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राष्ट्रपति, डा० राजेद्ध प्रसाद १६ मई को बरेलों 
की नमरपालिका द्वारा भेंट किया गया मान-पत्र 
स्वीकार करते हुए 





श्याहाणाए नह रापक्षतर अरब गणराज्य में करना मंदिर 
पुरा भारत को वापसों में थ्री मेहर १७ से १९ मई तक उस 
और पुरातत्व री 


रह परत 7शार में “राजाओं की पारी 
अचाएगा रथ७ हरे 






मंपरत अरब गणराश्य के प्रेसोइंट, परम ध्प्ठ थी गाल अइइठ तासर 
१७ मई को काहिरा हवा अथ्टरई पर प्रपान मंत्री, .ी जशहूरणाल 
मेहर का स्वागत हरते हुए 





भारतीय 


समाचार 








पे १५ जून, १९६० घडू 
चर ३ २५ ज्येष्ठ, १८८२ पड १० 
एक प्रति. ह० ०४५ है शिक्तिय हुई सेंट वाविरश मूह्य ध० ९-०० हृ८ शि« २-५ शाछर 
मुख्य विषय दम 
झावरण चित्र : राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाव, प्रधान 
गारागरों धरबाधिव उपयोग स्वराष्ट्र मजालय 
के भाव 0040:44 30/60/2020 बर मंत्रों श्रो जवाहरलाल नेहरः फे धिपेश 
डे 255 घएए) से सोटने पर रए्ट्रपति भवन, 
गग्वारों छोत्र में पेट्राल वा उत्पादन और सफाई... ३२८ नयी दिल्‍ली में उनका स्थागत फरते हुए 
१९५९ में सनिद वा उत्पादन ०० डैहें० है 
जॉनियरों शामान- शा नियत भ.. ३३१ (भारतीय समाचार में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं 
!. हा रंशिप्त रिकाई प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है । 
बह बस्दगंगाहों में रोजगार बी स्थिति «०० बैड स्पान संकोच केः कारण अनेक विषर्षों को संक्षेप में हो दिया 
'ंदनगर अनार ज्ञाता है । ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विधरण नहीं । 
देवनागरी लिपि वा संभोधित स्वस्थ्य बिन 0 24 










(आहतीतिक और कादोल्क | 





अ्रप्नेल १६६० में विशेष पुलिस 
संगठन का फार्य 

पल १९६० में केन्द्रीय स्वराष्ट्र मत्नालय 

के तिशप पुलिस संगठन ने १६४ सर- 

कारी बर्मचारियों वे खिडाक पुरे जाच गुरू 

की, जो अब भी जारी कई । इनमें १६ सजटड 
अधियारी भी झामिस् है । 

गजटेड जधिकारियों में प्रतिरक्षा मतप्राल्य 

के ५ क्मीशन-प्राप्त अधिरारी , रेल, निर्माण, 

आवास कौर प्रूति तथा इस्पात, खान और 

ईश्वन मत्राछय बेर २-२, और वाविज्य और 

उद्योग, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुमधान और 

सस्क्रेति, वित्त तथा स्वास्थ्य मत्रा्यों का 
2-१ अषिवारी शामिल हू । 

दन ११४ कर्मघारियों में से १२ के सिाफ 

खूलो जाच पूरी हो चुकी हूँ और मुकदमा दायर 


भारतोय समाधाद 


हगिकि, आए दाद ण्श 


बा ड् 


कर दिया या हूँ । इनके खिलाफ धोखादेही 
आदि वा आरोप छगाया गया है । 


जाखो पार-्पन्र 

एक द्रैवलिग एजेंट फर्म के »डायरेक्टरो, 
मंनेजरों आदि ५० व्यक्तियों को पार-पत्रो 
में जालसाजी करने के अपराध में पकड़ा गया । 
उन जाठी पार-पत्रो से ३९ ब्यवित भारत से 
बाहर चछे गाए थे, जिन्हे पकड़ कर भारत 
वापस छाया गया | एक अन्य मामछे में एक 
ज्वाइट स्टाफ कम्पनी के पाच डायरेक्टरो 





और १ सेक्रेटरी के विद्ददध मुददमा चलाया - 


गया । इन व्यवित॒यों को जाली शेयर बनामे 

और योखा देने के अपराध में पकडा गया था । 
दंड 

अप्रे् के महीने मे ७ सरवारी कर्मचारियों 

और ५ अन्य व्यतितियों को ५ सारू तक की कंद 





है२५ 


समाना घाहिए ।) 





की सजा दी गई और पुछ मिला कर ५५,३०० 
झ० जुर्माना किया गया । 

एक सव-पोस्ट मारटर श्री रणथीर- सिह 
को गबन के अपराध में ५ साल की सख्त कैद 
और ५४ हजार का जुर्माना हुआ । 

बिभागोय कारंबाई 

आलोच्य मास में २६ सरकारी वर्मचारियों 
को उतके विभागों मे दड दिया । चार को 
नौकरी से बर्णासत और १ को जवर्दस्ती रिटायर 
कर दिया गया । देस कर्मचारियों का या तो 
वेतन कम कर दिया गया या वेतन में बृद्धि 
नही दी गई। 

एक अवर सचिव को नौकरी. से वर्खास्त 
कर दिया गया, क्योकि यह एक फर्म से कुछ 
व्यापार करता था और उस फर्म को सरकारी 
मदद दिलवा रहा था । 

अप्रैल में तीन व्यक्ति रिव्वत छेते समय 
रंगे हाथों पकड़े गए। इनमें एक सप्लाई 
स्टेशन का कंप्दन था जो एक ठेकेदार से ५०० 
रू० घस ले रहा था। २ रेल-फर्मचारियों को 
भी रिश्वन लेते हुए शकडा गया। 


«१५ जून, १६ 












के 


न्‍्ग्छा [2] ४ 

४ ; ह राष्ट्रपति, डा० राजद अचार, १६ मई को शोसों 
मे ' * की मगरपालिका द्वारा भेंट किया गया मान-पत्र 
2 ३४ ः स्वीकार करते हुए 

४ पु हज ५ 
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जवाहरदाल नेहड सायबत्र अरब ग्रणराजप में करना मंदिर 
॥ है| भारत की बापमो में क्री मेहर १७ रे १९ मई तक उस 
एफ उस्टोने राष्मर में “राजाओं को घाटी” और पुरातत्व की 
उ्जपूर्ण स्पल दे 





संयश्त अरब गणरास्प के प्रेसी ईंट, परम थप्ठ क्री गमाल भरत मागर 
३७ मई को काहिरा हवाई अश्ड पर प्रपान मंत्री, थी जवाहरणा७ 
मेहर छू स्वागत करते हुए 


भारतीय 


ससाचार 














५ 320 १५ जून, १९६० पड़ 
दव हे २८ ज्येष्ठ, १८८२ ड कु १० 5 
प्शब्रहि. इ० ०४५ १ शिप्तिग १४ सेंट दादिक मूहय च० ९.०० १८ शि. २-५ डालर 
मुख्य विषय । कक 
“गे जाए वे सिबा पर द प्रावरण चित्र : राष्ट्रपति डा० राजेन् प्रत्ताव, प्रधान 
अराीगरो पधद उपयोग खस्वराष्ट्र मंत्रालय हा रे के घिदे 
की 222 000 पे पक मंत्रो श्री जयाहुरलाल नेहरु फे घिदेश 
3 कम यात्रा से लोटने पर राष्ट्रपति भयन, 
सरवारी छ्षेत्र में पेट्राड का उत्पादन और सफाई २२5५ नयो दिल्‍ली में उनफा स्वागत फरते हुए 
१९५६ में सनिद्ध वा उत्पादन बन टैडै० 
इजीनियरी सामान बय नियति »- बब१ |, (भारतीय समाचार में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं 
दा संक्षिप्त रिफाई प्रस्तुत करने का प्रषास फिया जाता है । 
दई बग्दरगाहों में गाजगार की स्थिति "०० ४५ स्थान संकोच के कारण अनेफ विषयों फो संक्षेप में हो दिया 
डक नमो धि ज्ञाता हूँ | ऐसे विषरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं , 
देवनागरी छिपि वा संशोधित स्वरूप न गेडर समझना चाहिए ।) 
(अदलोहिक और कक मर की सजा दी गई और कुल मिला कर ५५,३०० 








श्रप्नेल १६६० में विशेष पुलिस 
संगठन का कार्य 
बैल १९६० में बेन्द्रीय स्वराष्ट्र मत्नालूय 
के विश्ञप पुलिस संगठन ने ११४ सर- 
बारी कर्मचारियों के खिडाफ सुछो जाच बुर 
की, जो अब भी जारी है | इनमें १६ गजटंट 
अधिवारी भी झामिल है । 
गजटेदर जविकारियों से प्रतिरक्षा मन्ताल्य 
के ५ कमोदन-प्राप्त अधिकारी , रेल, निर्माण, 
आवास और पूति दथा इगपात, खान और 
डंघन सधालय के २-२, और वाणिज्य और 
उद्योग, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुमधान और 
म॑स्कृति, वित्त तथा स्वास्थ्य मत्रात्ययों का 
2-१ श्रद्ििवारी झामिल्द है । 
इन ११४ कर्मचारियों से से १२ के खिछाप 
खुली जाच पूरी हो चुकी हैँ और मुकदमा दायर 





आारगोय सम्ताचार 


47704 20 22:25 22.5 पांसिमेंकरं ४ 
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कर दिया गया हूँ । इनके सिलाफ घोगादेद्री 
आदि वा आरोप छगाया गया है । 


जाली पार-पन्र 

शक ट्रेबलिग एजेंट फर्म के »डायरेब्टरो, 
मंनेज़रों आदि ५० व्यवितयों को पार-पत्रो 
में जालसाजी करने के अपराध में पकड़ा गया । 
डन जाएी पार-पत्रो से ३० व्यवित भारत से 
बाहर चले गए थे, जिन्हे पकड़ कर भारत 
वापस छाया गया । एक अन्य मामछे में एक 
ज्वाइट स्टाफ कम्पनी के पराच डायरेक्टरों 
और १ सेक्रेटरी के विरुद्ध मुकदमा चलछाया * 
गया । इन व्यवितयों को जाली शेयर बनाने: 
और घोला देने के अपराब मे पकडा गया था । 

दंड है 

अप्रैंड के महीने मे ७ सरकारी कर्मचारियों 

और ५ अन्य व्यक्तियों को ५ साल तक की कंद 


३२५ 


झ० जुर्माना किया गया । 

एक संब-पोस्ट मास्टर श्री रणभीर- सिह 
को गबन के अपराध में ५ भाल की सख्त बंद 
और ५४ हजार का जुर्माना हुआ । 

विभागीय कार्रवाई 

आलोच्य मास में २६ सरकारी कर्मचारियों 
को उनके विभागों ने दड दिया । चार को 
नौकरी से वर्खास्त और १ को जयर्दस्ती रिटायर 
कर दिया गया । दस कर्मचारियों का या तो “ 
वेतन कम कर दिया गया या वेतन में वृद्धि 
नही दी गई । 

एक अवर सचिव को मौकरी. से बर्खास्त 
कर दिया गया, क्योकि वह एक फर्म से कुछ 
व्यापार करता था और उस फर्म को सरकारी 
मदद दिलवा रहा था। 

अप्रैल में तीन व्यक्ति रिश्वत छेते समय 
रंगे हाथो पकडें गए। इनमें एक सप्लाई 
स्टेशन का कैप्टन था जो एक ठेकेदार से ५०० 
रु० घस ले रहा था। २ रेलनयर्मचारियों को 
भी रिश्वत छेते हुए धकटा गया। 


कर *. १५ जूत, १९६६ 


राष्ट्रपति, शा० राजेस्दर प्रसाद १६ मई शो बरेसो 
को नगरपातिकञा द्वारा भेंट शियां गया सान-पत 
स्योक्षार बरते हुए 


हक 


१ 





हो, थों जवाहरछाद ने रापकत भरबय ग्राम्य में करता संदिर 
+ शग्शम मे भारत को वायसों में भो मेहर १७ से १९ मई हक उस 
रहे घे, हुए उर्होंने रश्गर में “राजाओं को पारी" और पुरातत्व को 
भगय घारदपूर्भ श्पल देश 


संपुक्त भरब एथराश्प के प्रेसोइंट, परम श्षप्ठ भी गाल भारत मागर 
३१७ मई शो बाहिरा हूर्पा अभश्ट्े पर प्रपात मंत्री, भी मशहरता 
मेहर का रवाएत करते हुए 





चर्ष ३ 


भारतीय 


समाचार 


१५ जून, १९६० 
२५ एयच्ठ, १८८२ 





पड १० 





एकप्रति. ० ०४५ १ शिक्िय 


मुर्य विषय 


बारीगरों वा अधिमाधिद उपयोग : स्वराष्ट्र मंत्रालय 


बे सुप्ताव 


सरवारी क्षेत्र में पेट्राल वा उत्पादन और सफाई 


१९५९ में खनिद्ध बा उतठादइन 


इजीनियरी सामान बा नियत 


बड़े बन्दग्याहों में रोजगार वी ग्पिति 
देवनागरी स्िपि वा संशोधित स्वसूप 


४८ अकेड ७ 


[अतवीलिक ओह काहोल्क] 
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उतने: 





श्रप्रेल १६६० में विशेष पुलिस 
संगठन फा कार्य 
बैल १९६० में बेन्द्रीय म्वराष्ट्र मश्नालय 
के विशेष पुलिस संगठन ने ११४ सर- 
वादी कर्मचारियों के खिडाफ खुली जाच शुरू 
की, जो अब भी जारी ह । इनमें १६ गजठेड़ 
अधियारी भी शामिल है । है 
गजटेड अधिकारियों में प्रतिसक्षा मंत्रालय 
के ५ कमीशन-प्राप्त अधिडारी, रेल, निर्माण, 
आवास और पूति तथा इस्पात, खान और 
ईंधन मत्राछय के २०२, और वाणिब्य और 
उद्योग, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुगंधान और 
सस्वति, वित्त तथा स्वास्थ्य मत्रायों का 
2-१ अविवारी झामिल् हैं । 
इन ११४ कर्मचारियों से से १२ के सिखाफ 
खुली जाच पूरी हो चुकी हैं और मुकदमा दायर 


भारतोय समाचार 





आह कायल! 


श्ड दे दाविश्त मूह्य 


बन बैेरे६ 
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कर दिया गया हूँ। इनके सिलाफ घोसादेही 
आदि वा आरोप छगाया गया हैं । 


जाली पार-पत्र 
एक दुबलिग एज्रेट फर्म के »डायरेबटरो, 


- मेतेजरों आदि ५० व्यक्तितयों को पार-पत्रो 


में जाललसाजी करने के अपराध में पकड़ा गया। 
प्रन जाछी प्रारन्पत्रों गे ३९ व्यविस भारत से 
बाहर चे गए थे, जिन्हे पक कर भारत 
बापस छाम्रा गया । एक अन्य मागछे में एक 
ज्वाइट स्ठाक उम्पनी के प्रांच डायरेक्टरों 
और १ से के विरुद्ध मुकदमा चलाया 
गया । इन व्यवितयों को जाली शेयर बनाने: 
और धोखा देने के अपराध में पकडा गया था । 





दंड 
अपर के महीने में ७ सरकारी कर्मभारियों 
ओर ५ अन्य व्यक्तियों बो ५ साछ तक की कंद 


३२५ 


८ शि २-५ डालर 


हु० ९.०० 


झावररत चिथ्र : राष्ट्रपति डा० राजेंस भ्रप्ताव, प्रधान 


मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू फो धिदेश 
यात्रा से लौटने पर राष्ट्रपति भवन, 
नयी दिल्‍ली में उनफा स्वागत करते हुए 


(भारतीय समाचार में ररफारो गतिदिषियों और धोषणाओं 
का संक्षिप्त रिकाई प्रस्तुत करने का प्रयास क्षिया जाता है । 


कारण अनेक विपयों फो संक्षेप में हो दिया 
विवरणों झो दृर्ण अधिकृत विवरण नहीं । 


छमाएना चाहिए ।) 





की सजा दी गई और कुल मिला कर ५५,३०० 
झ० जुमनि किया गया । 

एक सब-्पोस्ट मास्टर श्री रणधीर- सिह 
को गवन छेः अपराध में ५ गाल को मस्त फकंद 
और ५४ हजार का जुर्माना हुआ। 

विभागोय कार्रवाई 

आलोच्य मास में २६ सरकारी कर्मचारियों 
वो उनके विभागों से दड दिया । चार को 
नौऊरो से बर्खास्त और १ को जवर्देस्ती रिटायर 
कर दिया गया । दस कर्मचारियों का या तो 
वेतन कम कर दिया गया या वेतन में वृद्धि 
नहीं दी गई । 

एक अवर राचिव को नौकरी, से बर्खास्त 
कर दिया गया, वयोकि वह्‌ एक फर्म से कुछ 
व्यापार करता था और उम्र फर्म को सरकारी 
मदद दिलवा रहा था। 

अप्रै में तीन व्यक्ति रिश्वत केते समय 
रंगे हाथो पकड़े गए । इनमें एक सप्ताई 
स्टेशन का कैप्टन था जो एक ठेकेदार से ५०० 
रु० घस के रहा था। २ रेल-कर्मचारियों को 
भी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। 


5... # 5 ज 








आाहिशलाओ आए - ते 


(कह 








सीमायूहक की रिायत 'मस्य चीजों 
पर लागू 
65 ः 
वि! मादय (राज्य्य विभाग) को 
२० मई को एश विश्प्ति में कहा गया 
है हि लियोत हीठे बारे सिल्श के कषड़े में काम 
आये वादे नादड के थांगे मे सोमसान्शुद्व के 
पारग करते जो घोद्या की गई हू । 
सा मे धागे मे अडायवां अछयास्टर को 
बने दृष्तपर्षग्यों। भो भोज), लाइजोन थे जले 
बंडमिटन और टेलिंग मे बस्छों, प्लास्टिक मे 








ज>०-+-तन न+-+->>>-नम> 


सामान और चाय की प्रेटियों में भी सोमा- 


चुन्य में छूट देने की व्यवस्था को गई है । 


स्टेट बैंक आफ ईडिया की नयी शाला 
'तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक 
ढोर्टे नगर झराना में १ जून, १९६० 


को स्टेंट घेर आफ इंडिया की नयी शासा रुल 
जाएगी । इसवा उद्घाटन वित्त मत्री, श्री 
मप्र देगाई दरेगे ५ यह स्टेट देश आफ 
इंडिया की ४००वां शासा होगी । 








सरकारो क्षेत्र में पेट्रोल पग 
उरपादन प्रोर सफाई 
सा १९५८७ हर भारो शो व ये १ बरोह 
८० हाल टन ते द को जरूरत होगी और 
१६३७ हक मेह जररण ३3 में ४ गरोड टस 
हर बढ़ जाएगी इसी प्वार तेल उद्योग में 
हजार के काप डाएने बा पारण शुद्ध आविश 


अपिड उााक कि हे + 


छगमग ३० वर्ष पहले सम्भात क्षेत्र में गोगा 
में एए भारतीय ने अपने बछूते पर खुदाई 
करके गेंस वो पता झोगाया, छेयिन पनामाव 
के बारण यह वाम भा आगे नहीं बवा सका । 
देश और विदेश बी सेल वम्पनियों को इस 
बात भी पूरी जातवारी पी, फिर भी उन्होंने 
दस मम को आगे नहीं वाया । इससे अधिक 
और कया यहाश्तर्फ इस पद्ठ में हो साला है 
हि सरार को सेल उद्योग में हाथ डाहसा 
चाहिए । है 
मारे संसार में लेख बश्पनियां पदु छिखा 
कर काम परती कै । तेल उद्योग पे विशास नें 
लिए मगृगदुस भर घन मे अछावा साहस के 
साप जाम बरतने शी आवपर्यवता हैं और देपछ 
मुजाएं बे एृष्टि में इग उद्दोग को सदी बड़ाया 
हा गशता | इसे सद बातों को देते हुए देवसट 
हगशार दी सरदारी कम्पती ही बर पैमाने पर 
और लिमि लिसेवामइर सर्प के । हमारे 
अब तर ने परीक्षय से भी हसी बात को धुटिर 
को हैं । मात में ८ हयात बर्गेमीण शोत्र ऐगा 
है, िशये तेद मिलते हा 5 माउता हैं । फऋरगरत 
१०६७६ में भाश्त माहरएर ने ताद सदा प्रपहूतिक 











हेए बापोए निएश्क दिया दा मोर अशटु दा 
३६७९ हर इंगे गई के अऋषपिलश्दिम द्वार 
क११/ आइोद का रूप ६ दिदा शदा । इस 


शायोग से उ्वाछामुसो, सम्भात और शिवसागर 
में खुदाई कराई # ओर वहुत-से रपानों पर 
भूग्भ सम्बन्धी पडताले कराई हूँ । फई स्थानों 
पर तेल भरी पद्टियो वा पता छगा हूँ। शाग्मा 
में जो पांच कुए सोदे गए हू, उनसे तेल मिलये 
के आमगार हैँ और साग तथा तेल मत्री ने हाछ 
में ही फहा था वि यहा ते वा अच्छा भण्डार 
हूँ और हमें इसो के आमपाग एक सैह-थोपप 
कारखाने वी भी योजना बरती होगी । 

उन्होंने आ बसाया कि सेल की खोज मे 
मारत के अपने मित्र देशों, रूस, अमरीगा, 
कनाडा, रूमानियां, प० जमंनी, और अजिटेस 
में सहायता मिली हूँ । भारत को तेल के लिए 
प्रतिवर्ष १ अरद र० देना होता है । इस राधि 
में समुद्रन्तट पर स्थित तीनो लैल:भोपक बार- 
खानो के लिए सरीदे जाने वाले बच्चे ले का 
मूल्य भी शामिल है । इस १ अरब रु० के 
अछाया, भारत को विदेशों को मुनफ़ा भेजने, 
नो की घिसाई और शिश्पियों की सेवाओं 
के लिए वाफी पया देता पड़ता है । सौसरी 
परचयर्षीष योजना में यह रा १॥ से २ अरब 
रू० ता होगा, इसलिए तोसरी पोजना में 
खेल की सोज को यही रपान दिया जाएगा, 
जो दूगरी पोजना में इस्पात उद्योग को दिया 
गया हूँ । इग दृष्टि से भारत सरपार ने देशी 
और विदेशों तेल उद्योगपतियों तो भारत में 
तैख भी खोज गरने गा लिमत्रण दिया हूँ । 
दंगे काम वे लिए एसी शर्तें ग्गी जाएगी जो 
दोना पक्षों को मास्य ही । 

सैख-शोपर मारसाया ने महरहय पर प्रकाश 
हाएठते हुए थ्री साहती से बढ़ा वि इस समय 
देश में भार कारखाने है और ये सब निजी हूँ । 
सब सेल कम्पनियों बरोब ५७ छाग टस सेट 
प्रतिय्य शिशारती # ।+ भारत संवार से 
बिहार में बरैनी और आगाम में गुबारादी 
में दो तेड-शाघर बारणशाने हपायित दरने 
का निश्यय दिया हूँ । जब थे गारसाने भाई | 
हो जाएंगे, ठब देश में ८३ छाग टन तेश साफ 
रिया जा सरेगा । खीगरी थोरता की सदधि 
में घर शमता दहुकर है जरोद ४० छाग टन 
ही जाएगी । 

हैं भो सह़ाई के बराबर ही से के 
शिरच और डाई का महरव है । हुपने 
माराहिय देश बाद बनाई 8, हो सरवयाी 
कारताजं के देदोद शौर पेट्रोल बी बोणों 











जग हाँ बितरण नहीं गरेगी, बल्कि विदेशों 
मे पेट्रोल वो चोजे मगारशर देश में बागी । 

अभी तक पेट्रोड और इसी चोजे रेख या 
मोटरों आदि से दोई जाती है ! हम आजवाद 
देश में दूर-दूर तब नर विछाने वी सम्भावना 
पर विचार वर रहे है । ७२० मीच चखम्दी 
नली की स्गइन विछाई भी जा रही हैँ जो 
नहस्बटिया गे बरोनी तरा दच्चा तैल पहु- 
चाएगो।! राउरबेला मे एव पाइप-मिठ भी सहो 
की जा रही है । विदेशों से नो हे 


मंगाने 


ने इकाई पर जो र्ज आता हैं उसबा 
इस मिल वे तिर्माथ में जिया ना रहा हैं । 





१६५६ में मेक व्यापार की प्रगति 
सा १९५९ में देश बी. अर्ध्यवस्पा में 
पे सुदइता कझाई, बधपि मुद्रा बाहुल्य 





५ 
में बोर झ्मी नहीं हुई । सरबारों उधयोग- 
ब्रयो में पूजी अधिक खूगी और तिजी उद्योग- 
धयों में भी पिछले साल से अधिक पन लगाया 
गया । दस साठ व्यायारी बेह्ी की जमा 
पूजी में + अरब ५३ वरोए 7० की वृद्धि हुई 
और यह राधि १८ अरब १६ करोड २० तर 
पहुच गई । १९५८ में यह वृद्धि २ अरब १६ 
करोट र० की थी। दस प्ररार यह वहा जा 
सकता ६ मि एक और छोग येकों में अपना 
गत्रधा जमा कराना पसरद तरने छगरे हे. और 
दूसरी और बैक भी अपने काम को बढाने वा 
पूरा प्रथम कर रहे हूँ । 





बह वात रिजये बैंक वो १९५९ की हाल 

में प्रकाशित रिपोर्ट में कड़ी सभी है । 
अनुसूचित बेकों के ऋयग 

विछदे सा अनुसूचित बैंको ने पहले से 
बहुत क्षबिक, ९१ ऋरोंद र० यर्ज दिया 
१९५८ में ११ करोड़ २० ही इस प्रवार दिया 
गया था । चूकि बैंको के पास धन वही अधिक 
जमा कराया गया, इसल्णि! जमा और ऋण 
बा अवुतात १९७८ के ५४६४ प्रतिशत से 
अटकर ५२ २ प्रतिशत रह यया। उद्योगी को 
बसों ने अवलूबर में समाप्त वर्ष में २० करोड 
हू० अग्रिम दिया, जबकि पिछले साल १४ 
कराट रू० ही दिया था। कुल अगाऊ रकम में 
में उद्योगों के छिए इस वर्ष ४५ प्रतिशत दी 
गई । पिछले पराच साख में पहली बार यह 
अनुवान इसना गिरा हैँ, अवनूबर १९५८ में 

हू ४८ प्रतिशत था । 








हैः क्र 


ऋण नोहि 

इस वर्ष दामों के बढ़ने के डर से क्षण देंगे 
में दाफी सावधानी बस्ती गई और कर्ड मंदी के 
लिए कण देने पर नियंत्रण रपा गया । अनाज 
और चीनी के अछावा मूगफ्ली और नेलहनोी 
पर भो ऋण देने में निशद्रण रखा गया । इसी 
अरकार बेको वो आदेश दिया गया कि ये अधित 
कारबार थाई दिनों में कह्ने मार और तैयार 
मार को रो रखते के स्तर अधिक ऋण ने 
दें । रिहबे बेर ने यह प्रयत्ल भी विया कि 
अनुसूबित बैद रिजर्व बेब से अधिक घन पार्न 
की आधा ने मरे । इसके लिए कण वी गीमा 
विछोर साल के सुकाबद्दे आधी बर दी गई । 

सरदारो हुंडियें शो पिफरो 

र्पोर्ट में कहा गया हैं शि इस यर्प रिजर्व 
बेड ने ६६ गारोद र० को सरबारों हुडडियों 
को शुद्ध विन्री यो । पिछले वर्ष सरवारों 
हुदियो वी विश्री १ अस्य १७ यरोद र० की 
रही पी । अमरीपा के पी० एल०-४८० के 
अनगेस स्टेंट बेर गो मिली पूजी के कारण 
भी हुडियों गे बियने में मदद मिछी । अनु« 
सूचित बैझो ने १९५९ में १५० करोड़ म० 
की हुडियां छी । पिछदे वर्ष २०४ करोड़ रु० 
की छो थी । इसके मुझ़ाबल्ले इन बेंको के 
द्ेजरी वि १५७ करोट्र रु० से बढ़कर ७१ 
करोड़ रु० के हो! गए । 

». नफा-मुकसान 

रिपोर्ट में बैंको के नफा-तुक्सान की 
समीक्षा की गई हूँ और वह्हां गया हैँ कि 
भारत के उन २५ बड़े बैंको को, जिनमें से 
ब्रत्येऱ के पास ५ करोड र० या अधिक जमा 
था, इस वर्ष कुछ नफ़ा ही रहा, याती इसता 
शुद्ध ल्यभ विछले साख से ३० छास र० बदकर 
3० करोड़ रु० हो गया। १९५८ में ७.६ 
करोड र० और १९५७ में ८४ करोड ० 
या स्थभ हुआ चा।, , - 

बायिक रिपोर्ट में कहा गया है कि बेको 
को चाहिए कि वे उद्योगो को मध्यम अयधि 
के छिए कर्ज दे, बयोकि पुनवित्त निगम भी 
ऐसी सुविधाएं दे रहा हूँ । रिपोर्ट में यह भी 
ता गया है कि भारतीय बैको को इस बारे 
में जाच करनी चाहिए कि ग्राहकों को मिलने 
बाली किस सुविधा पर बंकों का क्‍या खर्च 
पड़ता है और उगी हिसाब से उनसे बयूली 
करनी चाहिए । इसी /तरह तीसरी पचरवर्षीय 























३8०९ 


पोजना की दृष्टि से भी कई प्रकार की सम 
स्थाओं का अध्ययन करना चाहिए । इस काम 
में रिजव बैंक भी हर तरह की सहायता करने 
को तंयार है । 


पघरकारो कारखानों में उत्पादन 
ह्‌! ल में ही जो आंकड़े मिले हूं, उनसे पत्ता 
चलता हूँ कि सरकारी कारखानों में 
१९५९-६० में उत्पादन बढ़ा हूँ | कई कार- 
खानों का आजवल विस्तार हो रहा हूँ और 
आजा हूँ १९६०-६१ में इन कारसानों का 
उत्पादन और बढ़ेंगा । 
हिन्दुस्तान मशीन दूल कारसान (बंगलौर) 
में ७०० में अधिक मशीन तैयार हुईं, जिमका 
मूल्य छगभग ३ फरीड रु० हैँ । इस प्रकार 
उत्पादन पिछले साल रो ३० प्रतिशत बढ़ा । 
इस कारसाने का तीसरी पंचवर्षीय योजना 
या उत्पादन लध्य २,००० मशीनों का रखा 
गया है । 4 
मिदरों उर्दरक कारसाने का उत्पादन 
१९५९-६० में ३॥ लास टन रहा, जबकि 
याविक उत्पादन-लक्ष्य ३.३ लास टन का 
था । हिन्दुस्तान केबुल कारसाने ने १९५९- 
६० में ६९१ मीछ हम्बे टेठीफोन के कैयूल 
बनाएं, जिनका मूल्य १ करीड़ १५ लाख स० 
होता हैँ । इस प्रकार यहा का उत्पादन पिछले 
साल से ५.७ प्रतिशत बढ़ा । 
राष्ट्रीय यश्न कारखाने में पिछले साल के 
४४ लाख 5० के मुकावले इस साल ५३ छाख 
७० हजार ₹० के यत्र बने । हिरदुस्तान एण्टी- 
बायोटिकस कारखाने (पिम्परी) में १४ प्रति- 
शत पेनीसिलीन अधिक बनी । नाहन फाउड़ी 
और प्रागा टूल्स फैवटरी में भी इस वर्ष उत्पादन 
बुछ बढा । 


मिलाई फारखाने में इस्पात का उत्पादन 
मि् इस्पात कारखाने मे मई के तीसरे 
सप्ताह तक १ लास टन इस्पात की 
सिल्लिया बनकर तैयार हुईं । न 
इस कारखाते में २४ दिसम्बर, ६९५९ 
को सिल्लियों का उत्पादन शुरू हुआ था । 
अब तक भिलाई कारसाने से ८८.०० 
टन इस्पात की सिल्लिया देश के रि- 
मिों को भेजी जा चुको है । 


१९५६ में नि उत्पादन 


'तीय छात कार्याज़म ने अनुमात छगाया 
* हूं कि देश में १९५९ में १ अरब ३९ 
पड ८० छाख टन सनिज निकाला गया, 
कि १९५८ में १ भरव ३७ करोड ६० छास 
निकाला गया था। इसमें पेट्रोलियम और 
.शफ्ति कानून, १९४८, के अंतर्गत आने 
5 शनिज शामिल नही हे । 


+ 


इस प्रकार १९५९ में १९५८ की अपेक्षा 
उज उत्पादन में २ करोड़ २० लाख टन, 
नैत्‌ १.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि 
यछे, लोहे, क्रोमाइट, सोसे और जस्ते, 
प्सम, डोलेमाइट और चूने के पत्थर का 
पाइन तया सोने का भाव बढ़ने से हुई । 


१९५९ में ९४ करोड ८० लाख २० के 
लय का ४ करोड़ ७८ लाख ३० हजार टन 
यछा निकाला गया । अन्य खनिजो का 
त्यादन इस प्रकार रहा : ताबा ४,०४,००० 
न; सोना ५,१४४ किलोग्राम; इलमेनाइट 
॥०३,००० टने; लोहा ७९,००,००० टन; 
पने का पत्यर १,०६,००,००० ठन; मैगनीज 
२,००,९०० टन; अम्रक २८,६९४ टन; 
गैर नमक ३३,००,००० टन ) 


मूल्य की दृष्टि से १९५९ में कम मूल्य का 
पनिन निकाझछा गया। १९५८ में इसके मूल्य 
हा सूचए बंक (१९५१ को आधार र्- १०० 
मानकर) १२६ था, जो १९५९ में गिरकर 
१२५.६ रह गया ) 


विहार में सर्वाधिक उत्पादन 


१९५९ में सबगे अधिक खनिज विह्मर 
में नित्राछ्ला गया | वहां कुछ उलादन का ३६ 
प्रतिशत, कर्षात्‌ ५० करोड ३० छाल ९० का 
शतिज निकाला गया | इसके बाद पश्चिम 
बंगाछ में शबुछ उत्पादन का २२ प्रतिशत और 
मध्य प्रदेश में ११ प्रतिशत सनिज निकाला 
गया । 


+ निर्षात 
१९५९ में ४७ रूरोट ० देः मूल्य का सनिज 
विदेशों को भेजा गया, छयि १९५८ में ४६ 
करोई द७ का भेजा घया था| सबसे अधिक 
शिपति झाथात शो गिया रथा और उसके बाद 
अरमरीजय तपा बिडेन को । 


७५. सपात्ार 


घातुमों का उत्पादन 

१९५९ में कुल १ बरव प५ करोड़ ४० 
लाख रु० मूल्य का घातु तैयार किया गया, 
जबकि १९५८ में १ अरव ११ करोड़ ५० छाख 
० का किया गया था। इस साल पिछले साल * 
वी तुलना में ४ लाख ७६ हजार टन अधिक, 
अर्थात्‌ कुल १८ छाख टन तैयार इस्पात वना । 
लौह मेगनीज का उत्पादन भी ४५ हजार से 
बढ़कर ६० हजार टन हो गया । 

घातुओं का आयात गिरा 

१९५९ में १ अरब २३ करोड रु० का* 
घातु विदेशों से मगाया ग्रया, जबकि १९५८ 
में १ अरब ३२ करोड़ ८० छाख रु० का मगाया 
ग्रया था ) इसमे लोहे और इस्पात का प्रतिशत 
६७ था | अन्य -घातुओं में अलुमुनियम, 
ताबा, सीसा, टीन और जस्ता बाहर से मंगाया 
गया । 

१९५९ में विदेशों से माग गिरने के कारण 
मेगनीज का भाव गिरा । ताबे और जस्ते की 
खपत बढ़ने तथा सप्लाई कम होने से इन दोनों 
घातुओ का भाव यढा । 


१६५६ में खनिण लोहे फा उत्पादन 


दे में खनिज छोहे के उत्पादन में निरन्तर 


वृद्धि हो रहो हैँ । १९५९ में ७९ छाख 
३० हजार टन लोहा निकाठा ग्रया, जबकि 
१९५८ में ६१ छाख ३० हजार ठन निकाला 
गया था। इस प्रकार १९५९ में खनिज ठोहे 
के उत्पादन में १८ लाख १० हजार टन, अर्थात्‌ 
२९ प्रतिशत की दृद्धि हुई । 

१९५९ मे विहार में कुल उत्पादन का ४१ 
प्रतिशत और उडीसा में ३३ प्रतिशत लोहा 
निकाला गया । इन दोनो राज्यों में पिछले 
साछ की तुलना में क्रशः ९ छाप्त ७२ हजार 
टन और ४ लाख १८ हजार टन अधिक लोहा 
निकाछा गया । 

मध्य प्रदेश में ७७ प्रतिशत, अर्थात्‌ १ छाप 
८० हजार टन अधिक, वम्बई में १ छास ६४ 
हुजार टन अधिक ओर मैसूर में ५५ हजार 
टन अधिकः छोहा निकाला गया । 

इस्पात के तीन सरकारी कारसानों के चाट्‌ 
होने और प्राइवेट वारफानों के बट़ने से देश 
में लनिज छोटे की मांग वाफ़ी वदी । जापान, 
परचम जेरनी और पूर्वो यूरोप से भी इसकी 
काफी मांग आई 


१९५९ म इस्पात कारसानों को ५६ राख 
६१ हजार टन खनिज लोहा दिया गया, जबकि 
१९५८ में ३५ छाख ११ हजार टन दिया गया 
था ।'इस प्रकार १९५९ में इससे पिछले साल 
की तुलना में ६१ प्रतिशत अधिक लोहा दिया 
गया। त 

१९५९ में १९५८ से ३२ प्रतिशत अधिक 
खनिज लोहा विदेशों को भेजा गया । 

सबसे अधिक खनिज लोहा जापान भेजा 
गया । वहा के लिए किरिवुर खान को 
बढाया जा रहा है, जिससे २० लाख़ टन लोहा 
निकाला जा सकेगा । जापान को ४० लाख 
टन और लोहा भी भेजने का प्रबन्ध किया जा 
रहा है । इसके लिए मध्य प्रदेश में वेल्लादिला 
खान खोदने का प्रवन्ध किया जा रहा हैँ । 


१६५६ में दोलोमाइट का उत्पादन 


'लोमाइट का उत्पादन १९५५ से बहता 
रहा हैँ । १९५९ में इसका उत्पादन 
३ छाख २५ हजार.टन हुआ, जो कि पिछले 
सभी वर्षों से अधिक था । उडीसा में इसका 
उत्पादन सबसे अधिक होता हैँ । देश में पाए 
जाने वाले कुछ डोलोमाइट का ९७ प्रतिशत 
इस राज्य में मिलता हैं । 
डोलोमाइट छोहे और इस्पात के कारसातें 
की भदिठियों के भीतर छूगाया जाता है | तीन 
नये इस्पात कारखानों की स्थापना और टाटा 
इस्पात कारखाने के विस्तार के कारण डोलो- 
माइट की साय बहुत बढ़ यई है | इसलिए 
उड़ीसा के अतिरिकक्‍त वम्वई और राजस्थान 
में भी डोलोमाइद का उत्पादन प्रारम्भ किया 
गया है और अब वहां भी काफी परिमाण में 
यह मिलने छगा है । ४ 





जनकरी-माच १६६० में तय का उत्तादन 


भाप सान कार्यालय के अनुसार जनवरी- 

मार्च, १९६० में देश की खानो में कुल 
१,०६,४७२ टन खनिज तावा निकाला गया ६ 
पिछले साल की इसी अवधि में ९८,९६१ टन 
सनिज ताबा निकाला गया था। इस प्रकार 
लगमग ८ प्रतिशत अधिक तावा निकाला 
गया। यह सारा तावा बिहार राज्य के सिहमूम 
जिले में मिकाला गया। 


१७ जन १०% 


इसी सवर्धि मे २,२१० टन ताबा (पाठ) 
बनाया गया, जद ६९७९ वो इसी झदथि 
में ६,७६८ टन तादा (पातु) दना 
पा 


इंजोनियरी सामान फा निर्यात 


$़॒ टुंहालिप्त 
जी! 





नियरोी. माल यो धोजालड बिनना 

रह देखने हुए 
बुल नियत दूसरी 
द्छ 





यह णाशा बयती है वि 
योजना थे खथ्य मे 
जाएगा । योजना भा पाये 
बरोह र० था इंजीनियरों 
भेडने व निश्चय रिया गया था, विस्तु 
अनुमान हूँ वि दिसस्वर १९६० तर र८ 
बाग मारा वा निर्यात हों 
जाएगा । 








दर्पों मे 


माल 








११५८ तार सीन वर्षों में प्रतियर्ष फरीब 
८ बराद ३० छाप २० वा एजोनियरी माल 
बाहर जाता रहा शेडित पिछड़े साख निर्यात 
एवम बद कर ७ करोड २० तक पहुंच गया। 
इसना ही नदी, यर माच ९८ देशो में यया । 
चालू प्र, १६९६० के लिए इनतोनिमरी माल 
निर्यात बुद्ध परियद थे ८॥ फरोडू र० के 
लियोत वा छ$पय रखा हैं । परिषद, नियति के 
लिए इर्भानियरी माठ सैयार गरने बालो को 
छोड़ा और इस्पात तया दूमरा कच्या माल 
दिलाती हूँ । इन व्यापारियों को गास्टी देती 
हीती हूँ कि वें वियल मात्रा में मादा का तिपति 
अवध्य परगे । 


भारत ने अब बढ़ी मात्रा मं साइविलो, 


बिजली वी बत्तियों, रेडियो, छुट्ीनांटो, 


पिजछी के पी, इस्पात के फर्वीचर, विजली 
के सामात, भसिछाई की मझीनों आदि का 
नियत शुरू किया हू । 


अलग-अलग क्षेत्रा का हिसाव छगाते से 
पता धदता हूँ कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशो 
बे भारत से २ ७८ करोड़ र० वत इजीनियरी 
माल भेजा गया, पश्चिम एशिया वे १.५९ 
करोड २०, अफीवग की ८३ छास रु०, उत्तरी 
और मध्य अमरीका को १३७ करोक़ झ० का 
और थूरोप को ३२ राख रुए का माल भेजा 
गया । 








पुस्तकों का मिर्षधात 
प्णि साठ भारत ने छग़मंग है करोड़ 
झइ० की पुस्तकें बाहर भेजी । पुस्तकें 
मंगाने बालो देशो में पराविरतान, बर्मा, 
लड़ा, इण्पोनेशिया, भछाया, वशिदेन, अमरीका 
मारददेश, निगाषुर, केनिया और अदन है । 
केत्रीय वाघिज्य और उद्योग मधालय 
पुस्तकों या निया बढ़ाने मे रिएए प्गरेबाई 
रहा हूँ । इस बाग के लिए इग यएं जून 
के प्रमुसा प्रकाशवों और पुस्ततः निर्यातको 
की बैठा बाघत्ता में बुठाई जाएगी । 
मशरय की हाल की पद्रताए से पता घठा 
हूँ कि पारिस्वान, अमरीवा, जापान, हागकाग, 
किशाशन, गाईरेश, दमा, माया और 
आस्ट्रेलिया को अधिफ पुरतरें मेंडी जा सपतती 
हू | एस था। पर जोर दिया गया हूँ कि इजी- 
नियरी और शित्पिवः दिपयो की पुरतकों मे 
सस्ते सहबरणों को इन देशों में पोफी सपत 
हो सरयी हू । भारतीय गला, पुरातत्व, सम्यता 
और जन-जोयन सम्बन्धी सचित्र पुरत्कें भी 
इन देशों में आसानी से बेची जा सगती हे । 
पश्चिम एशिया के देशों को कुरान की प्रतिया 
गाफी ससया में निर्यात छी जा सगती है । 
पटताछ की रिपोर्ट में मह बहा गया हूँ 
रि दुछ देक्ञों में तमिल, गुगराती, उर्दू और 
चगाती आदि भारखीय भाषाओं की पुस्तकों 
की सपत हो सकती हूँ । पाकिस्तान में कानून, 













व्ज सग़ आपए सानते हैं ! 


सुतोी फपड़े का उत्पादन श्रौर 
निर्यात 


& अनुमान हे कि फ़रवरी १९६० में देश 
की सूती वषदा मिलों में १३ करोड़ 2८० छास 
पौड यूत और ४० करोड २० झास गज कपड़ा 
बना । 


७ सन्‌ १९५९ में भारत से ६१ करोड़ झ० 
के भूती कपट़े का निर्यात हुआ, जबकि १९५८ 
में इससे १५ करोड़ ० कम का निर्यात हुआ 
था। 


& जनवरी-नवम्बर, १९५९ में छूगभग 
१७२ करोड़ ६० छा गज हथकरधे का कपड़ा 


कहाती और उपन्यास, फिल्‍मी पत्रिकाएं 
और इंजीनियरी आदि की पुरतको को भी 
मांग है। पूर्वी पाविरतान में अग्रेजी की पादूय- 
पुरतको फेः अछाया उर्दू और बंगाली साहित्य 
बे पुरतरों की बयफ़ी सपत हूँ ! तमिल की 
पुरतके मठाया और छंगा को निर्यात की जा 
मयती है । हे 
प्लास्टिक फे समान का निर्यात 
साछ ने १९५९-६० में ७० रख २० पर्य 
वछास्टिक का सामान बाहर भेजा, 

जबकि १९५५-५६ में ७ झास ० का ही 
सामान बाहर भेजा गया था। भारत से चश्मे 
के फ्रेम, फाउंटेस पेग, चूड़ियां, छतरियों की 
मूंदे आदि बाहर भेजी जाती है ) 

भारत मे में चीजें विशेषकर दक्षिण-पूर्वी 
और पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीबण के देशों 
को भेजी जाती है । 

भारत गरपार ने प्लाश्टिक की चीजों का 
निर्यात बड़ाने के लिए अतेगर उपाय किए हूँ । 
प्छारिटक की चीजों का निर्यात बढ़ाने के छिए 
एकरपरिपद बताई गई हैं) परिषद ने पिदेशों 
में इस गामान की विप्नी की पड़ताल के लिए 
अपने तिनिधि .मेजे । निर्यात के लिए जो 
सामान बनाया जाता है, उसे तैयार करने में 
बगम ओने वाले कत्वे माल पर शुर्वा की छट 
भी -॥ जाती हैं । 





बना, जबकि १९५८ को इसी अवधि में १६४ 
करोड़ २० छास गज फपडा बना था। 


७ जनवरी-नवम्वर, १९५९ में मिलो में 
बर्ब और हथकरघे के कुछ ७३ करोड़ ३० लाख 
शसुज घपड़े का निर्यात हुआ । १९५८ की इसी 
अवधि में ५६ करोड ७० लाख गण कपडा , 
निर्यात हुआ था । 

6 ग्रूती कपड़े का निर्यात मुख्यतः इगलेंड, 
अदन, सऊदी अरव, छलका, वर्मा, सिंगापुर, 
इण्डोनेंशिया, नाइजीरिया, केन्या, सूडान, 
कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और अमरीका 
को हुआ । 5 
& लग़ग, मलाया, नाइजीरिया, अदन, 
घिंगापुर और इगलेड में हृवकरथें का कपड़ा 
बहुत खरीदा । - 





इसी अवधि में २११७ दस ताबा (पाल) 
बनाया गया, जबकि १९५९ को इसी जवधि 
में ६,७९८ टन तादा (पातु ) बना 
घा। 


इंजीनियरों स्तामान फा निर्यात 


दुंरोनिप्ल माल था आजडइ़लड डितना 

निर्यात हो रहा हैं, उसको देखते हुए 
यह आया बयती हू बि झुल निर्यात पूसरी 
योजना थे लाधप प्रतिशन बढ 
जाएगा + योजना के पांच दर्घी में २० 
बरीह २० या -जीनियरी बाहर 
भेजने का निश्चय रिया गया पा पिल्तु 
हैँ कि दिसम्बर १९६० तत २८ 
मूच्य के मार या नियत ही 





से. इ० 


माह 


जाएगा । 


१९५८ गक़ तीन वर्षों में प्रतिवर्ष वरोव 
४ करोड़ ३० छाप र० वा इजीनियरी माद 
बाहर जाता रहा, रिगिन पिछड़े साख निर्यात 
एपदम बढ़ बर ७ बरोद १० सऊ पदुच गया। 
इसना ह्वी नही, यहू माए ९८ देधों में गया । 
चाछू यप, १९६० के लिए इजोतियरी माल 
नियति बुद्धि परिषद मे दा करोड र० के 
निर्यात वा रथ्य रखा है । परिषद, निर्यात मेः 
लिए इजीनियरी भाठ सैपार करने बालों वे 
छोठ्ा और दस्पात तया दूसरा कच्चा माल 
दिलाती हैँ । इन व्यापारियों को गारटी देनी 
होती हूँ कि थे नियत माता मे माई वा निर्षाद 
अवश्य १ रग । 





भारत ने अब बढ़ी मात्रा में सादकिलो, 
बिजलों की वत्तियों, रेडियो, छट्ीन्वायर 
दिजछी के पसो, इस्पात के फर्नीचर, बिजली 
के सामाते, सिछाई की मझोनों आदि का 
निर्यात शुरू किया है । 








अडा-अछग क्षेत्रों का हिंगाव छयाने से 
पता चलता हूँ कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों 
को भारत से २७४ करोड रु० यंग इजीनियरोी 
माल भेंजा गया, पश्चिम एशिया को १.५९ 
करोड़ र०, अफ्रीका को ८३ छास 4०, उत्तरी 
और मध्य अमरीफा को १.३७ करोड़ र० का 
और यूरोप को ३२ ठाख रु० का माछ-भेजा 
गया। 





पुस्तकों का मिर्यात 
पिएं गाल भारत ने छगमग ६ करोड़ 
श० की पुस्तऱे बाहर भेजी ॥ पुस्तकें 
मंगाने यार देशों में प्रात्िर्तान, बर्मा, 
शिया, मरपया, बिटेन, अमरीबा 
विगापुर, कैनिया और मदन हूँ । 
केस्द्रीय वाघिग्य और उपोग मप्राए्य 
पुस्तकों बग निर्यात बडाने बे: छिए प्रगरंवाई 
रहा हूँ । इस बाम के लिए इस बर्ष जून 
के प्रमुस प्रफाशयों और पुरतक मिर्यातको 
भी बैठय पठात्ता में बुलाई जाएगी । 
मबाझय की हाठ की पहुताछ से पता चछा 
हैँ कि पापिस्तान, अमरीया, जापान, हांगरांग, 
फिडजपाइन, पमाईदेश, दर्मा, माया और 
आम्ट्रेडिया को अधिक पुरतएं भेजी जा सपती 
हूँ । इस थात पर जोर दिया गया हैं कि इजी- 
जियरी कौर शिल्पिय विपयो की पुस्तकों थे 
सस्ते सरकरणी वी इस देशों में बाफी सपत 
हो सरयी हूं। भारतीय फरा, पुरातत्व, सम्यता 
जौर जगन्‍जोपन सम्बन्धी संचित्र पुस्तक: भी 
इन देशों में आमानी से बेची जा सबती है । 
प्रश्चिम एशिया के देशों को कुराग मी प्रतियां 
बाफी सण्या में निर्यात की जा गयती है । 
पदताठ की रिपोर्ट में यह कहा गया ह 
पि' बुछ देशों में तमिछ, गुजगती, उर्दू और 
बंगाली दि भारतीय भाषानों बी पुरठको 
की सपत हो सकती है । पाकिस्तान में कानून, 
















/ क्या भाष गानते हैं ! 


सूती कपड़े का उत्पादन श्ौर 
निर्यात 


06 अनुमान हैँ कि फ़रवरी १९६० में देश 
की सूती कपश मिलों में १३ करोड़ ८० छाज 
परौंड यूत और ४० करोड २० छास गज कपड़ा 
उना। 

0 सन्‌ १९५५ में शारत रे ६१ करोड़ झ० 
के सूती बड़े का निर्यात हुआ, जबकि १९५८ 
में इससे १५ करोड ० कम का निर्यात हुआ 
था। 

७ जनवद्ी-नवम्बर, १९५९ में छगमग 
१७२ करोड़ ६० छाख गज हथकरघे का 


कहानी और उपन्यास, फिल्‍मी पत्रिकाए 
और इजीनियरी आदि की पुस्तकों की भी 
माग हू। पूर्वी पाकिरतान में अग्रेजो की पाठ्य- 
पुस्तक फे अछावा उर्दू और बगाली साहित्य 
की पुरतयी की काफी सपतत हूँ ! तमिल की 
पुरतक मठाया और छगय को निर्यात की जा 
सकती है । तर 
प्लासिटिस फे समान का निर्यात 
भें रत में १९५९-६० में ७० छास्र र० का 
प्लारिटपः का सामान बाहर मेजा, 
जबकि १९५५-५६ में ७ छास ०कादी 
गामान बाहर भेजा गया था। भारत से चश्मे 
के फ्रेम, फाउंटेन पेन, चूहिपां, छतरियों वी 
मूंठे आदि बाहर भेजी जाती हू । 
भारत से ये चीजें विशेषकर दक्षिण-पूर्वी 
और पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीवत नेः देशो 
को भेजी जाती है । 
भारत सरकार ने प्लास्टिक की चीजो का 
जनिर्षात बढाने के छिए अनेक उपाय किए है । 
प्लारिटक की चीजों का नियत बढ़ाने के लिए 
एयर परिषद बनाई गई है । परिषद से विदेशों 
में इस साप्रान की बिक्ती की पश्ताए के लिए 
अपने तिनिधि .भेजे । निर्यात के लिए जो 
सामान बनाया जाता है, उसे तैयार करने में 
बगम आने याे कच्चे माऊझ पर शुरक की छट 
भी जाती है । ॥॒ 
बना, जबकि १९५८ को इसी अवधि में १६४ 
करोड़ 4; व छास गज कपड़ा बना था। 
७ जनवरी-नवम्बर, १९५९ में मिल्तों में 
बनें और हथकरपे के कुल ७३ करोड़ ३० लाख 


- गज कपड़े का निर्यात हुआं। १९५८ की इसी 


अवधि में ५६ करोड़ ७० काख गन कपडा, 
निर्यात हुआ था । 

6 यूत्री कपड़े का निर्यात मुख्यतः» इंगलेड, 
अदन, राऊद। अरब, लंका, वर्मा, सिंगापुर, 
इण्डोनेशिया, नाइजीरिया, केन्या, सूडान, 
कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीरँण्ड और अमरीका 
को हुआ । 

& लऊा, भठामा, नाइजीरिया, 

सिंगापुर और इंगलेड ने हयकरधे का 


बहुत खरीदा । - 5 


काउंटेनपेर्नों का निर्षात 
से बाहर भेजी जाते वाली नयी चीजों 
काउटेनपेन भी हूँ और १९५९ में 
तिसे३लास रु० की विदेशी मुद्रा 
| हि 
ये फाउ्टपेक सुख्यत. पश्चिमी 
बयूर्वी एशिया के देशों को भेजे गए । 
अगले कुछ वर्षों में इनका निर्यात 
गा । देश में फाउटेनपेत उद्योग करीब 
पुराना ही हैं और इतनी अवधि में 
देश की प्राय, सारी जरूरत पूरी करने 
दो गया हैं। १९५९ में करीय १ करोड़ 
से फाउट्रेनपेन बने । फाउटेनपेन के 
नि आदि प्रामः सारे हिस्से देश में 
देह 
गैव ३,००० व्यवित तो सीधे इसी उद्योग 
है । इस समय उद्योग के सामने उन 
। फाउट्रेनपेनों की समस्या है जो ऐसे 
+ छोटे-छोटे बगरखानों में बनते हे जिनके 
अच्छी मशीने आदि नही है ) इस उद्योग 
ए विदेशी विशेषज्ञ बुलाने के बारे में भी 
र गिया जा रहा हू । 
छ छोगो ने वाल पेन बनाने की 
। प्रवट वी हूँ | विदेशी हिस्से लगाकर 
पेन देश में बनने भी छगे हे । इस तरह के 
स्वदेशी फाउटेनपेन जल्दी ही बाजार में 
जाएगे। 





नेर्यात की जाने पाली चीजों के लिए 
लोहा और इस्पात का कोटा 
रत सर्यार ने अब निर्यात के: लिए बनाई 
जाने वाडी ४०० झाये मूल्य को लोटे 
चोजो मे दिए भी छवा छोड़े को कोटा 
। का निश्यय रिया है । अब सक यह कोटा 
०० हपये में फम मृख्य की चीजों के लिए 
है। दिया जावा पा ॥ यह रिआयत दड़यां 
है की उपब्धि अधिए होते के प्रारण नी 
द््ह। 
पढ़ सूचता दस्त, साले और इंघन मवार्य 
# छोटा और इस्याव विभाग गो २० मई की 
एप रिशरित में दी ४ है । 2 
जिदोत रहिए जाई बादे सामान थे कच्चे 
घाए में १९४७ में वा एड दी गई, उसे मार 
बैंदार घाद वे भाई दिर गए । इस बात को 
ब्याज में रख का आइतुद7र १९७+ में इलवां 








आत्तर्ण'ह् शजा्लॉर 


लोहा और इस्पात का कोटा देने के लिए चीजों 


की मूल्य सीमा कुछ घटा दी गई । 

इस्पात का कोटा पिछले वर्ष को तरह 
<०० रुपये या अधिक मूल्य की वस्तुओं के लिए 
ही दिया जाएगा । 

मूल्य सीमा में की गई कमी को लागू करते 
समय निर्यात वृद्धि परिषद यह्‌ जांच कर छेगी 
कि इस्पात और ढलवा लोहे की केवल त॑यार 
चीजे ही बाहुर भेजी जाए । 


प्रोष्तता घोर राजकोट के मशोनें बनाने 
झ्रौर काम सिसामे के केन्द्र 


ग्रीह्ण के विदेशी मशीनों और यत्रो की 


तरह की मश्ञीनें और यत्र बनाने वाला 


तथा काम सिखाने वाला केन्द्र पूरा होने बाला 
हूँ । 

यहा लगने वाली प्राय सारी भम्मीने, 
जिनका मूल्य ३६ लाख रु० के लगभग हैं, यहा 
पहुच गई है और यवास्थान छगाई जा रही 
हैं । छकडी के काम और धातु के काम के 
विभाग चालू हो गए है । यह केन्द्र पश्चिम 
जमनी की सहायता से स्थापित किया जा 
रहा हूँ । 

राजफोट केन्द्र 

इसी तरह के राजकोट के केन्द्र में काम 
सीखने वालो का पहला दल काम सीखने छगा 
हैं। मुलम्मा चढ़ाने, लकड़ी के काम और झालने 
के विभागों में मण्ीने लग चुबी हे । राजकोट 
का बेन्द्र अमरीका के शिल्प सहयोग मण्डल की 
महायता में चलेगा । 

इन केल्द्री में ऐसी शिक्षा दी जाती है जो 
आजा के वारीगरो के लए बदुत उपयोगी 
है । यहा उद्योगों में माम आने वादे विदेस 
यत्रों और मन्नीन दूल्छे के नमूने तैयार करने 
बारखानों को बढ़े पैमाने पर बनाने के लिए 
दिए जाएंगे । मद्रास में गिद्दी में और हावश 
में ऐसे ही दो बेन्द्र सोलने वे लिए भी भाग्त 
सरपार ने धन दिया है । हावशा थे येन्ड के 
लिए जापान सरबार से ओर गिडी केन्द्र ये 
लिए फ्राय सरकार में सहायता मिलेगी । 
तीस 3 योजना की अवधि मे इग तरह ने और 
भी बन्द शडेगे । 
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टिनप्लेषों का प्रतिधारण भूल्य 

भ्‌ रत सरकार ने १९५७ से अगछे चार 
साल के लिए टिनप्लेटो का औयत 

प्रतिधारण (रिटेन्शन) मूल्य निश्चित किया 
हूँ । ये मूल्य इस प्रकार है: १९५७--प्रति 
टन ८९९ रु०; १९५८--अ्रति टव १,०७८ 
रु०; १९५९--प्रति टन १,०५५ रू० और 
१९६०--प्रति टन १,०७० ₹० । 

उद्योय अदालत ने अब मजदूरों को तदर्थ 
भत्ता देने के लिए अधिसूचना निकाली है । 
इसलिए १९५७ के मूल्य में प्रति टन ४.३ ₹० 
और जोड़ दिया गया हैं ! पहले इसे जोड़ना 
अस्वीकार कर दिया मया था। , 

सरकार ने १९५८ और १९५९ के मूल्य 
निश्चित करते समय इस वात को भी ध्यान 
में रखा कि टीन की सलाखो और टाठा पैक्स 
की सप्लाई कम होने के कारण १९५८ में 
टिनप्छेटों का उत्पादन केवल ५७,८७७ टन 
रहा, जबकि तठकर आयोग नें ७४,००० टन 
उत्पादन का अनुमान छगाया था। १९५९ 
में भी उत्पादन ६७,९०० टन रहा, जवेकि 
तटकर आयोग ने ७७,५०० टन का अनुमान 
लगाया था। 

प्रतिधारण मूल्य में विम्गलिज़ित दर से 
पंक करने के दाम भी छेने की अनुमति दी 
जाएगी : 


१९५७ : टीन की पत्तियों वाले डिब्बों गे 
'बद करने के लिए प्रति टन 
२२३६ ₹०; और एक साथ 
पक करने के लिए प्रति टन 
९.९५ ₹०। 

१९५८ * उपत तरीकों से ही पंक्रिंग के 
लिए क्रमश प्रति टन २३,५४३ 
7० और प्रति टब ११५ ₹० । 

१९५९६ और १९६० : उबत तरीकों में ही 
पंप्िग के लिए त्रमश प्रति 
टन २५४१९ झ० और प्रति 
टन ११.७ २० । 


पिछला इतिहास 
भारत गरवार ने अपने 3 सिनम्वर, १९५९ 
शे प्रस्ताव में कद्ा था कि यदि टिनप्छेट बम्पती 
आफ इडिया को दीन वी सछासे और हाटा 
पेब्ग कम मिले तथा मम्पती बा सच सटबर 


आयीगय ने अनुमान से इतना अधिक बडे दि 
उसके र्गम में 





झत्यधित्रा बमी हो जाएं, तो 
सरदार गम्पतो शो अर्जी पर विचार करेगो । 

टिनप्लेड इम्पती मे मितम्दर १९५५९ में 
अर्जी दी कि बच्चा माद वस मिलने बे: वार 
१९५८ में उसका उत्पादन तटशर आयोग के 
झनुझाने से दूत दस रटा । अगद्वर १९५९ 
में दम्पती ने पूरा छ्योगा भेजा कौर वहा दि 
सरकार ने जो मूल्य निर्धारित दिया हैं, उसमें 
दरिवर्तत विया जाए । 

बम्पती ने अपनी ज्जी में दो बातों या 
शिक हित. ॥ हा की लहर हारे 


















समय जायोग दारा दुछ तथ्यों को 





सरबार से पह्ी बाव पर विचार गा 
निर्नय किया हूँ । बह दूसरी बात पर जिधार 
नहीं ररेगी । 


बढ़िया लिप्लेटिन वा निर्माण 
खा में बढ़िया शिस्‍्म था जिखेद्विन 
बनाने को एश विद्वि राष्ट्रीय रामाय- 

निय प्रयोगशाला, पृन्ना से विशसित की गई 
टू 

इस विधि को छोट पैमाने पर परसने के लिए 
प्रयोगशाला में जो प्रपोगात्मक सयत्र बताया 
गया है, उसमे एक घाने में लगमग २०० पौंड 
बतरनों से डिलेटित निशाल्या जा सकता 
हैं । प्राप्त होने बाली जिशेटिन कर स्टू 
(सरेस) वी बुल्ठ मात्रा मूखी कतरनों के वोह 
वी ८८ प्रतिशत पाई गई हैं । जिछेटिन और 
प्राप्त रद लगभग बराधर मात्रा में होते हूं 

प्रयोगेशाडा में खाल के स्थान पर हड्डियों 
से जिलेटिन बनाने वे सम्बन्ध से भी सोज- 
बीन की गई हूँ। परन्तु हड्डियों से शिलेटिन 
बनाना उसी दक्या में आथिक रूप से छामदायक 
हो सता हँ जबकि हाइड्रोक्छोरिक एसिट 
सस्सा हो और इस क्रिया में बनने वाछे उपजात- 
डाईकत्शियम कफास्फंद का समुचित उपयोग 
करना सम्मव हो । 

जिलेटिन एक बहुत उपयोगी पदार्थ है, 
जो अनेक चीज़ों में काम बाता हैं । बढ़िया 
किस्म का जिछेटिन खाद्य, दवाई और फोटो- 
ग्राफी उद्योगों में इस्तेमाल होता हैं, 
जवकि टेक्निकल किस्म का जिछेटिन चिप- 


भारतीष समाचार 


बाव बनाने के वाम मे आता है। आजवछ देश 
में विभिन्न सिसमों के डिछेटिन बो आब- 
इयारता विदेशों मे माल्ठ मगा बर पूरी की जातो 
हैं । १९५८ में ७,००,००० झ० मूल्य बग 
१८० टस जिलेटिन मगाया गया था । 

यह जानरारी विज्ञान प्रगति के ज्येप्ठ 
(मर-जुन, १९६०) के अर में दी गई है । 


वैज्ञानिक यंत्रों क्र निर्माण 

द््‌ः री योजना के शुरू से अब देश में तिगने 

वेशानिक यप्र बनने लगे हैं । 

१९५६ में देश में बने थधो को कौमा 
श ० थी, जबरि पिछीे साल २ बरोद 
ग० मूस्य मे यत्र बने । 

अभी हाख में सरबार में उद्योगों में गाम 
जाने था यंत्र बनाने की दो मोजनाए 
मंजूर की हूँ । इनमें पिरामोटर (अधित 
अप्णता नापने का यत्र ), तापमापषा, नियत्रशा 
पत्र, सर्मरिपुरग थादि यत्र बनाये जाएंगे । 
अब सर ये यंत्र विदेशों से मगाय॑ जाते रहे है । 

देश में एयम-रे की मशीने भी धीघ ही 
बनने लगेगी ॥ सरबार ने प्रतिवर्ष ९० छास 
ग० के एक्स-रे की मशीनें बनाने बालो तीन 
पोजनाएं स्वीयार की । दो फर्मों ने बायस" 
कैमरे बनाते शुरू बर दिए हूँ। प्रतिवर्ष 
१२,००० कंमरें बनाने को क्षमता वाली एक 
भारतीय फर्म में भी पिछले साछ के अंत में 
कैमरे बनने छगे थे । दूसरी फर्म पश्चिम जर्मन 
की एक फर्म वेः सहयोग से बावस-कंमरे बसा 
ग्ही हूँ । 
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मेवाढ़ टेक्‍्सटाइल मिल का काम सरकार 
ने सम्माला 
चूएिल और उद्योग मंत्रालय की १६ मई 
की एक विनृप्ति में बताया गया है कि 
उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 
१९५१ की धारा १८-क' के अन्तर्गत भारत 
सरकार ने भीलवाड़ा (राजस्थान) की मेवाट 
टेक्सटाइल मिल्स छि० क्य कामकाज अपने 
द्वाथ में छे छिया हैँ । श्री एम० एस० सदाशिवन 
को इस मिल का नियत्रक निमृकत किया गया 
हैँ। < 
हू मिल १ दिसम्बर, १९५१९ से बंद थी । 
आश्या _ कि अब इस मिल में काम जल्दी ही 
शुद्ध जे जाएगा । 


३३३ 


रंग-रोगन के नए कारलानों को लाइसेंस 
भाए सरकार ने दुछ २०,००० टस रंग- 
पेगस और बानिश तैयार करने के नए 
कास्साने बनाने के लिए छाइमेंस देने का 
निर्णय फिया है । 
हाल में वाणिज्य और उद्योग मप्राछय तया 
योजना आयोग / जो पड़ताल की और तेल 
में बनने वारी वस्तुओं सवा प्ठास्टिक के 
उद्योगों की विकास परिषद नें जो अनुमान 
लगाया, उससे पता चलता हूँ कि तोसरी 
पोजना में उत्तरी तया दक्षिणी क्षेत्र में और 
अधिक रग-रोगन तथा बानिश के कारणाने 
खोलने की जरूरत पड़ेगी । 
नए यारगातों में से आये उत्तरी क्षेत्र के 
उत्तर प्रदेश, पजाव, राजस्थान, पम्म-कश्मीर, 
हिमाचछ देश और दिल्गी में तथा आये कार- 
साने दक्षियी क्षेत्र के मद्रास, आध्य प्रदेश और 
कैरस राज्य में सोडे जाए।। 


केन्रीय लघु उद्योग संगठन द्वारा लोगों 
जो प्रशिक्षण 
“द्वीप ऊघु उद्योग संगठन अब तक लगभग 
६,००० लोगों फो विभिन्न काम सिखा 
चुका है। यट संगठन विभिन्न किस्म के प्रशिक्षण. 
बार्यक्रम चल्झ रहा है | इनके अन्तर्गत छोटे 
उद्योगों के लिए लोगों को प्रवन्ध की और सामु- 
दायिक विकास संंडों के अधिकारियों को 
प्रशिक्षण दिया जाता है । 
कारीगरो को काम के तरीके सुधारने की 
भी शिक्षा दी जाती हूँ । इस प्रकार के प्रशिक्षण 


, से अब तक लगभग १,६०० कारीगरों को 


फायदा हो चुका हूँ । इन कारीगरो को अच्छे 
ओऔजारो से काम करना और उत्पादन बढाने: 
"के तरीके सिखाए गए हे । ह 

प्रबन्ध की शिक्षा देने के अन्तर्गत अब तकः 
१,७५० लोगों को हिसाव-किताव रखने, 
सामान बेचने आदि के: अच्छे तरीके सिसाए 
जाचुके हे । 

कोलम्बों योजना जैसे शिल्प सहायता कार्य- 
क्रमो के अन्तगंत छोटे उद्योगों के लिए उच्च 
शिक्षा देने के ख्याल से ४४ व्यक्तियों को विदेशों 
में भी भेजा जा चुका हूँ। इन कार्यक्रमों के अन्त- 
गत विदेशियों को भी भारत में प्रशिक्षण दिया 
जा रहा हैं 


१५ जून, १९६० 


में भारतीय माल की खपत बढाने के लिए 
प्रचार करना हैँ । वियना योरोप के घीच में 
स्थित है । अतः भारतीय तैयार माल को आगे 
बढ़ाने के लिए अच्छा अवसर मिलेगा । 


का चूरों बनाने की नयी विधि 

। साथ अनुसंधान सस्या (फूड 
लोजिकल् रिसर्च इस्टिट्यूट) ने 
4 धुर्ण बनाने की एफ मई विधि 
। है, इस विधि के अनुमार लहसुन 
यो हाथो से दवा कर गिरियो को 
जे जाता है । इसके बाद इस ग्रिरियों 
पल भें साफ करके सुप्ता लिया जाता जाई इस्पात कारखाने में इस्पात पिण्ड 
और साफ गिरियो का आवश्यकता- - ढाल़ने के साचे बनने शुरू हो गए हे । 
रोक चूर्ण बना कर हवावन्द डि्वो अभी हाछ में ७ दन के इस्पात पिष्ठ का साचा 
यया जाता हूँ बनकर तैयार हुआ हूँ । आगे चलकर कारखाने 
यधि से बना हुआ चूर्ण मसाले के रूप में हर रोज ऐसे ८ साचे वनने लगे । 
प्ौषधियां बनाने के काम आ सकता इस्पात बनते समय पहले द्रव्य के रूप में 
हु रहता है, जिसे साथों में ढाल कर पिण्ड बनाए 
- जाते है । साचो के आकार-प्रकार के अनुसार 
इन पिण्डों का वजन ५ से १० टन तक होता 


बिलाईं में इस्पात पिएढ ढालने के 
सांचों का निर्माण 


विधि से चूर्ण बनाने तथा, गिरी को 
 प्रथलित विधि से लगभग चौथाई 


र मेहनत की बचत होती है । इस है। | 
तैयार किया हुआ चूणे रंग मे बढ़िया कुछ समय पहले से ढलवां लोहे के सांचे 
वदिष्ट होता हैं । इससे ओपधिया भी बन रहे हूँ । 


























यार होती है । रे आप जानते हैं? 


प्पाप्त की पिक्री पर नियस्मण भारत का खिलौना उद्योग 
त सरकार ने बपास की विप्री पर सस्त | «७ देश में अनेक प्रकार के खिलौने बनाए 


जाते हँ--देवताओं की मूत्तियां, छोटे-छोटे 
पशु, पक्षी, फल आदि । इन खिलोनो तथा 
गुड़ियों में हमें देश के विभिन्न क्षेत्रो के पहरावे, 
आभूषण, आदि की भी झाकी मिलती है । 
७ उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाऊ, उड़ीसा, 
बम्वई, मद्रास और मँसूर के खिलौने प्रसिद्ध 
हैँ । अपने विशेष प्रकार वेः खिलौने बनाने के 
लिए झफनऊ, मयुरा, वाराणमी, मुन्‍्तिदावाद, 
कृष्णनंगर, कलकत्ता, बरहमयुर, कोण्डपल्ली, 
तिरुचिरापलली, तिस्वांकुर, नासिक, ग्रोवक 
और सावन्तवाष्टी प्रसिद्ध हूँ । 
लत उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 
चिफनो मिट्टी के, राजस्थान में पेपरमंत्ी 
(छुग्दी) और कपड़े के तया मध्य प्रदेश में 
लकड़ी और मुलायम पत्थर के: सिलौने बनाएं 


नियत्रण रसने था एक आदेश जारी 

44 १ अगस्त, १९६० के बाद कपास 

उन मिलो को ही ये बची जा सकेगी, जिन्हें 
[इस फमिश्नर नामजद फरेगा। उपयुक्त 
पपाँ मधास को किस्म प्रमाणित किया 

और मिलों को निर्धारित दामों पर ही 

खरीदी पर्गी । 
हूं इसलिए किया गया है ताकि कपास 
रित दामों पर ही रारोदी जाए। इस साख 
॥ के स्यापार में बहुत-मे काजायज तरीके 
एए गए है जिससे कपास को फोमतें निर्षा- 
दामी से भाफी बड़ गई हे । यह नियत्रण 
झ की जाने बाठी कधास पर छागू नहीं 
॥॥ 


दयना की स्यापारश्रदर्रनी में भारत | जाते हूँं। दक्षिय के पूर्वी क्षेत्र में हल्के पीछे 
माग ऐगा अथवा छाद रस की ला डी मेः सिडौने बनाए 


जाते है । 
& धुर में ही पुग्हार मिददों के बर्तन के 
अठावा मूतिया कौर गरिजेने भी बनाते आाए 
है । अद रबष् और प्टाग्टिव के भी सिलोने 
बनने शुरू हो गए हैं । 


हे सरराश में बियना ऐो जयर्रष्ट्रीय 
कषरइतझतु प्यापार परष्मंती में भाग 
॥ को दिग्घय विया है | झट प्रद्भनी ४म 
है #जम्दात, (९९० तह होगी । 
परत की में भाग हेने का परेप्ध रिदेशों 


5 खपाआार क्कड 





माच ?£$० में लगिण लोहे का उत्पादन 
सादर खान कार्यालय के अनुमान के 
अनुसार मार्च, १९६० में ८ लछाव 
३० हजार टत खनिज छोहा निकाला गया। 
इसे मिला कर जनवरी से मार्च १९६० 
तक २५ लाख ५३ हजार टन खनिज लोहा 
निकाला गया । यह पिछले साल की इस तिमाही 
से ३१ प्रतिशत अधिक है । पिछले वर्ष की इस 
तिमाही में १५ लास ३१ हजार ठन खनिज 
छोहा निकाला गया था। 
सबसे अधिक ३,२३,००० टन खोहा 
उड़ीसा में तिकाला गया । विहार में 
२,३५,००० टन लोहा निकाला गया । इसके 
अछावा मैसूर में १,१२,००० टन, मध्य प्रदेश 


- में ७८,००० टेन और बम्बई में ४२,००० 


टन खनिज छोहा निकाला गया । 

इस महीने लोहा और इस्पात कारखानों 
को ५,९१,००० टन खनिज छोहा भेजा गया 
तथा १,८५,००० टन सनिज लोहे का निर्यात 
किया गया। 





& दक्षिण भारत के तटवर्ती णिले सीपी की 
चिडिया और नाव बनाने तथा हुँदराबाद 
सुपारी के चाय के छोटे सेट और बतेन बनाने 
के लिए सुप्रसिद्ध है । 

& परिचम बंगाल में कृष्णनगर खिलौनों 
का बहुत बड़ा कैन्द्र हैँ। बहा बाजा बजाती हुई 
मानव , मूर्तिया, गुडियां, जानवर आदि अनेक 
प्रकार के खिलौने बनाए जाते हू ) 

& विजयवाड़ा के निकट कोण्डपल्ली के 
खिलौनों में कारीगरी देखने लायक होती है । 
ये खिलौने छकड़ी के बनाए जाते हे । 

& गावों और वस्यबो में खिलौने बनाने के 
छोटे उद्योग चल रहे हू । इसके अलावा अनेक 
सस्याएं और कारीगर भी बिक्री के लिए 
सिलोने बनाते हू । 

& पिलोनो से वच्चों को शिक्षा देने में बड़ी 
सरछता होती हैं । इसलिए अधिल भारतीय 
दस्तकारी भण्डल ने छप़ड़ी के शिक्षाप्रद सिलौने 
बनाने के लिए वभ्यई में आजमामशी केदर 
पोल है । इस केस्द्र में खिलौनों के नए नमूने 
और डिजाइन तैयार किए जाते हूँ । इन्हें देश 
के विभिन्न केद्ो में भेज दिया जाता है, ताकि 
वे इन नमूनों औौर डिजाइनों के आधार पर 
सिलौने बनाए । 

७ अगिल भारतोय दस्तगारी मण्डल बस्वई 
के केन्द्र को 'सिलौनो की राष्ट्रीय वारीगरी 
सस्वा' बनाने पर विचार कर रहा हूँ । 





१५ जब, १९६० 





'उलमकोम को कनसंमोकक नल 


सरकारी कारखानों में कर्मचारियों 
फो सुख-सुविधाएं 


विश सरबारी वारखानों में बर्मचारियों 





को सुख-सुविषा की व्यवस्था में १९५९- 
६० में और भी अधिक वृद्धि हुई। सिन्दरी के 

साद-कारखानें, कलकते की नेशनल इस्ट्रमेंट 
फैब्टरी, वंगओर की हिन्दुस्तान मधीन दूलल 
फैक्टरी तथा अन्य सरवारी कारसानों में भी 
कर्मचारियों के रहने के लिए मवानों, डॉक्टरी 
सहायता, मनोरजन गलदों तथा शिक्षा के: बेन्द 
झ्ादि की ब्यवस्पा में इस वर्ष बहुत विस्तार 
किया गया। हिन्दुस्तान ब॑मिव॒ल और फटि- 
छाइरणश कम्पनी के प्राय. सद कमंघारियों के 
लिए मवानों को व्यवस्था कर दी गई हूँ । एक 
छोटा-सा अस्पताल घारू हैं और १०० पलगो 
बा एक अस्पताल बन रहा हूँ । 


सिन्दरी में कमंचारियों की सुख-सुविषा 
की व्यवस्था के लिए एक कोपध ७ छारा र० 
से स्थापित किया गया हूँ । इस 
कर्मचारियों और प्रवन्धकों के 





प्रतिनिधि 
मिल कर करते हैं । पूना की हिन्दुस्तान 
एटीवायोटिक्स फैवटरी में श्रमिका को मुपत 
दुध देने की एक योजना प्रारम्भ की गई है 
तथा वच्चो की शिक्षा की भी मूपत व्यवस्था 


हैं । भोपारा बिजली के कारताने में वर्म- 
चारियों के छिए अस्यताल, मनोरजन बूथ 
और उपहारशूद भादि बनाने की व्यवस्था की 
जा गपहीहँ। 

सरकारी कारसानों में छाभ के हिस्से में 
से बोनस देने की प्रथा नहीं हैँ । परस्तु कई कार- 
खानो में श्रमिकों को विशेष रूप ये अनुदान 
दिए जाने हे । उदाहरण के छिए, सिन्‍्दरी के 
कारखाने में १९५८-५९ में ५०० र० से कम 
बैतन पाने वाछों को १६ छाख रुपये वितरित 
किए गए | हिन्दुस्तान केवछ फैक्टरी ने अपने 
कर्मचारियों को इसी प्रकार की एक योजना 
के अनुसार १ छाख रुपये वितरित करने का 
निश्चय किया हैँ ।,पिम्परी के पेनिसिलीन 
कारखाने में १९५९-६० में २ छाख रुपये 
वितरित किए गए । 


भारतीय समाचार 


घड़े घंदरगाहों में रोजगार फी 
स्थिति 
भार बे: बड़ेनबई बदरगाहों में रोजगार 
की स्पिर्ति कगफी रिथिर है । इन बंदर- 
गाह में सितम्बर १९५८ बे अन्त तक कुछ 
जितने मजदूर गाम कर रहे थे, उनमें से औसतन 
४४ १८ प्रतिशत मजदूर ऐसे थे जिनकी 
नौकरियां १० साल या उससे भी अधिक समय 
पुरानी थी । मह बात भारत सरकार के श्रम 
यार्यादिय द्वारा बम्बई, बलछकत्ता, भद्गास, 
विधासापत्तनम, कोचरीत और कादला बदर- 
गाहों में मजदूरों को स्थिति गे सबंध में किए 
गए अध्ययन में पता लगी है । 
इस अध्ययन से पता चलता हूँ कि इन बदर-” 
गाही से बहुत कम मजदूरों को काम से अलग 
किया गया । सितम्बर १९५८ में समाप्त हुए 
बर्ष में काम से अलय किए गए कर्मचारियों 
की कुल सस्या २ ०५ प्रतिशत थी । इसमें से 
५० प्रतिघत से भी अधिक कमंचारी अवकाश 
श्राप्ति की अवस्था के फारण या मृत्यु के 
घारण याम से अछय हुए । 





छेके पर काम 
अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार इन ६ 
दरगाहों में काम करने वादे ७३,४८६ मज- 
दूरो में गे ६९,४८५ मजदूर सीधे भर्ती किए 
गए थे और ४,००१ मजदूर ठेकेदारों के द्वारा 
बयम पर छगे | ठेके पर मजदूर मुख्यतः इमारती 
काम या मरम्मत आदि के लिए छगाए जाते 
हैं । बड़े बंदरगाहों में स्त्री कर्मचारी नही के 
बराबर हूँ । कादला को छोड़ कर बाकी बदर- 
गाह्दी में मज़दूरतिया मुश्किल से १ प्रतिशत 
हैँ | कांदला में इनकी सख्या ३-९२ प्रतिशत है। 
चेतन स्थिति 
भासिक वेतन अथवा रोजनदारी का 
अध्ययन करने पर पता चछा कि बस्वई और 
कलकत्ता के बंदरगाह में कोई निश्चित नियम 
से बेतन नहीं दिए जाते जिसके परिणाम- - 
स्वरूप अधिकांश व्ममों के लिए भिन्न-भिन्न 


. वैतन-क्रम चालू है ! एक विभाग से दूसरे विभाग 


बरे५- 


हे 


में भी वेतन-द” अलग-अलग है । मद्रास और 


कोचीन बदरगाहों में वेतन दर कुछ निश्चित 
हूँ । विभिन्न वदरगाहों में वेतन-दरों को उचित 
आधार पर निश्चित कर के लिए प्रयत्त किए 
जा रहे हे । पु 


सरकारी नौर्काएों के प्रति आकर्षण 


दिएहर १९५९ में कामदिलाऊ दपतरो 
के चाटू रजिस्टरों में १४ छास २० 
हजार ९०१ छोगों के नाम दर्ज थे। इनमें से 
३ ठास ४८ हजार ४८९, याती १७.५ प्रति- 
इात रारफारी नौकरी चाहते हैं । 
केन्द्शामित प्रदेश मणिपुर में ७,२१८ 
और पाडिचेरी में २,२९८ व्यवितयों ने काम- 
दिझाऊ दपतरों में अपना नाम दर्ज कराया । 
ये सब छोग केवऊ सरकारी नौकरी चाहते 
है। तिपुरा के फाम चाहने वालो में ९७ प्रतिशत 
फेयड सरकारी नौकरी चाहते हैँ । 
जम्मू-यद्मीर के? कामदिलाऊ दपतरों में 
रजिस्टरशुदा २,४३० व्यवितयों मे से २२६१ 
और उडीरा के २०,९९२ में से १८,९३३ 
रारफारी नौकरी चाहते हूँ । इनके अलावा 
आंध्र के ५६.७ प्रतिशत, मद्रास के ३५ प्रतिशत 
और राजस्थान के ५४.८ प्रतिशत रजिस्टर- 
दयुदा काम चाहने बाले सरकारी नौकरी 
चाहते है । 


मिलाई ग्रे फ़ालतू कर्मेचारियों को काम 
दिलाने का प्रयत्न 
पाल के हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 
कारखाने के धार अफसर भिलाई 
इस्पात कारसाने के फालतू कर्मचारियों को 
भर्ती करने के छिए आजकल वहा गए 
हुए हू 
सैनिक कारखानो और रेल़षों के इसी तरह 
के भर्ती दल भिलाई जाकर पहले ही अपनी 
जरूरत के कर्मचारियों की भर्ती कर चुके है । 
मिलाई इस्पात कारखाने का निर्माण-कार्य धीमा 
हो जाने के कारण जो कर्मचारी बेकार हुए हूँ, 
उन्हे दण्डकारण्य योजना और तेल-शोधक 
कारखानों आदि में काम देने का प्रयत्त ६. 
जा रहा है । 


१५ जून, 


घ 


डाई कारगाने के निर्माय-कार्य के लिए 
तने रमंधारियों की आवेश्यरता नहीं 
जितनों की पहले यी और कारखाने 
की सानो को मिला कर यहां १९६० 
भग २५ हजार कर्मचारी छाट दिए 
॥ छटनी दम ढग से की जाएगी कि कम 
कर्म चार्टियों को बशार होने की नौबत 
गये कम चारियों को पहले और पुराते 
रियों को बाद मे जछप किया जाएगा ९ 








रियो को काम दिलाने के लिए कारसाने 
य्वारियों ने भिन्न-भिन्न कारतानो और 





के (इिल्दी) से भी भिलाई के फालतू 
परियो को काम दिलाने में हर तरह की 
ता फरने का वचत दिया है। मध्य प्रदेश 
मन्यय समिति अपने क्षेत्र में इस कर्म- 
नो को छगाने का और क्षत्रीय परिपद 
केस्द्रीप समस्वय समिति, मध्यप्रदेश से 
बाम दिलाने का प्रयत्न करेगी । 





फार्पालय द्वारा प्रौद्योगिक भंगड़ों 
फे फसलों का प्रध्ययत 


गरपिकि्ं ॥ थौर पदों ने दिमम्बर 
५० को गमाप्त छम्ाही में २०९ 
ये दिए। इनमें गे १२७ मानी ६०.८ प्रति- 
दोनो पक्षों गे आपसी फेसलो के अनुसार 
॥ बेच सधष्ां उद्योग में ही ५४ निर्णय 
खडो और मजदूरों थे जागगी समझोतो 
अनुसार हुए । 
भारत सरदार वा श्रम कार्याछ्य समय- 
पेय वर निर्णपी और समझौतों वा यह जानने 


(लाए अध्ययर्स बरता है कि मजदूरों के - 






इन, भले और बोनस में युछ वृद्ध 
ह । १९५९ की दूगरी कम्ादी में २०९ 
आय और ५ महराएू्े समझते हुए । 


” बोगगण के ८० सामते 
सम वाबीदिन ही जाय के पता घख्ता हैं 
व बुषह सामाएं में मे ८० मागरे योनत सदी 
ई, ५६ मूठ दिशा सम्यस्पी, ५६ मुझ बेसन 
दौर महदाई भले सम्झस्पों रपा बाजी २३ 
बदन भच्याई भरी + गवथित थे । 


+ कि चआपए 


संहगाई भत्त म वृद्धि 
इस छमाही में दिल्‍ली, कानपुर और पश्चिम 
बयाल को छोड़कर बाकी सब स्थानों पर सूती 
कपझ कर्मचारियों को अधिक महंगाई भत्ता 
मिला । अहमदाबाद में महंगाई भत्ता ८५.३१ 
से वबकर ९२ ७५ रु०, बटीदा में ७५-९५ 
रू० से ८३.४८ रु० और बम्बई में 2३४९ 
रू० से ८९ ३४ रु० हो गया । इस अवधि में 
एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया, जिसके अनु- 


” सार उडीपी (मैसूर) में २१ हथकरघा कार- 


सानों में मजदूरी २ आना रुपया बडा दी मई | 


मार्च 26६० में औद्योगिक रूगड़ों की 
स्थिति. 
व १५६० में ९५ नये औद्योगिक झगड़े 
प्रारम्भ हुए । इस प्रकार, इस महीते 
में किसी भी समय झगटों की अधिक से अधिक 
संख्या १२५ तक रही । इनमे १९ तालावन्दी 
भो झामिल है । पिछले महीने भी नये झगड़े 
९५ हुए थे | परन्तु किसी भी समय चलने 
वाले अधिक से अधिक औद्योगिक झंग्ररों की 
मख्या १३३ थी। 
इस महीने ९० झगड़े समाप्त हुए। 
इनमें से ५५ ऐस्त थे जो पाच दिन से अधिक 
जारी नहीं रहे और सात झगड़े ३० दिन से 
अधिक चलते रहे । इस महीने में इन औद्यो- 
गिक झग्रदों के कारण काम के कुल ४ लाख 
७० हजार २५८ जन-दिनो की हानि हुई, जिसमे 
में ३ छास्र ४० हजार ७८ दिनो की हानि 
विभिन्न प्रगार का माल तैयार करने वाले 
संगठनों में हुई। पश्चिम वगाल में बगम के दिनो 
की हानि सबसे अधिक हुई । इसके वाद क्षमझ. 
अम्बई, मद्रास और विहार का स्थान रहा । 
अन्तर्तष्ट्रीय श्रम तम्पेलन के लिए 
सारतीय शिप्टमएडल 
ना में १ जून से २३ जून, १९६० तक 
अन्तरष्ट्रीय श्रम सम्मेठव का ४थ्वा 
अधिवेशन हो। गहा है । इसमें भारतीय शिप्ट- 
मण्डल के नेता बिद्टार के श्रम मंत्री, श्री 
विनोदानन्द था है । 
सिष्टमण्डल के अन्‍्य सदस्यों के नाम ये हे . 
सरदार के प्रतिनिधि : आससम में श्रम 
उपमतो, थी घिद्यदेय शर्मा (प्रतिनिधि) ; थ्रम 


इइ३६ 


और नियोजन मंत्रालय के सचिव, श्री पी ० एम० 
मेनन (अतिरिवत प्रतिनिधि और सलाहकार); 
जिनेवा में भारत के' महावाणिज्य दूत, श्री 
ए० एस० मेहता (सलाहकार); जिनेवा में 
भारतीय महावाणिज्य दूत के श्रम सहकारी, 
डा० एम० डी० मीरानी (सलाहकार) ! 

मालिकों के प्रतिनिधि . एम्प्लायर्स फेड- 
रेशन आफ इण्डिया, बबई, के अध्यक्ष, श्री 
नवल एच० टाटा [प्रतिनिधि); एम्प्लायर्स 
फेडरेशम आफ इण्डिया, वम्बई, के मंत्री, श्री 
ढो० एस० स्वामीनाथन (सलाहकार) 
भारतीय व्यापार मण्डल, कलकत्ता, के मत्री, 
श्री सी० ए०-पाड़े (सलाहकार) । 

मजदूरो के प्रतिनिधि: राष्ट्रीय मजदूर 
सोघ, वम्बई के मत्री, श्री जी० डी० अम्वेकर 
(प्रतिनिधि); लिग्ताइट माइन नेद्ानछ वर्कर्य 
यूनियन, नैवेली, के मत्री, श्री एम० एन० 
मैसक्रेनहस (सलाहकार); इंडियन नेशनल 
शुगर मिल वर्क्स फेडरेशन, छखनऊ, के मतन्री, 
श्री राजाराम पाण्ड (सलाहुकार) । 


उद्योग कर्मचारियों को मकानों के लिए 
मिलने बोली सह्यग्रता में वृद्धि 
ञ्राः उद्योग कमंचारियों को मकान बनाने 
के लिए पूरी छागत के वरावर सहायता 
मिल सकेगी । आजा हूँ इस सुविधा से छाभ 
उठाने के लिए कल-कारखानों के कर्मचारियों 
को मकान बनाने बाली सहकार समितियां 
बनानें के लिए प्रोत्माहन मिलेगा । 
मकान को पूरी लागत के बराबर सहायता 
देने के लिए सरकारी सहायता से उद्योग 
कर्मेचारियों के लिए मकान बनाने की योजना 
को उदार चनाया गया है और भविष्य निधि 
योजना में कुछ परिवर्तन किया गया है । मकान 
बनाने की उक्त योजना के अधीन मकान की 
लागत का आधा कर्ज मिलता था। उसे बडा 
कर ६५ प्रतिशत कर दिया गया हैं | इसके 
अलावा २५ प्रतिशत के बराबर सहायता 


“मिलती हैं और वाकी १० प्रतिशत अब कर्म- 


चारी अपनी भविष्य निधि में से छे सकेगा,* 
जी उसे वापस भही करना पड़ेगा । 

सहासता स्वीकृत एजेंसियों, जैसे सहयगरी 
समितियी, बगरखानों के सोलिकों, नगर- 
पालिवाओ आई के जरिए दी जाती हूँ । 


१५ जून, १९६९ 


पिता परिवार पाले मजदूरों के लिए होस्टल 
केहिः सरकार ने मजदूरों वे लिए मजान 
बनाने को योडना वे सतत बिना परि- 

बार वाले मजदूरों के लिए हंसस्टल या बासे 
बनाने की इजाजत देने वा निरचय गया हू । 
अब तव वेबर महदूरों वे लिए दी-दी गमरो 
दादे वयादंरों की इमारते सौर मान बनाने 








राष्ट्रीय रेलवे फर्मंचारी संघ का 





सम्मेलन 
५ के ड ५०७ फिनक 2 
समाः में २५ मई यो राष्ट्रीय रे गरे कमचारी 
संघ वे सम्मेलन या उदघाटन बरोे हुए 


बेल मस्ती, श्री जंगश्ीयन राम से बढ़ा 
हि बेलन आयोग की जिस सिफारिधा को 
सरयार ने स्वोजार बर लिया है, उनको «शी 
ही कमल में खाते थे! सम्बन्ध मे बारेवाई वी 
जा रदी है और एस सम्बन्ध से सरयारी निदेश 
धीघ ही जारी जिए जाएगे। 
रेल मन्यी ने वहा वि स्थृनतम वेतन के 
सम्बन्ध में सरवार आयोग वी सिफास्धिा 
मे अधिक बुछ नहीं वर सबती थी, क्याति 
देश वी अर्थ-ध्यवस्था दगरसस अधिक भार सहन 
नहीं वर सकती । सरवार द्वारा स्वीहूत 
मिफारिश के अनुसार, चौथी श्रेणी के सबसे 
निचले बर्ग के वर्मंचारियां वा औसत वेतन 
७८ ₹० ३३ नये पैसे से बढकर ८८ रु० ७५ 
लग्रे पैसे ही जाएगा। मझान के किराये और 
नगर भन्ते वी दरे भी बाई जा रही है। मम़ान 
था भत्ता देने के लिए जो झर्तें रसी गई हूं, उन्हें 
भी और नरम किया जा रहा हैँ । अधिवाश 
मह्याई भत्ता मूल वेतन में मिल जाने से कर्म 
चारियों को पर्याप्त फायदा होगा और पेशन 
पाने के सम्बन्ध से जो सिफारिश की गई हे, 
उनसे सभी वर्गों के कर्मचारियों को छाभ 
'पहुचेगा । आयोग वी सिफारियां के अनुसार 
प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों वा वेतन 
निश्चित करने तया पिछला बकाया देने आदि 
में कुछ समय छंगेंगा | परन्तु इसके लिए सर- 
कार ऐसा प्रयत्न कर रही है कि यह काम शीघ्र 
मे थीघा पूरा ही सके । 




















$ 


लिए जमीन सुघारतमे के बास्‍्ते ही सहायता 
न्‍ जाी थी । 

दोस्ट्ल का पिराया भी समरो वाले भगान 
वा शापा होगा । 

बमलयत्ता, वानपुर और अहगदाबाद जैसे 

स्थानों पर, जहा बहुत-में मजदूर अपने परि- 
बारो को साय में छोदपर रहते हें, होस्टलो 
की माफी सागर होगी । 


2५ 


देख मस्ती से बट़ा हि बेलन जायोग की 
जो शिश्ाग्शि सगररार ने स्वीयार फझर एम हैं, 
उनके पश्रारध रेल्य का रास १३ करोंद र० 
प्रतियध बड़ जाएगा । गट रूख प्रतिवर्ष और 
भी अधिक बड़ता जाशगा | इसे पूस बरसे के 
लिए सरता र यो १ अप्रए,, १९६० मे माल-भारे 
की दरों में युछ हेस-फेर भी करनी पड़ी है । 





गम के घड़े बढ़ाये जान और आतह्मिझ 
छुटिटया यम किये जाये वी बुछ आलोचना 
गयी जाती हूँ। परन्तु यह छ्याव रखना 
चाहिए हि यहे निशमबय केवड दफ्तरों के 
कमंसारियों पर छागू होते हे । रेलो के कर्मे- 
सारिया में १० प्रतिशन से भी कमर दफ्तरी 
कर्मचारी है । इसलिए काम के घटो के राबध 
में वेतन आयोग की सिफारिश या प्रभाव ९० 
प्रतिशत रे कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा । 
जहा तऊ छुट्टियों का सम्बन्ध है, वेतन आयोग 
बी सिफारिशों के बारण रेलबे कर्म सारियों 
वा तीन राष्ट्रीय छुट्टिया मिलेगी, जो अभी 
तक उन्हें नहीं मिलती थी । यह निश्चय ही 
उनके बे छाभ की बात हूँ । 
रेलये पास और पी० टी० ओ० के राम्बन्ध 
में क्रिए जाने वाले आन्दीलन का जिक्र करते 
हुए मन्त्री महोदय ने कहा कि यह उचित नहीं 
है । गरकार ने स्थिति को यथापूर्त रखने का 
निश्चय कर लिया हैं और कोई भी नया 
निश्चय रेलवे कर्मचारियों के सघों से वातचीत 
किए बिना नहीं किया जाएगा | उन्होंने कहा 
कि वे इस बात को फिर दोहराते हैँ कि 
इस विपय पर निर्णय करने से पूर्व रेछवे संगठनों 
से परामर्श किया जाएया ।_ *« 
नये बेतन-क्रम निर्धारित केरते समय बुछ 








३३७ __ 


विभिप्न परिस्यितिया उपस्थित हो सकती हैं । 
परन्तु रेलवे बो् ने रेलवे कर्मचारियों के सधों 
वो यह विश्वास पहले ही दिला दिया हैँ कि 
कर्मचारियों से सम्बन्धित प्रत्येक विषय पर 
बंदी सटानुभूति के साथ विचार किया जाएगा । 





मस्ती महोरय ने इस बात पर जोर दिया 
फक्ि रेलप्रे कर्मचारियों और अधिकारियों में 
पारस्परिवता की भावना होनी भाहिएं। अधि- 
कारियों को चाहिए कि वे अनुशासन का ध्यान 
अवश्य रखें, बयोकि बिना अनुशासन के कोई 
काम पूरा नहीं होता । परन्तु साथ ही उन्हें 
करमचारियों की गुस-सुविधा, भलाई और सटू- 
लिया गा भी पूरा-यूरा ध्यान रसना चाहिए। 
पन्ने कहा एफ रेले राष्ट्रीय उद्योग है और 
इसमें अधियारियों और कर्मचारियों के हितों 
में कोर्ट संघ नहीं हो सयता । अफसरों और 
कर्मचारियों के सम्बन्ध सश्रुदृ३ होने चाहिए 
और उनमें आपसी विश्वास की भावना पैदा 
होनी चाहिए । मन्‍्त्री महोदय ने कहा कि 
यात्रियों की सुरा-सुविधा, रेलये माल की चोरी 
तथा रेलो में प्रष्शाचार की रोकथाम आदि 
बहुतनगी ऐसी बाते है, जिनके सम्बन्ध में रेलवे 
कर्मचारी और उनके संगठंग बहुत कुछ कर 
गउते हैं । 




















वीपरी श्रेणी के सोने के नये डिब्बे 
त्तरी यात्रा करने वाली ६ रेल गाड़ियों में 

शीघ्र ही तीसरी श्रेणी के सोने के लिए नये 
डिब्बे जोड दिए जाएंगे, जिममें ५०० मील 
से ज्यादा की याया करने वाले मुमाफिर अति- 
रिक्त किराया दिए विना यात्रा कर सके । 
ये डिब्दें तले-ऊपर तीन सीटों वाछे पुराने 
डिब्बों वे स्थान पर चालू होगे, जितमें आजकल , 
प्रति रात्रि का ३ रु० किराया रुगता हैं 


ये नये डिब्बे दिल्ली-हावडा जनता एक्स- 
प्रेस, बम्बई-देहरादून एक्सप्रेस, मद्रास-दिल्ली 
जनता एक्मप्रेस, नयी दिलल्‍्लो-हावट़ा वाता- 
नुकूलित एक्सप्रेस, नयी दिल्‍लो-बम्बई सेट 
वातावुकूलित एक्सप्रेस और नयी दिल्‍्ली- 
मद्रास सेद्रल वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ियों 
में लगाए जाएगे | सवधित रेठ प्रशासन इस 
बात का निर्णय करेगे कि ये डिब्बे कब से चाल 
डिोि ॥ 


रेप जून, . 


भा है कि अयडे चार मद्टीनों में ऐमे और 
ये प्राप्त हों जाएगे। इसके प्राप्त होते 
रेखगाडियो की आपध्यात्तातुमार इन्हें 
नहिसित गा्ियों में जोट दिया जाएगा: 
» टी० एक्सप्रेस, पजाव मे़, हावठा- 
सा मेल, सियालदा-्यठामफ्रोंट एक्सप्रेस, 
यर मेठ, तूफान एक्सप्रेस, ” हावड्रान 
उसर गेल, हावदानयम्बर्ट मेल, हावड़ा- 
तबाद एजंसप्रेम, सद्राश-बम्बई एक्सप्रेस, 
« 'डिया एक्सप्रेस, पठानकोट एक्सप्रेस, 
डा-देहरादून एक्सप्रेस, मद्रासनवगलीर 
हावडाआम्बई एक्सप्रेस और चम्बई- 
णिगी एव्सप्रैस । 
गत ही में रेल गनन्‍्तरी में यह घोषणा की 
के अगले गाझ के मध्य तक ५०० मील 
पैदा की प्रत्येक मुसाफिर गाड़ी में तीसरी 
के सोते का बस से कम एक नया डिब्बा 
7 जोड़ दिया जाएगा । 


ले मंढल के नये भतिरिक्त सदस्य 
वर रेल के बर्सनमान चीफ आपरेंटिंग 
सुपस्टिइेट श्री आर० बी० छाल को रेल 
छऊ का स्थानापश्न अतिरिकत सदस्य 
शिम्य) सियुततर त्िया गया हैँ । इनकी 
व श्री एुम० आर० कत्याणरमण के 
पर हुई हू । श्री बक््याणरमण छुट्टी 
पए है और टुटूटी को समाप्ति पर रिटायर 
जाएु ॥ 

की छोड़ मे २१ मई यो अपने पद या प्राय" 
गभारा लिया है । 


दी मय के लिए रेव्यो-टेलीफोन री 
दरों में परिवर्तन 

करी अरब में अधियारियों से रेडियो- 
दे वीपीन की दरो में परिय्तेत पर दिया 
है जुन मे जद मे अछाया सऊदी अरब के 
गंदे रपातों के लिए पहर तीस मिस्रट 

बात थीर था ४५ ए० छगेगा। हैग असि- 

पे मिलेट ही छातबोत के लिए १५ र० 
दिया जाएगा ॥ 

फ0 को हधियोडेडीकोन करने थे दिए 

हे जज मितद का पढ़ की शरार ४० शे० 
हर झा्षिरिता मिद्रद दे १३ २१० ३० 
पैवेण्देय $ 


ततीच कपाचश 


मंकले बन्दरगाहु विफास समिति 
फा प्रतिवेदन 


सं घले बन्दरमाह विकास समिति ने सिफारिश 
की हैँ कि चार मझले बन्दरगाहां का 
इस प्रकार विकास किया जाएं और वहा 
आधुनिक सुविधाएं दी जाए कि वे सारे साल 
चालू रह सके । इस काम पर कुल ३७ करोड 
७६ छास रु० सर्च होगा । यह सिफारिश 
मद्ास में तूतीकोरन, मैसूर में मगलौर, उड़ीसा 
में प्रदीप और गुजरात में पोरवन्दर के बारे 
में की गई है । समिति का कहना हैँ कि तूती- 
कोरन और मग्रलोर बन्दरगाहों के विकास 
को प्रथम प्राथमिकता दी जाएं, जिन पर 
ऋमशः १० कोड २७ छास ० और १२ 
करोड ७० लास ० खर्च होगा । प्रदीप पर 
९ क ड़ ५४ छाख ० और पोरबन्दर पर 
५ करोड २५ छास ० सर्च होने का अनुमान 
है। इन दोनो के विकास को द्वितोय प्ररधमिकता 
देने की सिफारिश की गई हूँ । समिति ने देश 
के समुद्रतट के २१ अन्य छोटे और मशझनछे 
बन्दरयाहों वा विकास करने की सिफारिश 
की हूँ। 
यह समिति भारत सरकार ने अवतूबर 
१९५८ में स्थापित की थी। केन्द्रीय परिवहन 
और मचार मत्राल्य के विकास सछाहकार 
और गयुतत सचिव, श्री एच० पी० मथरानी 
इसके अध्यक्ष थे । समिति से कहां गया था फि 
बहू छुछ मझरे बन्दरगाहा यग चुनाय करे, 
जिनका आधुनिक ठग पर बिक्रास किया जा 
सके और उनके लिए उचित प्रायमिद्नता 
विर्धारित करें । इग सम्बन्ध में दे 








में देश की और 
क्षेत्रीय जरूरतों, इजीनियरी के पहलुओ आदि 
पर भी विचार परने को बहा गया था । आज- 
बल इस समिति की रिपोर्ट धरिबत्न और 
संचार मतरारय के विचारायीन हैं । 
सर तत्रिज छोह का निर्यात 

गमिति में अपनी रिपोर्ट में यहा * कि 
भविष्य में बन्दरगाड़ों वा वाम बदता जाएगा 
और सासारर सनिन छोौह मे निर्यात में युद्ध 
होने से इतरा वियास बहुत जरूरी हूँ । समिसि 
ने गिफारिश की दूं वि मबदठौर और प्रशष 
के अलावा जाधप्रदेश में गायिनाश और मसू- 
खितनम, द्वादास में छुद्दणोर, मंसूर में 
कारगर, और मटाराष्ट्र में रेशी बन्दर्गाढ़ी 
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का इस प्रकार विकास किया जाए कि यहा 
से कुछ ४५ छाख टन सनिज छौह का नियति 
हो सके । 
समिति का कहना हैँ कि कैरल के नौर- 
' कारा बन्दरयाह को मझला बन्दरगाह बताया 
जाए, ताकि यहा प्रतिवर्ष ४ छाख टन सामान 
छादा और उतारा जा सके । इस पर छगभग 
९२ लाख ५० हजार ० खर्च होने का अू- 
माल हैं। इस काम बगे समिति ने सर्वोच्च 
प्राथमिकता देने की सिफारिश की है । 


कलकत्ता बग्दरगाह की सफ़ाई के लिए 
नया जह्ान 
लकत्ता के बन्दरगाह की सफाई के लिए 
५३ छाख रु ० का सफाई जहाज खरीदते 
के बारे में बातचीत करने के लिए बन्दरगाहू 
के चार अधिकारियों की दोली २२ मई को 
हागकाग रवाना हुईं | इस जहाज के आ जाने 
पर हुगली से वालूं मिटटी निकालने के काम 
में और सुविधा हो जाए ' | जहाजो के बन्दर- 
गाह तक आने के लिए हुगली से मिट्टी 
मिकालने का काम लगातार चलता रहता हैं । 
कलकत्ता वन्दरगाह के डिप्टी वल्जरबेटर, 
कमाडर सी० जें० मोहन इस टोछी के नेता 
हैं । कमाडर मोहन जहाज का निरीक्षण करेगे 
और इसके आवश्यक सुधार का भी प्रवन्ध 
करेंगे, जिससे कलकत्ता पहुचते ही यह जहाज 
काम करना शुरू कर दे । 
नये 'मैतेवा' गफाई-जहाज के आा जाने 
पर बन्दरगाह की सफ़ार्ट के पाच जहाज हो 
जाएगे | वर्मान चार जहाओं में ये दो काफी 
पुरागे और दो हाल ही में सरीदे हुए है । 
ब्मान सफाई जहाज 'भागीरथी' के ममूरे 
पर एक गया जहाज बनाये का आईर दिया 
जा चुका हैँ । अगले साल के शुरू में इस जहाज 
के मिल जाने की आज्ञा हैँ । एक और सफाई- 
जहान बनाने का आईंर देने पर विचार किया 
जा रहा हैं । 





बन्दरयाहों की दुर्रटनामों की जांच 
भ्ात सरमार नें बड़े बदरगाही के अधि- 
सासियी को आदेश दियों है कि कानूती 
सौर पर छाजिमी ने होने पर भी बन्दरगाह 
सत्र की ऐसी प्रत्येक दु्घंटना की, जिसमें कर्म- 
घारी की मृस्यु हो जाएं, जाच को जाए। 


१५ जन, श्र + 





के पारघो 


न ऐसे उप्राय दिए 


श्मया 
बा पता 
जाएं हि एस 














दुर्घटनाए इशारा न ही । 

अद तक वश्कसा दन्‍रर्थार में उस प्रगार 
को दुर्पटनाओों वी जाल दिनागोत् जद्यक्ष 
मा दरिप्य अधिवारी परे हू । बम्बरई, मद्रास, 
कोचीन, विधासापतनम्‌ और बाइटा दरइर' 
मारो बे अधिजारिया वे भी इसी प्ररार जाच 
करने दरिध दिया दया हैं। विभिभ्न बइर- 





ने वा आपेम 
गाटों के अधिवारियों ने जाब के नियम बनाए 
। 

प्रयव दुपंदना शो जाच बरने में दचाय 
मे अपधित प्रयत्न विश डाएये नौर रक्षा के 
विभिन्न साथनों वा उपयोग होगा । साय ही 
बचाव के नियमों का एद्ाई 
होगा। 






में पालन 


दरगाहों में इस नियमों यो पालन पराने 
औ लिए निर्ञार नियुरत जिए गए हूँ । बरमं- 
आरिया वा बचाय गे सरोके खताएु जा 
श्हे व 


भारत-फ्रांस हवाई-समकोता 


भा! सरयार और फ्रांस थी सरयार 

व प्रतिनिधिया ते नयी दिलदी से हवाई- 
मार्ग के बारे में २० मर्ट वा जो बानवीन छुरू 
थी थी, बट २७ गर्ड को गमाप्त हो गयी । 
दाना न॑ एयर दष्टिया इप्टर्नेगनंट और 
एयर फ्रास के विभाना वी एकन्द्रंसरे वे क्षेत्र स 
उडाना के बारे में सस्तोपणनत्त समझौता 
किया । 


टूस समय एयर दण्टिया देण्टरनशनल के 
विमान सप्ताह में दो बार प्रेरिस होते हुए 
स्यूथा जाते हू और एयर फ्रास के विमान 
सप्ताह में तील बार भारत होते हुए सुदूर पूर्व 
जाते हूँ । अब प्रतिनिधि इस पर सद्मत हो 
गए है कि अप्रैठ १९६१ से एयर इण्टिया 
इष्टरनशनल के विमान सप्ताह में चार बार 
हुए स्यूपार्क और एयर फ़ास के भी 
इतनी ही थार भारत होते हुए जा सबते 






5 गक 
भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता, 
नागरिक उड़ान के महानिदेशक श्री के० एम० 


भारतीय समाचार 


राटा और फ्रास सराार के प्रतिनिधि-मष्डर 
के नेता बट़ा ने नागरिक उग्न के निदेशन 
श्री पिमरे मौसा थे । 





अन्तर्राप्ट्रीय तार संचार संप की प्रशाप्तन 
परिषद का वापिंक सम्मेलम 
नवा में ८ माई से अन्तर्राष्ट्रीय तार 
संचार संघ भी प्रशासन परिषद का १५या 
बापित सम्मेलन ही रहा हैं । यह सम्मेलन 
छंगमग ५ सप्साद तक घटेगा। इसमें भारत 
परी भोर से परियत्ण और संचार मसत्रार्य में 
सलारशर थी एन बी० गदायर भाग छे 
यह पग्चिद इस संघ थो सबभे बड़ी संस्था 
है और यह अन्तर्राष्ट्रीय तार सचार गम्मेजनों 
में छिए गए निर्णयों को छा, करवाती हूं । 
भारत परडी बार १९५२ में इस परिषदोंगा 
पा सदस्य चुना गया था। १९५६५ में बट दुबारा 
इस परिषद मा सदग्य चुना गया । 











पूर्वी श्रफ्रीका के लिए रेदियो-टेलीफोन 
» मर्द में भारत मे पूर्पी मकीया के खिए 
+ दिया हु न 4 
& रेदियोल्टेलीफोन धरने वा समय बढ़ा 
दिया गया है । भत्र रविवार के अछावा, अन्य 
सब दिन दोपहर १२ बने से १-४५ बजे तक 
पूर्दी अफ्रीया की रेज्यो-्डेणीफोन दिया जा 
साता हैं । 


भारत और भारट्रे लिया के बीच 
रेबियो-टेलीफोन व्यवस्था 
जुन, १५६० गे भारत से आस्ट्रेकिया 
को रेडियो-्टेडीफोन करने का समय 
बढाया जा रहा हैँ । अब रविवार के अछावा 
सब दिन सुबह ११-४५ से १ बजे दोपहर तक 
रेडियो-टेदीफोन किया जा सकता हूँ । 


*+ भारत और क्रांसीती सहारा के बीच 
रेब्यो-टेलीफोन ब्यवस्था 
साः में फ्रामीसी राहारा के कोलम्ब-बेचा र, 
अछ-भोद और हस्सो-मसूद एक्सचेजों 
को सुबह ११-३० बजे से रात को १२-१५ 
बर्ज (भारतीय रटेंड्डं समय) तक रेडियो- 
टेलीफोन किए जा सबते है । 
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खाद्य और कुषि 


दिल्‍ली में केद्रीय गोदाम 
वी की पैदागाद को वैनानिक ढंग से 
इसने के र्श्रिर दिल्‍ली में ६०० टन की 





क्षमता वा एक केस्द्रीय गोदाम सोला गया 
है| पह गोदाम शक्तिगगर में केद्धीय गोदाम 
निगम की ओर से सोछा गया है| दससे सह- 
कारी समितियों, उ्िसानों और व्यापारियों 
गी यहूरतें पूरी होगी । इसकी क्षमता जत्दी 
दही ७,५०० टन तक बड़ा दी जाएगी । फल 
ओर सब्जी जैसे जल्दी नप्ट होने वाछे पदा्यों 
फो रगने फे लिए एफ ठंडा गोदाम बनाया जा 
रहा है । 

फेन्द्रीय गोदाम सिगग से देश में अब तप 
२६ गोदाम सोले है । 


टिट्टी दलों के शाने की पूर्व घूचना 
भारी प्राणिविज्ञान सर्वे ने ऐसे तरीके 
निझाले हे, जिनसे टिडडडी दी के आने 
की पहुछे से सूचना मिल सकेगी। ये सूचनाएं 
डिद्ूड़ी दछो को नप्ट बारने वाल्ली टुकडियो के 
बहुत काम की है । 
हाए में टिड्डियों वी पिछली ठागो पर 
रोड़ की हइूडी होने वेः बारे गें नयी जानतगरी 
हुई है । इससे यह पता ठगाया जा सकता है 
कि जिस जाति वी टिट्रिया दल बनाकर 
उठती हैँ और कौन नहीं । इससे टिडडी दठो 
के आने की पहले से मूचना देने में बहुत मदद 
मिलेगी । * 





पश्नु-विकित्मा फे अध्यापकों के लिए 
पुमरभ्याप्त पादयक्रम 
भ [तीर कृषि अनुसंधान परिषद १ जून, 
१६६० से भारतीय पशु-चिकित्सा 
अनुसाधान संस्था, आइजट नगर में पशु-पोपण 
« संबंधी एक पुमरक्ष्याग पादयक्रम का आयोजन 
कर रही हैँ । मह पाद्यक्रम ६ सप्ताह का 
होगा । 
इस पाद्यक्रम का उद्देश्य पशु-चिकित्सा 
काछेजो के अध्यापकों को पद्ु-चिकित्सा 
राबधी विभिन्न विषयों की, विद्येपतः पशु- 
पोषण के सबंध में सवीनतम जानकारी देना 
है । 


१५ जून, १९६० 


की चीजों में मिलावट रोकने के 
म्रियमों में संशीधन 

५ के साने को चोजो में मित्शवट 
फैले के निममो के शधोपन के लिए 
व्याग्य्य मवालय ने एक मसौदा नैधार 
॥ इसह स्वीटत होने पर देख भर के 
जो को फोडों लगा हुसा पहचान का 
ना होगा । इस समर फेरी बाठों को 
थे बिल्‍्श रसना होता हैं, जिम पर 
गा सस्बर जादि खुदा होता है । 
धोने से राज्य सरकारों को सिसारो 








) योजनाएँ श्रौर बिजली 


८-५६ में बड़ो श्रोर मंभलो 
योजनाप्रों से सिंचाई 


९५८०-५९ में चार बहुमु्सी नदी घादी 
जनानो_-भास ता नंगल, दामोदर 
एम, तुगभद। और होराफुद से २५ 
पड़ जमोन को सिंचाई हुई । इसमें से 
नगर योजना दारा पजाब और राज 
हैं १९५ छारा ५० हजार एग्ट जमीन 
पाई हुई । दामोदर धा्दी निगम से 
छ में २ छाया ३५ जार एड जमीन 
7 हीराहुड मे उरीगा में २ छास ८५ 
जुपयड जमीन फी सिनाई हुई । तुगमदा 
से मैगूर और आध् प्रदेश में १ छास 
वर एश४ जमीन की मिचाई हुई । बसे, 
रो मोजनाओं से बुझ ३७ छा एक्ट 
यो सिराई हो साठी थी । 


















नी सनी बडी और मरी 
जो की पुद्ध शिनी भिशाई 
सतत ८३ प्रष्षण लिसगगे का 
फांधा दे यों में 
है निषाई शत भौर बास्तविर उप 
हों घर आशा जररोीं रहंगा । 


मि्नाई 
दामता 
उपरोग 





*-६१ इन दो 








[_ १६७३-०१ मे सर धारर हे सायनों 
है ७१७ शत हर्ष झमोत को लिया 
24 इलथे 2२ ६६० रपरा एर ६ जदोन की 
हें बह और मम दी गिर यारनाओं 
हुं क इतर अच्ग द्वपरी दबदर्चीद 
68 वशर बी और मय दी पोजना दी 





बीए शप्ाबाह 


को बिक्री पर रोक लगाने का अधिकार मिल 
जाएगा । सिसारी साने से टागों को छकवा 
मार जाता हूँ । 

एक समोवन के अनुसार टोन्‍्ड' दूध में 
फारमेलिन मिछाने की इजाजत दी जाएगी । 
कच्चे दूध को शूद्धता की जो कसौटी हू, वह 
उबदे दूध पर भी छागू होगी । फल के झ्वतों 
में २५ प्रतिशत फछ का रस रहना आवश्यक 
होगा ) अदरुख का रण उडाने वेः लिए चूने के 
प्रयोग की इजाजत दी जाएगी । मारगरीन में 
कोई भी रग मिलाने की इजाजत नहं। होगी । 


से ३३५ छाप एकइड और जमीन की मिचाई 
होने छगेगी । 

पाचवों पचवर्षीय योजना के अत तक, 
अर्थात्‌ १९७५-७६ तक छगभग १८ से १९ 
करोंद एकड़ जमीन के छिए सिचाई की सुविधाएं 
कर देने वा विचार है । आजा है, इसमें से लूग- 
भग ९ करोड़ एक्ट जमीन की सिंचाई बड़ी 
और मझली योजनाओं द्वारा होने लगेगी । 

पहली और दूसरी योजनाओं में जो बड़ी 
और मझऊठी मिचार्ट योजनाएं शामिल की गई 
है, उन पर लगमग १,४०० करोड र० की 


छागत या अनुमान है । दि 
नस्ल 


भाखड़ा योजना को प्रगति 
भा राह बाघ अब ६१ मई, १९६० को अपनी 
सबसे गहरी नींव में ५३४ फुट थी 
ऊंचाई तक वन गया है और इसके बाई तरफ 
में विजठीघर में ९० हजार विदोयाद ने यत्र 
के भानूबर १९६० में खाट हो जाने को सम्मा- 
बना है । 
विनदीपर का निर्माय जाज़ी आगे व 
चुरा # और दसो टर्शाम्न, जेनरेटर, द्रास- 
फार्म रे तथा विनठो पा बांशाप बरोस्ल सोच 
पूरे न्‍। चुझ ८ और १९६१ में ये काम परने 
ह_मेगे ॥ बोटज़् जोर मंगराद विजओपरों के 
विहईे बनाये वादे सीसरे यंत्र भी इनयरी- 
अपर, १९६१ में तेयार हो जाएगे। ये दोनो 
विशरीपर नेरेख सखर पर है । 








चर 


भासझ और नगर के विजलीपरों ,को 
क्षमता अप्रैल, १९६१ में ९६ हजार किलोबाट 
से बढ़कर ६ छाख ४ हजार किलोवाट हो 
ज़ाएगी व 

पजाव और राजस्थान से बिजली की 
अधिकाश छाइनें तैयार हो चुकी हूँ । ६६ कै० 
वी० को ९५० भील लम्बी बिजली की लाइने 
पजाब में लग चुकी है और करीब १५० मील 
डम्वी राजस्थात में | इसके अलावा चार छोटे 


« विजलछीघर भी बनकर करीब-करीव तैमार 


हो चुके हे । इनमें से दो पजाव में गोलन और 
पझिमला में हूँ और दो राजस्थान में रतनगढ़ 
और बीकानेर में बन रहे हैं । 
* राजस्थान को पिछठी जनवरी में भासश- 
नगल योजना वी बिजली मिलनी शुरू हुई । 
यह बिजली श्रीगंगानगर कै छोटे वबिजलीघर 
से मिल रही हूँ । 
उत्तर-पश्चिम नदी श्रायोग के सुझाव 
[[जाव की सरकार वाह की पूर्व सूचना देते 
के लिए एफ केन्द्र खोलेगी । देश में इस 
प्रकार का यह दूसरा केन्द्र होगा । इसे खोलने 
का सुझाव उत्तर-पश्चिम नदी आयोग की हांछ 
में हुई चंडीगढ़ की बैठक में दिया गया था । 
बैठक में पजाब, जम्मू, उत्तर रेल और केन्द्रीय 
जछ और बिजेली आयोग के चीफ इजीनियर; 
भारतीय ऋतु-विज्ञान विभाग की वेपशा- 
छाओ के महानिदेशक; हिमाचल प्रदेश के 
जंग विभाग के इस्पेक्टर जनरल और भार- 
तीय सर्वेक्षण विभाग वा एक प्रतिनिधि उप- 
स्थितया . 
- आयोग ने यह भी सुझाव दिया हू कि प्रत्येक 
नी में बाई की पूर्व सूचना देते के केद् पोलने 










में नदी घाद्ी योजनाओं को पूरा करने में 
सहायता मिलेगी । प्रत्येक राज्य में बाड़ फे 
आपरो को एपित करने के विशेष वायखिय 


सोने जाए । कर 
आपोग ने यह भी बहा है कि भारतीय 
ऋतु-विनान विभाग वर्षा-माषा बत्रों को 
नियमित जान करे, ताझि हर साछ एफ-विहाई 
यंत्रों को जाल हुआ करे। हिमालय क्षेत्र पी 
वेधभाओझए जल और प्ररतु-प्ज्ान सम्बन्धी 
वाई एशत्रिं! करो रहे । इस समय हिमा- 
छाप क्षेत्र में ८० वेबशाणए है : नेपाल में ५८, 
सित्रिःम में ३ जौर मूटान मे १९। 








१५ जन, 


नवस्वर १९५८ में सबसे पद आजमाइशी 
तौर पर दि्छो में एृश बेन सोझ गया था । 
यह यमुना सदी दे बारे में आरदे एकुत बरता 
है। बेन्द्र | पिछटे वर्ष यमुना वे बाद के वेग 
की ठोक सूचना दो दिन पहले दी, निममे 
दिस्‍्लों में मरी के दिनारों के गायों को सम्पत्ति 
नष्ट होते से बचाए जा सती । 
दूसरी और वीपरी योजनाश्रों में रिद्युत 
उत्ादन क्षमता 
लात बचयर्पोम योजना के अत तझे देश 
में बुझ ४८ छास विशशेयाद विजडी 
बनाने री धमता हो जाएगी । 
तौसरी योजना याती १९६७-६६ ने मत 
तय, अलावा ६० छोग विज्ेवाद 
बिजली और बनते छगेगी। इसमे से २४ छाख 
दिदोशट दिजजी उन दोजनाना मे पैदा होने 
क्गी जो दूसरी योजना में पूरी नहीं हो 
संवेगी । बाकी ३६ ठास शिछोवार्ट नयों योस- 
माओं से बनने लगेगी । इसमें से ३ छास शिके- 
वाट विजछों उस जणु-विजली बेन्द्र में बनेगी 
जो तोसरो पोजना में रघापित विया जाने 
वाला हूँ । इस प्रशार १९६५-६६ में देश मे 
बुल १ के पैड १८ छास विज्ेवाट बिजकी 
बनात की क्षमता हो जाएंगी । 
इसके सॉयन्साय बिजठ़ों वितरिल करने 
बे; लिए विजदी की छादनें भी बढ़ा दी जाएंगी । 
दूमरी योजना के अत तक ऐसी वुठ् ३५ हजार 
मील छम्बी छाट्टने वन घुकेंगी। तीस 3 योजना 
में इसके अछावा ३५ हजार मील खम्बी हाई 
वाट जे छाई और बनाने वा विचार हूँ । 
प्िचाई और जल निकास सम्बन्धी 
विश्व-सम्मेलन 
ड्िट, “स्वैन! में २० मई, १९६० से अन्तर्रो- 
ध्ट्रीय सिच्राई और जरू निकास आयोग 
का चौथा सम्मेलन हो रहा है, जो सात दिन 
चलेगा । यह आयोग सयुवत राष्ट्र मघ की 
मान्य सस्या है । इसमें ४५ देशों के छगभग 
७०० प्रतिनिधि भाग ले रहे है । 
सम्मेलन में मारत की ओर से चार सदस्यों 
वग एुक प्रतिनिधिमण्डड भाग छे रहा है । 
केन्द्रीय सिचाई और बिजली मंत्रालय के अति- 
रिक्त सचिव श्री एन० डी० गुलाठी इस मण्डल 
के नेता है । अन्य सदस्य हे :---उत्तर प्रदेश के 











जप 


षट 











भारतीय समाचार 


मुस्य जोनियर थी जो» के० अग्रवाल; 
पजाब के मुग्य इत्ीनियर थी जो० एस० 
लिपू; रैर बम्बई के सुपस्टिडिग इजीनियर 
श्री ई० सो० सलशाना । गेदौय जल और 
बिजली आयोग वेट सदस्य थी यारव मोहन 
इस भायोग के महामंत्री है । 

अन्परॉप्ट्रीय सिचाई ओर जाए निगास 
की स्थापना सन्‌ १९५० मे हुई थी 











भा रत सरयार द्वारा स्वीएूत देवनागरी छिपि 

बा अतिम समोधित स्थरृष प्रकाशित 
कर दिया गया है । यह स्वरूप सन्‌ १९५९ के 
क्षिक्षा मत्री सम्भेडन की सिफारिशों पर 
आपारित हैं । 


घह मूचना भारत गग्फार के शिक्षा मन्रनारूय 
की २९ मई को एक विज्ञप्ति में दी गयी है । 

शाग्य सरकारों में अनुरोध किया गया है 
कि हिन्दी में वोमणाज करने में वे इसी 
संशोधित लिपि बा व्यवहार करे | 

देवनागरी लिपि के अक्षरों का एक रूप 
निश्चित वरने के लिए और छपाई तथा टाइप- 
राइटिंग की सुविधा की दृष्टि मे इसमे सशोघन 
की आवश्यकता पटी । 

इस विपय प्र प्रतिध्ठित व्यक्तियों, 
संस्थाओं और सरकार का भी ध्यान गया 
था | इसी उदँश्य गे नवम्बर सन्‌ १९५३ में 
उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊपनऊ में एक सम्मेलन 
किया था, जिसने देवनागरी छिपि में कुछ 
संशोधन किए । जनवरी १९५५ में भारत 
सरकार ने इस सम्मेलन वे! निशचयों को 
स्वीकार विय्या और राज्य सरकारों को भी 
अपने हिन्दी के कामकाज में इसी संशोधित 
रूप का व्यवहार करने का सुझाव दिया । 

राज्य. सरकारों से जो जवाब आए उनसे 


पता चछा कि अनेक राज्यों को सन्‌ १९५३ 
के छखनऊ सम्मेलन के निश्चय पूरी तरह 


डे४१ 


और नयी दिल्ली में इसका मुख्य का्यलिय 
छोल़ा गया था । स्थापना के समय १३१ देश 
इसे सदस्य व” थे और अब इसके: ४५ देश 
सदस्य बन चुके हें | अब तक ध्ित्प विपयो 
पर इस आयोग के तीन रम्मेलन--१९%५ १ 
में नयी दिल्‍ली में; १९५४ में अल्नीयर्स में 
और १९५७ में सानफ्रासिस्कों मे--हों चुके 
है] 


का संशोधित स्वरूप- 


स्वीकार्य नही है। इस सम्मेलन के कुछ नि३चयों 
गाय हिन्दी-जगत में भी स्वागत नहीं हुआ । 


इसके अतिरिक्त सन्‌ १९५३ ०से १९५७ के . 


बीच उत्तर प्रदेश रारकार को भी इन नि३चयों 
पर अमल करने में बहुत व्यावहारिक कठि- 
नाइया माटूम पड़ी । 


इंगीलिए उत्तर प्रदेश सरवगर ने अक्तूबर 
१९५७ में एक भर सम्मेलन इस विपय पर 
पुनविचार करने के” लिए बुलाया । इस 
सम्मेठन ने पहले सम्मेलन के निइचयों में कुछ 
महत्वपूर्ण परिवर्तत करने की सिफारिश 
की । 


भारत सरकार के शिक्षा मत्राल्लय ने तब 
इस प्रश्न पर फिर से विचार किया और इसे 
शिक्षा मन्रियों के सम्मेलन के सामने रखने 
वा निश्चय किया । शिक्षा मंत्री सम्मेलन में 
यह विपय पेरा करने के पहले भारत सरकार 
ने विशेषज्ञों का भी एक सम्मेलन किया, जिससे 
शिक्षा मत्रियों को इस विषय पर विशेषज्ञों 
की राय मालूम हो सके । 


अगस्त १९५९ में शिक्षा मत्रियों का सम्मे- 
छन हुआ और उसने सन्‌ १९५३ के छखनऊ 
सम्मेलन के निश्चयों को सन्‌ १९५७ के सम्मे- 
लन में स्वीकृत सशोधनो के साथ स्वीकार किया 
और कुछ और स्पष्टीकरण भी किए। शिक्षा 
मत्री सम्मेलन के इन निश्चयो को अब कार्या+ 
न्वित किया जा रहा है । 


२५ जून, १९६० 


खाने की चौडों में मिलावट रोकने के 

बियमों में संशोधन. |, 
है ६५ कफ साने की चोजो में मित्शवट 
फैले के नियमों के संधोपन के लिए 
स्थास्थ्य मश्रालय ने एक मसौदा तैयार 
। है । इसके स्वीशल होने पर देथ भर के 
फेरी बालों को फोटो ठगा हुआ पहचान वा 
माई रखता होगा । इस समय फंसे वालों को 
धातु या बिल रगना होता हूँ, जिस पर 

रपइगेस या नम्बर आदि खुदा होता है । 

इसे गधों उन से राज्य सरागरो को सिसारी 








नदी योजनाएं प्रोर बिजली 





१६५८-५६ में बड़ी श्रौर मंभली 
पोजनाश्रों से सिचाई 


सा १९५८-५९ में चार बहुमुसी नदी घाटी 
बोजनाजो--भासदा नगल, दामोदर 
घादी निगम, तुगभद्ठा और हीराहुड से २५ 
झास एयड जमीन की भिचार्ट हुई | इसमे से 
भाणड़ा नगल योजना द्वारा पजाब और राज- 
स्थान में १९ रास ५० हजार एयड जमीन 
को भियाई हुई । दामोदर घाटी निगम से 
प० बंगाल में २ छा ३५ हजार एफड जमीन 
की और हीराजुद से उद्ीसा में २ छास ८५ 
हजार एप जमीन को भिचाई हुई | तूगभदा 
मोजना मे मेंयूर और आशय प्रदेश में १ छास 
७५८ हजार एगढ जमोन की सिचाई हुई । थेसे, 
इन शारों योजनाओं से गुर ३७ ठास एक्ट 
जमीन को सिनाई हो साती थी । 
मिचराई 
दामता 
जिशत हिस्से का उपयोग 
हुआ । जाशा "६१ धन दो यर्षों में 
भी एुए विभाई क्षमता भौर घास्तिंए उप 
गोग पा यह अपुयात जारी रब्या 4 
मन्‌ १९ 


गुड 


देश भी सभी बद्ी और मरी 
सोजनाआ की गुठ जितनी शिनाई 
घी, उगतें ८+ परी 












है में सब पार 7 साजनों 
तुष" जमीत थी सियाई 
हुई थी । इसमें भें ६४० छांग शर्त जयीन को 
वाई यहीं और मसदठी सिताई सारताओं 
दोहा हुई । इससे आदया ड्गरों पचदबोष 
घिरा है पद शर बह और मद दी धो रना वो 






5५ सपदार 


की बिक्री पर रोक छगाने का अधिकार मिल 
जाएगा । सिसारी खाने से टागो को छकवा 
मार जाता हूँ । 

एक समोवन के अनुसार टोन्‍्ड' दूबव में 
फारमेलिन मिलाने की इजाजत दी जाएगी । 
कच्चे दूध को शुद्धता की जो कसौटी है, वह 
उबले दूध पर भी लागू होगी | फल के झवंतो 
में २५ प्रतिशत फल का रस रहना आवश्यक 
होगा । अदरख का रग उडाने के लिए चूने के 
प्रयोग की इजाजत दी जाएगी । मारगरीन में 
कोई भी रग मिछाने की इजाजत नही होगी ! 


से ३३५ लाख एक्ड और जमीन की सिंचाई 
होने लगेगी । 

पांचवी पंचवर्षीय योजना के अत तक, 
अर्थात्‌ १९७५-७६ तक लगभग १८ से १९ 
करोड एफड जमीन के लिए सिंचाई की सुविधाएं 
कर देने का विचार हू । आशा हैँ, इसमें से छग- 
भग ९ करोड़ एकट जमीन की सिंचाई बडी 
और मश्नलली योजनाओं द्वारा होने छगेगी । 

पहली और दूसरी योजनाओं में जो बड़ी 
और मझलो सिंचाई योजनाएं शामिल्ल की गई 
है, उन पर छगमग १,४०० करोइ रु० की 
छागत का अनुमान हर ५ 


भाणषड़ा योजना फो प्रगति 
भाग बाघ अब १ मई, १९६० को अपनी 
शबसे गहरों सीय से ५३४ फुट वी 
ऊचाई तक यन यया हूँ और इसके बाई तरफ 
के विजलीपर में ९० टजार किलोयाद के यत्र 
मे: आयूबर १९६० में चाद हो जाते को सम्मा- 
यना हैं । 
बिजदीपर वा निर्माण बाझ आगे बड़ 
जनरेटर, द्राम- 
रे लथा बिडठी को बरंशाय करोबलरोब 
पूरे हो चुत हैं भर १९६१ में ये फोम उसने 
झगेगे । फोट्श भौर गगगठ़ बिजठीपरो के 
दिडदी बनाने बाड़े सीसरे मंत्र भी उनवरी- 
१९६१ में लेयार हो जाएगे। ये दोनो 
विझशीपर मगर नरर पर हैं । न 








चुपा हैँ ओर शसो टर्राइन, 


फाम 











३४० 


भासड़ा और नगल के विजलीपरों ,की 
क्षमता अप्रैल, १९६१ में ९६ हजार किलोवाट 
से बढ़कर ६ छास्र ४ हजार किलोबाद हो 
जाएगी । 

पजाबव और राजस्थान में विजती की 
अधिकाश छाइने तैयार हो चुकी है । ६६ के० 
वी० की ९५० मील लम्बी बिजली को लाइवें 
पंजाब में लग चुकी है और करीब १५० मीछ 
लम्बी राजस्थान में | इसके अछावा चार छोटे 
बिजलीघर भी वनकर करीब-करीब तैयार 
हो चुके है| इनमे से दो पजाब में सोलन और 
भिमछा में हैं और दो राजस्थान में रतनगढ़ 
और बीऊकामेर में बन रहे है । 
* राजस्थान को पिछडी जनवरी में भाखझ- 
नगल योजना की विजली मिलनी शुरू हुई । 
यह बिजली श्रीगगानगर के छोटे बिजलीघर 
से मिल रही है । 


उत्तर-पश्चिम नदी झ्लायोग के सुझाव 

जाव की सरकार वाह की पूर्व सूचना देने 

के लिए एक केन्द्र खोलेगी | देश में इस 

प्रकार का यह दूसरा केन्द्र होगा । इसे सोलने 
का सुझाव उत्तर-पश्चिम नदी आयोग की हाल 
में हुई चंडीगढ़ की बंठक से दिया गया था । 
बैठक में पजाब, जम्मू, उत्तर रे और केन्द्रीय 
जल और बिजली आयोग के चीफ इजीनियर; 
भारतीय फतु-विज्ञान विभाग की वेषशा- 
छाओ के महानिदेशक; हिमाचल प्रदेश के 
जग विभाग के इस्पेक्टर जनरछ और भार- 
तोय सर्वेक्षण विभाग वा एक प्रतिनिधि उप- 
स्थितियां . 

आयोग ने यह भी सुपाव दिया है कि प्रत्येक 
नदी में बाड़ की पूर्व सूचना देने के बेन्द्र सोलने 
से नदी धादी योजनाओं को पूरा करने में 
सद्रायता मिछेगी । प्रत्येक राज्य में बाड़ के 
आयडों को एकलिल करने के विर्धव वायल्य 
सोडे जाए । है 

जापोय ने यह भी वट्टा हैँ ति भालीय 
वेश्ञान विभाग वर्षा-मापया यतञ्रों की 
नियमित जाच करे, ताहि हर साख एक-निटाई 
पत्रों की जाच हुआ बकरे | हिमालय क्षेत्र भी 
बेघशाठाए जल और हततु-विज्ञान सम्बन्धी 
आये एएपरित करती रहे । इग सगय टिमा- 
खय द्षत्र में ८० बेघशाठाएं है ; मेपाल में ५८, 
सिनि्म में ३ और भूटान मे १९। 











१५ जग, श१९*% 


नवम्बर १९५८ में रवने पह आजमादरणशी 
तौर पर दिल्‍्ती में एफ गैर खोठा गया था । 
यह यमुना नदी के बारे में आवडे एयथ करता 
हैं। देस्द्र | प्रिछोे वर्ष यमुना के बाई के वेय 
को क्‍वछोक सूचना दो दिन पहले दी, जिसमे 
दिल्ली में नदी के हनारों के गारो बी सर्म्पत्ति 
नष्ट होने में बचाई जा सरी । 
दूर भौर तीमरी योजनाजों में तिधयुत 
उत्पादन क्षमता 
हरि बचपर्पीय बोडना के अत नर देश 
में दुंठ ४८ दास किशशेगाट दिशा 
बनाने वी क्षमता हा जाएंगे 
जोसरी योजना यानी १९६५-६६ फेः अत 
सर, इसे बलछादा ६० छागस विद्ोवाद 
बिजली और बनते खंगेगी । इसमे मे २४ छारा 
विजोबाट बिजठो उन योजनाला से पैदा होने 
छोगी जो दूसरी योजना में पूरी नहीं हो 
सकेगी । थाको ३६ झा विजोदाट नयी बोस- 
नाओ से बनते छगेगो। इसमें ले ३ छाख विजो- 
वाट विजदों उस अधु-विजद़ों बेस में बनेगी 
जो तीसरी घोजना में सपावित किया जाते 
वाला हैं | इस प्रतार १९६५-६६ में देश म 
बुल्ल ३ के पेंट १८ छास विदेव्राट बिनदी 
बनान की क्षमता हो जाएगी । 
इसके साथ-साथ विजडों वितरित करने 
के छिए विजली की छाइनें भी बढा दी जाएगी। 
दूसरी योजना के अत तक ऐसी कट ३५ हजार 
मीछ लम्बी छाइनें बन चुक्रेगी । तीस ) योजना 
में इसके अठावा ३५ हजार मील लम्बी हाई 
वाल जे छाइ और बनाने का विचार हूं । 
प्रिचाई और जल निकास सम्बन्धी 
विश्व-सम्मेलन 
चर ि दमा न न गप 
ड्ुड, स्पेन! में ३० मई, १९६७० में अन्तर्रा- 
प्ट्रीय सिचाई और जरू निकास आयोग 
का चौथा सम्मेलन हो रहा है, जो सात दिने 
चलेगा ॥ यह आयोग सथुवत राष्ट्र सघ की 
मान्य ससस्‍्या है | इसमें ४५ देशों के छयमग 
७०० प्रतिनिधि भाग छे रहे है । 
सम्मेलन में भारत की ओर से चार सदस्यों 
का एक प्रतिनिधिमण्डल भाग छे रहा हूँ । 
केन्द्रीय सिचाई और बिजली मत्रालय के अति- 
रिबत सचिव श्री एन० डी० गुछाठी इस मण्डल 
के नेता है। अन्य सदस्य है :--उत्तर प्रदेश के 














भारतीय समाचार 


मुख्य जोनियर थ्री जो० के० अग्रवाल; 
प्रजाद के मुग्य इजीनियर श्री जो* एस० 
मिपू; और बम्बई के सुपरिटेडिग इजोनियर 
ओो ई० सी० सलदाना । वेन्द्रीय जर्ू और 
बिडशे आयोग के सदस्य श्री पाइथ मोटन 
दस सायोग ने महामत्रो हे । 

अन्तर्राष्ट्रीय सिचाई और जाई नियास 





आयोग को स्यापना सन्‌ १९५० में हुई थी 
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अमल लटल पक न मी 


देवनागरी लिपि: 


भा रत सगरयार द्वारा स्वीहृत देवनागरी लिपि 

बा जतिम मशोधित स्थरूप प्रकाभित 
कर दिया गया है । यह स्वरूप सन्‌ १९५६ थेः 
शिक्षा मत्री सम्मेलन को सिफारिशों पर 
जापारित है । 


यह मूचना भारत सरवार के शिक्षा मन्नालय 
की २९ मई की एक विज्ञप्ति में दी गयी है । 


राज्य सरबवारों से अनुरोध किया गया हैं 
किः हिन्दी में काम-काज करने में थे इसी 
मशोधित लिपि का व्यवहार करें । 

देवनागरी छिपि के अक्षरों का एक रूप 
निश्चित करने के लिए और छपाई तथा टाइप- 
राइटिंग की सुविधा की दृष्टि से इसमें संशोधन 
की “आवश्यकता पदी । 


इस बविपय पर प्रतिप्थित व्यक्तियों, 
संस्थाओं और सरकार का भी ध्यान गया 
था । इसी उद्दंश्य से नवम्बर सन्‌ १९५३ में 
उत्तर प्रदेश मरकार ने लखनऊ में एक सम्मेलन 
किया था, जिसने देवनागरी छिपि में कुछ 
सप्नोधन किए । जनवरी १९५५ में भारत 
सरबार मे इस सम्मेलन के सिशचयो को 
स्वीकार किया और राज्य सरकारों को भी 
अपने हिन्दी के कामकाज में इसी संशोधित 
रूप वा व्यवहार करने का सुझाव दिया । 

राज्य. सरकारों से जो जवाव आए उनसे 
पता चछा कि अनेक राज्यों को सन्‌ १९५३ 
के छखनऊ सम्मेलन के निश्चय पूरी तरह 


रेड १ 


और नयी दिलरी में इसझा मुख्य का्यलिय 
खोला गया था । स्थापना के समय ११ देश 
इसके रादस्य व थे और अब एसके ४५ देश 
सदस्य बन चुके हे । अब तक शित्प विषयों 
पर इस आपोग के! तीन राम्मेहन--१९५१ 
में नयी दिल्ली में; १९५४ में अल्मीयर्म में 
और १९५७ में गानफ्रासिस्फों में--हो चुके 
हूं] 





का संशोधित स्वरूप: 


स्वीवायं नहों हे। इस सम्मेलन के कुछ निश्चयों 
या हिन्दी-जगत में भी स्वागत नहीं हुआ । 
इसके अतिरिवत सत्‌ १९५३ ०से १९५७ के , 
बीच उत्तर प्रदेश सरकार को भी इन निश्चयों 
पर अमछ करने में बहुत व्यावहारिक कठि- 
नाइयां माझछूम पडी ॥ 


इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्तुबर 
१९५७ में एक और सम्मेलन इस विषय पर 
पुनविचार करने के लिए बुलाया । इस 
सम्मेलन ने पहले सम्मेलन के निश्चयो में कुछ 
महत्वपूर्ण परिवर्तत करने की सिफारिश 
की । 


+ 


भारत सरकार के शिक्षा मग्नाठय ने तब 
इस प्रइन पर फिर से विचार किया और इसे 
शिक्षा मन्रियों के सम्मेलन के सामने रसने 
का निश्चय किया। शिक्षा मत्री सम्मेलन में 
यह विपय पेश करने के पहले भारत सरकार 
ने विशेषज्ञों का भी एक राम्मेठन किया, जिससे 
शिक्षा मत्रियों को इस विषय पर विशेषज्ञों 
की राय मालछूम हो सके । 


अगस्त १९५९ मे शिक्षा मत्रियों का सम्मे- 
छन हुआ और उसने सन्‌ १९५३ के लखनऊ 
सम्मेलन के निश्चयों को सन्‌ १९५७ के सम्मे- 
लन में स्वीकृत सशोधनी के साथ स्वीकार किया 
और कुछ और स्पष्टीकरण भी किए! शिक्षा 
मत्री सम्मेलन के इन निश्चयों को अब ,. 
न्वित किया जा रहा है । 


शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार हारा ' 





संशोधित धर्णंमाला 
स्नर 
अ आ इ ह उ ऊ ऋ लू ए 
ऐप ओ औ 'अं आः 
भाजाएँ 
हक, चर 
ता 2 ) 
ध्यम्नन 
कक ख गघष 
च छ जलखझनझजन 
टठ डढ्ण 
तू थ द्‌ू घन 
प॒ फखचबच भम 
य र॒ लव 
श॒पस हे 7 5 ड़्ढ़ 
द्षीज्ीनध 
भग न्‍ि 
बुला, पस्य, ध्वनि, र्यास 
हैह हे है ४ ४५ ४ 
ध 27%, 728 प्यास, डिग्या, सम्य, रम्य 
» ७, हे है च्म्या 
हपप्टीररच डम्देस 
१ हिंदी में कर (दीप चह) या प्रपोग स्थास 
ही हूंगा, भत इसे रबरों मे सम्मिझिस नही एसलॉप 
दिया गया & । ही राष्ट्रीय 
२ सरुशाशर स्वीश्ग 
(६१) "ही बाई बाईे सरजगी भा सयुप" य्ध्मा 
कप राही पाई को कटा कर ही मताया जाना हे 
भारिए्‌। पा: है. अन्य ब्यूजग 
करार, रात, विष्न (१) है ओर 'फ़' हे गयरकापर यमाने 
इच्पा, एग्रा, स्येरा हर वरन्‍माल दंग ही बउप्म सफेया + 
ऋश्द३ 


दा : 


बात्परर आपाचार 
ए्म्श्चाए झ्ण्र 


संयुवत, पक्का, दफ्तर । 
(संयुक्त, पक्का, दक़र नहीं) 

(स) ४, छ, 5, ठ, ड, ढ, भौर द डे 
सयुवताक्षर हलू चिहून ऊूगा कर ही 
घनायें जाए। यथा : हे 
वाझय, छट्टू, बुहढा, विदूया आदि 
(वाद्य, छट्टू , बुट्टा, विद्या नही) 

(ग) रायुक्‍त “र” के पुराने तीनों रूप 
ययावत्‌ रहेंगे । यथा : 
प्रकार, धर्म, राष्ट्र । 

(घ) “श्र का पुराना रूप जँसा बरी 
में हैं “शा ही फायम रहेगा । 

(ए) तर के स्थान पर अब '(त' और 'र 
का रायुवत अक्षर 'ध' रहेगा । 

(भ) हू फा संयुक्त रुप यर्तमान प्रणाली 
के साथ ही हलूं तिह्‌म, छगाकर भी 
रिया जा सकेगा। यथा 
चिहन और चिह न 

* (चित नही) 

(8) गरशत में मयुपताक्षर पुरानी 

शैली से भी छिसे या गहैगे। 


हे 


४. अन्य निश्चय जो १९५३ में हुए थे ये ही 
कायम रहेगे। यथा : 

(१) णशिरोरेसा का प्रयोग. प्रथछित 
क्हेगा । हु 

(२) (3) फुछरटाप को छोड बर शेप 
विशम आदि चिह्न यही ग्रहण 
मर लिये जाए जो अग्रेजी में भ्रणलित 
हैं | यपा : 

(८६-१३ १ :) 
(बिसगं के सिह को ही कोन 
गाए बिहन मास छिया माए) 

(सा) पूर्ण विराम के लिए संदो पाई (॥) 
या प्रयोग पिया जाएं । 

(ग) जहां शा सम्भय हो टाइपराइटर 
है मुद्दीपदा8 में निम्मलिसित घिह्ती 
यो सम्मिलित घर छिया जाए ; 
(७. ५८ ()कलें 

न * ज- पा ) 

(३) अनृग्वार और अनुमासिश दोनों 

(्‌ ) प्रपछित रहे । 


१६ शूत, १९६० 


चखणित भारतोप माध्यमिक शिक्षा 


परिषद को बेठर 
नयी दिल्‍्लों में २२ और २४ जूत शो 
अखिल भारतोय माध्यमिक शिक्षा परिषद 
को बैठक हुई । परिषद के प्रधान थी शपाल 
ने इसको अख्यक्षता की । 
परिषद की पिफ्ाएरि 
अखिल भारतीय माध्यमित्र शिक्षा परिपद 
ने सुम्ताव दिया हूँ कि तीसरी प्रचर्षीय 
योजना में सारे हाई स्झूडो को हाथर सेकन्डरी 
हल बना दिया जाएं । परिषद कया बढ़ना हूँ 
कि इस परिवर्तन पर जो खर्ब होगा, उसरा 
फिर मे अन्दाज गाया जाता भाहिए। 
परिषद में सिफारिश को हैँ हिं हायर 
सैकन्डरी स्टूठों के अध्यापकों को, जो 
स्नातक है, तुरन्त ही प्रशिक्षय दिया जाना 
खाहिए । जैसे भी सम्भव हो, दीपसाठीन या 
अल्यातोन पादयक्रम चला कर प्रशिक्षित 
अध्यापकी की नमी दूर बरने के यटल वि 
ऊाए। परिषद वा सुप्ताव हूँ वि राज्य सरवारे 
अपने क्ावश्परतानुमार सवय ही प्रशिक्षण 
थी योजना तैयार परे । 
दिज्ञान दिवस 
परिषद यह प्रस्ताव मान छिया हैं कि 
विन्नान के प्रति छात्रों में और सामान्य जनता 
में रुचि जगाने के विचार से हर साल १ दिस" 
स्वर को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएं । 
परिषद ने सिफ्मरिश की है कि दस अवसर 
पर देश भर में एक सप्ताह तक विज्ञान प्रदर्शन 
निया और प्रतियोगिताएं की जाए । 
परिषद के संदस्या ने यह विचार प्रकट 
किया है कि ज्यादा गे ज्यादा स्कूछो में विज्ञान 
घदाने का प्रवस्ध हो । परिषद ने यह सुझाव 
दिया हूँ कि राज्यों के शिक्षा विभागों को 
अधिक विज्ञान क्लब सौलने और उन प्रचार 
करने के प्रयत्न करने चाहिए । हायर सेउन्डरी 
स्कूलों को विज्ञान बल्ब खोलने का ज्यादा से 
ज्यादा प्रास्माहन दिया जाएं । 















स्त्रो शिक्षा 
खछादकियों और औरतों में शिक्षा का बहुत 
कम प्रचार हूँ और इसलिए वे देश की उन्नति 
मो उपयुक्त सहयोग नहीं दे पा रही हैँ । इस 
यात को ध्यान में रत कर परिषद | सिफारिश 


हे 


समाचार 


की हूँ $ तीसरो योजना के मसौदे में स्त्री 
शिक्षा का जो कार्यक्रम रखा गया हैं, उसमें 
कोई परिवतन ने किया जाए। 

इस परिषद की बेढक में श्रीमती दुर्गाबाई 
देशमुख को भी आमत्रित रिया गया था । 
कन्दों स्त्री शिक्षा पर अपने विदार ब्याया 
करते हुएं बहा कि प्रारम्भिक और माध्यमिक 
स्तर पर ख्शीया को शिक्षा छो, सुविधा देने 
से यह समस्या वाफो सती हू। उन्होंने 
बा वि ग्पो शिक्षा बी राष्ट्रीय परिषद मे 

हि अध्यायद्टों को प्रशिक्षण देने और 
छवियों के लिए अधिक रू सोडने का 
विस्तुन या्ंक्रम बनाया हूँ । 











श्वायसापिश शिक्षा 

परिषद शा पहना हूँ ति तीसरी सोजना 
में हरेश हायर गेयन्दरी और बहुमुसी स्कूछ 
में ब्याययायिक शिक्षा देने की व्यवस्था की 
जाएं। इस बारे में यह सिफारिध की गई हूँ 
कि प्रत्पेह्ठ बहुमुसी रशरूठ में व्याथगायिए 
बिक्षा के सलाहकार नियुवत किए जाए। 

परिषद ने यह भी मिफारिश की है कि 
हायर, मेकन्डरी ग्गूल्ये में अग्रेजी था उन 
भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने की कुछ 
ब्यवग्या फी जाएं जिसके माध्यम से संवधित 
राज्य के विश्वविद्यालय शिक्षा देते हूँ ताकि 
छात्रों पते विश्वविद्यालयों में पडले रामय कोई 
दिक्कत न हो । 






रिक्षा मंत्रालय द्वारा शारीरिक शिक्षा 
के लिए 'मनुदान 
दीय शिक्षा मप्नाठय के शारीरिक शिक्षा 
और मनो जन विभाग ने भारत रोवक 
समाज, नयी दिल्दी को अग्रे से जूब, १९६० 


. के बीच थ्रम और समाज सेवा शिविर रूगाने 


के लिए ६ ऊास रु० का अनुदान दिया है । 
इस प्रकार के शिविरों के आयोजन के लिए 
१० हजार ९८१ र० का अनुदान केरछ विश्व- 
विद्यालय को, २ लाख ५५ हजार २५० रु० 
का अनुदान राष्ट्रीय छात्र सैनिक दछ निदे- 
झालय, नयी दित्की को ओर १३ हजार 
१०७ 5० का अनुदान भारत और ठका की 
बाई०एम०सी०ए० परिषद को भारतीय 
शाखा को दिया गया हूँ ! 

चार कालेजो में मनोरंजन भवन और 
प्रेज्ञागार बनवाते के लिए भी अनुदान दिए 


३४३ 


गए हूँ । तिदपुर के के० सुत्र हमनिया चेट्टियर 
हाई सकल में मनोरजन भवन और प्रेक्षागार 
बनवाने के लिए मद्रास सरकार को ६ हजार 
श० का अनुदान दिया गया हैं । उसमानिया 
विश्यविद्यालय को ४ हजार २० का अनुदात, 
हँदराबाद के अनवारल उतठूम काठेज में मनो- 
रजन भपन के निर्माण के लिए दिया गया हूँ; 
उत्तर प्रदेश मरफार को १७ हगार ० का 
अनदान दिया गया हूँ, जिससे बाके बार के 
बनता विद्याय इप्टर कालेत और अलीगढ़ 
के धर्मंगमाज ष्टर काठेज में मबोरजत भवन 
और प्रेभ्ञागार बनवाप्रे जाएंगे । पूता विश्व 
विद्यालय को पूना के नोरनेसजी बाडी कालेज 
में स्टेडियम बनवाने के लिए ९ हजार ७४ ₹० 
बाय अनुदान दिया गया हैं । 





चार शिक्षा सत्याओं को विद्यायियों को 
यात्रा पर छे जाने के लिए ३,९९०,२५ रु० 
कया अनुदान मे तैकार किया गया हैं । इस अनु- 
दान से छगभग ९१ विद्यार्थी और सात शिक्षक 
यात्रा का छाभ उठा सके । 


सेलों की राष्ट्रीय संस्था 
लो फी राष्ट्रीय सस्था के संचालक मण्डल 
की पहली बैठक १८ मई को नयी दिल्‍ली 

में हुई । इस बेठक की अध्यक्षता मण्डल के , 
अध्यक्ष और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव 
श्री पो० एन० कृपाछ ने की | संचालक मण्डल 
ने यह निर्णय किया कि संस्था १ दिसम्बर, 
१९६० से पटियाला में अपना काम शुरू कर 
दे। मण्डल ने संस्था के संविधान के मसौदे को 
भी स्वीकार कर लिया और यह निर्णय किया 
कि सस्था १८६० के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन 
एबंट २१ के अधीन रजिस्टर्ड करा ली जाए। 

श्री एम० एन० कपूर की अध्यक्षता में 
एक उपरामिति इस बात के लिए नियूक्त की 
गई कि वह सस्था' में प्रवेश के लिए नियम, 
पाठयक्रम इत्यादि बनाए । 

मण्डल के अन्य सदस्यों के, जो बैठक में उप- 
स्थित थे, नाम हे: जनरल के० एस० धिमैया, 
राजा भालोद सिंह, श्री एन० एन० बाबू, / 
और श्री एम० एन० कपूर । 

खेलो की राष्ट्रीय ससथा की स्थापना से 
उद्देश्य से की जा रही हूँ कि हर प्रकार के सेलो 


_ _ | हैं जून, १९६० 


शिक्षा भंत्रातय, भारत सरकार हरा | 
संशोधित बरंमाला 


अ आ इ ई उ ऊ ऋ लू ए 


समर श 
पे ओ 
माताएं 
॥+0+7/ 
व्यज्जन 
के ख 
च्छ 
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भ्गा 
है, हे, हे, ४, ४. 
६ ७, ८, $, ० 


रप््टीररण 


३ हिल्दी में कर (दीप भर) था प्रयोग 
सर्दी होगा, अगे. इगे रयरों में सम्मिलित नदी 


विदा गया हू । 
२. सरशवाशर 


(१) एड़ी पाई वादे स्थजना का सथुरा 
कप शादी पाई को कटा बर ही यनादा जाना 


चाहिए । यषा: 
बरति, छत, 
दद्पा, 


शाचर 





विष्ति 
छरगश, प्यंजत 


अग्गीएर भपादार 


औ अं आअः 


व 
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जिओ ढ़ 

घ हु 

झनज 

ढ्ण 

घन 

भम 

चें 

हृ गा +- ड़्ढ़्छ 
बुल्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास 
ध्याग, डिब्या, सम्प, रम्य 
शम्या 
उल्लेस 
च्याम 
इएोग 
राष्ट्रीय 
सवीहइत 
यदमा 


३. अन्य ब्यजन . 
(क) है ओर फ वे मय्रताशर बनाने 
जग यॉमाल दस_ही वायम रहेया । 
दया : 


४२ 


संयुक्त, पक्का, दफ्तर । 

(संयुक्त, पक्का, दफ्तर नहीं) 
(ख) ड, छ, ट, 5, ड, ढ, और द के 
संयुक्‍ताक्षर हलू चिहू न लगा कर ही 
बनाये जाएं । यथा : 
वाक्य, रद्द, बुड्ढा, विदूया आदि 
(वाहय्रूप, लट्टू , बुद्ढा, विद्या नहीं) 
सयुक्‍त “रा के पुराने तोनो रूप 
यथावत्‌ रहेंगे । यथा : 
प्रकार, धर्म, राष्ट्र । 


(ग) 


(घ) श्र का पुराना रूप जंसा थी 
में हैं सा द्वी कायम रहैगा। 

(छ ) 'त्र' के स्थान पर अब ते! और ९ 
का सयुवत अक्षर दा रहेगा । 

(च) “ह का सयुवत रूप वर्तमान प्रणाली 
के साथ ही हल चिहन, लगाकर भी 
किया जा सकेगा । यथा : 
चिहन और चिह्न 
(चिह्न नहीं) 

(8) सस्झत में सयुक्‍ताक्षर पुरानी 


इली सी भी लिखे जा सफेगे। 


४. अन्य निश्चय जो १९५३ में हुए थे वे ही 
धायम रहेगे | गया : 


(१) शिरोरेसा था प्रयोग प्रचछित 
रहेगा । हु 

(२) (३) फुलरटाप यो छोड़ बर पेष 
विराम आदि निहन वही ग्रहण 
पर लिये जाएं जो अग्रेजी में प्रथलित 
हैं । यथा ; 

४ 77453) 

विसर्ग के चिंतन को ही कोन 

ए' 
बय चिहते मान लिया जाए) 


(*++-+ 


(से) पूर्ण विराम के लिए राधे पाई (॥) 
या प्रयोग जिया जाए। 

(ग) जहां ता सम्भव ही टाइपराशइटर 
के मुद्रीपटल में निम्नछिसित बिहनों 
को सम्मिलित कर लिया जाए : 


(. -५%“८: (कर 
ग्वे के ७-३ खिला 
आ  करक। 
(३) अनुस्यार और अनुनासित्र दीतों 
( ) प्रचलित रहेंगे । 


१५ मन, १९६० 


अजित भारतोप माध्यमिक शिक्षा 


परिषद को घेठरू 
नयी दिल्तो में २३ और रे जून को 
अखिल भारतोय माध्यमिझ शिक्षा परिषद 
को बठक हुई । परिपद के प्रधान थो इृपाठ 
ने इसकी अध्यधता का 


परिषद की पिशाएिरि 
अखिल भारदीय माध्यम! शिक्षा परिपर 
ने सुझाव दिया हूँ कि तौसरी परचरर्योधष 
सौजना में सारे हाई स्कूठो की हाथर सेररडरी 
स्कूद बना दिया जाएं। परिषद वा बहता हूँ 
(कि इस परिवर्तन पर जो खर्च होगा, उसता 
फिर से जन्दाज छगाया जाना चाहिए । 
परिषद ने सिफाग्मि को है हायर 
सेकन्डरी स्यूडों के ऐसे अध्यापकों को, जो 
स्नातक हैं, तुस्ल ही प्रशिक्षय दिया जाना 
चाहिए । जैने भी सम्भव हो, दीपवाठोन या 
अन्याटीन परादयक्रम चन्ण कर प्रशिक्षित 
अध्यापको की बमो दूर करने के यत्ल विए 
जाएं परिषद वा सुझाव है कि राज्य सरजारें 
अपने क्वश्ययतानुमार रवय ही प्रशिक्षय 
की योजता सँयार करे । 
डदिल्लान दिवस 
परिषद 7 यह प्रस्ताव मान लिया है कि 
विज्ञान के प्रति छात्रों में और सामान्य जनता 
में रुचि जगाने के विचार से हर साल है दिम- 
म्वर को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाए । 
परिषद ने सिफ्लारिश की हूँ कि इस अवसर 
चर देश भर में एक सप्ताह तक विज्ञान प्रदर्ण- 
निया और प्रतियोगिताए की जाए। 
परिषद के सदस्यों ने यह विचार प्रकट 
किया हूँ कि ज्यादा से ज्यादा स्वूलो में विज्ञान 
थदाने का प्रवन्ध हो । परिषद ने यह सुझाव 
दिया हैँ कि राज्यों के शिक्षा विभागों को 
अधिक विज्ञान कठव सोलने और उनका प्रचार 
करने के प्रयत्त करने चाहिए। हायर सेकन्डरी 
स्कूछो को विज्ञान वलव खोलने का ज्यादा से 
ज्यादा प्रोत्माहन दिया जाएं। है 


















स्त्री शिक्षा 
छटकिपो कौर औरदों में शिक्षा घा बहुत 
कम प्रचार हूँ और इसलिए वे देश की उन्नति 
भें उपयुक्त सहयोग नहीं दे पा रही हैँ । इस 
खात को ध्यान में रख कर परिपद सिफारिश 


आरतीय समाचार 


की हे के तीसरो योजना के मसोदे में स्त्री 
ज्िक्षा का जो दार्यक्रम रणा गया है, उमसमें 
कोई परिवर्गन ने रिया जाए। 
इस परिषद की बैठक में श्रीमती दुर्गाबाई 
देशमुय को भी आमत्रित हिया गया था । 
उन्ही स्त्रों शिक्षा पर अपने विदयार ब्ययव 
बरते हुए बहा कि प्रारम्भिक और माध्यमिक 
स्तर पर सटरियों को शिक्षा को सुवियां देने 
में यह समस्या बारी ह5 हो सरतो हूं । उन्होने 
बढ़ा वि सप्री शिक्षा यो राष्ट्रीय परिषद ने 
महिला अध्यायकों को प्रशिक्षण देने और 
छवियों के लिए अधिया रएूल सोलने का 
विस्तुत गार्यंत्रम बनाया है । 
श्यावसापिश द्िक्षा 
परिषद या बलना हूँ कि तीगरी मोजना 
में हगेरश शापर मेपन्दरी और बहुमुगी सटूछ 
में ब्यायमायिक शिक्षा देने की व्यवस्था की 
जाएं। इस बारे में यह सिफारिश की गई 
कि प्रस्येष बहुमुर्ी रझूल में व्यावसायिक 
शिक्षा के सलाहकार नियुक्त डिए जाए। 
परिषद में यह भी सिफारिश की है कि 
हायर, मेउन्डरी स्थूत्यों में अग्रेजी या उन 
भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने की ढुछ 
व्यवरया की जाए जिनके माध्यम से रावधित 
राग्य के विश्वविद्याय शिक्षा देते हे ताकि 
छात्रों को विश्वविद्यालयों में पढ़ते समय कोई 
दिवउत न हो । है 
शिक्षा मंत्रालय द्वारा शारीरिक शिधा 
के लिए अनुदान 
"दीय शिक्षा मत्राऊय के झारीरिक शिक्षा 
और मनो जन विभाग ने भारत सेवक 
सृमाज, नयी दिल्‍ली को अग्रेंछ से जून, १९६० 
« के बीच श्रम ओर समाज सेवा शिविर लगाते 
के लिए ६ छाख र० का अनुदान दिया है । 
इस प्रकार के शिविरों बे आयोजन के लिए 
१० हजार ९८१ <० का अनुदान कैेरछ विश्व- 
विद्यालय को, २ छाख ५५ हजार २५० रु० 
का अनुदान राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल निदे- 
शालऊय, नयी दिल्ली को और १३ हजार 
१०७ रु० का अनुदान भारत और छका की 
वाई०एमण्सी०एु० परियदद की भारतीय 
शाखा को दिया गया हैं । 
चार काछेजों में मनोरंजन भवन और 
प्रेज्ञागार बनवाने के लिए भी अनुदान दिए 


३४३ 


गए हू । तिहुपुर के कै० सुप्र्टमनिया चेट्टिपर 
हाई रकल में मगोरजन भवन और प्रेक्षागार 
बनवाने के लिए मद्रास सरकार को ६ हजार 
झ० का अनुदान दिया गया हूँ | उससानिया 
विश्वविद्यालय को ४ हजार र० का अनुदान, 
हैदराबाद के अनवारल उदूम काछेज में मनो- 
रजन भवन के निर्माण के लिए दिया गया है; 
उत्तर प्रदेश सरकार को १७ हजार ० का 
अनदान दिया गया हू, जिससे वाके बार के 
थनता विद्याय इष्टर कालेज और अलीगढ़ 
के धर्मंममाज प्टर कारेग में मनोरणन भवन 
और प्रे्ागार बनवाप्रे जाएंगे । पूना विश्व- 
विद्यालय को पूना के नोरनेसजी वाडी काोछेज 


* में स्टेडियम बनवाने के लिए ९ हजार ७४ रू० 


बय अनुदान दिया गया हूँ । 


चार शिक्षा समस्याओं को विद्यायियों को 
यात्रा पर छे जाने के छिए ३,९९०.२५ रु० 
प्र अनुदान रे ऐैकार किया गया है । इस अनु- 
दान से छगभग ९१ विद्यार्थी और सात शिक्षक 
यात्रा का छाभ उठा सके । 


खेलों की राष्ट्रीय संस्था 
खेरें की राष्ट्रीय सस्था के रांचालक मण्डल 
की पहली बैठक १८ मई को नयी दिल्‍ली 
में हुई । इस बैठक की अध्यक्षता मण्डल के 
अध्यक्ष और शिक्षा मत्नालय के संयुबत सचिव 
श्री पी० एऐन० क्ृपाल ने की । संचालक मण्डल 
ने यह निर्णय किया कि संस्था १ दिसम्बर, 
१९६० से पढियाला में अपना काम शुरू कर 
दे | मण्डल ने संस्था के सविधान के मसौदे को 
भी स्वीकार कर किया और मगह निर्णय किया 
कि संस्था १८६० के सोशाइटीज रजिस्ट्रेशन 
एुबट २१ के अधीन रजिएटर्ड करा ली जाए। 
श्री एम० एन० कपूर की अध्यक्षता में 
एक उपसमिति इस बात के लिए नियुव्त की 
गई कि बह ससथा में प्रवेश के लिए नियम, 
पाद्यक्रम इत्यादि बनाए । 
मण्डल के अन्य सदस्यों के, जो बैठक में उप- 
स्थित थे, नाम हूँ : जनरल के० एस० धिरमया, 
राजा भालीरद्र सिह, श्री एन० एन० बाचू, 
और श्री एम० एन० कपूर । 
खेलो की राष्ट्रीय सस्था की स्थापना 
उद्देश्य से की जा रही हैँ कि हर प्रकार के 


१५. 


है गए प्रतिक्षर भार पे ही तै पार हो सर्व 
सरया वा प्रन्‍न्‍ष एव रपशासी-गष्छ के हाथ 
में है जिसके ९ गरस्य है, मितशा पार्यजाएछ 
धीन पेय है । 


आडारापाएी रेपों के (ऐरेशरों का 
तग्गेलय 
शा तगियाणी के विभिन्न वे दो के विदेशों 
वा है दित मो सस्येशग हो ही में 

तयी ही में सापपध्त हुता । गम्मेणस ने 
"लोता मय यतार्य वी सिफारिसि की है । 
इस बरयों पो भागाशधाणी में थार तिए 
गए रिकाई आदि दिए जाएंगे । इगगे आवाश- 
गायी में वास में सदध भे राय भी ती 
जाएगी + 

दस जहर की संदायता बहुत ही सीमित 
हधी । कण्या की रधाषगा भे भागाशवाणी 
और धोयाओआ मे वीप रषप बढ़ेगा । 

गामम रस गा प्ररुषादन वैस्दीय गूपना 
और प्रगारण मंती, द० बाहर विश्यताप 
कगरर मे विया | उछल व हो वि हू गाय॑- 
जग प्राष्ा परत में राबध में गुए विशेषता 
प्राणण बरतनी भाहिएं । 

विदेशशों में विदिध भारी कार्यवम के 
दिलार के बारे मे भी विधार विया। 'रपीर 
तार! और आाशपाधी रजत जयीी 
समारोह के हिप वारषबधों ने बारे मे भी 
विणार विद्या या । 





लो*-गाटर प्रतियोगिता 
चती भर प्रगारण म्वाए्य के संगीत 
प्रौर ताटर विभाग थे राभी भाषामों 
भे जे) ताप जारत प्रहियोहिया वी थी, उससे 
स्ट शाह] को पुछवार दिया एघा # । इन 
पुएशारा ढी एबी +८ मई की एव प्रम- 
हरित भे दी दपी है । 
प्रतिपोहिता के छिप बुत ६७३ छोर- 
मादक आये थ। इतपें से हिन्दी ने हो शाहष 
प्रष४ पुरा है हिल बच ( हुए । दागी किशी 
भी भाषा वा ११६ भी बाहर प्रपय पुएकार 
है हापुरर नहा हमया दा । अहन्टी भावी 
हा ्तरां दा री बात्का बे [| लत दिश्य 
भूएक्‍ए दिए 5 । 


अप्फ्भत हरचार 


धगय प्रशारए शेख की स्थापना 
रा डीम भोतिय प्रयोगधाएा था डे 
फ्रियोती भोर गगय प्रयारित करने 
वाय पैन्द्र गयी दिए्ठी के उपगंगर मालकामी 
में शोण एया है। दक्षिण एदिया गे यह अपने 
तिरस वो पहषा में है । साथ गगीप मै 
हेंगे ही दो मै रे पर्िषिग में हयूरिगों (इटसी) 
और पूर्व मे डोगियों (जापाग) मे हैं। फेस 
मे समय के जी सतत प्रतारित विए णातगे हे, 
इसमे गेंद गा परिचय गयेश और विश्य- 
गगग (मृनियर्सेश टाइम) गशामा जाता 
हूँ । रायंश में सर्द भौर गिगट की अछगन 
अछंग एरगे प्रसाशि की जाती हूँ । इसो 
8१ह४ टाइग मा सहीनगही पा बश्सा है । 
गषी दिएशी के जेझ् मे प्रशाधि (ए जाने 
पा सगय के गवेश शा रोक के एजारसे 
दुर्ग तर गठी हो। है । 
पैर गो गगय ने सतरेग १० मेंगॉसाशवीए 
मां ३० गीटर वी रटरेड्ड माह तरग पर 
प्रगारित (ए पाते हैं । यह प्रसारण सप्ताह 
में पाप दिये (सोगवार से घुणधार ह्त) 
भारतीय गमय के भनुगार सुयः मे १३६ मजे 
मे धाम मे ४ मजे तक शु्ा णा सता है। 





ई 


पृषगा भोौर अ्रधारए मंत्रालय की ऐरेदीय 
कार्यय्ग सलाइजर सगिति 
आएएशणाः मे प्रयाशित समरारति! के 
गाषादप थी हमाश्कर जोगी, बगारग 
हि विधश्वविष्यादय ने प्रोफेंगर डा* पागुरेव 
शर्द भए्वाएं, बाय मे प्रिम भाफ बेग 
गप्रहाएय मे निरेधर डा* सोतीषश और 
बह शा ने थी ताराशणाः बनर्जी, गंगर- 
गद्य को और दो शाए वे हिए गूभगा भौर 
प्रतात्य मच्ाएय की जे द्रीय कारक मे श्यह- 
जार रामिति को सदा ये निपुरत विया गया है । 
बैस्टीय कायक्य गाछाहहोर समिति 
घंचातिय को भाषाएवाथी मे जार्षक्षम यार 
बजे थे करे मे गर्णह देती है 4 


पात्रों शी दात्राों ए लिए हद्यायता 


शशि” गवाएए मे मान्यता प्रान का रचा 


मोर उप विधाशया ५े छापा को 
सृषिाधित, राहत विर हपा औद्योगिक मे ड 


केधर 


मी घाजाओं मे. छिए पते की गहगया देने री 
गोजगा धुष्ट को थी, जो पहुत ही दोव दिस 
हुई है । गह रहागगा गंषाशय के बूगर 
परयाण गार्गवग के भगागंत दी णाती है । 


रएूतों को अर्जियां राग्य रारपादों मे जप 
भर वादेशी गी विश्वविद्याणपों मे: परत्ि 
थाने पर मी मष्ट रह्मामता उद्दी फो दे दी 
जागी थी । इस पदति के वारण गोपी गम 
एग जाता था। भय जुलाई १९५९ मे बाताओं 
के लिए धन रा्य गरपा । के सुपुरं गर दिया 
गया दूं । भाए धित्त पर्ष में भी शर्प शारें 
छात्रों की गाधा के छिए साधगता देसी गहगा। 
इगलिए सहायता ती आजिया जैस्ीग शिक्षा 
गंयाशय के पास गी, सीधे राश्यों के शिक्षा 
गधियों मे वास जाती भाहिएं। वाहिगी 
ही भियों पर विध्यविद्यातय मे एप. हपति 
अथवा रजिद्रार जी गिकारिय भी द्ीती 
भाहिएु । 

इस््शाशसित प्रदेशों मे सुहलादजो को 
गहागता सीधे औैशख्ीग शिक्षा सचाहंय मे 
मिर्गी । थे अभिया प्रशागत वे दिक्षा विभागा 
गो विश्यदियारयां के शलजिल्रार शधया एप 
जूएयति की सिफारिश ये शाष शिक्षा मय 
में पहुंचेगी चाहिए। यह गृषगा शिक्षा गवाशय 
की २३ गई बी विज्ञाति मे ही गई है । 





न 


पिट्े पयों हे प्राभों को भात्र[ृत्तियाँ 
पिए! गा वी शा अनुप्रनिण जाति, 
अतुगूषित आदिंग जाति और भय 
दिपती जातियों थे छोथा बे होचपूत्ति देने 
की गोडता में भताति बे ट्री प्रशागत भीए 
भरय हारप रखकर दशव दे सी उपर बी 
शिक्षा देने माही गाव्यतां प्राणी राध्याभ। पे 
भरययन मे िए छापयूतियाँ देगी । 


दंगे गग्मन्ध मे गभी अजियों था पष 
साबित राय रोजारा और बराइएयगि 
होगा रे अपितरियो बा ४५ जो गर्व हैं । 
दुसरे शाम्या भे धान गा होता को अपनी 
शाग्प सगार वो आवइन पच देगा होशा । 


लिविक 4 विद्यार्थी | 4 राज्यों या बह 
इपारहित श्री में बाते है वहां बी ररबार! 
के बाद भावेदत बा-्भज वन 


१५७ जात, १९ 


बाएिम्य की शिक्षा के लिए विरोध 
समिति का दौरा. 

वू[तिर प्षप्षा सम्बन्धी विशेष समिति 

बी एुश उउसमिति, जिसके अध्यक्ष 
डा० वी० के० आर बी ० राव होगे, ५ जून से 
दषणी और पश्चिमी भारत वा दौरा बरते 
वहा वाबिश्य शिक्षा वी व्यग्ग्धा शी छात्र 
बरेंगी । 


उपसमिति के: अन्य सदस्य है डाल पीलएस० 





लोवनायन, प्रो० ए० बे ० दास गुप्त और डा 


शु० एन० अग्रवाल । यह समिति मद्रास, 
दगागर मुर्गा तिरबिगपलई 
अनस्तपुर्मू शायमुत्तुर पूना और दम्बई 
जाएगी | 

वाणिज्य शिक्षा सम्बन्धी १६ समस्यों वी 
विश समिति क्ष७ भा० शित्प शिक्षा परिषद 
के अध्यक्ष डा6 हमाय्‌ बयीर ने नियुत्ा वी 
हूँ । इमे देश में वाबिज्य शिक्षा को बतमान 
व्यवस्था की जाच बारने और इसमें सुधार 
के उपाए सुझाने वे स्थिए रिपे वो बहा 
गया हूँ । 

समिति सम्भवत सितम्बर १९६० तब 
अपनी रिपोर्ट तैयार झर छिगी क 





लिर्- 








शिल्पिक और व्यावसायिक योग्यता शो 
को मान्यता है 
शिः और व्यावसायित्र याग्यताओं के 
जाच मण्डल की सिफारिश पर भारत 
सरकार ने निम्न्िसित डिप्लोमा और 
प्रमाशपत्रा वो मास्यला देन या निशि्चय जिया 
हैँ । अब इन डिप्लोमा और प्रमाणपत्र बालो 

नो बेस्द्रीय सरवार में नौपरी मिल सकेगी 
पश्चिम वगाल वेः एपरेन्टिसशिप ड्रेनिग बोई 
द्वारा क्यत्ता टकनीवछ रकूख, बलकत्ता के 
छात्रों को दिया गया मेकेनियल और इले- 
किटरुकल इजीनियरी का टिप्छोमा , और 
अखिद भारतीय शित्प झिक्षा परिषद वा 
बमशियल क्षार्ट (पिवदोरियछ) गा शाप्ट्रीय 
सर्टिफिकेट तथा आर्टूस और प्रापट्स का 

राष्ट्रीय इटरमीडिएट प्रमाणपत्र | , 











अफ्रीकी छात्रों को छात्रवृत्तियां 

कसमा में २७ अप्रैंद को एक प्रध्न के 

उत्तर में शिक्षा मत्री, डा० श्रीमालो ने 
बताया कि भारत में विज्ञान के विपयी की उच्च 
शिक्षा के लिए १९६०-६१ में ३९ अफ्रीकी 
छात्र] को छात्रवृत्तियां दी गई । 


अचरतीय समावार 





क्या भाष जानते हैं ! 

भारत में फुष्ठ रोग 
6 देश भर में २० छास कृष्ठ रोगी है .। 
इनमें से ४ छास ऐसे रोगी है. जिनमे दूमरो 
को छूत छग सकती हूँ । 
७ दुष्ठ एड बढूत ही छोटे जोयाणु से फैडना 





है, जिसे बृष्ठ वा बेमिस्स (रोगाणु) महते 
है। दुष्ठ रोगों की छत स्वस्थ ब्यविवियों को 
लग जाती हैं । दुष्य बहुत धौरें-पीरे बड़या 
हैँ और अगे के गछने या इसे स्पष्ट लक्षय 
प्ररट होने में बई वर्ष खूगते है । एस बीच एंसा 
रोगी लोगो से मिलता-जुदता रहता है और 
छत फंलनो रटती हू । 

60 प्रत हुप्ट रोगी से छुव नहीं छूगती । 
भारत में कुप्ठ के ३० प्रतिशत रोगी ही ऐसे 
हैँ, जिनमे छूत छय सतत हैं ॥ छुत उन छोगो 
को छगती हूँ, जो बहुत गाल तऊ ऐसे युप्ठ 


रोगियों के बहुत गमीप रहते है. । बच्चों को 








बद्ो थी वनिस्वत जल्दी छृूत छगतो हैँ । पर 
इसका यह मसछब नहीं हैँ कि वयस्क को छा 
नहीं छय सकती । 





शहरो क्षेत्रों में मकानों फे बारे में 
विस्थापितों फो छूट 


पुतला मश्नाछ्य की एक विश्नप्ति में 
उन विस्थापितों को छूट देने की घोषणा 
की गई हूँ, जिन्हे गावो में जमीन अछाट हुई 
थीं, परन्तु जिन्होंने घहरो में निप्कान्तों के 
मझान कब्जे में कर लिए थे । | 





पजाब में विस्थापितों को गावो में जमीन 
के साथ मझान भी अछाट करने की एक योजना 
थी। यदि मकान न हो तो उन्हे मकान के लिए 
जमीन और कुछ अनुदान दिया जाता था । 
ये मकान गाव में ही दिए जाने थे, परन्तु कुछ 


ब्ष्प 


७0 रोग के अधियः बड़ जाने से ही अधिक 
छूज मही छूमसी, बल्कि छूत का लगना झुए 

की विरस पर निर्मर करता हूँ । कुप्ठ गैेग दो 
प्रवार बा होता हँ--छुतटा और गेर-छुतहा । 
6 यह वेबल डावटर ही बता सबता है कि 
बिग रोगी को छुतद्ा कृप्ठ है । वैसे साधारण 
तौर पर ऐमे रोगियों के चहरे, कानों और अन्य 
थे । पर सूजन होती है । इनके शरीर पर मोटे- 
मोर्ट चयत्ते या गाठे भी पड जाती हूँ, जो बाद 
में रिगनें टगती हूँ । 

& आजउल कुष्ट के इलाज की अनेक पेटेंट 
औषपधिपा हूँ । गेम होते ही यदि इछाज शुरू 
कर दिया जाए तो रंगी एकदम ठोक हो सकता 
हूँ । ये जौपपरिया बड़े हुए रोग में भी फायदा 
बरती हूँ । 

0 यदि वुष्ठ रोगी को बहुत समय तथा 
सल्फोन आदि आधुनिक औपधिया दं। जाए 

तो उससे छूत न छग सकेगी । 

0 गुष्ठ नियत्रण के लिए यह जरूरी हूँ कि 

बुष्ठ के तमाम रोगियों वा ठीक-ठीक निदान 

करके उनकी चितरित्सा की जाए। केवल इसी 

ढग गे कुप्ट को फैलने से रोफ़ा जा सकता है । 














विस्थापितों ने निकटवर्ती शहरों में मुसलमान 
मिप्कान्तों के मकानों पर कब्जा कर लिया 
था । योजना के अन्तर्गत उन्हें ये मकान और 
गांवों में जमीन एक साथ नहीं दी जा सकती ! 
फिर भी, जिनके पास ऐसे मकान थे, उन्होंने 
अजिया दी कि उनके पास ये मकान काफी 
अरसे से है, इसलिए ये उन्हे ही दे दिए जाए। 
भारत सरकार ने इस मामले पर विचार 
किया | यदि उनसे ये मकान ठे लिए जाए, तो 
उन्हे काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । 
इसलिए सरकार ने निर्णय किया है कि जिन 
« विस्थापितों को गावों में मकान या मशातर 
की जमीन और अनुदान नही : 


पास्त यदि दहरों में मान हैँ, तो वे मात 
उन्ही को अछाद कर दिए जाए और उतसे 
उन मकानों का दाम बसूछ करते समय उतनी 
रकम की छूट दे दी जाएं, जितनी रफ़म उन्हें 
गावों में मझान की जमीन और अनुदान के 
हप में दी जानी थी । छूट की दरें ये है. 

(१) जिन्हे १० एक्ट तक जमीन अछाट 


हुई हूँ ८टढ०्० शल 
(२) जिन्हे १० से ५० एुए5 तक जमीन 
अछाट हुई हूँ १,२०० र० 


(३) जिन्हे ५० एक्ट में अधिक जमीन 
अछाट हुई हैं १,५०० ₹० 
यह छूट केवड उन्ही विस्यातरितों को दी 
जाएगी, जिनके कइजे में ऐसे मात हे, जो 
अछाद विए जा सकते हो और जो उसे गाव 
में १० मील के अन्दर हो, जहा उन्हें जमीन 
अछाट की गर्ट है । 
अनुयूकित क्षेत्र भौर भादिम जाति 
आयोग मी बेठक 
तुम्ूचित क्षेत्र और अनुमगूचित आदिम 
जाति आयोग की पहली बंठक नंगी 
दिल्‍ली में २५ मई को श्री यू० एन० देवर वी 
अध्यक्षता में हुई। आयोग ने जाच के विपमों 
तथा त गीक़ों पर विचार क्रिया । अनुसूचित 
क्षेत्रों तया आदिम जातियो के प्रश्मामन, 
सरक्षण और भछाई सम्बन्धी वगमों बेः बारे 
में अध्ययन करने के दिए आयोग ने तीन उप« 
समितिया भी तियुवत्त वी । 
आयोग को अनुसूचित क्षेत्री के प्रशासन, 
अनुसूचित क्षेत्रों में आदिम जाति सलाहकार 
परिषदो के कानूतो पर अमल और अनुसूचित 
आदिम जातियो की भलाई के काम आदि 
विषयों पर रिपोर्ट देने बसे कहा गया हैं । आयोग 
को यह रिपोर्ट ३१ दिप्तम्बर, १९६० तक 
राष्ट्रपति को देनी है । 


पारिस्तान की अदालतों में छूटी 
हुईं जमानतें 
भा ओर पाछिस्तान के बोच-जो चल- 
सम्पत्ति करार हुआ था उसके अन्तर्गत 
सरकारी हुण्डियों, पोस्ट आफिस नेशनल 
सविग्स सटिफिकेटी, डाकसाने के हिसाव और 


आरतोय समाचार द ह 


जेयर आदि थे रूप में अदाछाओं में जमा जमाना 
पारिस्तान से प्राप्त हुई है» 

जिन पिस्यापितों के नाम मरार ने जावित 
पिए है, वे या उसे अधिशल शजेट गा 
चैघ उत्तराधितारी अपने दाते छोड़े हुए फार्मो 
पर, जो कि डायसागे से मिल गाने है, गर्मी 
संबूतों मे साय १८५ जुठाई, १९६० सा पस्टो- 
डियन आफ डिपौडरिट्स, मयूरी मे पास भेज 





दंदकारण्य में दो बांध यनेगे 
दूपाएप धषत्र में दो बाप बनाएं थाएंगे, 

जिनमे पूर्वी पाविस्तान से आएं विस्पा- 
विक सिचाई आदि को सुविधाएं दो जाएगे। 
इन दोवा यापी पर २ करोड़ रु० से भी ज्यादा 





उत्तरी क्षेत्र की सुरक्षित पुलिस की 
ट्रेनिंग 
वात में जोधपुर के पास उत्तरी क्षेत्र 
फी सुरक्षित पुछिस वे ट्रेनिंग शिविर वा 
दूसरा घरण २२ मई को समाप्त हो गया । 
इस अबसर पर राजस्थान के मुख्य मत्री जम्मू- 
वदमीर, हिमाचरू प्रदेश, दिल्‍ली, पजाव और 
राजस्थान केः १,२०० पुछिस शिक्षावियों के 
सम्मुस भाषण देगे । हि 
ट्रेनिंग का पहला चरण १८ भाचे से १७ 
अप्रैंड तक चला था और इसमें १,१०० अफ- 
भरो और वमगस्टेबो ने शिक्षा पाई । उत्तरी 
क्षेत्र में यह अपनी किस्म का पहला शिविर था। 








शिक्षाथियों को कवायद और छाई की 
शिक्षा दी गई | पुलिस के काम की और भी 
अनेक बातें इन्हे सिसाई गईं । सप्ताहात में 
शिक्षाथियों को जोधपुर के आसपास के स्थानों 
की सैर कराई गई। घ 

उत्तर क्षेत्र के राज्यों और केन्द्र शासित 
प्रदेशों के छिए सयुकत पुलिस दल बनाने की 
योजना पिछले अवतूवर में बनाई गई थी । 
इस दछ के पुलिस कर्मचारियों को उत्तरी क्षेत्र 
के हर राज्य में वारी-बारी से हर साल कुछ 
दि. तक शिक्षा दी जाया करेगो । 


अ४डच 


सर्च आयेगा । थे याप उडीसा के उमेरसोट 
और माशागिरी धोत्रो में भासर्वछ और 
सरीगुदा गदियों पर बनाएं जाएंगे । 

हाओ ही में प० बंगाल मे मुरय मंत्री डा० 
बो० गो ० राय जब द हकारण्य आये तो उन्होंने 
भाराए नह थेः घाष वा शिलान्पाग विया। 
मट बाप ५ हजार फूट झावा होगा मोर इसमे 
सरोफ में ११ हजार तग्मा रबी फुमर 
में ७,४०० एएड जमीन वी शियाई भी जा 
सवेगी । हे 

सलोगुरा गई के बाध में सरीफ फ़सर में 
३० हजार और रदीा फछझ में १५ हजार 
एफ़ड जमीन की सिधाई हूं सफेंगो | यह बाय 

हजार फूट से भी ज्यादा छग्यां होगा । 

इन दानो बायों गयी खुदाई के गाम में 
भार हजार खोगो को काम दिया जा सरेग।। 





दु 


5 
आकिसर्स ट्रेनिंग यूनिट के कैडेटों का 
पहला शिविर 
१ भई को चकराता से झुछ दर कंहशता 
में आफिसम ट्रेनिंग यूनिंद वे पहले 
शिविर वा उद्धादन प्रतिरक्षा मंत्री, श्री 
शृष्णमेनन ने विया । 
इस शिविर में देश भर के कुल ६३ कंटेंट 
भाग छे रहे हूँ जो राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल की 
वरिष्ठ शागा से चुने गए है । दस प्रवगर बेर 
शिविर यमियो की छुट्टियों में हुर साल लगते 
है । उप शिविर ६ हफ्ते तक चलेगा और 
इसमें बहू उच्च स्तर दा प्रशिक्षण दिया जाएगा 
जो इन कंडेटो को राष्ट्रीय छात्र सैनिक दर 
की टुकट्टियों में नहीं मिल पाता । आफिसर्ग 
ट्रेनिंग मूनिटों की स्थापना इस सयाऊ से की 
गई हूँ कि चुने हुए कंडेटो को उच्च स्तर की 
ट्रेनिय दी जाए, ताकि वे आगे चछ कर राष्ट्रीय 
छात्र सेना के ऐसे कंडेटो को प्रशिक्षण दे सकैत 
जिन्होंने सेना में भर्ती होना अपना उद्देश्य बना 
लिया हूँ । 
इस साल के पहले तीन महीनों में इस टूकडी 
में ५० हजार छात्र भर्ती करते का लक्ष्य रपा 
गया था। श्री मेनन ने कहा कि यह बड़े हर 
की बात है कि ३१ मार्च तक इस टुकड़ी में ५७ 
हजार से भी ज्यादा छात्र भर्ती हो चुके है । 





राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति 
की स्वीकृति 


राहत से निम्नलिखित राज्य विधय्य 
पर नपनी स्यीदृति दे दो हैं -- 


पंथाय कानून (विस्तार से. ७) विधेगक 


पुनगठग वे बाई पजाब शोर पष्सृ 





सेचो में एस सर वे विषयों एर विशभिष्न प्रपार 
के दानुन छागू थे | अल इस शाजुनों में गभानता 
के 


च्णि 


प्ह 


विधेदता बनाया 


इस प्रवार वा यह सालवा विधेया है । 
इसके जरिये पंजाब क्षेत्र मे राग पु बानून 
अब पेप्मू में झागू होगे और पेप्सू के इस प्रयार 
के बानूत रह हो जाएग । 


आंप्र शिकमी (आं्र प्रयेश संशोधग) 
विधेयक, ६६० 


इससे आध्य शिवमी कानून, १%५६ 
अवधि एक 





सास दे; और बड़ गई हूँ । 
यह कानून शिकमियों को बेदसछ करने से 


बचान के लिए बनाया गया था । 


आध्य पतिहर शिकमी सरक्षण अध्यादेश, 
१९५६ के छागू होने के दिन जो शिकमी 
जमीन थी और उसके बाद शिपमी कानून 
छागू होते तक शिकमियों के साथ जो करार 
हुए, उनकी अवधि १ जून, १९५६ से ४ सा 
नक माती गई । अब यह चार साल बी अवधि 
,रमाप्त होने बाली हूं, इसलिए काफी सख्या 
में शिकमी वेदखछ किए जा सबते हूँ | इधर 
पूरे राज्य के लिए एक क़ानून बनाने पर विचार 
हो रहा है| परन्तु इसे छायू करने में अभी 
समय लगेगा । अतः राज्य सरकार ने वर्तमान 
_छातून की अवधि एक साछ के छिए बढ़ा दी 
हू 


 अअ्का) 


[के प्ड्न्ि 













इटली में भारत के नये राजदूत 
रुखप्ट्र मपारय को 3 मई की एक विज्ञप्ति 
में दताया गया हूं कि शो सुरेन्द्र भारायण 
हक्सर इंटर में भारतीय राजदूत और अन्‍्या- 
निया में थामा ए हूँ । छुछ समय 
पर तका वह अफगानिस्तान में भारत के 
राजदूत थे । 
थी हबपर से २८ मई को नये पद गा बगर्य- 
भार सभाए छिया । 
मफ़यानिस्तान में भारत के नये राजदूत 
प्‌ रराषट्र मबारय की ५ मई की एफ बिलप्ति 
में बताया गया है झि श्री जगन्नाथ 
घमीडा वे अफगानिस्तान में भारतीय राज- 
दूत नियुयत शिया गया हैं। आजयल्ड वे मारी णय 
में भारतीय आयुयत है । भी धमीजा जुलाई 
१९६० में थपना नया दायये संभाल छेगे । 








नाइजीरिया के भारतीय शयुक्त द्वारा 
परिचिय-पत्र पेश 

>॥000॥ में ममोनीत भारतीय आयुवत 

श्री सूव चन्द्र ने २५ मई, १९६० को 
छागोग में पायंबारी गयर्नर-जेगएड के सम्गुण 
परिचय-पत्र पेश क्या । यह गूचना परसप्ट्र 
मत्राल्य की २७ मई की एक विज्ञप्ति में दी 
गयी है । 





खेंका में मारतीय उच्चायुक्त नियुक्त 
'रराप्ट्र मश्नाठथय की २७ मई की एक 
विज्ञप्ति में बताया गया है कि श्री बलराज 
कृष्ण कपूर को छका में भारतीय उच्चायुवत्त 
नियुवत् किया गया हूँ । श्री कपूर अभी हाल 
तक अझारा में भारतीय उच्चायुक्‍त थे । वह्‌ 
जुछाई में नंगे पद का भार सभालेगे । 





कनाडा में भारत के नये उच्चायुक्त 
पुृएाद मन्रालय की विनप्ति में बताया 

गया हूँ कि परराष्ट्र मत्रालछय के विद्वेप 
“सचिव शथों दोरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती कनाडा 
में भारत के उच्चायुक्‍त नियुवत किए गए हूँ । 
वे सितम्बर १९६० में अपना नया पद सम्भाल 
छेगे । हु: 


७०... 


रंगून में रबीनद्र शतानदी समारोह 
र्‌ «७ गई दो रखून में बर्मा की टैगोर सोसा- 

४ यो के तत्वाधान में रवीद्ध शताब्दी 
समारोह हुआ । इस अवसर पर वर्मा के प्रधान 
मस्त्री, श्री यू नू ने रबीद्ध गाव ठाकुर को 
श्रद्धानलि अपित की ) शताब्दी समारोह में 
६०० से अधिक व्यवितियों ने भाग लिया । 
इममें यर्मा के मुस्य न्यायाधीश, श्री यू मिन्‍्त 
मड़स; उद्योग मन्प्री यू रगचिद; वर्मा में अस्ये 
देशो के! राजनयिक प्रतिनिधि और रगून के 
प्रमुस नागरिक थे । 

ईशान को भारतीय मानक संरया के 

प्रकाशनों की भेंट 

थी दिल्‍ली में ३१ मई को भारतीय 

मानक संस्था की थोर 0 से रास्था के सब 
प्रकाशनों घन एक सेट, जिसमे करीब १,४०० 
मानक हैं. टू ईरान के राष्ट्रीय मानक विभाग 
को भेंट किया गया । मानक संस्था के निदेशक, 
डा० वर्मा से यह सेट नयी दिल्‍ली के ईरानी 
दूतावाग के प्रथम सचिव, श्री एच० हाकिमी 
को भेट किया । 





सारत में बर्मा की नयी राजदूत 
बूर्गा के रव० प्रधान मन्त्री, श्री आंग सैच 
की धर्मपत्नी श्रीमती महाभिरी युधम्मा 
दाव सिन बयी भारत में श्री थादे महा अर , 
सिथु यू थान आग के स्थान पर बर्मी राजदूत 
नियुक्त हुई है । यह सूचना परराष्ट्र मन्नालय 
की २० मई की, एक विज्ञप्ति में दी गई है । 


थाई देश में यारतीय राजदूत द्वारा परिचय 
थाई देश में नव नियुवत्त भारतीय राजदूत, 

श्री एन० एस० गिल ने १९ मई, १९६० 
को थाई नरेश को अपने परिचय-पत्र पेश किए । 
यह सूचना परराष्ट्र मन्नाढम की एक प्रेस- 
विज्ञप्ति में दी मई हैँ । 





कोलम्बिया में थारत के राजदूत." 
चिल में भारत के राजदूत, थी आर० एस० 
मणि को कोछम्विया में भी भारत का 
राजदूत नियुक्त किया गया है | श्री मणि का 
निवास-स्थान सासन्तिआगों में रहेगा। 
यह सूचना परराष्ट्र मत्राहय की २४ मरे 
” एक विज्ञप्ति में दी गयी है । 
ण्छ 





मई 


१६७-पतिस्शा सत्री, की रो० के७ यत्ण मेनन दारा गवगाय, 
मध्य प्रदेश में सैनिश हब राडिज या उद्पाटस 





“+फिल्म वित्त सिग्म के ९ सदस्यों के निदेशव मण्डर्ड ने यासते 
भारत सरशार द्वारा सदस्यों वी नियुशि 

अतत्री दिलगी में राष्ट्रीय बचत केः राज्य सारयंगार माइला 
के निदेशकों और कैस्द्रीय संदाहतार मण्डर के सदस्यों री 
बैठ 


१७७-मभारत-प्रिडेनलेया की सेना के समता पर्येतारोंदी देश का 


२६,०४१ फर ऊनी चोटी अश्नारर्णा-& पर अभियान सफल 
हुआ 


१८ल+बम्बई जौर मदधाग वन्दरगादों के ट्रस्टो के बुछ श्रेणी ये वर्म- 
चारियों का वाम के अनुसार परारिश्रमििक देने की उपयुवतता 
पर विचार करने के छिए भारत सरयार द्वारा पाच व्यक्तियों 

>को समिति नियुक्त 


२०--बरौनी (बिहार) और अहमदाबाद (गृूजरास) में एक-एक 
तापीय बिजलीघर के निर्माण के लिए अमरीवा के: विवास 
ऋण कोप ने भारत को ३ ६५ करोड २० देना मिद्धाग्त रूप 
में स्वीकार किया 
-+मझले बन्दरगाहो बेर वित्रास से सम्बन्धित समिति की रिपोर्ट 
नयी दिल्ली में प्रकाशित 


२१--उप राष्ट्रयति, डा० राधाकृष्णन द्वारा उठकमड में छठे अखिल 
भारतीय आदिवासी सम्मेलन का उद्घाटन 


+ 
घर 


समाचार-दर्शन | 
१६ मई से ३१ मई तक 


पु 


भई 





किंग भर में 








होम गाई संगदन को एक्सपला प्रदान बरतने मे 
लिए राज्यों और केसशामित प्रदेशों मे द्वोम गा कोर झे 
पार्याधियारियों की सी दिल्‍ली में बैठा 


इ२३>जपी दिच्दी मे अशिद भारतीय माध्यमित शिक्षा परिषद 
बी बठा 


२८-प्रद्धाया में सट से परे हिन्द महासागर में ब्रोप्मया दीन नौगेना- 
अभ्यास के लिए भारीय नौसेना के बे दे का बग्वई से प्रस्थान 





२३--रगनति में भारत और पश्चिम के प्रतिनिधियों ने एग 
समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिगर अपीस भारत यो द्वितीय 
योजना के विशास-यायों के छिए ३ करोड़ रु० रा वर्ज मिलेगा 
हाई सेना के सम्बन्ध में भारत और फ्रॉस गरपार के प्रति- 
निधि सण्डलों में नयी दिख्ली में एज समझौता सम्पत्त 
ज+अगुशतित के शान्तिमय उपयोगो के बारे मे भारत और रूस 
के सहयोग के प्रश्न पर मारकों में दोनो देशों के प्रतिनिधियों 
क सी बातचीत शुरू _ 
2९--उन्दन में हुए राष्ट्रमण्डडीय प्रधान मन्त्री सम्मेलन में हिरसा 
छेते और मध्ययूर्व के कुछ देशो वेः दौरे के पश्चात्‌ प्रधान 
मस्त्रों थरों जवाहरलाल नेहरू की वापसो 
-+रेल मस्त्री श्री जगजीवनराम द्वारा मंसूर में नेभनल फंडरेशन 
"ऑफ इण्डियन रेलवेमेंन के चोये ब्ापिक सम्मेलन का 
उदघाटन । 





डायरेक्टर, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्‍लो-८ द्वारा सम्पादित तथा 


जोडिपक प्रेस, तिलक मार्मे, दिहलो-६ द्वारा मृद्रित 


द्र्््श््पण्ड-<डफ्ख्प्फहासफिश डाल 2:77 / ८70.:2., ८2:22: 


'सेटिक प्रणाली 








ह प्रप्रैल, १६६० से भारतीय रेलों की व्यापारिक शाण्याग्रों ने नाप-तोल की 
भेट्रिक प्रशाली प्रपनाली है । 




















2 ध---ज्फ्त्ज्ज्य्न-++ण्फ 42 
५८22 0 पव दूरी किलोमीटरों में दियाई जाती है । सह 42 4 
् / १ फिलोमीटर 5 ५ फर्तांग 2 2 । 
222 ७ माल-प्रसवाय की बुक्िम केवल मेट्रिक इकाइयों में होती है । | 
222 ॥ 8 2 
22 (१ किलोग्राम >८६ तोले; [ स्लः 22 22 
; 2 44 4 
(22 १ किवण्टल २ मन २७ सेट; (ख् घर ८ 2८ 
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है ०. लग घर जे किट सजग किन हर देन गज खिश लए नोट मे मेट्रिक वजन लिग्य कर रेल विभाग की भदद कीजिए 


सेट्क प्रणाली 


सरलता व एकरूपता के लिए 
भारत सरकार द्वारा प्रचारित डौ> एन्‍्नशहार६६ 


222 








समाचार 


मई 


१६--प्रतिरक्षा मी, श्री पो० के० पष्ण मेनसे द्वारा सेबंगाय, 
मध्य प्रदेश में गैनिक छात्र काइेज वो उश्माटन 

--किस्म बित्त निगम के ९ सदस्यों वे निदेशर मण्डर ने यास्ते 
भारत सरकार द्वारा सदस्यों री नियुत्ित 

+जप्री दिर्गी में राष्ट्रीय बचत से। राज्य ससशहयारि मप्दस्ध 
दे; निदेशक और केस्ट्रीय साहवार मदद के सदस्यों वी 


बैक 


ञ्थ 


१3>-भा रत-ब्रिदन-तयाछ की सेना के रायुकत परयेतारोंद्ी द|श का 
२६,०४१ फूट ऊंची चोटी अश्नयूर्णा-र पर अभिमान सफल 
हुआ 


१८--वम्वई और मद्गाग बन्दरगाढ़ों के ड्रम्डो के कुछ श्रेणी के कर्ण- 
चारियों को काम वेः अनुसार पारिश्रमिर दैने को उपयुयतता 
पर विचार करने के छिए भारत सरकार द्वारा पाच ब्यविसियों 
*की समिति नियुवत 


२०--बरोनी (विहार) भौर अहमदाबाद (गुजरात) में एक-एक 
तापीय विजलीधर के निर्माण के लिए अमरीवा के विकास 
ऋण कोप में भारत को २ ६५ करोड़ २० देना सिद्धाग्त रूप 
में स्वीकार विया 
--मकझले बन्दरगाहों देः विकास से सम्बन्धित समिति की रिपोर्ट 
नयी दिल्‍ली में प्रवाशित 


२१--उप राष्ट्रपति, डा० राधाइष्णन द्वारा उठक्‍मड में छठे अखिछ 
भारतीय आदिवासी सम्मेलन वा उद्घाटन 


दर्शन 


१६ मई से ३१ मई तक 


मई 
नरेश भर में होगे गाई संगठन की एक्झपता प्रदान करने 
लिए राश्यों और बेन्द्शागिल प्रदेशों के होम गार्ट गौर 
गार्याधियारियों गी नयी दिल्‍खे में बैठता 


बे 
जे 


२३>जयों दिल्ली में अशिद्द भारतीय माध्यमिय शिक्षा परिषद 
जो बंडर 


२४--मछाया के रद से परे दिरद महासागर में प्रोप्मकालीन सौगेना- 
लम्यास के लिए भारतीय नोगेना मे थे ई था बग्बई से प्रस्थान 


२३--गति में भारत और पश्चिम जर्मसी के प्रतिनिधियों ने एप 
समझौते पर हस्ताक्षर जिए, जिसने अधीसय भारत बी डितीय 
मोजना के विश्ाम-ाों के छिए ३ करोड़ र० बाय कर्ज मिलेगा 
“+हेवा्ट सेला के सम्बन्ध मे भारत और फास सरकार ने प्रति- 
निधि मण्डलो में नयी दिल्‍्लों गें एफ समझौता भम्पन्न 
ज-भगुशकित के शान्तिमय उपयोगो के बारे मे भारत और रूस 
के सहयोग के प्रश्न पर मारकों में दोनों देशों के प्रतिनिधियों 
की वानचोत शुरू _ 
२६--उन्दन में हुए राष्ट्रमण्ड दीय प्रधान मन्त्री सम्मेलन में हिस्सा 
खेते और मध्य-पूर्व के कुछ देशों देः दोरे केः परचात्‌ प्रधान 
मन्त्री श्री जवाहरलाल नह॒ुरू को बापगी 
-+रेल मस्त्री थ्री जगजीवनराम द्वारा मैसूर में सेधनल फंडरेशन 
“ऑफ इण्डियन रेलवेमेंन के चौथे वरापिक सम्मेलन का 
उदघाटन । 





डायरेक्टर, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली-८ द्वारा सम्पादित तथा 


जोडियक प्रेस, तिलक मार्गे, दिल्‍ली-६ द्वारा मुद्रित 


ब्य््य्प्स््श््येपय्््ड्फ कब फ लटक लि यटचआ 


जे ह औ डी लिीत4०८ 24422 ५2224: 


' मेटिक प्रणाली 











१ प्रप्नेल, १६६० से भारतीय रेलो की व्यापारिफ 
- मेट्रिक प्रणाली अभ्रपनाली है 





जा प्रव दूरी किलोमीटरों मे दिपाई जाती है । 
+ ३ किलोमीटर >- ५ कर्प्सण स्हहड 


20 माल-प्रसबाद्य की बुकिंग केवल मेट्रिक इकाइयों में होती है ॥ 
हर 


(१ किलोग्राम ८८६ तोले; |] | 
है विवष्टस -२ मत २७ सेर; 











है मेद्रिक टल 7० ६८ टस) 


कसी द 
फॉरवर्टिंग नोट, में मेट्रिह घजन लिखय कर रेल विभाग की भदद कीजिए 
सेटिक प्रणाली 
* हँ न 
सरलता व एकरूपता के लिए 
भारत सरबार द्वारा.प्रचारित डौ० हन्सस््र्शर 


श्र 4८: ८2/%८५ ५४/2222 2 >4272%:2% 
-क््ट््य्ल्््द्र्व्श्य््््ल़्््््््ख्क्ट्क्टड 52% 22% 2 





१ सितम्बर, १६६० को निकाली जाने वाली ' 
पहली लाटरियों में ३० जून, १६६० तक बेचे 
गये, इनामी बाण्ड ही शामिल किये जाएंगे । 


बाण्ड तुरन्त खरीदिये ताकि 


आपको सब की सब --- १६ --- लाटरियों में 
इनाम पाने का अवसर मिले । 


ग्रधिक विवरण दाण्ड बेचने वाले किसी 
थाप्त के दफ़्तर से प्राप्त किया जा सकता है 


& राष्ट्रीय क्चत संगठन 





उपयोगी तथा रोचक प्रकाशन 
राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के भाप द्ुह्व; झक ध्यपः 


(१६५२-५६) ३.४० ०.5५ 

इस पुस्तक में डा० राजेस्ध प्रमाद के जनवरी, १६४२ से मई, १६५६ तक के भाषण 

संगृहीत हैं । तिथि-कम से दिए गए इन भाषणों तथा लेखों में प्नेक विषयों पर प्रकाश डाला 
८6, हे गया है श्रौर उनमें ढा० राजेन्द्र प्रसाद का व्यवितत्व- एक राजनोतिश, विद्वान, इतिहासकार, 
' [24 शिक्षा-धास्त्री, प्रादर्शवादी, समाज सुधारक भौर सबसे झ्रधिक एक महान्‌ रचनात्मक विचारया 
था! के रूप में स्पप्ट दृष्टिगोचर होता है । 


स्वाधीनता ओर उसके वाद 


। मूल्य : डाक व्यय : 
(जवाहरलाल नेहरू के; भाषगा १६४६-४६) ५.००. १.३५ 


भारत द्वारा धाजादी प्राप्त करने के पश्नात्‌ प्रायः डेढ़ यप में द्विए गए प्रधान मंत्री 
| जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषणों का संग्रट्‌ । 








प्रधान मंत्री के धनुप्रम व्यक्तित्व से भाषणों के विषयों को एक आधारभूत एकता 
प्रदान की है। ये भापण, जिनमें कुछ सामयिक इतिद्वास पर प्रकाश डालते हैं, कुछ में नीति 


के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार है श्रौर युद्ध में भावसाग्रों का संचार है, राष्ट्र को भ्रत्यधिक 
उद्योग करने के लिए श्रनुप्रेरित फरते हैं 


भारत की एकता का निर्माण 


(सरदार पटेल के भाषण) 





है. शक 
की 772८ 422॥ 








भारत की धाजादी से पूर्व ५८४ देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय स्वर्गीय सरदार 
वल्लमभाई पटेल को है । उसी महान्‌ नेता के २७ विविध विषयक भाषणों का संग्रह । 
मूल्य : डाक व्यय: ' 
४.०० १-२० 
; हे (रजिस्ट्रो म्यय प्रलग) 
२४ झूपये या इससे श्रधिक की पुस्तकें मंगाने पर डाक खर्च नही लिया जाएगा । 
मूल्य भ्रग्रिम श्राना चाहिए, क्रास्ड पोस्टल पश्रार्डर द्वारा सुविधा रहती है । 


सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओों से प्राप्प या सीधा लिखें: 


प्रकाशन विभाग. 


पो० था० में० २०११, प्रोल्ड सेक्रेटेरियट, विल्‍ली-८ 











भारतीय समाधार ३५१ १५ झून, १९६० 








इन पत्रिकाओं को अपने वाचनालय में सम्मिलित कीजिए ' 


आजकल « इस लोकप्रिय सचित्र मासिक पत्र में भारत भर के प्रमिद साहित्यकारों के विज्ञायपूर्ो सैसों, , 
| कविताश्रों तथा कहानियों के प्रतिरिवत बला, संस्कृति व अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रामाणिक सेस पढ़िए 
| वार्षिक घुत्क ६.०० रुपये। 
चाल भारती $ नन्‍्हे-मुन्‍्नो की सचित्र मासिक पत्रिवय, जिसमे सरल भाषा में मनोरंजक कहानियां, शिक्षाप्रद 
कविताएं, उपयोगी लेस भ्रोर रेसाचित्र प्रस्तुत किए जाते है । वापिक घुल्क ४.०० रुपये । 
योजना $ सब क्षेत्रों में हुई प्रगति का श्रालोचनात्मक मूल्य श्राकने वाला, भारत की पंचवर्षीय योजनाप्रो का , 
पथ-प्रदर्शक हिन्दी श्र प्रंग्रेजी में एक साथ छपने वाला पाक्षिक पत्र । वापिक घुल्यः २.५० रुपये । 
कुरुच्षेत्र ४ सचित्र मासिक पत्र, जिसमे देश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी समाचार तथा लेख | 
, प्रकाशित होते हैं । वापिक शुल्क २.५० रुपये । 
बिक्री बढ़ाने फे लिए इन पत्रिकाश्रों में विज्ञापन दीजिए 
प्रकाशन विभाग ; 
पो. था. नं०"२०११ प्रोल्ड सेफ़ेटेरियट, दिलली-८ 
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ह स्थायी महत् की पुस्तक ४ 
सुन्दर सजधज-कम दाम 
| मूल्य... डाफ खर्च 

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र भ्रसाद के भाषण (१९५२-१६५६) ३.५०. ०.६५ 
भारत के पक्षी--राजेश्यरप्रसादनारायण सिंह १२४५०... १-४० । 
स्वाधीनता भ्रौर उसके बाद (जवाहरलातस नेहरू के भाषण १६४६-४६) ५.००. १.३४ | 

का १६५८ ४.५० ०७४५ 

भारतीय कविता--१६५३ ५.००. १.७४ 

भारत को एकता का निर्माण (सरदार पटेल के भाषण) | ५.००... १.३० 

भारतीय वास्तुकला के ५,००० वर्ष ५ २.००. ०.२५ 

कर-जांच श्रायोग के प्रतिवेदन का संक्षिप्त सार * २.५० ०.७४ 

योजना से खुशहाली । ग ०७५. ०.२० 

अ्रशोक के धर्म लेख हे १.०० ०.२५ 

-पंचांग सुधार्‌ ग्३४ू. #०५ 

तपेदिक के रोगियों को घरेलू देखभाल ०३५ .०.१५ 

ह (रजिस्ट्रेशन व्यय अलग) ० 
पच्चीस रुपये था इससे श्रधिक को पुस्तकों पर डाक व्यय नहों लिया जाएगा। 
प्रकाशन विभाग 
५ »,... शो: बा. नं० २०११, श्रोल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्लो-८. 
-.. भारतीय झन्ाक्षर _ इ्ष्र 


ड- १५ झूग, १९६१ 











मत्रो, थो बो० छे० शृप्यममेनन १६ मई को नवगांद 

मध्य अदेश) में आर्मो इंडेट शालेज शा उद्घाटन करने 

« पद्चात छाप्रो के पहले दर मे भेंट करते हुए। उनके 
स्पस-सेनाष्यक्ष, जनरन बे» एम० पिमंया भी हूं 


२७ मई को नयी दिल्ली में नागरिक उद्डयन, भारत सर- 
बार, के महानिदेशक श्री के० एम० राहा (दाएं) और 
फ्रास गणराज्य के विमान परिवहन निदेशक को पिपरे मौसा 
दोनों देशों के बोच हुए विमान परिवहन समझोते पर हस्ता- 
जज हुए 


कन्द्रीय शिक्षा मश्नालय के सपुकत सचिद, श्री पीौ० एन० 
शुपाल १८ मई को नयी दिल्‍ली में राष्ट्रीय खेल-कूद 
संस्थान के गवर्नेर-मण्डल को पहलो दंठक को अध्यक्षता 
करते हुए 


रजिस्टई: 
डी०-धा 


बस्वई के टाटा इंस्टोट्पूट आफ फ्रेंड 
मेटल रिमच द्वारा १९५७ में प्रशादित 
जोटबुश्य ऑफ श्रीनिवास रामा: 
नुजम' के दो एण्डों रा एफ सेट 
भारत सरकार ने हाल हो में शंग्डिर 
विश्वविद्यालय हे पुछलतकालव को भेंट 
हिया, जिसे विध्वविधासय के पुम्त- 
कालपाप्वक्ष थ्रो फ्रेमविक देप रहे है 





वर्मा के प्रधान भत्रो, श्रेष्ठ ऊ नू १६ मई को रंगून सें भारतीय प्रदर्शन-क्क्ष का उद्घाटन करते ' 
के उपरान्त उसका निरीक्षण करते हुए नस 






लता "जल्द की पक 
है 


“2 | 





"मप्य्लीश्ा 
न्ज़ाखडाह्लता। 


बर्ष ३ १ जुन, १६६० (११ ज्येप्ठ, १८८२) श्रद्धा € 











ईरान के शिक्षा मन्धो, परमश्रेष्ठ डा० 
महमूद मेहरा (गीच में) ७ मई को 
तेहरान में भारत-ईरान संस्कृतिक 
सम्रझौते को छागू करने याले आयोग 
का उद्घाटन करते हुए । भाई ओर 
भारतोष राजदूत, श्री दी० एन० 
कौल हूँ 


अकरा में हाल मे हुए एक समारोह 
में घाना में भारत के उच्चायुवत, भो 
छूघचन्द, घाना के गवर्नर जनरल, परम- 
श्रृष्ठ लाड लिस्टोवल को परिचय-पत्र 
देते हुए 


लेबनान के कृषि मन्‍्त्री, परमश्रेष्ठ 
शी फौद नज्जेर नयी दिल्ली में ८ भई 
को राष्ट्रपति डा० राजेन्द्प्रसाद के 
साथ 


चर्ष ३ 


भारतीय 


समाचार 





१ जून, १९६० 
११ उदधंच्ठ, १८८२ 





एक प्रति. द० ०-४५ १ शिलियू 


मुख्य विषय 


भारत और अमरीगा में साधाप्न सम्बस्यी समझोता 


नदी पाटी योजनाओं में जन-सहपोग में सरकारी 
खर्च में विफायत 

केरद्रीय गष्मा समिति वी बेठए 

इजरायल में महवा रता आन्योडन अध्ययन 
टोली वी रिपोर्ट 


अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद को बैठक 


अ० भा० प्रारम्मिक शिक्षा परिषद या पुनर्गठन 
राज्यों में नशावन्दी की बार वार्ड 


बस ४प्र अल 





महाराष्ट्र झ्रोर गुजरात का जन्म 
30७0 अप, १९६० को आपी राते के , 
समय दो नये राज्यो--महाराष्ट्र 
और गुजरात--का जन्म हुआ | वस्बई में 
हुए एक समा हह में प्रधान सन्त्री श्री नेहरू 
ने महाराष्ट्र राश्य का औपचारिक उद्घाटन 
विया | गुजरात राज्य बा औपचारिक उद्‌- 
घाटन १ मई को सख़रमती नदी के किनारे 
अहमदाबाद भें सं्वोदिय नेता रविंभकर 
महाराज के हाथो हुआ । 
महाराष्ट्र के नये मन्त्रिमण्डल ने १ मई 
को बम्वई नगर में और गुजरात वे नये मन्त्रि- 
मण्डल ने अहमदाबाद में इसी दिन शपय ग्रहण 
की । श्री चब्ह्याण के सेतृत्व से बने महाराष्ट्र 
के मन्त्रिमण्डल में १४ मन्‍्त्री और १२ उप- 
मल्तों है । शप्रथ प्रड़ण करते के पर्चात्‌ श्री 
चब्हाण ने घोषणा को वि नपे राजा ता साभ- 
छान अग्रेजी के स्थान धर मराठी में होगा । 


५ 
भारतीय समाघार 





ककीकिक: आह. आफ्िक् 


(34 वादिक मूल्य 


ध्रावरण चित्र : 


बढ हर, 
* नै 
*« दहरे (5, 
5 १5 का संक्षिप्त रिकाईड 
"न शे१५ 
न देहै९ समझना चाहिए ।) 
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गुजरात के नये मन्त्रिमण्डल के नेता डा० 
जीवराज मेहता हूँ । मुश्य मन्त्री के अतिरिवत * 
मन्त्रिमण्डल में ४ मन्‍्त्री और ८ उपमन्त्री हूँ । 
मन्त्रिमण्दल बे दपय गुजरात राज्य के नव- 
नियुक्त गज्यपाल श्री मेहदीनवाज्ञ जग ने 
दिलवाई । ड० जीवराज मेहता ने घोषणा 
की कि जिछा और डिवीज़न स्तर पर प्रशासन , 


: में गुजराती भाषा के प्रयोग के छिए आज्ञा 


जारी कर॑ दी गई हैं । 


१६५६-६० में परिवाललम निवेशालय 
का कार्य 


विष मंत्रालय के परिषालन निदेशालय से 
१९५९-६० में विदेशी मुद्दा नियमन 
अधिनियम के उल्लघन के १,२४१ मामले , 
जान के लिए दर्ज विए | इनपे से विभाग में 
२२३ मामछो में अपराधियों पर ५७,२९;३२७ 


र्द७ 


झख्ू & 


ह० ९.०० १८ दि." २-५ शलर 


रूरकेला इस्पात कारखाने फी धमन 
भट्ठी: भारत के श्रौद्योगिक इतिहास में 
पहली बार रूरकेला में बनें २,००० 
टन इस्पात फे स्लेब झ्रप्रेल के ध्न्त में 


* पश्चिम जर्मनी फो निर्यात किए गए। . 


(भारतीय रामाचार में रारकारी गतिविधियों और घोषणाओं 


प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता हूँ । 


स्पान संझोच के रारण अनेक विपयों को संक्षेप में हो दिया 
जाता हैं । ऐसे पिवरणों को 


पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं 





झ० जुर्माना किया । 


यह विभाग १ मई, १९५६ को स्थापित 
हुआ था। तब से अब तक इसने ३,५०३ मामले 
दर्ज किए । अपराधिपों में देश के बड़ेज्यड़े 
उद्योग मालिक और व्यापारी है । विभाग ने 
मार्च १९५८ में विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन 
के मामछो वग फैसछा वरना शुरू किया और 
३१ मार्च, १९६० तक ४१० फंसले किए, 
जिनसे ६६,५६,६२० र० जुर्मातों वसूल हुआ । 
इन मभासलो के अलावा ३२ मासलो को 
न्यायालयों में चछाया गया । इनमें से २६ में 
अपराधियों को सजाए मिली और ६ मामलों 
से सत्रधित व्यकित निरपराध धोषित किए 
गए । न्यायालयों ने ६२,८०० रु० जुर्माना 
किय्रा । ५ 


न 

विभाग के निर्णय के खिलाफ ५५ अपीले . _ 
विदेशों मुठ अपील सैंडल के सामने दायर ** 
की गईं | इनमें से ५० का फैसला मडल कर 
चुका है । इन ५० अपीलो में से ४२ खारिज 
डर दो गई और ८ के पक्ष में फैसज्ा किया 
गया । हे 


१ धूत, 


सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण 
कार्य-क्रम में समन्वय 
के दोय स्वराष्ट्र मंत्रालय ने दूसरे मंत्रालयो 
'के पिभिन सेवाओं के परीक्ष गन्काल के 
कर्म वारियों (प्रोगेशनर्स) के प्रशिक्षय बार्य- 
करत में समस्वय स्वायित करने का सुझाव दिया 
हूँ । 

मसूरी के राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के 
।निदेशक का पदमाम बदल कर अब निदेशक, 
प्रशिक्षएग, भारत सरकार कर दिया गया हूँ । 
निदेशक, अजिड भारतीय सेवाओं और 
प्रथम थ्रे पी को बैज्द्रोष सेवाओं के लिए एफन्सा 
बुनियादी पाद्यक्रम बनाएंगे । वे पादपक्रम 
के आपार पर केसोय भत्रालपी की विशिष्ट 
प्र/शक्षय सह्याआ को मिल-जुल कर ट्रेनिंग 
का काउकरम बनाते में भो मदद देंगे । इपके 
अतिरित समय-समय पर प्रजिक्षय सस्य,ओ 
में जाकर कडठित हुओ को दूर करके के उपाय 
भी बाएं । पका बुनिय दी पादक्रम के 
आधार पर आई० पौ० एप प्रोरेननर्स का 
ट्रेलिग कार्यक्रम बनाने में पुदिस ट्रेनिंग कालेज, 

माहड आई के कमाएद्रेट को राछाह दे । 
तयो िल्‍लों का सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल 
भो निदेशक के अवीन हो जाएगा । - इसमें 
केस्रोय जूतियर अफपरो को ट्रेनिंग दी जापी 


हुँ 
लोकसभा का १०पाँ सत्र हि 
तो उतभा का दसवां सत्र ८ फरवरी से 
२९ अप्रैठ १९६० तक ८२ दिन चछा । 
इंप सत्र में ६० बैंफ्के ठुई जो ४०३ घटे चठी 
दइप अवधि में कुछ ४,८५९ प्रश्तों का उत्तर 
दिया गया, जिनमें १,८७० तारांकित, २,९७३ 
अताराकित और १६ जल्प-कालिक थे । 
उर्योप्त सदस्यों को सभा से अतूपस्यित 
होते की अतुप्तति दी गई। 
इुप सत्र मे २० सरकारी विधेयक पास 
हुई, जो इप्त प्रकार है :-जजेवा सम्मेलन 
विवेयक, १९६०; विश्यापित व्यक्ति (मुआ- 
वजा और पुवस्म॑क्ष्यापन) संतोदक विवेयक, 
१९६०; निध्कात संपत्ति प्रशासन (सशोबन) 
विनेयक/ १९६०; दहेज निरोबक विधेयक, 
(१९६०; आधात और निर्यात (नियंत्रण) 
संरोउत विवेयक, १९६०; विनियोग विधेयक, 


भारतोप सप्ताखार 


१९६०; मोटर गाडिया (समोधन) विधेयव, 
१९६०; विनियोग (रेलवेज) विधेयक, 
१९६०; विनियोग (रेलयेज) न० २ विधेयक, 
१९६०; , पिनियोग (वोट आन एहाउष्ट) 
विधेयक, १९६०; विनियोग (नं० २) 
विधेयक, १९६०; वम्बई पुनर्गठन विधेयया, 
१९६०; वित्त विधेयक, १९६०; जन प्रति- 
निधित्त (सगोयन) विधेयक, १९६०; 
मृत्यु कर (सशोग्रन) विधेयक, १९६६०; 
रिजव बैंक आफ़ इण्डिया (सगोपन) विधेयक, 
१९६०; विनियोग (रेलवेज) न० ३ विधेयक, 
१९६०; गर्वोचक्च न्यायालय (गस्यायाधीश 
सस्या) समोपन विधेयक, १९६०; इंडियन 
बायल्ग (सगोपन) विधेयर, १९६०; और 
हिन्दू विवाह (प्रक्रिशा बैयता) विधेयया, 
१९६० ॥ 
१६६० फो पहचो तिप्राहो में विशेष 
पुलिस का कार्य 
वि पत्र छुडझिग संगठत को तिमाही रिपोर्ट 
के अतुमार इस यर्य के पहले जोन महतो 
में २४ कर्मचारियों को ४ वर्ष तफ की सजा 
और कुछ १२,८५० रु० के जुमति की सजा 
दो गई। सजा पाते बाले में २ गजढेंड अफसर 
और ८ गै सरकारी लोग थे । 
सजा पाते बालों में छाइट हाउस और 
लाइट झ्षिप डिपार्टमेंट का एक इजोनियर 
भी था, जिसे १ साल की सजा और 
२३,००० ₹० जुर्पाता किया गया ।। उसने एक 
3फदर से रिश्वत छो थो । डाकप्ताने के सेविय 
बैक के एक बलर्य को २ साल की बठोर सजा 
और .१ हजार ₹० जुर्माना किया गया। उसने 
० का गबन किया था । 
इनके अतिरिक्त ८१ सरकारी कर्मचारियों 
को, जिनमें १० गजडेंड अफप्तर थे: विमागोय 
सजा दी गई । २१ अफप्तर या तो नौकरी से 
अलग कर दिए गए या उनक्री नोकरी खतम 
कर दी गई | एक को सेवा मुबत कर दिया 


३,००० 


. गया ! २२ को वेतन वृद्धि रोक दो गई और 


२३ को सजाएं दो गईं । 

» लछोहा और इस्पात के १ डिप्टो एसिस्टेट 
कट्गोर को नौकरी से निकाल दिया गया । 
उतरी रेलवे के एक बिजली के मिस्त्री और 
ज्वाइंद चौफ कंट्रोलर (आयात और निर्यात) . 
के एक कऊफ को नौकरी समाप्त कर दी गई । 


२९८ 


इसके अतिरिवत ६० बग्पनियों और मरे 
छोगो को सजा दी गई जिन्होंने येईमानी मे 
छाइमेग प्राप्त कर लिए थे । 
मार्च १६६० में (शेष पूलित हंगठन का 
कार्यनविपाण 
| १९६० में भारत सरयार वे विशे 
पुलिस संगठन ने १०३ मामठो जी 
रुठी जांच की । इनमें ९९ सरवारी पर्मंचाएँ 
थे, जिनमे ' १९ गजटेड अफगर थे । 
इग महीने में २१ मामलों में जाय पूरी 
फरके मुरदमे घछाएं गए । दो गजदेड अफगर 
और १५ अन्य मरगारी पर्मचारियों पर 
रिश्वत छेने, घोसा देने और अमानत में रायात्त 
मरने के अपराधों के मुउ्दम दायर विएगए है। 
ए 7 मामले में भारतीय सान कायलिय के सातिज 
अर्थ विशेर पर सरवादी कागज दिसाते के 
लिए १४ हजार र० रिश्यत छेने का अभिषेग 
चलाया गया। एक दूसरे मामले में एक मवाईट 
रठाक कम्पनी के मंनेजिय डायरेवटर, डाव* 
रैबटर, ग्रेक्ेटरी तथा छ' अन्य छोगो पर इस 
बात का मुकदमा दापर क्या गया कि होते 
एक पहुयन्‍्त्र करके कम्पनी के ३५ छास ६० 
का गयन किया | विदेश से मार आयात करने 
बाछी दो कम्पनियों के पांच डायरैक्टरो पर 
इस अपराध वेग मुकदमा चलाया गया कि 
उन्होंने पहुपत्त करवेः धीक्ा देकर जाली 
बागजातों के आधार पर ४० लाख रु० के 
आयात के लाइसेस प्राप्त कर लिए । 
इनके अतिरिक्त ४७ मामले, जिनमें ७ 
गजदेड अफ्प्तर तथा: ५१ अन्य कमंचारी 
झामिल थे, विभिन्न विभागों को विभागीय" 
कार्रवाई के लिए सुपुई किए गए। इ महीने 
में ९. सरकारी कमंचारियों और दो गैर- 
सरकारी व्यवितयों को चार वर्ष तक के कठोर 
कारावास और कुछ ७,८५० रु० के जुर्माने 
की सजा दी गई । २९ सरकारी करमचारियी 
को विभागोय दंड दिया गया। इनमें सीत गज 
टेड अफमर थे । हे 
प्रद का दुर्प्रयोग करने पर हूपर 
सबिव बर्खास्त 
कही निर्माण, आवास और पृ्ति मगालय 
का एक अवर्‌ सचिद्‌ अपने एद का दुए* 
प्रयोग करने के कारण वर्खात्ठ कर दिया गयाँ 


है । 


१ जून, १९६९ 


अमियुकत ने १९४८ से १९५३ के बीच 
सहायक मु्य नियवर, आयात, सहायक 
वागिग्य आउश्त, बनाडा और सहायए वित्त 
सझाहगार, दिल मव्राश्य (प्रतिरक्षा) के 
पद पर बान दिया । गये समय वह अपने 
भादरों वो सायेद,री मे ब्गार भो बरता 
रहा । अधि रत दे अउे पद वा दुहययोग बर 
अपने सं.हव। वो साजाय क्र तौर से ब्यापार 
संददो सा दी सूचनाएं दी दौर भाइया को 
बदूत बाकी मात्रा में गम निरोगर उपकरण 
आयात वरने के छाइनस दिखाए । साथ ही 
डो० जी० एु०, एग्मन० एम० एम० से एएछ 
औयधि सरीदा को सिफारिश वी, जिसनो 
सोद एजेंट उसके भादवा को फेम थी । 

इस मामले व जाच स्वराष्ट्र मत्राख्य के 
विशेत पुलिस विभाग ने वो थी, जिस पर 
विभायोय वारंबार्ट को गई हैं । 








विशेषज्ञ कर्मचारियोँ को भरती के 
तरीके मे सुधार 

बिक और शिल्पिक व्मंचारियों को 

भगतो के तरीके में कुछ सुघार शिए गए 
हूँ । अब केवल केन्द्रीय मरकार की समब्धित 
इजीनियरी सेवाजों के लिए हो नहीं, बच्कि 
अस्य निवुवितयों के लिए भी हर बरई चुनाव 
हुआ करेगे। चुत हुए कर्म वारियों का सूची 
तैयार कर छी जाएंगे और आावश्यरतावुपार 
इस सूवो से नाथ दिए जाया करेगे। 

ऐव पदों के लिए जिनके छिए कुछ वर्षो 
का विद्रेत्र अनुमव जरूरी है, बई में श्या २ 
बार चुत्राव हुता करेंगे । बेल्ट्रोय छोकमेवा 
आयोग प्रथम और दितीय श्रेगी के पदों के 
लिए उम्मीदवार की सू वी फयार किया करेगा 
और दवा सूती से विभित सवरादवा के इन 
श्रेणिया के मिन-भिन्न पद्रा पर निवुवितया 
की जाएयो । अगठा सूवी बनते तक पहली 
सूची के नामा को, स्थान रिक्त होते पर भेजा 
जाता रहेगा | मवालूय, आपोग को पहले ही 
खित प॒दा के बारे में अपनो आवश्यकता 











द्रोप छाक़्तेवा थाधोंग ऐसे छोगो से 
स्वय पत्रच्यवह्यार करता है जो स्पप्ट रूप से 
योग्य दिज,ई देते है और जब केवऊ विज्ञापन 
रे हे 7 «४ एड मिलते । 


ऐसी अवरधा में आयोग कोई आमसिरी तारीख 
नियत नदी करता और जब झुछ उम्मीदवार 
मिए जाते दूँ तो उनसे प्रत्यक्ष भेंट की व्यवस्था 
की जाती है । 

राष्टपप सूची के विशेष विभाग में दर्ज 
स्यश्तियों से आयोग इवी प्रकार सम्प प्राप्त 
बरता है और रुँमे छोगा को अर्जी देते की भी 
आवश्यकता नहीं होती । आयोग के अध्यक्ष 
अपनी विदेश याप्राओं].मे भी वैज्ञानिकों, इजी- 
नियरों ओर शिरफपयों से मिल कर योग्य 
ब्यवितयों की सूची बनाने है और देखते. है 
हि आयोग द्वारा विज्ञापित पदों में से शिन के 
लिए कौन योग्य हो सबता है । 

पारपभ्र का शुल्क बढ़ा 
७ सरबार बुछ समय से पारपत्रो और 
यात्रा सम्बन्धी अन्य कागजो मेः व मान 
शुल्क में परिवर्तन करने पर विचार कर रही 
थी । अस्तर्राप्ट्रीय पारपत्र का बर्तमान शुल्क 
१० १० हूँ और यह पिछडे महायुद के पहले 
में चन्म आ रहा हूँ । अय पारपत्रों की छाई 
बादि कामो का सर्व काफी बड़ गया हूँ । इन 
गव बातों को ध्यान में रसते हुए, १ जून, 
१९६० को या बाद में पारपत्र के लिए दो जाने 
बाली अजियो के साथ १५ र० शुल्क देना 
होगा। 

ये पारपश्र आजकछ के पांच वर्ष की बजाय 
तोन वर्य से अधिक के छिए चालू नही होगे । 
इसी प्रकार पारपत्र में अन्य परिवर्तन कराने 
का जो एक झयया शुल्क छिया.जाता था, बहू 
हर बार दो रूपया लिया जाएगा। 3राने पार- 
पत्रों के पाच साल पूरे होते पर १ जून, १९६० 
को या बाद में बहाल कराने पर और नये पार- 
पत्नो को तोन शालू पूरे होने पर बहाल कराने 
पर दो ६० प्रतिवर्द देना होगा । बहालो अधिक 
में अधिक तीन वर्ष तक हवा राकेगी और इसका 
शुल्क ६ %० वैउेगा । 

३१ मई, १९६० तक सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय. 
पारपत्रो की अजियो के साय १० ढ० ही शुल्क 
देना होगा, छेकिन ये पारपत्र पांच वर्य की 
बजाय तीन वर्य के बनेये । * 

यात्रा सम्बन्धी अन्य कामजों में छोड-मोट्ट 
परिवर्यन कराने के शुत्फो में भी परिवर्तन 











हुआ है। छेकिन भारत-पाक पासपत्रो,आरत- 


खका पारपत्रो, पहचान-पत्रों [ 


मर 
सर्टिफिकिट) और अस्तर्राष्ट्रीय दरणार्पी 
संगठन यादत्रा-पत्रों के शुल्क में बसी प्रकार , 
पा परिवर्तन नह हुआ है । 





7६६१ ऐ जनगणना में गानों के अधिक, 
सामाजिफ जीवन से रम्बन्पित पढ़ताल 
आप साद जनगणना के समय देश के हर 

राज्य के ३५-३५ गायों के ग्रामीण 
जीवन के आधिक और सामाजिक पहलू का 
अध्ययन विन्या जाएगा । ये गांव अपनी-अपनी 
तरह के होगे । जँगे, कुछ गाव ऐरे होगे जिनमें 
अनुमूचित जातियो के छोग रहते है, कुछ 
आादिम जातियों के गाय चुने जाएगे और कुछ 
ऐसे जो परेलू और प्रामोयोयों तथा दरतः 
कगरियों को दृष्टि से महत्व रखते हूँ । 
इस पड़ताछ का उद्देश्य यह पता छूगाना 
हूँ कि गाव बसा कसा द, और यहा शिक्षा, 
चिकित्सा, डाऊ-तार आदि की सुविधाएं 
कितनी &ै| । भारत में जनगणना के रामय इस 
तरह की सामाजिक जानकारी पहले भी एवच्र 
की जाती रही है । इस पड़ताल के लिए जो 
प्रश्नावली तैयार को गई ६, उसमें इस प्रवार 
के प्रश्न द्वोगे, जैसे : व्यवित उस गाव में दि तने 
दिन से रहता दूँ, उसवा वार्व, सम्पत्ति, शिक्षा, 
भोजन और उराके विवाह, उत्तराधिकार, 
ऋण, घर के फिर, आमभूयण, उपभोग्य 
सामग्री और उद्योग-धन्धे आदि । 
इसी भ्रवार स्थानीय कथा-कहानियों, 
मकानों, रेत-स्टेशन से दूरी, वर्स-माग॑, डाक 
और तारघर, धामिक रीति-रिवाजो, त्यै।हारो, 
मनो रजन-केन्द्रो, सहकारी समितियों और 
स्कूठो आदि के बारे में भी सवाल पूछे जाएगे। 


राजनीतिक दल्लों के भ्रभ्यक्षों को सरकारी 
६ मकान वि 
जे नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष को नयी 
दिल्‍ली में अस्थायी रूप से एक कोठी 

अछाट की गई है। यह सूचना निर्माण, आवास 
और (ति उपमत्री, श्वी अनिल कुमार चद मे 
१८ अप्रैल को लोकसभा मे एक प्रइन के छिपित * 
उत्तर में दी। 

उन्होंने कहा कि यह निदचय विया गया 
हूँ कि अगर अन्य किस्ली राष्ट्रीय राजनोतिक 
दल का अध्यक्ष इसी तकार की माग करे तो 
उस पर भी विचार किया जाएगा। 


सार्वजनिक ले समिति के नये सदस्य 
कुसभा सचिवालय की ३० अप्रेझ की 
शक विजृप्ति में बताया गया हूँ कि 
१ मई, १९६० से सावंजनिव छेखा समिति 
के लिए जो सदस्य चुने गए हूँ उनके नाम इस 
प्रकार हू : 
लोकसभा से: श्री उपेद्द्र नाथ बरमन, 
श्री फिरोज गाधी, श्री माणिकछाल मगनलार 
गाधी, श्री आर० एस० विछेदर, श्री विनायफ 
राव के० कोरताकर, श्री टी० मेनन, श्री जी० 
के० मैनी, श्री एप्० ए० माटिन, श्री वैष्णव 
चरन मलिक, श्री टी० आर० नेंसवी, थी 
शामराव विष्णु परूलकर, श्री पुरुषोत्तम दास 
आर० पटेल, श्री राधा रमण, डा० एन० सौ० 
सामतसहर और पडित द्वारकानाय तिवारी । 
राज्यसभा से : श्रीमती शारदा भागव, थी 
जशोधघ पिंह विष्ट, श्री सुरेन्र मोहन घोष, « 
डा० श्रीमती सीता परमानन्द, श्री वी० री० 
केशव राव, श्री मुल्क गोविन्द रेडडी और श्री 
जसवत सिह । 
अध्यक्ष ने श्री उपेन्ध नाथ बर्मन फो समिति 
का अध्यक्ष नियुक्त किया हूँ । 


हिमालय पर्तारोही संध्या 
'मालय पव॑तारोहो सस्वा की स्थापना 
नवम्बर १९५४ में हुई थी । ३१ मा, 
१९६० तक ४३७ छात्रों को पर्तारोहण यी 
बुनियादी और ४१ प्रशिक्षत्रायियों को उच्च 
शिक्षा दी गई । दूसरी योजना येः अन्त तक 
५३५ छात्रों को बुनियादी और १३५ को उच्च 
ट्रेंनिय दी जाएगी । सस्था ने २०० सवयुवक्त 
और युवतियों को पश्चिमी पाट, जबलपुर 
और सागर में पदाश्यी पर चने का अम्पास 
कराया। संस्था का सर्वे छमभग हे छास ० 
प्रतिवर्ष हैँ । इसमें पूजोगत ब्यय शामिल नहीं 
है। वारतविक व्यय छगमग २॥ छास र० होता 
है, जिसे भारत सरफाए और पश्चिम बंगाल 
की सरकार देती हूँ । पूजीयत व्यय में फेस्द्रीय 
सरकार ७० प्रतिशत और पश्चिम बंगाल वी 
रारकार ३० प्रतिशत देती है । आवर्ती और 
अनावर्ती व्यय में दोनों का हिस्सा ५०-५० 
प्रतिशत है । मारत राखर के हिस्से में प्रति- 
रा मत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान और 
गस्कृति मंत्रालय २:१ के अनुवात से योग देता 
ह्‌। 





भारत झौर प्रमरी्की में खाद्यान्न 
सम्बन्धी सभभोता 


बिन में ४ मई को अमरीका द्वारा 
भारत को गेहू और चावल को बिक्री 
के सम्बन्ध में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए । 
यह समझौता दोनो देशों में होते वाला पाचवां « 
और सबसे बडा हैं। इसके अन्तर्गत अमरीका 
भारत को आगामी ४ वर्षों में १ करोड ६० 
“छाख्‌ मीट्रिक टन गेहू और १० लाख मीट्रिक 
टने चावल वेचेगा । इस खरीद से भारत ४० 
लाख मीट्रिक टन गेहू और १० लाख मीट्रिक 
टन चावल का रिजत्रं बनाएगा । खाद्यान्न 
का मूल्य, जिसमें उसके परिवहन का खर्च भी 
शामिल है, ६०७ करोड़ रुपये होगा और 
अदायगी रुपयों मे होगी। अदा की ग्रई रकम 
का अधिकतर भाग अर्थात्‌ ५०२ करोड रुपया 
छा सब्वव< ॥ विष , कार्यो के लिए दिया , 


जाएगा--इसमे से आवा ऋण और आधा 
अनुदान के रूप में होगा । बाकी ९५ फरोड 
रुपया अमरीका स्वय अपनी जरूरत पूरी करने 
के लिए भारत में सच करेगा । _ 
अमरीका की ओर से इम समझ्नोते पर 
राष्ट्रपति आइजनहावर ने और भारत की 
ओर से केन्रोय खाद्य और कृषि मन्त्री श्री 


एप० के० पाटिल ने हस्ताक्षर किए । े 


पोलेण्ड से सिले ऋण का उपयोग: 
फरार पर हस्ताक्षर 
पीडैड ने भारत को १४ करोड ३० छाख 
रू० का जो ऋण मजूर किया है, उसके 
उपयोग के करार पर-७ मई को लयी दिल्ली 
में हस्ताक्षर हुए । करार पर पोलेड के विद्रेशी 
व्यापार के मत्री, डा० डब्ल्यू० ट्रैम्पजिन्सकी 
और केद्रीय' उप-वित्त मत्री, श्री वलिराम- 
भगत ने हस्ताक्षर किए । 


यह ऋण ॥३॥ प्रतिशत ब्याज पर लिया 
गया हूँ और इसमे भारतीय मुद्रा में आठ सालाता 
फिशा। में अदा किया जाएगा पोर्ठ डे से सामान 
सरीदने के सब सौदे ३० जून, १९६२ से पहले 
हो जाएंगे । 

इम ऋण से पो्े ड के वारसानों की मशीन 
और अन्य गामान गरोदा जाएगा। वारसातो 
में मगीने आदि बैडाने के राधे का भुगतान 
दोनो गसरवारों मे ्यापार और भुगतान 
ममझौते के अन्तगंत अछग से किया जाएगा। 
सामान की रारीद और वित्ली उस समय के 
$निया के बाजार भाव पर होगी । 

पिन कारसानों और योजनाओं के लिए 
इस करण फा उपयोग किया जाए। इसवा 
अध्ययन करने के लिए देश की एक शिश्पिक , 
टोली पोलेड जाएगी । 

इस ऋण के-भुगतान में भारत जो एंपया 
देगा, पोलेड उससे व्यापार और भुगतान 
समसौते के अन्तर्गत मारत से सामान सा रीदेगा। 
भारत ऋण केः भुगतान यग रुपया पौलेड के « 
नरोदोबी बेक, पोछस्की, के नाम पर अछग 
साते में जमा करेगा। * 

इस करार के लिए पोलेड का आधिक 
शिष्टमडल हाल में भारत आया था। करार 
से दोनों देशों के आविक सम्बन्ध और भी 

सुदृइ होगे । | 


रिजर्य बेक का झनुसूचित बेकों को 
निर्देश 
रििलिक से सब अनुसूचित वँकों को निर्देश 
दिया है कि ६ मई के पश्चात्‌ वे (अनु- 
सूचित बैक) अपनी देनदारी में जो भी वृद्ध 
करे उसका ५० प्रतिशत रिज्व वेक में जमा 
करें । पिछडठो १२ मार्च से अनुसूचित बेको 
को अपनी देनदारी में वृद्धि का २५ प्रतिशत 
भाग रिजवं बेक में जमा करवाना पड़ता था। 
अब यह भाग २५ प्रतिशत से बढा कर ५० 
प्रतिशत कर दिया गया है । 
तटकर भौर उत्ादन-गुल्क सलाहकार ' 
परिपद का कार्यकाल - 
न्द्रीय सरकार ने तटकर और. केनद्धीय 
.उत्पादन शुल्क सलाहकार परिषद का. 
कार्यकाल एक साल के लिए और बढा दिया है । 


हस परिएद छो रघारमा पिछठे साठ मर्द 
में एक वर्ष मे लिए को गई धो । 


परिषद के अध्यक्ष राजस्व जीौर अमेनितव 
व्यय मन्दी, टा० योगाल रेड्डी हैं $ परिषद 
में उनके अछावा १६ सदग्य हैँ । परिषद मे 
केत्रीय राजस्व मप्डठ ने अधिकारियों वे 
अछावा, ब्यापार नौर वाबिष्य समस्पानों »े 


प्रतिनिधि और पांच गेंर-सरकारी 





स्थापना के बाद परिषद वो दो डंडा हुई 


२१,० 00 रपये के सेविग्स सर्टिकिक्रेट 
जारी फरमने का फैसला 
द्रीय वित्त मवात््य मे आयिक कार्यों के 
विभाग वो 3 मर्द की एक विमृप्ति में 
बताया गया है हि १६ मई, १९६० मे राष्ट्रीय 
मोजना ने २७,००० २० के नये सेविग्स संटि- 
फिबेट बेने जाएंगे | इस समय ५, १०, ५०, 
१०० १,००० और ५,००० ० के सबिफि- 
बेट चाल हैं । नये संटिफिलेट बेवछ प्रमाणित 
प्रायिडेंट फण्ड को रकम को छगाने वे लिए हूँ । 
रत सरवार नये सिफियेट के थारे में 
भोषणा कर चुरो हूं । 








भारतोय फोयला परिषद की यंठक 
यो दिहदों में १० मई शो बेस्द्रीय इस्पास, 
खान जीर इंयन मत्रों, सरदार रवरनसहर 
की अध्यक्षता में भारतोय कोयला परिषद 





की बंठक हुई । बैठक में भापत्र देते हुए मत्री 
महोदय ने सरणारी जोर निजी क्षेत्र दोनों 
के कोयला उद्योग वे प्रतिनिधियों से बहा कि 
उन्हें चाहिए कि तीसरी पचवर्षोय योजना में 
बायल का उत्पादन दस प्रशार बाएं, जिससे 
कि कायले की वी देश के विव्राग मे 
बाधा ने खटी बर सके । उन्‍्हाने कहां कि कोयले 
का उत्पादन देश को अर्द-व्यवस्था और विकास 
के साथ जुड़। हुआ है । अत परिषद को सीसरी 
सोजना में कोबले के उत्पादन वे सम्बन्ध से 
कॉफी विचार करना चाहिए । 
परिपद्र ने विचार करके यह राय प्र 
बत कि तीसरी पचरवर्षीय खोजना की अवधि 
में कोयले के उत्पादन और उसकी किस्म दस 
प्रवार रखी जा सकती हूं, जिसमे कि औद्यो- 
गिक विकास की सारी आवश्यकता पूरी हो 
सके । । परन्तु इस बात पर जोर दिया कि इस 
सम्बन्ध में पहले से याजना बना कार प्रयन्न 
करवे की आवश्यकता है । परियद ने भारतीय 
भूगर्म सर्वेक्षण और भारतीय खान संघ की 
गतिविधिया पर विचार क्या और इन दोनो 
संस्थाओं ने कोयछे के नये भड़ारो का पता 
लगाने और उनके विवास भादि के जो सुझाव 
रखे, उन पर विचार किया ।-तीसरी योजना 





कोई 





की अवधि में कोयले के उन्पादन को वडागे 
के लिए बहुत-मे तकनीकी विशेषजो और इजी- 
नियरो की भी काफ़ी आवश्यकता होगो । 
इसी पूर्ति के लिए अब तक जो उपाय किए 
गए हूँ या भविष्य में तिए जाएंगे, उन पर भी 
परियद ने विचार क्या । 


चीनो फा उत्पादन 
मे साल 3 मई, १९६० तक देश में कुल 
३ छाप ५० हजार टन चीनी बनाई 
गई । दस प्रकार पिछले साल के अब तक के 
उत्पादन (१८ ८८ छास टन) में ४ छास 
६२ हजार टन चीर्नी अधिक बनी । पिछले पूरे 
साल में कुछ १९ छाख १९ हजार टन चीनी 
का उत्पादन हुआ था । 
टस साछ गन्ने की अच्छी पैदावार और 
चीनी वग उत्पादन बढ़ाने के सरकारी प्रयासों 
के फटठस्वरूप इस मौसम में पिछले साल की 
अपेक्षा अधिक चीनी बनी । 
उत्पादन बढाने के लिए निम्नलिखित 
उपाय किए गए 9 
(१) उत्तर प्रदेश और बिहार में कार- 
खाना पहले चालू करने पर ३१ नये पैसे प्रति- 
मन के हिसाब से रियायत दी गई । (२) 
पिछले दो मौसमों के औसत उत्पादन से अधिक 
चीनी वनाने पर उत्पादन झुत्क में ५० प्रति- 
शत छूट दी गई। (३) उम्ने की न्यूनतम कीमत 
बढ्ाई गई 
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इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार 
की सरकारों से इस मौसम में कारसातों में 


काफी गयग्मा सप्लाई करने का प्रबन्ध किया ।. 


साइसारी और विजली से चलने वाले कोल्हुओ 
को चीनी मिलो के क्षेत्र के बाहर से सन्ना लेने 
के लिए प्रोत्माहित जिया गया। 


? लाख ८५ हजार टन चीनी की निकाप्ती 


न्ट्रीय हराहर ने बिक्री के लिए १ छास 
८५ हजार टन चीनी देने का निश्चय 
किया हूँ । उत्तर प्रदेश, विहार और पणाव 
के चीनी कारसानों से खुली बिश्ली के लिए 
चीनी नही दी जाएंगी । पर, इन कारसानों 
को अपने कर्मचारियों को बेचने के लिए कुछ 
चीनी दी जाएगी । 
मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, विहार, 
प॒० बगल, उड़ीसा, मद्रास, केरल, महाराष्ट्र, 
भुजरात, हिमाचल प्रदेश, आमाम, मणिपुर 
और तिपुरा के नियत्रित क्षेत्रों के कारतानो 
से चोनी सिर्फ राज्य सरकारों द्वारा नामजद 
व्यापारियों को ही दी जाएगी । पज्ञाब तथा 
जम्मू-कश्मीर में चौनी या तो सीधे राज्य 
रारकारो को या उनके द्वारा नामजद व्यापा- 
रियो को दी जाएगी । दिल्‍ली को चीनी वतं मान 
नियमों येः अनुसार ही दी जाएगी । 


यह चीनी २५ अवतूबर, १९५९ की अधि- 
सूचना संश्या जी एस आर ११८८।ई एस एस 
काम्सीशुगर और *४ अप्रैल, १६६० की अधि< 
सूचता जी एस आग ३८६। ई एस एस कामर्स । 
शुगर, में दिए गए भाव पर दी जाएगी । उत्तर 
प्रदेश और उत्तर बिहार की मिलो के लिए 
घीनी का नियेत्रित एक्स-मिल भाव ३७ ८५ 
र० प्रति मन हैँ, जबकि पंजाब और द्धक्षिण , 
बिहार की मिलों के बाहर का नियत्रित भाव 
३८.३५ रु० प्रति मन हूँ । कानपुर को जो 


चीनी दी गई हैं. उसके आई एस एस डी-२९ 


श्रेणी की चीनी का रेल से-पहुचता मूल्य 


३८-६५ ए० और कलक्त्ते की चीनी का 
३९ ८५ ० प्रति मन हैं। 


यह सूचना खाद्य और कृषि मत्रालय के 
चीनी और वनस्पति निदेशालय की ४ 
की विज्ञप्ति में दी गई हू । 


हि 


-. भारतोय इंजीनियर का डोजस 
इंजन सम्मा्षी प्रायिष्कार 
| भार रेखो के अनुसवान और डिजाइन 
संगठन, पझ्िम्रला के डिप्टी डायरेक्टर 
३२ वर्षीय श्री एम० एम० सूरी ने डीजल 
इजनों के सत्र व में एक एंतिहासिक आविप्वार 
/किया हूँ । भारत सरकार ने जमंनो को एवं 
प्रस्िद् फर्म को इस आविष्कार या प्रयोग 
करने और उसकी डिजाइन के डीजल इजन 
तंयार बरने का एकाधिकर दिया ई। श्रो सूरी 
में डोजल इजनो में शवित सचालन ,की एक 
नयी प्रयोलों तिकाली हूँ जिसका नाम सूरों 
द्राममिशन रखा गया है । इस आविकार के 
कारण अमरोका, पश्चिमी जमंनी, ब्रिटेन और 
जापान आदि जैसे विकृतित देशो की अपेक्षा 
डीजल इजतो के तिम क्षेत्र में भारत आगे 
बह गया है । 
भारत सरकार ने इस आविष्कार को 
व्यापारिक पैमाने पर इजन तैयार करने के 
लिए अपने हाथ में ले लिया है और रॉप्ट्रीय 
अनुपयान विक्रास निगम के द्वारा सरकार 
विश्व के ६२ प्रभुव देशों में इस आविष्फार 
को पे टेट करा रही हूँ । इम तरह भारत, जापान, 
आस्ट्रेलिया, अमरीका, फ्रास, पश्चिमी जर्मती, 
इंटछो, भिटेन, चेकोस्लीवाकिया,- परोेण्ड, 
ब्राज्ञौोल और कनाडा में इसे पेडेट करने के 
प्राभ्नवा-पत्र दिए गए है । अिटेत, पश्चिमी 
जमंती, फ्रांस, चेकीस्‍्कोवाकिया और भारत 
में पेइेंट स्वीकृत हो चुके है । 
इस आविष्कार के अनुधार व्यापारिक 
पैमाने पर डोजल इजनतें थार करने का सम्पूर्ण 
अधिकार जरमप्री को एक फर्म मैसर्स भाक को 
दिया गया है । लाइसेस की शर्तों के अनुसार 
सूरो ट्रानभिशन प्रयालो से युक्त ७ डीजल 
इंजन इस समय माक के कारखाने में पश्चिमी 
जनों में बन रहे हैं और इसी साल मिल 
जाएंगे। माक को सारे विश्व में इन इजनो को 
“चने का अधिकार दिया गया हूँ । परन्तु यह 
शर्ते रखो गई है कि जब भी भारत में इनका 
उत्पादन हो सकेगा तो भारतीय उत्पादको 


को इस आविष्कार का प्रयोग करते और 


भारत में या बाहर सूरी ट्रासमिशन के डोजल 
इ जन बेचने का अधिकार होगा । 

»_ सूरौ ट्रांसमिशन के आविष्कार के कारण 
डीजरू इजनो का अचालन खर्च बहुत घट 


भीारतोय 


जाएगा । इन डौजल इजनो को गफडता और हितों को प्रतिनिधि दो समितियों को स्थापना 
विदवभर में .इनको तरजोह मिखने की यात - को जाएंगी, जिनमें से एक के अध्यक्ष ज़ैदीय 


इस पर मिमर है कि जो ७ इंजन भारतीय 
रैलो के लिए बनाए जा रहे हैं वे शोौधता मे 


साथ बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए ।_ 


भारतीय रेलो ने जर्मनी की फर्म को पूरा सह- 
योग देने का विश्वास दिया है और यूरी ट्रांस- 
मिन्नन प्रणाली को और भी विव्सित करने वा 
कुछ सने भी उठाने का आश्वासन दिया है । 


» फायज उद्योग की समस्यातों पर विचार 
री दिल्ली में ३ मई को वाणिग्य और 
उद्योग मत्त्रारूप द्वारा आयोजित कागज 
निर्माताओं, थोंड्र और सरीद व्यापारियों, 
मुदकों और कागज उपयोजताओं की एक 
बैठक में भाषण देते हुए केन्द्रीय याणिज्य और 
उद्योग मन्त्री, श्री छाजबहादुर शास्त्री ने कागज 
उद्योगपतियों और थ्यापारियों फो यह 
सलाह दी कि मृल्य सम्बन्धी तटवःर आयोग 
की सिफारिशों को थे स्वीकार कर से । श्री 
शास्त्री ने कहा कि तटकर आयोग से कागज 
निर्माताओं और उपमोवताओं, दोनो के हितो 
को सामने रस कर इस चीज का अध्ययन किया 
है । यह सम्भव हूँ कि उद्योगपति इससे पूर्णतः 


वाणिज्य और उद्योग मग्वालय वे अतिरित 
सचिव श्री के० ब्री० झाछ और दूसरींवे 
भारत सरकार के कागज और मुद्रण तियखा 
श्री सो० ए० सुब्रमण्यम होंगे । ये समितिया . 
बग़गज के वितरण और उल्तादन की समस्या 
पर विचार बरेगी । 
सम्मात के पास नया तेल क्षेत्र 

ते ञ और भ्राइतिक गैंस आयोग को सम्माव 

घहूर में १०० मील दक्षिण में नये तेल 
ख्षेत्र का पता चला हैं। इस क्षेत्र में परीक्षण 
के लिए मड़ोंच से ६ मील दूर अकलेदवर में 


* बुआं बनाया गया हूँ । 


यह भूचना केस्द्रीय तेछ और सान मंत्री, 
श्री बेशवदेव माछवीय ने १५ मई को छूसनऊ 
में पत्र-ग्नतिनिधियों को दो । अभी तक प्राप्त 
सूचना के अनुसार अंकलेश्वर मे प्राप्त तेल की 
किस्म सम्मात के तेल थे अच्छी हैं और यहां 
तैल की मात्रा भी अधिक हैं।._ 

मत्री महोदय ने बताया कि फरवरी के 
अतिम सप्ताह में सुदाई शुरू हुई थी । कुछ 
समय सुदाई में लगा और परीक्षण करवाई 
के दूसरे दिन ही तेल की घारा फूट निवली । 


सन्तुध्ट न हों, परन्तु उचित यही है कि इस भत्री महोदय ने कहा कि बसे अभी अकलेश्वर 
_ समय इस मामले की सत्म कर दिया जाए की खोज की पूरी सूचनाएं नहीं मिली, फिर 
और कुछ समय बीतने के वाद इस बात का भो मेरे विचार से सरकारी क्षेत्र मं अब तक 
उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए तेल की जो भो खोज हुई है उसमें अकलेदवर 


फिर से अध्ययन किया जाए । 

श्री शाह्त्री ने कहा कि कागज को बढती 
हुई माग को पूरा करने के लिए कागज का 
उत्पादन बडाना हमारे छिए इस समय सबसे 
प्रमुख समस्या है। उन्होने दत्ताया कि तीसरी 
योजना में ७ छाख टन कागज के उत्पादन का 
लक्ष्य रखा जाएगा | सरकार छोटे और बीच 
के दर्जे के नये कारखाने खोलना चाहती हैं 


और पुरातों का विस्तार करना घाहती हूँ | ' 


पिछले ६ महीनों में प्रतिदिन ५ से १० टन 
की क्षमता के ६० छोटे कारसानो को लछापसेंस 
दिए गए हूँ । इस प्रकार कुछ उत्पादन-क्षमता 
२,२७,००० टन हो जाएगी । 

मन्यी महोदय के भाषण के परचात्‌ कागज 
उत्पादन और वितरण की समस्या पर विचार 
किया गया। यह निर्णय किया गया कि विभिन्न 


की पोज सर्वोत्तम हूँ । 
दुर्गाफर में इस्पात फा उत्मादन आरस 
पुर इस्पात कारखाने की पहली खुली 
भदठो से २५ अप्रेछ को पहलो बार 


१२०० टन पिधला हुआ इस्पात निकला । 


इस प्रकार इस कारखाने में इस्पात उत्पादन 
का प्रयम महत्वपूर्ण चरण शुरू हो गया हैं । 
इस अवसर पर हिन्दुस्तान स्टील लि०... 

के वरिप्ठ अधिकारी और सलाहकार तथा 
ब्रिटिश फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित थे । 
इस कारखाने में एंपी ८ खु जी भदिठिया छगाई 
जाएगी । इस पहली भटदठो में १० दिन पहुले 
आग जलाने का काम शुरू हुआ था| इस 
भदृठी में एक बार में २०० टन इस्पात तैयार 
हो सकता हैँ । 


मार्च १६६० में भारत का विदेशी म्यापीर 
[लय सूचना और मक मशदन विभाग, 
बलवत्ता, वी सूचना के अनुसार, 
मार्च १९६० में जल, पत्र और हवाई मार्ग 
में निजी और सररारी रूप से भारत के विदेशी 
स्थापार वे बच्चे आवद़े हम प्रवार हू +- 
ब्यापारी माल इसमें नेपाल, निब्बत, 
मिविविम और भूटान मे साथ स्पल मार्ग मे 
होते बाला स्यापार शामिल नही है। नि्वति-- 
७२ शरोह ९१ छाख र०, पुननिर्यात-- 
४६ छाख २०, आयात--३७५ वराह ५८ 
लाख र०। आयात के कद में उस सरवारी 
सामान या मूच्य शामिद्र नहीं हैं, जिसया 
अभी टिसाद होना बाकी हूँ । 
कीप मोटो वो निर्यात (पुर्नानर्यात 
सहित)--२ बरोड ४१ छाख २०, सोता+- 
विख्युल नहों, चालू सिक्के (सोने दे शिवको 
के अखावा)--नगष्प । नोटों का आयात-- 
२२ खार २०, सोना--९ छाया र०, चाल 
लिकके (सोने के मिवकों के अछाया)-- 
मगष्य । 
ब्यागार तुछा व्यापारी माल और सोने 
वा दुछ निय्रति (पु्तनिर्षात सहित) आयान 
में २४ करोड ३० छाख २० कम रहा + 
यह सूचना वाणिज्य सूचना और अक 
सकझत विभाग, कल्यवाला, थी ८ पई की एक 
विनष्ति में दी गई है । 
घटिया सनिज से तापत्नह ईटें बगाने 
की पिधि 
शहर धातु प्रयोगशाला (जमशेदपुर) 
ने घटिया खर्निज क्रोम से लापसह पदार्थ 
बनाये की विधि निकाठी हूँ । यह सनिज क्रोम 
अमी तक इस काम नहीं आता था। सापसह 
पदार्थ की ईईडे या प्लास्टर इस्पात की और 
दूसरी मद्िटिपों में अदर छंगाया जाता हूँ । 
घटिया छनिज क्रीम में तापमह ईगें बादि 
बनाने वा तरीका प्राय वद्ी हैं जो क्रोम- 
मैंग्नेमाइट से तापसह पदार्थ बनाये का हैं । 
इस आविप्यार का महन्च यह हैं कि इस विधि 


व्रत घटिया घोम से भी तावसह पदार्थ के लिए 


आवश्यक अनुपात में धातु मिल जाती है । 
जभी तक जिस बढिया क्रोम से तापसह पदार्थ 
बनते है, वह केवल उड़ीसा और विह्वार में ही 
मिछता है। मयी विधि से सेलम और विशावा- 


पसनम्‌ में भी ये पदा बनाए जा सकेंगे । 
इनके लिए आवश्यक मभीनें यही हे, जो 
क्रोम-मैम्नेमाइट मे तापसह पदार्प बनाने में 
इग्मेमाल होती है । 
विदेशी अनियंत्रित म्याप्रार क्षेत्रों का 
अध्ययन + राज्य मस्ती का पिदेश प्रस्यान 
पृ 'रिविहन और संचार राज्य मत्री, श्री 

राजबहादुर ने अमरीका और पश्चिम 
जमेती की घार सप्ताह शी यात्र/ पर १३ सई 
शो भारत से प्रस्पान विया। इस दौरान वे 
स्यूयार्क, गसेनफ्रासिस्कों और छाग-एजिल्स 
बर्दरगाह़ों के याम का और यहा के अनियत्रित 
ब्यापार क्षेत्रो. पा अध्ययन बरेगे । 

पदिचिमी जमनी में श्री राजवहादुर दँम्बर्ग 
और द्रेमन बन्दरगाहों तथा इनके अनियत्रित 
ब्यापार क्षेत्रों या अध्ययन करेगे | भारत सर- 
कारन वादला बन्दरगाह में अनियश्रित व्यापार 
क्षेत्र खोलने की हाल ही में योजना बनाई है । 
श्री राजबहादुर हँग्वर्ग जहाज कारसाना भी 
देखेगे । वे इन दोनो देशो में सश्य परिवहन 
का भो अध्ययन करेगे | 

श्री राजयहादुर अमरीया के मुख्य ट्रंबल 
एजेंट्स और पर्यटन उद्योग के प्रमुस ब्यवितयों 
में भो मिलेगे। वे उन्हे मह बताएंगे कि भारत 
में पप्ृंटकों को बया सुविधाएं दी जाती हैं । 
भारत में पर्यटन के बारे में थी राजवहादुर 
अमरीएा में रेडियो और दूरदर्शन पर भी कई . 
भेंट-वार्वाएं प्रमारित फरेंगे । 


नेफ़ा में प्लाइबुड का कारखाना 
हसमा में १६ अप्रैठ को प्ररराष्ट्र 
मंत्राछय में समदीय सचिव श्री जोगेन्द्र 
नाथ हजारिका ने एक बततव्य में बताया कि 
१७ मार्च, १९६० को नेफा में खोले जाने वाले 
स्कादवुड कारखाने के बारे में बताया गया 
थी कि मंन्नाछ्य लिमिटेड छायविछिटी वम्पनी 
के ५१ प्रतिशत शेयर खरोदेया । . 
वास्तविक स्थिति यह हैँ कि १९५५ में 
जब नेऊा प्रश्ञामन ने सभामसाग बरदुरिया 
रिजि फारेस्ट के कुछ हिस्सों को पट्दे पर 
देने के लिए भआवेदन-पत्र माया था, तो उसमें 
एक शर्त यह थी कि जगछात के छिए जिमिटेड 
छायबिछिदी कम्पनी बनाई जाएगी, जिसमें 
आदिम जातियों की ओर से ५१ प्रतिशत पूंजी 


३०३ 


लगाने और प्रयाध में हिस्सा छेने का सेंफ्रा 
शासन का अधिकार रहेगा। 
भव स्थिति यह है कि आसाम रेल और 
ट्रेंडिग फम्पनी लिमिटेड ने, जिसके साथ 
प्लाइबुड फारसाना सदा करने की बाबत 
बातचीत घट रही है, प्रस्ताव भेजा है कि वह 
सामान्य ऐेपरो या तरणीही शेयरा का ४० 
प्रतिशत तक का हिस्सा लेने को तैयार हूँ । 
टाइपराइटरों का गिर्माण 
ज्यमभा में २१ अप्रैंड को उद्योग मन्त्री, 
श्री मनुभाई धाह ने बताया कि टइप- 
राइटरों का निर्माण १९५६ के १३,४२० से 
यडकर पिछले साल २१,४३७ हों गया । 
टाइपराइटरों के तीन कारसानों को 
स्टैण्डड टाइपराइटर बनाने का छाइसेस दिया 
गया हैं और इनमें वागम हो रहा है । छोटे टाइप- 
राइटरा (पोर्टेबल) के लिए एफ कारसाने 


फो छाइरेग दिया गया हूँ और अनुमान है कि 


यह जुल्दी ही चालू हो जाएगा। स्टंडर्ड टाइप- 
राइटर कारखानों की उत्पादन क्षमता 
३,००० टाइपरॉइटर की है, जबकि छोटे 


टाइपराइटर के कारसानों की १२ हजार है । 


श्री शाह ने बताया कि अग्रेजी, हिंत्दी 


बगलछा, मराठी, गुजराती, असमी और तमिल, ' 


इन सात भायाओं के टाउपराइटर बनाए गए 
है न 

उद्योग मन्भी ने बताया कि अननूबर १९५८ 
मे पूरे बनें टाइपराइटर के आयात पर रोक 
लगा दी गई हैँ। इती अवधि गे, टाइपराइटर 
के हिस्मों के संग्रध मेँ पूरे कोटे के ४० प्र० श० 
या पूरे टाइपराइटरो के आयात के प्‌ प्र०्श० 
के बराबर आयात की अनुमति दी गई है। 


ओ्ौद्योगिफ पक्तियां न्‍ 

हु साल पहली जनवरी को देश में कुछ 

३४ औद्योगिक चृत्तिया भी, जिसमें 
बुल ४३२ कारवारन चाढू थे । राज्यवार 
ब्योरा इस प्रकार हे “--मद्रास मे ६; केरल 
और वम्बई में ५-५ ; बिहार में ४ ; परिचम्‌ 
बगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आधय 
प्रदेश में २-२ ; आसाम, मंसूर, उदड्दीसा, 
राजस्थान, पंजाब और दित्ली में १-१ ! 
२ बल्तियां सामुदायिक विकास खण्ड के 
क्षेत्रों में और ४ प्रारम्मिक यौजना क्षेत्रों में है । 


हे 


है खूत, १९६० 











क्या आप जानते हैं ! 
ग्रश्रक का उत्पादन 


७ अभ्रक के उत्पादन में भारत सबसे आगे 
। विश्व की कुल जरूरत का ८० प्रतिमत 
उत्तम अभ्रक भारत ही सप्लाई करता हूँ । 


& अमर में कई अद्भुत गुण हूं । यह अधि- 
कांश कम हानि (छो-छास) कन्डेन्सर बनाने 
में काम जाता हैं जो रेडियो, राडार तथा दूसरे 
बिजली के ऐसे यन्त्रो में लगते हे, जो भिन्न- 
भिन्न तापक्रम, दबाव और नमी में काम करते 
हूँ । इन स्थितियों में बहुत अच्छे बन्डेन्सर हो 
काम देते है । अम्नक में बिजली की धारा 
प्रवाहित नही होती । 


गज 


& पिछले सालों में तेज़ी से कृत्रिम डाइ- 
.एलेक्ट्रिस (बिजली के धारा-प्रवाह को रोकने 
वाले पदार्थ) बनते के बावजूद अम्रक 
का महत्व कम नही हुआ है क्योकि इसके 
बने हुए बिजली के इन्सुलेटर ऊची किस्म के 
होते है । 

७ आमतीरसे अम्रक की किस्मों की छटाई, 
रुग, लहर और धारी तथा धब्वे के, आधार 
पर की जाती हूँ । केवल अच्छी किस्म का 
लाल (रूबी) अम्रक उत्तम प्रकार के फन्डेन्सर 
बनाने के लिए ठीक होता हूँ । 


७ सेट्रल ग्लास एण्ड सेरेमिक रिसर्च इस्टि- 
टूपूट, कलकत्ता ने अम्रक की विभिन्न किस्मो 
की पहचान के लिए एक औजार बनाया हूँ । 
& इस्टिट्यूट अम्रक की रही का उपयोग 
करने का अनुसन्धान कर रहा है । संस्था ने 
रही से ऐसी इंटें बनाने का तरीका मालूम 
किया है, जिनमें ताप का असर नही होता । 
ये इंटे काम में लाई जा रही है । 

७ इत्टिट्यूट ने अम्रक को भिगो कर पीसने 
का तरीका भी साकूम किया, जो ब्यापारिक 
तौर पर अपनाया जा रहा हूँ । इसके अछावा 
जमीन के अभ्रक्‌ का रग बनाने में भी इस्तेमाल 
हो सकता हूं । हि 

& १९५६९ की पहली छमाही में कलकत्ता, 
बम्बई ओर मद्रास के बन्दरगाहों से ११,४३७ 
टन अभ्यक बाहर भेजा गया, जबकि १९५८ 
घी इसी अवधि में ४ करोड़ २५ लाख रू० 

का १०,८१३ टने अम्रक भेजा गया था । 











भारतोष समाचार. « -_ 


बेतार के पृर्णों के निर्माएं के लिए 
नयी योजनाएं 


नद्रीय सरबार ने देश में रेगिस्टर, कंपि- 
शिएटर, पे 





नघओ-मीटर और वारयूम 
कट्रोल, बैरि]्वल् बल्टेगर, खाटडस्पीकरः 
और बेड बदलने केः स्विच आदि देनार-यपो 
के पुजों को देश में बनाते की नयी घोजनाओं 


“को छाइसेस देने वा निश्चय विया हैँ | योज- 


नाए इलेक्ट्रानिए पुर्जे बनाने को होनी चाहिए 
न कि बाहर से मगाये हुए टिस्से जोड़बर पुर्जे 
तैयार करने वी । 


यह कारंवार्ई देश में रेडियों और इछे- 
कट्रानिक उद्योग को बहाने और इनमें आत्म- 
निर्भर होने के लिए की जा रही हूँ । देश में 
१९५१ से अब छगभग तिगुने रेडियो वन रहे 
हैं। १९५९ में २ छास १० हजार रेडियो बनाए 
गए । रेडियो की मांग बेहद बढ़ने के कारण 
तीमरी-पोजना में काफी ज्यादा रेडियो बनाने 
होगे । इस समय रेडियो के बहुत से पुर्जे बाहर 
से मगाते पड़ते है । 


पाची मृदु करने वाली राल बनाने की 
नई विधि 


पु की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला 
ने ऐसी रा बनाई है, जिससे बांयझरो, 
वातानुकूलित मशीनो, बर्फ बनाने की मशीनों 
आदि के लिए पानी मृदु किया जाता है । 


यह राछ काजू के छिलको के तेल से बनती 
है) यह तेल काफी सस्ता मिल जाता हैं । प्रति- 
वर्ष काजू के छिलके का ६ हजार से ८ हजार 
टन तक तेल निर्यात हो जाता हैं । इस तेज़ से 
उक्त किस्म की राछ बनाने की विधि आज- 
मायज्ञी तौर पर निकाली गई हूँ । 


इस विधि का ब्योरा (रिसच एण्ड इडस्ट्री' 
मासिक पत्रिकां के मई १९६० के अक में 
दियागयाहै। ,- 


* उबत दिधि से एक छनफूट राल की लागत 
४१ रु० बेठती हूँ । यह छागत विदेशी रालो 
की लायत से काफी कम हूँ । इसे बनाने की 

मशीन भी देश्व में ही आसानी से बनाई. 

जा सकती हूँ । 4 


मशौनी औजारों का आया 
भात सरफार में सास बाले आयात 
यो दुछ प्रकार के सभोनी औजार 
मंगाने वा लाइमेस देने वा निश्चय, किया हैं। 
ये छाइम्रेस ३० प्रतिशत साधारण और ३४ 
प्रतिशन सुरमभ मंद्र। के आपार पर दिए जाएगे। 
ये छामेस चाडू छम्राही में दिए जाएगे। 
नकवी रेशम फा भागा... 
भा सरयार ने विभिन्न प्रवार के नव 
रेशम के धागे बनाते के बॉरसात 
खड़े गरते को मोजना से तकार को हैं, जिसमे 
प्रतिव् ७ करोड़ ८० छास पौंद घागा और 
बनने छगेगा। ध्समें १ करोड़ ६० छात्र पाइ 
घांगा रेशे में बनाया जाएगा और १ वरोह 
पींड नकलों रेशम में तथा ६० झास पड 
शेयन टायर कार्ड से बनेगा । आज्ञा हैं तीमरी 
योजना में उत्पादन शुरू हो जाएगा। 
यह सूचना केल्द्रीय बाणिण्य मन्नों श्री 
नित्यानन्द कानूनगो मे २५ अप्रेल को लोकसभा 
में दी । उन्होंने बताया कि तना अधिक 
उत्पादन होते पर भा देश को जरूरत पूरी नहीं 
होगो । श्रो कानूनगो ने बताया कि रेयन ग्रेढ 
लकड़ी को छुख्दों बनाने की कुछ मोजनाए 
कार्यान्वित की जा रही है और बृछ पर विचार 
है; रहा है । छुद्दी मे नकली रेशम के धागे 
बनाये जाते हूँ । इन कार्य त्रमा के पूरा होने पर 
तोसरी योजना के अत नक देश आत्मनिर्भर 
हो सकता हैं । 


भलाई करने-वालों को सर्टिफिकेट 

ग 'वर्ममेट टेस्ट हाउस, अलीपुर, कलकत्ता 

- में भीध्व ही झलाई (बल्डिंग) करने 
बालों का परीक्षण करने और उन्हें सटिफिवेट 
देने के लिए एक विभाग खुलने वाला हूं । 

आज़कल इमारती कामों में और पानी के, 
जहाजों में झलाई का काम काफी बढ़ता जा 
रहा हूँ । ऐसी हालत मे सरकारी विभागो और 
उद्यीगों मे यह महमूस किया जा रहा हूँ कि 
झलाई करने वालों को प्रमाणपत्र देने के लिए 
एक केन्द्रीय विभाग खोला जाए। 

जो झलाई करने वाले -प्रमाण-पत्र छेनां 
चाहँगे, उन्हें उक्त टेस्ट हाउस में अपनी परीक्षा 
देनी होगी। वहा-उन्हें झछाई का सारा सामान 
देकर नमूने के तौर पर झलाई कराई जाएंगी 
और उनके काम का सेतर जाच कर सटिफिवेट 
दिया जाएया।. 








१६५४-४६ में कर्मचारियों फो 
भसविध्य-सिधि योजना 


भंचारियों को मविष्य-निधि [(प्राविद्ेट 
फड) योजना १९५८-५५ में कुछ मिला 
बार ७,०२४ वारसानो बादि में छायू पी, 
जबकि १९५७-८८ में मह पोजना बेल 
६,५२८ वारसानों में छाय थी। दसरी सदस्य- 
समस्या भी १९०७-५८ में २४२७ राग ने 
बह कर १९५८-५० में १५ ४३ स्थस हो 
यह जानयारी भविष्य निधि योजना थी 
१९५८-५९ की स्पिर्ट में दे 
इस वर्ष भविष्य निधि याजना अधिनियम 
एक और उद्योग पर छागू हुला और इस प्रकार 
इसके जन्‍्तर्गत उद्योगों की सरया बढ़ कर ३८ 
हू गई । मार्च १९५९ के अन्त तक भविष्य- 
निधि में १ अरव ३२ करोड २० जमा हुजा । 
इसमें कर्मचारियों को लछोटाई जाने बालो 
रकम शामिल नहीं हूँ । मार्च १९५८ के अन्त 
तक इस मद में १ अरब १० वरोड रु० जमा 
था। 
रिपोर्ट में कहा यया है कि आलोच्य वर्ष 
में योजना को बटाने के स्थान पर इसको सुदृड 
करने की ओर अधिक ध्यान दिया गया । 
योजना में दस वर यह सशोचन किया गया 
कि सदस्य चाह तो अपने या अपने कुटस्वियों 
के भयानक और लम्बे रोगा की चिकित्मा 
के छिए निधि से कुछ समय के लिए रुपया 
उधार छे सकते हूँ । दूसरे सभाधन के द्वारा 
कर्मचारियों को अपने वेतन और महंगाई भत्ते 
का ८डै प्रतिशत तक जमा कराने की अनु- 
मति दी गई। अभी तक ६७ प्रतिशत ही जमा 
कराया जा सकता था। इस वर्ष सरकारी और 
स्थानीय सस्थाओ के कारखानो आदि को भी 
कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का छाम 
पहुंचाने का निईचय किया गया । 
भविष्य निधि की दर: विचार के लिए 
शिल्प सप्तिति नियुक्त 
कैदी सरकार ने यह जाच करने के छिए 
एक शिल्पन्समिति नियुवत को हूँ कि 
अविप्य निधि की दर ६३ प्रतिशत से ८है 














प्रतिशत करने के प्रस्ताव के छागू होने पर 
कौन-कौन में उद्योग इस अतिरिक्त भार को 
बर्दाश्त नही कर सवेगे । 

श्री एम० सार० मेहर समिति के अष्यक्ष 
हैँ । श्री जो० एन० देसाई, डा० डी० टी० 
खर्डावाटा, डा० आर० मी० कूपर और थी 
जी० दो० अस्वेकर समिति के अन्य सदस्य हूँ । 
डा» फझूपर मान्य के और श्री अम्वेफर 
मजदूरा के प्रतिनिधि हू । इन स्थायी सदस्यों 
के अर्वा, मालिफों और मजदूर संगठनों 
बगे विभिन्न उद्योगा को जाच के! समय एक- 
गुक सदस्य नामजद करने को वहा जाएगा । 








आरस्म में जिन ६ उद्योगों की जाच_की 
जाएगी, उनकी सूची भारत रारपगर के सूचना- 
पत्र में प्रराशित की गई हूँ । ये उद्योग इस 
प्रदार हू. (१) गीमेट, (२) सिगरेट, 
(३) इलेकिट्रकल, मेफेनिय्छ और जनरछ 
इजीनियरी, (४) झोहा और इस्पात, (५) 
वागज, और (६) कसा । अन्य चार उद्योगों 
की जाय के बाद सोमेट और कपडा उद्योग 
के बारे में विचार किया जाएगा। 
समिति के विचारणीय विपयो में इस बात 
को स्पप्ट कर दिया गया हूँ कि समिति को 
जाच के समय सास-सास उद्योगों में कर्म- 
चारियों को ग्रेच्युटी या रिटायर होने पर 
मिलने वाठी अन्य सुविधाओं को ध्यान में 
रसना चाहिए | यह भी हिदायत की गयी है 
कि समिति को अपनी राय देते समय इस बात 
का भी ध्यान रखता चाहिए कि भविष्य-निधि 
की दर बढ़ने से छोटे कारपानों के अस्तित्व 
को तो सतरा नही पैदा हो जाएगा । 
समिति का प्रधान कार्यालय वम्बई से 
होगा। 
पुनस्संस्थापन मंत्रालय के छठनी किए 
गए कर्मचारियों फो नोकरी. 
पुल मत्राल्ष्य के छटनी किए हुए 
२,१९० कर्मंचारियों में स अब तक ६१४ 
को पुनस्सस्थापन और नियोजन के महानिदेशक 
की सहायता से अन्यत्र नौकरी मिल | 5 


इनमें से छगभग २५० कर्मचारियों को 
तो सेना के प्रधान कार्यालयों मे भर्ती किया 
जाचुका है। ६० बर्म चारी तेल और प्रा तिक 
गैस आयोग में नोकरी पा चुके हू । आशा है, 
इस दपतर में कुछ और छोगो को नौफरी मिठ 
जाएगी । वाकी छोगो को केस्द्रीय सरकार के 
अन्य दपतरों में नौकरी मिछ चुकी हूँ । डाक- 
तार के महानिदेशक के अधीन विभिन्न 
कार्यालयों में कुछ जगहे खाली है, जहां इस 
छटनी किए हुए कर्मचारियों को भर्ती करने 
की कोशिश की जा रही है । इसके अलावा 
हिन्दुरतान स्टील लि०, इंडिया रिफाइनरीज, 
पर्यटन के महानिदेशालय, भारी इजीनियरी 
कारपोरेशन और हिमाचल प्रदेश सरकार में 
भी नौकरो दिलाने के विशेष प्रयत्न किए जा 
रहे है । 
पुनस्सस्थापन मम्नाछझ्य के प्रथम और 
द्वितीय श्रेणी के छटनी किए गए अधिकारियों * 
के बारे में केद्दीय छोक सेवा आयोग से यह 
व्यवस्था की जा रही हूं कि उन्हे वेन्द्रीय सर- 
कार में अन्यत्र नौकरी दिलाने पर विचार किया 
जाए। 
गोरसपुर श्रम संगठन के बारे में संसद 
की अनोपचारिफ समिति की पिफारियों 
गो रसपुर के मजदूरों की समस्याओं पर 
विचार करने वाली ससद की अनौप- 
चारिक समिति ने सुझाव दिया हैँ कि गोरखपुर 
श्रम संगठन का मजदूर भर्ती करने का काम 
केन्द्रीय श्रम मस्त्रालय के पुनरसस्थापन और 
नियोजन महानिदेशारूय को सौप दिया जाए । 
कोयला-खानो के *छिए मजदूर भर्ती करने 
वाछा संगठन (कोछ फील्ड्स रेक्रूटिंग आगें- 
नाइजेशन) मजदूरों की भछाई के जो काम 
करता हूँ, उन्हे कोयछा खान कल्याण निधि 
संगठन को सौप दिया जाना चाहिए । 
गोरखपुर श्रम संगठन को सरकार चलाती 
है ।इस सगठन के काम गोरखपुर और आस- 
पास के क्षेत्रों के कोयछा-खानों के लिए मजदूर 
भर्ती करना है। कोल फीटड्स' रेक्रूटिंग 
आर्गनाइजेशन को स्थापना खान-मालिकों 
ने की हैँ । गोरखपुर के मजदूर इसी सगठन 
की मार्फत कोयला-खानों मे काम करने जाते 
ह्‌। 


गोरखपुर श्रम समठन को भग करने के 
निईचय को ठागू करने की योजना तैयार करने 
के वास्ते सितम्बर १९५९ में सतद की अनी- 
पचारिक समिति नियुक्त की गई थी । केन्द्रीय 
श्रम उपभत्री, थी आविद अछी समिति वेः 
अध्यक्ष थे ॥ 
क्वाम फा ब्योरा 
समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की 
है कि पुतस्सस्थापन और नियोजन मदानिदे- 
शालय को कोयला खानों में काम चाहने वाले 
मजदूरो की भर्ती और डावटरी जाच कराने 
का काम करना चाहिए । सानो में भेजने रो 
पहले जिन केन्द्रों में मजदूरों को रसा जाता 
है, महानिदेशालय को उनवी व्यवस्था अपने 
हाथ में लेती चाहिए और रेकार्ड दपतर का 
काम भी तव तक सभालना चाहिए, जब तक 
खानों और गोरखपुर मे अस्पतालो की व्यवस्था 
नही हो जाती । 
खानो में मजदूर हिंत के कामों के लिए 
कल्याण निधि संगठन को एक तिदलीय 
समिति नियुक्त करनी चाहिए । 
बराबरो का बर्ताव 
जो सुविधाएं गोरखपुर के मजदूरों को 
मिलती हूँ वे सब कोयछा-खान मजदूरों को 
मि्लें, इसके लिए समिति ने सुझाव दिया हूँ 
कि कल्याण निधि सगठत को एक कल्याण 
अधिकारी नियुक्त करना चाहिए । मजदूरों 
के हीस्टलो में उन मजदूरों को भी जगह मिलनी 
चाहिए जो खानो पर अपने परिवार के बिना 
रहते हूँ और होस्टल में रहना चाहते हे 
गोरखपुर का जो मजदूर होस्टल में न रहना 
चाहे, उसे वाहर रहने की इजाजत दी जानी 
चाहिए । गोरखपुर के मजदूरों को खानो पर 
अपने परिवारों को ले जाने की भी इजाजत 
दी जानी चाहिए । सव मजदूरों के साथ चाहे 
वे स्थानीय हों था बाहर से आए हो, एक-सा 
बर्ताव होता चाहिए + हे 
स्थायी नौकरी 
समिति ने रिपोर्ट में बत्ताया हैं कि खान 
मालिक एसी व्यवस्था करने को तैयार हे जिस 
से मजदूर बराबर नौकरी मे रहे | पर गोरखपुर 
के मजदूर थोड़े समय के लिए काम चाहते हे, 
जिसमें उन्हें काम छोड़ कर घर जाने और 
काम पर वापस आने की पूरी छूट हो | अतः 
समिति ने सिफारिश की है कि जो मजदूर 
चाहे उनकी नौकरी स्थायी कर देनी चाहिए । 


भारतोय समाचार 


आतताम के चाय-यगानों के कर्म चारियों 
के लिए तुस-सुविधा-कोप 


राहहि ने आसाम के चाय के बगीचो के 

करमंचारियों की सुस-सुविधा के कोप 
के अधिनियम को स्वीकृति दे दी हैँ । इस फानून 
में एक ऐसे कोर की स्थापना की व्यवस्था की 
गई है जो आसाम के चाय-वगानों के कर्म- 
चारियों वी सुप-सुविधा के लिए आवश्यक 
कार्यों पर व्यय किया जा सकेया। 


राज्य रारकार को मालूम हुआ हूँ कि चाय- 
वगानों के मालिकों के पास श्रमिकों का बहुत- 
सा रुपया बकाया पड़ा हैँ । इस अधिनियम 
द्वारा इस धन को वगानों के कमंचारियों की 
भछाई के लिए कानून के अन्तर्गत स्थावित 
होने वाछे कोप द्वारा सर्च क्रिया जा सकेगा । 


अप्रेल ६६० में दिल्‍ली में मजदूरों के 
व्यवहर की चीजों के मुल्य का हू पक अंक 
भा छार के श्रम कार्यालय के अनुसार, 
दिल्‍ली में मजदूरों के थ्यवहार की 
चीजों के मूल्य का सूचक अक (१९४९ को 
आधार ८-० १०० मान कर) अप्रैल १९६० 
में, २ अक गिर कर ११७ रह गया 


गेंहू का भाव गिरने के कारण साथ समूह 
का सूचक अक २ अक गिरा। छट््‌ठे और कमीज 
के कपडे का भाव गिरने के कारण कपड़ा समूह 
का सूचक अक १ अक गिरा । कपड़ा धोने के 
साबुन के भाव में गिरावट होने के कारण 
फुटकर समह का सूचक अंक भो १ घट गया । 
इंधन और प्रकाश समूह्‌ का सूचक अक पहले 
जितना ही रहा । 


मजदूरों के व्यवहार को चीजों के मूल्य 
का सूचक अंक (१९४४ को आधारज--१०० 
मान कर) अग्रेल १९६० में १५४.६९ रहा, 
जबकि पिछले महीने यह सूचक अक १५६.५८ 
था 


अगस्त १९५९ को आधार८"5१०० मान 
कर दिल्‍ली में मजदूरों के व्यवहार की चीजों 
के मूल्य का सूचक अक अप्रं १९६० में 
४०३.४३ रहा । यह यूचक अक पिछले महीने 
के सूचक अक से ४.९३ कम हूँ । 


स्मातक्ों की नौकरी का सा्वदेशिक रो 

सा गरकार के पुनरसंस्यापन बोर 
नियोजन मग महानिदेशालय नमूने 

के तौर पर असिए भारतीय सर्वे कर रहा हैं 
जिसमें रनातकों की नौकरी, आय बाद के 
बारे में सूचना इयद्‌ठो की जा रही हैं । प्‌ 
सूचना उन स्नातकों से इकदूठी की जा रे 
हैं, जिन्होंने १९५४ में विश्वविद्यालयों से म््ि 
प्राप्त की है । इस सर्वे से मह भी मालूम विया 
जाएगा कि इन स्नातकों ने काठेजो में जो 
विपय पढ़ें, उनया नौकरी से बयां सरदस्ध है; 
अब तक कितने स्नातकों को और कंसीजेसी 
नौकरिया मिल चुकी है; दितनों ने आग प्रगाई 
जारी रसो आदि आदि । 

इम सर्वेक्षण में आगरा, आध्य और पटना 
विश्वविद्यालयों के १९५० के स्नातक भी 
शामिल कर लिए गए हूँ । यह सर्वे विखव- 
विद्यालयों के सहयोग से किया जा रहा है 
जिन्होंने स्नातकों के पते दिए है । 

छगमगर २१ हजार स्थातको की प्रस्नावक्ी 
की प्रतिया भेज दी गई हैं 


बढ़ौदा र्पित्तत के कर्मचारियों को बीमा 
कोप का लाभांश 
भा पका ने बड़ीदा रियासत के कर्म- 
चारियों यगे बीमा कोप की पालिसियों 
पर लाभांश निम्नलिसित दर से देने की घोषणा 
की हे: 

(क) ३१ मार्च, १९५७ को जो पालि- 
सियां चालू थी, उन पर १ अप्रैल, १९५० 
से ३१ मार्च, १९५७ तक की अवधि के 
लिए १० २० प्रति हजार सालाना की दर 
से प्रध्यावर्ती छाभाश दिया जाएगा । 

(ख) १ अप्रैल, १९५७ को पूरी 
पालिसियो और दूसरे मूल्याकन की तारीस 
तक (० २० प्रति हजार साछाना की दर 
से अतरिम छाभाश मिलेगा । 
इस कोप को डाक-तार विभाग ने १ अग्रेंठ, 

१९५० को अपने हाथ मे लिया और उसे बन्द 
कोप की तरह चलाया | ३१ मार्च, १९५७ 
को इसे डाक जीवन बीमा फंड में मिला दिया 
गया । यह निर्णय किया ग्रया है कि बड़ौदा 
रियासत की बीमा पालिसियों पर, जो ३१ 
मार्च, १९६० से चालू रहेगी, बही छामाण 


दिया जाएगा, जो डाव जीवन बीमा फड के 
१९४० के बाद की अक्षय निधि दीमा पालिसियो 
पर दिया जाएगा। यह ३१ मार्च, १९५७ के 
बाद को सृत्यावन अवदियों के लिए होगा । 
कारखाना मजदूरों के लिए मकान 
ध्य प्रदेश, बम्वई और मद्रास में बारसाना 
मजदूरों के लिए मव्तान बनाने को सहा- 
अन्‍्तगेंत सदधित राज्य मरवारों 
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मजगांव स्थित पी० एंड प्रो० 
ग्रुप वर्कशाप का हस्तांतरण 
| भई को बम्बई में एक विशेष समारोह 
में मजगाव ग्ोदी का प्रवन्ध वेन्द्रीय 
प्रतिसक्षा मन्‍्त्री, श्री कृष्ममेनन को औप- 
खारिक दग से सौंप दिया यया। अभी हाट ही 
में प्रतिर्कता विभाग / इस गोदी को अपने 
हाथ में लिया हैँ । 
भारत सरवार द्वारा ब्िटेन को इस विशाल 
समुद्री और औद्योगिक सस्या को अधिकार 
में लेने से देश के औद्योगिक विकास में नये 
अध्याय का सूत्रपात हुआ हैं। यह समूद्दी जहाज 
निर्माण उद्योग के राष्ट्रीयएरण बेः इतिहास 
में महत्वपूर्ण घटना है । 
शाब्ट्र की नौसेना को शक्तिशाली बनाने 
के छिए यह एक वरदान है ! इसमें देश में नौ- 
सेवा के जहाजा के डिजाइन बनाने और उनके 
निर्माण में सहायता मिलेगी । प्रतिरक्षा विभाग 
के उद्योगों को भी बद्ावा मिलेया । 
ब्रिटिश जहाज निर्माण मिशन के सुझावो 
के अतुतार मजगाव गोदी में छडाई के बट- 
बड समुद्री जहाज बनने छगेगे | इसके पहले 
नौमेना के जहाजों की मरम्मत पर सरकार 
को वयफी घन ब्यय करना पदता था | अब 
काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होगी। 





पिछला इतिहास 
मजगाव गोदों पिछटी छताब्दी में बनी 
थी। यह ३५ एकड में फंली हैँ । इसमें दो सूखी 
गोदी हू । एक में वड़े जहाज आ सकते हे और 


ञ समाचार 


फल 
जलन ने 


मजूर पिए है । बम्दरई और मद्रास में बबरणानों 
के मालिक या महागारो समितियां थे मवान 
बनवयाएगी। मध्य प्रदेश में मजदूरों के लिए 
राज्य सरवार रवये मदन बसवाएगी । 

इन मदानों पर कुछ ९१ छारा झ० की 
हंशगत वा अनुमान हूँ। दूगरी पचर्षीय योजना 
के पहले चार वर्षों में कारसाना मजदूरों के 
छिए ४६,५८० मझान बनाने की अनुमति 
दी जा चुकी है | दिगग्बर १९५९ के अत तक 
४४,९२६ मझान वन पर तैयार हो चुके थे । 





इक] 


दूसरे में वन्दरगादा के छोटे जहाज । ६ स्ट्पि- 
बेज है, जिनमें १५० टन के जहाज बनाए जा 
सतते हूँ या उनकी मरम्मत हो सकती हैं । 

इन बारसानों से दोतों महायुद्धों को 
जरूरतों को सफदता के साथ पूरा किया । 
इसमे इनकी क्षमता का पता चलता हूँ । दूसरे 
महायुद (१९३९-४५) में ४,६७८ जगी 
जहाजो और व्यापारी जहाजो की मरम्मत 
के साव-साथ नये जहाज भी बनाएं । 

महायुद्ध ये: बाद पी० एण्ड ओ० समूह 
कम्पनी को बहुत घाटा हुआ देश के विभाजन 
के बाद साल, डाक और गवारी जहाजो की 
सेवाओं में कमी आ गई। कम्पनी से स्थिति 
सम्मालने की बडी कोशिश की और नये काम 
शुरू किए । जब भारत में इस्पात काफी और 
गरता बनने छगेगा तो इस गोदी का महत्व 
बहुत अधिक बढ जाएगा । फारस की खाड़ी 
बी अमरीकी तेल कम्पनियों के ३०० टन के 
और रायछ नौसेना के ५०० टन के और 
मारतीय वन्दरगाहूं के कई प्रकार के जहाज 
बनने छगेंगे । मजगाव गोदी में १०१२० अदव- 
शबित के क्म्पवेछ इजन भी बनते हूँ | इस 
साछ १००० इजन बनेगे, जिनमें २० प्रतिशत 
मामान विदेश्ञी होगा। जैसे-जैसे देश में इस्पात 
सुलभ होता जाएगा वैमे-वै से कारसाने का काम 
भी बइता जाएगा। 

मरम्मतो का काम 

पी० एंड ओ० कम्पनी और उसकी सहायक 
कम्पनी पिछले सौ साल से पूरव के देशो में 
जहाजी मरम्मत का काम करती आ रही है । 


इ्रग्छ ७ 


देश में जहाजरानी उद्योग के विस्तार से 
भरम्मत आई का काम बड़ेगा | इसके अछावा 
नौसेना के कई प्रकार के जहाज भी बनाए 
जाएगे। यहा कम सच में भारतीय और विदेशी 
जहाजों की मरम्मत होगी । 
सेना को आवदमफता को पूर्ति 
इस गोदी से सेना की अन्य आवश्यकताओं 
बी पू्ति भी होगी । सेना द्वारा पुल बनाने के 
भामान और इजन तथा आयुध कारसानो 
मे बनने वाले मोटर ट्रक और ट्रैक्टर और 
दूसरे इजन के सामान भी बनने लगेंगे। इस 
कारसाने से विदेशी विनिमय की कठिनाई 
भी दूर होगी । इस समय पश्चिमी बेड़े पर 
३ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा सर्च होती हैं । 
सेना के नियत्रण में मजगांव गोदी के कार- 
खाने अपनी पुराती का्यकुशलता हासिल 
करेगे। यहा तेल के टेक, समुद्र की सफाई करने 
वाले जहाज आदि भी बनने छगेगे। 
प्राठ्यां राज्य परियहुन सम्मेलन 
रण के परिवहन संस्थानों के प्रतिनिधियों 
के आठवें वाथिक सम्मेलन में सडक परि- 
बहन अधिकारियों के लिए एक केन्द्रीय 
प्रशिक्षण और अनुसधान संस्था खोलने की 
योजना मजूर की गई है । इस सस्या के लिए 
केन्द्रीय सरबतर और राज्यों के परिवहन 
संस्थान रुपया देंगे । इसके लिए कुछ विदेशी 
सामान और विशेषज्ञों की भी सहायता छेने 
को कहा भया हूँ । 
सम्मेलन में यह विचार प्रकट किया गंया 
कि आजकत पुर्जों का आयात बहुत कम हो 
रहा हूँ । अत' सम्मेलन ने सिफारिश की हूँ कि 
इन पुजों का आयात कोटा बढा दिया जाए 
ताकि राज्यों के परिवहन सस्थानों को बस. 


, आदि की मरम्मत आदि करने में फोई दिवकत 


न रहे । 

सम्मेलन ने यह भी पिफारिश की है कि 
बिकनाई वाछे सेछों को फिर से साफ करके 
प्रयोग में छाना चाहिए | इससे काफी विदेशी 
मुद्रा बचाई जा सकती है। इस उद्योग में नौ- 
विखियों को प्रशिक्षण देने के बारे में केन्द्रीय 
श्रम और नियोजन मन्नारूय का जो प्रस्ताव 
है, वह भी इस सम्मेलन ने मंजूर कर लिया । 
इरा सवध में यह भी सिफारिश की गई है कि 
मं १ जून, १९ 


$ 


यह प्रस्तावित थोजना ड्राइवरों, कडकटरों 
आदि को छोड कर फिटरो, वेल्डरो, विजडी 
आदि का वाम करने वालों पर ही छागू की 
जाए । 

परिवहन सम्मेलन में बसों द्वारा ६ मन 
तक के पार्सछो की ढुलाई की सिफारिश की 
गई । 

सम्मेलन में यह भी सिफारिश की गई कि 
परिवहन से जो छाम होता हूँ उसका कुछ 
प्रतिशत एक कोष में जमा झिया जाए तथा 
यह रकम यात्रियों को और सुविधा देने तथा 
कर्मचारियों के मलाई के कामो में छगाई जाए। 
यात्रियों की सुविधा के लिए उपयुक्त वस 
स्टेशन तथा शेल्टर, प्रतीक्षाऊय और पोने 
के पानी की उचित व्यवस्था करने की भी 
मिफारिश की गई। 

यह सम्मेलन बगछौर में हुआ और उसकी 
अतिम बैठक २३ अप्रैल को मंसूर में हुई । 
इसको अध्यक्षता केन्द्रीय परिवहन विभाग 
के सचिव, श्री आर० एल० गृप्त ने की । 


रेलों के जनरल मैनेजरों की बैठक 
थी दिल्‍ली में रेो के जनरल मेनेजरो और 
रेल मण्डल की ३ दिन की बैठक 
२९ अप्रैल को समाप्त हुई । इस अवसर पर 
रैल भन्नी, श्री जगमीवन राम और दोनों रेल 
उपमत्री, श्री शाहनवाज खां और श्री एस वी ० 
रामस्वोमी ने भाषण दिए | रेल मण्डल के 
अध्यक्ष श्री कर्नेल सिंह ने बैठक की अध्यक्षता 

की। 

बैठक में रेलो के काम तथा रेल की 
समस्याओं पर नये ढग से विचार करने की 
आवश्यकता पर जोर दिया गया । बैठक में 
इस बात पर भी जोर दिया गया कि रेल के 
शल्पिक अधिकारी दफ्तरो में बैठकर काम 
करने की वजाय अधिक समय दफ्तरो से बाहर 
काम करे | जनरल मंनेजरो से यह कहा गया 
कि वे खर्च में यथासाध्य कमी करने तथा कम 
कमंचारियों से काम चछाने की कोशिश करे | 
इसके अछावा बेठक में जिन बातों पर 
विचार किया गया उनमे से मुख्य-मुख्य इस 
प्रकार है " जनता को अधिक सुविधा देना, 
माल और पारसछ रखने के शैड में सुघार, 
ठीक समय पर रेल चलाने की ओर अधिक 
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कोशिश और जनता वी शिकायतों को जल्दी 
सुनवार्ट । बैठक में जित्विद्ठ समस्याओं पर 
भी काफी देर तक बातचीत हुई । 

महाराष्ट्र और युजरात राज्यों के 

उद्घाटन पर विशेष छाक मुहर 
सृझणद ओर गजरात राज्यों के उद्घाटन 

के उपलक्ष में डाप और तार विभाग 
में २ मई, १९६० को वम्बई, अहमदाबाद 
ओर बडोदा के बडे डाऊघ रो में एफ सांग तरह 
की मुहर छगाई । 

उस दिन यम्बई के बडे डाकघरों में जो 
भी पत्र आया, या वहा से गया, उस पर महा- 
राष्ट्र राज्य के उद्घाटन की यूचव-मुहर लगाई 
गई । अहमदाबाद और बड़ौदा के बदे डाक- 
घरों में आने और वहा से जाने वाले पश्रो पर 
गुजरात राज्य के उद्घाटन की गूचर-मुहर 
छगाई गई। 
बैंगे इन राज्यो का उद्घाटन १ मई को 

हुआ । जिन्तु १ मई को रविवार होदे के 
कारण डाकघर बन्द रहे, अत ये मुहरे २ 
मई को लगाई गईं । 


रेलों में नयी नियुक्तियां 
'ल मत्रालय (रेल मण्डल) की ४ मई की 
एक विज्नव्ति में रेलो के जनरल मैनेजरों 
को नियुवितयों और तबादकों की घोषणा की 
गई हैं । 
उत्तर रेल के वर्तमान वरिष्ठ सहायक 
जनरल मैतेजर श्री हरवस सिंह को उत्तर- 
पूर्व रेठ का जनरल मैनेजर नियुवत किया 
गया है । श्री बी० वी० मायुर के स्थान पर, 
उत्तर पूर्व रेल के जनरल मेनेजर, थ्री एम० 
एस० रामसुब्बन को प० रेल के इसी पद पर 
बदला गया हूँ। थ्री माथुर उत्तर रेल के जनरल 


* मैनेजर बनाए गए हूँ | आप थी एम० के० कौर 


का स्थान ले रहे है । श्री कौल सेवा निवृत्त 
होने से पहले की छुटूटी पर चले गए हे । 





ईशाक को पग्रेस-तार 
एक को भेजे जाने वाले प्रेस तार अब 
केवल अरबी और फारसी में ही दिए 
जा सकेगे। यह सूचना समुद्रपारीय संचार सेवा 
के महानिदेशक को ईराक के अधिकारियों ने 
दी हे। 


झ्ण्ड 


फान्दला में श्रनिय॑श्रित व्यापार 
क्षेत्र बनाने को योजना 


'रिवहुन और संचार मंत्रालय ने वाइटा 
बन्दरगाह में अनियत्रित व्यापार क्षेत्र 
बनाने को विस्तृत योजना तैयार बर हो 
है । एस योजना के अनुसार प्रस्तावित अनि- 
यत्रित ब्यापार-क्षेत्र में, कुछ सीमित नियमों 
को छोड़ कर, सीमा-शुल्व, आयात, निर्यात 
और मुद्रा-नियंत्रण के कोई भी कानून छागू 
नहीं होंगे । 








यह क्षेत्र उद्योग और व्यापार, दोनों वा 
ही केद्ध होगा। इस क्षेत्र में बाहर से सामान 
छाने तथा यहा से बाहर सामान छे जाने 


- के लिए आयात-नियति के लाइसेस मुक्त रूप 


से जारी फिए जाएगे। 


भारत के जो व्यापारी विदेशों में बसे हैं, 
ये इस क्षेत्र में उद्योग शुरू कर सकेगे | इस क्षेत्र 
में सोले जाने वाले उद्योगों को देश बेर और 
भागों के समान ही कर आदि की छूट और 
गुविधाएं दी जाएगी । 


इस योजना के बारे मे ोगो की राय जानने 
के लिए मत्राल्य, देश के विभिन्न वाणिज्य 
और उद्योग मण्डलों तथा व्यापारिक सस्थाओं 
और विदेशों में बसे भारतीयों के पास भेज 
रहा है । योजना पर विभिन्न सस्थाओं और 
व्यवितयों के सुझाव प्राप्त होते के बाद उसे 
अन्तिम रूप दिया जाएगा । 


यह अनियत्रित व्यापार क्षेत्र छगमग 
चौथाई वर्ग मील या १६० एबड़ के क्षेत्रफल 
में बसा होगा । इसके चारों ओर काफी ऊचे 
कटीछे तार का घेरा होगा । अभी तक इस 
क्षेत्र के लिए स्थान निश्चित नही किया गया। 


इस क्षेत्र से वाहर सामान ले जाने तथा 
बाहर से यहा सामान लाने की देखरेख सीमा- 
शुल्क अधिकारियों के हाथ में होगी । क्षेत्र वा 
प्रबन्ध कादछा बन्दरगाह प्रशासन करेगा ! 


क्षेत्र की दैनिक समस्याओ के बारे में बन्दर- 
गाह प्रशासन को सलाह देने के लिए बन्द रगाह 
प्रशासन तथा वाणिज्य और उद्योग के प्रति- 
निधियों की एक समिति नियुक्त की जाएंगी। 


जो होगे रस छ्षे्र में अपने गोदाम था वार- 
खाने दतवाना चाहेंगे, उन्हे पट्ट पर जमीन दी 
जाएगी। यदि माय हुई तो बर्द रगाह प्रशासन 
कियये पर गोदाम आदि को भी व्यवस्था 
करेया। इस छषेत्र में पीने के पानी तथा प्रकाश 
आदि वो व्यवस्था भी बन्दरगाह प्रधासन 
करेगा । 








रे में छूट 


इस व्यापार क्षेत्र में कायम विए जाने वाले 
उद्योगों को करो में विवरास आई के लिए छूट 
की यही सुदिघागु होगी, जो सामाग्य नियमों 
के अनुसार देश वे और भागा में उद्योगों को 
दी जाती है । इस क्षेत्र में उद्योगों पर माग्तीय 
जाप वर कानून छागू हागा । 


अनियत्रित व्यापार क्षेत्र में भी उद्योग 
स्पायित बरने के लिए लाइमेस दने के वही 
नियम हांगे, जो भारत के और भागा में है । 
वाशिन्य और उद्योग मत्रादय परिवहन 
विभाग की सलाह से छाइसेस जादी करेगा । 


सुम्ता आायात-निर्षात 


अनियत्रित व्यापार क्षेत्र में बाहर से सामान 
स्वाने तथा क्षेत्र से बाहर सामान छे जाने के 
डिए आयात-निर्यात के छाडमेस मुक्त रूप मे 
जारी किए जाएंगे । आयात और निर्यात के 
लाइमेस जारी करने का आशय यह नहीं हैँ 
कि धायात-निर्याव पर निमत्रण हो, बल्ब 
क्षेत्र की प्रगति को देखने के लिए आयात- 
निर्यात का हिंसाव रखना है । लाइसस जारी 
करने वा उद्दंश्य यह भी है कि दस क्षेत्र से मारत 
बे और भागा में चोरी-छिपे माल ने ले जाया 
जा सके । 


कच्चा, अर्ब-त॑ंयार और तैयार माल आयात 
करने की अनुमति इस शर्त पर ही दी जाएगी 
वि उसका मल्य निर्षाल से चुकता किया 
जाएगा । आयात किए गए माल का हिसात्र 
विदेशी बेको में जमा मुद्रा से या किसी विदेशी 
बैक या किसी दूसरे देश के नागरिवः से उधार 
ली गई विदेशी मुद्रा से भी किया जा सकेगा । 

अनियत्रित व्यापार-क्षेत्र से होने वाले 
निर्षात के बदले में प्राप्त विदेशी मुद्रा भारत 
के विदेशी मुद्रा कौप में जमा कर दी जाएगी। 
यदि कोई कच्चा, अर्थ-तैयार या तैयार माछ 
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उतार लिया गया होगा, तो उसरा हिसाब 
निर्यात मे प्राप्त विदेशी मुद्रा में से कर दिया 
जाएगा । 


मरार को आशा है कि इस अनियत्रित 
व्यापार-्षेत्र की स्थापना से इस क्षेत्र में देशी 
और विदेशों मशीनों नथा अन्य सामग्री से 
बेभिन्न उद्योग स्थापित करने में सहायता 
मिटेगी । इससे कादला क्षेत्र में, विशेषकर 
गाधषीषाम बस्ती में, रोजगार को सुविधाए 
बद्नेमी । 

दस योजना ये सम्बन्ध में कोई भी सुझाव 
परिवहन और संचार मक्रालय के सचिव वे 
पराम ३१ जुलाई. १९६० तक पहुच जाना 
चाहिए । 

इस क्षेत्र में कौन-से उद्योग स्थापित किए 
जाए और कौन-से न विए जाए, इस बारे में 
जो भी सुझाव होगा, उसका सरकार स्वागत 
करेगी 4 

फ्रातीती सहारा के लिए रेहियों फ़ोन 

स्यपरया 
व भारत में फ्रामोसी सहारा के कोल्य्ब- 
ब्रेचर, अछ-आऊद और हमस्मी-मेसाऊद 

का रेडियो टंलीफोन किया जा सकता हूँ । 

इस ट्यवन्या की सूचना देते हुए समृदर- 
पारीय सचार सेवा के महानिदेशक ने कहा 
हैं कि जो रेशियों-टेलीफोन इन स्थाना के लिए 


नदी योजनाएं प्रोर बिजली 


नदोघाटो योजनाश्रों में जन-सहयोग 
से सरकारों ख्च में फिफायत 


सा १०५५ से नदी घाटी योजनाओं के 

निर्माण में सरकार को जनता का काफी 
महयोग मिछ रहा हैँ । गेग्-सरकारी सस्थाएं 
और जनता सिचाई और विजलछी योजनाओं 
में १९५५ से १९५९ तक कुछ १ करोड़ ९२ 
लाख ८० की सहायता दे चुकी है । इस सहयोग 
में लगभग ६५ करोड घनफुट जमीन की खुदाई 
हो चुकी है । यह काम भारत के उत्तरी किनारे 
में दक्षिणी कितारे तक और पूर्वी किनारे से 


३०९ 


लग्शन होफर जाते है, उनके लिए तीन मिनट 
की बातचीत के ६० र० लगेंगे | इसके बाद 
हर अतिरिक्त मिनट का २० य० देना होगा । 
इशफे अलावा, ३ ७० ६० रिपोर्ट चार्ज के लिए 
लिये जाएगे। रेडियो टेलीफोन हर रोज १श॥ 
बजे सुबह से दोपहर १२। बजे तक किए जा 
सकते है । 


एयर ईंडिया इंटरनेशनल की जेट सेवा 
के उद्घाटन पर विशेष दाक मुहर 
१६ अप्रैल को प्रिशेन और १४ मई को 
अमरीका के लिए एयर इंडिया 
इंटरनेशनल की जेट सेवा का उद्घाटन हुआ । 
इन जेट वायुयानों से जो डाक गई, डाक 
विभाग ने उस पर विशेष मुहर ऊछगाई हूँ । 
विशेष मुहर बम्बई के! जनरल पोस्ट आफिस 
के फिडाडेलिक ब्यूरो में लगाई गई। 
तार से इंगलेएढ पत्र मेजने की व्यवस्था 
बन्द 
सिवारोय सचार सेवा के महानिदेशक 
को लद॒न के अधिकारियों से सूचना मिली 
है कि ब्रिटन को तार से पत्र भेजने और पाने 
बी जो व्यवस्था थी, वह बद कर दी गई है । 
अब एल० दी ०,ई० एल० टी० और जी ० एल ० 
टी० श्रेणी के तार त्रिंटिश ढाक के जरिये नही 
भेजे जा सकेगे । 


पश्चिमी कितारे तक २५-२५ फुट चौंडी सडके 
बनाने के बराबर है । यह जन-सहयोग मुख्यत्त, 
बिहार की कोसी योजना, आश्य प्रदेश की 
नायाजु नसागर योजना, मध्य प्रदेश और 
राजस्थान की चम्बल घाटी विकास योजना 
और दिल्‍ली की दो बाढ-नियत्रण योजतामो 
के काम में मिलता । 

इस प्रकार के जन-सहयोग से इन योजनाओं 
के खर्च में काफी बचत हुई हूँ भौर सरकार 
को फायदा हुआ हूँ । उदाहरणायं ,कोसी योजना 
में सेवा संस्थाओं ने जो काम किया, उससे 
सरकार को छगभग ५ छाख २० का फायदा 


१ जून, १९ 


हैआ । इसके अछाया गायाजुनसागर और 
चम्बत योजनाओं में जमीन की खुदाई के काम 
में जितने खर्च का अनुमान था, उसमें लगभग 
५ प्रतिशत की बचत हुई । 

भारत सेवक समाज 


नदी घाटी योजनाओं के काम में सहायता 
देने वाली मुख्य संस्था भारत सेमबक समाज 
हैं। सन्‌ १९५९-६० में सिचाई और बिजली 
मत्राछ्य ने भारत सेवक समाज को जन- 
सहयोग संगठित करने के लिए ढाई लाख रू० 
का ऋण दिया था । भारत मेवयः समाज ने 
१९५५-५८ में कोमी योजना में जनता की 
सहायता से ४० करोड़ घनफुट जमीन को 
खुदाई की और बाढ़ रोकने के लिए लगभग 
२८० लाख वर्ग फुट जमीन पाटी । १९५९ 
में समाज ने १६ करोड ४ छाख घनफूद और 
जमीन की खुदाई की । 

नागाजू नसागर योजना में १९५६-५८ में 
जनता की मदद से २ करोड ६७ छास ४२ 
हजार घनफट जमीन की खुदाई की गई । इसी 
अवधि में राजस्थान में चम्बल घाटी योजना 
वी दाई मुझुय नहर के लिए ४ करोड ६ छास 
घन फुट जमीन की खुदाई हुई । १९५९ में भी 
छोटी नहरी के छिए १ करोड़ २० छाख घन 
कूट को खुदाई हुई । 

सन १९५९ में जन-महयोग से झाहदरा 
बाध के काम में ७६ छाप घनफुट जमीन की 
और नजफगढ़ नाला के काम में २० छाख 
धनफुट जमीन की खुदाई हुई । 


अधिक गांवों में बिजली 


१९६ ०-६१ तक १०,००० से कमर आबादी 
वाले १७,४०० गावों और कस्बों 

में बिजली छग जाएंगी । हाछ के अनुमान के 
अनुसार तीसरी योजना में १५,००० और 
गादों तथा कस्बों में बिजली छग जाएगी । 
इस प्रकार १९६५-६६ तक कुल ३२,४०० 
गांवों और कस्बों में बिजलो पहुच जाएगी । 
१९५५-५६ में १०,००० से कम आबादी 
बाले ७,४०० कंस्बों और गावीं में ही बिजली 
थी। इस प्रकार दूसरी और तीसरी योजनाओं 
में इससे दुगुने या में बिजली पहुच जाएगी । 


भारतीय समाचार 


दुस्दूर के गाबों तया बिजली पढुचाने ने 
छिए दो कार्पक्रम बनाए गए हैँ । पहले वार्य- 
क्रम के अस्तर्गत गात्रों में बिजली लगाने के 
लिए गण्य सरकारों को केन्द्र से सहायता 
मिलती हैं । 


दूसरे वार्यक्रम में छोटे उद्योग-धयों को 
बिजली देने की ध्यवस्था है जिमसे अधिक 
लोगो को रोजगार मिझ से । इस कार्यक्रम 
के अन्तर्गत सरकार ने १९५९-६० तक १५ 
करोड ८० छास र० राज्य सरवारों को दिया । 

जिन ८,८७३ गांवों और बरस्यों में ३१ 
मार्च, १९५९ तक बिजली छग गई थी उन्हें 
विजछी, प्रिड़-अन से मिलती हूँ । घेत्र स्थानों 
को बिजली छोटे-छोटे डीजल से चलने वाले 
ब्रिजलों घरा से मिलती हूँ । 


पहाड़ी इलाकों में २५ से ५० क्छोवाट 
विजली बनाते की क्षमता वाले पन-बिजली 
पर बनाने की योजना हैँ । 


देहातो तक बिजली पहुचाने पर व सर्च 
आए, इस पर विश्येय रूप से ध्यात दिया जा 
रहा हैं । इस बाम के लिए के॑द्रीय जले और 
बिजली आयोग ने राज्या के मुू्य इजोनियरा 
की मदद में लाइन लगाने के लिए विशेय प्रकार 
के डिजाइन बनाए हूँ जिन दर कम छागनत 
आती हूँ । 





दैहातो तक बिजली छे जाते के छिए जो 
सामान जरूरी हूँ वह प्राय पूरा देश में बनाया 
जाता हूँ। स्विच गियर और आकार ये बिजली 
गिरने पर छाइन के बचाव के छिए लछंगाए 
जाते वाले यत्र (छाइटनिंग एरैस्ट्स) ही 
बाहर से मगाए जाने हे । पर ये भी तीसरी 
योजना में देश में बनने छगेगे । 

बिजलो के खम्भो के लिए छकही की 
बल्लिया काम में छाई जाती है । जहा पर 
वल्लिया नही मिलती. वहा पर ककरीट के 
खम्भे लगाए जाते हे । ये खम्भे देश में ही बनते 


ह। 


जम्मू-कश्मीर बाढ़ नियन्त्रण तमिति 
की बैठक 
श्री में ११ मई को जम्मू-ऋइमीर बाह 
नियन्त्र० समिति की तीसरी बैठक 


३१० 


हुई । राज्य मे प्रधान मस्त्री को अनुपस्धित 
में राज्य विकास मस्त्री, श्री कोतवाल ने बझ 
की अध्यक्षता की । केन्द्रीय सिचाई और 
बिजली मन्त्राल्य के संचिद श्री एम० आएः 
सवदेव, केरद्रीय जल और विद्युत आयोग 
अध्यक्ष श्री एम० हयात और बाड़ मृस्य इगी- 
नियर थी आर० डी० घीर भी बैठक में उप 
म्विति ये | 





वाद नियन्त्रण वार्यों की जुछ समस्या 
पर चैंठक में विचार किया गया । बैठक में ईह 
धोगण! की गई कि योजना आयोग की सद/ 
मार समिति ने जेहरूम को आउटफोल चंद्र 
की क्षमता बढाने के लिए ८ करोड़ २६ झ॒ति 
रपये की मजूरी दे दी है । जरमू और बच्मीर 
राज्य में बा३ नियन्त्रण कायों के आपोगत 
सम्बन्धी समस्याओं पर बैठक में विचार किया 
गया । इसके अतिरिवत आवश्यक मणीने आदि 
जुटाने की समस्या पर भी विचार हुआ। 


माही नदी १९ बच 


रावत में माही नरीं पर बासवाडा से 

करीब १० मीरू पर जो बाय बनाया 
जाएगा, उससे गुजरात और राजस्थान की 
छगभग १ ३ लाख एकड भूमि सो वी जा भकेगी 
और यहा के पाती से आगे चछ कर लगभग 
४५,००० किलोवाट बिजली बनेगी । इस 
योजना की नीव ७ मई को केन्द्रीय वित्त मंत्री, 
श्री मोरारजी देसाई ने रखी । 


माही के बाध से जी जलाशय बनेगा, उसवा 
नाम जमनालाल बजान सागर रखा गाएगा 
और इसमें ६० अरब घनफुट पानी जमा हैंगा। 
बाघ ११,८५० फुट रम्बा होगा और इसका 
कुछ भाग कच्चा और कुछ पत्थर का हेंगा । 
कच्चा बाध १४० फुट ऊचा रहेगा और पका 
अपनी गहरी से गहरी नीव से २१० फूट । 
इसके पानी निकल9ने के रास्ते से बाइ के दितो 
में ५॥ लाख घन फुट पानी भ्रति सेकिड निकरे 
सकेगा । बाघ के ऊपर एक सडक भी बनायी । 
जाएगी । ्््ि 
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क्या आप जानते हैं ? 
प्रायु-बिजलो बनाने के काम में 
"प्रगति 
क वेस्द्रोप मरवार ने १९५८ मे अणु शवित 
स्थापित बिया था और इसे देश में 
अणु शक्ति के विव्ास के लिए प्रवन्ध और 
वित्त सम्बन्री पूरे अधिवार और स्वतप्रता 
दी गई है । 
& १९५९-६० की भबसे महत्वपूर्ण घटना 
खजिज पूरेनियम से ई पन तत्व ते यार वरना हूँ 
& ट्रास्द के यूरेतियम घानु यत्र और पयुजल 
शडोमेंट फेशीविशन फैसिलिटी में इतना ईंधन 
लत्व बने संबता है, जो भार्तलनाडा अछु 
भद॒दी और प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल 
करने वाठी अन्य भद्ठिरों को जरूरत पूरी 
बार मके। ये भट्िठिया इस बर्ष चाडू हो जाएगी 
और इन्हें इतना बद्ाया जा सव॒ता हैं कि आगे 
चलकर ये २५० मेगावाट विजली बनाने वाले 
बिजलीपघर को अधु शक्ति से घटा मर्के । 
#& देश में अगू शबित से चलते वाला पहला 
विजलोघर बनाने वे स्टिए आरम्मिक बाम 
शुरू हो चुका हूँ । बिहार में पृरेनियम सोदने 
की व्यवस्था की गई है और यहा से जो खनिज 
यूरेनियम मिलेगा वह दस बिजलीघर को 
चछाने के र्िए वाफी होगा । 





खाद्य थोर कृषि 


केन्द्रीय गन्ता समिति को २६ वीं 


बठफ 

झा को नप्री दिल्दी में केन्द्रीय मन्ना 

समिति की २«वी ब्रैदथकू का समास्म्म 
करते हुए केन्द्रीय कृषि मत्री दा० पजाबराब 
देशमुख ने कहा कि ईख की पैदावार के पिछले 
कुछ साल के आकड़ो को देखने से पता छगता 
है कि पैदावार का छदय निर्धारित करने, 
साधनों का अनुमान छगरानें अथवा योजना 
में ही कोई अन्य जुटि रह जाने के वगरण ईण 
की पैदावार का लक्ष्य पूरा नहों ही सका । 

मंत्री महोदय ने कहा कि १९५८-५९ में 
प्रति एकड १४७ टन की उपज सनोप- 
जनक हूँ । १९५७-८८ में प्रति एकट 


भारतीय समाचार 


& एस खान हे सनित्र गूरेनियम को शुद् 
करने के लिए ट्राम्वे में एक यंत्र बनाथा जा 
रहा है, जो खान के पास ही खूगाया जाएगा। 
क भारत को तेजी में बढती हुई अपनी अरथे- 
ब्ययस्था के र्िए बहुत अधिक बिजली की 
आवश्ययता होगी । अनुमान हूँ कि इस समय 
की देश की ६० छास किलोवाट बिजली 
बनाने छी क्षमता के मकावले २५ वर्ष बाद 
हमारी जरूरत ५ फरोड़ क्छोवाट की हो 
जाएगी । 


& हिमाठय और दूसरे इखाझो की नदियों 
आदि को मिलायर भारत में वरीव £ करोड़ 
३० छाख विलछोवाट बिजली तैयार की जा 
सरती हैं । अगले २५ वर्षों में इसमें से लगभग 
आधी का उपयोग हो सकेंगा। दूसरे, भारत में 
कोयडे दा भंडार भी सीमित हूँ और वह भी 
देश मे पूर्वी भाग में ही पाया जाता हूँ । इसलिए 
फोयले थे अधिक बिजली नहीं बनाई जा 
सकती । उल-गरखानों वे स्िए भी काफी 
कायले को जरूरत हूँ जो अभी और बड़ेगी। 
इसी प्रकार तेल से भी हमारे देश में विजली- 
घर नही घत्माए जा सकते । इन सब बातों के 

ध्यान में रखने हुए यही निष्पर्प निकलता 
हैं कि बिजली तैयार करने के छिए हमें अणु 
पक का अधिकाधिक उपयोग करना होगा । 




















१३ ४ टन उपज हुई थी । 


फिसाना को सेती के सुधरे हुए तरीको के 
इस्तेमान्ड का बढ़ावा देने की आवश्यकता की 
चर्चा करते दुए डा० देशमुख ने कहा कि यदि 
किसाना को खुबरे हुए तरीकों के स्यभ और 
उनके इस्तेमाल की सही विधि के बारे में बताया 
जाएं नो वे छोग इन्हें अवश्य व्यवहार में 
छाएंगे । मत्री महोदय ने आशा प्रकट की कि 
अधिक सहृवग्गरिया खुलते और ऋण की अच्छी 
व्यवस्था होने पर स्थिति में सुधार होगा। 





डा० देशमुख ने कहा कि देश के ईख अनु- 
संधान केद्धों में पिछछे २५ सालो में बहुत 
महत्वपूर्ण खोज हुई है । 


झ्११ 


भ्रो अमीर रखा र। भाषण 

इस अवसर पर भाएण देते हुए केन्द्रीय 
कृषि और साद्य मधालय के सयुवत सचिव 
और केन्द्रीय गन्ना समिति के अध्यक्ष, श्री 
अमीर रखा ने कहा कि तीसरी योजना में 
* करोड़ २५ झासख टन ईस पैदा करने और 
३० छाख टन चीनी बनाने का लथ्प रा गया 
हैं। श्री रजा ने कहा कि इस लक्ष्य की तृतति के 
लिए यह जरूरी है कि ईज की उपज बढ़ाने 
के अनुसंधान बड़े पैमाने पर किए जाए । 

अनुभधान कार्य की प्रगति के बारे में बताते 
हुए श्री अमीर रवा ने कहा कि १९५८-५९ में 
देश भर के ईस अनुसधान केद्धों में गन्ने की 
किस्म सुधारने और प्रति एकड उपज बढाने 
की ८५ योजनाओं पर काम हुआ । 

१९५८-५९ में ४८ लाख एकड़ जमीन में 
गश्ने की खेती हुई, जबकि इससे पहले साल 
५० छास एकद जमीन में खेती हुई थी । इस 
वर्ष ७ करोड़ ९ लाख टन ईख पैदा हुई, जबकि 
दूसरी पोजना मे ७ फरोड २० लाख टन का 
लक्ष्य रखा गया है । 

समिति को सिफारिशों 

समिति की बैठक ४ मई को समाप्स हुईं । 
इस बैठक में ईख की पंदावार बढाने और इस 
बारे में अनुसधान के काम की प्रगत्ति आदि 
की समीक्षा की गई और अगले सार के लिए 
कई नयी योजनाए मजूर की गईं। यह बैठक 
दो दिन सक चली । 

समिति ने आशा प्रदेश (तेलगाना क्षेत्र 
सहित) में और उत्तर प्रदेश के उन इलाकों 
में, जहा गुड और खाडसारी बनती है, ईप 
की खेती बढाने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण 
योजनाए मजूर की है। ईख को नुकसान पढुचाने 
बाले कीडो को मारने के बारे में भी एक आज- 
मायणी योजना स्वीकृत की गई । 

समिति ने एक विशेष उपसमिति नियुक्त 
की है, जो यह जाच करेगी कि बढ़िया किस्म 
का गुड और खाडसारी बनाने के लिए क्या- 
कया अनुसघान हुए है । यह उपसमिति भविष्य 
में अनुसधान करने के बारे में भी कुछ सुझाव 
देगी । आजकल लगभग ६० प्रतिशत ईख, 
गुई और खाडसारी बनाने में ही खप जाती है ! 

समिति ने गन्ने की एकसाली, अधसाली 
रुतुन आदि फनलो मे भी अत्यधिक मन्ना 





/ध“:७ वालो को इनाम देने वा निश्चय नि 



























































इज़राहल में सहकारिता प्रान्दोलन ! 
श्रध्ययन टोली की रिपोर्ट 


'जराइल की सहकारी समितियों के वाम 
की जानकारी हासिल करने के लिए 
भारत की जो अध्ययन टोली इजराइल गई 
थी, उमने अपनी रिपोर्ट दे दी हैँ । दोलो के 
सदस्यों के नाम इस प्रवगर है विहार के विकास 
कामिश्नर श्री बी० डी० पाई, आघ प्रदेश 
एपेक्स मार्केटिंग सोसायटी के थ्री ए० सुब्बा 
रैंडडी, पूना की सुभाष क्रोआपरेटिव फार्भिंग 
के श्री एस० बी० मायदेव, सामदायिक विकास 
और सहकारिता मत्राछय के श्री एस७ एस० 
पुरी; पढिचम बगाल के सहकारिता के रजि- 
स्ट्रार श्री ए० के० दत्त और उत्तर प्रदेध की 
कऋोभापरेटिव फेडरेशन के उप रजिस्ट्रार श्री 
ड्री० एम० वर्मा । 
रिपोर्ट में बताया गया हैँ कि दजराइल मे 
सहकारिया बहुत सफलतापूर्वक काम कर रही 
है । इजराइल का २८ प्र०घ० व्यापार सह- 
कारिला के आधार पर होता है । इजराइल 
को तीत-चौथाई खेती सहकारी 6ग से होती 
है और अनाज की बिक्री का प्रबन्ध सहकारिया 
ही करती है । 
इजराइल के आतरिक व्यापार का ३० 
प्रतिशत सहकारिया करती हैँ । सड़क 
परिवहन का तो लगभग पूरा काम महकारिया 
ही करती है । 
इजराइल का सहकारिता मबंधी कानून 
भारत के सहकारिता कानून के आधार पर ही 
बनाया गया है और उसी रूप में अब तक 
लागू हूँ । 
रिपोर्ट में बताया गया हैँ कि इससे यह 
स्पष्ट हो जाता हैँ कि सहकारिता के कानून 
के कारण सहकारिता के काम के बढ़ने में बाधा 
नहीं है। इम बाधा का कारण कही और खोजना 
होगा । 
सहकारी खती 
इगेराइरू में सहकारी खेती काफी सफल 
रही है । पर हम दसे भारत के छिए उदाहरण 


गेघ समाचार 


नहीं मान सकते, अयोकि इजराइल की सारी 
जमीन ज्यूइश नेशनल फड या अग्य सरकारी 
एजेंसियों की हूँ । अत. इससे हमारी इस समस्या 
का कोई हल नहों मिलता कि किसान जो अब 
तक अपने खेतो को जोतते बोते आए हू, अपनी 
जमीन सहकारी खेती के लिए दे दे । इसकेः 
अछावा इससे यह भी स्पष्ट नहों होता कि यह 
व्यक्तिगत रूप में खेती करने से अधिक छाम- 
प्रद रही है । 

रिपोर्ट में बताया गया हूँ विः समय और 
आवश्यकता के अनुसार सहकारिता के नियमों 
में सुधार किया जाना चाहिए । 

इजगइल के महवारिता आसदोलन में सबसे 
महत्त्व[र्ण काम चोटी की सहकारिया का है । 
रिपोर्ट में सिफारिश की गई हैँ वि भारत में 
सहकारिता को बढाने के लिए ऐसी सहका- 
शिया बनाई जानी चाहिए जो छोटो सहवा- 
रियो का मार्गदर्शन करे । 

सहकारो हृप्ट व्यवस्था 

इजराइलछ में सहझारी हाट व्यवस्था की 
मफलता से यह स्पष्ट हो जाता हूँ कि उपज 
बढ़ाने और किसानो को ऋण देने के छिए यह 
बहुत आवश्यक है । इससे सत्वारी हाट 
व्यवस्था करने की हमारी नीति वा महत्त्व 
भी प्रकट हो जाता हैं । 

इजराइल में, सहवारियों द्वारा मजदूरी 
पर काम करने वालों के शोपण के प्रइन पर 
बहुत गम्भीरतापूंक विचार किया जा रहा 
हैं । रिपोर्ट में कहा गया हैँ कि सहकारिता की 
सफलत्ता और इसके मूल उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए यह आवश्यक हूँ कि भारत में इस बात 
का ध्यान रखा जाए कि सहकारियों के लिए 
काम करने वाले मजदूरों को मोपण न हो । 

रिपोर्ट में कहा गया हैँ कि इजराइल में 
सहकारिता की सफलता का श्रेय उन समाज- 
मेवियो को हैँ, भिन्‍्होंने इसकी सफछता के 
लिए अथक परिश्रम किया हैं । भारत में सह- 
कारिता की सफछता के लिए भी ऐसे रूगन 
वाले समाजसेवियों की जरूरत है | 


श्श्र 


१६५८-५६ में सहुकारोकृषि ऋण 
समितियों को प्रगति 
सता कृषि ऋण समितियों के १९५८- 

५९ के आक्डों में जो अभी प्रवाशित 
हुए हूँ, पता लगता है कि इस अवधि में समि- 
तियो ने सब प्रवार उन्नति की है । 

इस अवधि में समितियों की सम्या में 
१६,५६८ की वृद्धि हुई और उनकी कुछ 
सख्या १८३ छाल से कुछ अधिक हो गई । 
वर्ष के अन्त में इन समितियों की सदस्यन्मख्या 
११९ करांड थी, जो १९५७-५८ की मध्या 
में १६ ८ छास अधिक हूँ समितियों के सदस्यी 
की औमठ मंरुया भी पिछले वर्ष की अपेक्षा 
अधिया रही । 


इन समितियां की हिस्सा-पूजी और चघाढ 
पूजी में भी काफी वृद्धि हुई । १९५८-५९ में 
इन समितियों में बुल ९ ८७ करोड ६० जमा 
थे, जबधि १९५७-५८ में यह समस्या ८.६३ 
करोड़ थी। इससे पता चलता हूँ वि समितियों 
की आधिक स्थिति में सुधार होते के साय- 
साथ सहकारिता आद्दोलन में छोगो का 
विश्वास. बड़ रहा है । 

विवरण की अवधि में किसानों से समि- 
तियो से ऋण भी अधिक लिया। इस वर्ष समि- 
तियो ने उन्हे १२५ ४३ करोड ० दिए | यह 
सख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा २९३८ करोड़ 
अधिक हूँ । 

एक अन्य उत्साहजनक बात यह है कि 
विवरण को अवधि में किसानों ने ऋण का 
भूगतान भी पहले से अधिक किया । अच्छे 
प्रबन्ध तथा ठीक कारोबार करने और अपने 
आन्तरिक साधनों में सुधार करने के कारण 
इम वर्ष छेखा परीक्षा द्वारा पहली और दूसरी 
बक्षा मे रुदी समितिथों की भस्या में भी वृद्धि 
हुई । 

कुछ सहुझारों समितियों को कर 

सम्बन्धी छूट 
१६६० के वित्त अधिनियम द्वारा सझोधित 
१९२२ के भारतीय आयकर अधि- 

नियम के अनुसार विभिन्न प्रकार की सहकारी 
समितियां की आय पर जो कर छगता है, उसकी 
स्थिति इस प्रकार हूँ . 





श्जून, १९६९ 


(१) जिन सहकारियों की आय पर आय 
कर नही छगता, उनका ब्यौरा इस प्रकार है : 
(कब) जो सहवारी समिति बेंक दा काम 
करनती है या अपने सदस्यों को ऋण 
देती हैँ। इनमें निम्नलिखित सह- 
बारी समिनिया आती हूँ : 
१. प्राथमिक (प्राइमरी) ऋण 
समितियां; २. जिछा और केन्द्रीय 
सहकारी देह; ३. राज्य सहवारी 
बेक; ४. जमीन गिरवी रखने 
बाले बे क (प्राथमित्त और बेन्द्रीय ), 
५ गैर-विसानो की ऋषण समि- 
तिया, जैसे शहरी बेक; ६. म्म- 
चारियों की ऋण और बचत समि- 
तिया, आदि । 





(खत) समि- 


(ग) 


घरेलू उद्योगो की सहवारो 
निया । 

वे सहवारी समितिया जो अपने 
संदस्य-किसानों की कृषि उपज को 
बेचने वा प्रबन्ध करती हूँ । इनमें 
प्रायमिक, केन्द्रीय ओर राज्यों की 
हाट-व्यवस्था समितिया घामिल 
हे; 

२ खेंप्ी के औजार, बीज, पशु और ऐसे 
अन्य सामान जो खेवी-बाडी वेः वाम आते हैं. 
उन्हें खरीद कर अपने सदस्यों को देने वादी 
समितिया 

(घ) अपने सदस्यों की कृषि उपज से 
सामान तैयार करने वाछी समि- 
तिया, जैसे बिना विजली की ते 
की घानिया और हाथ से घान की 
कुटाई करने वाली समितिया आदि । 
प्राथमिक दूध समितिया --अपने 
सदस्यों के यहां होने वाढ्ा दूध छेकर 
सधीय ह्ूध सहकारी समितियां को 
भेजने वाली समितियां । 

यदि उक्त सहकारी समितिया ऊपर लिखें 
बग़मो के अछावा कोई अन्य काम करती हें, 
तो उन्हे इन कामो से होने वाले नफे पर आय- 
कर देना होगा । पर १५ हजार ० से जितना 
अधिक लाभ होगा, उसी पर कर लगेगा । 

(२) जिन सहकारी समितियों की आय 
के कुछ हिस्से पर कर लगता हूँ, उनका ब्यौरा 
इस प्रकार है : 


(च) 


भारतोद् समाचार 


(क) मंस्या (१) में बतापी गयी समि- 
तियो के अछाया अन्य सभिति 
संस्या (१) में बताबी गयी सहकारी 
समितियों के अछावा क्ियो भी सहकारी 
समिति वेः १५ हजार रु० के छाभ तक कोई 
कर नहीं लगेगा । परिवहन समितियों, मगान 
बनाने बाली समितियों आदि के १५ हजार 
रू० में अधिझ के छाम पर ही कर छगता है । 
(से) शपि उपज में सामान तैयार करने 
में विजलो का इस्तेमाल करने 
बाठी सहाहरी समितिया :-- 
सहकारी चीनी मिल, सहझारी कताई 
मिल, तेल मिस्र आदि उद्योगों मे चलने वाली 
सहरारी समितियों के छाम पर तव तह कोई 
कर नहीं लगेगा जब तक कि उद्योगों में छगाई 
पूजी पर ६ प्र्ण० से अधिक लाभ न हो । यह 
ध्यवस्या किसी ऐसी सहकारी समिति के वास 
प्रारम्भ करने के वर्ष से और उसके वाद अगले 
६ वर्ष तक जारी रहेगी, बशरतेंकि आयकर 
कानून की घारा १५ में उल्डिलित झर्तें पूरी 
की गई हो । 
(ग) उपभोक्ता समितिया -- 
जब कोई उपभोयता समिति अपने सदस्यों 
को बेचने केः लिए थोक सामान सरीदेगी, 
तो मूल्य में जितनी छूट समिति अपने सदस्यों 








अखिल भारतीय प्राविधिक 


छुप्रूलिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद 

ने ३० अप्रै को नयी दिल्ली में अपने 
तेरहवे अधिवेशन में तीसरी और उसके बाद 
को पचवर्षीय योजनाओं में प्राविधिक शिक्षा 
के विस्तार के छिए अध्ययन गोप्ठी की सिफा- 
रिक्रो को और उसके सामान्य दृष्टिकोण को 
स्वीकार कर लिया । इस अधिवेशन के सभा- 
पति केन्द्रीय सरकार के वैज्ञानिक अनुसधान 
और सस्कृति मत्री डा० हुमायू कवीर थे । 
प्राविधिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षण 
के कार्यकारी समूह ने जो रिपोर्ट परिषद के 
सम्मूख रखी, उसमे इस बात पर जोर दिया 
गया कि प्राविधिक शिक्षा के विस्तार के लिए 


बेश्रे 


को देगी, उसे कुछ छाम में से घटाकर कर 
लगाया जाएगा। 
सरकार को आशा हूँ कि इन रियायतो से 
सहऊारी रामितिया मजबूत होगी और वे अपने 
साधन बढ़ा सकेगी । 
यह सूचना सामुदायिक विकास और सह- 
कारिता मत्राल््य के सहकारिता विभाग की 
७ मई की विज्नप्ति में दी गयी है । 
ऋषण सहकार समिति की प्रगति 
हे & ५८-५९ भें कृपि ऋण तथा बहुमुखी 
समितियों की सख््या में १६,५६८ की 
यृद्धि हुई । इस वर्ष के अत में इनकी सख्या 
१ छाख ८३ हजार से कुछ अधिक थी । इनकी 
सदस्म संख्या १ करोड़ १९ लास थी जो 
१९५७-५८ से १६ लाख ८० हजार अधिक 
थी। 
१९५८-५९ में इन समितियों के पास 
९ करोड़ ८७ छाख रु० जमा था। पिछले सारू 
यह राधि ८ करोट ६३ छाख र० थी । 
इस वर्ष किसानो को अधिकाश कर्ज इन 
समितियों से ही मिला । इस वर्ष समितियों ने 
१ अरब २५ करोड़ ४३ छाख रु० अपने सदस्यो 
को उधार दिया जो पिछले साछ से २९ करोड 
३४ छाख २० अधिक था । 


शिक्षा परिषद की बैठक 


बरावर जोरदार प्रयत्नों की आवश्यकता 
हैँ । रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 
तीसरी योजना की अवधि में इस काम पर 
२०१ करोड़ रु० खर्च होगे, जिसमे से ११० 
करोड रु० दूसरी योजना के कामो को पूरा 
करने और ९१ करोड़ रु० नयी योजनाओं पर 
खर्च करने होगे । परिषद ने इन सुझावों का 
समर्थन करते हुए सिफारिश की है कि विद्या 
थिया में विज्ञान तथा इजीनिर्यारय के प्रति 
रुचि बढाने के लिए पाठ्यक्रम के अछावा 
विशेष प्रयत्त किए जाने चाहिए । 

परिषद ने यह भी सिफारिश की है कि 
प्रश्िक्षकों की कमी को पूरा करने के 

) 


१जून, . 


बहुत अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है । 

परियद ने यह भी घ्तिफारिश की है कि कुछ 
नयी सस्थाएं स्थ्यपित की जानी चाहिए, जिनमें 
राउरकेला में एक प्रादेशिक इंजीनियरिंग 
कालेज की स्थापना का भी सुझाव हैँ । इस तरह 
१५ में से ९ राज्यों में अपने अपने प्रादेशिक 
कालेज हो जाएंगे । परिषद ने यह भी सिफा- 
रिश की हूँ कि शेप राज्यों में भी प्रादेशिक 
कालेजों की स्थापना के प्रयत्न करने चाहिए । 

परिपद ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य 
सरकार को चाहिए कि जल के साधनों का 
विकास करते के सम्बन्ध में प्रशिद्वाण प्राप्त 
करने की जो सुविधाएं र॒ुइकी विश्वविद्यालय 
में प्राप्त हे, उनसे लाभ उठाएं। इसके लिए 
परिषद ने सुझाया कि प्रत्येक राज्य को अपने 
यहा के अफप्तरों को आधिक सख्या में प्रशिक्षण 
के लिए भेजना चाहिए । 


अनुसूचित जातिया और अनुसूचित आदिम 
जातियो के लिए प्राविधिक शिक्षा सस्थाओं 
में जगहे सुरक्षित रखने के प्रश्न पर भी परिषद 
में विस्तार से विचार किया । परिपदर्न यह 
स्वीकार किया कि उनके लिए प्रवेश और 
शिक्षा की विशेष रूप से व्यवस्था करने की 
आवश्यकता हूँ । परिषद से सुझाव दिया कि 
प्राय २५ प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों 
और अनुमूचित आदिम जातियो के छात्रों के 
लिए प्राविधिक शिक्षा सस्थाओ मे सुरक्षित 
रहने चाहिए और खास-खास क्षोत्रों में १० 
प्रतिशत तक छात्र और रखे जा सकते हे । 
परिषद ने यह भी कहा कि इन श्रेणी के छात्रो 
को प्रवेश के समय १० नम्बर तक की रियायत 
देनी चाहिए । परन्तु ये रियायतें हमेशा के लिए 
नही होनी चाहिए, बल्कि १० था १५ वर्ष के 
भीतर धीरे-धीरे इन रियायतो को समाप्त 
कर देना चाहिए । 
योग्य परन्तु गरीब विद्याथियों की सहायता 
के लिए केन्द्रीय सरकार ने १९५९-६० में 
वजीफा देते की जो योजना चछाई थी, उसका 
परिषद ने स्वागत किया । यह प्रस्ताव किया 
गया कि तीसरी योजना में इस योजना को 
और भी बढ़ाना चाहिए, जिससे प्राविधिक 
और इजीनिर्यारिंग सस्थाओ में पढने वाले २० 
से लेकर २५ प्रतिशत तक विद्याथियों को 
सहायता दी जा सके । 


समाचार 


श्री हुमापूं फवोर का भाषण 

“हम दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में 
है और जशीघ ही तीसरी योजना में प्रवेश 
करने वाले है । यह ऐसा अवसर है कि हम 
इम बात को समीक्षा कर सकते हूँ कि पिछले 
१० वर्षों में थिल्पिक शिक्षा में कितनी प्रगति 
हुई और भविष्य में हमें किन समस्याओं कय 
सामना करना हैं तथा बदछती आवश्यवता 
के अनुसार हमें कार्यक्रम बनाना हैं"-न्ये 
शब्द परिषद को १३वों बैठक में भाषण देते 
हुए केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुमघान और सस्कृति 
प्रत्री, तथा जिल्पिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष 
श्री हुमाय कबीर ने कहे । 

श्री कबीर ने कहां कि इस अवधि में इस 
बात की कोशिश की गई कि अधिक रो अधिक 
छोगो को शिक्षा दी जाए। किन्तु तीमरी योजना 
में इस बात पर जोर देना है कि शिक्षा का स्तर 
ऊचा किया जाए। 

श्री कबीर ने बताया कि देश में चार उच्च 
औद्योगिक सस्‍्याएं सोली जानी थी । दूसरी 
और तीसरी सश्या दूसरी योजना के अन्त तक 
खुल जानी चाहिए तथा चौथी ससस्‍्था तीसरी 
बोजना की अवधि में । बम्बई और मद्रास में 
दो सस्याएं खुल गई है और कानपुर में न्ौयी 
सस्या जुलाई-अगस्त में खुल जाएगी । 

खडगपुर की सस्या को चालू हुए ९ वर्ष 
हो गए है और इस समय बहा अडर ग्रेजुएट 
कक्षाओं में १,५०० विद्यार्यी हें और पोस्ट 
ग्रेजुएट में २५० है । वम्बई की सत्या जुलाई 
१९५८ में खोली गई थी ! मद्रास की रास्था 
में जुलाई १९५९ से पढाई शुरू हो गई थी 
और यह पहलो ससया हूँ जहां शुरू से ही ५ 
साल का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाने लगा । यहा 
२ जर्मन प्रीफेतर और २ जन शिल्पिक है! 
इसके अछावा कई भारतीय शिक्षक उच्च 
शिक्षा के लिए जर्मनी भेजे गए 

श्री कबीर ने बताया कि पढाई की सुविधा 
बढाने से ही कोई छाभ न होगा, जब तक कि 
छात्र त्तियों की भी सख्या न बड़ाई जाए, 
क्योकि झिल्पिक शिक्षा की पढाई बहुत खर्चीली 
हैं और गरीब किन्तु प्रतिभाश्नाली छात्र इन 
सुविधाओं से वचित रह जाते हूँ | इसीलिए 
सरकार ने १९५९-६० में योग्यता तथा साघन 
के आधार पर छात्रवृत्ति देने की योजना चलाई 
और उस साल डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम 


डरे 


के १,०३९ छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। 


शिल्पिक संस्थाओं में प्रश्चिद्धकों की वमी 
दूर करने के लिए पिछले साल एक योजना 
चलाई गई थी, जिसके अन्तगंत इशोनियरी 
और प्रीधोगिकी के १४६ प्रतिभाशाली स्नातको 
को चुन कर ट्रेनिंग के लिए शिल्पिक गिक्षा 
के ५ केदों में भेजा गया हूँ । 
श्री फवीर ने आगे बताया कि शित्पिक 
शिक्षा का रतर ऊचा करने के साथ-साथ इस 
वातयर भी ध्यान रसना है कि देश के सभी वर्ग 
इससे छाम उठा मक्रे | यह भी देणना है कि 
जिन लोगो को ये सुविधाएं दी जाती हूँ वे 
इसमे पूरा छाम उठा पाते हैँ या नहीं सस्याओं 
में संविधान के अनुसार अनुयूचित जाति और 
अनुमूचित आदिमजाति के छात्रों के लिए 
कुछ स्थान सुरक्षित हैँ और आंकट्रै जमा करने 
पर यह पता घडछा हूँ कि पिछड़े वर्ग के छात्र 
अन्य छात्रों से पढ़ाई में पीछे नही हैं । 
शिल्पिक शिक्षा की त्ीसरो योजना को तैयार 
करने का काम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । तीसरी 
परचवर्षीय योजना बनाने में सहायता देने के 
लिए जो विचारक दल नियुक्त किया गया 
था उसकी रिपोर्ट के अनुसार तीसरी बोजना 
की अवधि से इजीनियरी और प्रौद्योगिकी 
में ४८,००० डिग्री-प्राप्त शिल्पिकों और 
८२,००० डिप्लोमा-प्राप्त शिल्पिकों की आव- 
इयकता पडेगी । शिल्पिक शिक्षा की जो योज- 
नाए शुरू की गई है उनसे तीसरी योजवा की 
अवधि में ४९,००० डिप्री-प्राप्त और ७६,००० 
डिप्लोमा-आप्त प्वित्पिक तैयार हो जाएगे। 
इसलिए तीसरी योजना को कार्यान्वित करने 
में शिल्पिक कर्मचारियों की कमी की आशंका 
नहीं होतो चाहिए, बयोकि शिल्पिक कम 
चारियो की पूर्ति और माग की बीच की खाई 
को वर्तमान सस्थाओं की क्षमता बढाकर पाट 
दिया जाएगा । 
श्री कबीर ने कहा कि यह ठीक हूँ कि 
तीसरी योजना में हमारी आशिक स्थिति एक 
नया मोड लेगी । चौथी योजना में पिछली 
तीन योजनाओ की अपेक्षा कृषि और उद्योगों 
में अधिक तेजी से विकास होगा | इसी लिए 
तीसरी योजना की अवधि में शिल्पिक शिक्षा 
का विस्तार करने की योजनाएं बनानी होगी, 
जिससे कि चोथी योजना की अवधि में शित्पिक 
कर्मचारियों की माग को पूरा किया जा सके । 


३ जुन, १९६० 


विचारक दल ने तोसरी योजना में शिल्पिक 
संस्वाओं में छात्रों को सस्या बड़ाने की सिफा- 
रियर की । 
दूसरी योजना में इन मस्याओं में भर्ती विए 
जानें दाले छात्रों को जो सस्या तय को गई थी 
उसमे वई गूनी सरया बढ़ा दी गई हूँ । इससे 
यह पता चलता हूँ कि किम प्रकार प्रशिक्षित 
शिल्पिद कर्मचारियों को माग बटती जा रही 
- हैं और माय का सही पता लगाना वितना 
कठिन हैं । 
श्री कबीर ने वहा कि इस समय हम डिग्री 
प्राप्त शित्पिकों से वह काम छेते हूँ जो अन्य 
देशों में डिप्लोमा प्राप्त शिल्पिक करते हूँ । 
इसलिए देश की आवश्यरता को घ्यान में 
रखते हुए इजीनियरी और प्रौद्योगिको की 
शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना पड़ेगा ॥ 
योजना आयोग ने तीसरी योजना में शिल्पिक 
शिक्षा के लिए वम से कम १७६.८९ करोड़ 
रु० की व्यवस्था की है । इस राशि को फेम 
करने के माने यह होंगे कि निर्धारित लश्य में 
कटौती को जाए विन्तु इसमें अभिक्षित वर्म- 
चारियों की कमी हो जाने के वगरण औद्यो- 
मगिक और झकृषि कार्य क्रमो को चर्मने में दिक्कत 
होगी । 
श्री] कबीर ने इस वात पर चिस्ता प्रकट 
की दि; देश में जिस तेजी से कर्ण और विज्ञान 
की शिक्षा देने के काठेज सुर रह हूँ उस तेजी 
से शिल्पिक शिक्षा के काछेज नहीं खौछे जा 
रहे हे । यह थच्छा हं। यदि अब देश में शिरिपिक 
शिक्षा के कालेज अधिक तेजी से खोले जाए । 
श्री कबोर ने अत में परिषद तथा उसकी 
दाई समितियों के कार्यो की सराहुता की । 





प्र० भा० प्रारम्भिक शिक्षा 
परिषद का पुनर्गठन 
रद्रीय सरकार ने अखिल भारतीय प्रार- 
४ म्मिकशिक्षा परिषद का पुनर्गठन किया है। 
अब परिषद में २७ सदस्य होगे । परिषद के 
अध्यक्ष भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार 
श्री कै० जी० सँयदेन होगे । 
अध्यक्ष के अतिरिवत्त परिपद में प्रत्येक 
राज्य के शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि 
होगा । एक प्रतिनिधि केन्द्र-शासित क्षेत्रो का 
होगा तथा एक-एक प्रतिनिधि योजना आयोग, 


केन्द्रीय सामुदायिक विकास और सहकारिता 
मप्रालय, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल, 
जर माध्यमिक शिक्षा विस्तार निदेशालय 
का होगा तथा एक ट्रेंनिय वाछेज वय प्रिसिपल 
होगा । इनके अतिरियत परिषद में बुनियादी 
शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा तथा पिछड़ी 
जातियों की शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाछे 
३ विशेषज्ञ प्रतिनिधि होगे । ससद का कोई 
एँसा सदरय, मिसने शिक्षा के क्षेत्र में काम 
किया हो, परिषद में ससद का प्रतिनिधि होगा। 
केन्द्रीय शिक्षा मत्नाल्य का कोई अधिवारी 
परिषद वा सदस्य सचिव होगा । 


अ० भा० प्रारम्मिक शिक्षा परिषद वग 
गठन मारत सरकार ने जुलाई १९५७ में किया 
था । परिषद की स्थापना प्रारम्भिक शिक्षा 
या विस्तार तेजी से करने तथा सविधान के 
अनुच्छेद ४५ मे नि्दे शित उद्दंध्य को पूरा करने 
के लिए फी गई थी । परिषद भारत सरकार, 
राज्य सरवागरों तथा स्थानीय सस्थाओं को 
प्रारम्भिक शिक्षा के मामलों में राछाह देती 
हैँ; सविषान के ४५वें अनुच्छेद में निर्देशित 
उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम बनाती 
हूँ तथा आवश्यकता होने पर कार्यक्रमों में 
सशोषन करती हूँ, प्रत्येक राज्य में प्रारम्भिक 
शिक्षा के विस्तार और सुधार के लिए विस्तृत 
कायक्रम तैयार करती है या तैयार कराती है; 
प्रारम्भिक शिक्षा से सवधित प्रशासकीय तथा 
वित्तीय समस्याओ पर अनुसधान में सहायता 
देती हूँ और अनुसधानों के परिणामों को 
प्रकाशित करती हूँ । 
परिषद प्रारम्भिक शिक्षा सवधो समस्याओ 
के बारे में जानकारी इकट्ठी करती हूँ और 
प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार तथा सुधार के 
लिए आवश्यक पय-प्रदर्शन करने के लिए सर्वे 
और विश्ञेप पड़ताल करती हैँ । 


प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रीय योप्ठियाँ 
'ईई और जून में केन्द्रीय शिक्षा मत्राल्य 
राज्य सरकारों के सहयीग से कार क्षेत्रीय 
ग्रोष्ठिया कर रहा हूँ । तीसरी योजना में 
मुपत्त और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का 
कार्यक्रम लागू करने के बारे में बुवियादी बातें 


इन गोष्ठियो में विचारार्य विषय हूं । पिक के अन्तर्गत किया गया है । रॉ 


पहली गौप्दी ६० से ६४ मई तक पुरी में 
हुई । इसमें आसाम, विहार, उड़ीसा, पश्चिम 
बगाठ, मणिपुर, जिपुरा और अडमान तथा 
निकोबार द्वीप के प्रतिनिधियी मे भाग लिया। 


दूसरी ग्रोप्ठी २० मई से २५ मई तक 
महाबलेश्बर में होगी, जिसमें महाराष्ट्र, 
गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रति- 
निधि भाग छेगे । 


तीसरी गोप्ठी में आध् प्रदेश, म॑ सूर, मद्रास, 
केरल, पाडीचेरी, मिनिकाय और लक्षद्वीप 
के प्रतिनिधि विचार-विमर्श करेगे। यह गोप्ठी 
३ से ८ जून तक बगलौर में होगी । चीथी 
गोप्ठी शिमला में होगी, जो २५ जून से ३० 
जून तक चलेगी । इसमे पजाब, जम्मू-कश्मी र, 
उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली और हिमाचल प्रदेश के 
प्रतिनिधि भाग छेगे । 

इन गोप्टियो में राज्यों और केन्द्र-शासित 
क्षेत्रों के शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों 
को इस बात से अवगत कराया जाएगा कि 
मुफ्त प्रारश्भिक शिक्षा कार्यक्रम छागू करने 
में बया कछिनाइया होगी और उन्हे किस प्रकार 
हल किया जाना चाहिए । 


तंरकृत के विकात्त के लिए सहायता 


शि क्षा मत्राछय की १२ मई की एक विज्ञप्ति 

में कहा गया हैँ कि भारत सरकार ने 
स्वेच्छा से सस्झत का काम करने वाली शिक्षा- 
सस्थाओं और पाठ्शालाओं को धन की 
सहायता देने की योजना शुरू की हूँ ! इस 
योजना के अतर्गत सरकार पुराने सस्कृत 
विद्योलयो आदि को बढाने के लिए तथा शिक्षा 
का अच्छा प्रबन्ध करने के लिए अनावर्तंक 
अनुदान देती हैँ । विद्यालयों के आम खर्च के 
लिए अनुदान नहो दिया जाता । 


संसदीय हिन्दी परिषद को अनुदान 
नी दिल्ली ससदीय हिन्दी परिषद को 

सन्‌ १९५३-६० में हिन्दी के श्रचार और 
उन्नति के प्रयोजन के लिए ५,४०० रु० का 
अनुदान मंजूर किया गया है । यह अनुदान 
केद्धीय शिक्षा मत्रालय के हिन्दी प्रसार कार्य; 


जी 
प 


विशवविद्यातय में दासले से पूर्व झनिवार्य 
* राष्ट्रीय सेवा 
भ पृ सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई 
हैँ जिसके अन्तगंत माध्यमिक शिक्षा 
की समाप्ति पर हर छात्र को एक वर्ष 
की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा करनी होगी । 
आवश्यक सेवा करने के उपरान्त ही किसी 
छात्र को विश्वविद्यालय में दाखछा भिलेगा। 
यह घोषणा हाल ही में शिक्षा मन्त्री, डा० 
श्रीमाली ने की । उन्होंने यह भी बताया कि 
तीसरी योजना के अन्त तक ६से ११ साछ 
तक की उम्र के छड़बट और लड़कियों में से 
८० प्रतिशत सरकार की निःशुल्क आरस्भिक 
ज्िक्षा योजना के अन्तर्गत आ जाएंगे ! 
कापीराइट अधिनियम से अन्तर्गत 
रजिस्टर्ड पहली सोनिश एस्तक 
धृ & ५५ के कापी राइट अधिनियम के अतगंत 
भारत में रजिस्टर होने वाली पहली 
स्पेनिश पुस्तफ “लास विस्तास दे ला रीना दे 
साबा” है । यह पुस्तक अभी तक अगप्रकाशित 
हैँ और इसके लेखक भारत में चिली के राजदूत 
श्री माइगुएल सिरानों है । 


रबीन्ध राताच्दी कोप 
र्‌वीद दाताब्दी कीप में ५ मई, १९६० तक 
४ लाख ३९ हजार ९९५ र० ३० मये 
पैसे प्राप्त हो चुके हें । बडे-बडे उद्योगपतियो, 
सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर छात्रों और 
सामान्य जन तक से इस कोप में दान प्राप्त हो 
रहा हूँ । 
भहाकवि रवीर्द्र नाथ ठाकुर की १००वी 
जयन्ती मई १९६१ में देश भर में मनाई 
* जाएगी । इस शताव्दी समारोह के आयोजन 
के लिए गत वर्ष एक केन्द्रीय समिति वना दी 
गई थी, जिसके अध्यक्ष प्रधान मत्री श्री नेहरू 


है। 


वनस्पति विज्ञान में भरीष्मकालीन स्कूल 
दान में २ जून, १९६० से दो सप्ताह 
के लिए वनस्पति विज्ञान में श्रीष्म- 
कालीन स्कूल लगेगा | इसमें विभिन्न विश्व- 
विद्यालयो और भारत के वनस्पति विज्ञान 


सर्वे दिमाग के लगभग ४० अनुसघानकर्ता 
भाग लेंगे । 


कमगरफतजक, 


केद्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति 

मज्नालूय ने इसका आयोजन किया हूँ और डा० 
हुमायू कवोर इसका उद्घाटन करेगें । 

सेशनल बुक टृस्ट का कार्य-विवरसण 

गले दो या तीन महीने में नेशनल बुक 

दृस्ट की २३ और पुस्तके छप कर बाजार 

में आ जाएगी । ये पुस्तकें अग्रेजी ओर ११ 

भारतीय भाषाओं में हूँ । इन पुस्तकों की पाहु- 

लिविया प्रेस में है । 


इन पुस्तकों में श्री एम० विश्वेश्यया की 


“मेमायर्स आफ भाई विंग छाइफ” और थी 
पाल केरस की (दि मोस्पल आफ बुद्ध' हैं । इनके 
अलावा श्री जवाहर छाछ नेहरू को इंडिया 
टुडे एण्ड दुमारी'; डा० राधाकृष्णन की 
कल्कि; श्री ए०जी ० शेवड़ें की 'ज्वालामुसी ; 
डा० सफदर एश की हिन्दुस्तानी श्रमा' और 
डा० सी० वी० रमन की आस्पेकक्‍्ट्स आफ 
साइस” पुस्तकों का कई भारतीम भाषाओं में 
अनुवाद किया थया हूँ  डा० एस० दत्त की 
“महापरिनिर्वाण कथा! बगला में छप रही हैं । 
नेशनल बुक ट्रस्ट ने अब तक ९ पुस्तके 
प्रकाशित भो कर दी हूँ । प्रकाशित पुस्तकों 
के नाम इस प्रकार हूँ : श्री सी० राजगोपाला- 
चारी की “दि वायस आफ दि अनुइनवाल्ब्ड' 
अग्रेजी में; श्री जवाहर छाल नेहरू की 'इडिया 
टुडे एण्ड टुम्मारो' का हिन्दी, गुजराती, कन्नड, 
भलयाल्‍ूम और मराठी अनुवाद; डा० एस० 
राधाकृष्णन की 'कल्कि' का तेलुगू और मराठी 
अनुवाद और मराठी में श्री शेबड़े की “ज्वाला- 
मुखी (” इन पुस्तकों में से अधिकाश का अस- 
मिया, बगला, गुजराती, कप्नड़, मलयालम, 
मराठी, उड़िया, पजाबी, तेलुगू, उदूं; कश्मीरी 
और सिंधी भाषाओं में से किसी एक या अधिक 
भाषाओ में अनुवाद किया जा रहा है । अनुवाद 
का काम प्रसिद्ध साहित्यकारों को सपा जाता 
हूँ । 
इनके अल्यवा १२० अन्य पुस्तके भी 
प्रकाशन के लिए तैयार की जा रही हे । नेशनल 
बुक ट्रस्ट बहुत सी पांदुलिपियों के अलावा 
७९ और पुस्तकों के प्रकाशन पर भी विचार 
कर रहा हूँ ॥ 
सस्ते दामो पर अच्छी पुस्तकों के प्रकाशन 
कक १९५७ में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 
हुई ॥ 


नेशनल बुक ट्रस्ट मारत कै प्राचौत साहि, 
भारतीय छेखको की उत्तम पुस्तकों और 
विदेशी भाषाओं के प्रसिद्ध ग्रंथों के अनुवाद 
का काम करता हूँ । ट्रस्ट भारतीय चित्रों, 
मूर्तियों और अम्य कला वस्नुओं की अनुर तिया 
भी तैयार करता हूँ । 
खेल-कूद की राष्ट्रीय संस्था फी 
स्थापना के 
द्वीय सरकार ने सेल-कूद की एक राष्रीय 
सस्या सोलने क्य निश्चय किया है, 
जिसमे विभिन्न सेलो के शिक्षकों को ट्रेनिंग 
दी जाएगी । 
इस सस्था की स्थापना अखिल भारतीय 
सेल परिषद की सलाह पर की जा रही है! 
यह सस्‍्या पटियाला में होगी | इसके लिए 
पजाव सरकार ने १४ छाज़ झु० के मूल्य की 
भूमि, इमारते आदि दी हूँ । 
इस सस्या का प्रवन्ध एक स्वशासी मडढ 
करेगा, जिसमें ९ सदस्य होगे । इसमें एक 
अध्यक्ष के अलावा वित्त सलाहुकार और मडल 
बग सचिव भी होगा। सस्था के निदेशकु जिनकी 
नियुक्ति मडल करेगा, इसके पदेत संदस्य- 
सचिव हंगे । मडल के सदस्यों की मियुवित 
साधारणतया तीन वर्ष के लिए की जाएगी । 
मडल मे केन्द्रीय सरकार ने इन व्यक्तियों 
को नामजद किया हूँ . शिक्षा मत्राछय के 
संयुक्त सचिव, क्री पी ०एन० कृपाल (अध्यक्ष); 
सेनाध्यक्ष,, जनरल, के० एस० तिमैया 
(सदस्य); राजकुमारी अमृतकौर, संसद 
सदस्य (सदस्य); राजा भालेद्ध सिंह, भार- 
तीय ओलम्पिक एसोसिएशन के अध्यक्ष 
(सय्स्य)', नयी दिल्‍ली के भाड़ स्कूल के 
ब्रिसिपल, श्री एम० एन० कपुर (सदस्य); 
भारत सरकार के वित्त सचिव, श्री एन० एन० 
बांचू (वित्त सलाहकार) । इनके अछावा 
अखिल भारतीय खेल-कूद परिपद और प्रजाब्‌ 
सरकार दो सदस्य नामजद करेगी । 
छात्रावास बनाने के लिए ऋण देने के 
तरीके में संशोधन. - 
कटी सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष से दाती 
सत्याओ द्वारा चलाए जाने वाढी प्िक्षा 
सस्थाओ को छात्रावास बनाने के लिए ऋण 





देने बे तरीके में सभोचन वार दिया ८ । अभी 
तब वेन्द्रीय सरवार इस संरयाओं को सोषे 
हो ऋण दे देती थी | नये तरीके बेः जनुसार 
बह राशि शाप सरवारा जो दें दो जाशगो ! 
राज्य सरकारे लपने बजट में इन झिक्षा 
सम्याजी को ऋण देन वी व्यवस्था बरेगो । 

इन शिक्षा सम्याओं यो जाथिक स्थिति 
वो ध्यान में रुख कर राज्य सगगारे छापावास 
बनाने बे लिए दिए गए ऋण पर ध्याज़ रो 
जितनी रकम छोइ देती हैं, केसद्रीयथ सरबार 
उतनी हो राशि सहायता अनुदान के रूप मे_ 
राज्य मरबारों वो देती हैँ । राज्य सरदार 
अपने बजट में दस राधि ने दिए भी ब्यवस्वा 
बरतो हैं. । 

अब तक स्वोीहत प्यघ 

केन्द्रीय मरवार ने यह भी निशत्रय रिया 
हैँ कि अब तक जिन शिक्षा सस्याओं को फ्रण 
स्वीहृत किए जा चुके हैं, छेकिन अभी तकः 
पूरा ऋण दिया नही गया, उसी शेप राधि 
भी केंद्रीय शिक्षा मत्रात्य स्वयं ही उन 
सस्वाधो को दे देगा 


(5 कक... 





धूम्रपान से फेफड़े फा फंसतर : 
हे में पड़ताल 

रत में अब तक जो पहनाछ वी गई हैं, 

उससे पता चलता है कि धृम्रपान ने 

करने वालों को अपेक्षा धूम्रपान करने वाला 

को फे सर होने का ज्यादा पतराह । 

सिगरेट जितनी भी ज्यादा पी जाएगी, सतरा 
उतना ही अधिक होगा । 

पडताछ से पता चलता ह कि हमारे देश 


भारत 











मे फे' कंसर के मरीज बहुत ज्यादा नहीं 
है । टाटा मेमोरियल अस्पताल में १९४१ से 


१०५६ तक ३६,५५० रोगी आए, जिनम॑ से 
के ७५२१, को यानी १ ४३ प्रतिशत को, 
फंफडे का केसर था । 

भारतीय कंसर अनुभधान केर्द्र ने टाटा 
भेमोरियछ अस्पताल में १९५२ से १९५४ 
के बीच भर्ती हुए १,४६० मरीजी की जो पह- 





ताल की, उसमे पता चलता हैँ कि तम्बाकू 


खाने से मुख्यत मुह का कैसर होता हूँ, तम्बाकू 


छिक्षा सरपाओं थो छात्रावास बनाने के 
लिए ऋण देने का कार्यत्रम दूसरी पच्वर्षोयि 
मोजना में शुर विधा गया । उस वाय॑ंत्रम के 
जन्लगंत भारतोय विध्यविद्यालयों मे सम्बद्ध 
शा्जी, हाई साझो, हायर 
बहू शेय स्वास्थ, ट्रेनिंग बाखेजों तथा बनि- 
यादी शिक्षा सस्थाओं को ऋण दिए जाते हैं । 
१९५९-६७ मे बेस्रीय सरकार में शारीरिक 
शिक्षा सस्थाआ को भी ऋण देने वा निश्चय 
दिया हू । दूसरी पच्रर्षोय योजना मे एस काम 
के छिए १ बरोट ६० छाख रू० की व्यवस्था 


्। 


मी स्वूलो, 








हिन्दी शिक्षए फे/लिए राज्यों को सहायता 





गरो वो सन १९५९-६० में 
हिन्दी शिक्षकों की नियुक्त करने के लिए 
3,१९,३९२ २० के अनुदान दिए गए । यह 
सहायता एन राज्यों को केन्द्रीय सरकार हारा 
प्रेशिलि शार्यक्रम चलाने के छिए दी गई हैं । 





पान और सिगरेट आदि पीस से जीभ के 
पिछले हिस्से में और भोजन की नस्े के ऊपरी 
भाग में कंसर होने का सतरा रहता है । खाली 
धूम्रपान करने वालो के गले के ऊपरी भाग 
और भोजन की नली के आस-पास कंसर होता 
है 
हाल ही मे महांराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश 
और आशय प्रदेश में ३० वर्ष से ऊपर की उम्र 
के ३४ हजार स्वस्थ व्यक्तियों का जो सर्वे 
किया गया, उससे पता चलता हूँ कि धूम्रपान 
करने और तम्बाक्‌ खाने से व्यक्ति के झरीर 
में केसर के कारण पैदा हो जाते हैं । 
भारत में सिगरेट मुख्यत बर्ड शहरों में 
ही पी जाती है । देहाती क्षेत्रों में छोग हुवका, 
चिलम या बीडी पीते हू । हुवका या चिलहूम 
पीने से जो धुआ अन्दर जाता है, वह पानी या 
गीला कपटडा बीच में होते के कारण साफ होकर 
जाता हूँ और उसके हानिका रक तत्व सम्भवत' 


बीडी पीने में घुआ फेफडो तक नही पहच पए 


है जौभ के पिछठे भाग या गछे के ऊपरी 
भागमे हो जमा हो जावा हैं। * 
धूम्रपान स्वास्थ्य केः लिए हानिवारक हूँ । 
उससे गछे की सूजन, सागी, फेफऱे की सूजन 
आदि रोग हो जाते हूँ और भूत भी कम हो 






जाती हैँ । कभी-एभी फेफड़े की सूजन बहुत 
बढ भी जाती हैं और उससे फेफड़े का कोई 


भयानक राग हा सकता है । 


प्रिटेन और अमरीका में पड़ताल 

ब्रिटेन और अमरीका 'में जो पश्तालू की 
गई हैं, उससे भी यह पता लगता हूँ कि धूम्रपान 
सर का काफी बड़ा कारण हो सकता 
हैं । ब्रिटेन की चिकित्मा अनुमघान परिपद 
की रिपोर्ट में विभिन्न देशों में इस सम्बन्ध में 
किए गए अनुमधानों का उन्छेख करते हुए 
कहा गया हैं कि परिषद की राग में धूम्रपान 
फेंके के कंसर का सीधा कारण हो सकता 
हैं | तम्बावू के धुए में कुछ ऐसे तत्व होते हूं, 
जिनसे यह रोग हो सकता है । 

ब्रिटेन में की गई पड़ताल से यह पता चलना 
है कि फेफड़े के कंसर से धूम्रपान न करने बालो 
की अपेक्षा धूम्रपात करने बालों की मृत्यु 
अधिक सगया भें होती है । इस कसर के कारण 
अधिक धूम्रपान करने बाे को मौत का अधिक 
गतराहोता हैँ। पड़ताल से यह्‌ भी पता चलता 
हैं कि पाइप पीने वालों की अपेक्षा इस रोग से 
सिगरेट पीने बाछे अधिक मरते हे । पहताल 
में यह भी पता चलता हैं कि धूम्रपान छोड 
देने वालो की अपेक्षा केसर होने पर भी धूछ- 
पान जारी रसने वाठों को म॒त्यु का अधिक 
सतरा होता है । 

अमरीका में जो पड़ताल की गई हैँ, उससे 
पता चलता हूँ कि जिन लोगो को सास की 
नली में कंसर हुआ, उनमें धूम्रपान करने वालो 
की समस्या अधिक थी । 









नये दन्‍त चिकित्सालय 
न्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्राउय ने अब तक इस 
योजना काल में विभिन्न राज्यों के जिला 
अस्पताठों मे १०७ दनन्‍्त चिकित्सा विभाग 
खोलने के! लिए भ्रनुदान दिया है | इनमें से 
५८ अब तक खुल चुके है । हु 


जे दन्‍्त चिकित्सा विभागों का 


मूह में ग्रा इबास की नली में नहीं पहुच पाने, विभिन्न राज्यों में स्वीकृत और "हु 
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पं 


प्रकार हूँ . आस प्रदश--स्वीकृत १८, 
खुले १०, असम--२े ०; बिहार--१२ 
४; जम्मू और कइमीर--७, ७, केरल-- 
७, ४, मैसू र--३, ३, मध्य प्रदेश--५, २; 
मद्राम--१०, ७, उड्दीसा-- ४, ०, पजाव-- 
3, ७, राजस्थान--१३, १०, उत्तर प्रदेश-- 
८, ८ और पश्चिम बगाल--११, ० । 
१९५६-५९ मे राज्य सरकारों को दम्त 
चिकित्सालय खोलने के लिए ५,६०,३९१ 
रुपये का अनुदान दिया गया। 
दुसरी योजना की अवधि में सारे देश केः 
जिला अस्पतालों में ३५० दन्त चिकित्सा विभाग 
खोलने को योजना हूँ । ने दन्‍त चिकित्सा 
विभाग खोलने का खर्च केद्र और राज्यों 
की सरकारे मिल कर उठाती हे । 
मार्च १६६० में स्वास्थ्य को स्थिति 
मा ई २६, १९६० त्तक मिली प्रारम्भिक 
सूचनाओं के अतुसार १९ मार्च, १९६० 
को सम्पृष्त होने वाले सप्ताह में सलेम जिछे 
में ५ व्यक्तियों को ताऊन [(प्लेग) हुआ, 
जिनमे २ की मृत्यु हो गई। देश के कुछ जिलो 
में केचक और है जा होने के समाचार मिले हूँ । 
हैजा' आध्य प्रदेश के कृष्णा जिले में 
और प० बंगाल के मिदनातुर जिछे तथा 
कलकत्ता शहर में कुछ लोगो को हैजा हुआ । 
मार्च के दूसरे सप्ताह में आध्न प्रदेश के गुन्टूर 
जिले और ५० बंगाल _के बदंवान जिले में भी 
हँजा होने के समाचार मिले । 4 
चेचक . आध्य प्रदेश के “विशाखापत्तनम्‌, 
प॒० गोदावरी, हृष्णा, नेल्लूर, अनन्तपुर, 
चित्तूर जिलो में; आसाम के नौगाव जिले में; 
बघ्चई के दृह्द्‌ बस्बई और वर्धा जिले में; 
मैसूर के कोलार, बेलगाव, बीजापुर, चिकमाग- 
लूर, बेला ), धारवाड और दक्षिण कनाडा 
जिलों में; मद्रास के दक्षिण अरकाट, तिरु- 
विरापल्‍ली, तंजौर, रामनाथपुरम्‌, उत्तर 
अश्काट, कीयमत्तूर जिलो और मद्रास शहर 
में; उत्तर प्रदेश के आगरा, इलाहाबाद, 


बिजनौर, बुलग्दशहर, फरुखाबाद, कानपुर, - 


लखनऊ, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिल्मे में; 
प० बंपाऊ के बईवान और मिदनापुर जिलों 
में और पांडचेरी में कुछ लोगे को चेचक हुई | 
आंध प्रदेश के कुनूछ; वम्बई के अमराबती; 


+ ४ सप्ताचार 


उड़ीसा के धानकनाछ, क्रापुट और मयूर- 
भेज; मंसूर के वित्तलद्ुग और रागमचूर; 
राजस्थान के नागौर और उत्तर प्रदेश के मथुरा 
और फतेहपुर जिलों में भी चेचक की छुट- 
पुट सुचनाए मिली हूं । 

क्यासनृर जंगल ेग . १२ मां, १९६० 
फो समाप्त होने वाले पसवाड़े में में सूर राज्य 
के दिमोगा जिले मे १७ व्यवितयों को यह 
रोम हुआ जबकि विछले पंसवाड़े में १५ 
आदमियों को यह रोग हुआ था ( 

गैसट्रोएडड्राइटिस * १३ मां, १९६० 

को समाप्त होने वाले पसवाड़े में उत्तर प्रदेश 
में ९८ व्यवितयों को यह रोग हुआ, जिनमे 
६ की मृत्यु हो गई; जबकि २७ फरवरी, 
१९६० की समाप्त होने वाले पसवाड़े में ४३ 
व्यक्तियों को यह रोग हुआ और १ की मृत्यु 
हुई । > 

इनपरुएजा . आमाम, बम्बई और पश्चिम 
बंगाल में यह रोग होने की छुटपुट भूचनाएं 
मिली है । - 


पृं० बंगाल फे विस्पापितों को दापटरी ' 
सहायता 

भा सरकार ने पश्चिम बगाल के विस्था- 

पितो के लिए जो शिविर स्थापित किए 
हैँ उनमें अस्पताल, औपधालय तथा सेवा- 
गाड़ियों और डाक्टरी कर्ंचारियों पर अब 
तक १ करोड़ ११ लाख रु० खर्च हो चुका है । 
बीमारों को विशेष प्रकार का भोजन मिलने 


की सुविधा के लिए विशेष भत्ता दिया जाता 
2) है 





श्रासाम में पूर्वी पाकिस्तान के 
विस्थावितों फा पुनर्वास 
कली पुनस्म॑स्थापन मत्राल्य ने आसाम 
सरकार के परामर्श से राज्य में रहने 

वाले उन विस्थांपितों को, जो अभी बसाएं ' 
नही जा सके हे, इस वर्ष, बसाने का निइचय 
किया हूँ । 

जाप्ताम में पूर्वी पाकिस्तान से आए ४ छाख 
<७ हजार विस्थापित है । - 


न्‍ु पु ५ थे + 

है । क्षय-रोग के यौमारो के लिए ६०० पढठग 
विभिन्न अस्पतालों में सुरक्षित किए गए है। 
टन पर सरकार को ७१ छास २० सर्च करते 





पढ़े है । जो बौमार अस्पताल में भर्ती होते वी 
प्रतीक्षा में रहने हूं उन्हें और उनके आधितो , 
को मामिक भत्ता दिया जाता हूँ इस प्रतार 
अभी तक ५७ रास र० दिए जा चुके हू । 

यहू सूचना केसद्रीम पुनवास मंत्रालय दंग 





ही प्रकाशित एक पुस्तिका में दो गई 
हू, जिममें प० बंगाल के धरणाधियों को दी 
गई डाक्टरी सहायता पर सर्च का विवरण 
दिया गया हूँ । हु 
पुल्तिका में यह भी बताया कया है दि 
मरकार द्वाए झिए गणु उपायों की सफलता 
-इसी से प्रकट होती हैँ कि विस्थापितों के सवा 
स्थ्य में बहुत सुवार हुआ है और उनमें मृत्तु 
संख्या प्रति हजार ८ से अधिक नहीं हैं, जो कि 
भारत की शे 7 आबादी की मरयु संस्या के प्राय" 
बराबर हो हैं । 


तप्रेदिक की नयी दवा 

की स्वास्प्प मंत्री, श्री करमरफर ने 

२१ अप्रैल को लोकसमा में बताया कि 
पर्देल चेह्ट इंस्टीट्पूट ने जो त्तपेदिक वो नयी 
दवा निकाली है, अभी तक उसका कोई मॉम 
नही रखा गया हैँ । यह दवा फिसो आयुर्केदिक 
बूटी से नही बल्कि मिटटी की फफूद से त॑यार 
की गई हूँ । उन्होंने यह भी बताया कि यह 
दवा अभो तक किसी मरीज'पर आजमाई नहीं 
गई दूँ । | ह 


कि 


आसाम सरकार ने विस्थापितों को फिर 
से बसाने को कठिताइयों के बारे में जो पई- 
ताल की है, उससे पता चला है कि विस्था- 
पितो को व्यापार, खेती या मकान बनाने के , 
लिए ऋण देने की समस्या प्रमुख है। 
३५ लाख रु० का ऋण - 
इस काम के लिए केद्धीय पुनस्सस्थापत 
मंत्राहप ने आसाम सरकार को ३५ लाख 4० 
दिया है । हस रकप्र में शहरो में मकान बताने 
के लिए २२ छा १०, शहरों में व्यापार हें 
रू है 


धर रहो है । 


छिए ३ छास रू०, गायों में छोटे धन्धो के लिए 
२ छास ₹०, गांवों में मकान बनाने केः लिए 
२ छास रु० रखा गया हूं 

राज्य सरवार विस्थापितों को ऋण देने 
के बाद इन्हें फिर से बसाने वे विभिन्न वायों 
को सम्बन्धित स्थायों विभागों को सौप देगी । 

आमाम सरबार राज्य में बसे हुए विस्था- 
पितो को आधिक स्थिति सुधारने के! लिए 
उद्योग सोलने वो योजनाओं पर भी विचार 
$ 


विस्थापितों के प्रशिक्षण पर ७॥ करोड़ 
पु रु० सच 
ई पाविस्तान से आए हुए जो विस्यापित 
प्रश्विमी बगाल में बसे हूँ, उनके स्थिए 
नौकरी और काम प्राप्त करने के लिए भाग्त 
सरकार ने अब नक ७॥ करोड से अधिव रपये 
सर्च विए हूँ । केन्द्रीय सरकार के पुनर्वास 
मंत्रालय द्वारा प्रवाशित एक पुस्तिया में इस 
खर्च का विवरण दिया गया हूँ | इस रघम में 
में विस्थापितों को प्राविभिरः शिक्षा देने, छोटे 
और मध्यम श्रेगो के कुड्टीर उद्योग स्थापित 
करने तथा सरवारी मसस्थाए और शिक्षण 
तथा उत्पादन के सथूुवत केर्द्र स्थापित करने 
पर धन खर्च किया गया हैँ । 
पुस्तिका में बताया गया हूँ कि अभी सके 
३८ हजार से अधिक विस्थापिताों को प्रशिक्षण 
दिया जा चुका हूँ और २,३०० से अधिक इस 
समय विभिन्न प्रकार के «यवसायो की शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । २ करोड ८१९ लाख र० 
मध्यम श्रेगी के उद्योग-धवों को दिए गए हूं, 
जिमसे ७,८०० से अधिव विस्थापिता को 
काम मिला हूँ । १,१०,००,००० र० से अधिव 
पश्चिमी बगाल के राज्य परिवहन विभाग 
को दिए गए है, जिसमे ३,४०० से अधिक 
विस्थावितों को काम मिला हूँ । 
प्रशिक्षण तथा उत्पादन के मयुक्‍त केसर 
विस्थापिती के कैम्पो और अन्य केछदो में 
स्थापित किए गए हूं । इन पर ११॥ लाप से 
अधिक हयये खर्च हुए हैं और १,८०० से अधिवः 
छोगो को काम मिला हूँ । 
> ऐसे नगरो में भौर अन्य स्थाना म जहा 
विस्थापित अधिक सह्या में रहते हूँ, गैर- 
सशकारी उद्योगों को विज्येव सुविधाएं दी गई 





है, जिससे वहां ऐसे उद्योग-धर्ष स्थापित हो 
सके, जिनमें विस्थापित छोग काम करफे 
आजीविशा प्राप्त कर सके 
कम प्राय यालों के लिए मफान 
बनवाने को योजना 
रत सरकार न विश्वविद्यालया और 
मैं र-यरकारी शिक्षा सस्थाओं को भी 
कम आय वालों के लिए मकान बनवाने की 
योजना के अस्तगंत कर्ज देने का निश्चय विया 
हूँ । इस योजना वे: अनुसार ६ हजार रु० तक 
को बायिक आय वाले व्यक्तियों और उनकी 
सहवार समितियों को मकान बनाने के लिए 
ऋण दिया जाता हूँ । 
यह पोजना १९५४ में शुरू को गई थी । 
तब मे छेफर दिमम्बर १९५९ के अत तक 
3८,८३० मान बनाने की अनुमति दी गई 
जौर इसमें से ४५,८८८ मकान वन चुके हूँ । 
दिसग्वर १९५९ के अत में १५,८७० मकान 
बन रहे थे । इस अवधि में ४,६७४ एकड जमीन 
सो गई और इसमे से २,८३२ एकड जमीन 
मऊफान बनाने योग्य बनाई गई । दूसरी योजना 
में इस काम के लिए ३५ करोड ६० लास रु० 
रखा गया हू । ओदा हैँ योजना के अत तक 
राज्य, इसमें से ३५ करोड़ १४ छाख २०, 
यानी ९९ १ प्रतिशत छे छेगे । 
इस योजना के अतर्गेत जमीन के मूल्य 
सहित मकान की छागत बग ८० प्रतिशत और 
अधिक से अधिक ८,००० रू० प्रति मवगने 
के हिसाव से कर्ज दिया जाता हूँ । राज्य सर- 
कारा को जमीन को मकानो के लायक बनाने 
के लिए भो थोड़ी अवधि के लिए ऋण दिया 
जाता हूँ । 


वूत्तरी योजना में पिछड़ी जातियों को 
कल्याण योजनाएं 
दूत योजना के अन्त तक, पिछड़ी जातिया 
के कृत्याण के लिए ९१ करोड रु० की 
निर्धारित रकम में से प्राय ९० प्रतिशत रकम 
खब हो जाए) । 
चाल साछ में इस कार्य के लिए २६ कराड 
९३ छास्र रु० की व्यवस्था की गई हूँ । दूसदी 
योजना के पहले तीन साला में (१९५६- 


रे 5 
३३ करोड़ ९ छाथ ₹० व्यय हुआ जो ३७ 
प्रतिशत घा । |; 

बेर्वीय सरकार ने फमियों को दूर करने 
के लिए कई उपाय किए हूं । अब प्रत्येक वित्तीय 
बर्ष के शुरू होने से पहले ही वापिक योजना 
बना छी जाती हूँ । राज्यों को अधिकार हूँ वि 
केन्द्र की औपचारिक स्वोकृति मिलने के पहले 
कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए वे कदम उठा 


, सकते हूँ । 


केन्द्रीय सहायता का तोन-चौथाई भाग 
९ किश्तों में राज्य सरकारों को अग्रिम के रूप 
में दिया जाता हूँ । राज्य की सरकारे हर तीन 
महीने में सरल का ब्यौरा देती हैँ । 
इममे राज्य सरबारे शिक्षा, स्वास्थ्य, 
मकान और आधिक उत्थान के कार्यक्रमों के 
सर्च को बिता केद्घोय सरवगर की अनुमति 
के घटा-बद्ा सकती हूँ । वे किसी वार्यक्रम की 
निर्धारित रकम का २५ प्रतिशत दूसरे कार्य-* 
क्रम में लगा सकती हूँ । परन्तु योजना के मूल 
कार्यक्रमों की प्राथमिकता में कोई हेर-फेर 
नहीं होना चाहिए। ग 
राष्यों में नशायन्दी की कारंवाई 
भ रत के प्राय सब राज्यों में क्र नशा- 
बरी की जा रही हूँ । कुछ क्षेत्रों में तो 
पूरी तरह नशाबदी लागू भी हो चुकी है । 
नशाब दी की समस्या कई तरीकों से हल 
की जा रही हूं । धीरे-धीरे सप्ताह में अधिक 
दिन नश्ात्रदी की जाएगी, शराब में अधिक 
पानी मिलाया जाएगा और शराब की दुकाने 
बस्तियो से हटा कर दूर भूजी जाएगी । कुछ 
राज्यों में जलपानगृहो आदि में दराव बद 
करदी गई हूँ जौर बाकी मे भी बन्द वर दो 
जाएंगी । मद्रास आदि राज्यों मे जहा पूरी 
शाबदी हूँ, कानून को और कठोर बनाया जा 
रहा हूँ । 
पुराने हंदराबाद राज्य में ताडी और गराब 
की दुकानों को आबादी से बाहर भेजन का 
निश्चय किया गया हूँ | आसाम में नशाबदी 
कानून दक्षिण कामरूप में भी छागू कर दिया 
गया हैँ । कुछ चाय बगीचो के क्षेत्रों से ३० 
यू. पी. की शराब बचने की मनाही कर दी 
गई है। 


बिहार में एक नशाबदी मडल बनाया गया#/ 








१९५९) केन्द्रशासित क्षेत्रो और चोर जो मद्यनिषेध सम्बन्धी सरकारी श 


३६६ 


० 


९ जून. 


पर समय-समय पर विचार करता हूँ। मैसूर ने 
शराब की दुकानों की फीस बडा दी हूं, नश्ना- 
बंदी वाले इलाकों से शराब की दुकाने १-१ 
मील दूर हटा दी हूँ और शराब का विज्ञापन 
करना दडनीय घोषित कर दिया हूँ । 

पंजाब में विद्याथियों और २५ वर्ष से कम 
अवस्था वाले सब व्यवितियों को सरकार की 
इजाजत के वर्ग र घराव नहीं बेची जा सकती । 
इसी प्रकार और कई प्रकार की परावदिया 
लगाई गई है । 


राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों 
को आदेश दिया है कि उन्हे शराब से दूर रह 
कर जनता के सामने उदाहरण कायम करना 
चाहिए । उत्तर प्रदेश मे राज्य भर में गार्ज 
की बिक्री पर पावदी छा दी हैं । इसी प्रकार 
वहा, २६,३९८ वर्ग मील के नश्ञावदी वाछे 
क्षेत्र में अफीम की भूमी नही बेची जा सकती । 
बाल-कारखानों के कुर्मंचारियों को नशे 
से दूर रखने के लिए पश्चिम बंगाल ने उद्योग 
क्षेत्रो में सप्ताह में एक दिन शराब की विक्री 
बद कर दी हैं और अन्य दिन भी शराब बेचने 
के घढे कम कर दिए हैं । 
दिल्‍ली में शराबो के विज्ञापन छापने और 
प्रकाशित करने पर पांव्री हूँ । यहा २५ वर्ष 
से कम अवस्था के व्यक्तियों। को शराब नही 
बेची जा सकती । देसी शराब की दुकानें घटा 
कर ७ से २ कर दो गई हैं। इन दुकानों के सोथ 
चलने बाठे दात्रे बंद कर दिए गए हे, लाइसेस 
और बेबी जाने वाली शराब की. मात्रा कम 
कर दो गई हैं । बलवो को लाइसेस दिए गए 
हू और क्लबों के सदस्यों को ही विछायती 


दराब बेदी जा सकती हैं । नशावदी सप्ताह 


मे १ की बजाय २ दिन लागू केर दी गई हूँ । 


राष्ट्रीय और धामिक त्यौहार! को भी शराब 


की दुकाने बद रहती हूं । विदेशी झराव की दो 
बोतलों और बीयर की ८ बोतछो से अधिक 
पास रखता अपराध हैँ । * है 
हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में पूरी तरह 
नशाबदी हैं. । अन्य क्षेत्रों से देसी.शराब की 
_दुकाने छटा दी गई है । अडमान-निकोबार में 
सप्ताह में ५ दिन शराब की दुकयनें बद रहती 
है। विदेशों शरात्र का आयात वहा वद हैं और 
ताड़ी की दुकाने भी बद कर दो गई है । 


भारतोय समाचार 


दूसरी योजना में नये मकान . 
हूश्रो पचवर्षीय योजना की, अवधि में 
देश में ५ लास से भी ज्यादा मकान बन 
कर तैयार हो जाएगे जिन पर कुल १,००० 
करोड़ र० खर्म होगा । इसमे से छमभग ५०० 
करोड रू० मरयारी क्षेत्र मे सम होगा। तीसरी 
योजना में मझान बनाने पर “१,४०० करो 
रु० सच करने का विचार हूं । 
यह सूचता लोकसभा में निर्माण, आवास 
और पूर्ति मत्री श्रों क्यासम्बल्ली नेगलराया 
रेडडो ने अपने मश्राल्य वी अनुदान मागो की 
बहस के उत्तर में दी 
दण्डकारण्य में भूमि सुधार 
दे हवार्स में भूमि सुधार का काम और 
तेज्जी से करने के लिए केन्द्रीय पुनरसंस्था- 
पन मत्रालय नयी तरह के कुछ ट्रैक्टर विदेशों 
से मगा रहा है । इन ट्रंकटरो की खरीद के लिए 
१ करोड़ ३० लास रु० की व्यवरथा की गई 
हूँ । इस रुपये से पूरे,साज-मामान सहित ४५ 
ट्रेंडटर खरीदे जाएंगे ।॥ 
इस राशि में से ९५ छास 5० की मशीने 
और ट्रैक्टर अमरीका से खरीदे जाएगे। 
केन्द्रीय धुनस्मस्थापन मश्नालुय पूरे साज- 
सामान से युक्त ७५ कोमात्सु ट्रेवटर आयुध 
कारखानों के महानिदेशक के द्वारा खरीदने की 
व्यवस्था कर रहा हूँ ॥ 5 
इस समय केन्द्रीय ट्रैक्टर सगठन-से लिये 
गए ४५ ट्रैक्टर उमेरकोट क्षेत्र में जगलो की 
सफाई का काम कर रहे है । २८ कोमात्सु 
ट्रैक्टर पारलकोट क्षेत्र में लगे हुए हूं । 
यदि ये सभी ट्रैक्टर समय पर आ गए, तो 
अगली फसल के अन्त तक दण्डकारण्य की 
७० हजार एकड भूमि सुधार दी जाएगी। 
अब तक उमेरकोर् क्षेत्र में ६ हजार एकड 
भूमि पूरी तरह खेती योग्य बेनाई जा चुकी 
हूँ | पारछकोट जगल में भी ७ हजार एकड 
भूमि को साफ करके खेती योग्य बनाया जा 
चुका हूँ । के 
मिलों, कारखानों आदि की परिवार 
-* आयोजन के लिए अनुदान... 
भाषण सरकार'ने मिलछों, कारखानो, फर्मों 
उद्योग मस्थानों आदि को परिवार 


इ२० 


आयोजन वार्यफ्रम के अन्तर्गत हर साल १,००० 
ए० यंग अनुदान देने का निश्चय किया है, ठाकि 
वे अपने कर्मचारियों को गर्भ-निरोधव उत- 
“करण दे सके । 


संबंधित राज्य वा प्रशासनिक विरिला 
अधिकारी जिन कारखानों आदि की मिफारि 
करेगा, उन्हीं को यह अनुदान दिया जाएगा। 
उन्हें अपगे वार्म मारियं। और मजदूरों के लिए 
परिवार आयोजन केन्द्र भी सीलने परंगे। 
इसके लिए भारत सरकार मुपत्त साहिए 
वाटेगी और प्रशिक्षण की भी सुविधाएं देगी | 


गन्दी बरसतियों की सफाई की 
7९ योजनाएं स्वीकृत 


केदीः सरकार गदी बरितियों कौ सफाई 

की १२ और योजनाओं पर विचार कर 
चुकी हैं और अब उन पर अमल किया जाएंगा। 
इन योजनाओं के अन्तर्गत केरल, मैसूर, बेग्वई, 
मद्रास, राजस्यान और पजाब की गदी बर्तियों 
में रहने वाले १,४३६ परिवारों के लिए नगे 
मकान बनाए जाएंगे ।. हि 


ये योजनाएं राज्य सरकारों ने मार्च 
६९६० मे तैमार की थी। केर्द्रौय सरकार ने इन - 
प्र विचार किया और इनके अतगंत बनाए णाने 
वाले मकानों को रहने छायक कुछ और अच्छा 
बनाने के सशोधनों के साथ इन्हे स्वीकार कर 


* लिया। राज्य सरकारों को इन योजनाओं पर 


अमल करने के लिए कह दिया गया है ! योज- 
नाओ के अन्तगंत ३८५ मकान बनाए जाएंगे 
तथा सब सुविधाओं से बुवत १,०४६ प्लाट 
होगे । इन पर कुछ खर्च अनुमानतः ३१ लाख 
५१ हजार रु० होगा । 


गदी वस्तियो की सफाई की योजना मई, 
१९५६ में तंयार की गई थी । इसके अस्तर्गत 


» विभिन्न राज्यों तंथा केद्ध-शासित क्षेत्रों में 


मार्च १९६० तक ४१,२३९ मकान बनाते 
की १५६ योजनाए स्वीकार की गई । इन 
से १६,४८७ मकान या तो बन चुके हे या जल्दी 
ही वन कर तैयार हो जाएगे । 





छात्र संनिक्तों में नेतृत्व के गुणा पंदा 


करने फे लिए पाठ्यक्रम 
राह छात्र मैनिक दल के सीनियर डियी- 
« जनवे छात्रों ने लिए १९५९ में साह- 
सिक वाम करने की शिक्षा देने के लिए विशेष 
पादयक्रम रखे गए पे. | ऐसा अनुभष हुण्ा हूँ 
कि ये पादयश्रम छात्र सनिकी में नेत्रव के गुण, 
महयोग को भावना, एक साथ मिछ बर वाम 
करने वी प्रवृत्ति, अनुशासन और ग्वतन्त्र रूप 
मे शोघ हू निश्चय करने को क्षमता पैदा बरतने 
में बहुत सफल हुए ॥ अतएवं भारत सरवार 
में अब कुछ मशोपनो के साय ऐसे परादुयप्रम 
स्थायी रूप से आयोडित करने का निम्चय 
रिया हूँ । 
ये पाद्यक्रम १७ दिन के होगे । प्रत्येक 
पाद्यत्रम में एक छात्र मैनिव अधिकारी तथा 
३० छात्र सैनिक भाग छेगे । इनमें से जो राज्य 
या बेन्द्र पादुपक्रम आयोजित बरेगा, उसका 
एक अधिकारी तथा चार छात्र सैनिक होंगे । 
शेष केल्धों से दो-दो छात्र मे निक बुलाएं जाएगे। 
नेतृत्व के गुण पैदा करने के लिए आयोजित 
किए जानत॑ वाझछे ये पाद्यत्रम इस वर्ष २ भई 
में १८ मई तक कोडईकनालछ, २३ मई में ८ 
जून तक रानीखेत, और २३ मई से ८ जून तक 
हो ,लमर्ग, दित्शी और माउट आबू तथा 
२ मई में, १८ मई तक दाजिलिंग और मैसूर 
में होगे । शिलाग में एक शिविर पहले ही छम 
चुका हू 
देश भरे के छात्र संनिको को एक स्थान 
पर इकट्ठा करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष कौ 
भाति इस्‌ वर्ष भी सीनियर डिवीजन के छात्र 
और छात्रा सैनिकों के कुल चार अस्तिरू 
भारतीय शिविर चुने हुए केन्द्रों में लगेंगे । 
धर्मशाला, सिकन्‍्दराबाद और मा3ट आब्‌ 
में २५ अप्रैल से ८ मई तक शिविर छगे । घिलाग 





<'_ में २३ मई से शिविर छगेगा । 


> ० 


जन 


नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों की बेठक 

३ मई को नयी दिल्‍ली में नौसेना मुख्य 
कार्यालय में नौसेना के वरिष्ठ अधि- 

कगरियों की यापिक बैठक हुई। इसमें नौस निक 


कर्मचारियों वी नौकरी वी श्विति आदि के 
बारे में विचार-विमर्श हुआ । 

नौमेनाष्यक्ष वाइस-एडमिरल आर० डो० 
वटारी ने बैंठक को अध्यक्षता की । इम्रमे नो- 
मेता के उपाध्यक्ष रीयर-एडमिस्ल ए० के० 
चटर्जी, भाखीय नीर्मैनिक बेटे के पेग आकि- 
सर वमाडिय रीयर-एडमिस्ल वी० एस० 
सोमन और भारतीय नौसेना के अन्य वरिष्ठ 
अधिकारी गया नौसेना मुस्य कार्यालय के 
प्रमुख स्टाफ अधिकारियों ने भाग लिया ! 
रीयर एडमिसल ए० चत्रवर्ती भी इस बैठक 
में आमत्रित थे । 

पिछले साछ वरिष्ठ अधिकारियों की वेठक 
में जो निर्णय शिए गए थे, उनकी भी इस बैठक 
में समीक्षा की गई। 

पंचमढ़ी का सैनिक संगीत स्कूल 
ना के बेडा की भारतीय धुने केवछ देश 
में ही प्रसिद्ध नही है, वल्कि विदेशों में भी 

पमन्द की जाने छगी है । अमरीजाग, पश्चिम 
जमेनी, डिटेन, रूस, अफगानिस्तान, वियत- 
नाम गणराज्य, चीन, जापान, छलका और 
राष्ट्रमडल के दूसरे देशो ने इन धुनो के बारे 
में जानकारी मागी । अब तक ३५ धुनो की 
माय विदेशों से आई हैँ । उन्हे प्रकाशकों से 
खरीदने की अनुमति दे दी गई हैं । 

पचमढी के स्थल सेना शिक्षा केन्द्र में १९५० 
में एक संगीत स्कूल की स्थापना की गई । इस 
स्कूल में पुरानी देशी फोजी धुनो का अभ्यास 
शुरू किया गया। रेजिमेट के सैनिको को बेड 
बजाने की शिक्षा भी दी जाती है। पिछले दशक 
में भारतीय धुनों के अनुसधान और उनकी 
रचना के कार्य पर जोर दिया गया। स्कूल मे. 
स्थरू सेना के सैनिको के अलावा नीसेना, बायु- 
सेना और पुलिस के बेड वालो को शिक्षा दी 
जाती है । बेड मास्टर का डिप्छोमा कोर्स ३ 
साल का और रेजिमेंट के सैनिकों का कोर्स 
११ महीौने का है! ढोल, बिगुल, तुरहो, बासुरी 


'आई, एन. एस. तलंबार नौत्तेना को प्राप्त॑ 
एमी नाशक जहाज "आई. एन. एस, तल- 
वार' २६ अप्रैल को वर्षनहूँड (ब्रिटेन) में 
भारतीय नौमेना को सौप दिया यया। भारतीय 
कर्मांडर बो० के० डाग इस नये जहाज की 
कमान सूभालेगे । 
'आई एन एस तलवार' इस तरह भारतीय 
नोमेता को मिलने वाला दूसरा जहान है । 
, इससे पहले जुठाई १९५८ में नीमेना ने 
आई एन. एस भिशूल' को लिया है। 
परीक्षणों के बाद इस जहाज को भारतीय 
नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। 
दिश्ली घाषनी में कल्याण केन्द्र 
नदी और राजस्थान क्षेत्र के जी० औ० 
सी० मेजर जनरल विक्रममिह नें 
४ मई को दिल्लों छावनी में परिवार कल्याण 
केन्द्र का औपचारिक रूप मे उद्धाटन किया । 
यह केन्द्र जूनियर कमीशंड आफिसरों और 
अन्य सेनिको के परिवारों की भलाई के लिए 
है, जो पहले से ही चालू हैँ । इस केन्द्र मे सूचता- * 
कक्ष, बच्चो वेः मनोरजन का कक्ष और सिलाई 
का वक्ष है । यहा सिलाई, दस्तकारी और 
पढ़ाई-लिखाई की कक्षाएं छगती हैँ और 
सनिको के बच्चों को मुक्त दूध भो दिया 
जाता हूँ । 
सेना का फालतू सामान 
छडे साल शिल्पिक दल ने सेना के ऐसे 
सामान को पड़ताल की जो आमतौरें 
पर बाविक जांच के समय फालतु घोषित कर 
दिया जाता हैं और जिसकी सूचना सप्लाई 
ओर डिस्पोजल के महानिदेशक को भेज दो 
जातो है । 
दल ने स्टोर को जाच यह पता लगाने के 
लिए को कि इसमें से कितना सामान थोड़ी 
मरम्मत या रदोवदल के बाद या उसी रूप में 
काम में छाया जा सकता है। शिल्पिक दल में 
इसमें से २८ करोड ₹० के सामान को फिर 
से इस्तेमाल करने को सिफारिश को हैँ । 


7. १ अप्रैल, १९५९ को लगभग ३ करोड 


रू० का सामान डिस्पोजल के लिए था अे 


बजाने वालो को २२ हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएुदीह- उस को सूचना सप्लाई और छि६+० 


हूं। 


| 


७ ४“निदेशक को दी गई । 


पड़ताल दल में तौनो सेनाओं के प्रतिनिधि, 
आईगेस फैफटरी के महानिदेशक, प्रतिरक्षा 
उत्तादव, हिन्दुस्तान एप्रक्राफ्ट और भारत 
एडेय्ट्रानिक के महानिदेशक थे । 
खुफिया' पुलिस के अफसरों को प्रशिक्षण 


खुदा विभाग के पुलिस अफपरों के 

कजकता के ट्रेनिंग स्टूड में प्रज्िक्षर्ग 
की अवधि १५ दिन और बढ़ा दी गई हैँ । अब 
तक यहा पर ३ मद्ठीते की ट्रेिग होती थी । 
अफ रो को अपने काम का व्यावहारिक ज्ञान 
कराते की दृष्टि से ट्रेनिंग का समय बढ़ाया 
गया है । 


सस्‍्कूठ मे ३००३० अफपरों की टोल्यो 
को ट्रेनिंग दी जाती हूँ। कम से कम ५ साल के 
अनुभव वाले अफरों को राज्य सरकारे ट्रेनिंग 
के लिए भेजती है । ट्रेनिंग का सर्च भी राज्य 
सरकारे ही देती है । 

यहां ट्रेनिंग देने का यह उ्दश्य हैँ कि खुफिया 
विभाग के अफप्वर मामलों को छानवीन में 
आवु्तिक और बैश्।तिक तद्ीके इस्तेमाल कर 
सके और अन्य अफ रो को ट्रेनिंग देते में मदद 
कर सके । डे 





























































































































राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति 
की स्रीकृति 


राशि ने निम्नलिखित राज्य विवेयकों 
पर अपनी स्त्रीकृति दे दी हूँ :-- 
. राजस्थान का संडार (संशोषन) 
विधेयक, ९६४६ 
इस कायूत का उद्देश्य राजस्थान में केन्द्र 
और राज्य के भडार निगमों द्वारा जमा कराए 
हुए माल पर झयया उधार देने पर पावन्दी 
लगाना है । वास्तव में भडारो का यह मूल 
घिद्धात ई कि इन्हे छाया कर्ज नही देना 
चाहुर्‌ । मि हु 
स॒नुद्र सोमा शुक्क अधिनियम, बन्यक 
भर अंधतियम्त आर केन्द्रोय उत्पादन तथा 


डी 


पिछड़े सीछ राज्यों के लगभग ९० पुलिस 
अफप्तरो को इस स्कूल में ट्रेनिय दी गई। 





रेलों की प्रादेशिक मेना के पुप-क्मादरों 
की बेठक 

मई को नग्री दिल्ती में रेखों की 

अदिशिक सेना को दुकड़ियों के 
ग्रुय कमांडरो को बैठक आरम्भ हुई । बैठक 
का उद्याटन रेल उपमत्रो, श्री शाहनवाज पा 
ने किया । बैठक में प्रतिरक्षा मत्रारूय और 
रेल मभालूय के प्रतिनिधि भी उपदियित थे 
और इसमें प्रदिेशिक स्रेना में रे कर्मचारियों 
की भर्थीं, सेना के झ्विविरों के दिनों मे उनकी 
कुछ कामो से छुपी और १९६०-६१ के 
शिक्षग कार्यक्रम पर विचार किया गया | 


श्रो श्ाहनवाज सा ने अपने भाषण में कहा 
कि प्रदिशिक सेना की रेल-टुकड़ियों को किसी 
भी सकट के समय बहुत काम करना होगा, 
बधोकि ऐसे समय उन्ही पर रेछो के चलाते 
.की जिम्म्ेवारी दोगी । रेल मण्डल और प्रशासन 
अपने कमंचारियों को प्रदेशिक सेना में काम 
करने को पूरी सुविधाए देगे । 


नमक अधिनियम के अन्तर्गत लछाइसेस पाने 
वाले भडारो पर यह कानून छागू नही होगा । 


» दिल्‍ली के ग्ृहरक्षक संगठन में 
लड़शियों की शाखा 

दि के गृहरक्षक - (होमगार्ड) संगठन 
में छडको और लडकियों के लिए एक 
अलूग शाखा खडी की गई हूँ, जिसका ताम 
“जूनियरगार्ड स' है। इसके सदस्यो को कवायद, 
आग बुचाना आदि सिखाया जाता हूँ | इनके 
लिए एक हवाई राइफल क्लब खोला जा रहा 
हूँ और इन्हे बेतार तया छकड़ी के काम की 
शिक्षा देने को व्यवस्था की जा रही है । विमानों 


की जानकारो के लिए इन्हे व्यास्यान सुनवाए 
“जाएंगे । 


ऊ 


... रिजयों की शा्रा 


दिल्‍्ठी के गृदरक्षक गंगठन में ४०-४० , 
लड़कियों क॑ दो दल भी काम कर रहे हूं । इफँ 
इंद्रश्र-्य कार्देज और वीसहजादी में प्राथमिक 
लिकित्सा, कवायद, धायठों और रोगियों को 
ले जानें और आग बुलाने की मामूली मिक्षा 
दी जा रही है। सयट के समय स्त्रियों को सबसे 
बड़ा वगम करना होगा--अचार-साथनों को 
समालने का | इसके लिए ४० छड़कियो वो 
टेचोफोन और अन्य संचार-साथनों से काम 
लेना सिधाया जा रहा हैं । इन्हें मोटर चलाना 
भी सि्ताया जाएगा । मई के अत में दिल्ली 
में १० दिन का एक शिविर लगेगा, जिसमें 
समाज कल्माण और सार्वजनिक सेवाओं आदि 
के भिन्न-भिन्न कामो से दल के सदस्यों को 
परिचित कराया: जाएगा । 

दिल्‍ली में गृहरक्षक रांगठन पिछले साल 
जून में स्थापित हुआ था। इसके लिए बग्बई 
के १९४७ के होम गार्ड अधिनियम को दिल्‍ली. 
में छागू किया गया और चीफ कमिदनर कीं. 
यहां भी सगठत स्थापित करने का अधिकार 
दिया गया । मृहरक्षक दछ के सदस्य आव- 
इयकता पड़ने पर छोगो की जान-माल की रक्षा 
करते हूं । 


- फेरल उष्च न्यायालय के स्थायी 
ह न्यायाधीश * 


न्याएह श्री पी० गोविन्द मेनन को केरल 

उच्च न्यायालय का स्थायी न्‍्याया- 
घीश निधुकत किया गया हूँ। श्री मेनन इस समय * 
केरल उच्च न्यायालय के अतिरिवत न्‍्याया* 
धीद् हैं । नये पद का कार्य-भार समभालनें 
के दिन से वे उस पद पर निमुक्त समझे 
जाएंगे। 


गुनरात के मुख्य न्यायाधीश - 
स्वाद सत्राउ्य की १ भई की एक 
विज्प्ति में नूचना दी गई हैं कि 
राष्ट्रपति ने न्यायमृर्ति श्री सुस्दरतात 
त्रिकमलछाल्‍ल देसाई को १ मेई से गुजरात हाई 
कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुवत किया है । 








प्ट्रीय श्रम संगठन की पेट्रोलियम 
समिति को पेठक 


तैवा में २७ अप्रैल मे ६ मई, १९६० तक 
अतर्राष्ट्रीय धरम संगठन की पड्रोलियम 
समिति का छड्ा अधिवेशन हुआ । अधिवेशन 
में पैड्रोलियम उद्योग के मालिको और पयमं- 
चारियों के सर्वेधों पर विचार विया गया । 
इस अधिवेशन में भाग छेने वादे भारतीय 
विष्टमण्डल के सदस्यों वे नाम इस प्रकार है - 
सरकारी प्रतिनिधि जिनेया में भारत 
के महावाशणिग्ध दूत वे श्रम सलाहवार, डा० 
एस० टी० मेरावी और लदन में भारत के 
उच्चायुक्‍त के प्रपम सचिव (वाषिस्य), श्री 
डो० एम० जँहरीवर । 
मालियों के प्रतिनित्ति बग्वई की बर्मा 
शैल आयछ स्टोरेज एड िल्ड्रिब्यूटिंग वम्पनी 
आफ इंडिया छि० के उद्योग सम्पर्क मैनेजर 
श्री आर० वी० एँवरा और वम्वरई मी स्टेड्ड 
वैपृूम आयछ वम्पतों के सहायक व्मंचारी 
सम्पर्क व वहर थी बी एम० मित्तराती $ 


आजकल 


बाल-भारती 
योजना 


कुरुक्षेत्र 





पो, बा. नं० २०११, श्रोल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्‍ली-८ 


मजदूरों के प्रतिनिधि : बम्वई की बर्मा 
घैल रिफाइनरीव ब्कस पृनियन केः महासचिव 
थी एन० टो० गूल, और ज़योी दिल्ली की 


अ० भा० पेट्रोलियम मजदूर फंडरेशन के 


उपास्यक्ष थ्रो टौ० सी ० एन० मेनन, संसद 
सदस्य 


बम्बई के कालटेक्स (इंडिया) लि० के 
मजदूर सम्पर्क मैनेजर श्री टो ० वी ० छालवानी 
मालिकों के प्रतिनिधियों के साथ सलाहकार 
के रूप में जाएगे। 





अमरीछी उपसाष्ट्रपति को भारतीय मेंट 

हृदय गर्श में भारत के वाणिज्य दूत, श्री 

गोग़ाल मेनन ने ४ मई को अमरीया 
के उपरःप्द्रयति श्रो रिचईं निक्गन को निकल 
की पलई वी हुई एक सुराही भेट की । इस 
दर प्राचीत भारतीय परम्परातुसार विभिन्न 
चित्र आदि वर दुए ये । यह भेंट अन्तराष्ट्रीय 
ब्यागार प्रदर्ष गे के भाग्तीय मण्ठप में दो गयी । 


मन्हे-मुन्नों की सचित्र मासिक पश्निका, जिसमें सरल भाषा में मनोरंजक कहानियां, शिक्षाप्रद 
कविताएं, उपयोगी लेख श्रोर रेखाचित्र प्रस्तुत किए जाते हे । वापिक शुल्क ४,०० रुपये । पे है 


सव क्षेत्रों में हुई प्रगति का ग्रालोचनात्मक मूल्य श्रांकने वाला, भारत की पंचवर्षीय योजनाओो का 
पय-प्रदर्शक हिन्दी झ्ौर श्रंग्रेजी में एक साथ छपने वाला पाक्षिक पत्र | बापिक शुल्क २.५० रुपये । 
सचित्र मासिक पत्र, जिसमें देश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी समाचार तथा लेख , 
प्रकाशित होते हैं । वापिक शुल्क २.५० रुपये। 


विक्रो बढ़ाने के लिए इन पतश्मिकाओ्रों में विज्ञापन दोजिए 


प्रकाशन विभाग 





भारतीव समाचार 


इर३ 2 


१ पे के 


यहू प्रदर्शनी ४ मई से न्यूथार्क में शुरू हुई 
है । इसमें भारत ने दरतकारी, हथकरघे के 
कपड़े, इ जीनियरीका हल का सामान, कच्चा 
सामान आदि रसा हूँ । 

भारत अंतरिक्ष स्नुमंघान समिति का 

सदत्य 
'द्वोय वैज्ञानिक अनुभधान और संसझृति 
मत्रो, श्रो हुमाय्‌ कबार ने २० अप्रै को 

राज्यसभा में बताया कि भारत अब अतरिक्ष 
अनुसंधान समिति का स्थारपी सदस्य होगा । 

देश में हुए अतरिक्ष सम्बन्धी अनुप्तवान 
के बारे में बताते हुए श्रो कबोर ने कहा कि 
अतर्राष्प्रीय मू-भौतिकी वर्ष में नेततालू की 
बेउशाला में कृत्रिम उपग्रहों की कक्षा को 
अकित करने का कमरा लगाया गया ) यह 
कंमरा अमरीका के स्मिथ सं।नियल इस्टि- 
दूवूट के साहयं)ग से लगाया गया है । 

मत्री महोदय ने बताया कि देय के कुछ 
बेश्ञानिक और शिल्पिक सगठत उपग्रहों से 
भेजे जाने वाले सकेतो को सुनते है। इसके 
अलाया याई साल से ट्रासमीट रा को सहायता 
से वायुमटल के ऊपरी भाग और अतरिक्ष 
का अध्ययन किया जा रहा हैं । 


इन पत्रिकाओं को अपने वाचनालय में सम्मिल्षित कीजिए 


इस लोकप्रिय सचित्र मासिक पत्र में भारत भर के प्रसिद्ध साहित्यवारों के विचार्पूर्ण लेखो, 
कविताप्रों तथा कहानियों के श्रतिरिक्त कला, संस्कृति व श्रन्तर्राप्ट्रीय विषयों पर प्रामाणिक लेख पढिए । 


वाधिक शुल्क ६ ०० रुपये । 





१ चूना 
रन 





समाचार-दर्शन 


* ःन्‍ १ मई से १५ मई तक 





मई न्‍ 
१--बम्बई पुनर्गठन विधेयक के अस्तगंत दी नये राज्यों, महाराष्ट्र 
और _जरात, का जन्म 
२--नयी दिल्‍लों मे हुए एक समारोह में उपराष्ट्रपति डा० 
राधाकृष्णन . १९५९ को श्रेप्ठ फिल्‍मा पर राजकीय 
पुरस्कार वितरित किए 
--संसद की सा 'जनिक छेखा समिति का पुनगंठन 


३--भारत सरकार द्वारा अखिल भारत प्रारम्भिक शिक्षा परिषद 
" के पुनर्गठन की घोषणा 


४--वाशियदन में भारत और अमरीका की सरकारों के बीच 
एक समझीते पर हस्ताक्षर, जिसके अस्तगंत अमरीका भारत 
को आगामी-४ दर्षो की अवधि मे १ करोड ६० लाख मीट़रिव 
टन गेंहू और १० छात्र मोट्रिक टन चाव्‌रू बेचेगा 

- --नयी दिल्‍ली में भारतीय गन्ना समिति की दो दिन की बंठक 
आरम्भ 

७--मयी दिल्ली में भारत और पोर्लण्ड की सरकारों के बीच 
भारत को पोलण्ड से १४ ३ करोड़ रुपये के मिलने वाले ऋण 
के उपयोग के सम्बन्ध मे एक समझौते पर हस्ताक्षर 


४ 
है 


हु 











मई * हे 
>+राजस्थान म॑ वासवाड़ा के निकट माही वहूदशीय योजना के 
जमनाछाल बजान सागर बाघ का केन्द्रीय वित्त मेन्‍्त्री, श्री 
मोरार जी देसाई द्वारा शिलान्यास 
९---६ग पुर इस्पात कारखाने की स्टील रोलिग मिल्म का पहला 
यूनिट चालू 


“भारतीय एवरेस्ट अभियान दल द्वारा दक्षिण कोल पर 
२६,००० फुट की ऊचाई पर छठा फम्प बनाया गया 


१०--ऊेन्द्रीय इस्पात, खाव और ईघन मस्त्री, सरदार स्वरनमिह 
की अध्यक्षता में नयी दिल्‍ली में भारतीय कोयछा परिषद 
की बँंठक आरम्भ ब् 

१२--भारत सरकार द्वारा एक टेकनीकल कमेटी इस बात का 
अध्ययन करने के लिए नियुक्त कि कर्मचारियों द्वारा दिए 
जाने वाले प्रावीडेट फण्ड की दर में दृद्धि का भार कौव-कौन 
से उद्योग उठाते में असमर्थ हें 


१४--गुजरात में खम्भात से लगभग १०० मील दक्षिण की और 
अकलछेश्वर में तेल की प्राप्ति हुई। 





डायरेवटर, प्रकाशन विभाग, सूचमा और प्रसारण मत्रालय, भारत सरकार, दिल्लोः 
, -८ द्वारा सम्पादित तयां 
2 ० ज्ञोडिए्स घेस; सिसक भाएं, बिल्‍ली-६ दारा युदित 0002+% के 





हा ९ ' 
'ु 6 , ( माह हे 


| , शिलन्यार 4. 
एव्विप्।ई6२५ ४ है 77६२ 


माननीय कमाए 573 2८४८ 
» ॥॥रारजा द्व 
4४460] द्र्णा 
>> 


कभी: फ्से 





। प्रादेशिक सेना के शुप कमाण्डरों को बेठक के उद्पाटन केः अयसर 
मई को नयों दिल्लों में रेल उपभन्धों, थो शाहुतवाज पं 





राजस्थान में सिंचाई और बिजली निर्माण के लिए माही नदी 
याले बांध का शिलान्यास करते हुए फेन्द्रीय वित्त मन्‍्त्री, श्री मोरार 





के विदेश ध्यापार मन्त्री, डा० डस्स्यू ट्रेस्पग्सकी (यायें) नयी दिल्‍ली 
मई को उपराष्ट्रपति, डा० राधाकृष्णन के साय 





| अरब गणराज्य सरकार के समाज कल्याण और श्रम विभाग के डा० 7 १ राजदूत, परमश्रेप्ठ श्रो ५- 
>> अलरभतनर. पिन, 


रजिस्टढ कै 
डी०-६॥ 





लन्दन में राष्ट्रमण्डल प्रधान मनत्री सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए . 
हुए भारतीय प्रधान मन्‍्त्री, श्रो जवाहरलाल मेहरू अपना पुराना स्कूल 
हँरो, जहा वे १९०५ से १९०७ तक पढ थे, भी देखने गए। स्कूल के 
छात्र प्रधान मनन्‍्त्री का अभिवादन फरते हुए 


२ मई को लन्दन के इण्डिया हाउस में हुई प्रेस 
कांफ़ेस में प्रधान भन्‍त्रों, श्रो जवाहरलाल नेहरू 
प्रश्नों का उत्तर देते हुए 





श्र: ' 





मर 


स्ज्रहजातन््द्रार 


|| | 


१५ मई, १६६० (२४ बेशाख, १८८२) 









208५ 


340 जल क ! हि 


स्त्री हित 


'ड्मारप्नी व्या 


फिल्लोपीन्स के उपराष्ट्रपति परमश्रेप्ठ 
श्री दायसदादों मेझपगल और श्रीमती 
मेकपगल २९ अप्रैल को नयी दिल्‍ली 
में उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन 
के साथ 


जद गा धन ही प्सस ध्) 


फू 


प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू 
नयी दिल्‍ली में २७ अप्रैल को 
यूगोस्लाबिया के परराष्ट्र मन्त्री परम- 
श्रेप्ठ श्री कोका पोपोधिक के साथ 


2, ८ ५... ७.५ ०८२०७ 


(5222 








९७०४४ 37 26868 


नथी दिल्‍्लो में हुई भारत-पाक सुचना 
सलाहकार सम्रिति की बंठक का एक 
चित्र--भारतीय शिष्टमण्डल के नेता 
सूचना और प्रसारण मन्‍्त्री डा० 
बालकृष्ण केसकर और पाकिस्तानी 
शिष्टसण्डल के नेता वहा के राष्ट्रीय 
पुर्नानर्माण और सुचना स्त्री श्री 
जुल्फिकार अलो भुटद्टों (बार्ये से 
तौसरे) बंठक में भाग लेते हुए 


भारतीय 


ससाचार 








वर्ष ३ 


१५ मई, १९६० 
२५ देधार, १८८२ 


घड्ूु ८ 





एक प्रति. ६० ०.३५ १ शिछतिय 


घुहप विषय 


१४ सेंट | 
॥ 
(5 


संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर निर्भय ३ | 
१९५८ में अपराधों की श्थिति 

सरकारी व्यापार शिप्टमण्डल की रिपोर्ट 
१९५८ में सामान्य बीमा वारोबार 
सरबार द्वारा हिन्दी परीक्षाओं को माम्यता 
१९५९ में राष्ट्रपति द्वारा विधेषषों पर स्वीकृति 


न 
7 2 
जीत नर 


शाविक मूहप ८० ७.०० 


झावरणा चित्र : 


१७ हि. ६ पेंस २०५ डालर 


१६ प्रप्नेल फो पालम हयाई झड्डे पर 
घोन के प्रधान मनन्‍्त्रों परम श्रेष्ठ 
श्री चाऊ-इन लाइ, प्रधान मनन्‍्त्री नेहरू 
के साथ 


(भारतीय समाचार' में सरकारी मतिविधियों और घोषणाओं 
का संक्षिप्त रिकाई प्रस्तुत करने 
। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में हो दिया 
' जाता हूँ | ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण भहाँ 
। समझना चाहिए ।) 


का प्रमास किया जाता हैँ १ 








मेंहरूचाऊ वार्ता पर संयुक्त विज्ञप्ति 


रत के प्रबाने सन्त्री, थ्रों जवाहरलील 
नेहरू के निमस्त्रण पर चोन के प्रधान 
मस्त्रों, श्री चाऊनदत छाइ सोमा सम्बन्धी 
विवाद पर विचार-विमर्भ करने १९ अप्रैल 
को भारत पधारे और २६ अप्रैंठ को उन्होंने 
भारत से प्रस्थान किया । 
बातचोत के उपरान्त एक सथूुकत विज्ञप्ति 
प्रकाशित हुई, जिसके मूल पाठ में कहा गया 
हैँ -- 
भारतीय प्रधान मन्त्री, श्री जवाहरलाल 
नेहरु के आमन्त्रण० पर चीन के महामाम्य 
प्रतिनिधि, श्री चाऊ-इन छाइ १९ अप्रैछ को 
दोता सरकारों के बीच उत्पन्न सीमा-क्षेत्र 
विंपयक कतिपय भतभेदों पर वार्ता के लिए 
नयी दिल्‍ली आए। महामान्य श्री चाऊ-इन लाइ 
के साथ महामान्य उपग्रधान मन्त्री मार्शछ 
चेन थी, महामात्य उपन्‍्परराष्द्र मन्‍्त्री श्री 


5 


चाग हात फू और चोन सरकार के अन्य 
अधिकारी भी आए थे | २६ अप्रैल के प्रात: 
महामान्य बोनी प्रधान मन्‍्त्रो और इनके दर 
के लोगो की भारत-यात्रा समाप्त हुई । 

दोता प्रयान मन्त्रिधों की परस्पर कई 
दांघं, स्पप्ट और मंत्रीपूर्ण बारताएं हुई । महा- 
मान्य चीनी प्रधान मन्त्री और उपप्रधान 
मन्त्रो ने टाप्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत 
सरकार के अन्य कई बरिप्ठ मन्त्रियो से भी 
लम्बी वार्ताए की 

सीमा समस्या पर दोतो प्रधान मन्त्रियों ने 
अपने दृष्टिकोण पूरी तरह समझाएं । दोनो 
सरकारों के विचार अच्छी तरह समझे गए, 
किन्तु उत्पन्न मतभेद इससे निबह न पाया + 
उभय प्रधान मस्त्रियो का मत्त था कि दोनों 
पक्ष के अधिकारी अपनी-अपनी सरकारों के पास 
की तथ्यगत सामग्री की परस्पर जाच करे । 


है 


ई 


+ 


इसलिए दोनों प्रधान मन्त्रियों ने स्वीकार 
किया कि उभय सरकारों के अधिकारी मिल 
कर उभय सरकारों के पास सीमागत प्रइन 
पर उनकी निर्भरता के सभी ऐतिहासिक 
क्रागजपत्र, अभिलेख, लेखा, मानचित्र आदि 
की जाच, छानबीन ए अध्ययन कर अपनी- 
अपनी सरकारों को रिपोर्ट दें । इस रिपोर्ट 
में उन भश्नी को तालिका दी जाए जिन पर 
सहमति रही हो और जिन पर सहमति न हो 
सकी हो एवं जिन पर और अधिक पूर्ण रूप 
की जाच तथा स्पष्टोकरण अपेक्षित हैं । 

यह भी तय पाया कि अधिकारीगण जून 
और सितम्बर, सन्‌ १९६० के बीच क्रमश 
उभय राजधानियों मे दैंठक करे | पहली बेंठक 
पीकिंग में हो और रिपोर्ट सितम्बर के अन्त 
तक दोनो सरकारो को मिल जाए। ७ , 
सामग्रियों की जब तक जाच चले तब 


न न 


कूल: 


उमय पक्ष द्वारा इस बात का पूरा प्रथल किया 
जाए कि सोमा-क्षेत्र में झगड़ं-बसेंड न होने 
पाए। 

दोतों प्रधाम मन्तरियों से इस मुलाकात के 
अवसर का छाभ उठा कर विश्व को कतिपय 
अन्य महत्वपूर्ण सप्रस्थाओ पर भी वार्ता की । 
दोनों प्रधान मन्वियं ने भावी शिसर सम्मेलन 
का स्वागत किया और आशा प्रकट को कि 
उससे विश्व-तनाव घटेगा, आणवबिक 
अस्त्रों का उत्पादन एवं प्रयोग घटठेंगा तथा 
मिरस्त्रीकरण का कार्य अग्रतर होगा । 


लोकसभा में प्रधान मन्‍्त्री फा वक्तव्य 
रद को प्रधान भत्री, श्री नेहरू ने 

चीन के प्रदान मत्री, श्री चाऊ-इन- 
लाइ से हुईं बातचीत के सम्बन्ध में सदस्यों के 
प्रश्नों के उत्तर दिए और सयुक्षत विज्ञप्ति की 
प्रति सदन की मेज पर रखी | 

प्रधान मंत्री ने कहा कि २५ की रात को 
सबुक्‍त विश्वष्ति प्रकाशित होने के बाद प्रधान 
भन्री, चाऊ-इसन-लाइ ने सवाददाताओं से 
एक भेद में अनेक प्रश्नी के उत्तर दिए। इसकी 
पूरी रिपोर्ट अभी मेने नहीं देखी है, लेकिन 
जो कुछ मेने देख हूँ उससे ज्ञात होता है. कि 
उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हूँ जो प्राय 
हमारे दृष्टिकोण से मेल नही खाते और भारत 
सरकार के दृष्टिकीण से तो निश्चित ही नहीं। 

प्रधाल सी, श्री चाऊ-इत-लाइ ने सेवाद- 
दाता सम्मेलन में सीमा-विवाद के सम्बन्ध 
में कहां था कि मेरे विचार मे दोनों पक्षों के 
समान दृष्टिकोण मोदे तौर पर ६ बातों में 
अकठ किए जा सकते है । प्रधान मत्री श्री नेहरू 
ने उन विचारों से असहमति अगट करते हुए 
लोकसभा भें उनका उल्लेख किया, जो इस 
प्रकार है-- 

+ (१) दोनो देशी में सीमा सम्बन्धी विवाद 

हू) लि 
! (२) दोतों के बीच की सीमा तक दौनों 
देशों का प्रशासनिक निमत्रण हूँ । 

(३) दोनों देशो को सीमा निर्धारित 
करते समय सीमा के सभी क्षेत्रों में कुछ भौगो- 
लिक सिद्धान्त समान रूप से लागू होने चाहिए, 
जैसे--जल विभाजक रेखा, नदी घाटिया, 
पहाडी दर्रे आदि | 

(४) सीमा का प्रश्न हल करते समय 
हिमाठय और काराकोरम पर्वतों के सम्बन्ध 


भारतोय समाचार 


में दोनो देशों की जबता की सप्ट्रीय भावनाओं 
का ध्यान रसना चाहिए । 

(५) जब तक गौोमा के बारे में कोई 
समझौता न हो जाएं तब तक दोनो देशो को 
क्षेत्रीय दावों की भर्ते नहीं रखनो चाहिए 
ओर उन्हे उसी हृद तक रहना चाहिए जहां 
तक उनका नियञ्रण है । 

(६) मीमा पर शाति बनाएं रसने और 
बातचीत में सहुलियत को दृष्टि ये दोनो देश 
समस्त सोमा-दीत्र में मश्त न लगाए । 

थ्रो नेहरू ने कहा कि में चोनी प्रधान मबी 
के इस विशिष्ट रवैये से सहमत नही,” लेकिन 
दो-एक बाते रपष्ट कर देना चाहा । 

श्री नेहरू में कहा कि चीनी प्रधान मत्री 
से जो बातचीत हुई उसमें हमारा कहना यह 
था कि चोनी सेना हमारे इछाके में घुस आई 
है और उनका कहना था कि ये क्षेत्र आज से 
नही दो सी वर्ष पूर्व से सिन्वयांग अथवा तिब्बत 
के चोवी अधिकारियों के वास्तविक नियत्रथ 
में रहे है । उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत इन बुनि- 
यादों तथ्यों में इतता अन्तर है कि आर्ग की 
बातचीत के लिए कोई समान आवार नहीं 
मिला । अब, इस बातचीत के बाद भी हमारा 
कहना यदी है कि उनको सेनाए अभी हाल में 
ही इन क्षेत्रों में घुत्ती है, वे एक दिन में हो 
इतने लम्बे-चीडे क्षेत्र में नहों घुस भाई, वरन्‌ 
लूगभगु डेढ़ वर्ष के अन्दर आई है ) पश्चिमी 
सीमा-क्षेत्र के बारे में हमारा यही कथन है 
और हम इस पर दृढ़ है । इसके उत्तर में चीन 
का बहुना हैँ कि दी सी वर्षों से यह क्षेत्र उनके 
वास्तविक अधिकार मे रहा हैं ) 

श्री नेहरू ने कहा कि हमारा कथन तथ्यों 
पर आधारित हैं और हमारे पास जो सामग्री 
हूँ उससे हम तथ्यों को प्रमाणित भी करने को 
तैयार है । जैसा कि में कह चुका हू, चीौनियी 
की स्थित्रि ऐसे तथ्यों पर आधारित है जो 
बुनियादी तौर से भिन्न हैं । इसके अतिरिक्‍त 
उनको तरफ से पश्चिमी और पूर्वी सीमा- 
क्षेत्रो के दो मामछों को एक प्रकार का हो 
सिद्ध करने की कोशिक्ञ की गई। यावी चीनियो 
का कहना है कि पूर्वी सीमा क्षेत्र में भारत 
पिछले ५-७ था ८-१० वर्षो में धीरे-धीरे 
चहा तक आगे बढ़ा है, जिसे भारतीय मेंक- 
महोन रेखा कहते हे ) 


०22 के 


इमलिए, श्री नेहरू ते आगे कहा हि, पूर्व. 
भिन्न तथ्यों के कारण बातचीत आगे नहों 
बढ़ पाई। अगर तथ्य भिन्न हो, उनकी व्याख्या 
प्रिश्न हो तो तक भो अछग्र-अछग ही हूंएे, 
वयोकि ब्याए्या और तक, दोनों तथ्यों परछी 
आधारित होते हूँ । अतः यह तय पाया गया हि 
भारत सरवगर और चीन सरकार के पास गो 
मसामप्रो है उसकी जांच करके तथ्यों का का 
लगाया जाए । मैन सुझाव दिया कि यह व 
अभी और यही किया जाएं, छेषित उल्ोंे 
कहा कि उनकी अधिकाइ सामग्री यहा नहीं 
हैं । इमलिए इस दिशा में भी कोई प्रगति नहीं 
हो सको । 
प्रधान सत्री सेहरू से कहा कि ऐसी हििति 
में तय हुआ कि,अधिकारीगण सामग्री की से 
,पडताल करे। यह स्पप्ट ही है कि इन अधिवा- 
रियो की समामात सुझाने या सिफारिश करे 
का अधिकार नहीं होगा । वे तो कुछ आया?ः 
भूत तथ्यों की जाँच करेंगे और बताएंगे कि 
कौन-से तथ्य ऐसे है जिन पर दोनो देश महपर 
अथवा असहमत है और कौन-से ऐसे है जिनके 
बारे में और पडताल की जानो चाहिए। इसमें 
कुछ तथ्य स्पष्ट हो जाएगे और यह मालूम हो 
सकेगा कि उनका दावा किन तथ्यों पर आधा- 
रित्त हैं 
भारत में विदेशी मिशनरी 
स्वा5 मत्री, श्री थोविन्द बल्लभ पन्‍्त ने, 
२७ अप्रैल को छोकसभा में बताया कि 
१ जनवरी, १९५९ को भारत में ४,८०२ 
विदेशी मिशननरियों के नाम दर्ज थे । इसकी 
राज्यवार सख्या इस प्रकार थी : आध्च प्रदेश 
४०६; आसाम २७०; बिहार ६७२; 
वम्बई ६८०; जम्मू-कश्मीर १५; केरल 
२५३, मध्य प्रदेश २५६; मद्रास ८१२; 
मंसूर २७२, उददीसा ११६; पजाब ९५४ 
राजस्थान २७, उत्तर प्रदेश ५२४; पश्चिम 
बगाल ३५४, दिल्‍ली ४५; मणिपुर २और 
अडमान ओर निकोबार होप ३ | 


लोकतभा के सदस्य का त्यागप्त्र 
चौखायून गोहेन ने, भिन्‍हें आता के 
भाग ख' आदिवासी क्षेत्र का अति- 
निधित्व करने के छिए लोकसभा का सदस्य 
नामजद किया गया था, १५ अप्रैल, १६९६९ 
से सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है । 


पु 
3 2 2 खा; 


संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर निर्णय 


राह आयोग की रिपोर्ट पर समदीय 
समिति ने जो सिफारिये वो थी, उनसे 
में राप्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रमाद वा 
निर्भय ६५९ अप्रैल को समद को मेज पर रख 
दिया गया । 
शष्ट्रपति ने अपने आदेश में पट्टा है. विः 
संविधान के अनुच्छेद ३४४ खंड ४ के अनुमार 
लोकहसना वे २० और राज्यमभा ने १० 











सदम्पों को एक समिति राजभाषा आयोग 
की सिफारिशों पर विचार करने और राष्ट्रपति 
के सम्मुख अपनो सम्मति प्रस्तुत करने थे: लिए 


लिएशत वी गई थी ॥ समिति ने ८ फरवरी, 
१५५० को अपनी सपोर्ट गष्ट्रपति को प्रस्तुत 
को । इस रिपोर्ट में समिति के सामान्य दृष्टि- 
बोस वे सम्बन्ध में निम्न धाने महत्व रो हैँ --- 
(१) भारत के संविधान में राजभाषा बेर 
मम्दन्य में एक पूर्प योजना हैं, जिसमें इस 
समस्या दे; प्रति लचीला दृष्टिकोण रखा गया 
है । उस योजना के ढाचे के अन्दर रहते हुए 
उममें आवश्यक परिवर्तन भी रिये जा सदते 
है 
(२) विभिन्न गाज्यों में शिक्षा के माध्यम 
तथा सरवारी काम के लिए क्षग्रजी की जगह 
प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग तेजी से वह रहा 
; हैं । यह स्वाभाविक है कि प्रादेशिक भाषाए 
| अपना उचित स्थान प्राप्त करें, इ सन्दिए केन्द्रीय 
। सरकार में किसी भारतीय भाषा का प्रयोग 
' करना एक व्यावहारिक आवश्यकता हो गई 
है परन्तु इस परिवर्तन के छिए कोर्ट निश्चित 
तिथि रखने की आवश्यकता नहीं । परिवतंन 
0 बिल्कुल स्व्राभाविक हेंता चाहिए और कुछ 
। समय मे धीरे-धीरे इस प्रकार होना चाहिए 
। कि छोगो को कम से कमर असुविधा हो । 
(३) १९६५ तक अग्रेजी मुख्य राजभाषा 
/ रहेगी और हिन्दी गीण राजभाषा रहेगी । 
१५६५ के वाद जब हिन्दी केन्द्र की मुन्य राज- 
भाषा बन जाएगी तो अंग्रेजी एक गौण राज- 
4 भीपा के रूप सें जारी रहेगी। 
ल्‍ (४) इस समय केन्द्रीय सरकार के किसी 
हा भीवजम के लिए अग्रेजी के प्रयोग पर कोई 
हे झकावट नहीं होती चाहिए और सविधान के 
४. अुच्छेद २४३ के खड ३ के अनुसार एसी 
व्यवस्था होनी चाहिए कि ससद द्वारा स्वीकृत 





/श्यः 





कानून के अमुसार निर्धारित कामो के लिए जब 
तक आवश्यक हो, अग्रेजी का प्रयोग जारी रहे । 

(५) संविधान वेः अनुच्छेद ३५१ की 
इस ख्यवस्या वा बडा महत्व हूँ कि हिन्दी वेग 
विवास इस प्रवार होना चाहिए कि चह भारत 
बी सयुदत्तर सग्हृति ने सभी तत्वी बये प्रवट 
करने या साइन बन सके । हर तरह से इस बात 
न्माहन देना चाहिए कि गरल और सादे 
झब्दी का प्रयोग विया जाए ९ 

समदोय समिति की स्पोर्ट की प्रतियां 
संमद के: दाना रादनों वी मेज पर थप्रेंद १९५९ 
में रखो गयो | लोरसभा में इस रिपोर्ट पर २ 
से ४ सितम्बर, १९५९ सके और राज्यगभा 
में ८ से ५ सितम्बर, १६५९ तक विचार हुआ। 
लोरममा में प्रधान मप्ती ने ८ सितम्बर, १९५९ 
को राजभाणा फे प्रश्न पर सरकारों दृष्टिकोण 
की मुस्य वाले रखी। 

आाष्ट्रपति ने भारतीय सविधान के अनुच्छेद 
३४४ पड ६ के अनुसार समदोय समिति की 
रिपोर्ट पर विचार करके जो आदेश जारी किया 
हूँ, उसके मुन्य अभ सोच दिये जाते हे 

शब्दावली 

समिति ने राजभाषा आयोग की जो सिफा- 
रिशे मुस्यत स्वीकार की, वे ये हे. (१) 
शब्दावली तंयार करन में इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि झब्द स्पप्ट, सुनिश्चित और 
गरदल हा, (२) जहा वही उचित हो, अत- 
रॉप्ट्रीय झब्द स्वोकार करने चाहिए, (३) 
नयी शब्दावस्दी तयार करने में जहा तक सम्भव 
हो, ममम्त भारतीय भाषाओं में एकरूपता 
रखनी चाहिए, और (४) हिन्दी और दूसरी 
भारतीय भाषाओं में नयी शब्दाबलों तैयार 
करने के लिए केन्द्रीय और राज्य रारकारे 
जो प्रयत्न कर रहो हे, उनके समीकरण की 
व्यवस्था होनी चाहिए । समिति न यह भी कहा 
है कि विज्ञान और प्राविंधिक विज्ञान के सम्बन्ध 
में जहा तक हो सके, सभी भारतीय भाषाओं 
में एक हो शब्दावद्ों होनो चाहिए और वह 
अंग्रेजी या अतर्राप्ट्रीय शब्दा गे जहा तक हों, 
भिछती-जुझूती होती चाहिए । समिति ने 
सिफारिश की हूँ कि वैज्ञानिकों और प्राविधिको 
का एक स्थायी आयोग नियुक्त किया जाए 
जो शब्दावली तैयार करने के: 











के ४ मई, 


प्रयत्नी का समीकरण करे और समस्त भारतीय 
भाषाओं में प्रयोग करने के लिए अधिकृत 
शब्दावलिया जारी करे । 

राष्ट्रपति ने शिक्षा मंत्नाडय को यह आदेश 
दिया हैं कि यह धब्दावलियों के तैयार करने के 
सम्बन्ध में किये गये अब तक के काम की जाच 
करे और समित्ति द्वारा स्वीकार किये गये 
गिद्धात के अनुमार शब्दाबलियों को तैयार 
करान॑ का प्रयत्न करे । वैज्ञानिक और प्रावि- 
घिक शब्दों केः सम्बन्ध मे जहा तक हो सके, 
अतर्राप्द्रीय शब्दी को न्यूनतम परिवर्तन के 
साथ स्वीकार करना चाहिए | इसका अर्थ यह 
है कि मूल शब्द वही होने चाहिए, जो अत्त - 
प्ट्रोय धब्दावलियां में हे, परन्तु उनसे वने अन्य 
शब्दों का भारतीयकरण आवश्यकतानुसार 
किया जा सकता हूँ । शिक्षा मंत्रालय दब्दा- 
वलियो को त॑यार करने के लिए की गई ब्यव- 
स्थाओं के समीकरण की योजना भी तैयार 
करेगा और समिति के सुझाव के अनुसार 
वैज्ञानिक और प्राविधिक इब्दावलियो को 
तेयार करने के लिए एक स्थायी आयोग की 
भी नियुक्ति करेगा । 

प्रशासनिक पुस्तिकाओं और कार्य-विधि 

संबन्धी अग्य साहित्य फा रूपान्तर 

प्रशासनिक पुस्तिकाओं और कार्ये-विधि 
सम्बन्धी साहित्य के अतुवाद के लिए यह्‌ आब- 
इयवा हैँ कि इन सब में सभी शब्द एक ही प्रकार 
के हो । समिति ने राजभाषा आयोग की इस 
सिफारिश को स्वीकार किया हैँ कि यह्‌ काम 
किसी एक ही सगठन द्वारा पूरा होना चाहिए। * 

शिक्षा मत्रालय इस प्रकार की सभी पुर्ति- 
काओ और कार्य-विधि सम्बन्धी साहित्य का 
अनुवाद करा सकता हूँ । परन्तु विधि बिहित 
नियमोी, आदेशों और उपनियमों का अनुवाद 
वह नही कराएंगा। विधि मत्रालय अधिनियमो 
के अनुवाद के साथ-साथ विधि विहित नियमों, 
उपसियमों और जआादेशी का अनुवाद भी करा « 
सकता हैँ । इस बात का प्रयत्न करना चाहिए 
कि इनके अनुवाद में सभी भारतीय भाषाओं 
में एक ही प्रकार की दब्दादली का प्रयोग किया 
जाए । 
प्रशासनिक कर्मचारियों को हिम्दी को शिक्षा 

समिति ने सिफारिश की हूँ कि ४५ दर्ष से 





कम आयु के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों 
को हिन्दी जरूर सीखनी चाहिए ! परन्तु यह 
बात तौसरी श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों, 
औद्योगिक प्रतिष्ठानो के कर्मचारियों और 
काम के अनुसार वेतन पाते वाछे कर्मचारियों 
पर लागू नहीं होगी। जो छोग हिन्दी में उचित 
योग्यता प्राप्त न कर सके, उन्हे कोई हानि 
नही उठानों पड़ेगी | हिन्दी की शिक्षा के लिए 
मृफ्त व्यवस्था की जाएगी । स्वराष्ट्र मत्नालय 
सह व्यवस्था करेगा कि केन्द्रीय सरकार के 
टाइपिस्टो और स्टनोग्राफरो को हिन्दी टाइप 
और हिन्दी आशुलिपि (सृटवोग्राफी) की 
शिक्षा दी जाए। 
शिक्षा मत्नालय इस बात का प्रयत्न करेगा 
कि शोध ही हिन्दी टाइपराइटरो के लिए एक 
स्वीकृत की-बोरई तैयार कराया जाए। 
हिरदी का प्रचार 
समिति ने आयोग की यहू सिफारिश 
स्वीकार की है. कि हिन्दी प्रचार का काम सर- 
कारी रूप से होना चाहिए । जो अच्छी मेर- 
सरकारी संस्थाएं यह काम कर रहो हैँ, उन्हे 
सरकारी सहायता मिलनी चाहिए और जहा 
ऐसी संस्थाएं नहीं हूँ, वहां सरकार को स्वय 
आवश्यक संगठन स्थापित करने चाहिए । 
शिक्षा मत्नारूय को राष्ट्रपति ने यह आदेश 
दिया हूँ कि वह हिन्दी प्रचार के लिए अब तक 
जो व्यवस्था हैं, उसकी जांच करके समिति की 
सिफारिशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई 
करे । 
राष्ट्रवति ने यह भो कहा है कि शिक्षा, और 
वैज्ञानिक अनुसधान तथा सस्क्ृति मत्रालय 
मिल कर ऐसी व्यवस्था करें, जिससे भाषा 
विज्ञान और साहित्य के सम्बन्ध में अनुसधान 
के कार्य को प्रोत्साहन मिले । दोनो मत्रारूय 
ऐसी योजना बनाएंगे, जिससे भारत को सभी 
आपाएं एक-दूसरे के समोप आएं और संविधान 
के अनुच्छेद ३५१ के अनुसार हिन्दी का विकास 
किया जा सके । > 
केख्रीय सरदार के स्थानीय कार्यालयों के - 
लिए कर्मचारियों को भर्ती 
समिति की राय में केन्द्रीय सरकार के 
स्थानोय कार्यालयो को अपने आंतरिक कामों 
में हिन्दो का प्रयोग करना चाहिए और जनता 
से सम्पर्क के लिए बहा की प्रादेशिक भाषा का 
प्रयोग करना चाहिए । केन्द्रोय सरकार को 


अपने स्थानीय कार्यालयों में अग्रेजी की जगह 
हिन्दी का प्रयोग बढ़ाते की योजनाएं बनाते 
समय इस बात का ध्यान रसना चाहिए कि 
स्थानीय जनता को विभागीय साहित्य और 
आवश्यक फार्म जहां तक हो सके, उनको 
प्रादेशिक भाषा में हो प्राप्त हो । समिति 
की राय में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी मडरू 
को जाच करके उसे प्रादेशिक आधार पर 
विकेरिद्रित करना चाहिए और भर्ती करने की 
प्रणाली और योग्यता में आवश्यकतानुसार 
परिवर्तन करना चाहिए । 

राष्ट्रपति ने आदेश दिया हैं कि यह सुझाव 
सिद्धात रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए ॥ 
परन्तु स्थानीय कार्यालयों के उन कमंचारियों 
की भर्ती में जिन्हे साधारण तौर पर उस क्षेत्र 
से बाहर नही भेजा जाएगा, निवार्स सम्बन्धी 
कोई योग्यता नही रप्ी जाएगी । 

समिति ने यह भी स्वीकार कर लिया हूँ. 
कि केन्द्रीय सरकार में नौकरी प्राप्ति के लिए 
हिन्दी का साधारण ज्ञान अवश्य होना चाहिए। 
परन्तु इसके लिए काफी समय लेना चाहिए 
और योग्यता बहुत साधारण होनी चाहिए । 
कोई कमी रह जाएं तो वह नौकरी के समय में 
भी दूर की जा सकती है । 

राष्ट्रपति ने आदेश दिया हैं कि अभी यह्‌ 
सिफारिश केन्द्रोय सरकार के उन स्थानोय 
कार्यालयों में अमरू में आती चाहिए, जो हिन्दी 
भाषी क्षेत्रों में हे, दूसरी जगह नहीं । ये सिफा- 
रिश्यें भारतीय लेखा परीक्षा और हिसाब 
कार्यालय में भी अमल में नही आएगी । 

शिक्षा संस्थाएं 

समिति ने सुझाव दिया हैं कि राष्ट्रीय प्रति- 
रक्षा अकादमी आदि शिक्षण सस्थाओ में अग्रेजी 
के माध्यम से ही शिक्षा जारी रहे। परन्तु राष्ट्र- 
पति ने आदेश दिया हैँ कि शिक्षण के कुछ या 
सभी विपयो के लिए हिन्दी का प्रयोग जारी 
करने के सम्बन्ध में उचित कदम उठाये जा 
सकते हूं। 

जहा सम्भव हो, हिन्दी में फौजी शिक्षा 
देने के लिए प्रतिरक्षा मत्रालय शिक्षा पुस्तके 
आदि तैयार कराए। 

। खि) समिति ने यह भो कहा था कि 
ट्रेनिंग संस्थाओ में प्रवेश के लिए जो परीक्षाएं 
होती हूँ, उनमें बैठने वालो को सब या कुछ पच 

* अग्रेजी या हिन्दी किसी में भी करने की अनुमति 


दी जाएं। इसके अलावा विशेषज्ञों की एक 
समिति भी नियुक्त होती चाहिए जी इस पर 
विचार करे कि बिना कोदा पद्धति चढाए, 
कया प्रादेशिक भाषाओं में भो परीक्षा देते री 
सुविधा दी जा सकती है। 

प्रतिरक्षा मत्रालय प्रवेश परीक्षा के लिए 
हिन्दी को ऐक्छिक माध्यम बनाने के हिए, 
और प्रादेशिक भाषाओं को भी माध्यम वन 
के प्रइन पर विचार करने के लिए विशेश 
समिति नियुक्त करने के लिए कार्रवाई वर 
सकता हूँ । 

अ० भा० और ऊंवी केद्धौम नौकरियों में 

नियुक्ति... 

(क) परोक्षा का माध्यम--समिति की 
राय हैं कि (१) माध्यम अग्रेजी रहें और 
कुछ समय के वाद हिल्दों को भी दूसरा यों 
ऐंच्छिक माध्यम बनाया जाए और जब तक 
आवश्यक हो उभ्मोदवारों को हिन्दी और 
अग्रेजी दोनों में से किसी में भी परीक्षा देने की 
आजादो रहे, और (२) एक विशेषज्ञ समिति 
नियुक्त की जाए जो इस पर विचार करे हि 
बिना कोटा पद्धति को चलाये क्‍या प्रादेशिक 
भाषाओं को भो माध्यम बनाया जा सकता है। 

कुछ समय के बाद' हिन्दी को दूस रा ऐच्छिक 
माध्यम बनाने के लिए स्वराष्ट्र मंत्रालय केद्धीय 
कछोक सेवा आयोग की सलाह से कार्रवाई कर 
सकता है ! प्रादेशिक भाषाओं को भो ऐच्छिक 
माध्यम बनाने से गम्भीर कठिनाइया पैदा हो 
सकती हें, इसलिए इस प्रश्न पर विचार करने 
के लिए विशेषज्ञों की समिति नियुक्त करने 
की जरूरत नही। 

(ख) भाषा के प्रनु पत्र--प्तमिति की राव 
हूँ कि समुचित सूचता देकर परीक्षा में एक ही 
स्तर के दो अनिवार्य प्रश्न पत्र होने चाहिएं। 
एक हिन्दी का और दूसरा किसी दूसरी आई- 
निक भारतीय भाषा कां । 

फिलहाल केवल हिन्दी भाषा की ए 
ऐच्छिक प्रश्न पत्र रखा जा सकता है | प्रति 
यौगिता परीक्षा में सफल उभ्मीदवार जो ईप 
पर्चे में भी पास हो नियुक्त के बाद हिंदी को 
विभागीय परीक्षा में बैठने से बरी कर हिये 
जाएं । 

अंक थे 
जैसा कि समिति ने कहा है केन्द्रीय मंत्रातवी 
के हिन्दी प्रकाशनों में विवय-और पार्ठी नल 


अनुयार अन्तर्राष्ट्रीय जंको के अछावा देव- 
नागरी जंको के.व्यवहार के बारे में एक-सी 
बुनियादी नीति होनी चाहिए। अस्तु वशानिक, 
टेबिनवल और अक सम्बन्धी प्रकाशनों में, 
जिनमें केन्द्रीय बजट साहित्य भी शामिल है, 
सर्वेत्र अन्तर्राष्ट्रीय अको बा ही व्यवहार होना 
चाहिए। 

अधिनियर्मों मौर विधेयकों को भाषा 

(क) समिति ने राय दी है कि समद के 
कानून अंप्रे जी में बताये जाते रढ्े । परन्तु उनका 
हिन्दी में अधिहत बनुवाद भी दिया जाना 
चाहिए। 

« विधि मंत्रालय यपासमय संसद में स्वीकृत 
कानूनों वा अधिइंत हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत 
करने के सबंध में आवश्यक बानून बना सकता 
हू 

विधि मशाल्य प्रादेशिक भाधाओं में भी 
इन बानूतों का अनुवाद कराने का प्रबन्ध कर 
सकता हूँ। 

(ख) समिति ने यह भी राय दी हू कि 
जिन राज्य विषान मंडल्ो में हिन्दी से किसी 
भिन्न भाषा में कानून बनाया जाएं उसने 
हिन्दी अनुवाद भी प्रवाशित विया जाए | 
अग्रेजी जनुवाद के लिए सविधान बेः अनुच्छेद 
३४८ के खड ३ में व्यवस्था है । 

यपासमय राज्यों के विधेयकों और कानूनों 
आदि के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने के लिए 
कानून बनाया जा सकता हूँ । 

सर्वोच्चि म्यापाल्य और उच्च न्यायारूप 
को भाषा 

राज भावा आयोग ने सिफारिश की थी 
कि जब भाषा बदछने का समय आए तब 
सर्वोच्च न्यायालय की भाषा हिन्दी हो। समिति 
ने इंस सिफारिश को स्वीकार किया | 

उच्च न्यायालयों की भाषा के बारे में 

, आयोग ने हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं के 
पक्षापक्ष पर विचार किया और सिफारिश 
की कि जब भावा परिवर्तत का समय आए 
तब सभी प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसले, 
डिग्री और आदेश हिन्दी में दिए जाए। परन्तु 
समिति की राय हूँ कि राष्ट्रपति की स्वीकृति 
छेकर उच्च न्यायालयों के सबंध में राज्य की 
भाषा में भी फैसले, डिग्री आदि देने की 
व्यवस्था की जा सकती है।.. 


ऐ 

समिति को यह राय कि ययासमय सर्वोच्च 
न्यायालय में हिन्दी में काम होना चाहिए, 
सिद्धात में स्वीकार हूँ और परिवर्तन बग समय 
आने पर इस संवध में वा रंवा ई आवश्यक होगी। 

उच्च न्यायादयों के बारे में जैसा कि समिति 
ने सुझाया हुँ विधि सश्ात्य यधागमय कानून 
द्वारा इस बात की व्यवस्था करेया कि राष्ट्रपति 
की पहले में स्वीकृति रेकर राज्यों के: उच्च 
स्यायालयों को हिस्दों या राय भाषा में काम 
करने की इजाजत दो जाए । 

कानूत को भाषा बदलने को तंपारो 

आयोग ने बानूती शब्द-झोथ तैयार करने, 
केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कानूनों वो 
हिन्दी में भी पास करने, कानूनी शब्दावली 
बता विय्ास करने और जिस अवधि मे हिन्दी 
और अप्रेजी दोनों में कानून बनाये जाएंगे और 
अदालती ब्गम होगा उसमें परिवर्तन के लिए 
और तँपारों झरने के सयध में जो सिफारिश 
की हूँ उससे समिति सहमत हूँ । इसके अलावा 
समिति ने यह राय दी है कि कानूनी शब्दावली 
बनाने ओर वानूनो के अनुवाद करने का कार्य- 
क्रम त॑यार करने के लिए एक स्थायों आयोग 
या ऊची समिति स्थापित की जाए जिसमे देश 
को विभिन्न राप्ट्रीय भायाओ के कानून विशेषज्ञ 
रहे । समिति की यह भी राय है कि राज्य 
सरकारा से बहा जाए हि वे केद्वोय अधिका- 
रियो में सछाह करके आवश्यक कारंवाई करें। 

तदतुमार कानूतों छब्दावटी (जो जहा 
तक हो सके सभी भारतीय भाषाओं के काम 
आये) बनाने और टिन्दों में कानूनों का अनु- 
वाद कराने के लिए विधि मत्राऊ॒य कानूनी 
विशेयज्ञा का स्थाप्री आयोग नियुक्त करने 
की कार्रवाई कर सकता है 

हिन्दी का व्यवहार बढ़ाने का कार्पक्रम 

समिति की राय हैँ कि सब की राज भाषा 
के रूप में हिन्दी का व्यवहार बढाने के लिए 
केन्द्रीय सरवार कार्य क्रम चनाए और उस पर 
अमछ करे । फिलहाल केन्द्रीय सरकार के 
काम में अग्रेजी के व्यवहार पर*कोई प्रतिबन्ध 
न लगाया जाए । 

अस्तु स्वराष्ट्र मत्नाउय ऐसा कार्यक्रम या 
योजना तैयार कर सकता है जिससे केन्द्रीय 
शासन में हिन्दी का व्यवहार बट और सविधान 
के अनुच्छेद ३४३ खड रके ६ * ४ 


सरकार के काम में अग्रेजी के अलावा हिन्दी 
का भी चलन हो । इसी कार्यक्रम पर यह 
निर्मर होगा कि अग्रेजी के अलावा हिन्दी का 
व्यवहार कितना बहता हूँ । समय-समय पर 


* इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी कि हिन्दी में 


काम करने में कहां तक प्रगति हूं रही है और 
कार्यक्रम में भ। उचित हेर-फेर करना होगा । 


१६५५ में अपराधों की स्थिति 


<द्वीय स्वराप्ट्र मप्रालय से १९५८ में 
अपराधों को स्थिति के सम्बन्ध में जो 
रिपोर्ट प्रकाशित की हूँ, उससे पता लगता 
हैं कि १९५८ में डाकंजनी की घटनाओं में 
१६२ प्रतिशत कमी हुई । १९५७ में डाके- 
जनी की ५,५६० घटनाएं हुई थी, जबकि 
१९५८ में इनकी सस्या ४,६५८ रही । 
जालसाजी को घटनाएं भी ११.८ प्रतिशत 
कम हुई । १९५७ में जालसाजी के ९२९ 
मामले हुए थे, जग्रकि आछोच्य वर्ष में ५५५ 
ही हुए । लूट भीर नकबजनी की घटनाएं भी 
४ प्रतिशत कम हुई । 
पुलिस के हस्तक्षेप योग्य अपराधों की सख्या 
लगभग पिछले वर्षों के बराबर ही रही । 
१९५६ में ५,८५,२१७; १९५७ में ५,८०,३७१ 
ओर १९५८ मे ५,९०,९८७ ऐसे अपराध 
हुए । 
हत्याओ की सख्या २.३ प्रतिशत, भगाने 
तथा अपहरण के अपराधों की संख्या ३.८ 
प्रतिशत, विश्वासघात की घटनाओं की ४.३ 
प्रतिशत और घोखाधडी के मामलो की १२ 
प्रतिशत रही । : 
विभिन्न राज्यों में अपराधों को स्थिति 
आध प्रदेश, बिहार, बम्बई, और मैसूर 
में ऐसे अपराधों की सख्या, जिनमें सीधे पुलिस 
के हस्तक्षेप की जरूरत हो, कम रही | हिमाचल 
प्रदेश, मणिपुर, नागा पहाड़ियो तथा त्वेससाग 
के केन्द्र-शासित क्षेत्रों में भी ऐसे अपराधों की 
सल्या कम रही । लेकिन इन अपराधों की 
सख्या केररू में २८ ८ प्रतिशत, जम्मू और 
कश्मीर में ८.७ प्रतिशत, मध्य प्रदेश में १०.९ 
प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में २ ० प्रतिशत, प्र्चिमी न 
बगारू में २६ प्रतिशत, त्रिपुरा में ४३.५ 
प्रतिशत और दिल्‍ली में ६.४ प्रतिशत बढ़ी । 





ऊ* जनक 


कलकत्ता और कानपुर इन दो शहरों में 
भो अपराधों को सख्या बहुत बढ़ी ! कलकत्ता 
शहर में १९५७ में १०,७२५ अपराध हुए थे, 
जबकि आलोच्य वर्ष मे १२,२४७ हुए । 
कानपुर में १९५७ में अपराधों को मख्या 
१,४६१ थी, जबकि १९५८ में १,८२८ रही। 
अनिर्णीत मामले 
१९५७ के अन्त में १,.४९,३४४ मामले 
अदालतों के विचाराधीन थे और ५५,६६४ 
मामले पुलिस की जाच के लिए बाकी थे । 
आलोच्य वर्ष मे पुलिस मे ५,९०,९८७ मामले 
रजिस्टर कराये गये । ५,३९,६०३ मामली 
में जाच मही की गई। २,५६,३९२ मामलों 
में जभियोग ऊूपाये गये । इनमें से १,३७,०४६ 
मामलों में सजाए हुईं, ७८,६६६ मामलो में 
अपराधी बरी हो गये और ४०,६८० मामले 
वापस ले लिये गये । 
पुलिस कर्मचारियों की हत्या 
आलोच्य वर्ष में ५६ पुलिस अधिकारी 
और सिपाही अपना काम करते हुए मारे गये 
और/ १,७३९ घायल हुए । अकेले पजाव मे 
ही १२ पुलिस कमंचारी मारे गये । मध्य प्रदेश, 
मद्रास और बिहार, प्रत्येक में ६ कर्मचारी, 
आसाम और उत्तर प्रदेश में ४-४ पुलिस 
कर्मचारी तथा राजस्थान और मंसूर प्रत्येक में 
३ पुछिस कर्मचारी मारे गये । 
बाल झपराध 
आलोज्य वर्ष में सात वर्ष से २१ वर्ष तक 
की उम्र के २९,७७४ बच्चे हत्या, लूट, नक- 
बजनी और चोरी आदि के अपराध में पकड़े 
गये । इनमे से १,८१३ लडकिया थी । अपराध 
करने वाले बच्चों में सबसे ज्यादा संख्या 
१७ से २१ वर्ष तक के बच्चो की थी । 
विशेष पुलिस दल को १६५६ 
को रिपोर्ट 


शेद पुलिस दल को १९५९ की वापिक 

रिपोर्ट में बताया गया हैँ, कि इस साल 

दल के पास जितनी शिकायतें आई, उनमे हर 

तीन अजियो में एक अर्जी बिना नाम कौ अथवा 
जाली नाम से आई। 

र्पोर्ट में छाया यया हैँ कि १९५६ में 

दल के पास तिपटाने के लिए ४,५३१ शिकायतें 

_ थी। इनमें पिछले साल की ५३६ शिकायते 


भारतोय समाचार 


* भी झामिल हैं ६०० जिकायत बहुत मामूली 


और अस्पष्ट थो; प्रन्तु १,१०० शिकायतें 
फौरन ही सम्बन्धित विभागों को भेज दी 
गयी । 

बाकी २,८२३ शिकायतों में २५५ शिकायतें 
झूठो पाई गयी और ७४४ शिकायतें सम्बन्धित 
विभागों को कारंवाई के लिए भेज दी गयी । 
६१४ को जांच करने के लिए रसा गया। 
साल के अत में ५०४ शिकायतें जांच के लिए 
बाकी थी 

मुकदमे 

रिपोर्ट में बताया गया है कि १९५९ में 
२०० सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा 
चलाया गया | इनमें २२ गजेटेंड अधिकारी 
थे। 

१९५९ में ४९ गजेटेड अधिकारियों, ५५१ 
गैर-गजेटेड अधिकारियों ओर २ अन्य 
सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया 
जाना था । इसमे वे भो शामिल हूँ, जिनके 
मामले इससे पिछले साल से चले आ रहे थे। 

इनमें से अदालत ने १३ गजेंटेड और १९० 
गैर-गजेटेड अधिकारियों के मुकदमो का फैसला 
किया, जिनमें १० गजेटेड और १०८ गेर- 
गजेटेड अधिकारियों को जुर्माने के अलावा 
१ साल्‍ू से ३ साल तक की कडी कंद की सजा 
दी गई ! 

३८६ गजेटेड अधिकारियों को जांच 

रिपोर्ट में बताया गया हैं कि १९५९ में 
१,९७७ सरकारी कर्मचारियों के मामलों को 
जाच की गई | इनमें २८६ गजेटेड अधिकारी 
थे । रूगभग २०० कर्मचारियों के मामले 
अदालत को और ८२९ के मामले विभागीय 
कार्रवाई के लिए भेजे गए | १९ मामले अन्य 
तरीकों से निपटाए गए और १३४ कर्मचारियों 
के मामले, सबूत न होने के कारण, रहू कर दिए 
गये। साल के अंत में कुछ मामलो पर कारेवाई 
होनी बाकी थी 

१९५६९ में जो नये मापठे आए, उनमें २८ 
ग्रजेटेड- अधिकारियों के भी झामिल थे । ये 
२८ और अन्य २०७ गजेटेड अधिकारी इस 
प्रकार थे : अवर सचिव और उससे ऊपर 
के पद के सचिवालय अधिकारी-४; अवर 


* सचिव से नीचे के पद के सचिवालय अधि- 


कारी-५५ इंवजोक्यूटिव इंजीनियर (सभी 
मत्रालयों और विभागों के) और उससे ऊपर 


के पद के इजीनियर-३५; इकीभूलि 
इंजीनियर (सभी मवालयों और विभागों के) 
से नौचे के पद के इजोनियर-५०; विश 
गाध्यक्ष और उससे ऊपर के पद के रेहे 
अधिवारी-१; विभागाध्यक्ष से नीचे के ए 
के रेलवे अधिकारी-१०; सेना के वमीश 
प्राप्य अधिकारी-२६; निर्माण, आवास और 
पृत्ि मत्राछय तथा साथ और कृषि मताद्य 
के निदेशक, उपनिदेशक आंदि-४; अब 
और निर्यात नियंत्रक-५; आय कर अगले 
अदालत के सदस्य-१; आय कर अविवारी- 
८; उत्पादन कर और स्तीमा शुल्क अविवारी- 
५; वागरपोरेशन और सरकारी सगठनों के 
बड़े अधिकारी-१३; अन्य श्रेणी-( के अबि- 
कारी-४० और अन्य श्रेणी-२ के अधिकारी- 
२८। ८ 
जालो आपात लाइसेंस डर 
रिपोर्ट में बताया गया हैं कि १९५५ में। 
इससे पिछले साल के आपात और निर्यात सें 
सम्बन्धित धोखाघडी और जालसाजी के रे 
मामले जांच के लिए बाकी थे । १९५९ मे 
८६ और नये मामले आए | इनमें से ३९ मामते 
अदालत को और ३१ विभागीय कार्रवाई के 
लिए भेज दिए गए । १० मामले सबूत ने 
होने से रह कर दिए गए। कुछ की कानूनी जाच 
हो रही थी और कुछ जाच के लिए बाकी थे | 
इन मामलों में, ५८ कम्पनियों ने गलत 
जानकारी या जाली कागजात देंकर ५० 
लाख रु० के १३९ लाइसेस प्राप्त किए थे । 
इनके अछावा २५ कम्पनियों ने १३४ लाख 
२० के ६२ लाइसेसी का गलत उपयोग किया। 
१९५९ में १२९ कम्पनियों का नाम मान्य 
कम्पनियों की सूची से काट दिया गया। 
सजा * 
रिपोर्ट में बताया गया है कि १९५९ में 
जितने मामलो में सजाए दी गईं , उतनी इससे 
पिछले ७ वर्षों में किसी भी सार नहीं दी 
गईं ) 
इसी प्रकार, इस साल अधिक कर्मचारियों 
को विभागीय दण्ड दिया मया । १९५९ में 
३६३ में से ३९५ को विभागीय दण्ड दिया 
गया । 
विशेष जज 


स्वराष्ट्र मंत्राऊय के कहने पर कुछ राशी 
ने विशेष पुछिस दर के मुकदमो की सुतवाई 


के लिए विशेष जब और विश्येष मजिस्ट्रेट 
नियुक्त विए हैं. १ 


१९५९ में छापा मारवर हेड मामसे 
पकड़े गए, जिनमें ४ट सरवारी वमंचारी 
शामिल थे । इनमें एक बम्दई के लाइट हाउस 
ददिभाग वा रेजिड्रेंट इजोनियर था, जो एक 
ठेबेदार से १,०७० रू० छेता हुआ पकदा 
गया । 


कलकत्ता में तस्कर सोना 
वि भत्री, थी मोशरजी देसाई ने १६ 
मार्च को छोवसभा में दताया कि १५ 
फरवरी, १९६० को वलदत्ता में एक बेक 
मंनेजर के पास से लगभग ७८,६०० ६० वा 
९१५४ तोला सौना और सोने के हऊँवर जब्त 
किये गये ये । इस सिलसिले में दो नेपाली 
पबड गए थे, जिन्हे वाद में जमानत पर छोट 
दिया गया। इस मामले की तहकीवात हो रही 
हूँ। श्री देमाई ने यह बात एक प्रश्न के उत्तर में 
बही । उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कारण 
नहीं है कि भारत सरकार को यह विष्वास 
हो कि नेपाल से भारत में सोने की तस्करी 
| बड़ रही है । 


पिदेशी मुद्रा के नियमों का उल्लंघन 
क्कैकीः वित्त मन्‍्त्रोलय में परिपरालन निदेशा- 
ध लय ने फरवरी और मा, १९६० में 

विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम के उल्लपन 
/ के २४ मामली का निर्णय किया । विभिन्न 
। अभियुक्तों पर, जिनमे फर्मों के प्रोप्राइटर 
और साप्षीदार भी झामिल्‍्ठ हे, कुल १५,००५ 
!. ० क्य जुर्माना किया गया । 





जाली पाप्तपोट्टे के लिए मुझदमा 
वर पुलिस ने ५० व्यक्तियों के ऊपर 

जाठी पासपोर्ट रखने के लिए मुकदमा 
चलाया । विश्ञेप पुलिस में इन मामछो 
की जाच- के लिए विशेष कर्मचारी नियुक्त 
किये हैं । इन कर्मेचारियों ने जालूधर, वम्बरई, 
कोचीन और मद्रास आदि विभिन्न स्थानों का 
दौरा किया । 


| 


हे 


राष्ट्रपति भवन में झलंकरण घम्तारोह्‌ तौ$री को तलाश में है, उनकी भी अलग- 


२्‌ ६ मद को राष्ट्र पति-भवन में राष्ट्रपति 

डा० राजेर्द्र प्रसाद ने पिछले गणतत्र 
दिवस पर घोषित मम्मानो का वितरण किया । 
उन्होने २० व्यक्तियों को सम्मान-पदक दिए । 
इनमें एुदः पद्म विभूषण, चार पद्म भूषण 
ओर परदह पद्म श्री पाने वाले थे । 

ग्यारह सम्मानित व्यक्ति समारोह में नहीं 
शामिल हो सके । 

तोन ससहत विद्वानों और एक फाग्सी 
के विद्वान को भो मानपत्र सिलां। उनको भी 
पिछले ग्ववत्तता दिवस पर मानपत्र देने की 
चघोरणषः की गई थो । 

शम्मानितों में ४ महिलाएं भी हैँ । बाकी 
शिक्षा, विज्ञान, संगीत, सेल-बुद, सरकारी 
मेवा, साहित्य और बला के क्षत्र में श्याति 
पाने वाले ध्यित हूँ । 

सन्‌ १९५४ में सम्मान देने की यह परम्परा 
घुरू की गई थी । तव मे अब तक २३८ 
ब्यवितयों को सम्मानित किया जा चुका हूँ । 
इनमें भारत रत्म ८, पदुम विभूषण १८; 
पदूम मूपण १०१ और पद्म श्री १११ हूँ । 


जनगणुवा में काम के भांकड़े 


(2 ६॥॥ साल जो जनगणना होगी, उसमें 
खोगो के कायम, नौकरी आदि के अनुसार 
आकई इकट्ठे किए जाएंगे । इस बार पहले 
की जनंगणनाओं की तरह छोगो की आय या 
आधिक स्थिति के आधार पर आकडे इकट्ठे 
नहीं किए जाएंगे 
काम करने वाछे व्यवितयों मे उन सबकी 
शामिल किया जाएगा, जो कुछ भी काम करते 
हूँ, चादे वे परिवार में बिना तनवाह के काम 
करते हो और चाहे वे काम करने वाले वर्च्च 
हो । 
जी लोग बुछ काम नही करते, उन्हे छात्रो, 
गृहियियों, शिशुओ, अवकाग्मधाप्त, किराये 
की आमदनी खानेवालों, भिखारियों, आवारो, 
कैदियों, मानसिक रोगियो और आश्रमों मेँ 
रहने वालों की श्रेणियों में रखा जाएगा | 
जो लोग पहली बार नौकरी को तलाश में 


अलग श्रेणियां बताई जाएगी । घरेलू काम 
करने वाली के बारे में भी आंकड़े इकट्ठे किए 
जाएगे । 

सन्‌ १९६१ की जनगणना का काम ६० 
फरवरी की सुबह से शुरू होगा और १ मार्च 
तक चलेगा । ३ मार्च को शाम तक यह काम 
दोहराया जाएगा और इस समग्र तक जो 
मौतें या नये जन्म होंगे, उनका भी हवाला 
ले लिया जाएगा। 


अनिर्णीत शुवाव याचिक्राएं 


सभा में ३० भा्च को विधि उपमन्त्री, 
थों रामचन्द मार्तण्ड हाजरनवीस ने 
एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि १५ मा, 
१९६० को निर्वाचन न्यायथाधिकरण के पास 
पिछले आम चुनावों की ७ एसी चुनाव 
याचिकाए पद्ी थी, जिनका निर्णय होना 
बाको था। ये सभी याचिकाएं विधानसभाओं 
के निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों के खिलाफ हें । 
इनमें से ५ उत्तर प्रदेश की हैँ । तथा एक-एक 
प्रजाब और बिहार, की । श्री हाजर नवीस 
ने बताया कि लोकसभा तथा विधानसभा की 
४ चुनाव याचिकाएं उच्च न्यायालय में अनि- 
ीत पड़ी है । विधानसभा सम्बन्धी भरुगाद 
याबचिकाओं की अपील के (१० मामएछे गर्योच्च 
स्यायालय में अनिर्णीत पड़े हूँ । 


यम 


अशोक होटल के हिसो 
शा पण्णा में १८ अप्रैछ की निाणर, 
आवास और पूछ्ति उपमत्री, वी ऑधिद 
कुमार चन्दा ने एक प्रश्न के उतर # बयाया 
कि कुछ व्यवितियों ने नयी दिल्द। # #॥क 
होटल लिमिटेड के जो १५,८८,१७५ 2७ 
के मूल्य के शेयर लिये थे, #५ शरद का 
सरकार का कोई विचार ॥% # । 
श्री चन्दा ने बताया # 3०८०-६७ में 
अश्ीक होटल के टिवाक-हिटि:क कं आर 
नही की गई हूँ । टिटाक लदाव ह। ्ाभ 
के बाद ही यह बवाका ४ #फदा हिट 
को कितना छाम $#/+ स्खियद् शत 
कि ऋण का गृद दक/ न # > टटह आदि * 
खच काटकर १९६९%.३ , #/#.टटची. 








है था जी पहले नौकरी कर चुके हैं और अदला आद खाद २५ का रुक १ हुए 


रबष्छ 


मे 


हर 


बताई गई है ५ इन पर विचार किया जा 
रहा हैं और आवश्यक होने पर इसमे भी कुछ 
हेए-फंर किया जा सकता है । 
स्टेप रेशो से बने कपडो के ऊत्र छंगने 
बारे शुल्क की एकमुश्त दरा (कम्पाउडेड) 
में भी कुछ कमी की गई है, जो करधो और 
पालियों का सब्या पर निर्भर होगी । छोटे 
कारखानों के ऊपर लगने वाझे शुल्क में करीव 
३३ प्रतिशत कमी हो जाएगी । 
कटपोस में वे कपड़े माने जाएगे जिनकी 
लम्बाई २छ गज होगी बजाय २ गज के । 
साइकिल के फ्रो-ब्हीलों ओर रिमो के छोटे 
निर्माताओं पर जो महीने में १,५०० फ्रो- 
वहील और १,००० रिम से अधिक नहूं। बनाते 
उत्पादन शुल्क को दर आधी हो जाएगी । 
अन्तरदाही इजना ओर बिजलों की मोटरो 
के छोटे निर्माताआ को भी इस प्रकार से 
रियायत दी जाएगी--किसी एक कल्ैण्डर 
महीते में प्रहझे १०० अदव शवित पर २० 
प्रतिशत ओर दूसरे १०० अश्व दशबित पर १० 
प्रतिशत; बंशर्तेकि इस महीने से पहले १२ 
महोता में उसने ३०० अश्व दविति से अधिक 
कौ निकासो न की हो । है 
पुराने अलुधुनियम से और ऐसी धातु की 
कतरना से, जिन पर पहले शुल्क अदा किया 
जा चुका हैं, बनने वाली अलुपुनियम पर भी 
कोई उत्पादन शुल्क नही लगेगा । पर इनसे 
चहरें और चक्र बनाते पर २०० और मोट्रिक 
टन के हिसाब से शुल्क छूगेंगा । मध्यम दर्जे 
के दफ़्ती (पेयर बोर्ड) के कारखानो को रियायत 
देते के लिए अब रियायत्र और कम दर को 
सोभा ३,००० टन की बजाय ५ हजार टन कौ 
जा रहो है । 
इन सब रियायतों के फलस्वरूप मूछ 
उत्पादन करों की आय ४९ छाख र० और 
अतिरिक्त उत्पादन करो को आय १४ लाख 
० प्रतिवर्ष कम हो जाएगी । इन रियायत्रो 
को तुरत छागू करने के लिए २० अप्रैल को 
अधिध्रूचना जारी कर दी गई है । 
प्रत्यक्ष करों में रिफायत 
सहकारी समितियों को खेती और घरेलू 
उदयोगो के अछावा अन्य कारोबार से होने 
बाहों १० हजार से अविक आय पर कर 
गाया गया था। अब इसमें यह संशोधन किया 
आाहलीय सद्यतच्याफ 


जा रहा है कि १५ हजार से अधिक आय पर 
ही कर लगाया जाएगा | इसके अलावा सह- 
कारी समितियों को महाजनी या छेनदेन से 
और अपने सदस्य को उधार देने से, चाहे वे 
शहरों में ही या देहातो में, जो आय होगी 
उस पर भी कर नही छूंगेगा | इससे प्रारभिक 
सहकारी समितियों को ऋण देने वाले सहकारी 
बेको को सुविधा होगी । इसी प्रकार शहरो 
में कर्मचारियों की ऋण सहकारी सर्मातियों 
की कारोबारी आय पर भी कर नही छंयगेगा । 
इसी तरह प्रारंभिक दूध सहकारी समिति 
अपने सदस्यों से दुथ छेकर जो बडी सहकारी 
ममितियों को देगी उसके? छाभ पर भी कर 
नहूँ। लगेगा | इमो तरह सेती की जिन्‍मों को 
तैयार करके वेचने से सह्गरी समितियों को 
जो लाभ होगा उस पर भी कर नहीं छगेगा। 
इस रियायत से उन सहागरी समितियों को 
छाभ होगा जो अपने' सदस्यों से गन्ना छेकर 
गुड यनाते है, वच्चतेंकि वे गुड बनाने में विजलो 
का इस्तेमाल न करे । विजलो को कद इसलिए 
रखी गई हैं कि चोनी के कारखाने इससे 
छाभ न उठा लें । 
आय कर कानून की घारा १५-सी के अन्तगंत 
-नये उद्योगों से कुछ दिनो तक कर नही डिया 
जाता । सहकारी सप्तितियाँ यदि कोई उद्योग 
शुरू करेगी तो उन पर ७ वर्ष तक कर नहीं 
लगेगा। माननीय सदस्यों को इससे विश्वास हो 
जाएगा कि सरकार सहकारी आन्दोलन को 
कितना प्रोत्साहन देना चाहती हूँ । 
उपभोवता सहकारी सम्रितियों ने आशका 
प्रकट को है कि उनके कुछ छठ भ पर कर 
लगेगा, पर यह बात नहीं है । ये सहकारी 
समितिया अपने सदस्यों को रियायती दर पर 
बेचने के लिए जिन चीजों की रियायती भाव 
पर थोक खरीद करेंगी उस रियायत्र को 
उनके शुद्ध लाभ में नही शामिल किया जाएगा। 
कम्पनियों के तरजीही हिस्सेदारों को भी 
कम्पनी कर के परिवर्तित ढाचे से कुछ शिकायत 
हैं। उनका कहना हूँ कि कम्पनियों के वास्तविक 
क्र में जो कमी फी गयी हं उससे साधारण 
हिस्सेदारों का राभाश तो साधारण तरीके 
से बढाया जा सकता हैँ पर कई कम्पनियों ने 
तरजीही हिस्सेदारो का लाभाजन नही बढाया 
है । इसी सिलसिले में तरजीही कर से मुक्त 
धोेपरी फी परिभाषा के थारे में भी बियाद 


उठा है। हिस्सेदारों को कृम्पनी से बया मिलता 
चाहिए, यह उनके बीच के वारार पर निमर 
हैं और सरकार इस पर कोई फंमठा नह दे 
सकती । परन्तु सरकार यह रप्ट कर देता 
चाहती हूँ कि जब बवम्पनियां के वास्तति 
(इफेक्टिव) करो की दर घटाई गई पी 
तो यह आज्ञा की गई थी कि इनका दाम से 
हिस्सेदारों को मिलेगा, चाहे वे सावारग हों 
या तरजीही । साधारण हिस्सेदारों को श्ग 
लाभ देने में किसी विशेष कार्रवाई की जहख 
। हैँ । पर तरजोही हिरिसेदारों को यह होगे 
देने के छिए कम्पनियों को विशेष वाखाई 
करनी पड़ेगी | सरकार को आशा है कि ऐगे 
किया जाएगा । कुछ महाँनो तक यह देगी 
जाएगा कि ऐसा किया जाता है या नहीं और 
यदि नही किया जाएगा तो सरकार तरनीहीं 
हिस्मेदारों को अधिक छामादा दिलाने के 
लिए कामून भो बना सकती हूँ ! परन्तु लाभाग 
में यह वृद्धि उन्हीं तरजोही शेयरों पर मिलेंगी 
जो १-४-१९६० के पहुछे जारी विए जा पे 
हूँ । इसके वाद जो तरजीही हिस्से जारी हि 
जाएगे उनके लेने वालो को कर की नई देर 
का पता है और वे शेयर लेते समय यह स्पष्ट 
करा छेगे कि उसको कितना लाभाश मिलेगा। 





संयुक्त भरब गणराज्य से चावल: 
बिक्रो को रकम के बारे में करार 


देर मिस्र के १ लाख टन चावल की वित्री 

से मिस्र को जो ४ करोड़ रु० के लगभग 
रकम मिलेगी, उसके उपयोग के सम्बन्ध में 
भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग 
मज्ञाकूय तथा काहिरा की मिश्र फारेन ट्रेंड 
बम्पेनी के बीच करार हो गया है । 

करार के अन्तर्गत मिश्र कम्पनी भारत मे 
लगभग १-१"करोड रू० की चाय और्‌ पटसत 
का सामान सरोदेगी । एक करोड़ रु? की 
वह सामान खरीदा जाएगा, जिसकी सूपी 
भारत और संपुवत अरब गणराज्य, के ( 
अगस्त, १९५९ के व्यापार और भुगतात 
करारनामे मे दी गई है। इसके अछावा ह करोई 
रू० का सरकारी आवश्यकता का सागर 
खरीदा जाएगा । हे हा 

सरकारी सामान की खरीद के बारे * 
समझौते मे कह्दा गया द्वै कि यदि यह सी 





खरीद लिया जाएगा। यह गसरोद एक साल के 
अन्दर बर लो जाएगी । 

भारत को चावद् यो सप्णई अप्रेड १९६० 
में शुद्ध होगी और जुडाई १९६० तह पूरा 
चावल सम्खाई कर दिया जाएगा 


डाकसाने के सेविस्स वें क भुगतान-परों 
में शामिल 
डाए ला वे मेविग्य बेक में अजनुनूचित 
बंका का तरह चका से नम्न-देन का चलाने 
लिए स्विध्य बेझ बंग भुगतान-परो वा 
उप-परस्य (संब-मेम्यर) बनाने वा निश्चय 
किया गया हैँ । जहा पर भुगवान-ररा को 
सुविध हूं, वहा अब दावधर के संविग्स बेक 
के चेक को एतुमूचित बेर स्याहार बरय । 
यह नुविधा बड़ें ओर छाड़ टायप्ररा (सब- 
पास्ट आकिस ) में मिलेगो । 


|! 





ययपिं देश के महत्पपूर्ण डाकघरो में चेक- 
पद्धति छागू को गई है, फिर भो लोगो को 
बढुव छडिताइयों कण सामना करना पड़ता 
है, वराकि भुगतान-धरा को सुविधा मे होने 
में व्यापारी सेविस्स बेक के से नही लेते । 
अनुमूनित बे को इन चेझा के भुगतान में 
कंशिताइशा फा सामना करना पड़ता है और 
सर्च भो सविक पढ़ता हैँ । बेक, निगम और 
अन्य सत्याआ को मेविग्स बैक के चेफ़ो के 
भुगतान के लिए अपना अलग प्रवन्ध करना 
पड़ता है । इन कठिनाइय के कारण बहुत-सी 
मधह्याएं रीविग्स बेझ के चेझ्ो को नही लेती । 
यह बछिताई दूर हो जाएगी । 














जड़ा पर भुगतान-पर गहों हूँ, वहा के 
सेदिप्स बैंक के चेका के भुगतान के लिए 
विश्वेत् प्रवन्ध विया गया है । एसी जगहों में 
ये चेक दारसाने, रिज बैंक जीौर स्टेंट 
बैक में भुनाए जा सतते है । 





सरकारी व्यागार शिष्टमण्डल की रिपोर्ट 


४8 पुद्दिचम यूराप के देशा में अब यह विचार 
दृद्द हाता जा रहा हूँ कि उनमे और 
भारत में आपसो आयात आर निर्यात काफी 
हद तक बढ़ाया जा सकता हूँ | अयर भारत 
उन देशा को अपना निर्यात नहीं बदा सकता 
तो वहा से भारत का हासन बाले आयात को 
काफी धक्का छग सझता हूँ । यह विचार 
भारत सरकार के व्यापार शिप्टमइलछ ने 
ब्यवत किया है, जो सितम्बर-अक्तुबर, १९५९ 
में इटलों, स्विट्जरलेट, फ्राग, बेल्जियम 
और पश्चिमी जर्मनी की यात्रा पर गया था । 
बागिज्य आर उद्योग मत्राल्य के अति- 
खिल सचिव, श्री के० बो० छाछ इस शिप्ट- 
मदल के नेता और श्री मदन मोहन रुदया, 
जो उस समय मारताय वांणम्य और उद्योग 
सध्ष्याओं के सघ के अध्यक्ष थे, इसके वैऊत्पिक 
नेता होकर गए थे | इस शिप्टमडल में कुछ 
सरकारी अधिकारी और कुछ प्रमुख व्यापारी 





भो थ। २५ अप्रै को छाफ़सभा से वाणिज्य 
और उद्योग उपमत्री, श्री सतीश चन्द्र ने इस 
जिप्टमडल्ल की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी। 

इयर पिछडे कुछ वर्षा में इगले ड को छोड़कर 
पश्चिम यूरोपीय देझश्ञो से भारत को 
कच्चे सामान, पूजोगत माल और अन्य 
मशीना आदि का आयात फक्राफी वढा हूँ । 
किन्तु इन देशा को भारत से होने वाले निर्यात 
खास घट-वड नहीं हुई है। १९५७ में 
भारत को इन देशा के आयात-निर्यात से 
२०४ करोड ८७ छाख रु० का और १९५८ 
में १४२ करोट ९७ छास ० का घाटा हुआ। 
यह घाद्ा भारत के विदेश्ली व्यापार में कुछ 
घार्टे का ४८ प्रतिशत हूँ । 

इस पझ्निष्टमंडल ने अपनी ३४ दिन की 
यात्रा से सरकारी प्रतिनिवियों और सस्थाओं 
से, यूरोपीय आविक आयोग और प्रमुख 
व्यापार्थिया, उद्योगपतियों तथा बेक-मालिको 


न ह् 


र्ब्छ 


है । 








सै बातचीत की 4"इस वातची), 
इटली, फ़रास और स्विट्जरलंड फेस्वेहए 
से मंडल ने व्यापार समझौते रो 
बेल्जियम सरकार ने यह इच्छा प्रए / 
बहा भारतोय सामान का निर्यात है. 

इन समझौतो और शिप्टमडल 
का यही मुख्य उद्दंश्य था कि भारतीय मे 
निर्मात को प्रोत्माहन मिछे । शिप्टमडदे 
विभिन्न व्यापारियों और उद्योगपतियों 
अपनो वातचीत में यह पता लगाने का प्रयक्त 
फिया कि पश्चिम यूरोपीय देशों में भारतीय 
माल की कितनी सपत और भाग है तथा वहा 
भविष्य में भारतीय भामान का किस प्रकार 
निर्षात बढाया जा सकता हूँ । 

भारतीय फच्चा माल 

रिपोर्ट में कहा गया हैँ कि पश्चिम यूरोप 
में बहुत से कच्चे माझ की सपत हैँ और यह 
सामान भारत से निर्यात हो सकता हैं । अभी 
तक इन देशो के व्यापारी इसी बात का प्रयत्न 
करते रहे हैँ कि उनका ज्यादा से ज्यादा माल 
भारतीय बाजारों में जाए, किन्तु उन्होंने यह्‌ 
जानने का प्रयत्त हो नही किया कि उन्हे भारत 
से अच्छा कच्चा सामान भी मिल सकता हूँ । 
अब पश्चिचम्‌ यूरोप के देशो की आवश्यकताएं 
बढ रही है, अत वहा भारतीय माल की काफी 
सपत हू सकती हूँ। किन्तु इस सम्बन्ध में ठोस 
प्रगति तभी हो सकती हैँ जबकि उन देशो के 
और भारत के व्यापारियों में आपसी व्यापारिक 
सम्बन्ध और दुढ हो । 

भारतीय व्यापार फो खतरा 

रिपोर्ट का कहना है कि पश्चिम यूरोप में 
भारतीय सामान की काफी मांग हूँ किन्तु 
साथ ही उसे अन्य देशो के सामान से होह भी 
करनी पडती हैँ | हाठाफि इन देशों में खपत 
बढ़ने के बहुत अच्छे आसार है, किन्तु इस 
बात का भी खतरा हूँ कि इन देशों की सरकारे 
अपनी व्यापार नीति कठोर न बना ले । हो 
सकता हूँ कि ये देश अपने देशी सामान की 
सपत पर ही जार देने लगे । अगर ऐसा हुआ 
तो इन देशो के साथ भारतीय व्यापार बड्युना 
कठिन हो जाएगा और अब तक के व्यापार 
को भी धक्का लगेगा ३ 

किन्तु शिप्टमडछ का विचार हैँ कि इल 
देशो के कुछ विशेषज्ञ यह रामझते हूँ कि 
प्रगति के लिए उदार नीति बनाना बहुर्त 


हि श्प 

















|. आधा प्रकट की गई हूँ कि 
यूरोत में ओद्योगोफरण तेजी 
। अत उन देशा का कच्चा सामान 
धर मगाना पडेगा। कुछ समय बाद 
| सरकारे यह महसूस करने ठग्रेगी 
नियात्त व्यापार तभी बढ सकता 
वे अपने यहा आयात की भी अच्छी 
देंगी । 

ठोस कार्ंवाई को जाएं 

हर्ट में कहा गया हूँ कि पश्चिम यूरोप 
शो को भारत का निर्यात व्यापार बढाने 
लिए कई क्षेत्रों में ठोस कार्रवाई करनी 
गो । इसमें कोई सरेह नही कि भारत सरकार 
और भारतोय उदधोगपति, दोनो हा पश्चिमी 
यूरोप से आथिक सहयोग बड़ाने के इच्छुक 
हूँ । वहा के देशो में भी यह विचार हूँ कि अगर 
भारत में उनका निर्यात बड़े तो उनके यहा 
भारतीय सामान का आयात भी बड़ सकता 
है । अत रिपार्ट मे यह आश्ञा व्यक्त की गई 
हैँ कि भारतीय सरकार अपनों व्यापार नोति 
ओर उदार बनाएगी । ऐसा होते से भारतीय 


, पारियों को चाहिए कि 


निर्यातक पश्चिम यूरोप को घौध्य ही न केवल 
कच्चे माल का बल्कि तैयार माल का भी 
निर्यात आसानी से बडा सकेंगे । 
विदेशों की मांग का खाल 

रिपोर्ट में भारतोय निर्यातकों से यह अनु- 
रोब किया गया हैँ कि वे पश्चिम यू रोपोय देशो 
का जरूरतों का खयाल रखें। भारतोय बव्या- 
यूरोपाय देशो के 
व्यापारियों की सलाह से केवल ऐसे सामान 
का निर्यात करें जिमको उन्हें जरूरत हो । 
अगर पश्चिम यूरोप के उपभोक्ताओं की 
आवश्यकता के अनुमार माल बने और उप- 
युक्त दामों पर उन्हे दिया जाए तो भारत के 
निर्यात व्यापार को काफी वड्रावा मिल सकता 
है । इस सम्बन्ध में, शिप्टमंडल के विचार से 
यह परम आवश्यक हूँ कि भारतीय माल की 
किस्म पर नियत्रण रसा जाए, सामान का 
पैक्रिय अच्छा ही ओर व्यापारिक झगडो का 
सतौवयजनक निपटारा करने को व्यवस्था 
हो। 


१६४५८ में सामान्य वीमा कारोबार 


'रत सरकार के बोसमा नियंत्रक ने हाल 
हो मे 'मारतोय बीमा बर्य-बोध, १९५९ 
प्रकाशित किया है, जिससे पता चलता है कि 
१९५८ में भारतोय बीमा कम्पनियों का 
सामान्य (जनरल) बोमे का कारोबार पिछले 
साल को अपेक्षा बड़ा हैं। १९५८ में भारतीय 
बोमा कम्पनिया को प्रोमियम से-१२ करोड़ 
९६ लाख २० को आय हुई, जबकि १९५७ में 
१० करोड़ ९६ छाख रु० को हुई थी । १९५८ 
में आग बामा से ४ करोड़ ३६ राख रु०, 
जहाजी बीमा से २ करोड ५९ छाख॑ रु० 
और फुटकर वामे से ६ करीड १ लाख ० 
की आय हुई। भारत में विदेशी बोमा कम्पनियों 
को भो १९५७ को अपेक्षा १९५८ में आय 
बीम और फुटकर बौमे के प्रीमियम से ज्यादा 
» आय हुई | जहाज थोमे से इस सार, विदेशी 
कम्पनियों को कम काय हुई । १९५८ में इन 
कृम्पनिया को प्रीमियम से कुल ७ करोड १९ 
“छाल रु० को आय हुई । 


भारतीय कम्पनियों को विदेशा में भी 
१६५८ में पिछडे साल मे आग वोमे के अलावा 


अन्य सामान्य वोमे से ज्यादा प्रीमियम मिला । 
इस साल भारतोय कम्पनियों को विदेश में 
कुछ १२ करोड २ लाख को किद्त मिलो; जिनमें 
से ६करोड ६५ लाख रु० आग वोमे से, २ 
करोड़ ३६ छास रु० जहाज बौमें से और ३ 
करोड़ १ छाख २० फुटकर वोमे से मिे ।” 
सन्‌ १९५७ में भारत में सामान्य बोसे के 
कारोबार के सूचक अक में ०.५ को वृद्धि 
ई थी, जवकि १९५८ में ६ १ की वृद्धि हुई। 
बीमा कम्पनियों की संख्या 
३१ दिसम्बर, १९५९ को वोमा अवि- 
नियम, १९३८ के अतगंत एक या एक रे 
ज्यादा किस्म का साथारण बोमा करने बालो 
१७७ कम्पनियां दर्ज थो । इतमें से ९० कम्पनिया 
भारतीय और ८७ विदेशों थो । इनमे से 
७५० भारतोय और ३८ विदेशों कृम्पनिया 
तोनो किस्म का सामान्य बीमा कर रही थी , 
११ भारतोय और १८ विदेशों कम्पनिया २ 
किस्म का , तथा २९ भारतीय और ३१ 
विदेशी कम्पनियां सिर्फ एक प्रकार का सामान्य 
बोमा करने वालो थो । इनमें भारत के जोवन 
बीमा निगम का नाम शामिल नहीं हूँ, जो 


जीवत बीमा और फुटकर बीमा करने के निए 
दर्ज हैँ । 
भरतीय कम्पनियों में से ४७ कम्पति 
वम्बई राज्य में दर्ज थी और बीमे को दिशा 
से होने बाली कुल आय की ६२ प्रतिशत वा 
इन कम्पनियों को हुई। भारत में अभालीप 
कम्पनियों को जो आय हुई, उसकी ७१ मी 
घत आय ब्रिटेन को कम्पनियों को हुई जिस 
सख्या यहा ६४ थी । है 
आरतीय बीमा कम्पनियों को आय वीर 
से ७ करोड़ ९४ खास रू०, जहाज वीमे से ४ 
करोड़ ३७ लास रु० और फुटकर बोमे गे 
७ करोई ७२ लाख २० की, अर्थात्‌ कुछ २९ 
करोड़ ३ छाख रु० को प्रीमियम के हूव 
आय हुई | अभारतीय कम्पनियों का ऊुर्ल 
करोड़ ६३ छास झ० का कुल प्रीमियम बैग: 
जिसमें से आग बोस का ४ करोड़ ६८ हा 
२०, जहाज योगे का २ करोड ३२ लाख ६९ 
और फुटकर बोमे का २ करोड ६३ छाख ९९ 
हुआ। भारत के बाहर भारतीय कम्पनियों को 
आग बीमे से २ करोड़ १९ छाख रु० की, 
जहाज बोमे से १ करोड ७२ लास रु० की और 
फुंटकर वौमे से २ करोड़ ७४ लाख रु० की, 
अर्थात्‌ कुल ६ करोड ६५ लाख रु० की परी: 
मियम के रूय में आय हुई । 
भारत्त में और विदेशों मे भारतीय कर्तः 
नियो का १९५८ में पिछले साल” की अपेक्षा 
आग और फुटकर वोमे का प्रीमियम वश, 
जबकि जहाज बीमे का प्रीमियम कम हुआ। 
विदेशों कम्पनियों की भारत में फुटकर वीर 
को किद्धतों से १९५८ में १९५७ से ज्यादा 
आय हुई, जबकि आग और जहाज बीमे से कम 
को आय हुई । 
सम्पदा 
भारतीय बोमा कम्पनियों को ३१ दिसम्ब७ 
१९५८ को ५१ करोड़ ७९ छाख झु० की 
सम्पंदा थी, जबकि १९५७ के अंत में ४९ 
करोड़ ८ छाख और १९५६ में ४३ करोर 
को थी। ३१ दिसम्बर, १९५८ से कुल सम 
का १५.१ प्रतिशत सरकारी सिव्यूरिटियो 
और ३.९ प्रतिशत विदेशों सरकार वी 
मिक्यूरिटियो, २७.५ प्रतिशत भारतीय कीं 
नियो के शेयरी और ऋण-पत्रो, ३.७ प्रतिश 
जमीन और इमारत आदि, २१-६ पर्ियाँ 
जमा, नकदी और स्टाम्पो पर, १८ इर्ि/ 


ऋण और ५ ८ प्रतिधत फुटकर मदी में गा 
था। बाको खेनदारी वा ०४ प्रतिशत ब्याज 
में और २२.२ प्रतिशत ए जेटो से पावना था 
इसो अवधि में अनारतीय दोसा वम्पनिया 
को भारत में ११ करोड २१ छाख रु० को 
मम्पदा थी । इम सम्ददा वा २३.५ प्रतिशत 
सरस्वारों और सरवारी अधिवारियों को 
सिक्ूरिध्या, २४४ प्रतिशत वम्पनियों के 
शेवरों और ऋयगनयत्रो, २७ प्रतिशत जमीन 
और मव्रान आदि, २९ ३ प्रतिशत जमा, नरदी 
और रटाम्पा में २२ प्रतिशत ऋण भौर 
६ १ प्रतिशत फूटडकर मद्दो में लगा घा। बारी 
छेनदारी का ०३ प्रतिशत ब्याज में और 
८ ५ प्रतिशत एजेंट में पावना था। 
दोमे के सर्च का ब्योरा 
आग वंधमा व्यवसाय में भररतोय बंहमा 
- बम्पनियों में झपनों विश्तों को वॉस्लबिक 
आय था ३३ प्रतिशत कर ओर फुटकर मद 
पर, १४ प्रतिशत वर्मोशन पर और ३६ प्रति- 
शत दावों पर रुयय विया । 5 पके बाद उनके 
पास वास्तविक क्राय का १७ प्रतिशत बच रहा। 
इसो प्रकार अमरतीय कम्पनिया ने वास्तविक 
आय वा ३४ प्रतिशन कर ओर फूट कर मद पर, 
१४ प्रतिशत कमीशन पर और २३ प्रतिशत 
दावों पर खर्च किया और २८ प्रतिशत रकम 
बर्ची रही । 
जहाजी बौमा व्यापार में भारतीय बोसा 
कम्पनियों ने अपनी कु झ आय का १९ प्रतिशत 
कर और फूटकर मंदी पर, 3 प्रतिशत कमोन्नन 
पर और ५७ प्रतिशत दावा पर खब किया 
और १७ प्रतिशत रकम बचा रही । अभारतीय 
कम्पनियों ने देव मंदो पर अपनो कुछ आय का 
कऋम्श' २७ प्रतिमत, ९ प्रतिशन और ८९% 
प्रतिशत खर्ब किया । इसके खाद उनके वास 
१५ प्रतिशत रकम बच रही । 
फूडकर ब।मा व्यवसाय का ब्योरा देले 
हुए बेसाया गया हैं कि किश्तों को वास्तविक 
आय से कर और फूटकर मदो पर २६ प्रति- 
शत, कमीमन पर १२ प्रतिशत और दावा 
पर ५२ प्रतिशत व्यय किया गया । इसके बाद 
उनके पास कुछ आय का १० प्रतिशत बच रहा। 
अभारतीय कम्पनियों के ये आकड़े इस प्रकार 
हूँ : ३३ प्रतिशत, १३ प्रतिश्मत, ४१ प्रतिशत । 
१३ प्रतिशत बाकी बच रहा। 


भारतीय समाचार 


प्रबन्ध पर खर्च 

बौमा नियत्रक से रिपोर्ट में बताया हूँ कि 
१९५८ में १९५७ के मुकाबले अधिक भारतोय 
बम्पनियों ने अधिनियम की ४ंण्मी घारा 
का उल्ऊंपन किया | पर १९५८ में १९५७ के 
मरावछे कम विदेशी तम्पनियं। ने इस घारा 
वा उल्लबन किया । १९५७ में इस धारा का 
उल्लेतन बरने वालो तीन-चौयाई कम्पनियों 
को अधिनियम की ६४ एम (२) पघारा के 
अनुगार चतावनी दी गई । १९५८ में १३४४ 
भारतीय और विदेशी कम्पनिया बाम कर 
रही थी । इनमें मे २७ ने १९५३ में ५८ तक 
उछ्त घारा का ४ या इससे अधिक बार 
उन्डेयन क्रिया । इतमें से २३ कम्पनियों को 

९५३ से १९५७ ता एफ या अधिक बार 
चनावनी दी गई । 


बोमा नियत्रक ने बताया है कि जिन वम्पन 
नियो में १९३९ के वीमा नियमों केः १७ ई 
नियम में निर्धारित खबब से कम सर्च किया 
हूँ, उनको जाय घटी हैं । वीमा कम्पनियों के 
१९५६ से १९५८ तक के हिंसाव को देखकर 
बीमा नियत ने बताया कि प्रवन्ध के वास्त- 
बिक और निर्धारित सर्च का अतर बहुत कम 
हुआ हूँ । १९५८ में तो वास्तविक सर्च निर्धा- 
रित खर्च से अधिक हुआ है । 

प्रशासक द्वारा प्रयन्ध 

भारत इश्योरेस्स कम्पनी लि० और 
जुपिटर जनरल दष्योरेन्स कम्पनी छि० का 
प्रबन्ध प्रशासक के हाथ में है । ३१ दिसम्बर, 
१९५८ का भारत इश्यारेन्ग कम्पनी छिए 
की जीवन बीमा निधि ८ कराई ७३ रशरा 
रू० और जपिटर जनरल दश्यारेन्य काम्पनों 
छलि० की २ करोड़ ८५ लाख रुू० थी। इन 
कम्पनियों का कुछ बीमा ऋमण्य २० करोड़ 
3६ छाप झ० और ४ कराड ०३ छाख रू 
ज्डा. 

झगड़ो का नियटारा 

१९३८ के बीमा अबिनियम को ४अवी 
धारा के अनर्गत बीमा नियत्रक के पास केवछ 
एक झवड़ा निवहारे के लिए आया। १९५९ 
में जीवन बीमा तिग्रम ने २ दावों का भुगतान 
किया । वर्ष के अत में २ अजियो पर विचार 
द्वो रहा था । के 


१६६ का 


आप-ब्यय 

भारतीय बीमा कम्पनियों को कुछ २५ 
करोड़ ५६ लाख रु० की आय हुई । इसमे से 
भारत में बीमें को किश्तों से १२ करोड ९६ 
लास रु० की ; विदेशों मे बीमेकी विश्तो रे 
१२ करोड़ २ लास म० की ; सूद, किराये 
आदि में ३७ छासा रु० की और अन्य साधनों 
से २१ छाख र० की आय हुई | इस अवधि में 
कुल २२ करोड ९० लास छ० खर्च हुए । 
इनमें से १२ वरोइ ५६ छास रु० दावों के 
रूप में , ३ करोड ३३ छास ₹० कर्मीशम पर , 
६ करोड ७७ लाख र० विभिन्न सर्चो पर और 
२४ छास रु० फूटकर कामों पर खर्च हुए । 
बाकी के २ कराइ ६६ लाख रु० में से १ करोड 
५७ लास रु० आरक्षित कोप में और १ करोड 
९ लास रु० हानि और छाम के खाते में जमा 
कर दिया गया । १ करोड़ ९० लास ए० की 
इस छाभ वाले रकम में से पिछठे साल की 
२० छास रु७ की हानि निकाल कर जो रकम 
बची, वह और व्याज आदि की आय की ९४ 
लास र० और फुटकर आय क॑। २४ लाख रू० 
की कुल रकम, अर्थात्‌ २ करोड ७ लाख रु० 
हानि ओर छाभ के पाते में और हानि-लाभ 
विनियोग खाते में इस प्रकार जमा कर दी 
गयी -- 


प्रबन्ध खच-- १४ लास रु० 
कर देंगे पर स्चं-- ७६ लाख 5० 
किसी विशेय कोप था खाते 

में हस्तान्तरित---. ३३ लाख रु० 
१९५८ का छाभाश-- ४० लाख रू० 
फुटकर-- २० लाख रू० 


शेप जो अगले साल के लिए 

रख दिया गया-- २४ राख रू० 
१ जनवरी, १९५९ का आध्य इश्पोरेन्स 
कम्पनी लि० का व्यापार हिन्दुस्तान आइ- 
डियल इद्योरेन्स वम्पनी छि० को साप दिया 
गया । १९५५९ में अदालतों ने पोरबन्दर की 
धमंशी मोरारजी मेरीन इश्योरेन्स कम्पनी 
लि०, बदौदा क॑। रिछायन्स इश्योरेस्स सौघायदी 
लि० और वम्बई को विश्वभारती इश्योरेन्स 
कम्पनी छि० को धथा बन्द करने का आदेश 
दिया । 


हु 


बीमा एजेंद 
१९५९ मे ६७ हजार १६१ बीमा एजेंट 
को लछाइसेस दिए गए। 


श५ मई, 


भारतोय बीमा संघ 
साधारण बोमा करने वाली कम्पनिया के 
लिए भारतीय वीमा सब ने काम के जो नियम 
बनाए हूँ, उनका परिपालन सध का झासन 
विभाग करता रहां। वा नियत्रक इस विभाग 
के प्रधान हैं । इसका मुरय कार्या लय नयी दिल्ली 
में ओर झाखाए बम्वई, कलकात्ता और मद्रास 


महेँ। ह 
नियम का उल्लंघन, 

नियमा का उल्लबन करने बालो की 
वाधिक पुश्तितिका में प्रकाशित सूची से पता 
चलता हूँ कि १९५३ में १९५८ तक २१ 
कम्पतियों ने चार या अधिक बार, ११ कम्प- 
तियो से चीन वार ओर १६ कम्पतिया ने दो 
बार अपने हिसाब का ब्योरा समय से जाच के 
लिए नही भेजा । 

१९५८ में २५ कम्पनियों मे अपने हिंसाव 
का ब्योरा समय से जाच के लिए नहीं भेजा, 
जबकि १९५७ में ४७ कम्पनियों ने समय से 
हिसाब नही भेजा था । वीमा नियत्रक ने कहा- 
कि समय से हिसाब का ब्यौरा न भेजने बाली 
कम्पनियों की सझ्ष्या में बहुत कमी हुई है, 
फिर भी स्थिति बहुत सत्तोपजनक नहीं है । 
बीमा नियत्रक ने इस वात की ओर भो ध्यान 
दिलाया हूँ कि बहुत-सी बोमा कम्पनियां 
हिसाब का ब्योरा भेजने के वहुत दिन वाद सक 
भी अनेक पूरक ब्योरा नहीं भेजती । 


राष्ट्रीय लघु उद्योग मिगम को 
१६५६-६० की रिपोर्ट 


राह लघु उद्योग निगम ने १९५९-६० 
में सरकारी सामान को खरीद के लिए 
२.६५ करोड़ रु० के ठेके लिये । १९५५-५६ 
में ५ छाख रु० से भी कम का सामान सरकार 
ने खरीदा था। यह सूचना निगम की १९५९- 
६० की रिपोर्ट में दी गई है! 
रिपौर्ट में बताया गया हैं कि जिया तरह 
लेघु उद्योगों से सरकारी सामान की खरीद 
के बारे में सप्लाई और डिस्पोजल के महाति- 
देशारूय ने कुछ निश्चित नियम बनाए है, 
उसी प्रकार के नियम विभिन्न रेलो में भो 
बनाने के छिए रेक मत्राल्य ने पादेश दिए 
हैं। राष्ट्रीय छपु उद्योग निगम ने ऐसे कारखानो 


भारतीय समाचार 


की एक सूची तंयार कौ है जो रेलो को उनकी 
मांग के अनुमार मार सप्ठाई कर सकते 
हे । 

निगम ने छोटे-छोटे दगरसानों को किश्तों 
पर सामान देने को जो योजना बनाई हूँ, इ 
बय उसमें ओर भो अधिक सामान सरीदा गया । 
लपू उद्योग कारसानों को इग योजना के 
अतर्गंत ६,२७ करोड़ रु० कीमत का १,२०० 
मशोर्त सप्लाई की गईं। देय के अल्प-विकरसित 
क्षेत्रों में चल रहे कारखाना को दर योजना 
के अन्तगंत मदग्योने आदि सप्ठाई करने में 
कुछ भोर विशेय सुविवाए देते के बारे में विचार 
किया जा रहा हु हे 

सहायक उद्योग 

रिपोर्ट में बताया गया हैँ कि इस वर्य निगम 
ने सहायक उद्योग स्थापित करने के बारे में 
भो काफी प्रयत्न करिए ओर उनरग सफडता 
भो मिल्ली । वगछौर को छथघु उद्योग सेवा 
ससया ने इस क्षेत्र के कुछ औद्योगिकों को बडे 
उद्योगी के साथ छोटे-छोर्दे सहायक उद्योग 
खोलने के लिए प्रोत्साहित .किया। इसो प्रकार 
मद्रास, कलकत्ता, पटना और वम्बई से भी 
सहायक उद्योग खोलने को योजनाएं तैयार 
को जा चुकी हूं । ः 

लघु उद्योगों में तैयार सामान को वेपने 
में भी निगम द्वारा स्थापित थोक दुकानों से 
काफी सहायता मिल्ली । इस समय ऐसी ९ 
दुकानें काम कर रही हैं । १९५९-६० में इन 
दुकानों ने १६ छाख रु० का सामान वे चा। 

मिर्वात 

निगम ने लघु उद्योगं| द्वारा तैयार किए 
गए ६ लाख २० के जूते रूप्त, पो्ड, पूर्वी 
जमंती और बर्छगेरिया को निर्यात किए । 
इसी प्रकार चमड़े के सामान, सूती मोजे- 
बनियान आदि, खेल बेः सामान, कांच के मोती 
आदि भी निर्यात किए गए । 

प्रश्षिक्षण और उत्पादन केख 

ओखलछा और राजकोट में रूघु उद्योगो के 
प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र सोलने का काम 
अब करीब-फरीव पूरा हो चुका है । ओसछा 
में कारसाने को इमारत का निर्माण-कार्य 
७० प्रतिशत पूरा हो गया हूँ ! इस केन्द्र में 
करोव ३६ छाज रु० की मशोने छाई जाएगी, 
जिनमें से लगभग ३२ छाप रु० को मशोौने 
कछूगाई जा चुकी हू । राजकोट म गत फ़रवरी 





क्र 


माह से पहले वर्ग की ट्रेनिंग शुरू हुई। इस केद 
में भी अधिकांश मशोने छगाई जा चुकी है। 
१६५४-५६ में राष्ट्रीय यन्त्र कारखाने 
का उत्पादन 

नदीय सरकार के राष्ट्रीय यत्र कारसार 
में १९५८-५९ में, विछदे, साल से ४१ 
प्रतिद्यत उत्पादन बड़ा और ५० प्रतिशत माठ 
जधिक बिका । इस प्रकार कारफाने को इस 
बर्य २ छास ४८ हजार रु० का छाम हुआ | 
यह जानपारों कारखाने की १९५८-५९ की 
रिपोर्ट में दी गई है । कारखाने की यह हमर 
बाविक रिपोर्ट है और इसे उद्योग मंत्री, श्री 
मनुभाई शाह ने २५ अप्रैठ को लोकसभा की 
मेज पर रसा । 

रिपोर्ट में बताया गया हूँ कि १९५८-५१_ 
में। ४४ लास १२ हजार रु० के यत्र वने | 
१९५७-५८ में ३० छात्र १ हजार रु० के और 
१९५६-५७ में २३ लाख ७ हजार ० के यंत्र 
तेयार हुए थे । इसरो प्रकार १९१८-५९ में 
४५ छाख ३० हजार २० की बिक्री हुई, १९५७० 
५८ में ३० लास ५० हजार रु० को और 
१९५६-५७ में २४ छाख १६ हजार रु० को । 

जैसा फहा जा चुका है इस साल कारखाने 
ने २ लाख ४८ हजार ९० का लाभ दिखाया। 
यह लाम ३ लाख ९३ हजार ₹० घिसाई कोष 
में रखते के बाद बचा । पिछले सालो में यहू 
कारखाना घादा देता रहा हैं। १९५७-५० में 
६ छाख ७८ हजार रु० का घाटा हुआ था। 








घष्टियां बनाने का सरकारी कारखाना 
फस्भा में २० अप्रैल को उद्योग मत्री, 
श्रो मनुभ।ई शाह ने वताया कि जापाती 
घड़ी कम्पवों के सहयोग से भारत में घडी का 
जो कारसाना खोला जा रहा है, वहा जब 
पूरी तरह से काम होने लगेगा तो उंससे 
सालाना १ करोड़ से १॥ करोड़ रु० के मूल्य 
की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। 
श्री भाह ने बताया कि घड़ी कारसावे बा 
काम हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखार्ते - 
को सोंगा गया हैं, व्ोकि दोनों कारखाती के 
काम सें बहुत समानता हूँ । इस कारसती में 
१९६२ में विसी समय काम शुरू हो जाएंगा। 


श्पू. «7 


बेंएघाना चाए होने के पहने साठ में घड़ी 
के ५४ प्रतिगन पुर्चे बनाए जाएये 
मोर ४ साल में ८४ प्रतिशत पुर्ये याद दनाए 








म्ेह 





बरोह सद रूरया उंग्ाया 






या, मो 





मुद्दा मे हू 





3० 
पिदेशा से बच्चन ज्लौर एफ्मर्य शादि मंगात 





में सं विया याएया | इसके िए इघीवियरा 
तथा फर्मचारियों गो जायाएँं पर 
सहाग सम न जोर जायान नरम 
ब्ग डेययस्था व जागगा। 








थी शाह ने बताया हि 
बारयानें में साझना 
£ छाप तक हाय छा पा 


अनुमान हे हि 





: 








हिन्दुस्तान रेवल फैक्टरी 

रह नारावगइुर मं 
टिखदिस्ताव 

प्रतिशत देशी कच्चा माई उस्तेमाद हाय है । 








बेदस फैल 





रो हू, उसमें ८० 





किटद्दृहद इस फैसदरी में ट्ीफान वे ४3० 
मीछ छम्बे ड्राई कोर खार और ३०० मोछ 





लम्बे काना क्सियद तार बनाये पे त्षमता हू: 


सूचना उद्याग मत्रा, श्रा ननुभाड गाह 
ने २५ पर्दे का छावसभा मे एझ प्रश्न के 
उत्तर में दो। श्री घाह ने वहा कि दस ऐदरी 
का विस्तार करने के दिए दाई प्ररतावा पर 
विचार क्रिया जा रहा हद आर धाघ हा इन 
पर क्षतिम निर्णय क्रिया जाएगा। थे प्रस्ताव 
इस प्रकार है (१) जनिरिवत सब्नाव छगा 
कर, कई पारिया मे 
तक हूस्वे ड्राई कार तार बनाए जाएं, (२) 
ताब का तार बनाने बाद सवय छगाया 
जाएं, और (३) प्छास्टिक के इस्मुदेटेंट तार 
बनाने की मशीन छगाई जाए । 








२,०००-२,५०० मोल 


सरकारी कारखानों में बनी चीजों की खरीद 
अप्रद की छाकसभा मे, सरकार द्वारा 
सरकारी कारखाना का चाजा का 
प्रायमिकना देने छा प्रइन उछाए जाने पर 
निर्माण, आवास और पूर्ति मत्री, थ्वी के० सी० 
रेइडी ने सदन का मेज पर निम्नलिखित 
बबनब्य रखा : 


मरठारो केश यो था 


सराारी बारसावों में बने सामान की 
सरीद के बारे में सामान सरोद समिति को 
मिफार्धि के लाथार पर मई १०५६ में 
सामान्य सीति बनाई गई थी । इसमें कहा 
गया था कि संगर गियत समय में, उपयुक्त 
दासा पर और लापण्यक प्रसार की चीजे सिख 
भय हो, यह सामान 
में हो रारीदा जाए । 
हुआ हि अगर सरकारी 
सार था पूरी बरर राके 
सामान हग प्राथमित्ता दो जाए । 
पारयाना दा सामान सरीदते 
नहीं दी जाया । 
साय टेलाफोन के तार, 
मान, गधित सम्बन्धी और 
जार, सार संचार उपकरण थादि 








ता उनके 
मरपारा 
कंयमा। मे कार्ड रिया: 












कैगड सरपारा पास्सात ने ही गरादे जाते 
है । तगर सरशारों कारसाने ऐसा काई 
। ब्रना साले; तब बहू ौर कियगी 





गढ़ गे राराद ड्या जाता हूँ । 
मेथूर श्रायरन एंड स्टील पर फ्रा 
प्रतिधारण मूल्य 
) यूर थायरन एूट रात बर्य्म के इस्पात 
वे; आसत प्रतियरण गूल्य में २ ४० 
प्रति टन बूद्धि करने का भारत रारपार ने 


सश्नय या है। यह वृद्धि १अप्रैड, १९५५ रे 


४१ माय, १९८ तत्रधि के छिए की 
॥ इगा जबंधि के छिए उबते कारखाने 
गे बनने बाछे संब तरह के झाहे के दोझ़ा के 
प्रतिवारण मूल्य में भा १ झ० प्रति टन की 
बाद्ध का गंद हू । 








आगरूठ इस कारयाये में बनने वाले 
इस्पाव का जोसत प्रतिबारण मूल्य ४२५ रु० 
प्रति दन हूँ । 


मई १९५९ में मैसूर आयरन एड स्टोछ 
बक्से ने यह मांग का थी कि कोयछे, कोक, 
सनिज छाह आदि को कोमते वड जाने से 
उत्पादन सर्च मो काफी बड़ गया है, अत. 
उसऊा प्रतिवारण मूल्य बड़ा दिया जाए ॥ 
तटकार आयाय ने भी अपनी १९५६ की रिपोर्ट 
में यह सिफारिश को थी कि उकत स्थिति में 


२७१ 


इस वबारगाने को कुछ रयायत दी जांएं । - 
अत अब भारत सरबार ने प्रतिधारण मूल्य 
बढ़ाने का निश्चय किया है । 


आयात नियन्त्रण संगठन का कार्य विवरण 

बतूबर १९५९ से मार्न १९६० तक की 

अवधि में आयात नियंत्रण संगठस के 

दफ्तर में आयात छाइरेस के लिए २,१२,२९६ 
जिया मिली । इससे पहले इतनी अजिया 
कभो नही आई थी । 

जरिया मिलने के साथ-साथ उनका 
निपटारा भो किया णाता रहा । इस अवधि 
गे पाठोचेरी को छोड़कर कुल १,८३५ आवेदन- 
प्र ऐंगे थे, जिनके बारे में फैसठा होना बाकी 
चा। 





गगठन ने थायात्र सम्बन्धी छाइस्रेसो के 
बारे में निर्णय करने के अलावा आयात नीति, 
अपील और नियमो के बारे में विभिन्न वाणिज्य 
और व्यापार मडठा आदि के पत्रों का भी 
उत्तर दिया । आठोच्य अवधि मे इस प्रकार 
के ८ छाप्त रे नधिक पत्र आये । आयात निर्यात 
नियश्रण वानूनों के उत्छघन के कारण ४४. 
फर्मों का नाम सारिज किया गया । 


बिटेन को चाय का निर्यात 
१७६६० के पहले ३ महीनों में भारत से 
. प्रिद्ेन को ४ करोड ९३ ठास पीड़ 
चाय का निर्यात हुआ | पिछले साल इसी 
अवधि में ३ फरोड़ ४ लाख परीडट चाय ब्रिदेत 
भेजी गई थी । यह सूचना वाणिज्य और 
उद्योग उपमत्रो, श्रा रातोग् चन्द्र ने २५ अप्रैल 
की छोकसगा में एक अदन के उत्तर में दी । 
उपमत्री महोदय ने बताया कि छदन के 
नोछझाम में १ जनवरी से ८ अप्रेछ, १९६० तक 
उत्तरो भारत की.'चायो का भाव ५२-३४ 
पेंस रहा । पिछले माठ को इसो अवधि का 
भाव ५०.८२ पेस था। दक्षिण भारत की चायो 
के भाव इस साछ ४९.३५ पेरा और पिछले 
साल ४१.६५ पेस रहे | थ्रो सतीश चन्द्र ने 
अपने उत्तर में उत्तर और दक्षिण भारत कौ 
चाया के कलऊता, कीचीन के नीलामी के 
भावों का भो ब्योरा दिया । 


१५ मई, १९६० 


भारतोपष बीमा संघ 

साधारण वोमा करने वालो कम्पनियों के 
लिए भारतीय बीमा सब ने काम के जो नियम 
बनाए है, उनका परिपराहुन संघ का झासन 
विभाग करता रहा। बामा नियत्रक इस विभाग 
के प्रवान है । इसका मुख्य कार्याद्य नयी दिल्‍ली 
में ओर शाखाए बम्वई, कलकता ओर मद्रास 
महे। है 

तिपम का उल्लंधन, 

तियमा का उल्लवन करने बालो की 
वायिक पृस्तिका में प्रकाशित सूची से पता 
चलता हैँ कि १९५३ से १९५८ तक २१ 
कम्पतियों ने चार या अधिक बार, ११ कम्प- 
नियो ने लीन वार ओर १६ कम्पनिया ने दो 
बार अपने हिसाब का व्पौरा समय से जाच के 
लिए नही भेजा । 

१९५८ में २५ कम्पनियों से अपने हिसाव 
का ब्योरा समय से जाच के लिए नही भेजा, 
जबकि १९५७ में ४७ कम्पनियों ने समय से 
हिंसाव नही भेजा था। यीमा तियत्रक ने कहा- 
कि समय से हिसाव का ठ्योरा न भेजने बालो 
कम्पनियों कौ संख्या में बहुत कमी हुई है, 
फिर भी स्थिति बहुत सतोपजनक नही हैँ । 
बीमा निभ्रत्रक ने इस बात को और भी ध्यान 
दिलाया हूँ कि बहुत-सी बीमा कम्पनिया 
हिंसाव का ब्योरा भेजने के बहुत दिन वाद तक 
भी अनेक पूरक ब्योरा नही भेजनी । 





राष्ट्रीय लघु उद्योग मिमम की 
१६५६-६० की रिपोर्ट 
राह लघु उद्योग तिगम ने १९५९-६० 


में सरकारों सामान को खरीद के लिए 
२.६५ करोड़ रु० के ठेके लिये । १९५५-५६ 
में ५ छाख रु० से भी कम का सामान सरकार 
ने खरीदा था। यह सूचना नियम की १९५९- 
६० की रिपोर्ट में दी गई है। 

रिपोर्ट में बताया गया हूँ कि जिस तरह 
रूघूं उथोगो से सरकारी सामान की खरीद 
के बारे में सप्लाई ओर डिस्पोजल के महानि- 
देशालय ने कुछ निश्चित नियम बनाए है, 
उसी प्रकार के नियम विभिन्न रेलो में भो 
घनाने के लिए रेल मत्रालय ने आदेश दिए 
है। राष्ट्रीय छपु उद्योग निमम ने ऐसे कयरखानो 


भारतीय समाचार 


की एक सूची तैयार कौ है जो रेलो को उनकी 
मांग के अवुमार माछ सप्छाई कर सझते 
हे । हि 

निगम ने छोटे-छी्ट वगरसानों को किश्तों 
पर सामान देने की जो योजना बनाई है, इग 
बे उसमें ओर भी अधिक सामान रा रंदा गया। 
छपू उद्योग कारपातों फो इस योजना के 
अतगंत १२७ करोइ र० कोमत को १,२०० 
मशोते सप्छाई को गईं ) देश के अल्व-विकरित 
क्षेत्रों में चछ रहे कारपाना को इस योगना 
के अन्तगंत मर्भीने आदि सप्ठाई करने में 
कुछ और विशेय सुविधाए देने के बारे में विचार 
फिया जा रहा हैं । 

7 
राहायक उद्योग 

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वर्ड निगम 
ने सहायक उद्योग स्थापित करने के बारे में 
भो काफी प्रयत्व किए और उनमें सफडता 
भी मिली । बगछोर की छघु उद्योग रोवा 
सस्या ने इस क्षेत्र के कुछ औद्योगिकों को बड़े 
उद्योगों के साथ छोटे-छोटे सदायक उद्योग 
सोडने के लिए प्रोत्साहित.किया | इयो प्रकार 
मद्रास, कलकत्ता, पटना ओर वम्बई में भी 
सहायक उद्योग खोलने को ,मौजनाएं तेयार 
की जा चुकी हूं । 

रूघु उद्योगों मे तैयार सामान को बेचते 
में भी निगम द्वारा स्थापित थोंक दुकातो से 
काफी सहायता मिली । इस समय ऐसी ९ 
दुकाने काम कर रही है । १९५९-६० में इन 
दुकानों ने १६ छाख रु० का रामान बेचा । 

मिर्षात 

निगम ने लघु उद्योगों द्वारा तैयार किए 
गए ६ लाख रु० के जूते रूप, पोचेड, पूर्वी 
जमंती और बछगेरिया को निर्यात किए । 
इसो प्रकार चमड़े के सामान, सूत्री मोजे- 
बनियान आदि, खेल के सामान, काच के मोती 
आदि भी निर्यात किए गए । 

प्रशिक्षण और उत्पादन केर्द्र 

ओदब्चछा और राजकोट में छघु उद्योगो के 
प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र सोलने का दाम 
अब करीब-फ़रीव पूरा हो चुका हैं । ओला 
में कारखाने की इमाश्त का निर्माग-कार्य 
७० प्रतिशत पूरा हो गया है । इस केन्द्र मे 
करीब ३६ छाख रु० की मशोने छगाई जाएगी, 
जिनमें से लगभग ३२ छाख रु० की मशीने 
हूगाई जा चुकी हू । राजकोट मे गत फ़रवरी 


झछछ 


माह से पहले वर्ग कौ ट्रेनिंग शुरू हुई। इसरेस 
में भी अधिकाश मर्धीने छगाई जा चुकी है। 
१६५८-४६ में राष्ट्रीय यन्त्र कारफाने 
का उत्पादत पु 
क्ेदिय सरकार के राष्ट्रीय यंत्र कारणारे 
में १९५८-५९ में, विछदे, साल से ४७ 
प्रतिशत उत्पादन बड़ा और ५० प्रतिशत मात 
अधिक बिका ! इस प्रकार कारपाने को इस 
बय॑ २ छाख ४८ हजार रु० का छाम हुआ । 
यह जावकारों कारखाने की १९५८-५९ की 
रिपोर्ट में दी गई है । कारसाने की यह हुमरी 
वाविक रिपोर्ट है औरे इसे उद्योग मत्री, भरी 
मनुभाई शाह ने २५ अप्रैल को तोकसभा की 
भेज पर रसा । & 
रिपोर्ट में बताया गया है कि १९५८-५९ 
में ४४ छाप १२ हजार रु० के यत्र बने । 
१९५७-५८ में' ३० छाख १ हजार रु० के और 
१९५६-५७ में २३ छाख ७ हजार रु० के मंत्र 
तैयार हुए थे । इसी प्रकार १९५८-५९ में 
४५ लाख ३० हजार रु० की बिक्री हुई, १९५७० 
५८ में ३० छास ५० हजार रु० की और 
१९५६-५७ में २४ छाख १६ हजार ₹० की | 
जैसा फहा जा चुका हूँ इस साल कारखाने 
ने २ लास ४८ हजार रु० का लाभ दिखाया। 
यह छाम ३ लाख ९३ हजार €० घिसाई कोष 
में रखते के बाद बचा । पिछले सालो में यह 
कारखाना घाटा देता रहा है। १९५७-५6 में 
६ लास ७८ हजार ₹० का घाटा हुआ था। 





घष्टियां बनाने का सरकारी कारखाना 
सभा में २० अग्रैल फो उद्योग मत्री, 
श्री मतुभाई शाह ने बताया कि जापातीं 
घड़ी कम्पत। के सहयोग से भारत में घड़ी का 
जो कारखाना सोला जा रहा है, वहा जब 
पूरी तरह से काम होने लगेगा तो उससे 
सालाना १ करोड़ से १॥ करोड़ रु० के मूल्य 
को विदेशी मुद्रा की बचत होगी । 
श्री शाह ने बताया कि घड़ी कारखाने का 
काम हिन्दुस्तान मशीनों औजार कारण 
को सोया गया है, क्योकि दोनों कारखानों कै 
काम में बहुत समानता है । इंस कारणने में 
१९६२ में किसी समय काम शुरू ही जाएंगा। 


ह 








जाने छगेंगे | बारस। 
बारोड़ तक रमगदा 
$० दारोए ० दिदेगो। 
पिदेशा में पर योर उपरग्य 
में सं जिया झाएगा। इसके 


जाया 








को देययरथा को जाएगा। 


थी शाह ने बदाया दि अनुमान 


वारखानें में 


हिन्दुस्तान बेबल फ्रेक्टरी 
रह नारपणउर रायगपुर में मरगरों लेष नी भा 
हिल्दुस्ताव वेब: फऐफ्टरी है, उसमें ८० 
प्रतिशत देशी कच्चा मा सस्तेमार शाया दे । 
फिद्देश5 इस फैसटरी में दलोफोन बे ४७० 
मीछ हम्बे ड्राई कौर सार और ३०० मीझ 
लम्बे कानाविययद मार बनाने जा क्षमता हू 











यह सूचना उद्योग मत्रा, श्षा मनुभाई शाह 
ने २५ अपल का लाया ये एे प्रध्न के 
उत्तर में दी। श्री शाह न वहा कि दस फय्टरी 
का विस्तार करने प्रई झस्तावा पर 
विदार क्रिया जा रहा हूँ जार साध हा इन 
पर तिम निर्णय किया जाएगा। ये प्रस्ताव 
इस प्रकार है. (१) जतिरिक्त सशीन रप्या 
कर, कई पारिया में 
तके लम्बे ड्राई बार तार बनाएं जाए, (२) 
ताबे था तार बनाने बाल्य सप्रत्न छग्राया 
जाएं, और (३) प्छास्टिय 
बनाने की मशीन छगाई जाए 











२,०००-२,५०० मोन्द 





सरकारी कारखानों में बनी चीजों की खरीद 
अप्रै को छाकसभा में, सरकार द्वारा 
“मरकारी कारखाता का चागा का 
प्रायमिकता देने का प्रश्न उठाए जात पर 
निर्माण, आवास और पूर्ति मत्री, श्रा के० सी० 
रेडडो में सदन का मेज पर निम्नछिसित 
वक्तव्य रख : 












इंग कारणाने कौ कुछ रयायत दी जांएं । - 
अत. अब भारत सरकार ने प्रतिधारण मूल्य 
बढ़ाने का निश्यय किया हूँ । 


सरवारी यारगानों में बने सामान कौ 
सरीरद दे बारे में सामान सरोद समिति की 
मिफारियो के जाधार पर गई १९५६ में 
सामसास्य सीति बनाई गई थी । इसमें बहा 
गया था कि सदर बियन संगय में, उपदुजन आयात नियन्त्रण संगठव का कारये विवरण 
दासा पर भोर भावश्या प्यार की चीजे मिल 
जाए यो, यहा ता सम्भव हो, यट सामान 
।ना में ही रारीदा जाए । 
मयाय बह हुआ कि लगर सरवारी 
वान्साव उपरोक्त मारो था पुरी कर सके 
ता उनझे सामान छा प्रावमित्ता रो जाए । 


सरयारा 











ख्प्रगरुबर १९५६ से मार्च १९६० तक की 

जवधि में सायात नियत्रण संगठन के 
दफ्तर में आयात छाइरोंस फे छिए २,१२,२९६ 
जजियां मिली । इससे पहढे इतनी अजिया 
कभो नही भाई थी । 











अजिया मिलने के साथ-साथ उनका 
निपटारा भो किया जाता रहा | इस अवधि 
में पाउोचेरी का छोड़कर कुछ १,८३५ आवेदन- 
पण एँगे थे, जिनके बारे में फेसला होना वाफी 
घा। 














॥ भौर 
वीगार, तार सथार उपकरण जादि 


हा सामान, गध्ित सम्बन 





गंगठन से जाम्रात सम्बन्धी राइसेसों के 
बारे में निर्णय करने के अछझावा आयात नीति, 
जपीछ और नियमों के बारे में विभिन्न वाणिज्य 
ओर व्यापार मडइला आदि के पत्रो का भी 
उत्तर दिया । नालोच्य अवधि में इस प्रकार 
के ८ छास्र रो लधिफ पत्र आये। आयात निर्यात 
नियश्रण कानूना के उत्लघन के कारण ४४ 
फर्मों का नाम सारिज किया गया । 


बेयर सरखारा बारणाा से ही परोदे जाते 
है । थपगर सरारा पास्साने ऐसा काई 

मांग नहा बगा साले, तय वह और किसी 
मे गरोद जिया जाना हूँ । 








गः 
।( 


मेमूर श्रायरय एड स्टील वर्कर्स का 
प्रतिघारण मूल्य 

प गूर आयरन एंद्र स्टाल ब््स के इस्पात 

के गीसत प्रतिधारण मूल्य मे २ रे० 

प्रति टन बृद्धि करत को भारत सरकार ने 

निश्यय विया है । यह वृद्धि १अप्रैड, १९५५ से 

अवधि के छिए की 

॥ इगा अवधि के लिए उपते कागरसाने 

भें बनते वाले गय तरह के लाहे के दाझा के 

व्रतिवारंण मूल्य में भा १ झ० प्रति दस को 
बुद्ि का गई हू । 


बिटेन को चाय का निर्यात 
१6 ६० के पहछे ३ महीनों में भारत से 

ब्रिटेन को ४ करोड ९३ छोस पोड़ 
चाय का निर्यात हुआ । पिछले सारू इसी 
अवधि में ३ करा ४ छाख पौड चाय प्रिटेन 
भेजी गई थी । यह सूचना वाणिज्य ओर 
उद्योग उपमत्रो, श्रा रातोश चन्द्र ने २५ अप्रेछ 
का छाकसभा में एक घश्न के उत्तर में दो । 


मान, १९७०९ नझे 





4 
गर्ड दे 


आयकल इस कारगाग म बनने बाछे 
दुस्पात का जासय प्रतिवारण मूल्य ४२५ र० 
प्रत्चि उन हैँ । 


उपमत्री महोदय से बताया कि रंदन के 
नोछाम में १ जनवरी से ८ अप्रैल, १९६० तके 
उत्तरा भारत की चायो का भाव ५२ ३४ 
पेस रहा | पिछले साल का इसी अवधि का 
भाव ५० ८२ पेरा था । दक्षिण भारत की चायो 
के भाव इस सार ४९ ३५ पंस और पिछले 
साल ४१६५ पम्त रहे | था सतीश चन्ध ने 
अपने उत्तर में उत्तर ओर दक्षिण भारत की 
चाया के कलकत्ता, काचोन के नीठामो के 


रन 


मई १९५९ में मेमूर आयरन एड स्टील 
बर्क्स न यह मांग का थी कि कोयछे, कोक, 
खनिज छाह आदि को कोमते बड़ जाने से 
उत्पादन खर्च भा काफी बड़ गया हैं, अत 
उमका प्रतितारण मूल्य बडा दिया जाए । 
तटफकर आयाग न भा अपनी १९५६ की रिपोर्ट 
में यह सिफारिश को थी कि उक्त स्थिति में 


ह््ड् भो ब्यौरा दिया । 
4. 5 हे 
$+ 





२७१ श्पु मई, » 


प्रांप्र प्रदेश श्र प्रासास में कोयले 
का उत्पादन-मृल्य 

नद्रोय इस्पात, खान और ईंधन मत्री, 
सरदार स्वरन सिह ने २२ अगप्रेल को 
प्रश्नोत्तर के समय छोकसभा में आश्च प्रदेश 
और आसाम में कोयले के उत्पादन-मूल्य के 
बारे में मूल्य निर्धारण समिति को सिफा- 
रिहा का विवरण पेश किया, जो इस प्रकार 


हे 
आसाम 
(१) खासी पहाड़ियों को खानो में कोयले 
का छाल भाव वगयम रखा जाए । चेरायूजी 
खान के ऊचे भाव को घटाकर इस क्षेत्र की 
अन्य खानो के बराबर किया जाए । 


(२) आसाम रेलवेज एण्ड ट्रेंडिय कम्पनी 








की खानों के ऑजऊल के पहुंचते-मृल्य (एफ० 
ओऔ० आर०) और खामो पहाड़ी क्षेत्र के बाहर 
को अन्य सातो के दाम में कोई परिवे्तन न 
किया जाए । इन सानो के पहुचते-दाम घटा 
दिए जाए । मजरिया सान से रेल-डिब्बे तक 
ले जाने का सर्च ३ रु० प्रतिटन और अन्य 
खानो का ५० न& पै० प्रति टव फी मौछ कर 
दिया जाए । हि 


आंध प्रदेश 


(१) मध्य प्रदेश, बम्बई और उड़ीसा 
की खानो को तरह सिगरेतों कोयरे की भी 
किस्मे निर्धारित की जाए। 


(२) जब तक कोयले की किसमें निर्धा- 
रित न हो जाएं तब तक विभिन्न श्रेणों का 
कोयला इस भाव पर बेचा जाए : 








चालू भाव श्रेणी के आधार पर तीनो खानो के कोयले का 
प्रस्तावित दाम पर 
कोयले का साइज कोठा-  पयेल्लुन्दु श्रेणी १ श्रेणी३ चुनीहुई श्रणो ३ 
गडियन खान श्रेणो 
और तदूर (जब ऐसे कोमले का 
खाने उत्पादन शुरू हो 
जाएगा) 
रु० रू रू रु रू० रु 
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इसका नमन मनन पथ 


भारतोय सवाधचार 


सरकार ने यह सुझाव मान ढिये हूँ । 
आसाम को खानो के कोयझे के पुननिर्वालि 
दाम २९ जनवरों, १९६०७ को प्रवाशित विए 
गए । सिगरेनों कोयछे के दाम, कोयडे मइर 
द्वारा श्रेगो-निर्धारण के बाई प्रकाशित गिए 
जाएंगे । 


हार्ड कोक की अधिकतम कीमतें निर्धाए 
दुल्यात, खान और ईंधन मश्नालय वी 

२६ अप्रैल की एक विज्ञप्ति में बताया 
गया हूँ कि भारत सरकार ने हाडे कोइ का , 
अधिकतम कीमते निर्धारित कर दी हूँ! ह३ 
कोक के वितरण पर जो कप्ट्रोल हूँ, उसमें भी 
कुछ रियायत दी गई हैं । 


थ् 





यह निईयय कोयला कीमत प्रुन्तिवाणि 
समिति की पूरक रिपोर्ट के आधार पर विंया 
गया हूँ जो इस समिति ने दिसम्बर १९५९ मे 
दी थी । वगाल-विहार की और मध्य प्रदेश 
बम्बई तथा उडीसा की आरापास की कोर्यी 
खानो के सम्बन्ध में इस समिति ने अपनो 
मुख्य रिपोर्ट दिसम्बर १९५८ मे ही दे दी थी। 

समिति ने अपनी पूरक रिपोर्ट में कहा था 
कि अगले कुछ वर्षो में जितनों मांगे होगो, 
उससे ज्यादा कोयला होगा और काफी बच 
भी रहेगा । अत समिति ने सिफारिदा की थी 
कि हार्ड कोक की कौमतों और वितरण पर 
से कण्ट्रोल हटा लिया जाए। 


सरकार ने समिति को सिफारिशों पर 
ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद यह निश्चय 
किया हैँ कि कण्ट्रोल एक दम हटाने को बजाय 
आहिस्ता-आहिस्ता हटाया जाए । अत 
सरकार ने हाईं कोक़ को अधिकतम कीमोँ 
निर्धारित करने की प्रणाली अपनाई हैं । 
बंगारू-बिहार को खानो के सम्बन्ध में आजकर्ल 
जो भाव निर्धारित हे, अब वही अधिकतम 
भाव माना जाएगा । अध्य प्रदेश और बसवई 
को खानों (जा भिलाई और राउरकेला 
इस्पात कारखानों के पास है) के कोपडे 
का अभी तक कोई भाव निर्धारित नहीं था। 
बगाल-बिहार की खानो के कोयले के अधिक 
भावों में बगारू-बिहार को खातों से 
तक और राउरकेला तक प्रति टन हाई कोई 
का रेल-भाडा मिला कर जो कीमतें वैगेगी, 


धही क्रमश. मध्य प्रदेश सौर यम्पई को खातो 
के कोयले को मधिवतम फीसद माती याएयो। 

बत. वगाठ-विद्यर की खातों के कोयछे 
के भाद से मध्य प्रदेश की सातो के कोयले का 
माव १६ २० ५६ न० (० भौर बम्दई को 
सानो के कोयले वा भाव ११%० ३५ न०प० 
ज्यादा देगा । 





इस अधिकतम कोमतो' के निर्षारित हो 
जाने से द्वाड कोफ के वितरण पर जा पण्ट्रोछ 
हैं, वह कुछ कम हो जाएगा। अब उरभोस्‍्ताओं 
को कपनो मर्जी को छातों से कोयला छेने की 
छूट होगी दिल्तु इदके लिए कोपला नियवक 
से अवृ्ववि छेनो होंगी ताकि यातायात उदयोग 
को कोयछा मिछठे में फोई मडियई ने हो । 

हाई फोक को मे निरारित कोमले २६ 
अन्रेद से ही लागू है गई है 











गूरेनियम भोर वेरिल को नयी 
सार्नो को खोज पर पुरस्फार 


भा छा सरकार ते! अभु शक्ति विभाग 
को २७ अत ढ़ को एक पिन्नप्ति में बताया 
गया हूँ कि पूरेनियम और दे।रेड की खान का 
पता छगाने पर पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कारों 
वे लिए निम्नलिजित शर्तों और नियम दूँ 
पूरेनियम . १० हजार ० क, पुररकार 

१. (क) नेप्रों खान यूरेनियम का उन 
सातो से वम से कम ३० मील दूर होतो 
चाहिए जिगका पता सरकार का छग चुका 
हद; 

(प) नयों खान में कम से कम ५० झार्द 
टन (२,०९० पौंड प्रति टन) कच्वी धातु 
हो । 

(ग) इस करव्वी घातु में प्रतुत्ष रेडित्रो 
सक्रिप तत्व ०.१ प्रतिशत यू ३१८ से कम न 
हुं । 

२- छोटे मढारों का पता छगाने पर छोटे 
इंताम दिए जाएंगे, परन्तु १ (क) और (ग) 
को शर्ते पूरी होतो चाहिए । 

३. नये क्षेत्रों से 'क' और “ग' शर्तों के 
 अनुध्ार कम से कम २ पींड वजन को कच्ची 
धातु के नमूने भेजने पर १० से १०० रु० तक 

के इनाम दिए जाएगे। 


गेरिल ; २,००० ९० का पुरस्कार 


१. नयी सात में ५० टस वेरिलछ का भडार 
हो, जिसमें १० प्रतिशत दो ६ या ऊंधी किस्म 
का बरिल हो । मे साने सरकार को मालूम 
पातों से ५० मीछ दूर द्वो । 


२. वेरिल के छोटे मडारो का पता लगाने 
पर आनुपातिक छोटे पुरुकार दिए जाएंगे । 
एंसे भडारो में कम से कम १० टन वेरिल मिछे । 
साय ही ऊपर दी हुई किस्म और दूरी की 
शर्य पूरी हो । 
पुरग्वार के लिए भेजे गए गमूनो पी जांच 





जघुशवित विमाग करेगा और आवश्यक 
हुआ तो सान वा भी परोक्षय करके पुरस्कार 





दिया जाएगा । केल्द्रीय सारफार को नयी 
साथ वा दिखेंय करने या अधिवार हूँ और 
अपुशवित विमाग के सचिद का निर्णय अतिम 


द्वोगा । 


फेस॑द्र और राज्य सरकारों दया अणु शबित 
विमाग के कमंचारियों को पुररकार नहीं 
मिछेगा | 


चूना पत्थर की नग्दिनी सान में मरनों 
का प्रयोग 
न्दिना पान में पनन के लिए मशोने 
छगाई जा रही हूँ । इससे भिलाई 
इस्पात कारखाने को साई सात छा टन चूने 
का पत्थर मिल सकेगा । मशीने छमाने का काम 
तेजो से हो रहा हैं । खाना में छेद करने की 
चार मश्नोनें छगाई जा चुड्री हे तथा खान 
और पत्यर तोड़ने के कारखाने के वोच पांच 
मीछ लम्बी रेल छाइन भी बनाई जा चुकी है । 
यह खान भिलाई इस्पात कारसाने से 
१४ मोल ६२ है और इसके तथा कारखाने के 
बीच वही रेल छाइन बना दी गई है । 


देश में नन्दिनी सान ही इस्पात कारखानो 
को माग को पूरा करने वालो चूने की पहलों 
खान है जहा सभी कामों के लिए मशीन प्रयोग 
में लाई जाएगी । 

मन्दिनी में एक आधुनिक ढ ग की औद्योगिक 
बस्ती भी बनाई जा रही हूँ, जहाँ सभी नागरिक 
सुविधाएं होगी । 


जनवरी-फरवरी 7६६० में तथि का 
उत्पादन 
[जीप खान वार्याल्‍ुप के अनुप्तार जनपरी- 
फरवरी, १९६० में देश की सातों में 
कुछ ६६,७७८ मोट्रिक टन तावा निकाद 
गया। पिछड़े साल की इसी अदधि में ६५,०९१ 
मीट्रिक टन तावा नियाठा गया था । 
यह सारा ताबा विहार राज्य के सिहभूम 
जिछे में निकाछा गया । इसी अवधि में कुछ 
१,४०७ मीड्िक टन तावा (धातु के रुप में ) 
बनाया गया, जबकि १९५८ का इस अवधि 
में १,०८६ मोट्रिक टम तावा घना था, अर्थात्‌ 
पूस बार २९ प्र०्श० अधिक सादा बना । 


रूसी सहायता से दवा-कारखाना 
उुगेए मंत्री, क्षा मतुभाई शाह ये २८ 

अप्रैकठ को लोरसभा में एक प्रश्न के 
उत्तर में बताया कि रूस की राह्ययता से सतनगर 
(आधष प्रदेश) में दवाएं दनाने का कारराना 
सोछा जाएगा । इस कारखाने में प्रतिवयें 
८५० टन दवाएं बने राफेंगी और इस पर 
लगभग ८ करोड ५० राग्स ० सर्च होगा । 


इस कारखाने दा पूरा विवरण तैयार करने 
के लिए मार्च १९६० में रूसी विशेयज्ञों को 
आवेष्यक हिदायत दे दी गई था।। श्री शाह ने 
कहा कि इस विवरण के मिल जाने के वाद 
यह्‌ निश्चित हो। जाएगा कि इस कारखाने 
पर वास्तव में कुल फितना सर्च आएगा और 
इसका उत्पादन कब तक शुरू हो जाएगा। 


कायरोलाइट 

बोग मत्री, श्रा मयुभाई शाह में २८ 

अप्रैल को छाकसभा में बताया कि कॉयर 
घोई न “कायरोऊझाइट” मामझ एक एँसा 
पदार्थ तैयार किया हूँ, जिरासे सिगरेट को. राख 
को प्यालिया, ट्रे, रिबच, विजला के होल्डर 
और अन्य दैनिक उपयोग का सामान बस 
सकता हैँ | यह पदार्थ प्रपोगशाला में तंयार 
किया जा रहा है। साथ ही इसके बारे में जौर 
भी अनुसधान चल रहा है कि इसवा बडे /. 
नजरें पर कहां तक इस्तेमाल हो सकता हैं । 


है, हे 


9७ सर्द १०८० 


कागज उद्योग 

गोग मन्‍्त्री, श्री मतुभाई शाह ने एक प्रइन 

के उत्तर में २१ अप्रैल को राज्यसभा में 
बताया कि अनुमान हूँ कि तोसरी योजना में 
देश कागज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा, 
हाछाकि थोड़ी मात्रा में विशेष किस्म के 
कागजों का आयात करना पड़ेगा चालू वर्ष 
में कागज के कई नये कारखानों को छाइसेस 
दिया ग्रया है और इस प्रकार कागज कारखानो 
को उत्पादन-क्षमता बडंकर सालाना ८ छाख 
४६ हजार टन हो जाएगी । १९५९ में उद्योग 
(विकास और नियमन) अधिनियम के अंतर्गत 
३ कागज कारखानों को लाइसेंस दिया गया । 
इसमें से एक में हाल में ही काम शुरू हो गया 
है । इन कारखानों के अछावा मद्रास में बड़े 
पैमाने पर सालाना २० हजार टन की उत्पादन 
क्षमता वाछा एक का रखाना खोलने की योजना 
है । यह योजना पिछले सार स्वोकार की जा 
घुफ़ो हैँ) ३१ छोटे कारखानें खोलने को योजना 
भो १९५९ म॑ स्वोकृत हो चुकी हैं और इनको 
कुछ उत्पादन क्षमता सालाना ७४,८२४ टन 

ह्वोगो । 


पुस्तक धुपाई का कायज 

'णज्प और उद्योग उपमत्री, श्री सतीश 
चन्द्र ने एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा 

में १८ अप्रैल को बताया कि सरकारी कीशिशां। 
के फलस्वरूप पुस्तक छापने के कागज बी 
सप्लाई में सुधार हुआ है। इससे पाद्य-पुस्तको 
और अन्य पुस्तकों के प्रकाशकों को कागज 

मिलने में सुविधा होगी । 

उपमत्री ने बताया कि छपाई के कागज के 
वितरण पर कोई सरकारी नियत्रण नहीं है । 
कायज बनाते वालो ने १९५७ को खरीद के 
आधार पर कागज देता स्वीकार किया हूँ । 
भारत सरकार ने तठकर आयोग को कागज 
उद्योग को समस्याओ पर विचार करने को 
कहा था। आयोग ने विभिन्न प्रकार के कागज 
का उचित दाम तय किया । सरकार ने इन 
सुनावों को मान लिया और जनवरी १९६० 

से कागज की तयो कीमत-दर को लागू किया। 
उपमंत्री नें बताया कि इसके अतिरिक्त 
राज्य ष्यापार निगम बाकी कमी को पूरा 
करने बे: लिए २५,००० टन कागज बाहर 

ल्‍ 


से मंगाएगा । अगर जरूरत पड़ी तो इससे 
अधिक मात्रा में कागज मगाया जाएगा । 
उचर प्रदेश में मखबारी कागज का 
कारखाना 
ह्मः में ही उत्तर प्रदेश, सजगर की एक 
अर्जी भारत सरकार को मिल है, जिसमें 
सहारनपुर में प्रतिदिन १५० टन अखवारी 


कागज और ५० टन लुगदी बनाने का कार-... 


खाना स्थापित करने के लिए १९५१ के उद्योग 
(विकास तथा नियमन) अधिनियम के अंतर्गत 
लाइसेंस देने की प्रार्यना की गई हू । इस अर्जी 
पर विचार किया जा रहा हैँ । इस कारखाने 
का वाघ्तविक खर्च तो माटूम नही पर राज्य 
सरकार ने १० करोड ६० लाख %० की पृजी 
छगाने का हिंसाव लगाया हैं । 

यह सूचना उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह 
ने एक प्रइन के उत्तर में २० अप्रैल को लोकसमा 
में दी । 





क्या 'ग्राप जानते हें ! 
फ्रागज उद्योग की प्रगति ' 


७ भारत में प्रति व्यमित २ पींड कामज का 
इ५तेमाल करता है, जबकि अमरीका में इसकी 
बपत ४१८ पौंड प्रति व्यक्ति है । यूरोपीय 
देशों और जापान में यह १००-२०० पौंड तक 
|। अत. भारत में कागज उद्योग का विकास 
बहुत महत्व रखता है । 

# १९५९ में २० करोड़ र० का कागज 
और कागज की चोजें बनीं, और इस वर्ष 
देश में २,९२,००० टन कागज बना, जो दस 
साल पहले के उत्पादन से तिगुना था। इसके 
बावजूद देश में कागज का अभाव है और 
उसकी मांग बड़ती जा रही है । 


& दूसरी योजना में ४,५०,००० टन 
अमता के कारखाने खड़े करने और उनमें 
३,५०,००० टन कागज बनाने का छक्ष्य 
रखा गया था। अब तक ५,३०,००० टन को 
क्षमता के कारखाने खड़े किए जा चुके है । 

& आजकल देश के कारखानों में ३ छाख 
२४ हजार टन कागज बनाया जा सकता हूँ । 
हे छाख ६४ हजार टन और कागज बनाने 
क्के लिए मशोनें आदि मंगराने के लाइसेस दिए 
गए है । 


वार और तार की चीजों के लिए मंद 
की नियुक्त 


साफ सरकार ने तार और तार से बनी 
चीजों के लिए डावटर ए० के० बोस को 
अध्यक्षता में ६ सदस्यों का मंडल नियुक्त डिया 
हद ः 
मडल इस वात का पता छगाएगा हि 
१९६१-६५ की अवधि में तार और तार की 
चोजें बनाने के लिए उद्योगों को कच्चे मात 
फो कितनों आवश्यकता पढ़ेंगी। इसके सार 
हू। मंडल यह भी मालूम करेगा हि एसी- 
एस-आर तार की रस्सी, इलेक्ट्रोद्स, वुई्सई 
साइकिल और अन्य. उद्योगगा में तार खीबने 
की कितनों क्षमता हूँ 


मडल ३० जून, १९६० तक सरकार को 
अपनी रिपोर्ट देगा । 


7१57 7 
& तोसरो योजना म॑ ९ लाख टन की क्षमता 
के कारखाने ख करने तया उत्पादन ७ हाय 
टन तक बडाने का लक्ष्य है । 
& कागज बनाने में काम आने वाली चौजों 
और बनाने के तरीकों के बारे में सहकारी 
ढंग से अनुप्तथात करने पर जोर दिया 
रहा है । ॥ हर 
७ हाल में अखबारी कागज बनाने में 
काफी प्रगति हुई हूँ । देश में ३ या ४ और 
कारखाते खड़े करने का प्रस्ताव विचाराधीन 
हैं । हर एक कारखाने की क्षमता १०० टन 
प्रतिदिन होगी । 
&9 देश में खास तौर से बांस से कागज 
बनाया जाता है । प्राय, उत सभो भागों में, 
जहा बांस मिलता हूँ, कारखाने चाडू हैँ । 
आसाम में और कारखाने खुलने वाले हैं | 
अतः उद्योग को और दूसरे कच्चे माल ते 
कागज बनाना पड़ेगा । गन्ने की सोदया इसके 
लिए सबसे अच्छी है । 
& केवल खोहपा से कागज बनाने का एक 
कारखाना खड़ा किया जा रहा हूँ । दो और 
कारखानों को छाइसेस दिए गए है जि 
खोश्या अधिक इस्तेमाल होगो । यदि देश के 
सभो चोती कारखानो की खोदया कारखानी 
को मिलने लगे तो केवल इसी से प्रतिवर्ष ० 





बड़े टायरों का निर्मारा 


देः में १९५६ में ६ छात ४० हजार 

बड़े दायर बने थे ; १९५१ में इनहो 
सह्या बाफर ८ छाख १० हजार हो गई। 
फिर भो याठायात बा दे के दारण अद मो देश 
में ७५,०००---१,००,००० घड़े टायरों को 
और जहूरत परतो हू । 

यह सूचता १६ अबेंल को लोकसभा में 
एक प्रश्न के उत्तर में उद्योग मत्नी, थी मनुभाई 
शाह ने दी । 

उन्होंने बताया कि इसकी शिकायतें आई 
है कि अनेक स्थातो पर वडे टायर ऊंचे दाम पर 
विकते है| उन्होंर यह नो बताया झि वर्तमान 
कारखाता को टायर का निर्माग बड़ाने के लि 
डादसस दिए गए है और टायर बनाने को चार 








फोयला छानों को त्रिदलोय 


उद्योग समिति फो येठक 
को पठा खातों की जिदवोय उद्योग सम्रिति ने 
यह निश्चय फिया हूँ कि कौयछा खानो 
के मजदू ये के वेतन की वर्तमान दरें २६ मेई, 
१९६० के वाद भो जारी रहें । यह निश्चय 
तब तक के लिए किया गया है, जब तक वेतन 
मड़छ के लिए कोयछा खान मजदूरों की माग 
पर क्षतिम निर्गेप नहों हो जाता । कोयछा 
खार्नों के मशदूरों का वेतन बढ़ाते का निर्भय 
मई १९५६ में एक माल के लिए लागू हुआ था। 
लेकिन बाद में यह एकनक साल के छिए 
बढ़ा दिया जाता रहा | कब यह निर्गंय २६ 

मई, १९६० को समाप्त हंं।/ने वाला हूँ । 


२४ अग्रैछ को मरी दिल्तों में वेन्द्रीय श्रम 
मत्रो, श्री गुजारी छाछ नन्‍्दा की अध्यक्षता 
में विदलीय उद्योग समित्ति को वेठक हुई। 


न्त्री नद्या ने बेंकक में कहाँ कि कॉयेला 
उद्योग के मजदूर के बेतन आदि के प्रश्न पर 
कई न्यायाधिकरण अखिल भारतीय स्तर पर 


आरंतौष संभाज्रा 


नयी योजनाए भी स्वीकार की गई हैं । इससे 
देश में दो-तीन साल बाद हर साकू २५ छास 
टायर बनने लगेगे। तव देश को मांग पूरी करने 
के अजावा ये निर्यात भी किए जा सफरेंगे । 
अतः इस समय टायरो को जो कमी है, वह 
केवल कुछ ही समय के लिए हूँ। फिलहाल यह्‌ 
कम्ो राज्य व्यापार निगम विदेशों से टायर 
मंगाकर दूर कर रहा हूँ । 
उन्होंने कहा कि सरपयर अच्छी खाए वाले 
आयातकों और बड़ी परिवहन कम्पनियों को 





थों से टायर मगाने को अनुमति देंने पर 
विचार कर रहो है। उन्होनें कहा कि टायरों 
के वितरग और मूल्य पर कोई निपरत्रण नहीं 
है, झिर भो तटफर आयोग को सिफारिशों के 
आधार पर मरडशार ने टायरो के जो मूल्य 
निवा रत रिए हे, उन्हे टायर कम्पनियों ने 
मान लिया हू। 


विचार कर चुके हूँ । किन्तु फिर भी अगर 
सरकार यह समझेंगी कि वेतन में परिवर्तन 
करने की कोबछा खान मजदूरों 'की मांग 
जायज हूँ तो सरकार वेतन मडल स्थापित 
करने की वात मान जाएगो। 


खान मजदूरों के जूतों के सम्बन्ध में जो 
मिफारिये दी गई थी, उन्हे समिति ने मात 
लिया हैँ | इन सिफारिशों में सास किस्म के 
जूतों का विवरण तैयार किया गया हूँ, जिन्हे 
पहनने से खान मजदूरों के पूंर में चोट लगने 
को भसम्मावना कम रहेगो । 


डाक्टरनियों, भ्रध्यापिकाध्रों ग्रादि की 
कप्तो : योजना प्रायोग का अनुमान 
जना आयोग ने हाल ही में यह अनुमान 
लगाया हूँ किदीसरी पचवर्षीय योजना 
में विभिन्न क्षेत्रों गें काम करने वाली कितनी 
ओर्तों की जहूरत पड़ेगी । इस वात का 
अध्ययन करने के लिए '्वराष्द्र मंत्रालय के 
जनशक्ति निदेशालय, श्रम और नियोजन 


श्७५्‌ 


मंत्रालय के पुनस्म॑स्थापन और नियौजन 
निदेशालय तथा शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनि- 
धिपां से भो सहायता लो गई । 

अनुमान हूँ कि १९६०-६१ में ३,२२० 
और १९६५-६६ में ४,३६० डावटरनियों 
की कमो रहेंगो | डावटरो से यह कमी पूरी 
नही हो सकती, क्योकि आशा है सव मिलाकर 
१९६०-६१ में ७,००० और १९६५-६६ में 
५,००० डावटरों को कमी रह जाएगी । इस 
समस्या का दिलचस्प पहलू यह है कि डावटर- 
नियों को कमी १९६०-६१ की अपेक्षा १९६५- 
६६ में ज्यादा होगो, जबकि डाक्टरो के सम्बन्ध 
में इसका उल्टा हैं । 

दूश्वरी योजना के अंत में देश में कुल जितनी 
नसों होनो चाहिए, उससे लगभग ३,३०० 
कम मर्से काम कर रही होगी। किन्तु १९६५- 
६६ में १,४०० नर्सों को हो कमी रह जाएगी। 
तोसरी योजना के अंत में सबसे ज्यादा कमी 
दाइपों और सहायक नसं-दाइयों की होगी । 
मविध्य में यहू कमी कुछ ह॒द तक दूर हो सकती 
है। इस अध्ययन में कहा गया हूँ कि इस कमी 
को, साधकर सहायक नर्स-दाइवों की कमी 
को पूरा करने के शीघध्य प्रयत्त किए जाए। 
इसके लिए प्रशिक्षण देने वालो अधिक सस्थाएं 
खोलो जानी चाहिए । 

६ से १७ साल तक की उम्र की छड़कियों 
के लिए शिक्षा की ज्यादा व्यवस्था की जा 
रही है और यह आगे भी बढती रहेगी। किन्तु 
अध्यापिकाओं को सिखाने की सुविधाएं आगे 
भी छगमग वही रहेगी जो दूसरी योजना में 
दी गई हे । अत. अनुमान है कि तीसरी पच- 
वर्षीय योजना में प्ररभिक, माध्यमिक और 
हाई स्कूल स्तर पर १८,५२० प्रशिक्षित 
अध्यापिकाओं की कमी रहेगी । 

समाज कल्याण के कामों में और उद्योगों 
में दक्ष तथा अर्ध-दक्ष स्त्री कमंचारियों की 
मांग के भी, इस अध्ययन में अनुमान छूगाए 
गए है । 
पुनस्संस्थापन मंत्रालय के छंदनो किए 

हुए कर्मचारियों को नौकरो 

"दीय *पुमस्सस्थापन मत्राकयय के छंटनी 

किए हुए छगभग ५०० कर्मचारियों को 
दूसरे सरकारी विभागों में नौकरियां दी जा 


श५ ८ई, १६६ 


चुकी है । विभिन्न मत्रालयो में इन कर्मचारियों 
को नौकरिया दिलाने के लिए जो प्रयत्न किए 
जा रहे है उनकी देण-रेख स्वराष्ट्र मत्रालय के 

क विशेय सचिव कर रहे है। 

विशेष विभाग 

छटठनो फिए हुए कर्मवारियों को फिर से 
नौकरी दिलाने के काम में सहायता देने के लिए 
नियोजन निदेशालय में एक विशेत्र विभाग 
बना दिया गया है। इस्त विशेत्र विभाग का काम 
एक उच्च अधिकारी को सौंपा गया हैं । 

केन्द्रीय सरकार के अधीन काम करने वाले 
उन कार्पाझयों को भो जितके कर्मचारी सेंट्रल 
सेक्रेशरियेड सविस में नहीं आते, सभी रिवत 
स्थाव ने भरते के आदेझ दे दिए गए है । अब 
इन जगह पर छः्तों किए हुए कर्मचारी ही 
निपुक्त किए जाएंगे । 

, केस्दोय स्वराप्ट्र मत्राऊय ने विभिन्न रेठो 
तया डाक-तार महानिदेशक को एक पत्र लिखा 
हैं जित्तमे छंटतों किए हुए कर्मचारियों को 
प्राथभिकता देते के लिए कहा गया हूँ । इन 
दोतो विभागों ने काफी सख्या में छठनो किए 
हुए कम वारियों को अपने यहा नौकरी पर ल॑गा 
भी लिया हैं । 

प्रपम श्रेणों और द्विवीय श्रेणी के गजेडेड 
अविकारियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय छोकसेवा 
आपोग ने स्वराष्ट्र मवारूय की इस प्रार्थना 
को स्वीकार कर लिया हैँ कि अन्य सरकारी 
विभाग में इस प्रकार के जो भी रिवत स्थान 
हो उनपर छट्नी किए हुए इन अधिकारियों 
को नियुक्त किया जाए। छोक सेवा आयोग 
इन स्थानों के लिए बाहर से उम्मीदवार 
केवछ तभो मांगेगा जब छटनी किए हुए 
कर्मचारियों में से योग्य उम्मीदवार न मिलेगे । 
स्वरॉष्दर मंत्रालय ने लोक सेवा आयोग से 
छंडनी किए हुए कर्मचारियों को सेक्रेंटरियेंट 
सबिस को परोक्षाओ में बैठने के लिए उम्र 
को छठ देने की भो प्रार्यना की है । 


जनवरो-फरपरी १६६७० में प्रौद्योगिफ « 
सम्बन्ध, 


नवरी १९६० में १०८ नये औद्योगिक, 
झगड़े हुए । इस तरह इस महीने.में किसो 


भी समय चालू झगड़ो को अधिक से अधिक़ 


हु हमिडार+ 





भारतीय समाध्यर हा 


-१० ,बेंगाज़ में, (२,७९,४२३), हुई 4..इसके. 


संख्या १४१ रही । इनमें २२ ताछ्ाबंदियां 


थी। पिछड़े महीने में १०४ नये विवाद हुए 
थे और १२८ विवाद किसी भी समय में अधिक 
से अधिक चालू थे । 


भारत सरकार के श्रम संगठत के अनुप्तार 
जनवरी में औसतन ५.७ दिन तक कोई झगड़ा 
किसी समय चलता रहा । दिसम्बर में यह 
औसत ५.२ दिन का था । जनवरी में १०७ 
झगड़े समाप्त हुए । इनमें से ७४ ऐसे थे, जो 
पाँच दिन या उससे कम चाल रहे थे और ६ 
झगड़े ३० दिन से अधिक चालू रहे । 


इस महीने में कुल ४ छाख २३ हजार ७७ 
काम के दिनो की हानि हुई । इसमें से ८३.८ 
प्रतिशत अर्यात्‌ ३ छा ५४ हजार ६७१ काम 
के दितों की हानि विभिन्न प्रकार का माल 
तैथार करने वाठे उद्योगों में हुई । खानो और 
खदानों तथा परिवहन और यातायात के उद्योग 
में क्रमशः २३,५६९ और २१,५८६ काम के 
दिनों को हामि हुई । दूसरे उद्योगों में साथा+ 
रणतया हानि कम रही । 


फरयदी १९६० 


फरवरी १९६० में ९५ नये औद्योगिक 
झगड़े हुए । इस तरह इस महीने में किसी 
भी समय चालू झाड़ो की अधिक से अधिक 
सझुया १३३ रही। इनमे २३ तालाबदिया थीं । 


भारत सरकार के श्रम्त सगठत के अनुसार 
फरवरी में औसतन ६६ दिन तक कोई 
झाडा किसी समय चलता रहा, जबकि 
जनवरी में यह्‌ अवधि ५७ दिन थो । इनमें 
से १०६ झगड़े उसी महीने समाप्त हो गए, 
जबकि ७२ झगड़े ५-५ दिन से अधिक नहीं 
चले और ७ झागडे ऐसे थे जो ३०-३० दिन से 
अधिक चले । 


उत्पादन उद्योग उपसमूह में कुछ ३,०६, 
०३७ (७४.१ प्रतिशत) जन-दिनों को हानि 
हुईं। खनन उपसमूँह में ४४,१५२ जन-दिनो, 
“निर्माण उपसमूह में २८,२०० ज़न-दिनों 
और, सफाई सेवाओ' में १६,१३० जन- 
दिनों कौ हानिहुईएई +> 


खा है 


फरव्ी में सबसे अधिक जन-दिनो की हांतिं 





वाद बम्यई फा नम्बर आता है, जहां ९३,९०७ 
जन-दिनों की द्वानि हुई | विहांर में १६४४ 
और मद्रास में १४,४६८ जन-दितों की हाति 
हुईं । विछल्ले महीने के आंकड़ों की तुछ्ना 
करने पर यह पता चलता है कि इस महीदे 
विद्वार, बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, केरठ, 
दिल्‍्छी, पंजाब और राजत्थत में अधिक 
जन-दिनों को हानि हुई | बाकों सव अस् 
राज्यों में कम हानि हुई । 

उत्पादन उद्योगों में औद्योगिक झ्नगड़ों का 
सूचक अंक (१९५१ को आधारम्स१९ 
मानकर) ८६ रहा | पिछले महीने यह (०९ 
चा। 


मिलाई इरपात कारखाने में दुर्घटनाएं 

दि उस्वर १९५६ में काम शुरू होते के समय 
से फरवरी १९६० के अंत तक भिज्ाई 

इस्पात कारखाने के ७० हजार कर्मचारियों 
में से ९३४ दुबंटनाग्रत्त हुए । दुर्घटना में मरे 
और अपग हुए व्यक्तियों फी सख्या १६५ 
है । 

यह सूचना केन्द्रीय इस्पात, खान और 
इन मन्‍्नी, सरदार स्वरन सिह ने २९ माप 
को छोकसभा में एक प्रश्न के लिित उत्तर 
में दी । 

मन्‍्त्री महोदय ने बताया कि जिन दुर्ध॑डनाओ 
में किसो कमचारी की मृत्य हुईं उनको विस्तृत 


जाच की गई। बिजडी से हुईं दुर्बंदनाओं की 
भी जाच की गई ) ! 


कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए की गई 
कारंवाई के बारे में बताते हुए सरदार स्व 
सिह ने कहा कि कारखाने के सब इंजोनियरो 
और ठेकेदारों को सुरक्षा के नियमों के पालन 
के बारे भें आवश्यक आदेश दिए गए है। 
ठेकेदार इन नियमों का ठीक से पालन करे, 
इसको देखमाल के लिए कारखाने के अभिका- 
रियों को कह दिया गया है। कारणाने में विजली 
का खतरनाक काम करने याले कर्मचारियों 
को रबड के. दस्ताने, और गदहियां आदि सुरक्षा 


» के सामान दिए-गए है । कारखाने में सुरक्षा 


इंजोनियर भी नियुक्त है.। हुए महीते सुरक्षा 
समिति को बैठक होती है । समिति जो सुशाव 
देती है, उन्हें छागू.किया जाता'है। रा का 


+' १५ मई। (९६९ 








१६५६ फो दूसरों छमाहो में 
मायरिक उड्डयन को प्रगति 
५९ को दूपरों छव्राहों में भारत में 


नागरिक उद्दयन को प्रगति के 
विवरस से पता छगता हू # इन जय में 
एयर इंडिया इंटर गनड़ ने विशिचत कार्रे क्रम 
के अपुवार ६०,९३,५२९ विजोमोटर की 
डरा को व्यवर॒था की । इनमें ४७,१६३ 
छोत।। ने यात्रा को ओर १४,५८,५९९ कियो- 
प्राम माल-नंसवाब तथा ४,३५ ८०९ विदो- 
ग्राम डाक दोई गई । इसके पहले के छ 
इंता में वायुवाता से ६०,६१,६०७ फियो- 
मोटर को यदानें को, ४३,३३३ कोया ने 
यात्रा को और ११,६९,०६२ किंजो सम 
माल-असबाब और ४,७३,००८ किलोग्राम 
डाक ढोई गई थी। १९५८ को दूसरो 
छत्ाही में ये आऊटे इस प्रझार थे: ५७,३४,- 
२५० फकिवोनोटर की उड़ानें, ४२,७७७ 
याज्रों, ९,७२,३३४ किेद्राम माल-्अमवाब 
और ४,१३,४२२ किदोशम डाक । 
इंडियन एयरएडाइस फारप 
इंडिपत एंयरडाइव कारयोरेशन ने इस 
छत्राह्ये में अपती निश्चित सेवाओं के अनुसार 
१,३६,३५,११५ किकोमोंदर की उशतों को 
्पत्रस्थ। को । इतमें ३,१६,९७९ खोगा ने 
यात्रा को, १,४९,९१,७६१ किछोत्राम माल- 
अम्वराव और २९,८६,७०४ किलोप्राम ढाक 
ढहोई गई । १९५९ को पहली छम्राददी में 
बायुबातों ने १,४०,२६,७४९ किलोमीटर 
को उदड़ानें को, '३,९७,६८५ छोगों ने यात्रा 
की और १,५८,८४,६३४ फिलोप्राम माल 
असबाब तथा २९,२९,५२६ किलोग्राम डाक 
दोई गई थो । १९५८ को दूसरी छमाहो में 
बापुताओं ने १,४६, १७,८९८ फिलोमीटर को 
उश्दे को, २,९९,०७४ होगे ने यात्रा' की, 
भौर १,९०,७९,५०३ किलोग्राम माछ- 
अग्वाव और २८,१७,१७३ फिल्लोघ्राम डाक 
योई गई । 
१ दिखुम्व्‌र, १९५९ से इडिय्रन एय्रलाइसे 
कांय्रोरेश्न ने अपनो सेवाओं में कुछ परि- 





आरतोय समादार 


बरन किए हूँ । दिल्लों-ाडियर-भोगाल- 
इदो स्यम्बई के मार्ग पर सप्ताह में तीन बार 
नशे उड़ातो को व्यवस्था की गई है। कछऊत्ता 


और वम्बई ओर इिल्शे के वीच सप्ताह में 





तीन थार याइडाउंट वायुवान आते-जाते है । 


पटना-काउनाडू मार्ग पर प्रति सप्ताह १० 
बार उच्चन की व्यवस्था की गई और १४ 
दिमम्वर, १९५९ मे उसे बढ़ाकर प्रति सप्ताह 
१२ थार कर दिया गया | बम्बई और बगठोर 
के बीच में रकगईमास्टर बायुयातों को सोधी 
उड्जन को व्ययस्था वी यई । पहले इस मार्ग 
पर डर्पेदा बायुयान उडसे ये । 

दिरशेनचडोगढ़-झुल्लू मार्ग पर प्रति 
सप्ताह दो बार को उठान की नप्री व्यवस्था ३ 
आयजूपर, १९५९ से प्रारम्भ को गई थी । 
परत्तु ३ नवम्बर, १९५९ की इमे वद कर दिया 
गया । 






रात में ठाक को उड़ान 

इम छमाददी में रात में डाक की उडान करने 
वाले वायुदाना द्वारा पाय २१,४०८ लोगो ने 
यात्रा की ७,५५,९२५ विलोप्रम माल- 
असवाब और ९,२७,२१२ किलोग्राम डाक 
कोई गई । १९५९ की पहलो छमाद्दी में इन 
उडानों द्वारा २२,६४३ छोगो नें यात्रा की 
थी और ७,०४,८२२ किलोग्राम माल-अग॒बाब 
और ९,७६,२३२ किलोग्राम डाक ढोई गई थी। 

जुलाई से दिसम्बर तक प्रतिदिन औसतन 
११६ लोगो ने यात्रा की और ४,१०८ किलो- 
ग्राम माल-असबाव और ५,०३९ किलोग्राम 
डाक ढे।ई गई । इससे पहली छमादी में प्रति- 
दिन १२५ लोगो ने यात्रा को थी और ३,८९४ 
किलोग्राम माऊ-असवाब तथा ५,३९४ किलो- 
ग्राम डाक ढं।ई गई थी । 

दिसम्बर १९५९ के अत में भारत में नाग 
रिक उद्डयन विभाग के प्रवन्ध में ८६५ हवाई 
अड्डे थे । १९५९ के अत में इलाहाबाद के 
सिघित एवियेशन ट्रेनिंग सेटर में १३१५ 
शिक्षार्थी ज्षिक्षण पा रहे थे । इनमें एक नैपॉलौ' 
और तीन पिंगापुर के छात्र भी थे। विवरण 
की छम्ताही में २५ शिक्षायियरों ने ट्रेनिंग सेंटर 


दिसम्बर १९५९ फे मंत तक भारत में 
उहने की शिक्षा ने याठे १६ ऐसे बलव थे, 
जिर्हें सरकारी सहायता मिलती थी । इनके 
मुख्य कार्पालय बगलोर, बड़ौदा, वेगमपेट, 
भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली, गौहाटी, 
इशैर, जयपुर, जारन्धर छबनी, छस्नऊ 
(कानपुर-एलाह्ाबाद-बाराणमी में उपकेर्द्र ), 
मद्रास, नागपुर, पटना, और विवेद्म में थे। 
विवरण को छत्राद्ी में १४ बड़ी हवाई 
दुर्घदनाएं हुई, जिनमें भारत में रणिरटर्ड १३ 
और पिद्देश में रजिस्टई एक वापुयान दुर्घटना- 
ग्रस्त हुए | तोन दुर्घटनाएं घातक सिद्ध हुई, 
जिनमें ८ व्यक्ति मारे गएं। इनमें से ५ बायू- 
यानों के कमंचारी और तीम यात्री थे । 
जहाज बनाने फे फारपानों फे सहायफ 
उद्योगों की सलाहफार सर्माति 
'रिवहन और सचार मत्री, श्री राजबहादुर 
ने १९ अप्रेंड को राज्यसभा में एक 
प्रश्न के उत्तर में एक विवरण रखा, जिसमे 
बताया गया है कि जहाज बनाने और उनकी 
मरम्मत करने के काम आने वाले पुज्जे बनाने 
के सहायक उद्योगो की सलाहकार समिति ने 
अपनी पहली रिपोर्ट में मुस्यत बया सिफारिशों 
वी है । 
वे मुख्य सिफारिश इस प्रकार हूं . 
इस्पात के नए कारखातों में सुपोजित 
कार्यक्रम बनाकर देशी सामान से ही जहाजों 
के लिए इस्पात की प्लेट और सेक्शन बनाने 
को ऊची प्रायमिकता दी जानो चाहिए। 
यंत्र आदि बनाते का कार्यक्रम बनाया जाए 
और प्रत्येक यंत्र बनाने की प्राथमिकता निश्चित 
की जाए। 
यत्रो की किस्म, सूक्ष्मता आदि के बारे में 
भारतीय मानक तैयार करने का प्रवन्ध किया 
याएं। मालवाही जहाज के डिजाइन के मानक 
तंथार करने पर भो विचार किया जाए। 
भारतीय मानक संस्था में जहाज सम्बन्धी 
विशेत्ज्ञों की अलग से समिति बनाई जाए 
ओर उसमे जहाजरानी तथा जहाण निर्माण 
उद्योग, जहाज सम्बन्धी यंत्रों के निर्माता, 
जहाजरानो से सम्बन्धित संस्थायों और 
सम्बन्धित सरकारी विभागों के प्रतिनिधि हो। 
निर्माताओं के लिए वम्बई और कलकत्ता 


के पलाइंग स्कूल में उड़ने को शिक्षा पूरी की हद के यत्रो के प्रदर्शन कक्ष बनाए जाएं।/ 
कह 


रेछ७ 
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जहाजरानी के महानिदेशक देश में ही अधिक 
यत्र आदि बनाने, आयात 'को कम करने और 
निर्माताओं आदि को टेविनकल सलाह देते 
के लिए उचित व्यवस्था करे । 
जहाजरानी महानिदेशक को (१) जहाज- 
रानी, (२) जहाज निर्माण और मरम्मत 
उद्योग, तथा (३) सहायक उद्योगो के लिए 
जरूरत के मुताबिक विदेशी मुद्रा का कोटा 
सौंपा जाए । महानिदेशक ही को के छिए 
आयात नियत्रग अधिकारियों को सिफारिशों 
भेजें और उनसे कोटा हासिल करे । 
जहाजी सामान बनाने का कार्यक्रम तैयार 
करते और उसे चलाने में महानिदेशक को मदद 
देने के लिए सलाहकार समिति वनाई जाए, 
जिसमें जहाजराती कम्पनियों, जहाज निर्मा- 
ताओ, जहाज की मरम्मत करने वालो, 
जहाजी सामान बनाने वालो, आयात नियत्रण 
अधिकारियों, वाणिज्य और उद्योग मत्रालय 
की विकास शाखा, नौजेना तथा अन्य सम्बन्धित 
संगठनों के प्रतिनिधि हो । 
समिति ने डोज इजन, सेण्ट्रिफरूगल 
पम्प, बिजली का सामान, तार के 
रस्से, आग बुझाने के उपकरण आदि जरूरी 
चीजो के बारे में भी सिफारिश की हे । 
चिदेशो जहाज कम्पनियों को भाड़े की 
झदायगी 
देशी जहाज कम्पनियों को मारतोय 
बन्दरगाहों तक माल की दुलाई के लिए 
१९५८ में कुल ७७ करोड ५० लाख रु० भाडा 
दिया गया । 
यह सूचना एक प्रश्त के उत्तर में वित्त 
उपमत्री, श्री बलिराम भगत ने २० अप्रैल 
को राज्यसभा में दी । 
श्री भगत ने कहा कि १९५४ में ३४ करोड़ 


४७ लाख रु०, १९५५ में ४३ करोड ६ लछाज, 


२०, १९५६ में ६६ करोड़ ५७ लाख रु० 
और १९५७ में ९४ करोड ९४ छाख झ० 
भाड़ा दिया गया । 

प्रश्न के उत्तर में वित्त उपमंत्री ने जो 
वक्तव्य सदन को मेज पर रखा, उससे पता 
चलता हूँ कि १९५४ से १९५८ सक की 
अर्दाध में जिन विदेशों कम्पनियों ने भारतोय 


घारतीप समायार 


माल ढोया, बे अमरीका, डेनमार्क, नावें, 
स्वीडन, नीदरलेड्ध, जापान, पोलेड, जमंती 
और इटली की थी । इसी वक्तव्य से यह 
भी पता चलता हूँ कि १९५७ और १९५८ में 
अमरीकी जहाजों ने अधिक माल पहुचाया 
क्योकि अमरोका के पब्लिक छो ४८० के 
अतर्गत जो अन्न हम मिल रहा हूं, उसका 
कम से कम आधा अमरीकी जहाजों से ढोया 
जाना आवश्यक हैँ । 
मोटरयाियों की दुबारा गिक्री पर रोक 
श्री मनुभाई शाह ने एक प्रश्न के उत्तर में 
२० अर्रैंठ को छोकमभा में बताया 
कि मोटरकार (विक्री तथा वितरण) नियंत्रण 
आदेश के अनुसार नयी मोटरकार को 
पहली खरीद के बाद २ साल तक बेचना मना 
हैं | यह आदेश केवल हिन्दुस्तान एम्बैप्रेडर, 
फिपट (११०० और स्टेडर्ड “१०! पर ही 
लागू होता. हैं । यह नियत्रण ट्रकों ओर बसों 
पर भो लागू नहो होता, वपोकि इनका उत्पादन 
काफी बड़ रहा हैँ । इसके लिए विदेशी मुद्रा 
काफी मिल रही है । १९५९ में १९,०९९ ट्रक 
बते जो अब तक की सबसे अधिक सख्या हूँ । 
सड़क परिवहन में सुघरर फे लिए सुझाव 
रा उड्रीय उत्पादकता परिषद ने परिवहन 
उत्पादकता विशेयज्ञों की .जो टोली 
विदेश भेजी थो, उसने सुझाव दिया हूँ कि जो 
नियम परिवहन के विस्तार में बातक हो, 
उन्हे रह कर देना चाहिए | दोली ने तोसरी 
और उसके बाद को यो जनाओ में सड़के बनाने 
को तरजीह देते, सरकारी परिवहन विभागों 
और गँर-सरकारी परिवहन सगठनों का 
काम चलाने के लिए प्रशासको की ट्रेनिंग 
की व्यवस्था करने, छोटे ,सचालछूकों की सहका- 
रियां बनाने, मोटरो की मरम्मत और विदेज्ञों 
से पु मगाने के लिए विदेशी-मुद्रा की सुविधा 
देने को भो सिफारिश की है । 
* टोछी अपनी पूरी रिपोर्ट इस महीने राष्ट्रीय 
उत्पादरुता परिषद को दे देगं। | परिषद भर 
सरकार रिपोर्ट पर विस्तार से पिचार फरेयी। 
यह धूच्नमा केच्दोय उद्योग मंत्री, श्री सनु माई 
शाह ने २९ अप्रैल को राज्यसभा में एक प्रश्ने 
के उत्तर में दी । हु 
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राष्ट्रीय रेल प्रयोकता सलाहकार 
परिषद की बेठक 
रे ह मंत्री, भरी जगजीवनराम ने १९ अप्रैठ को 
नयो दिल्‍ली में राष्ट्रीय रेल प्रयोवता साह- 
कार परिषद की ११वों बैठक का संमाझम 
करते हुए वताया कि अगले साल के मध्य ते 
५०० मौल से अधिक दूर जाने वाली सगी 
रेलगाडियों में कम से कम एक-एक हीज़ोे 
दर्जे के मोते के डिब्बे लगा दिए जाएंगे। इसमें 
५०० मौल से अधिक यात्रा करने वाले यात्री 
बिना अतिरिक्त किराया दिए सो सकेगे। 
इन डिब्यों में तिहरी बर्य होंगी | अब तक 
सोने के तीसरे दर्जे के २०० डिब्बे बनाने के 
लिए आई र दिए जा चुके है । 
उन्होंने बताया कि जो यात्री इससे अधिक 
आराम चाहते हो, उनके लिए दुहरी वर्य वाले 
डिब्बे रहेगे और उनसे एक रात के छिए ३ 
रु» के हिलाब से अतिरिवत किराया लिया 
जाएगा | इनमें ५०० मील से अधिक या फेम, 
धभी प्रकार की यात्रा करने बालो को जगह 
दी जाएगो । 
रेल मत्री ने बताया कि ऐसे नगरों की 
सूची बनाने के लिए आदेश दिया जा चुका 
है, जिनकी आबादी १०,००० से अधिक है 
ओर जो अपने सबसे नजदीक के रेल स्टेशन से 
५ मोल से अधिक दूर हे । उन नगरो में रेल 
आउट-ऐनेसी खोलते पर विचार किया 
जाएगा । 
भांल-डिब्यों को भांग 
रेल मत्री ने बताया कि फरवरी १९६० 
के अत में बडी लाइन में लगभग ४६,००० 
और छोटी छाइन में ३३,००० मालछ-डिब्बो की 
माग रही, जबकि फरवरी १९५९ के अत में 
बडी लाइन में लगभग २५,००० और छोटी 
लाइन में ३०,००० माल-डिब्बों फी मांग 
थो । इससे पता चलता है कि देश में तेजी से 
आविक प्रगति हो रही है और रेल कर्मघारियो 
के लिए यह एक घुनोती है कि थे इस बढ़ठी 
हुई माग को झूरा करने का प्रयत्न करें | 
साथ ही उन्होंने यह भो घताया कि माल 
गाड़ियों समय पर चलतो रही हैं और तर 
ट्रेन” चालू होने से माछ की दुलाई भी तेजी पे 
हुई है । | 
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मदौ रेल्थाडियां 

उन्होते कहा कि झाल डावगाड़िया, 
एवप्रप्रेत_ तथा पैस्तेनर गाड़ियां सामास्यत- 
निर्धारित समय पर घतो भौर पहुंची । 

रेलयाटियों में यात्रियों को भोड्माड को 
कम करने में भी दम प्रयत्लशो5 रहे । इसके 
लिए हमते गाठिरो में अतिरिवा डिब्ये लगाए 
ओर नो रेलयाडिया घुरू को । 

हमते इस साछ १ बषप्रैल से हैदरायाइ और 
मद्रास के दोच सोधों एक्सप्रेस गाही चलाई, 
बिडासपुर जौर बोना केश बोच वटती दूंतते 
हुए नयी गाठ़ी शुरू को तपरा टरिद्वार और 
बारायती के बीच सप्ताह में एक बार आने- 
जाने वाली एउसप्रेम गाठ़ी चठाई । 














यात्रियों को सुविधा 


उन्होने बढ़ा कि हमने सभी रेठो को आदेश 
दिया हूँ कि वे समो स्टेशनों पर पोने के पाती 
वा प्रबन्ध करें और जरूरत पहने पर बहा 
हृप-म्प छगाएं । 
इस समय १०५ रटेशनंं पर और १९ 
गाड़ियों में रेल ने सानेनीने वा प्रबन्ध किया 
हूँ । द्वाल में मद्रास सेट्रल भौर वम्बई चर्चगेट 
स्टेशनों पर भी यह प्रवन्ध बर दिया गया हूँ 
और मध्य रेलवे में वम्दई-दिल्ली पंजाब मेल 
तथा वम्बई-कलउत्ता (नागपुर हंते हुए) 
डाकगरारियों में भी जल्द ही प्रदन्ध कर दिया 
जाएगा । 
चलती गाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा पर 
भी बराबर ध्यान दिया जाता हूँ । हमने 
स्वराप्ट्र मत्राटय के द्वारा राग्य मरवारों से 
कहा हूँ कि ये स्टेशनों पर युरक्षा का प्रबन्ध 
और अधिक सुगठित वरे । इस सम्बन्ध में 
मेने भी राज्यों के मुस्य मशियं से वाने की है । 
हमारे अधिकारी भा इसके लिए राज्य सरकारों 
के अधिकारियों से धनिष्ठ राम्पर्क रखते हैं । 
उन्होंने कहा कि हमने भो अपने रेल-सुरक्षा 
दरू को आवश्यक हिंदायतें दी हें और कहा 
हैं कि वे स्टेशनों पर गाड़ियो के रुकने पर और 
चलने से पहले सुरक्षा सम्बन्धी सभी चीजो की 
जांच कर छे | स्त्रिपों के डिब्ब। का विशेष 
छपाल रखें । 
मेने ससद में रेल बजट पेश करते हुए कहा 
था कि स्त्रियों के डिब्दो के लिए प्रयोग के तौर 
पर एक विशेष्त प्रकार का यत्र बनाया गया 
हैँ । इससे डिब्ई के अन्दर बटन दवाते ही गार्ड 


भारतीय - . 





के फमरे में घटी बजने छगेगी और लाल बत्ती 
जल जारी तथा डिब्दे के दोतों और वत्तियां 
जतठ जाएगी । यट्‌ प्रयोग दक्षियग और उत्तर 
पूरे सोमास रेलये के अछाया सभी रेलये की 
एक डायगाही और एए एजप्रप्रेंग गाठी में 
किया भाएगा। दास्‍्तव में कुछ गाड़ियों में ये 
यष शयाए जा घुऊे है । 


परिषद की कार बाई 

१९ अन्रैठ का आरम्भ हुई गह बैठक 
२३० अल को समाप्त हो गई। इसमें 
रेल प्ररोग़ाओं को सुविधाएं देंगे, सुरक्षित 
यात्रा की ब्ययस्था करने, बिना टिझट यात्रा 
करने आदि बात पर वियार छिया गया । 
ने सयम्बर १९५९ में फरवरी 
१९६० तक को अवधि फी समीक्षा की । 
बैठक में बताया गया कि ठोक सम्रय पर रेले 
चलाने के वाफी प्रयत्त विए गए है और इनके 
फलस्व हय अब ८५ प्रतिशत एक्सप्रेस और 
मेल गाठिया तथा ९० पतिदत प॑ प्तजर गाडिया 
ठीक समय पर घलने छगी है । 

परिदद के रादरयों ने रेल का उपयोग करने 
वादों को सुवियाएं देंते के बारे में वाई सुझाव 
५ए । कुछ सदस्पा ने रेला में भोड का जिक्र 
किया। इस दारे में परियद को यह बताया गया 
कि भी है कम करने के छिए अधिक डिब्ये ठयाने 
के प्रयत्न विए जा रहे हैँ और दूसरी योजना 
के अत तक इव ध्थिति में काफो सुधार हो 
जाएगा । 

इस परियद से गाड़ियों की रपतार, रेो 
में चारो, रास्ते मे सामान खो जाने आदि 
कई विया पर विचार किया । 

इंग बैं5ह में दातो रेल उपमत्रियों, कृषि, 
उयोग तथा क्षेत्रोय रेल सलाहकार समितियों 
और विभिन्न केन्द्राय मत्रालया के प्रतिनिधियों 
तथा रेल मडल के अध्यक्ष और सदस्यों ने भी 
भाग लिया । 





पे रद्द 


चित्तरंजन रेल इंजन कारणाने 
का हुजारवां इंजन 
त्ञ जन कारखाने में बनाया गया बडी 
लाइन का एक भाष इजन १५ अप्रैं 
को मध्य रेलवे को दिया गया | इस कारखाने 
में बनाया गया यह हजारवा इजन हूँ । इस 
तरह देश ने इजन निर्माण में पहलो मजिल 
पूती कर छो हैं । 
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पथ 
ग कक 


चित्तर॑जन फारखानें. में इजन बनाने फा 
काम २६ जनवरी, १९५० को घुहू हुआ था 
और उसी साल १ नवग्वर को पहला इंजन 
बन कर तैयार हुआ । १९५०-५१ में सिर्फ 
७ इंजन बने थे, जबकि १९५५-५६ में 
१२९ और पिछडे साल १७३ बनाए गए। 

यहां पहछे आयातित सामानों फो जोड़कर 
इजन तैयार करने का काम शुरू किया गया 
यथा और अब ९० प्रतिशत से अधिक हिस्से इसी 
कारसाने में बनाए जाने लगे है । कारखाने 
ने इतनों प्रगति दस वर्षों के अन्दर ही की है । 
१९५४-५५ में प्रति इन २॥ लाख रु० 
का सामान आयात किया जाता था, जबकि 
अब यह घटकर प्रति इजन ७० हजार र० तक 
हो गया हूँ । इस्पात के तीता नये कारफानों के 
चालू हो जाने के बाद आयातित मार की 
समस्या और भी घट जाएगी और यह सिर्फ 
नाममात्र को रह जाएगी । 

उत्लादन के नये तरोकों तथा उत्पादन में 
वृद्धि के कारण प्रति इजन छागत में भो कमी 
हूँ। गई हूँ और यह ७ लाख ५० हजार झं० 
से घटकर ४ लास र० से कुछ अत्रिक रह गई 
हैँ । पिछड़े ५ वर्षों से चित्त रजन कारखाने 
में तैयार विए गए इजन के दाम उसी प्रकार के 
व हर से मगाए गए इजतो से कम रहे है । 

भारत इजन के डिजाइन और उत्पादन में 
आत्मनिर्भर हो गया हूँ और ऐप्तो स्थिति आ 
गई हूँ कि यहा से इजन निर्यात किए जा सकते 
है । तीसरो योजना में भाप के इगन बनाने के 
अलावा जित्त रणन कारखाना बिजली के इजन 
भो बनाएगा । पहला इजन दूसरो योजना के 
अत तक बन जाएगा ) 





रेलों को १०७वाँं बंगांठ 
द्द्‌ अप्रैल को देश भर में भारतीय रेलो 
की १०७वों वर्धधाठ मनाई गई । इस 
अवसर पर १० से १६ अप्रंछ, १९६० तक रेल 
सप्ताह मनाया गया । 

१८५३ में १६ अप्रैछ को भारत में पहछो 
ट्रेन बम्बई तथा कुर्ला के बीच चली थी । यह 
फासला कुल २१ मील का हैँ । वास्तव में यह्‌ 
ट्रेन भारत में ही नही पूरे एशिया में चलमे 
वाली पहली ट्रंन थी । आज देश में ३५ हजार. 
मील रुम्बी रेल लाइन है और रेलो में 





१५ मई, 


श्यारह छास कमेचारी काम कर रहे हे । रेलें 
सरकार का सबसे बड़ संगठन है और उसमें 
१३ अरब ५७ करोड़ र० की पूंजी छगी हूँ । 
देश की रेल गाड़िया हर साल औसतन १३ 
करोड़ ५० लाख टन माल और १ अरब, 
४२ करोड़ २० लाख यात्रियों को छे जाती है । 
इनमें १०,३०० रेल इंजन, १९,००० सवारी 
डिब्बे और २,८९,००० माल डिब्बे लगतें 
हू 
बिशलो फो रेलगाड़ियो 

भारत में सबसे पहले १९२५ में बिजछो 
को रेछंग्राड़िया वम्बई फे आसपास चलों । 
बूघरी मोजना में ८० करोड़ को छागत से 
८२६ मोल एम्ये रेल मार्ग पर विजलो की रेहें 
चलाने का लक्ष्य रखा गया है । रेलो के सामान 
का डिजाइन तैयार करने का रेल विभाग का 
अठग सगठन हू । देश में रेल इजन बनाने के 
दो, सवारी गाड़ी के डिब्बे बनाने बाला एक 
त्तपा मरम्मत आदि के कई कारखाते हे । 

रेल सप्ताह में मपो दिल्ली में कछा और 
हस्वकछा प्रदर्श रो हुई, इसमे ७०० चीजें रखी 
गईं थे और प्रदर्शी को २५ से भी ज्यादा 
विभागों में वॉटा गया था । इसमे रेल कर्म- 
चारियो और उनके परिवारों के सदस्यों की 
जो कडात्मक बल्तुए रस्तो गई थी, उनमें उछ 
७७ को पुरस्कार दिए गए । 





भारत-पाक रेल सुविधा यार्ता 
पु[*कहान के रेल मडल के अध्यक्ष, श्री 
ए3० | सुहरावर्दी के नेश्त्व में 
पाकिस्तान का एक श्िप्टमंडल १४ अप्रेल 
को नपो दिल्‍्लो पहुचा | इस शिष्टमंडछ ने 
भारतीय शिषप्टमडल से परिचिम और पूर्दी 
पार्किस्तात के बीच रेल-यात्रा को सुविधा के 
बारे में वातवोत को । पूर्वो पाकिस्तान होकर 
पश्चिम दंगारू से आसाम और जविपुरा तक 
रेलन्यात्रा की सुविधा के बारे में भी बात- 
चौत की गई । 
पाकिस्तान के श्िष्टमंडल के सदस्यों के 
नाम इस प्रकार हे . पाकिस्तान रेल मडल के 
अध्यक्ष श्रो एस० सुहरावर्दी; पाकिस्तान 
रेल मंडल के वित्त आयुक्त थो मुझताक महमद; 
स्मराप्ट्र भप्राछुय फे संयुक्त सचिव, श्रो 
हमीदुद्दोत; दित्त मंत्रालय के निरीक्षण निदे- 


भारतोप ए्रमाचार 


दाक, श्री एस० एम० अब्बास और परराप्ट्र 
मत्रारूय के उपसचिय, श्री लताउल्ला ) 
मास्तीय शिप्टमंडल के सदस्यों के नाम 
इस प्रकार हे : रेल मडछ के अध्यक्ष, श्री 
कै० बी० मामुर; रेल मल के इंजीनियरी 
सदस्य, श्रो करनेल सिंह; स्वराष्ट्र मत्रालय के 
संयुक्त सचिव, श्री फतेह सिंदद। परराष्ट्र 
सत्रालय के उपसचिव, श्री नरेन्द्र सिह और 
केन्द्रीय राजस्व मंडल के सदस्य, श्री डो० पौ० 
आनन्द । 
मोप्ाल भोर बीना के बीच दोहते लाइन 
५ प 
बी” और भोपाल के बीच ८६ मील हूम्वे 
रेल-मार्ग पर, जहा दोहरी लाइन नही 
है, वहा दोहरी छाइन डाली जा रही हैँ । इन 
“टुकड़ों को जोड़ने के छिए ३८.४५ मील में 
द्वोहरी लाइन डाली जा रही हूँ । भोपार भौर 
भोपाल कॉर्ड के बीच १.६२ मीछ रूम्बी दोहरी 
छाइन डालो जा चुकी हैँ और २५ नवम्बर, 
१९५९ से इस पर रेलो का आजा-जाना चालू 
हैं। भाशा हैं, दिसम्बर ३१, १९६० तक बाकी 
सब हिस्सों में भी दोहरो छाइन बिछ जाएगी 
और इन पर रेखे चलनी शुरू हो जाएंगी । 
मह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में रेल उपमत्री, 
श्री रामस्वामी ने २७ अप्रैल को राज्यसभा 
में दी । 


| खाब थौर कृषि 


सात नये प्रन्‍्त भंडार 


क्कैटीय मडार निगम ने ७ नये मंडार वनाए 
है । प्रस्लेक भडार की क्षमता ५,००० 
टन की हैं और ये मद्ास, कोयमुत्तूर, कोचीन, 
अलरूप्पो, सहारनपुर, डाकुसिह सराय और 
बरहमपुर में हूँ । * 


देश भर में राज्यों के भडार निगमों के 
१४५ भडार और केन्द्रोय मंडार नियम के 
१९ भडार हूँ । इन सद में २ छाख टनु माल 
“मो प्रकार जमा हो सकता है। इस वित्त 
वर्ष में और भो भडार बनाए जाएंगे और 
इनकी संख्या १७९ हो जाएगी । दूसरी पंच- 


पे८० 


रेल मरदले के गये भप्ये 

रे मंत्राऊप _ (रेल मण्डछ) की ७ 

|) अग्रैढ़ को एक विज्ञप्ति,में बताया गया 

है कि रेल मण्डछ दे सदस्य (इंगोनियरो) 

श्री करनेछ सिंह को रेद मण्डल का भध् 

और रेल मंत्रालय में पेन प्रमुख मद 

नियुक्त किया गया हूँ | इनकी यह निृत्त 

श्री के० वी० माथुर के स्थान पर हुई है। 

श्री करनैक सिह ने १८ अप्रैड, १९६० को अपे 
नये पद का कार्यमार सभाठा | 


श्री करनैल वि को रेलवे में काम कते 
३२ साल से अधिक समय हो गया हूँ और दे 
जनवरी १९५७ से रेल मण्डल के सदस्य रे 
है। इसके पहले वे उत्तर रेल तथा चित्तरजा 
इंजन कारखाने के जतरूू मैनेजर भी रह 
चुके है ! 


रेल मएइल के नये सदस्य 
ल मत्राल्य (रेल मण्डल) की २८ 
अप्रैल का एफ विश्वप्ति में बताया गया 
हूँ कि श्री ई० डब्स्यू० इस्सावस को रेल मण्डड 
का सदस्य (इज।नियरी) निमुवत्त किया गया 
हैँ । अब तक दे रेल मण्डल के अतिरिपत्त सदस्य 
(मे हैनिकल) थे। 


वर्षीय योजना को अवधि में ३५० भंशर 
बनाने का रक्ष्य है । 

देश ने अन्नाभाव को दूर करने का निश्चय 
कर लिया है ओर इसके लिए ५० छास टन 
अन्न का स्टाक करने की योजना है । इस 
दृष्टि से भंडार बनाने को और अधिक जरूख़ 
है। तीसरी योजना में देश भर में ४३५ भदार 
और बनाए जाएगे । 


जुलाई, १९५७ में केन्द्रीय भंडार निगम . 
को स्थापना को गई थो । इसको अधिदत 
पूजी २० करीडू र० रखी गई है। जम 
कश्मीर को छोड कर अन्य सब राज्यों में भडए 
केन्द्रीय भंडार निमम ही दताता है । 


पैजाब में अनाज सुरक्षित रखने के लिए 
दो और भएदार 

र्‌ ज्य भडार निमम ने रोगी की उपज को 
अच्छे ढंग में रसने के छिए पजाब में 

फाजल्ला भौर नाभा में ३,५०० टस देने 

छपम्ता के दो भौर भदार सोने हू | इनके 

अच्यवा मोगा में बेसद्रीय भद्ार भर जगराव 

में राज्य भडार पहले से काम पर रहे है । 





.._ राज्य सखार ने दन भद्दारों में जिनमे 
रखने को निश्चय जिया है । सरबार ने राज्य 
भनडार निगम को जगरशाव, फाजलशा, माभा, 
जलालाबाद, सुनाम भोर घुरी में अपन 
गोदाम डिरायें पर देता स्वीकार जिया हूँ 
अभिम तोन स्पानों में गोदाम वो उपयोगिता 
के बारे में जाच हो रही हैँ जोर जत्दों हो 
भार वा प्रवन्ध होगा । 

निगम से पटियाला ओर कँयल में भडार 
को इमारतें बनाने बेर छिए स्थान या चुनाव 
विया हैँ । अब तवः किराये के मय्ानों में 
भंडार थे । 

पंजाब राज्य भडार निगम की स्थापना 
१९५८ में हुई थो । इसकी अधिशत पूजी 
५० छास र० और चुरतायूजी १४ छास 
१० हजार २० थी। इसके आधे हिस्से वे न्द्रीय 
भडार निगम के और आधे हिस्से राज्य सरकार 
के हैं । निगम वैज्ञानिक ढगे से जिन्‍्य रसने के 
अछावा उत्पादकों और व्यापारियों को कर्ज 
भी देता है । 





बयीचा समिति की बेठक 
गोचो से सम्बन्ध रखने वाली अिपक्षीय 
उद्योग समिति ने अब यह सुझाव दिया 
है कि चाय, कहवे और रबड के बगाचा के 
लिए अलग-अलग वेतन मण्टछ होने चाहिए । 
तीनों का अध्यक्ष एक और तोना में वही स्वतत्र 
सदस्य रखने का भी समिति ने सुझाव दिया 
हु 
समिति ने पहले सारे बगीचा उद्योग के लिए 
एक हां बेतन सण्डछ रखने को सिफारिश की 
थो | समिति की दंठक २७ अप्रैल को नयी 
दिल्‍ली में हुई थो और इसके सभापति श्रम 
मंत्री श्रो गुलजारीकारू ननन्‍्दा थे । चाय के 
बैतन भण्डऊ में माझिको और मजदूरों के 
तीन-तीन प्रतिनिधि रखे जाने चाहिए और 
अन्य दोतो मण्डछो में दो-दो । 


7६५६-६८ में सोठ फौ उपज में वृद्ध 
ख थे मपरालय के अर्थ और अक निदेशालय 
हैं; अनुमान में; अनुमार १९५९-६० 
३७ हनार एकड़ में अदरस (सोठ) की 
ती हुई भौर १३ रजाद ४०० टन पंदावार 
हुई । १९५८-५९ में, सशाधित अनुमान के 
जनुमार, ३५ हजार ७०० एकड़ में अदरग 
(गांठ) को सोती हुई भोर १३ हजार ३०० 
टन उपज हुई । इसे प्रकार १९७९-६० में 
सता के क्षेत्रफल में १ हजार ३०० एकद या 
३ ६ प्रतिशत और उपज मे १ हजार १०० टसे 
या ८ ९ प्रतिशन को वृद्धि हुई । 
चादू वर में भर बम्बई गे अधिक 
क्षेत्रफल में रोतो हुई । केरल और मध्य प्रदेश 
में अदरस को उपज सबसे ज्यादा हुई। मौसम 
अच्छा रहने और अधिक जमोंन में सेत्रो होने 
में अदरस बा उपज बही हूँ । 
यह सूचना सादय और कृषि मभारूय के 
अवथ॑ और अक निर्देशालय को २२ अप्रेंड की 
एक विनष्ति में दो गई है । 
7६५६-६० में काली मिर्च की प्रेदावार 
ख 'य और कृषि मश्नाठ्य के अनुमान के 
अनुमार १९५०-६० में २ छास ३२ 
हजार एक में २५७ हजार ४०० टन काली 
मि्त पंदा हुई । १९५८-५५ में, समशोधित 
अमुमान के अनुसार, २ छास ३० हजार १०० 
एकट में २० हजार ५०० टत कालो मिर्च 
पंदा हुई । 
केरल में बुवाई के समय अच्छा मौसम 
रहने के कारण अधिक जमौन में खेती होने 
से क्षेत्रफल मे वृद्धि हुई हूँ । पर मैसूर में पहले 
मे कुछ कम जमीन में खेती हुई | केरल में 
फल के फलने के समय अच्छा मोसम न रहने 
के कारण काछो मिर्च की उपज घटी है । 
यह सूचना खाद्य और कृषि मत्रालय के 
अर्थ और अक निदेशालय की २२ अप्रैंड की 
एक विज्नप्ति में दी गई हू । 
खाद्य सामप्री का निर्यात बढ़ाने का ग्रयतत 
रा व्यापार निगम भारेत में वनी खाद्य 
सामप्रो, विस्कुट और मिठाई आदि का 
निर्यात बढाने का प्रयत्न कर रहा हैँ । पश्चिम 
एशिया और यूरोप मे निगम ने जो ह है 


कट, 














पड़ताल की थी, उससे पता चला है कि वहाँ 
पर भारत ये साध सामग्रो की सपत्त की बहुत 
गुजाइथ हूँ । 

१९५९ में भारत गे १ करोड २६ छाखसे 
रू० के डिब्बा-वन्द फल, सब्जिया सूर्य मेवे 
आदि बाहर भेजे । मछलो के निर्यात से २४ 
लास रू० की आय हुई | ५७ लाख रु० गे 
अधिक वेग डिब्बरा-बन्द गोशत विदेशों को भेजा 
गया । यह साम्ात पश्चिम एशिया, दक्षिण 
पूत्रों एशिया, अमरोवा, ब्रिटेस, पश्चिमी जर्मनी 
और आस्ट्रेलिया आदि देशों को भेजा गया। 

सम को रोकने के उपाय 

म॑ (पानी जमा होने रे दलदल हो जाना) 

के कारण काफो जमीन सराब हाँ जाती 
हूँ । इस कठिनाई को दूर करने के लिए राज्यों 
को तोसरी योजना में नालिया तथा उथले 
नलऊूप बनाने, वतंमान नहरो को भीतरी 
दोवार को पक्का करने तथा जमीन के नोचे 
नालिया बनाने का कार्यक्रम झामिल किया 
जाएगा । 

यह अनुमाद छगाया गया हैँ कि पजाब, 
घण्बई, जम्मू और वब्भौर तथा दिल्‍्लों मे 
७२ छास एकड़ जगीन ऐसी है जहा थानों 
भरा हुआ हूँ । यहा १० फूट तक गहरा 
पानी है 

पजाव के सबसे अधिक क्षेत्र को इससे 
नुकसान पहुचा हैँ । वहा लगभग ७० छाख 
एकड़ क्षेत्र में पानी भरा हूँ । बम्बई में लगभग 
८२ हजार एकद्र तथा जम्मू और कश्मीर में 
लगभग २९ हजार एकइ भूमि में दलदल हूँ । 

पंजाब में इसको दूर करने के लिए कई 
उपाय किए गए, जैसे प्रभावित क्षेत्रों मे नदियों, 
बड़े सोतो या झोलो के बाढ़ के पानो को आने 
से रोकना, पानी की निकासी, सिंचाई की 
नहूरो के बराबर निकासी की तनालिया बनाना, 
नहूरी। आदि की भीतरी दीवार को पक्‍का 
करना, काफी संख्या में नलकूप खोदना, 
जमीन में नोचे के पानी की सतह ऊची होने 
से रोकने के लिए कुए खोदना । सेम रोकने 
के लिए अन्य राज्यो मे भी इसी प्रकार के 
उपाय किए जाएंगे । भारत सरकार राज्यों 
को इसके लिए शिल्पिक महायता देगी । केन्द्रीय 
जल और विजलो आयोग इन योजनाओं तथा 
इनके खर्च के अनुमानों की जाच करेगा । री 











दा के! 
ब् कतनी 





| नदी योजनाएं प्रौर बिजली | 
हा | 
कोसो बांध के निर्माण-कार्य को 
प्रगति 
ब्शि में हनुमाननगर में जा कोसो बांध 
बन रहा हैँ उसमे लगभग १२ छास 
घनऊूट, यानी ७वा हिस्सा ककरोट पड़ चुकी 
हूँ । इस बाध में करीब ८७ छाख॑ घनफूट 
ककरीट डाली जानो हूँ । 
कोसी बड़ी भयानक और वेगवतो नदी हू । 
इसके आर-पार बनाए जाने वाले वाध में 
३,७७० फूट लम्बा पाती निकलने का कक्रोट 
का रास्ता, १९,००० फुट के कच्चे बाध और 
१६ मील लम्पे पातो को साथते के बाव बनेंगे। 
यहा से नहरे भो निकलेगी । उनसे पूर्णिया 
और सहरसा जिला को १४ ०५ लाख एकड 
जमीन में सिंचाई हो सकेगी । इसके अलावा 
नेपाल के सप्तारों जिले में भा २०,००० एकड 
में सिंचाई होगो । कोधी नहर प्रणाली की 
सहायता से ३॥ लछाख एकड भूमि को खेती 
योग्य बनाया जा सकेगा। नयी भूमि में खेती 
होने से पंदावार करीब १ करोड ७ लाख ३० 
हजार मन बढ़ेगो । 
बाघ और नहरे निकलने के स्थान पर १६ 
करोड़ ७९ छाख रु० खर्च होने का अनुमान 
हूँ । आशा हैं बाध आदि सारा काम १९६३ 
तक पूरा हो जाएगा। 
१९५९-६० का काम 





१९५९-६० में बाध का निर्माणिन्‍्कार्य 
सतोयजनक रहा। वाई तरफ के नोचे के फाटक, 
पूर्वी कच्चा बाघ और पावों साधने के बेधि 
और मुख्य नहर का हेड रेगुलेटर प्रायः तैयार 

* है गया है। इसके अछावा, मुख्य नहर के लिए 
मिदृटी डालने का ५८ प्रतिशत और शाखाओं 
के तिए ८० प्रतिशत काम पूरा हो गया है । 
हाल में पानी निकलने के रास्ते के ६०० फुट 
के भाग पर मिट्टो खोदने, शीट पाइल, ककरीट 
ओर पत्थर डालने का काम झुरू किया गया 
हू । 

मुख्य नहर के निकलने के स्थान पर 

१८,००० किलोवाट विजलो बनाने को 
व्यवध्या करने पर भो विचार किया जा रहा 


भारतीय समाचार _ 


हूं । बिहार के पूर्णिया, सहरसा और दरभगा 
जिलो में तथा नेवाल को तराई में १३ छाख 
५९ हजार एकड़ अधिक क्षेत्र में सिचाई को 
सुविधा पहुचाने की सम्भावना पर भी विस्तार 
से विचार किया जा रहा हू । 


भालड़ा बांध की दाहिनी सुरंग बन्द 


भसाहझ बाघ की दाहिनी सुरंग बद करने 

का काम पिछले महीने पूरा हो गया । 
अब भाखडा-नगल योजना का काम पहले की 
तरह चलने लगा है । 

हायस्ट चेम्बर (फाटकघर) के ऊपर की 
ओर से आने वाला नदी का पानी जिन साइ- 
फोनो से प्रति सेकिड ३२० घनफुट की गति 
से बह रहा था, उन्हे बन्द कर दिया गया है । 
इस प्रकार दाहिनी सुरंग पक्की तरह से बन्द 
हो गई हूं । 

फाटक घर में ५० फूट तक ककरीट भरा जा 
चुका हैं। शेप १२ फुट भी शीघ्र ही भर जाएगा। 

अब हायस्ट चेम्बर के नीचे दाहिती सुरग , 
की डाद (प्लग) को पुरुता करने का काम तेजी 
से चालू हो जाएगा | आशा हैँ कि अगले दो 
महीनो में ८० फुट तक यह डाट मजबूत हो 
जाएगी । 

निचली ओर एक काफर बाघ बनकर तैयार 
होने वाला है, जिससे पानी घूमकर दाहिनी 
सुरग में न जा सके। दाहिनी सुरग में से पानी 
निकालने के लिए बड़े-बडे पम्प लगाये गये है । 
ये पम्प एक मिनट में ५,००० गैंलन पानी 
फेक सकते हू । 

२१ अगस्त, १९५९ की दुघंटना से भाखड़ा 
बाघ को जो क्षति हुई थी, उसकी मरम्मत 
पूरी ही चुकी हैँ, दाहिनी सुरय और इसकी 
नालियो को बन्द करने का काम भी जो पहले 
से हो रहा था, जून १९६० तक पूरा हो जाएगा। 

माइथान और पंचेत बिजलीपर 
दाह घाटी, विगम के माइथान बिजली- 

धर में ६० हजार किलोवाट बिजलो 
बन सकती हैँ । इसमे २०-२० हजार किलोवाट 


_ बिजली बनाने वाले ३ यत्र है। निगम के 


८२ 


पचेत विजलीयर में विजली बताने वाहां एक 
हो वत्र हैं, जो ४० हजार किलोवाट विज 
बना सकता हूँ । 
यह सूचना सिंचाई और बिजेलों उपमतों, 
श्री जययुखछाल हाथी ने २९ भप्रैठ को 
लोकसुभ( मे एक प्रइव के लिखित उत्तर म 
दी। श्री हाथी नें कहा कि आभकल इन दोगे 
विजलछोघरों में जितनी भो बिजलो बनती है, 
£ उस सबका पूरा उपयोग हो रहा हू। 
आंध्र प्रदेश की तिचाई और विजली . 
योजनाएं 
केकीप सिचाई और विणजली उपमत्री, 
श्री जयसुखलछाल हाथी ने २६ अप्रैंह की 
लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 
१९६०-६१ में आधा प्रदेश की बड़ी और 
मझली सिंचाई और ब्रिजली योजनाओं के 
लिए १६ करोड़ ६४ छाख़ ८४ हजार २० 
मजूर किया गया हैँ, जिसका विवरण इस 
प्रकार हे : 


बहुद्देशीय. - १०,००,००,००० ₹० 
सिंचाई * - ३,००,००,००० २० 
बिजली... “| ३,६४,८४,००० ० 
आताम में बारक बांघ के लिए जांच 


पड़ताल 
न्द्रीय सिंचाई और बिजली उपमत्री, 
श्रो जयसुखलाल हाथी में एक प्रदन 
के उत्तर में २७ अप्रैछ को लोकसभा में बताया 
कि केन्द्रोय पानी और बिजलो आयोग और 
आसाम सरकार के इजोनियरों की एक टोली 
नें जनवरी १९६० में एक भूगर्भवेत्ता की 
सहायता से बारक नदो के मैनाधर बांध के 
स्थान का निरीक्षण किया। दोली ने सुझाव 
दिया हूँ कि बाड़ की रोकथाम के छिए ३००५ 
२५० फुट ऊचा मिद्टी का बाध बनाया जा 
सकता हूँ । 
उपमत्री ने बताया कि आसाम सरकार के 
निवेदन पर यह जाच की गई थी । 
उड़ीता की कुशमद्रा नदी के तटबंध 
'शभद्रा नदी के दाए तटबंध का पादठुर 
से घनुआ तक का १० मौर्ठ का भा 
और बाए किनारे का पाठपुर से नेतपुर तक 


हे 








हू ८ मोल का हिस्सा बन चुत है । इस समय 


तदवबों को जौर आगे बढाने बा कोई विचार | 


नहीं हूँ | इन दोनों और के तटब्ची से वया 
फायदा होगा इस बारे में विस्तार से जाच 
को जा रही हैं। जब नी इन दोनों केः बोच 
अच्छा तरह बहने लगेगी तव उन्हे और बदान 
पर विचार विया जाएगा । 

गट सूचना २९ जप्रेठ की लोकसना में 
सिंचाई तया बिजलों उपमत्रो श्री जयसुसछाल 
हायो ये एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी । 

धो हावी ने बताया कि राज्य सरतार ने 
सबर दी है कि डाल नदी तट को जऱपाहा 
मे सिर्रिहाना तक बडाने की मूठ बोजना 
छाट् दो गय। हूं आर दाइनदा मे गूर झारा 
दत् पार्ता निशालते को एफ निशाने 
की योजना को मजूरी दो गई हैं। यह काम 
जहई। हूँ, यानी जमीन लेने के बाद घुरू हो 
जाएगा। जमीन लेते की अधिदतर वारंबार्ड 
बी जा रही है । 











दंडफारप्य के पहले बांध फा शिलान्यास 
'इचम बंगाल के मुस्य मंत्री, डा० विधान 
चर्द्र राय ने २६ अप्रैंड को कोरापुट मे 
८ मोल दूर ददवाएप्प क्षेत्र में एक बाघ का 
शिलान्यास क्रिया । केन्द्रोय प्रुतस्मस्थापन 
मश्नी अर मेहर चन्द खन्न( भी इस अवसर पर 
उपस्यित थे । 
डा० राय ने बाघ की सफलता की शुभ- 
वयमना की और बहा कि दससे पूर्वी पाविस्तान 
में आने वाले विर्थापितों को ते लाभ होगा 
हूं, साथ हूं। बहा के आदिवासियां को भी 
फायदा हूंगा । 
दम बाघ पर १ कराद रझ० खच होने का 
अनुमान हूँ । यह बाघ ५,२०० फुट लम्बा 
होगा और इससे १६ हजार एकद्र से भी 
ज्यादा जमीन की मिचाई हू। सकेगा । इसमे 
११ गावा को सिंचाई के छिए पाती मिल 
सकेगा. जिनमें से प्रत्येक में विस्थावितों के 
५०-५० परिवार रहते है! दइकारण्य योजना 
के अधिकारों जब तक ६,००० एकड जगली 
जपीन साफ कर चुके है और विस्थापितों के 
लिए मकान बनवाने भी शुरू कर दिए है । 
इस अवसर पर पुनस्सस्थापन मत्रो श्री 
सन्ना ने कहा कि इस क्षेत्र का विवास पूर्वी 
पाकिस्तान के विस्थापितों और इस क्षेत्र में 


रहने वालो, दोनों के हित में हो रहा हैं + 
उन्होंते वहा कि यहा सिचाई के लिए पाती 
को बहुत जरूरत हूं, अत इस बाघ व्य निर्माण 
दे इतर रण्य के लिए अत्यन्त गहत्पपूर्ण है । मी 
सप्ता ने आदिवासियों को यह आश्वासन 
दिया कि दइगारप्य वे विय्रास मे उन्हें भी 
समान लाभ हूंगा । 


बंगलीर में बिजली अनुसंधान संस्था 
की स्थापना 


स्द्रोय सिचाई और विज उपमर्तो, 


श्रो जपसुस॒छाल हाथी में ०६ अप 
को लोतसभा में बबलौर की बिजली अनु- 






| अपक्क्त शिकाक' हः 


पर 


२२२ पू्॑-विस्तार फंड खोलने की 
अनुर्मात 
कही सामुदायिय विक्रम आर सहकार 


मत्रादयय ने ११५ राम्यो और कबेरद- 
प्रशामिन क्षेत्रा में अप्रेंड १९६० गे २२२ पूर्व- 
विस्तार स सोलने की अनुमति दो हूँ । 
इनका राज्यवार ब्योरा इस प्रकार हूँ 
आधघ प्रदेश-२२ , विहार-२९५ , वम्बई- 
३३ , मध्य प्रदेश-१८ , मद्रास-१६ , 
पंजाब-९१ , उडीमा-१६ , उत्तर प्रदेश- 
४६ , मंसूर-१२ , राजस्थात-१० , 
७, मणितुर-१ , त्रिपुरा-? 
नेफा-२ । 
राज्य सरकारें इन सड़ा के लिए क्षेत्रा का 
चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखेगा 
कि वहा के रहने बाछे आत्मनिर्भर और सह- 
सागो हो । गाव में सफाई हा और पचायतरो 
तथा सहारी समितिया काम करती हू।। 
राज्य सयकारों से कहा गया हैँ कि नर्ये 
खड अशक्न-उत्पादन बढाने के दृष्टिकाण से 
खोले जाए । उन स्थाना का प्राथमिकता दी 
जाए, जहा गेट और घान की खेती होती हो । 
सियाई की सुविधा हो या काफी वर्षा हाती हा। 
राज्य सरकारों का यह भी सुआव दिया 
गया हूँ कि ग्रामदान में दिये गये ग्रावो और 
ऐसे गाँवों में जहा विछडी हुई जातियो के लोग 
अधिक द्वे/ खड जोलने में भाष॑ कि दी 
पे 
श्ट३ 3) 5६ 


|. 


केरल- 
और 


सथान संस्या में बिजली पैदा ,करने और 
उसको विभिन्न भागं। में पहुचाने तय। उसके 
उपयोग के बारे में अनुरंत्रान किया जाएगा। 
साथ ही बिजली के सामानों के बारे में भो 
सोज होगो । 

थ्रों हाथी ने बताया कि भारत की अन्य 
अनुमवान सस्याओं में इग प्रतार के अनु- 
सायान को सुविधा नहों। है । केवछ बगलीर 
की भारतोय विगान सस्था (इंडियन इस्टिट्यूट 
लाऊ साइय) में अनुतवान के साधन उप0ब्ध 
हैँ । इपते द्वियकों अनुसवान गस्था को लाभ 
हो, इसलिए इसको रथापना बगछीर में को 
जा रीहई। 











जाए। किन्‍्तु यह काशिद् क। जाए कि विकास 
सड़ा के अत 'त प्राय सभो जिठे आ जाएं । 
पूव-विस्तार सड पुराने विकास खडों के 
पद्रैस में साले जाए | यह भी प्रयत्न किया 
जाए कि ये खड़ कृषि या पश्-विज्ञान विद्यालया 
अथवा विरतार सड ट्रेनिंग केन्द्र। के आसपास 
हा । 


प्रथम चरण फे २०० विकास खण्ड 
नद्रीय सामुदायिक विकास और सहकार 
मंत्रालय ने अप्रैल १९६० में राज्य सर- 

कारा को २०० पूर्व-धिरतार सड़ प्रथम चरण 
के सड़ो मे बदलने की अनुमति दं। हैं । इनका 
राज्यवार ब्योरा इस प्रकार है 

आछध्य प्रदेश--१८, बिहार--२३, 
बम्बई--३२४, मध्य प्रदेश--१५, मद्रास-- 
१३, उड्झीसा--१२, पजाब--७, उत्तर 
प्रदेशध--४३, परचम बगाल--१५, 
मैमूर--१०, राजस्थान--८, केरल--५, 
मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश-- १-१, 
और उत्तर पूर्व सीमात अभिकरण--४ । 

राज्य गरकारे पूर्व विस्तार सडो को प्रथम 
चरण के विवास सट्ट बनाते समय इस बात 
का ध्यान रसेगी कि उन गाव। के छोग आत्म- 
निभर और सहयोगी है या नहीं । 

इसके अछावा ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता 
दी जाएगी जहा गेह और धान की खेती 
होती है और जहा सिंचाई की सुविधाएं 
वर्षा भी अच्छी होती हूँ । 


नि 
"ही 





















































































































































































































































































































































श्राकाशवाणी की कार्यक्रम 
सलाहकार समिति को बैठक 
तञ्रा हाशवाणी को केर्द्रोय कार्यक्रम सलाह- 
कार सभिति को बैठक २२ अप्रैल को 
नगरी दिल्‍ली में सम्पन्न हुई । बैठक में विविध 
भारती कार्यक्रम का समय एक घटा और 
हाते का निशचय किया गया | सदस्यों तें 
इप कार्यक्रम को छोकप्रियता पर भी सन्‍तोय 
प्रग्ट किया । 
बैठक के सभाषति, केन्द्रय सूचना तथा 
प्रतारण मंत्रों, डा० बालकृष्ण विश्वनाथ 
केसकर थे । 
आजकल विविध भारती की सुबह की 
सभा रवपिंवार और झनिवार को छोड़कर 
९-०० बजे समाप्त हा जाती है। अब दुपहर 
को ११ से १२ तक भो विविध भारती का 
प्रसारण होगा । नये कार्यक्रम में हछके और 
लोगो की पसद के गौत, चुटकुछे, और हास्य 
रस की रचनाए सुनवाई जाएगी । 
बैठक में बताया गया कि रवीरद्र घताब्दी 
मनाते के लिए आकाशवाणी क्‍या तैयारो कर 
रही है । शताब्दों समारोह के दिनो में रेडियो 
से ६ भागा में ३०-३० मिनट तक रवीन्द्र 
नाथ ठाकुर की जंवनों सुनवाई जाएगो। 
शत्ताबदी के कार्यक्रमों में स्व० रवीन्द्र नाथ 
ठाकुर के सम्पर्क में आए व्यक्तियों के सस्मरण 
और कंवोन्द्र की बा्णीं भी सुनवाई जाएगी । 
आकाशवांणे के पास उनके ४० भिनट तक 
बजाने लायक रिकाई हे । घढ 
डा० केमकर में बेंठक में बताया कि 
भारतीय नामा के शुद्ध उच्चारण सहित एफ 
सूची हिस्दी और अन्य क्षेत्रोय भाषाओं में 
तैयोर को गई हैं । इप सूची के बनाने का 
उद्देश्य यह हूँ कि देशी नाम भारत की सव 
भाषाओं में एक-से जौर शद्ध बोले जाएं । 
स्छूलों के लिए दूरदर्शन 
मंत्री महोदय ने बताया कि यदि अमरीहा 
के फोई फाउडेशन से बातचीत सफड हुई तो 
दिल्ली के हर माध्यमिक स्कूछ में हम दूर- 
दर्शत सेट छगा सकेंगे | इस प्रकार देश म॑ 
भारतोप समाचार 


शिक्षा के लिए दूरदर्शन या टेछोविजन के 
प्रयोग को और बढाया जाएगा। इपसे हमारे 
इजोनियरों को भो अनु मत्र मिल रहा है । 

समिति के सदस्य ने बताया कि देश के 
१,००० “से अधिक गांवों में चछ रहं। रेडियो 
ग्रामन्योष्ठिया अच्छा काम कर रही हे । 

समिति ने यह भो सिफारिश को हूँ कि 
प्रात काछ जो स्योत्त सुनवाया जाता हैं, 
उममें समोत पक्ष को ओर अविक तय घामिक 
पक्ष को और कम ध्यान देता चाहिए | साथ 
हू। सब धर्मों के सगोत को इस कार्यक्रम में 
स्थान मिझता चाहिए । प्राचीव धामिक 
ग्रत्थों के अंश या अनुवाद भी प्रप्तारित होने 
चाहिए । केवछ धाभिक ग्रन्थ होने से इस 
साहित्य की उपेक्षा नहँ। को जानी चाहिए । 
इयमें से कुछ तो साहित्य की दृष्टि से भी बहुत 
उच्च कोटि के हू । 

समिति ने युवकों के लिए विज्ञेव कार्यक्रम 
झुकू करने का निरचय किया । इसके लिए 
देश भर में युवक कब स्थापित करने का 
उपाय सोचा गया । 

सभापति के अनुरोध पर समिति ने आकाझ- 
वाणी के वाद्यवृर्द सचालक श्री पन्नालाल घोप 
के देहावसात पर शोक-प्रस्ताव स्वीकार 
किया । 
आकाशवाणी से ६ भाषाशओ्रों में 'त्मकालीन 

साहित्य! कार्यक्रम 
'काशवाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रम में 
“समकालीन साहित्य' मामक पत्रिका 

कार्य क्रम शुरू किया गया हूँ । इसके अन्तर्गत 
पहली पत्रिका का कार्य कत २८ अप्रैल को रात 
के ९-३० बर्ज दिल्‍ले 'क' मे आरम्भ हुआ। 

इस कार्यक्रव में छ भारतीय भाषाओं को 
चुनी हुईं रचनाए और उनके हिन्दी अनुवाद 
प्रसारित करिए गए । 


टेलीविजन पर खर्च 
डा ७ कैसकर ने एक अश्न के छिखित उत्तर 
में छोकसभा में १६ अप्रैड को बताया 
कि १९५९-६० में टेलीविजन पर औसतन 
३२,५०० र० माहवार खर्च पड़ा । 


श्टर 


ग्र 
पंचगां आक्राशवाएी बाहिलि प्रगगोह 
ती व दिन के पाचवे आकाशवागी साहि 
समारोह (रेडियो लिटरेरी फोम) 
का उद्याटन नयी दिल्ली में १५ अप्रैल, १९६० 
को केन्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, डा० 
बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर ने किया। इग 
सम्मेलन में १३ भारतीय भाषाओं के १९ 
साहित्यिकों ने भाग लिया। समारोह मे भालीय 
साहित्य को गद्य शैली के विकास पर चर्चा 
हुई। 
उच्च शिल्पिक संस्याक्ं में प्रवेश के 
लिए परीक्षा 
व्व शिल्पिक सत््याओं में प्रवेश के हिए 
एक-सी परीक्षा करने का विचार है । 
इस बारे में सम्बन्धित संध्थाओं के अधिवा: 
रियो की सलाह से एक-सी परीक्षा करने का 
ब्योरा त॑यार किया गया है । 
शुरू में यह परीक्षा अम्बई और खड़गपुर 
की सस्थाओं में प्रवेश के लिए की जाएगी. 
जे २ और ३ मई, १९६० को १६ केद्धो में 
होगो । जो उम्मीदवार इटर या इसके बरावर 
की कोई परोक्षा पास कर चुके है, वे इसमें 
बैठ सकते हे । इस परीक्षा में ३-३ घटे के चार 
पर्चे होगे । इसमें पास होने वाले उम्मीदवार 
की मीखिक परीक्षा छू जाएगो। 
यह सूचना वैज्ञानिक अनुक्रवान और 
सह्कृति मत्री, डा० हुमायू कबीर ने २७ अग्रैल 
को लो।मभा में एक प्रइन के उत्तर में दी । 
सातवें श्रेत॒विश्वविधालव युवक 
समारोह का स्थान 
मी दिल्‍ली में २३ अप्रैछ को _आगामो 
अर्ताविश्वविधालय युवक समारोह के 
प्रवश्न पर विचार करते के लिए २९ विश्व- 
विद्यालयों के प्रतिनिधियों को बैठक हुई । 
केन्द्रीय सिक्ष। मंत्रालय के संयुक्त सर्विवः 
क्री पो० एन० कृपाल ने बैठक की अध्यक्षता 
को हि 
केन्द्रीय शिक्षा मजालूय विश्वविद्यार्ी 
के महवोंग से युवक समारोह का आवो्ड 
करता है। इस वार ७वा युवक समारोह होगा। 
यह समारोह २५ अक्तूबर से ३ नवम्वी 
१९६० तक नमी दिल्‍ली में हीग्फय 


१ मई, 


हिन्दी में उत्तम पाठ्य पुस्तकें - 


- लिणाने फो योजना 
शिः मंत्रालय को 5७ अपल की एव 
विद्ृष्ति में वह गया हूँ वि भारत 
सरबार ने विज्ञान, शित्प और सारिस्य के 
अच्छी पाद्य पुस्तके लछिखाने का निशचय 
विया हूं । ये पुस्तकें शिक्षा सस्पाजा दारा 
बिखाई जाएगी । 
संविधान वे अनुच्छेद ३५१ के अनुसार 
भारत सरवार पर जो दामित्व हूँ, उसे पूरा 
करने और अग्रेजों बे! स्थान पर हिन्दी के 
झाने के लिए और सगबार को नेयार वो हुई 
भब्दावछों , के प्रयोग के लिए पाठ्य-पुस्तर 
तेयार बराते वा निश्चय किया मदया है । राज्य 
सरवारों थो शिक्षा सस्धाथा और विश्वयि- 
धालयी वो पुस्तक लिखाने वा सारा सच 
भारत संसार देंगे । पुस्तकें छिसाने को 
देखभाद करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति 
रहेंगी । इन पुस्तकों में भारत सरबवार की 
तैयार की हुई पारिनाविव शब्दावछी अनि- 
, दार्य झूप्र से इस्तेमाण बी जाएगी । 
इस योजना की विशेरता यह हीगो कि 
पुस्तकों की विश्ली में जो आय हूं।या, उसे फिर 
इसी तरह की पुस्तकों के प्रकाशन पर सर्च 
विद्या जाएगा । पुस्तकों में यवासम्भव सरल 
भर विययातुशू भाषा या प्रयोग होगा । 
घुछ में २०० पुस्चका के अनुवाद की योजना 
बनाई गई है। मारत सरवार ने विश्ये्ञा की 
एक उपसभिति भो नियुवत की है, जो इस सारे 
बंगम को विधिवत्‌ चछाएगी । 

















हिन्दी परोक्षाप्रों को सरकार की 


न सान्यता 

शि क्षा मत्राद््य की २३ अप्रैल की एक 
विज्नष्ति में वत्ताया गया हैँ कि भारत 

सरकार ने हिन्दी शिक्षा समिति की मिफा- 
रिशो के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए 
बुछ सस्‍्याओं की हिन्दी परीक्षाओं को मान्यता 
दीहे। 

से सम्बन्ध में भारत सरकार यह स्पष्ट 
कर देना चाहती है कि इन परोक्षाओं की यह 
मान्यता समकक्ष डिग्री परीक्षा की हिन्दी 
गोग्यता के ही वरावर है, पूरी डिग्री परीक्षा 
के बरावर नहीं। 


देश भर में ऐसो कई संस्थाएं है, जो टिस्दी 
को परीक्षाएं छेतो है, विन्‍्तु इन परोक्षाओं 
क्ये भारत सरकार ने मान्यता नहीं दो थी । 
अत ऐमे उम्मोदवारा को, जो ये परोक्षाएं 
पास करते थे, सरझार में वह चोकरी नहीं 
मिल पाती थी, जिसमें हिंदी को योग्यता 
नरूरी हैं । इस बारे में बुछ सस्याजो ने सरकार 








. १ छिदा साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद 


२ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्षा 


ब् 


प्रयाग महिला विद्यापी5, इछाहाराद 


४ हिल्दी विद्यायोठ, देदघर 


५ तिद्याकुर हिन्दा प्रचार सभा, तिरुअनन्तपुरम्‌ 


3 हिन्दी प्रयार सभा, हैदराबाद 


८ बम्बई हिन्दा विद्यापीठ 


९ मद्ाराष्ट्र राष्ट्रभाया सभा, पूना 


अखिल भारताय हिन्दो परिपद, आगरा 
मगिपुर हिन्दो परियद, इम्फाल 


१० 
११ 


१२ मंसूर हिन्द प्रचार परिषद, बगलौर 


१३ गुजरात विद्यापोड, अहमदाबाद 


१४ दक्षिण भारत हिन्दो प्रचार सभा, मद्रास 


१५ हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, बम्बई 


ख्क.. 





आमाम राष्ट्रमाया प्रचार समिति, गुवाहाटी 


से मान्यता कौ मांस कौ थी । इसके बाद 
कई समितियों ने इस मामले पर विचार 
किया । 

अब यह मान्यता निम्नलितित सस्‍्याओं 
को परोक्षाओं को दो गई हूँ । जिन परीक्षाओं 
के हिन्शो रतर के बराबर ये परीक्षाएं मानी 
गई हूं, उनके नाम साथ में दिए गए हूं । 


प्रयमा मंद्रिक 
मध्यमा बी० ए० 
(विज्ञारद) 
उत्तमा बा० ए० से ऊची, 
(साहित्य रत्न). किन्तु एम्र० ए० के 
बराबर नद्दी 
परिचय मंद्रिक 
काविद दृटर 
रत्न बी० ए० 
विदुपी ड्डर 
सरस्वती बी० ए्‌० 
प्रवेश्चिका म्रेट्रिक 
साहित्यमूतण इटर 
साहित्यालक्ार_ बी० ए० 
प्रवेश मंद्रिक 
भूर्ग इढर 
प्रवोध मैट्रिक 
विशारद इंटर 
विशारद मैट्रिक 
भ्गग इ्टर 
विद्वान बो० ए० 
उत्तमा मंद्िक 
भावरा रत्त इुट्र 
साहित्य सुनाकर वो एु० 
प्रयाष मैद्रिक 
प्रबाग इंटर 
पण्डित बो० ए्‌० 
पारगत वी० ए० 
प्रवाध मैट्रिक 
विशारद इंटर 
, अवेश मैड्रिक 
उत्तमा इंटर 
रत्त बी० ए० 
तीसरी मेड्रिक 
विवोत इंढर 
सेवक बो० ए० 
प्रवेशिका मैद्रिक 
विशारद इटर 
प्रवोण बी० ए्‌० 
काबिल मंद्रिक 
विद्वान इंटर 


जी 


४2: 


/टिष्पणी 

(१) कालम १ में उल्डिबत सादी 
संस्थाओं को उन परोक्षाओं। को मान्यता दी 
गई है, जो कालम २ में हैं और १९६० के अत 
तक हो चुकेगी । 

(२) १से १३ तक को क्रम सख्या वाली 
संस्थाओं को परीक्षाओं को ओर तोन साल के 
लिए अर्थात १९६३ के अन्त तक मान्यता 
दो गई हैं । इसके बाद स्थिति पर फिर से विचार 
किया जाएगा । 

(३) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद 
(क्रम सख्या १३) की परीक्षाएं पास करने 
वाले केवछ उन उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्री 
और डिप्लोमाओं का मान्यता दो जाएगी, 
जिन्हें।ने रावालो के जवाब देवनागरी लिपि 
में दिए हूँगे । विद्यापठ को अपने डिप्लो- 
माओ आदि में यह बात स्पष्ट लिख देवों 
चाहिए कि अमुक उम्मीदवार ने देवनागरी 
लिपि में सवालों के जवात्र दिए है | जिन 
उम्मीदवारं। को पहले डिप्लोमा मिल चुवे 
है, उन्हें विद्यापोठ से इस बात का प्रमाणपत्र 
के छेना चाहिए कि उन्होंने देवगागरी लिपि 
के माध्यम से परीक्षा पास की है । 

(४) दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 
(क्रम सख्या १४) और हिन्दुस्तानों प्रचार 
सभा, बम्बई (क्रम सख्या १५) को १९६० 
से बाद को परीक्षाओ को मास्यता देने के 
प्रश्त पर सरकार विचार कर रही हूँ । 


हिन्दी श्रध्यापक प्रशिक्षण कालेज 


१७४५७ में शिक्षा मत्री, डा० कालूलाझे 
श्रोमालो ने २५ अप्रैछ को एक प्रश्न के 
उत्तर में बताया कि आश्च प्रदेश, वम्बई, केरल, 
आमाम, मंसूर, मद्रास की राज्य रारकारे तथा 
त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप के 
प्रशासन नये हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज 
सोलने या हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण की 
वर्तमान सुविधाओं को बढाने के लिए राजो 
हो! गए है । 
पजाब, उड्यीमा, जम्मू और कश्मीर राज्य 
सरपारों ते ओर मणिपुर, कृक्षद्वीप, मिनिकाय 
और अमोन द्वीप के प्रशासन ने सूचित 
किया हैँ कि फिलहाल हिन्दी शिक्षकों के 
प्रशिन्षग के लिए वहा वर्तमान सुविधाएं 
पर्याप्त हें । पश्चिम वगाल सरकार से कोई 
उत्तर नहो आया हूँ । 


डा० श्रीमाली ने यह भी बताया कि १९५९ 
और १९६० में नोथे लिखो संस्थाओं ने 
प्रशिक्षण कालेज खोलने के लिए वित्तोय 
सहायता के लिए खासतौर से प्रार्थना की 
थी । 

दक्षिग भारत हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद 
(८१,९०० २०) , मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद, 
बगलोर (१,४२,९०० ₹०); हिन्दी प्रेमी 
मडलोी* महाविद्यालय, तेनाछो, आध्य प्रदेश 
(राशि नहीं दो गई) और अमम राष्ट्र भाषा 
प्रचार समिति, गुवाहाटी ने २,८१,००० ६० 
मांगे थे । 


हिन्दी के वेज्ञानिक पर्यायों के क्षेत्र में 
शिक्षा संत्राएय का कार्य 
शिश मंत्राछय के हिन्दी निदेशांलय ने 
२९-२-६० तक विभिन्न बिययों के 

२ छाख १६ हजार ६४७ पारिभाषिक शब्द 
तैयार किए । इनमें से १ लाख २३ हजार 
३१८ पारिभाषिक शब्दों को विशेषज्ञ समि- 
तियो ने स्वीकार कर लिया है, जिनमे ४०,८९८ 
पारिभाषिक शब्द विज्ञान के है । 

हिन्दी निदेशालय में कृषि, वनस्पति 
विज्ञान, रसायनशास्त्र, प्रतिरक्षा, सामान्य 
प्रशासन, भौतिकी, समाज विज्ञान तथा गणित 
आदि विपयो के वैज्ञानिक कीयो के निर्माण 
का कार्म भी चल रहा है । 

भाषा सम्बन्धी काम करने वाली सस्थाओं 
को सहायता देंगे के कार्यक्रम के अंतर्गत आध्य 
विश्वविद्यालय, वाल्टेयर को २१५० रु० 
स्वीकृत अनुदान की तीसरी किद्ठत में तेलुगु 
भाषा के वर्ण-निर्माण और ध्वनि सम्बन्धी 
अध्ययन के लिए दिया, गया । पूना के डेकन _ 
काक्ेज, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इस्टिट्यूट को 
१,२८९ रु० हिन्दी भाषा के इसी प्रकार के 
अध्ययन के लिए स्वोकृत अनुदान की अतिम 
किश्त भी दी गई । 

बाराणसो की नागरी प्रचारिणों सभा को 
हिन्दी विश्व कोय तैयार करने के लिए 
स्वोकृत अनुशन की आठवी किश्त के रूप में 
३५ हजार रु० दिए गए । ससदीय हिन्दी 
परिषद, नयो दित्लो को १९५९-६० में 
हिन्दी के प्रचार और विकास के लिए १२,६३० 


६० देना स्वीकार किया गया और नयी दिल 
के हिन्दी भवन को १९५९-६० के हिए ८४% 
रू० का अनुदान और स्वीकार किया गया। 
हिन्दी के अध्यापकों कौ निशुषित 
इस पखबारे में ५ हिन्दी भाषों राम्योतो 
केस्शीय योजनाओं के अतर्गत १९५९६४ 
हिन्दी अध्यापकों की नियुवित के लिए ५ 
लाख १९ हजार ७९२ ० देना खीवार 
किया गया । 
संस्कृत का विकास 

२४ मा, १९६० को केंद्रीय पसा 
मण्डल की दूसरी बैठक श्री पतजलि शाही 
को अध्यक्षता में हुई। बोकानेर के था पाई 
सह&कृत विद्यापोठ को १०,२०० 5० राजस्व! 
की सरकार को मार्फत पुस्तकालय के हिए 
दिए गए । 


विधि सन्त्रालय की पारिमाविक रद 
वि उपमंत्री, श्री हाजरनवीस ने २ 

अप्रैल को राज्यसभा. में बताया हि 
विधि मत्रालय अपने अनुवाद कार्य में भाव 
विशेतज्ञों के सम्मेलन द्वारा बनाई है 
शब्दावलो और भारत के सविधान के क्षेी 
भाषाओं के अनुवाद के पर्यायों का पर! 
करता है । यह शब्दावलों स्वोकार करे 
प्रकाशित कराई जा चुकी हूँ । 


हिंदी के बड़े लेखकों की रचनाओं की 
संकलन मे 
शिश मंत्री, डा० श्रोमाली ने एक प्रत 
के उत्तर में २५ अप्रैल को राज्यम्नी 
में बताया कि चुने हुए हिन्दी कवियों ऑ 
लेखकों की पुस्तकों के बुहत्‌ संकलनारी 
प्रकाशित करने को योजना बनाई गई है । 
किन विद्वानों को क्या कार्य सौंपा गया है 
इसका ब्यौरा यह है : 
भारतेन्दु युग के नाटक, पद्म और गद्य सा्िए 
और सुलस्ोदास को छोड़कर राम मसि 
शाखा कवियों की कृतिया--प्रोफेप्तर गंदे 
वाजपेधी, (सागर विश्वविद्यालय के हिये 
विभाग के अश्यक्ष ) हैं 
रहीम और गंग की कृतिया--डा० एस० पी. 
अग्रवाल, (लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी 
विभाग के रीडर) 


नागरौद्मस वी इतिया--डा« फैंयाज अलो 
खो, (किशनगढ़, राजस्थान) 


फोर्ट दिलियम बाडेज के छेखका और शथ्रोराम 





प्रमाद निरंडवी को उलिया--डा ० विश्वनाथ 
प्रयाइ, (जायरा विश्वविद्यालय) । 
हिच्दी शिक्षकों का मापा शिक्षकों के 
समान बेतन 
श्वोमाली ने हिन्‍्शों शिक्षदा के वेतन 
डा[०४८ अदा के 5० अल को स्व 
द। सम्बन्य मे २५ जप के दर 


“मना में प्रशात़्र के समय दताया दि साध 


प्रदेश, आमाम, जम्मू और पच्मीर, बेरल, 


पजार राज्यों ओर वेन्द्र प्रशामित क्षेत्र-- 
मणिपुर, जियुरा, जमाने और निकोबार द्वीप 
की सरशार। ने लिखा हूँ है उनके यहा हिन्दी 
लिक्षका या बेतसक्रम अन्य माया शिक्षा से 
कम नहीं हू। मद्रास मार ने भी यह सिद्धान्त 
मान छिया हूँ  बेतनेक्रम में हिल्‍्दा शिक्षका 
का जस्य भाव्रा निद्धका से विखा भा प्रवार 
कम नही समझ। जाएगा। छक्षदवपर, सिनिषाय 
आर अमातद्रोप के बेख्र प्रतानित क्षेत्र में 
हिस्दा पदने के लिए अलग अध्यापक नहूं। है । 
मेभूर और वम्बई सरबार ने डिखा हू कि ये 
इस वियय पर सूचना एूत्॒त्र कर रहें हैँ । 
जडीपा ओर पश्चिमा बा द सरकार वा अभी 
तक काई जवाब नहूं। आया हैं । 














हिन्दी के दुर्लभ गरयों का प्रकाशन 
शि्‌ ना मत्रा, ढा० श्रीमादली ने २५ अप्रैल 
का राज्यसभा में एक प्रश्न के 
उत्तर में बताया कि हिन्दी के उच्च श्रेगा के 
उन ग्रया का जा अब उपलब्ध नहू। हैं सशाधित 
संस्करण निकालने का काम इलाहाबाद विद्व- 
विद्यालय का सौंवा गया है । 
इस योजना के अतर्गत किठ्हाल केवल 
विजयबाछ रामा, हमीर रामों, खुगान रासो 
और परमाल रासो को प्रकाशन के लिए 
चुना ग्रया हैं। इसके छिए २० हजार रुपये के 
स्वीकृत अनुदान में से ५,००० रुपया प्रयाग 
विश्वविद्याऊ्य का दे दिया गया हैं । 


महाभारत का क्षेत्रीय सापाओ्रों में अनुवाद 
क्केलीर वैज्ञानिक अनुमवात और ससक्ृति 

हे मन्री, डा० हुमायू कबीर ने २५ अप्रैल 
को राज्यसभा में एक प्रइत के उत्तर मे बताया 


कि भारत सरझार ने महाभारत का उडठिया 
भागा में अनुवाद ओर मल्यादम में उसकी 
टोहा प्रह्ाधित करने के छिए सेहायता दो 
है। थो दगोर ने यह भी बवाया कि सरवार ने 
अमभिया भाग में अनुवाद के स्थित] १०,००० 
० मजूर किया हैं । 

मत्रों महादय से बताया कि मूल ग्रयो के 
शपोप भाराज। में भयुवा३ के लिए गहायता 
देते समय राज्य गरकार की सिफारिश, अनु- 
बादझ की स्थानि ओर उद्देश्य पर ध्यान दिया 
जाता हैँ । 








प्रेर्शव की प्रउयपुस्तक़ों के लिए परस्पर 
शि'" मबाल्य' के २२ पर्रेक व एक 

विज्ञालि में कहा गया हैं कि भारत 
सरायार ने सम्झत की अच्छे स्‍तर वो सास 
पाठ्य पुस्तक का पुरस्वार देते का निश्बय 
दिया हूँ ! में पुस्तके मरयत मश्यधिक या 





शिविरों में रहने वाले विरधापितों को 

फिर से बसाने फे लिए निर्णय 

“द्वाय पुतम्मस्यापन मत्री, श्री मेहर चन्द 

सन्ना ने २१ अप्रैठ को राज्यसभा में 

बताया कि शिविरा में रहते वाले विस्थापितो 
का नोटिस देते, वयानानामा याजगा और 
विध्याधिता का शिविरा से दण्डकारण्य या 
पर्चिमी वगाल से वाहर किगा अन्य रथान पर 
भेजते पर उनका १० बंगाल के पुनस्रस्थापन 
मंत्रों, श्री पाौ० सो० सेन से सहमति हूँ । 

मन्नी महोदय ने यह सूचना एक प्रइन के 
उत्तर में दा । 
* मत्रा महोदय ने बताया कि इन बाता पर 
विचार करने के लिए ६ अगस्त, १९५९ आर 
३१ मार्च, १९६० के वाच उनकी श्रा सेन के 
साथ ७ बैठऊ हुईं 

मत्री महोदय ने चैंठका में हुए निगंवा का 
विस्तृत ब्योरा भी सदन को मेज पर रखा । 
उसका साराश इस प्रकार है 

(१) अगस्त १९५९ की बैठक इस 
बैठक में यह निर्णय किया गया कि किसानों 
के अलावा शिविर में रहने घाले अन्य परिवारों 





कह 


निम्न माध्यमिक स्कूलो के १० से १३ साख 
तक के छात्रों बे छिए लिगी होनो चाहिए । 
इन पुस्तकों पर २,४०० रू० ; २,१०० रु० 
और १,८०० र० के पुरस्कार दिए जाएगे । 

पुरस्वार के लिए पुस्तकों के मसौदे ३१ 
जुठाई, १९६० तक शिक्षा मत्नालय के विशेष 
अधिकारी (सम्दत) के पास पहुच जाने 
चाहिए । 


अरलील साहित्य बेषने बालों की 
गिरफ्ारी 
रे ज्यमभा में २५ अप्रै को प्रश्नोत्तर के 
समय श्रा पन्‍त ने बताया कि दिल्लो में 


चोरी से अशठेछ पुस्तके आदि बेचने पर १० . 


व्यकित गिरफ्तार विए गए हूँ । इनके खिलाफ 
मुबरम चर । पुलिस पुरतकों को दुकानों 
पर जातो हूँ और अइलाल साहित्य बेचने 
बाला का पकड़ती हूँ । 





का ९० दिन के भीतर अपने आप या सरकार 
का बयानासामा योजना के अंतर्गत अस्यत्र 
बसने का प्रब/थ करने वा नोटिस दिया जानता 
चाहिए । यदि इस अवधि में ये विस्थापित 
उतत व्यवस्था नही करते तो उन्हे और उनके 
परिवार वालो को शिविर से हटा दिया 
जाएगा । 

(२) सितम्बर १९५९ की बैठक 
घितम्बर १९५९ में यह निश्चय किया गया 
कि शिविरों में रहने बाले किसान परिवारों 
को भो यह नाटिस दिया जाए कि थे दण्ड- 
कारण्य जाने के लिए अपना स्वोक्ृति दे या 
बयानानामा योजना के अतगत ९० दिन के 
भोतर कहां और बसे का प्रवन्ध कर ले अन्यथा 
उन्हे भी शिविरों से हूटा दिया जाएगा । 

(३) २५ दिसम्वर, १९५९ की बैठक 
शमब्य पुनस्मस्थापन मत्री ने राय दा कि खेती 
का उपयुवत जमीन के अभाव में और खेती 
न करने वाछे परिवारा के राज्य में फिर से 
बसाने के सोमित साधनों के कारण बयाना- 
नामा योजना कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही लागू 
फी जा सकती हूँ । दाधंकालीस विकास 


३१५ सई, १९६० 


योजनाओं के जरिये कम उपजाऊ जमीनो को 
सुधारा जा सकता हूँ, परन्तु इतनी लम्बी 
मियाद तक शिविरों को चलाया नहीं जा 
सकता । अत जुझाई १९५८ के मत्रि-सस्मेलन 
के फैसले के अनुसार भारत सरकार को चाहिए 
कि बहू ३५,००० परिवारों को शिविरों से 
हटाने का प्रब्ध करे । एक यह भी सुझाव दिया 
गया कि इन परिवारों को दो महीते के अन्दर 
दण्डकारण्प जाने का नोटिस भी देना चाहिए । 
अगर वे इस अवधि में वहा नहों जाए तो उन्हें 
६ महीतें की सहायता देकर शिविर के रजिस्टर 
से उनका नाम खारिज कर दिया जाए । 
(ख) राज्य मत्नी ने बताया कि प्रदिचम 
बंगाल सरकार ६,००० परिवार को वसा 
चुड़ी है | शेत्र ४,००० परिवारों को बसाने 
के बारे में भो योजना वनाई जा रही हैं । 
परिवार का चुनाव कर उन्हें खास जगहे में 
भेजा जाएगा और यदि वे वहा नही गए तो 
उन्हें भी ६ महीने की महायता देकर उनके 
नाम रजिस्टर से खारिज कर दिए जाएगे। 

(४) २९ दिसम्बर की वेठक केद्ध 
और राज्य के पुनम्मस्‍्थापन मत्रिप्रों ने अपने 
मद्रालयों के' सचिवो के निर्णय को इन सुझावों 
के साथ मान लिया 

(क) विस्थापितों को जून १९५४ के 
पहले और जन १९५४ के बाद की स्थिति का 
अन्तर समाप्त किया जाएं । 

(ख) कृप्क परिवारों और गैर-कृत्रक 
परिवारों' दोनों की ६० दिन का नोटिस दिया 
जाए और राज्य सरकार कुछ मामा मे यह 
िश्राद ६० दिन ओर बड़ा सकती हैँ । 

(ग) राज्य सरकार केन्द्रीय पुनस्सस्थ[पन 
मंत्रालय को उन परिवार को सूची भेजेग, 
जिनको बहू नोटिस देगी । मत्रालय छेखा-परी- 
क्षक को उनके बारे में सूचित करेगा। 

(५) जनवरी १९६० की बैठक में मत्रि यो 
ने जनवरों १९६० में २,००० परिवारों को 


नोटिस देना स्वोकार किया । परिवारों का, 


चुनाव राज्य सरकार करेगी । 

(६) २८ जनवरी की वेठक में निश्चय 
किया गया कि राज्य सरवार और २,००० 
परिवारों को फरवरी १९६० मे दण्टकारण्य 
जाने का नोटिस देगी | 

१७) १७ मार्च, १९६० की वेठऊ में तय 
हुआ कि १ महीने तक परिवारों को शिविर 


श्र 


छोड़ने का नोटिस नही दिया जाएगा, क्योकि « /+ 


१४,००० परिवारों को हटाया जा चुका है । 
अप्रैल १९६० में स्थिति का किर से अध्ययन 
करने का निश्चय किया यया । 

यह निश्चय हुआ कि जो परिवार दो बार 
६० दिता की मियाद वडाने पर भी नहीं 
हैँ उन्हे १५ अप्रैल, १९६० तक फिर भीका 
दिया जाए। 


विस्थापितों को उम्र भोर फीस की रियायत 


के द्रीय स्वराप्ट्र मत्रालय की २९ अप्रैछ 

को एक विज्ञप्ति में बताया गया हूँ कि 
भारत सरकार ने पाकिस्तान और पाक अधि- 
कृत जम्मू-कश्मीर से आए विस्थापितों को 
नोकरी के लिए दो जाने वालो उम्र और 
फीस को रियायत की अवधि को एक वर्ष के 
लिए और बडा दिया हूँ | अब यह अवधि ३१ 
दिसम्बर, १९६० को समाप्त होगी। रियायतों 
का विवरण इस प्रकार है : 

ड्घ्र 

(क) केन्द्रीय लोक सेवा आयोग विस्था- 
पितो को प्रतियोगो परीक्षाओं पर आधारित 
नौकरियों के लिए निर्वारित अधिकतम आयू 
में ३ वर्य की छूट देता हूँ । परन्तु यह रियायत 
इस शर्त पर दी जाती हू कि वह उम्मीदवार 
केवल उतनी बार परीक्षा में देंठ सकता है, 
जितनो बार साबारण उम्मीदवार । 

(ख) बिना परीक्षा की नियुक्तियों के 
लिए तिस्थापितों की अधिकतम आयु ४५ 
वर्ष निश्चित हूँ । 

(ग़) अनुसूचित जाति और अनुसूचित 
आदिम जाति के विस्थापित उम्मीदवारों को 
भाग 'क' और “ख' की उम्र की छूट के साथ- 
साथ ५ वर्ष की और छूट दी जाती है। यह छूट 
केन्द्र के राजपत्रित (गजटेड) .और अराज- 
पश्रित (नान-गजठेड) तथा अखिल भारतीय 
मेवाओ में भी दो जाती हैँ । 

फीस 
* केन्द्रीय छेक सेवा आयोग क। आवेदन- 
पत्र नया परीक्षा को फीस देंगे में असमर्थ 
विस्थापितों को छू३ देते का अधिकार है, वन्नतें- 
कि उसे विश्वास हो जाए कि उम्मोदवार 
सचमुच गरीब हूँ। 





श्थ्द 


क्या आप जानते हैं ! 


पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित 


& पूर्वी पाकिस्तान से ३१ मार्च, १९६० तक 
४१ लाख १७ हजार विस्थापित भारत आए। 
७ भारत मरकार ने आसाम, विहए 
उड्ीसा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, 
त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल मे 
इनको वसाने और सहायता देते पर १ अख 
६५ करोड़ ७१ छाख ० ख्च विए। 

& लगभग १ करोड़ ४४ छाज़ २० शिक्षा 
पर व्यय हुआ । इससे ३०९ प्राथमिक पाठ 
घालाए, २३ माध्यमिक स्कूछ और ११ काछेज 
खोले गए। साथ हो ४४२ “र-सरकारी शिक्षग 
संस्थाओं को सहायता दी गई । 

७ इसके अतिरिवत विस्थाप्रित छात्री की 
छात्रवृत्ति और पुस्तकें दी गईं और फीम 
माफ की गई | विकल्लागों को काम सिखाने 
और अध्यापकों वी ट्रेनिंग तथा शिविरों मे 
शिक्षा का विशेष प्रवन्ध किया गया। 

७ अस्पतालों में तपेदिक के रोगियों है 
लिए लगभग ६०७० पढंग सुरक्षित किए गए। 
इस पर ७८ लाख रु० रा हुआ । तपेदिक 
के अस्पतालो और फंफड़े के रोगियों के दवा- 
खानो (चेस्‍्ट विलिनिक्स) के निर्माण और 
उनके औजारों की खरीद पर रूगभग २४ 
लाख रु० खर्च हुआ । तपेदिक के रोगियों को 
५७ लाख ० की गहायता दी गई । विस्थापित 
शिविरों में १ करोड़ ११ छाख ₹० चिकित्सा 
पर व्यय हुआ । 

0 ,केद्वाय सरकार ने अकेले पश्चिम बंगाल 
में हो ८३२,००० विस्थापित परिवारों को 
फिर से बचाने में १ अरब २० करोड र० 
खर्व किया । 
& पुत्वात उद्योग निगम ने पूर्वी पाकिस्तान 
से आए विस्थापितों को काम दिलानें के लिए 
१० ओद्योगिक योजनाओं को २७ करोड़ 
रू० ऋण दिया । इनमें १,२०० विउ्रथापिती 
को काम मिलेगा। 


पशिषमी घंयाल में विस्थापितों के लिए 
प्रकान बनाने पर खर्च 

पृरिकि गरी बंगाल में रहने बाछे विस्थापितों 

- के लिए भारत सरकार ने ४१ करो 


, से भी अधिक रुपये मकानों की योजनाओं पर 


खर्च बिये हैं। २८.४१ करोड़ ० से अधिक 
विस्थापितों को सकानों के लिए ऋण के रूप 
में दिये गये हूँ | इसके अतिरिबत है करोड़ 
७१ लाख ० के भवान दनाबर सरकार ने: 
“विम्पावितों को दिये हू । यह सूचना पुनव्सि 
मतालय द्वारा प्रदाशित एक पुस्तिका में दी 
गई हूं, झिसमें इस बात वा विवरण दिया 
गया है कि पूर्वो पाविस्तान में आये हुए लोगो 
के रहने के लिए मकानों को क्या व्यवस्पा 
को गई है । 

दएदकाएप्य में अनुपूचित आदिम 

जातियों की मलाई के काम 

'पुतसमत्थापत मत्रुलयप दण्डवाग्ण्य के 

अनुसूचित आदिम वर्ग के छोग को 
भलाई के लिए विशेष उपाय कर रहा हूँ । 
इस क्षेत्र में जितनों भूमि को खेती योग्य 
बनाया जाएगा उसत्रा २४ प्रतिशत अनुमूचित 
आदिम जाति के लोग को देने का निर्णय 
किया गया है । उद्ीसा सरगार को, अनुसूचित 
जाति के छोगो को बाटने के छिए खेती योग्य 
बनायी गयी १,७९० एकड़ भूमि दी गयो हू। 

विस्थारितों को बसाने के लिए गाव का 
चुनाव करने समय इस बात का विशेत्र ध्यान 
रुखा जाएगा कि अनुमूचित आदिम णाति के 
लोग की गांव के पास की जमीन या जगछात 
को ने चुना जाए। 

इसके अलावा यह मो कोशिश को जाएगी 
कि सड़क तया नहर आदि बनाते समय उनके 
अकानो को न हढ़ाना पड़े । जहां ऐसा करना 
पढ़ेंगा बहा उनको या तो नये गाव में या उनके 
झरा बनाये गये अन्य क्षेत्र में दसाया जाएंगा। * 

अनुसूचित आदिम जातियों को भलाई के 
हिए सलाहकार 


सडके तथा नहूरे आदि बनाते समय अनु- 


, भ्ूचित आदिम जाति के व्यक्तियों की आव- 
डयकताओ का पूरा ध्यान रुखा जाएगा । 
अनुसूचित आदिम जातियो के गावो में तालावी 

>में मुवार करने को ओर भो विजश्ञेष ध्यान 
दिया जाएगा। 

» सरकार के इस निर्णय को क्रियान्वित करने 
के लिए दण्डकारण्य में एक सलाहकार नियुक्त 
किया गया हूँ ड् 

दण्डकारण्य विकास अधिकारियों के पास 
केन्द्रीय मंत्रालय ने यह आदेश भेजा हूँ कि वे 


अपने अनुमूचित आदिम जातियों के संगठनों 
. को मजबूत बनाएं। इसके अलावा भलाई की 
योजनाओं के बारे में उनकी राय जानने के 
लिए स्थानीय अनुसूचित आदिम जातियों के 
नेताओं से सम्पर्क स्थापित करने के लिए भी 
वहा गया हैं । ष 

अधिवारियों में अनुसूचित आदिम जाति 
क्षेत्रों में चिकित्सा केन्द्र सोलने के: लिए कहा 
गया हैँ । इसके अलावा उनके गांवों में पानी 
की सप्लाई वी ओर छ्पान देने के लिए 
विशेष जोर दिया गया । 

विस्यापितों को नोकरी के लिए उद्योग 

पुत्र उद्योग निगम ने १० औद्यो- 

गरिकव योजनाएं मजूर की है, जिन पर 
कुल मिलकर २७ करोड़ झ० वा कण दिया 
जाएगा । इन योजनाओं के अतग्गत पूर्वी 
पराविस्तान में आये १,२०० विस्थापितों को 
सौकरी मिल सेंगो । हर 

यह सूचनर १८ अप्रैल तो राज्यगभा में 
पुनम्गरथापन उपमत्री ने एक प्रइन के उत्तर 


में दी । 





धूम्रपान से फेफड़ों में कैंसर 
लोीशण में २१ अप्रै को स्वास्थ्य मत्री, 
श्री करमरकर ने एक प्रश्न के उत्तर में 
बताया कि विश्व स्वास्थ्य समगठन के अध्ययन - 
दल को रिपोर्ट में इस खोज पर विशेष जोर 
दिया गया है कि धूम्रपान फेंफडेके कंसर का 
प्रमुख कारण हूँ । बम्वई का भारतीय कंसर 
अनुमान केन्द्र इस बात का अध्ययन कर रहा 
हूँ कि किस हृदः तक धूम्रपान फेफड़े के कंसर 
का कारण हो सकता है । यह अभी ठीक से 
पता नही चल पाया हैं । 
वम्बई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में 
भर्ती फेफईे के कंसर के १,४६० मरोजों का 
अध्ययन करने से पता चला है कि बीडी पोर्ने 
से खाने की नली में केसर हो जाता है । यह 
भी पता चला है कि तम्बाकू खाने तथा पीने 
से मुह में केसर हो जाता हैं । भारत सरकार 
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पाक अधिक्त फरमीर से लौटे मुसलमानों 
की सहायता के लिए अनुदान 
'द्वीय पुनस्मंस्थापन मत्नालय ने पाकिस्तान 
अधिहृत जम्मू-कश्मीर से वापस आये 
हुए मुसलमानों की सहायता के लिए कश्मीर _ 
सरकार को ५० लाख रु० दिया है । 
यह सूचना केन्द्रीय पुनस्सस्थापन उपमत्री, 
श्रीपी० एस० नस्कर ने २८ अप्रैल को लोकसमा 
में एक प्रइन के उत्तर में दी | उन्होंने बताया 
कि ५० लास र० में से साढ़े १३२ लाख रु० 
यंग अनुदान तुरन्त दिया जाएगा और शेष 
रु० जरूरत पड़ने पर । थ्री नस्कर ने बताया 
कि जो मुसलमान पाकिस्तान चले गये है, 
उनकी जमीते २१,००० हिन्दु-सिख विस्था- 
पित परिवारों में वाट दी गयी हे । काफी 
मुसलमान परिवार भारत वापस आ गये 
हूँ और बाकी बाद में आ सकते हूँ । उनकी 
जमीनो पर काबिज हिन्दू-सिज परिवारों को 
ज्यों का त्यों रहने देने का निर्णय किया गया 
है । उसकी एवज में यह घन राशि सरकार को 
दी गयी हूँ जिससे वे मुस्छिम परिवार फिर 
बसाये जा रके । _ 


कंसर के कारणों का पता छूगाना चाहती हूँ 
और इस सम्बन्ध में अनुसधान किए जा 
रहे हैं। £ 


कुष्ठ रोक्षयाम समिति की चेठक 
नं दिल्‍ली में २० अप्रैल को कुष्ठ की रोक- 

थाम के लिए सलाह देने वाली समिति 
का दो दिन का सम्मेलन समाप्त हुआ । समिति 
ने तीसरी योजना में कुष्ठ की रोकथाम के लिए 
अधिक केन्द्र खोलने की सिफारिश की हूँ ।, 
सम्मेलन की अध्यक्षता केन्द्रीय स्वास्थ्य मत्री, 
श्री करमरकर ने की । 

समिति ने सिफारिश को हैँ कि तीसरी 

योजना में डाकटरो को कुध्ठ की- रोकथाम की 
ट्रेनिंग देने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । 
समिति ने कहा है कि कुप्ठ निवारण के.. 
७ करोड़ रु० की मंजूरी कम है । ,/ 
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१६५६६ में राष्ट्रपति द्वारा 
विधेयकों पर स्वीकृति 


१९५९ में राष्ट्रपति ने १५६ विधेयको 
पर अपनी स्वीकृति दी | इसमें से एक- 
तिहाई विधेयक भूमि, खेती और ,.काइतकारी 
सुधार के बारे में थे । 


सः 


२७ विधेयक बिचौलियों को हटाने, वन- 
सरक्षण, भूमि को खेती योग्य बनाने और 
भूमि को छो हिस्सो में बटने से रोकने के 
लिए कानून बनाने या वतंमान कानूनों में 
सुधार करने के लिए बनाये गये थे । १३ 
विधेयक वेदखली रोकने, जमीन पर हक देंने 
तथा काइतकारी को सुधार के लिए मुआवजा 
देने के बारे में है। ११ विवेयक भूमि अधि- 
ग्रहण के बारे में हैँ । 

इस प्र कार के विधेयक सबसे अधिक बम्बई 
से आये । ऐसे विधेयकों की राज्यवार सख्या 
इस प्रकार हूँ बम्बई-११ ; पजाब-७ ; 
मध्य प्रदेश और राजस्थान-६-६ ; आध्य 
प्रदेश--५ ; -मद्रास-४ ; और उडीसा-३ ; 
बिहार, केरल, मैसूर तथा पश्चिम बंगाल- 

२-२ और उत्तर प्रदेश-१॥ 

इसके अलावा किराया नियत्रण, पचायत, 
विक्री कर, नगरपालिका और आवश्यक 
बस्तु नियंत्रण सम्बन्धी विधेयक भी राष्ट्रपति 
की स्वीकृति के लिए भेजे गये । 

१५६ विधेयको में से २४ बम्बई, १८ 
राजस्थान, १४ मध्य प्रदेश, १३ पंजाब और 
१२-१२ आंध्ा प्रदेश और विहार से आये. 
इसके अलावा मद्रास से ११, केरल से १०, 
मैसूर और पश्चिम बंगाल से ९-९, उत्तर 
प्रदेश से ७, उडीसा से ४ और आमाम से ३ 
विधेयक आये । 


वक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक 
न दिल्‍ली में १६ अप्रैल को दक्षिणी क्षेत्र 
के राज्यों की बँठक स्वराष्ट्र मंत्री, श्री 
गोविन्द बल्‍लम पन्‍्त की अध्यक्षता में हुई। 


भारतीय सपाक्षार 


बैठक में केरल ने सूचना दी कि वह भी दक्षिणी 
क्षेत्र के राज्यों के संयुवत पुलिस सगठन में 
झामिल होते को तैयार हैँ । केरल के इस्पेक्टर 
जनरल पुलिस, आध्य, मद्रास और मंमूर के 
इस्पेक्टर जनरलों से मिलकर इसके सम्बन्ध 
में आवश्यक व्यवस्था करने पर विचार करे । _ 
* श्री पत ने इस योजना को स्वीकार करने 
के लिए राज्यों से अनुरोध करते हुए कहा था 
कि इसके द्वारा प्रत्येक राज्य का अपना भार 
कम हो जाता हैं और उन्हे अलग-अलग अधिक 
पुलिस नही रखनी पड़ती । हु 
भाषाई अल्पसख्यको के लिए आवश्यक 
मरक्षण पर विचार करने के लिए नियुवत 
समिति की रिपोर्ट पर भी इस बैठक में विचार 
हुआ । रिपो' को सर्वंसम्मति से स्वीकार 
किया गया । श्री पंत ने इस बात की प्रशंसा 
की कि समिति ने अपनी रिपोर्ट सर्वेसम्मति से 
“दी है । भारत सरकार ने अपने मेमोरडम में 
जो सरक्षण भाषाई अल्पसख्यकों के लिए 
सुझाये थे, उन्हे इस रिपोर्ट में स्वीकार किया 
गया । इन सिफारिशों को अमल में लाने में 
जो कठिनाइयां हो, उन पर विचार करने के 
लिए एक स्थायी समिति नियुक्त की गई, 
जिसमे प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि होगे । 
दक्षिण क्षेत्रीय परिपद के सचिव इस समित्ति 
के भी सचिव होंगे । 
दक्षिण क्षेत्रीय परिषद ने जून १९५८ में 
उदकमडलम्‌ में हुई अपनी बैठक में क्षेत्रीय 
विद्युत वितरण संगठन- व करने की जो 
सिफारिश की थी, उसके सम्बन्ध में अब तक 
क्या किया गया हैँ, इसकी सूचना वेंठक में 
दी गई। समिति ने सिफारिश की थी कि इस 
क्षेत्र के राज्यों में बिजलो के वितरण के लिए 
संयुक्त व्यवस्था की जाए। बंठक में स्वीकार 
किया गया कि प्रत्येक विस्तार से रिपोर्ट तैयार 
करके केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग तथा 
योजनी आयोग के सामने रखे । 
बंठक में इस वात पर फिर से जोर दिया 
गंया कि गावों के क्षेत्रों में झीघ्रता के साथ 
बिजली पहुंचाने की बहुत आवश्यकता है । 
एक प्रस्ताव स्वीकार करके भारत सरकार 


५ $ हा 


और योजना आयोग से अनुरोध किया गश 
कि बह गांवों में बिजली पहुंचाने की योजदाओं 
के लिए या तो बिना ब्याज के रुपया उबार 
दें या वैसे ही सहायता दें । 
स्वराष्ट्र भन्‍्त्री का भाषण 
केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्री, श्री गोबित्द बल्हर 
पन्‍्त ने बैठक में भाषण करते हुए कहा हि , 
झासन के यन्त्र को इतना चुस्त बनाना चाहिए 
कि वह भविष्य में आने वाले भारी उत्तरदायित 
को सम्भाल सके । पन्‍्त जी ने कहा कि इधर 
कुछ वर्षों मे अनाज की पैदावार काफी दही 
हैँ । हमारा यह लक्ष्य हैँ कि तीसरी पंचवर्षय 
योजना के अन्त तक अनाज का आयात बिल्कुल 
बन्द कर दिया जाए । यह तभी सम्भव है जद 
हम अपने प्रयत्नों में कुछ भी कमी न आने दें। 
इसके लिए हर राज्य सरकार को पूरी ताइत 
से काम.करना होगा। 
_ उन्होंने कहा कि दक्षिणी क्षेत्र में अन्य 
क्षेत्रों की अपेक्षा खाद्य स्थिति अच्छी रही हैं। 
सौभाग्यवश इस क्षेत्र में ऐसी बाढ़ औरे बयय 
आपदाए भी नहीं आईं, जैसी देश के अन्य 
क्षेत्रों में आईं । के 
दक्षिणी क्षेत्र के' राज्यो ने बिजली बताते, 
गांवों में बिजली छगाने, सडके बनाने, नएं 
पुल बनाने और शिक्षा के काम में जो प्रगति 
की हूं, उसकी पन्‍त जीने प्रशसा की । उन्होंते 
कहा कि कोचीन में दूसरा जहाज कारखाना 
खोलने का निश्चय हो चुका है और अब वहा 
इसके लिए जमीन आदि ली जा रही हूं । 
विदेशी शिल्पिकों की सलाह से बंगलौर में 
घड़ी बनाने का कारखाना खोलने की योजना 
तेयार हो गयी हैं | उदकमण्डलम, में कच्ची 
फिल्में बनाने और मद्गास में सर्जरी के औजार 
बनाने के कारखाने खोलने की भी तैयारी हो 
गयी हूँ । 
उन्होंने कहा कि नैवेली योजना में काफी 
प्रगति हुई हैँ और सम्मवतः १९६१ में वहा 
पहला विजलोघर चालू हो जाएगा । उसके 
दो साल बाद वहां लिग्नाइट और उर्वरक का 
पूरा उत्पादन शुरू हो जाएगा । इसके अलावा 
मद्रास राज्य और उसके आसपास के क्षेत्र मे 
छोटे उद्योग भी शुरू हो जाएंगे । 
पन्‍त जी ने कहा कि तीसरी मोजनाजी 
रूपरेखा स्पष्ट हो गयी है । यदि हमें जीप 


न्श्ष 


आत्मनिर्भर बनना हूँ, तो हम अगले पांच 
वर्षो में पिछले वर्षों मे बाफ़ी अधिक मेहनत 
करनी पड़ेगी । तोसरी योजना दहुत अच्छी 
सरह चले, इसके लिए हमें हर प्रदार से तैयारी 
करनी होगी । है 
ने वहा कि योजना को चलाने के लिए 
कुशल वर्मचारों आवश्यक हैँ । इस सम्बन्ध 
को क्षेत्रीय ममिनि इम प्रभ्न पर विचार कर 
रहो है। समिति को चाहिए कि इस विपय पर 
बरावर धप्रान रखे । पन्‍्त जी ने वह्य कि मे मूर 
को आरम्म से हो परिषद का सदस्य जमा 
गया या | अद उसे परिषद का बादायदा 
सदस्य बना दिया गया हूँ। उसे दक्षिण क्षेत्र में 
झामिल करने के लिए राज्य पुनर्गठन वानून 
में मंशोवन विया जा रहा है । 





मिलो पहाड़ो जिले में घायल फो सप्लाई 
एड अपरेंद को खाद्य उपमंत्रो, श्री थामस ने 
मित्रो पहाड़ी जिछे में फसल खराब 
होने और जप्नानाव हो जाने के: कारणों पर 
प्रकाश झइलते हुए बताया कि सरवार वहा 
घान और चावल पहुंचाने के बारे में वया वर 
रहो हू । 
उन्होंने एक वक्‍नब्य में कहा कि मिजो 
पहाड़ी जिले में चूहों ने फमल को बरबाद कर 
: दिया हूँ । लेकिन अब वहां ६ विमानों द्वारा 
£ चावज्ल गिराया जा रहां है ! इसके अलावा 
/ नात्रों और मोटरो द्वारा भी चावल पहुचाया 
। जा रहा है । ई अग्रेठ, १९६० तक वहा 
£ १,९०/५९४ मन चावल और धान पहुंचाया 
/ जा चुका था । जनवरी १९६० के अत तक 
/ ६२,४४९ मन चावल पहुंचाया गया था । 
« बाकी चावल १ फरवरी, १९६० और ३ 
अप्रैल, १९६० के बीच विमानों, नावों और 
मोदरों आदि से भेजा गया । 

छ सी टन चावल कलकत्ता से जहाज से 
चिटगाव भेजा जा रहा हूँ, जहा से नदी के 
/ रास्ते यह मिजों पहाड़ी जिले में डीमग्रिरि 

पहुंचाया जाएगा । 

४ पर्याष्त स्टाक 
आंसाम सरकार का अनुमान है कि इस 
जिले की सारी आवोदी को, अक्तूवर में अगछी 
फमल आने तक ५ लाख टन चावल को जरूरत 
होगी । इसमें से ३ अप्रैल _ तक करीब 


१५९०,००० मन तो वहां पहुंच हो चुका हूँ और 
में नहीं समझता कि जिले में अन्न का इतना 
अक्ञाल हूँ, जितना कुछ सदस्यों ने बताया हैँ । 


जहा तक भारत सरकार का सम्बन्ध-हूँ, 
वह आसाम सरकार को १०,००० टन चावल 
देने को राजो ही गई है और इसमें से ६,३८९ 
टन चावन्ड पहुच भी चुका हूँ । श्री थामस ने 
अपने वक्तव्य में वहा कि आसाम में केन्द्रीय 
मरदार के पास चावल का काफी स्टाक हूँ । 
लेकिन भडार आदि को व्यवस्था न होने के 
कारण आमाम सरवार २,००० टन प्रति मास 
सें अधिक चावल नहों छे रही हैँ । आसाम 


सरकार में वह दिया गया हूँ कि वह गुवाहाटी . 


के केस्द्रीोय गोदाम से जितना चावल चाहे छे 
सत्रती हूँ । 





आमाम सरकार, मिजों पहाड़ी जिले में 
२१.६० रु० मन चावल बेच रही हूँ । इस 
भाव पर सरकार घाटा उठाकर चावल दे 
रही है । चावल की इुलाई का सारा खर्च 
आमाम सरकार देंगी । इस अन्न की सहायता 
पर राज्य सरकार को करोव ३ करोड़ ₹० 
खर्च करना होगा । 


कुछ पहले कुछ छोगो के भूख से मरने की 
खबरें मिली थो, पर फरवरी १९६० के अत 
में आसाम सरकार ने इन खबरों की सचाई 
के बारे में जाच की और ये सव झूठी निकली । 
इसके बाद मिजो जिला परिषद्‌ के चीौफ 
एक्जीक्यूटिव अफसर ने फिर कुछ मौते होने 
की खबर दी है । असाम सरकार से इनके 
बारे में भी जाच करने को कहा गया है । 


गुजरात उच्च न्यायालय भहमदाबाद में 
राश्ति डा० राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा 

की है कि गुजरात उच्च न्‍्यायारूय 
अहमदाबाद में रहेगा। बम्बई उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीश सर्वेश्री सुन्दर छाल त्रिकमलाल 
देसाई, कान्तिलाल ठाकु रदास देसाई, जयशकर 
मणिलाल ग्रेट, नोमानभाई महमदमाई 
मियाभाई और वदरेव्‌ भादिर राजू को 
गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायाधीक्ष 
नियुक्त किया गया हैं । 


२९१ 


राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति 
की स्त्रीकृति 


राशिहि ने निम्नलिखित राज्य विधेयकों 
पर अपनी स्वीकृति दे दी हैँ :-- 
रिलांग में भयाव-निर्यात नियंत्रण 
कार्यालय 
आमाम राज्य के लिए १ अप्रेल, १९६० से 
शिलाग में आयात-निर्यात व्यापार नियन्त्रण 
कार्यालय चालू हो जाएगा । यह कार्यालय 
आयात-निर्यात के सयुकत मुख्य भियन्त्रक, 
कलकत्ता के अन्तर्गत काम करेगा ) 
सहुक परिवहन नियम (पे० बंगाल 
संशोषन) विधेयक, ६५६ 
यह विधेयक १९५० के सडक परिवहन 
निगम अधिनियम में सशोधन करने के लिए 
बनाया गया हूँ । इससे पश्चिम बंगाल सरकार 
को उत्तर बंगाल तथा कलकत्ता क्षेत्र में राज- 
कीय परिवहन की व्यवस्था को विभाग के 
हाथो से हटाकर दो स्वश्ासी सस्थाओं को 
सौपने का अधिकार दिया गया है । हि 
विधेयक मे, परिवहन में छगी हुई सरकारी 
पूजी तथा राज्य सरकार के अधिकारों और 
उत्तरदायित्वों को इन दोनो स्वेत्नासी सम्थाओं 
को देने को भी व्यवस्था है। 
इस समय राजकीय परिवहन विभाग में 
जो कमंचारी काम कर रहे हू विधेयक में 
स्वशासी सस्था स्थापित होने पर उनकी 
नौकरी सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था हैं । 
बर्दगान विश्वविद्यालय विधेयक, 7६५६ 
इस विधेयक के अनुसार प० बंगाल में 
एक नया विश्वविद्यालय स्थापित होगा । 
यह विश्वविद्यालय हावड्ा जिले को छोड़कर 
सारे बर्देवान डिपघीजन के लिए होगा । इसमें 
आद्ूस और साइस के अछावा इजीनियरी, 
माइनिंग और मेटछर्जी आदि शिल्पिक विपयो 
की पढाई होगी । 


दिल्‍ली नगर नियम फ्रो बर्तियों में 
छुधार के लिए अनुदान 
ल्‍ली की किग्सवे कंम्प और कई बस्तियों 
के सुधार के लिए २० छाख ८२ हजार 
रु० देना मजूर किया है । यह सूचना एक प्रश्न 
के उत्तर में पुनस्सस्थापन उपमनत्री, श्री पूर्णन्दर 
शेखर नस्कर ने २१ अप्रैल को राज्यसभा मे दी । 


रृ५ मई, १९६० 





























































































































































































































३० व्यक्तियों को बहादुरी के लिए 
प्रशोक-चक्र 


शा[फकैदि भवन के दरबार हाल मे २७ 
अप्रैल को एक समारोह में राष्ट्रपति, 
डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कुछ ३० व्यक्तियों को 
अश्ञोक चक्र (श्रेणी २ और ३) के तममे 
प्रदान किए । ये तमगे २५ सैनिको, २ गाव- 
चौकीदारो और ३ अस॑ निको को मिले, जिन्होंने 
नागा पहाड़ी-तुएनसाग क्षेत्र मे और अन्यत्र 
अपनी बहादुरी तथा साहस का परिचय दिया 
हूं 
असैनिको भे इंडियत एयरलाइस्स कारपो- 
रेशन के वाइकाउण्ट विमान का पायलट भी 
है, जिसने ओलों और तूफान में बडी सावधानी 
से बिना किसी क्षति के अपना विमान उतार 
लिया था | डाक सेवा निदेशालथ को एक 
स्टाफ कार के ड्राइवर को भो तमगा दिया 
जा रहा हूँ ! इस ड्राइवर ने एक बार बडी 
सूझबूझ का परिचय दिया था, जिसके फल- 
स्वक्षप बहुत-सा सरकारी रुपया एक लुटेरे 
के चंगुल में जाने से बच गया । 
पुरस्कार पाने वार्ली में चार की मृत्यु हो 
चुकी हूँ अतः उनके तमगे उनके निकटतम 
सम्बन्धियों को दिए मए । 


राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज का उद्घाटन 


धान मन्त्री ने २७ अप्रैछ को नयी दिल्‍ली, 


में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज का उद्घाटन 
किया । इस कालेज में सेनाओं और असंनिक 
विभागो के ऊचे अफमरो को ट्रेनिंग दी जाएगी। 
ट्रेनिंग में देश की रक्षा के सामरिक, आथिक, 
वैज्ञानिक, राजनीतिक और औद्योगिक पहलुओं 
को स्थान दिया जाएग़ा । साथ ही ऊचे अफसरों 
के एक स्थान पर एकत्र होने से एक-दूसरे के 
अनुभव भौर ज्ञान का लाभ उठाते का भी 
सबको अवसर मिलेगा । 
प्रतिरक्षा कालेज में शुरू में ११ महीने की 
ट्रेनिय दो जाएगी और छूगभग २५ अफसर 
एक साथ भर्ती होगे । कालेज के कमाडेट ले० 
जनरल के० बहादुर सिंह हें । इनके अलावा 
तीनो सेताओ के कई ऊचे अफसर और एक 
आई०सी०एस० अधिकारी यहां अध्यापन 
कार्य करेगे। कालेज नयी दिल्‍ली में तीस जनवरी 
"मार्ग पर एक बड़ी इमारत में खुला हूँ । 
वायुसेनिकों को पृरस्कार 
युमेनाध्यक्ष, एयर-मार्शल एस० मुखर्जी 
ने २७वें वायुसेना दिवस के अवसर पर 
१९ वायुसैनिको को उत्कृष्ट सेवा, दीर्घ सेवा 
तया सदाचार के पदक प्रदान किए हे । 
उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पदक के साथ-साथ 
वायिक ,त्ति तया दीघं सेवा और सदाचार 
के पदक के साथ ग्रेच्युटी दी जाती हूँ । ये 
पुरस्कार सबसे पहले १९५५ में दिए गए थे । 


> 





पा 


























































































































































































































इन्होनेशियाई स्थल सेना के उपाध्यक्ष 
की भारत-यत्रा, 
$- 80000 की स्थल सेना के उपाध्यक्ष 
मेजर जनरल गातोत सुब्रतों १६ अप्रैल 
को १६ दिन की यात्रा पर भारत आये । वे 
१७ अप्रैल को मदास से हवाई जहाज द्वारा 
दिल्ली पहुंचे । 


पाना में भारतीय उ्चायुक्रत द्वारा परिचय- 
पत्र पेश 

घाग में भारत के उच्चायुक्त, थी खूबचन्द 

ने ३० अप्रैल को गवर्नर जनरल, छाई 

िस्टोवल को अपना परिचयपत्र पेश किया | 


अ्ाश्खी 5 


बिटिश यायना के मन्त्री की सारतन्यात्रा 
'टिश ग्रायना के प्राकृतिक साधन मभत्री 
श्री बो० एच० वेत और वहा की 


सरकार के सचिव, श्री जी० ई० लक भारत . 


की १५ दिन को यात्रा पर ६ अप्रैल को 

नयी दिल्‍ली पहुचे । 

गलाया में भारतीय उच्चायुक्त मनोनीत 

प्‌ मत्राछ्य को २७ अप्रैल की एक 
चविन्नप्ति में, मंत्रालय के सयुवत सचिव, 

श्री योगेन्द्र कृष्ण पुरी को मलाया में भारत 

का उच्चायुक्‍त नियुक्त करने की घोषणा को 
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पूषना 
लगभग ढाई वर्ष पूर्व पाक्षिक भारतीय संग 

चार' का प्रकाशन इस उद्देश्य से शुरू किया ग्य 
था कि इसमें सरकारी गतिविधियों और पो+ | 
णाओ का सक्षिप्त रिकाईडं प्रस्तुत किया जा सरे। 
इस अल्पकाल में भारतीय समाचार ने वार 
लोकप्रियता प्राप्त की है। 

हम इस बात के लिए प्रयलश्ील है हि 
पश्चिका का स्तर ऊंचा रहे और इसे अधिक 
आकर्षक बनाया जाए। परन्तु न चाहते हुए भी 
लागत में निरन्तर वृद्धि होने के कारण बद हैं 
पत्रिका की एक प्रति का मूल्ये ०.४५ नये पंप 
और वापिक चन्दा ९.०० रुपये करना पढ़ खा 
है। 4 

नया मूल्य १ जूव, १९६० (अंक न० ९) 
से छू होगा । परन्तु वापिक ग्रहों डे 
भारतीय समाचार पुराने मूल्य पर तब तव 
मिलेगा, जब तक उनका वर्तमान चन्दा समा 
नही हो जाता । हि 

हमें आशा है कि भविष्य में भी पाठकी ईँ 
इस पत्रिका पर उतनी ही कृपा बनी रहें 
जितनी अब तक रही हैं । 








गई है। श्री पुरी सिंगापुर के लिए भी मा? 
के आयुक्त का काम करेगे और साथ 
सारावाक, ब्रिटिश उत्तरी बोनियो और १ 
- भी आपके क्षेत्राधिकार में रहेगे। श्री पृ 
अपना नया पद अगस्त १९६० में संभालेंगे 


जापान में भारत के नये राजदूत की निया 
रह में भारत के राजदूत, श्री छाहः 
महरोत्रा को जापान में भारत का राज; 
नियुक्त किया गया है । आशा है वे जुहा 
१९६० में अपना नया कार संभाल हेंगे। 
यह सूचना परराष्ट्र मत्नाछल्य की रे 
अप्रेछ की एक विज्ञप्ति में दी गई है 
हनोईं विरवर्तिधालय को मारतोय 
पुस्तक भ्रंट 
नोई में भारतीय महावाणिज्य दूत ने हैं 
मार्च को भारत सरकार की ओर से है। 
विश्वविद्यालय को १४९ भारतीय पुस्तक *ै 
में'दीं । चि 





समाचार-दर्शन 


१६ पश्रप्रेल से ३० भ्रप्रेल तक : 





अप्रेल 


श१६--दक्षिग क्षेत्रीय परिषद की पाचवों बेंठक नयी दिल्‍्लों में 
केन्द्रीय स्वराष्ट्र मन्‍्त्री, श्री ।विन्दवल्दम पन्‍त की अध्यक्षता 
में सम्पन्न 
जतपी दिल्ली में शारीरिक शिक्षा और मनोरजन के केन्द्रोय 
परामर्श मण्डल की बेठव सम्पन्न 
२७--नयी हिल्‍्ओ में राष्ट्रीय विवास परिषद की १७वीं बैठक 
सम्पन्न 
३८--साविस्तान और भारत में एक दूसरे को रेलो को सुविधा 
देने के सम्बन्ध में नयी दिल्‍ली में हो रही वार्ता स्थगित 
१९--मा रत-चीन सीमा के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए चीन 
के प्रधान मत्त्री, परमश्रेप्ठ श्री चाऊ-इन छाइ का नयी दिल्लो 
आगमन 
-+रेलवे प्रयोकताओं की राष्ट्रीय परामर्शदात्रों परिषद की दो 
दिन की बेठक नयी दिल्‍ली में आरम्भ 
२०--फिल्मो, वस्श्रो, वस्वश्च इजनो, साइकिल के हिस्सों इत्यादि 
पर छगने वाले उत्पादन धुल्क में कुछ रियायतों की भारत 
सरकार द्वारा घोषणा 
जजयी दिल्‍ली में कुप्ठ सछाहकार समिति की दो दिन की वैठक 
शुरू 
पु 
३--भारत में वायोगैस और वायो-फरटिलाइजर तैयार करने 
वाली मशीनें बनाने के लिए नयी दिल्ली में भारत सरकार 
ओर हगरी की केमोलिम्पेक्स में एक समझौते पर हस्ताक्षर 
-#लकते में हिन्दुस्तान स्टीझ छिमिठेड और वर्मा आयल 
कम्पनी (पाइप छाइन) छिमिटेड, में असम आयछ प्राइप 
लाइन प्रोजवट के लिए ५१ हजार टन हाई टेस्ट छाइन पाइप 
सप्लाई करने के लिए समझौता , 
२४--कनाडा के राष्ट्रीय तिरक्षा कालेज के शिक्षको और अधि- 
कारी-छात्रो के १७ सदस्यीय शिष्टमण्डल का भारत के दौरे 
पर नयी दिल्ली आगमन 


अप्रैल 


२५--भारतीय और चीनी प्रयान मन्त्री में भारत-चीन सीमा- 
विवाद के सम्बन्ध में हुई वार्ता के बारे में नयी दिल्‍ली से एक 
मंधुकत विज्ञप्ति जारी 
+-अम्वई पुनर्गठन विधेयक, १९६०, को राष्ट्रपति की स्वीकृति ' 
मिली--इस विधेयक के अनुसार १ मई को बम्बई राज्य 
महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्यो में बाट दिया जाएगा 
+-डुगापुर के इस्पात कारसाने की पहली धमन भट्टी ने इस्पात 
बनाना आरम्भ किया 
२६--वि रकनहेड (ब्रिटेन) में हुए एक समारोह में पनडुब्बीमारक 
जहाज “आई० एन० एस० तलवार,” भारतीय नौसेना में 
शामिल 
“-राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र 
प्रसाद ने गणतन्त्र दिवस अलकार वितरित किए 
“मूगौस्लाविया के परराष्ट्र मन्‍्त्री, परमश्रेष्ठ श्री कोका 
पोपोविक का ५ दिन की यात्रा पर नयी दिल्‍ली आग्रमन 
२७--भारत की १० दिन की यात्रा पर फिलीपीन के उपराष्ट्रपति, 
परमश्रेप्ठ श्री दायमदादों मै कपयल का नयी दिल्‍ली आगमन 
->राष्ट्रपति द्वारा सैनिको को वौरता के लिए ३० अज्ञोक चक्र 
प्रदान किए गए 
२८--नयी दिल्ली में भारत-पाक सूचना परामशझंदात्री समिति की 
दो दिन की बैठक सम्पन्न 


+-आकाझवाणी द्वारा एक नया भासिक राष्ट्रीय कार्यक्रम 
“समकालीन माहित्य' आरम्भ 


२९--ससद के दोनो सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित 


३०--प्रौद्योगिक शिक्षा के अखिल भारतीय परिषद की श्श्वी 
बैठक नयी दिल्‍लो में सम्पन्न । 





डायरेक्टर, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, "__-< द्वारा सम्पादित तथा 


धोड्यिक प्रेस, तिलक सारे, दिल्‍ली-६ द्वारा 


् 
रस 








उपयोगी तथा रोचक प्रकाशन 
राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के भाषण. नुह्रजक णप 


(१६५२-५६) . ३.३० ०४ 

इस पुस्तक में डा० राजेन्द्र प्रसाद के जनवरी, १६५२ से मई, १ ६५६ तक के भाषा 

संगृहीत हैं। तिथि-क्रम से दिए गए इन भाषणों तथा लेखों में श्रनेक विषयों पर प्रकाश ढत 
गया है शौर उनमें डा० राजेद्ध प्रसाद का व्यक्तित्व एक राजनीतिज्ञ, विद्वान, इतिहासका' 
नि 42 - शिक्षा-शास्त्री, भ्रादर्शवादी, समाज सुधारक भौर सबसे श्रधिक एक महान्‌ रचनात्मक विचार 
रा ट्‌ के रूप में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । 


स्वाधीनता और उसके वाद किला अप आर 


(जवाहरलाल नेहरू के भाषण १६४६-४६) हि ५.००. १.३५ रे 





भारत द्वारा भ्राजादी प्राप्त करने के पदचात्‌ प्रायः डेढ़ वर्ष में दिए गए प्रधान मंत्री 
जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषणों का संग्रह । 

प्रधान मंत्री के अ्रनुपम व्यक्तित्व ने भाषणों के विषयों को एक श्राधारभूत एकता, 
प्रदान की है। ये भाषण, जिनमें कुछ सामयिक इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, कुछ में नीति 
के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार है श्रौर कुछ में भावनाओं का संचार है, राष्ट्र को श्रत्यधिक 
उद्योग करने के लिए भ्रनुप्रेरित करते हे । 


भारत की एकता का निर्माण 


(सरदार पढेल के भाषण) 


भारत की झाजादी से पूर्व ५८४ देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय स्वर्गीय सरद 
वललभभाई पटेल को है। उसी महान्‌ नेता के २७ विविध विषयक भाषणों का संग्रह । 


मूल्य : डाक व्यय : 
प्र्०० १.३० 
(रजिस्ट्री ध्यय झलग) 

२४ रुपये या इससे अधिक को पुस्तकें मंगाने पर डाक खर्चे नही लिया जाएगा । 

मूल्य अग्रिम श्राना चाहिए, क्रास्ड पोस्टल श्रार्डर द्वारा सुविधा रहती है । 


सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं से प्राप्य या सोधा लिखें : 


प्रकाशन विभागं 


पो० बा० मं० २०११, झोल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्‍लो-८ ः 





















नयी दिल्‍ली में २७ अप्रंल को राष्ट्रीय 







प्रतिरक्षा बालेज के उदघाटन के अवसर कक. 
बा य हा 
धर प्रप्रान मम्प्रों श्रो जवाहरखाल 22: + 
नेह्‌ह उपस्थित छोगो के सम्मुष भाषण | एन श' 232 
हे 


देने हुए 









े 
नपी दिल्‍्कों में १६ धप्रेटट को दक्षियर- +€ ०7. > ३७ ३ ३५ पाकर ल्‍ 
क्षेत्रीय परिदद की बंटक फो अध्यक्षता 7१० | _. हीना 32), 5१. 7 
करत हए! बममीए' राजे: मस्ती (3६ ४५: ४ ट जा, अत ५ 


श्री गोविंद बन्लन परस्त 


नयी दित्ली में १६ अप्रैल को हुए 
एक समारोह में केन्द्रीय रेल मन्‍्त्री श्री 
जगजीवन राम १२ रेल कर्मचारियों को 
उनकी उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रत्येक 
को दादी का एक मेडल और ५०० 
रु० का कंज्ञ सर्टाफिकेट देते हुए 


हच्न्न 





रजिस्टइ 
डी०-७॥ 


नयो दिल्ली में २६ अप्रैल को हुए एक अलंकरण 
समारोह में राष्ट्रपति डा० राजन्दप्रताद संस्कृत 
के विद्वान पण्डितराज आत्मबापर शर्मा को सम्मान- 
पत्र देते हुए 


नयी दिल्‍ली में हुए ग्रीष्म नाटक समारोह के अन्तर्गत 
२७ अप्रैंछ को खेले जाने वाले शूद्रक के मृच्छकटिकम्‌ 
नाटक के हिन्दी रूपान्तर का एक दृश्य 









चाप: हक 8 27020 504 कल घन , 0 स्द्राः 


बर्ष ३. हे १ मई, १६६० (११ वंश्ाख, १८८२) 
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सोनीपत के समीप एक गांव म॑ ६ अप्रैल 
को राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद आचार्य 
दिनोवा भावे के साथ। बाईं ओर पंजाब 
के राज्यपाल श्री एन० बी० गाडगिल है 


१३ अप्रेल को नयी दिल्‍ली के खादी 
ग्रामोद्योग भवन को स्थापना के ५ वर्ष 
पूरे हुए--केद्धीय वित्त मन्‍त्रो, श्रो 
मोरारजी देसाई भवन का निरीक्षण 
करते हुए 


आजकल भारत के १५ दिन के दौरे पर 
आए हुए ब्रिटिश गरियाना के प्राकृतिक 
साधन मन्त्री, भी यीो० एूच० बत 
(दाए) नयो दिल्‍्लों में ११ अप्रेंल की 
“केन्रीय खाद्य और कृषि मन्धी, श्री 
एस० के० पाटिल के साथ 


वर्ष ३ 
एश प्रति श० ०.३५ १ शिसिंग 
मुरुप वियय 


चीन सरकार बा नवीनतम पत्र 
राष्ट्रीय बिकास परिषद को सिफारिशे 
सन्‌ १९५९ में औद्योगिर उसादन 


चीनी उद्योग में छागबतेट कर आयोग वी रिपोर्ट पर 


सरबवार के निर्गप 
सीमा सडक विशझास मण्डल 
अ० भा० खेड-कुद परिषद को बैठक 


भारतीय 


ससाचार 











१ मई, १९६० 
११ यशप, १८८२ 


*.. पड्ू ७ 





१४ सेंट वापि मूल्य 


झावरणा बवित्र : 


२२६ 
२२९ 


॥ 
| 
॥। 

स्३्र 

२३७ 

२४० 


२४५ 


द० ७.०० १७ शि. ६ पेंस २०५ डालर 
नयो दिल्‍ली में १२ श्रप्नेंल को हुए एक 
समारोह में राष्ट्रपति ४४० राजेन्द्रप्रसाद 
भी उदयशंकश्र को संगीत भादक 
झरकादमी का १६५६-६० का पुरस्कार 
देते हुए | 


(भारतीय समावार' में सरकारों गतिविधियों और घोषणाओं 
का संक्षिप्त रिकाई प्रस्‍्तुत करने छा प्रणास किया जाता है । 
स्पान संझोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में हो दिया 
जाता हूँ | ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत वियरण नहीं 
समझना चाहिए ।) 










[पत अरव गशराज्य के राष्ट्रपति, परम- 
-> .. श्रेष्ठ गभाऊल अब्दल नासिर को १२ 
दिन को राजबगेय यात्रा वगे समाप्सि पर ९ 
अप्रैल को नपो दिल्‍लो से यह सपुक्त विज्ञप्ति 
जारों की गई 
भारत सरकार के निमत्रण पर संयुक्त अरव 
गणराज्य वे! राष्ट्रपति, परमश्रेप्ठ गमारू 
अध्दड नाधपिर २९ मार्च से १० अप्रेछ, १९६० 
तक भारत को यात्रा पर आए । उनके साथ 
परराप्ट्र मत्री डा० महमूद फौजी, राष्ट्रपति रो 
सम्बन्धित विपवा के मंत्रों श्रो अलो सावरी, 
नगर और देहात विययक मामला के मंत्रों 
; चरोटूमा अल जवाद थर्छाह और सप्रुक्त अरय 
2 'जणराज्य के अन्य उज्चाधिफारों भी थे । 
” “राष्ट्रपति और उमर दल मे भाएस के कुछ 
: प्रमूद् नगरों को यात्रा को । दिल्‍ली मे राष्ट्रपति 


कि 


राष्ट्रपति नापिर की भारत-यात्रा पर संयुक्त विज्ञप्ति 


साधििर ने भारत के सप्द के सदस्या के समक्ष 
भावपग किया, अछोगढ़ में उन्हे अलोगड 
विद्वविद्याऊप ने डाबटरों की उपाधि से 
अलक्ृत किया और वम्वई में उन्होंने मिस्ली- 
सारियाई वापास उत्तव का उद्घाटन फिया । 
उन्हीवे अवेझ औद्योगिक प्रतिप्दाव।, वैज्ञानिक 
सल्याओं और ग्रम विकास योजनाओं फो 
मो देखा । भारत में वह जहा कहो भो गए, 
जनता ने उनका हादिक और मैत्रोपूर्ण स्थागत 
किया । भारत सरकार का यह भत्त है कि 
जनता ने नो उत्साह दियाया वह पास्सव में 
अपने देश को स्पवथ्ता को पुष्दि करने षाले 
एक नेता के प्रति श्रद्धाजलि-स्वरूप.था । इससे 


उस संप्रो भाज का भो प्रयूर प्रमाण मिला जोः 


युग़ों पे भारत को जनता और भण्व देशो को 
जनता के वोच रहा है । 


श्ए्फ 


दिल्‍्छा आवास के दोरान राष्ट्रपति नास्तिर 
और प्रधान मंत्री नेहरु में सतार को स्थिति 
ओर परस्पर हित के विषयो पर जनेक बार 
बातचोत हुई | राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने 
किसी युट से न मिलने को नीति में अपनी 
निष्णा और सभो देशों से मित्रततापूर्ण सम्बन्ध 
यनाए रखने के संकल्प को दोहराया । उत्का 
गह मत हूँ कि एशिया और अफरीका के हाल 
हो में स्व॒तन्त्र हुए देशों के विकास के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की मार्फत सहायता 
ओर सहयोग का स्वागत होगा, परन्तु किसी 
भो देश के आन्तरिक मामलछो में कोई हस्तक्षेप 
नहीं होना चाहिए । 

राष्ट्रपत्ति और प्रघान मत्री ने अन्वराप्ट्रीय 
तनाव में हो रहो कमी का स्घायत किया 4. 
उन्होने राज्याध्यक्षों के होने वाले सम्मेलन 
का भो स्वागत किया और यह आशा व्यक्त 
को कि घनाव कम फरने. का उसका प्रयत्न 
सफल होगा । उन्होने सकल्प किया कि शा्ति 
का बातावरण उत्पन्न करते और-सपर्य के - 
अवसर कम करने याक्के फिसों,भी समझौते 
का ये समयुन करेंगे । 


१ मई, १९६० 





सोनीपत के समीप एक गांव म ६ अप्रेल 
को राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद आचार्य 
विनोवा भावे के साथ । बाईं ओर पंजाब 
के राज्यपाल श्री एन० वी० गाडगिल हूँ 


१३ अप्रेंह को नयी दिल्‍ली के खादी 
ग्रामोद्योग भवन की स्थापना के ५ वर्ष 
पूरे हुए--केन्द्रीय वित्त मन्त्री, श्री 
मोरारजी देसाई भवन का निरीक्षण 
करते हुए 


आजकल भारत के १५ दिन के दोरे पर 
आए हुए ब्रिटिश गियाना के प्रातिक 
साधन मन्त्री, क्रो बी० एच० बन 
(दाएं) नयी दिल्‍लो में ११ अप्रेल को 
केन्द्रोय खाद्य और कृषि सम्त्री, 
एस० के० पाटिल के साथ 





$« 
। 
| 


भारतीय 


समाचार 





चर्ष ३ - 


एह प्रति च० ०.३५ १ शिलिंग 


मुह्य विषय 


चीन सरकार दा सवोनतम पत्र 
राष्ट्रीय विकास परिषद को सिफारिश 
श्नू १९५९ में औद्योगिक उसाइन 


चीनी उद्योग में लागथ तट कर थायोग वी रिपोर्ट पर 


सरबवार के निर्भप 
सोमा सड़क विवास मण्डल 
बझर० भा० सेद-कद परिषद वी 


बद्क 


१ मई, १९६० - 
शरै१ यूज, १८८२ 





*.. प्रद्धू छ 





१४ सेंट बापिक मूल्य 


झावरण चित्र : 


२२६ 
२२९ 
र३२ 


र३७ 
४० 
२४५ 


थ० ७.०० १७४ि. ६ पंस २-५ डालर 
नयी दिल्‍लो में १२ प्रप्रेल को हुए एक 
समारोह में राष्ट्रपति ड० राजेरंद्रप्साद 
श्री उदयशंकर को संगीत नाटक 
झरादमी का १६५६-६० का पुरस्कार 
देते हुए | 


("भारतीय समावार' में सरकारी गतिविधिषों और घोषणाओं 
का संक्षिप्त रिकाई प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता हूँ । 
स्पान संकोच के कारण अनेक विययों की संक्षेप में हो दिया 
ज्ञाता हैं | ऐप्ते विवरणों को धूर्ण अधिकृत विवरण नहीं 
समझना चाहिए ।) 








राष्ट्रपति नाम्िर की भारत-यात्रा पर संयुक्त विज्ञप्ति 


- पथेफुत अरव गणराज्य के राष्ट्रपति, परम- 
-.. श्रेष्ठ गमाल अब्दद नासिर की १२ 
दिन को राजकोय यात्रा को समाप्ति पर ९ 
अप्रैल को नयों दिल्‍लों से यह सुक्तत विज्नप्ति 
जारो की गई : 
भारत सरकार के निमत्रण पर सयुक्त अरब 
गणराज्य के राष्ट्रपति, परमश्रेप्ठ गमाल 
अब्दड नापत्तिर २९ मार्च से १० अप्रैल, १९६० 
ठक भारत को यात्रा पर आए | उप्के साथ 
परसाष्ट्र मंत्री डा० महमूद फौजी, राष्ट्रपति से 
सम्बन्धित विषयों के मंत्री श्री अछो सावरी, 
नगर और देहात विधयक मामला के मंत्रों 
““श्रटूमा अछ यवाद घल्छाह बोर सुस्त अरव 
7 गणराज्य के अन्य उच्चाधिफारी भो थे । 
' 'दाष्ट्रपति और उसके दल मे भाएत के कुछ 
* प्रभु नगरों को यात्रा को दिलों में राष्ट्रपति 


सामिर ने भारत के सा पद के सदस्य के समक्ष 
भाषग किया, अस्शेगड सें उन्हें अछोगड़ 
विश्वविद्यालय ने डाक्टरों की उपाधि से 
अलऊ्त किया ओर अम्बई में उन्होंने मिस्री- 
सोरियाई कयात्त उत्सव दा उद्वाटन किया । 
उन्होंते अतेफ औद्योगिक प्रतिष्ठान), वैज्ञानिक 
सत्याओं और भ्राम विकास योजनाओं को 
भो देखा । भारत में वह जहा कहाँ भो गए, 
जनता ने उनका हादिक और मैतोपूर्ण स्वागत 
फिया । भारत रारकार का यह मत हैं कि 
जनता ने यो उत्पाह दिखाया वह वास्तव में 
अपने देक्ष को रगउय्रत्ा को पुष्टि करने घाले 
एक वेंता के प्रति थ्द्धजलि-स्वहूप था। इससे 
उच्त मेप्रों भाद का भो प्रयुर प्रमाण मिला जौ 
यूगों से भारत को जनता भोर अर्व देशो फो 
जनता के वोच रहा है 


नए 


दिल्ला आवारा के दोरान राष्ट्रगति नाधिर 
और प्रधान मश्री नेहरू में ससार की स्थिति 
और परस्पर हित के विषयों पर अनेक बार 
बातचोत हुईं | रा५;पति और प्रधान मत्री ने 
किसी गुट से न मिलने को नीति में अपनी 
निष्ठा और सभो देशों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध 
यनाए ररते के सकल्‍प को दोहराया । उनका 
गह मत हूँ कि एशिया और अफ्रीका के हा 
ही में स्वतन्त्र हुए देशों के विकास के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की भारत सहायता 
और सहयोग फा स्वागत होगा, परन्तु किसी 
भो देश फे आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप 
नही हीना चाहिए । 
राष्ट्रपति और प्रधान मत्री ने अन्तराष्ट्रोय 
तनाव में हो रहो कमो का स्थागस किया । 
उन्होने राज्याध्यक्षों के होवे वाले सम्मेछन 
का भो स्वागत किया और यह आशा व्यफ्त 
को कि सनाव कम फरने: का उनका प्रयत्त 
सफल होगा । उन्होंने सफलल्‍्प किया कि झापति 
का वातायरण उत्पन्न फरने और सपर्य के 
-अवसर कम करने वासे फिसो भी पमझोते 
का ये सम्यन करेगे । है 
१ मई, (९ 


अगु-बमो का परोक्षण स्थगित करने के 
लिए इस समय जितेवा में जो सम्मेलन हो रहा 
हूं उसमें हुई अब तक को प्रगति का भो राष्ट्रपति 
ओर प्रधान मत्री से स्वागत किया । उन्होंने 
यह आश्या व्यक्त को कि अविलम्ब कोई 
अन्तिम समझोता हो जाएगा और इस प्रकार 
मारे सप्तार की दुश्चिन्ता दूर हो जाएगी । 
उन्हानें इस बात पर खेद प्रकट किया कि जब 
अगु-वर्मो के परोक्षण को स्थायों रूप से 
निषिद्ध करने के विषय पर समझोते के लिए 
राहु इडे जा रही हूँ और इस दिशा में काफी 
प्रगति भी ही चुको हूँ लव हाल हो में अफ़ोका 
के एक प्रदेश में जतता की इच्छा और विश्व- 
जनमत के विह5 अगु-बमो का विस्फोट किया 
गया । उन्हाने यह आशा व्यवत की कि इस 
प्रकार के परोक्षण आगे नहीं किए जाएंगे । 
राष्ट्रपति और प्रवान मत्री ने इस समय 
जितेवा में चछ रही तिरस्त्रोकरण वार्ता के 
विष सें भो बातचीत को । उनका यह मत था 
कि तनाव कम करने और शातिपूर्ण वातावरण 
स्थापित करने के लिए यह जछहूरो हैँ कि 
निरस्त्रीकरण को दिशा मे प्रगति हो | उन्होंने 
यह आशा व्यक्त की कि राष्ट्र सघ की १० 
शाष्ट्री क। निरस्त्रीकरण समिति को बैठक 
के परिण।मस्वरूप निरस्त्रीकरण कौ दिशा में 
कोई ठास कदम उठाया जाएगा। 
राष्ट्रपति और प्रयान मत्री ने हाल ही में 
अफ़ाका महाद्वीप में हुई घटनाओं पर भो 
बातचोत को । उन्होंने इस बात का स्वागत 
किया कि अफ्राकां को जनता में जागृति फैल 
रही हैँ ओर महाद्वोप के करोड़ों लोगों में 
स्वतश्रता का भाव जागृत हो रहा हूं । उन्होने 
इम बात का स्वागत किया कि अफोका के कई 
देश स्वतत्र हो गए हैँ और यह आशा व्यक्त 
को कि जो राष्ट्र अमी तक स्वतत्र नहीं हुए हूँ 
दे दोध्य स्वतत्र हो जाएंगे । उन्होंने ईंस बात 
का भो स्वागत किया कि एशिया और अफ्रोका 
को जनता में, जिनके सामने समान समस्याएं 
हूँ और जो इन समध््याओं को परस्पर सहयोग 
और गद॒भाव द्वारा हल करने के लिए निश्चिय- 
बद्ध है, भाई-चारे और एकता का भाव बड़ 
रद्वा हू । ४5% हि 
राष्ट्रगत और प्रधान मत्रो ने इस बात 
को निरदा को कि अफ़रोदाय के कुछ भागों में 


आर्कोत सपाक्ततत 


राज्य को नीति के रूप में जातिगत भेदभाव 
बरता जा रहा हूँ और मूल मानव अधिकारों 
को अवहेलना को जा रहो हैँ । दक्षिण अफ्रीका 
में हाल हो में निर्दोत छोगो को जो हत्या की 
गई उस पर उन्होंने विशेष रूप से खेद और 
क्षोभ प्रकट किया । इन घटनाओ से सारे 
संसार के सम्य छोगों को धक्का पहुचा है । 
राष्ट्रपति और प्रवान मत्री ने यह आशा व्यक्त 
की कि इन नोतियों को अपनाने और उन पर 
अमल करने वालो पर विश्व जनमत का प्रभाव 
पड़ेगा । 


राष्ट्रपति और प्रवान मत्री ने अपना यह 
मत दोहराया कि फिलिस्तीन का प्रइन राष्ट्र 
सघ के घोषगा-पत्र, राष्ट्र सघ के प्रस्तावों 
और फिलिस्तीन के प्रश्न के शातिपूर्ण निपटारे 
के विषय में १९५५ के बाडुग सम्मेलन में 
एकमत से स्वीकृत सिद्धान्तो के आधार पर 
हल किया जाना चाहिए । उन्होंने अल्जीरिया 
की स्थिति पर अपनी चिन्ता व्यक्त को और 
अपना यह मत दोहराया कि अल्जीरियाई 
जनता का आत्म-निर्णय और स्वतत्रता का 


चीन सरकार का नवीनतम प्र 


पृप्णड उपमन्‍्त्री, श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने 
२ अप्रैल को छोकसभा की मेज्ञ पर चीन 
सरकार के उस पत्र की एक प्रति रखी जो 
भारत सरकार को उसके १२ फरवरी के पत्र 
के उत्तर में मिला हैं । 
इस पत्र में चोन सरकार ने फिर यह कहा 
हैँ कि भारत और चीन को सीमा के वावगयदा 
निशान नहा गाए गए। इसके अलावा उसने 
यह भी कहा है कि जिन इलाक के बारे में 
इस समय झगड़ा हूँ वे हमेशा चीत के इलाके 
रहे है | चौत सरकार का यह दावा हैं कि इनमे 
बहुत से इलाके न केवल चोन के है, बल्कि उन 
पर वाकायंदा चौन सरकार का नियन्द्रग रहा 
हैं । चोन सरकार का यह,पत्र भारत सरकार 
को ३ अप्रैल को मछाथा।.* 
चोन सरकार ने अपने पत्र में लिखा हैँ कि 
दोतो देशा .का झगड़ा ,एक अस्थायो और 


- माधारंण-सा झग्रडा हैँ /! जरूरत.तो इस वात 


को है कि आने वाले हजारों दर्यों में इन दोनो 
राष्ट्रों में मित्रता और सहयोग बना रहे । 


अधिकार माना जाना- चाहिए और झूम 
- के अनुसार कार्रवाई की.जानी चाहिए। 
राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने अर्प-वि्ष 
देशों के आथिक विकृस से सम्बन्धित समस्याओं 
पर भो बातचीत की । वे इस बात पर सहमत 
थे कि इन देशों के सामने एक सी ही समस्या३ 
है और उनके लिए तथा सारे संसार के दिए 
यह हितकर होगा कि वे एक-दूसरे से मिल्क 
काम करें। 
राष्ट्रपति और भ्रवान मत्री ते इस वाः 
पर खुशी जाहिर की कि दोनों देशो के बोर 
मैत्री और सद्भाव प्रतिदिन बड़ता जा रह 
है। यह मैत्री और सद्भाव विश्व की समस्याओं 
के प्रति समान दृष्टिकोण और समान उह 
रखने के कारण हो नहीं, बल्कि आविक कौ 
सा&इतिक क्षेत्रों में गहरे सहयोग के कार! 
भी उत्न्न हुआ है । राष्ट्रपति और प्रवाः 
मत्री ने यह आशा व्यक्त की कि दोतों देशों 
सभी प्रकार का सहयोग निरन्तर बढ़ता फेग 
और राष्ट्रपति नासिर की वर्तमान भारत यात्र 
से मैत्रो और सदुभाव के सम्बन्ध और में 
मजबूत होंगे । 


पत्र में दोनो देशो के प्रधान मन्तियों 
बोच नेयो दिल्‍लो में होते वालो बातचोत 4 
चर्चा करते हुए कहा गया है कि इस ब्रातचों 
का बहुत महत्व हैं और दावों सरकारों के ऊप 
बहुत बडी जिम्मेदारी हूँ ।'चोन सरकार कं 
आशा है कि दोतों पक्ष इस बात की पूरी-पू 
कोशिश करेगे कि दोनों देशो के लोगो # 
ओऔर उन सबको जो भारत और चीन में मित्रता 
देखना चाहते हूँ निराश न'होना पडे । 

हमारे सामने जो कठिनाइयां हे, उत पर 
निश्चय ही विजय पाई जा सकतो हूँ और सीमा 
की समस्या हल को जा सकती है, वरा्तेकि 
दोनों पक्ष एक दूसरे को समझने की और एक 
दूसरे को उचित बात मानने की मावतां मे 
काम करे | ; 
, चीन सरकार ने आगे चल कर अपने पर 
में लिखा; है, कि मह यत्र)कुछ.बड़े-बदे सवा 
के बारे-में अपना 'रपेया' स्पष्ट करने के लिए 


- लिपा जा रहा हैं। इसका उद्देश्य दली 


में पड़ना नही, वल्कि यह हूँ कि एक 


दष्टिकोघ कौ समप्ता जाए और जहा तक हो 
एके आपसी मतमंद कम दिए जाए ताकि दोनों 
प्रधान मन्ध्रियों शा वाम आमान हो सके । 
पत्र में यह बात दोहराई गई हूँ कि बीत 
और भारत के बोच सोमा के यारे में कभी 
* कोई ऐसो सधि मा समझौता नद्दी हुआ जिसने 
आपार पर दोतो देशो की सोमा के बावायदा 
निशान लगाए जा सके । पत्र में भारत के इस 
दावे को भो गढत बताया गया हैं कि चोन और 
भारत के बोच को जल-विभाजन रेगा हो दोनो 
देशों की सौमा है और अन्तर्सप्ट्रीय परम्परा 
के बनुसार ऐसो प्राकृतिक सोमा को, जिममें 
* कमी तबदोलों न आतो हो, स्पप्ट बरने की 
जरूरत नहीं होती । 
आपको याद हागा कि भारत ने अपने पत्र 
में यह लिखा था कि दोता देशा को सीमा 
प्राइतिक और परम्परागत हैँ और सोमा बे 
बहुत-से भाग को ममझ्ौतों द्वारा पुष्टि भी हो 
चुकी है। इसके अलावा बाई शत्ताब्दियों से इसे 
दोठों देशों की सोमा माना जाता रहा है । यह 
बड़ी महत्वपूर्ण वात है. कि कुछ गमय पहले 
| तक चोन को किसो सरबार ने इस सोमा को 
| गद्ठत नहं बताया और सीमा तक के किसी 
इछाके पर अपना दावा नहूँ। किया । 
चीन सरबार ने अपने पत्र में फिर यह कहा 
'- है कि चोन मेकमहन रेसा को नहूं। मानता । 
४ शद्ास के बारे में पत्र में कहा गया हूँ कि भारत 
/ सरकार ने अपनी बात के पक्ष में कोई ठोस 
,, सबूत वेश नहूं। किया । इसके अछावा यह भी 
/ कंद्ा गया है किट भारत गरकार ने सोमा के 
मध्यम भाग के मतमेद वाले दल्याका के बारे में 
, कोई नई दछोल नहूँ। दी । 


चोन मरकार नें अन्त में इस वात पर खुशी 

जाहिर की है कि भारत सरकार जन्दी से जल्दी 

,/ सीमा के बारे में समझौता करना चाहती हूँ 

/ ताकि मामला दोस्ती से निवट जाएं और मौमा 
पर झड़पें होते का खतरा दूर हो सके । 


& राज्यसभा के सदस्य का इस्तीफा 

० रण के मदस्य श्री नरोतेम रेड्डी ने 
। १५ मार्च, १९६० से अपनी सदस्यता 
से इस्तीफा दे दिया हूँ। वे आध्य प्रदेश से चुने 
गए भदस्य थे । 


भोरत-पाफ नहरी पानी विवाद : 
सिंचाई मन्त्री का वक्तव्य 


प्ि और बिजली मंत्री, हाफिज मुहम्मद 

इशाद्वीम ने ६ अप्रेंड को छोकसमा में 
आरत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद के बारे 
में इस आधय था बक्‍्तव्य दिया : 


६ मई, १९५९ को मेने रादन में बताया था 
कि पाविरतान को अस्पायी रूप से सिनन्‍्य 
सत्र की नदियों मा पानो देने के बारे में भारत 
और पादिस्तान के प्रतिनिधियों ने वाशिगटन 
में १७ सप्रेल, १९५९ ये एक करारनामे पर 
हम्ताक्षर विए ये । उसे करारनाम की प्रति 
मो मदन में रस्सी गई थी । 


किर १५ फरवरी, १९६० को मेंते सदन 
को बताया या हि हमें सिन्‍्ध क्षेत्र को नदियों 
के बारे में सन्धिपत्न का कच्चा मसौदा मिला 
और उस मसौदे पर विचार किया जा रहा 
हैं, परन्तु जब तक हमें मसौदे के साथ पूरी 
अतुक्रमश्रिका भी नहीं मिलती, तब तक उस 
पर हम विचार प्रकट नही कर सकते । 


यह गद्दी है कि १ अग्रेल, १९५९ से ३१ 
मार्च, १९६० तक के तदर्थ करारनामे की 
अवधि समाप्त हूँ। चुकी हैं। फिर भी वाशिंगटन 
में विश्व बे के अन्तगंत नहरी पाती सन्धि- 
पन्न वे अन्तिम रूप देने पर वात चल रही हू । 
इसमें पानों देते के अस्थायी प्रवन्थ के बारे 
में भो वात हो रही हूँ और यह प्रबन्ध अब 
अधिक समय तक के लिए किया जाएगा । 
परन्तु गाव ही प्राकिस्तान में एवजी नहरे 
बनते के साय-माय भारत से पाकिस्तान को 
पूर्वी नदियों से कम पानी दिया जाने छंगेगा। 
यह प्रवन्य नहरी पानो सन्धि का हो'अग माना 
जाएगा । 


सदस्यों को याद होगा कि पिछडठी वार भी 
जब तदर्य करारनामे को अवधि समाप्त हो 
गई थी, तब भी पाकिस्तान को उसो करारनामे 
के आवार पर पानी दिया जाता रहा, ताकि 
बहा के किसानो को दिवकत न उठानी पडे । 
इसका हमें दु ख हूँ कि अब तक हम करारवा्म 
की अवधि नया सके और नहरी-पानी सन्धि 
भी न कर सके, किर भी हम पिछले करारनामे 
के अनुसार द्वी पानी देते रहेगे । 


डे 
२२७ 


१६५६ में विदेशी शिष्टमंडलों का 
- भारत हागमन हि 
५९ मे १८ देशो के २४ शिषप्टमडल 
भारत आए । इनमें से ६ व्यापार 
शिषप्टमडल, ३ सारकृतिक और २ सदभावना 
शिप्टमडल थे। शेप शिप्टमडल संसद-सदस्यो, 
वैज्ञानिकों, पत्रकारों, विद्याथियों आदि के 


घे। 

सबसे अधिक यानी ३ शिप्टमडछ सोवियत _ 
रूस से भाएं। इनके अलावा मूगोरलाविया, 
पाकिस्तान और हगरी से २-२ शिष्टमडढल 
आए | जिन देशो से १-१ शिप्टमडलू आया, 
उनके भाम इस प्रकार हूँ : अफगानिस्तान, 
वर्मा, कम्योडिया, चेकोसलोवाकिया, कनाडा, 
ईराक, जापान, पोलेड, स्वीडन, सूडान, 
अमरोका, ब्रिटेन भौर वियतनाम । 





अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
पिछले साल देश में हुए अतराष्ट्रीय 
राम्मेलनो में भाग छेने बहुत-से विदेशी प्रति- 
निधि आएं। दस सम्मेलनों में तो प्राय प्रत्मेक 
देश के प्रतिनिधि ने भाग लिया । 
सरकारी कारसानो के प्रबन्ध और शिल्पिक 
सहायता रागठन तथा समाज-सेवाओ के शासन 
पर सयुत्त राष्ट्र सध की दो गोध्ठिया हुई । 
राष्ट्र सघ के खाद्य और कृषि सगठन तथा 
शिक्षा, विज्ञान और सस्कृति संगठन ने भी 
२-२ गोप्ठिया की । 
इनके अलावा, भारतीय विज्ञान काग्रेस, 
क्वैकर्स इंटरनेशनल सेमिनार, अखिल भार- 
तीय लेखक सम्मेलन, विद्यायियों की अतर्रा- 
ध्ट्रीय गोप्ठी और विष्व युवक सम्मेलन भी 
देश में हुआ | 


पारपत्र के नियमों का उल्लघन 
स्वा5 मत्री, श्री पन्‍त ने एक प्रश्न के 
लिखित उत्तर में बताया कि १९५९ 
में अमृतसर सीमा पर ३२४ व्यवित पारपन्र 
(पासपोर्ट) के नियमों' का उत्लघन करते 
पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया 
गया । 
उन्हाने कहा कि अवैध रूप से सीमा पार 
करने वालो को रोकने के लिए चौकसी आदि 
की कडी ब्यवस्था कर दी गई हूं। * मु 
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घरकारी प्रंधिकारियों प्रौर करें घारियों 
में सम्पर्क 
'द्रीय सरकार के प्रत्येक मस्त्रालय में नौकरी 
की शर्तों और काम के तरीकों को सुधारने 
के बारे में विचार करने के लिए कर्मचारी 
परिपद बनी हुई हैँ। इनके सदस्यों को सरकारी 
कर्मचारी हो चुनते हे । 
थे परिषद ब्रियेव की व्हिटके प्ररिषदो के 
ही ढग की है और इतके अन्तर्गत अधिकारियों 
और कर्मचारियों कौ मिल कर विचार करने 
का मौका दिया जाता है। इस प्रकार परस्पर 
घात्तवीत करने से दोनो एक-दूसरे के दृष्टि- 
कोग को समझते हूँ और विवादास्पद विपयो 
का जल्दी ही निपटारा हो जाता हैँ । इसके 
अछावा दोतो के व्यवितगत सम्पर्क बढ़ते हूँ 
और वे अपने काम में अधिक रुचि लेने लमते 
ह्दे। 
परिषद के दो भाग हैँ वरिप्ठ और 
कनिष्ठ । वरिष्ठ परिषद के सदस्य सरकार 
द्वारा नामजद अधिकारी और सेक्शन अफ- 
सरो, अस्तिस्टेटो, स्टेदोप्राफरो, वलकों आदि के 
प्रतिनिधि होते हूँ । कनिष्ठ परिषद में दपतरी, 
रिकाई सार्टर, चपरासी, जमादार, मेहतर 
भादि सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों 
के प्रतिनिधि होते हैँ । 
परिषद में छगभग हर २० कर्मचारियों 
. के पीछे एक प्रतिनिधि होता है, जो २ साल 
के लिए चुना जाता हैं । परिषद की ह महोने 
में कम से कम एक बै5ऊ अवश्य होती हू । 
स्वराष्ट्र मन्त्राल्य ने बडे अधिकारियों 
से यह भो कहा हैँ कि वे अपने मातहतो को 
कठिताइपों और विचारों को जानने का प्रयत्न 
करें, ताकि उन्हे काम के सही तरीके बताए 
जा सके और साय ही अधिकारियों और कममं- 
चारियों में अच्छे सम्बन्ध बने रहे । इसके 
अलावा सभी मत्रालयों को यह सलाह भी दी 
गई हूँ कि वे कर्मचारियों की कठिनाइपँ पर 
सहानुभूति से तया जल्दी ही विचार करे । 


फ्ेन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेशन 
पुँह के लिए महंगाई भत्ता जोड़ने के बारे 
में केल्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में 
बगेई भेदमाव नदी बरता गया हैँ। यह सूचना 
३ अप्रैद वे छोड़ममा में एक प्रश्न के उत्तर 
में वित्त मत्रो, थी मोरारजी देगाई ने दी। 
अाएपमोए एमाचाए 


“उन्होंने बताया कि जिन असैनिक कर्म- 
चारिया (इनमें सेना के असेनिक कर्मचारी 
भी झामिल हैं) को ३१ दिसम्बर, १५४६ तक 
महंगाई भत्ता मिलता था, उन्हे पेंशन देने-के 
लिए आधा महगाई भत्ता जोडा जाता हूँ । जो 
सरकारी कर्मचारी १ जनवरी, १९४७ से 
३१ दिसम्बर, १९४९ तक के बीच रिटायर 
हुए है, उन्हें भी नौकरी के अन्तिम त्तीन वर्षों 
के वेतत आदि के औसत का हिसाब रूग्ा कर 
पेशन दी जाती हूँ । परन्तु जो ३१ दिसग्वर, 
१९४९ के बाद और १५ जुलाई, १९५२ से 
पहले रिटायर हुए है,- उन्हे पेशन में ये रियायत 
नही दी गयी । 
उन्होंने कहा कि यह रियायत स्थायी रूप 
से नह्ष दी जा रही है । ३१ दिसम्बर, १९४९ 
के बाद रिटायर होते वालों को यह रियायत 
इसलिए नही दी गयी क्योकि १९४६ के केन्द्रीय 
वेतन आयोग की सिफारिश छागू होने पर 
कर्मचारियों का वेतन वढ़ गया था और फल- 
स्वरूप बाद में पेशन भी अधिक मिलने छगी । 


१५ जुलाई, १९५२ को मंहयाई भत्ता 
आयोग नियुक्त किया गया था। उसकी सिफा- 
रिश पर आधे महगाई भत्ते को 'महगाई वेतन” 
मान लिया गया और उसे पेशन आदि के लिए 
बैतन में दामिल किया जाने छगा | आयोग के 
सुझाव पर ही यह सुविधा १५ जुलाई, १९५२ 
से ही लागू माती गयो; इस प्रकार १५ जुलाई, 
१९५२ को या उसके बाद रिटायर होते वाले 
सरकारदी कमंचारियो को इसका छाम मिछा । 

उन्होने यह भी बताया कि १५ जुझाई, 
१९५२ से पहले रिटायर होने वाले, बहुत कम 
पशन पाने वालो की भी १ अप्रैल, १९५६ से 
पेंदन बडायी गयो है । 


नौकरी के फ्रार्मों में जाति नहीं लिखी 
है * जाएगी 
क्रेहीण सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा 
है कि नौकरी, शिक्षा और अदालती 
कार्रवाई के लिए जो फार्म भरे जाते है, उनमें 
ब्यक्षिययों की जाति न छिसी जाए।... 
ये फार्मों या रजिस्टरो में राष्ट्रीयता और 
धर्म का हो उल्लेख होगा । फार्मों मे यह भी 
छिसा जाएगा कि व्यक्ति अनुसूचित जाति 
या बनुमूचित आदिम जाति का हूँ या नहीं । 
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विधान में अनुसूचित जाति और अनूप 
जादिम जाति के लोगों की जो विशेष सुविषाए 
दी गई हैं, उसके छिए इन जातियो का उस्हेह 
होना जरूरी है । मा 

- धर्म का उत्लेख इस लिए जारी सता गया 
हूँ क्योकि इससे आवश्यक आँकडे इकट्ठो के 
में मदद मिलती हूँ । 

इससे पहले स्वराष्ट्र मन्त्रालय ने इस संगप 
में राज्य सरकारों से सलाह मांगी थी। छ 
राज्यो ने नौकरी आदि के फार्मों में गाति 
लिखना बन्द करने की सलाह दी । 

उत्तर प्रदेश, बिहार, पजाब, वम्बई, मध 
प्रदेश और “उडीर्सा ने केरद्र को छिखा है हि 
उन्होंने पहले ही फार्मों में जाति लिफना 
बंद करने के आदेश दे दिए है । 

१९६१ की जनगणना में भी जाति न ढिसने 
का निश्चय किया हूँ । पर इसमें अनुसूचित 
जाति और अनुसूचित आदिम जाति टिंशी 
जाएगी । हे 
सदियों का बहाव-एतित्रण + उत्त वेश 

और विद्वार का सौमा विगद 

'तर प्रदेश और बिहार ने भारत सरकार 

से प्रार्थना की है कि बह अपने प्रभाव 
से, घाघरा और गया की धारा बदले मै 
उत्पन्न होने वाली समस्या को हल करने का 
प्रयत्न करे । राज्य सरकारों के प्रतिनिंविणे 
ने इसके हल के लिए बातचोत की हूँ और 
उनकी और भो बैठक होगी । दोनों सरकोरें 
यह चाहती हैँ कि कोई ऐसी पवको सीमा 


- निश्चित हो जाए जिससे वार-बार जमीत 


के बारे में झगड़े खडे न हो । यह सूचना ४ 
अप्रैठ को लोकसभा में स्वराष्ट्र मल्री, श्री 
गोविन्द वल्लभ. पन्‍्त ने एक प्रश्न के उतर 
में दी । ५ म 

स्वराप्ट्र मन्त्री ने बताया कि सितम्बर 
१८८८ की एक अधिसूचना में घायरा कौ 
गहरी धारा को उत्तर प्रदेश के बलिया जिठे 
ओर विहार के सरन जिले की सीमा और 
गया की गहरी धारा को उत्तर प्रदेश के बलिया 
और बिहार के शाहवाद जिछे की योग | 
निरिचित किया गया था। नदियों के बारां 


- मार्ग बदलने से जमीन और उस पर ह; 


फसलों के स्वामित्व के बारे में झगड़े पैदा 
जाते हू । है / 
+' 


पृनर्गठित राज्यों के सररारी कर्मचारियों 
के मामले 
रा के पुमर्गंठन से प्रभावित सरकारी 
कर्मचारियों को हर १० शिवायतरो में से ८ 
बा फैपला किया जा चुवा हूँ । यहवाम उन 
सलाहकार समितियों ने बिया हूँ जो इस काम 
के लिए नियुवत को गई यो । 
एक सलाहकार समिति, जिसमें केन्द्रीय 
लोगसेवा आयोग बेः अध्यक्ष और राज्यसभा 
के मदस्य श्री पी० एन० मप्र हे, केस्द्र में काम 
करती है। यह गजटेड अफमरो को शिवायतों 
पर विचार करती हूँ | इसी तरह की एक-एक 
समित्रि आधा प्रदेश, बम्बई, मंमूर, मद्रास, 
मध्य प्रदेश, पजाव, केरठ और राजस्थान में 
बाम कर रही हूँ | यह समिति गैरन्यजदेड 
अफपरो को शिकायतों पर विचार करती हूँ । 
इन समितियों में राज्यों के लोज्सेवा आयोग 
के अध्यक्ष या कोई सदस्य और राज्य सरवार 
तथा भारत सरकार का एक-एक प्रतिनिधि 
होता हूँ । 

१९५९ के अत तक केंद्रीय सलाहकार 
समिति ने १,२६५ सभिवाग्रतों में मे ७४१ पर 
विचार किया। राज्या की सलछाहआर समितियों 
ने १,६५१ भिकायतों में से १,४५२ का फंसछा 
पकिया। पुन्ग ठित राज्यों के १ छास से भी ऊपर 


कर्मचारियों का वेतन भी दुबारा निश्चित 
किया गया । 





उत्तर प्रदेश और पंजाब के नये सीमावर्ती 
जिले 

£॥ ॥॥७॥॥ में ६ अप्रैल को स्वराष्ट्र मत्री, 

श्री गोविन्द वल्छभ पन्‍त ने बताया कि 


केन्द्रीय सरकार की सहायता से उत्तर प्रदेश $ 


और पंजाब राज्यों से मिले हुए तिब्बत सीमा 
के निकट के क्षेत्रों में लये जिले बनाए जाएगे 
और इन्हे पजाव तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों 
में शामिल किया जाएगा । 


पजाब में ऐसा एक और उत्तर प्रदेश में 
एसे तीन जिले उप-भायुक्‍त' के अन्तगंत बनाएं 
गए हूँ । इन जिलों में सव-डिवीजनल अधि- 
कारी के अन्तर्गत कई सब-डिबीजन हूँ । कर्म- 
चारियों का खर्च केन्द्रीय सरकारी उठाएगो। 


भारतीय संमाचार 


राज्यसमा के नामजद सदस्य 
रा[इसभा के जिन सदस्यों का कार्यकाल 
३ अप्रैल, १९६० को पूरा हुआ, उनके 
रिक्त स्पानों को भरने के लिए राष्ट्रपति ने 
४ ब्यवितयों को नामजद किया है| इन सदस्यों 
के नाम ये है : 
(१) 
(२) 


श्री ताराशकर बन्द्योपाध्याय 
श्री एम० सत्यनासयण 

(३) प्रो० ए० आर० वाडिया, और 

(४) श्री के० एम० पणिवर 

म्विधान के अनुच्छेद ८० के अधीन राष्ट्र- ह 
पति की राज्यसभा में १३ ऐसे सदस्यों को 
नामजद करने का अधिकार हैं, जिन्हें गाहित्य, 
विज्ञान, बल्ण और समाज सेवा सरीसे विपयो 
वा विशेष ज्ञान हो या इनमें भे किसी भी एक 
सेत्र वा व्यावहारिक अनुभव हो । 


उच्तर प्रदेश में अग॒ु-विजली केन्द्र 

तर प्रदेश के विजली मण्डल ने तीसरी 

योजना में शामिल करने के लिए केर्द्र 
के पास जो बिजली कार्यक्रम भेजा हैं, उसमे 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अणु-विजली केन्द्र 
स्थापित करने की भी योजना हैँ । इस केन्द्र 
में ३ छास विछोवाट बिजली बनेगी और 


इस पर ६० करोड रु० का खर्च आएगा । 
यह सूचना सिंचाई और बिजली मत्री, 

श्री जयसुख् छाल हाथी ने ११ अप्रैंड को 

राज्यमभा में एक प्रइन के लिखित उत्तर में 


प्‌गौजन मन्नी ने लोकसभा को मेज पर, 

राष्ट्रीय विकास परिषद को चौदहवी 
बैठक (मार्च १९६०) को सिफारिशों और 
मिर्णयो का यह ब्योरा रखा 


राष्ट्रीय विकास परिषद ने आयोजन 
आयोग द्वारा प्रस्तुत तीसरी पचवर्षीय योजना 
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दो । श्री हाथी ने वहा कि तीसरी पचवर्षीय 
सोजना को अतिम रूपरेसा तैयार करते समय 
इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार, योजना आयोग 
मौर अणु-शवित आयोग से विचार-विमर्श 
किया जाएगा । 
चिन्द्र लगाकर मतदान 
पताव आयोग और राज्यों के चुनाव 
अधिकारियों ने यह राय प्रगट की हूँ 

कि केवल दुर्गंम और पिछडे हुऐं इलाको को 
छोडकर सारे देश में अगला आम चुनाव 
मतदान-पत्र पर चिन्ह छगाने के तरीके से 
कराया जा सकता हैँ । यह सूचना केन्द्रीय 
विधि उपमत्री, श्री आर० एम० हाजरनवीस 
ने ११ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के 
उत्तर में दी। उन्होने बताया कि सरकार ने 
अभी तक इस पर कीई निर्णय नहीं किया 
हूँ । 

उपमत्री ने बताया कि फरवरी १९६० में 
बगलौर में मुख्य चुनाव अधिकारियों का 
सम्मेलन हुआ था । सम्मेलन ने उप-चुनावों 
और केरल के चुनाव के अनुभव के आधार 
पर अगला आम चुनाव मतदान-पत्र पर चिन्ह 
लगाने को प्रणाली से कराने पर विचार किया | 
केद्रीय लोक सेवा आयोग के नये सदस्य 
र्‌ अप्रैछ की एक प्रेस-विज्ञप्ति में सूचना 

दो गई है कि राष्ट्रपति ने श्री एम० 

ए० बेकटरमण को केन्द्रीय लोक सेवा आयोग 
का सदस्य नियुक्त किया है । 





राष्ट्रीय विकास परिषद .की सिफारिशों 


के मसविदों और योजना के साधनों के तख- 
मोनों पर विचा र किया | परिपद ने मूल्य नीति, 
प्रायप्िकताओं और ९,९५० करोड रु७ 
छगाने की योजना और सरकारी क्षेत्र में 
७,००० करोड ० खर्च करने से सम्बन्ध 
रखने वाले अन्य कई बविपयों पर भी विचार 
किया ढ 
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तोसरी योजना के उद्देश्य 
परिषद से सहमति प्रकट की कि तोसरी 
योजना में, इन्‌ बातों की पूर्ति को ओर मुख्य 
रूप से ध्यातव दिया जाए . 

(१) तोसरी योजना से राष्ट्रीय आय में 
कम से कम ५ प्रतिशत की वृद्धि हो और इस 
ढंग से पूजी लगाई जाए कि बाद की योजनाओं 
में भो यह वृद्धि जारी रहे । 

(२) अनाज की दुष्टि से देश आत्म- 
निर्भर हो और उद्योगों तथा निर्यात के लिए 
भी पंदावार बढ़े । 

(३) देश में इस्पात, ईंधन और बिजली 
के मूल उद्योग और खामकर मशीन बनाने 
के उद्योग स्थापित हो, ताकि करीब १० 
वर्षों में देश में उद्योग-धंधे बढ़ाने के लिए सब 
जहरी चीजें देश में ही तैयार हो सके । 

(४) रोजगार काफी बढें। 

* (५) आमदनी और दौलत की असमानता 
कम हो और आथिक साथतो का अधिक समान 
बटवारा हो । 

परियद ने समझ लिया कि योजना का 
लक्ष्य, राष्ट्रीय आय के १०-११ प्रतिशत से 
बढ़ाकर १४.५ प्रतिझ्मत पूजी के नियोजन का, 
और आंतरिक बचत को राष्ट्रीय आय के ८ 
प्रतिशत से बडाकर १२ प्रतिशत करने का है । 
परिषद को यह भी पता छगा कि शुरू के अनु- 
मानों से, मसविदे में तोसरी योजना की अवधि 
में राष्ट्रीय' आय में कुल २७-२८ प्रतिशत की 

यूद्धि का हिसाब लगाया गया हूँ । 

विशाल योजना के लिए आवश्यक चोजें 

विकास की विश्ञाल योजना को पूरा करने 
_ के लिए परिषद ने इन बातो को अनिवार्य 
माना हूं 
(१) सेती की पैदावार में तेजो से वृद्धि 
और देश की जन-शवित का पूरा-पूरा उपयोग। 
(२) सरकारी उद्योगों का कुशछता 
और फ़िफायत से चछाया जाना और इनसे 
अधिक से अधिक छाम उठाना 
(३) मूल्य सम्बन्धी सुनियोजित नीति । 
(४) इमारतें आदि बनाने के काम और 
खर्च में कमी करना । 
(५) शासन प्रबन्ध में ऊंचे दे की और 
शुशलता खाने के जोरदार प्रयत्त करना । 


भारतीप शपादार 


« (६) भौजना में रोजगार के निर्दिष्ट 
लक्ष्य के अतुस्तार सरकारी और निजी उद्योग- 
घधों में, अधिक से अधिक लोगो को ेजगार 
दिखाना | , - 4 


परिषद ने इस्पात आदि सामान का ठीक 
तरह से उपयोग करके निर्माण-कार्यों में 
किफायत करने पर जोर दिया । 


मूल्य निर्धारण... 


परिपद इस पर सहमत हुई कि १७ अप्रैल, 
१९६० को मुख्य मश्रियों की विश्येप बँठक में 
चीजों के मूल्य निर्धारित करने पर विचार 
हो ( जब्न मूल्य निर्धारित कर दिए जाएं तब 
उन्ही के आधार पर तीसरी योजना बताई 
जाए । 

इस सिलसिले में कहा गया कि खास तौर 
पर अनाज और कृषि जिसो के भाव निरतर ' 
बदलते रहते हूँ, जिससे उपलब्ध साधनों में 
कमी हो जाती हैं और लक्ष्य भी पूरे नही हो 
पाते । 


आय के साथन 


परिपद इससे भी सहमत हुई कि सरकारी 
क्षेत्र की ७० अरब रु० की थौजनाओ की 
पूति के लिए अतिरिक्त कर रंगाए जाए, 
जिनसे १६ अरव ५० करोड़ रु० प्राप्त हो सके । 
इसमें से ११ अरब ५० करोड रु० केन्द्रीय 
सरकार और ५ अरब रु० राज्य सरकारो के 
कर से प्राप्त किया जाए। 

परिषद में कहां ग्रया कि इस सम्बन्ध में 
योजना आयोग और राज्य मिलकर योजना 


] 
आयोग के आय के साधन सम्बन्धी प्रस्तावों, पर - 


विचार करे। 


प्रायमिकृता 

परिपद इससे सहमत हुई कि तीसरी योजना 
में सबसे ऊची प्रायमिक्ता कृषि को दो जाए । 
इसके साथ ही इस्पात, मशीन निर्माण, ईंधन 
और विजलो जंसे बुनियादी उद्योगों को भी 
ऊयी प्रायमिकता मिले, क्योकि देश का 
आथिक विकाम इन्ही पर निर्मह है। - 

कारीगरी की शिक्षा के बारे में सुझाव 
दिया गया कि सभी बडे सरकारी तथा निजी 
कारसानो में ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए। 
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सरकारो क्षेत्र 
योजता आयोग ने तौसरी योजना हें 
सरकारी क्षेत्र के लिए जो आरम्भिक योजना 
चनाई है, उस पर परिपद ने विचार किया। 
इस सम्बन्ध में मुझ्य मत्रियों ने बिजली, सटुक, 
ग्राम तथा लघु उद्योग, कारीगरी की शिक्षा 
आदि के विकास के बारे में अवेक सुप्ताव 
दिए । कु 
-क्षेत्रीप विकास 
परिषद इससे सहमत हुई कि जिन क्षेत्रों 
में खनिज साधनों को कमी से उद्योग नहीं वो, 
वहा इन्हे बढाया जाए । कृषि, रूघु उद्योग, 
छोटे बिजली घर आदि को बढाया जाए । 
ग्राम और लघु उद्योग 


ग्राम और छोटे उद्योगों को सहायता दी 
जाए, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सके । 

खादी के उत्पादन को बढाया जाए और 
धीरे-धीरे उसे छूट देना कम किया जाए। 

खानों की पट्ठेदारी 

खानो की पट्टेदारी पर रायठी के बारे 
में काफी पहले जो निर्णय किए गए थे, उनमें 
अब वतंमान परिस्थितियों को देखते हुएं 
परिवर्तन किए जाए । केन्द्रीय सरकार राज्य 
सरकारों की. सलाह से इन पर विचार करे। 


/ नेपाल फो भ्राधिफ सहायता 
भा सरकार नें नेपाल के विकास कार्य- 
क्रम के लिए तीसरो योजना में लगभग 
१८ करोड़ रु० की सहायता देता स्वीकार 
किया हे । इसमे वे रकम भी शामिल हूँ जो 
वर्तमान १०: करोड रु० को सहायता में ते 
और पूर्वी कोसी (चतरा) नहर के लिए मजूर 
को गई तोन से चार करोड़ ० में से. खर्च 
होने से बचेंगी । + 
यह सूचना केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री मौरारजी 
देसाई ने १२ अप्रैंछ को राज्यसभा में एक 
प्रश्न के उत्तर में दी । * 
वित्त मत्री ने बताया कि दूसरी योरनों में 
नेपाल को नक॒द अनुदान, टेविनकल और 
अन्य कर्मंच्रारियों की सेवाएं, मशीनों आदि 
के रूप में १० करोड ह० को सहायता देता 
मंजूर किया गया | अनुमान है कि १ पर, 
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१९५६ से ३१ मार्च, १९६० तक ३,६८,२२- 
८७२ रु० को शिन्पिक बोर आविक 
महायता दी जा चुती हैँ । बजट में दूसरी 
योजना को शेर अवधि में २,८३,५८,००० 
२० को व्यवस्था को गई हूँ । 
झोदन योमा निगम,का पिदेधों में 
स्थापार 
तू १९५९ में भारतोय जावन बीमा 
निगम ने विदेशों में डुछ ९ करोड़ ४७ 
लाख र० के नये बीमे दिए, जबवरि १९५५८ 
में ५ करोड ६२ छास २० के बोमे विए पे । 
भह मूचना ६ क्षप्रेद को राग्यससा में एव 
प्रश्न के उत्तर में वित्त उपमत्री, श्रीमती 
तारबेइवरी निन्‍्हा नें एप उबतब्य में दी । 


वक्तव्य में बताया गया है जि जीवन बीमा 





पहले भूतपूर्व बीमा कर्प- 
निया ने पुराने वोर्म फिर मे चाटू करने बेर लिए 
जो समझीते विए थे, उनके अन्तगंत निगम 
प्रतिवर्ष २५ छा रु० प्रीमियम वसूल कर 
रहा हूँ । राष्ट्रीयकरण के बाद निगम ने जो 
परालिसिया दी, उनमें से बन्द को फिर में चाल 
करने के ममझौतों के क्षस्तर्गत १ सितम्बर, 
१९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक १ छाग्व 
२० हजार र० और १९५८ में २ छाख २० 
हजार रु० प्रीमियम के रूप में वसूछ हुआ । 
१९५६९ के बारे में ये आकह़े प्राप्त नहीं हूँ । 
भारत में विदेशी चाय कम्पनियों को लाभ 

अप्रैद़ को छोकसभा में एक प्रइन के 

उत्तर में वित्त मन्त्री, श्री मोरारजी 
देमाई ने एक वक्तव्य रखा । इसमें बताया 
गया हूँ कि भारत में विदेशी चाय कम्पनियों 
को कुछ क्रितना छाम और छाभाश हुआ और 
कित्तना उन्हे दिया गया । हे 





इस बवतव्य के अनुसार विदेशों में रहने 
बालो को १९५८-५९ में ५ करोड २० छाख 
“१० (अस्थायी आकड़े) और १९५७-५८ में 
५ करोड ८० छाख स० का छाभ और लछाभाश 
हुआ। इसमें से विदेशी कम्पनिया को दामखाओं 
को १९५८-५९ में ४ करोड़ ८० छाख रु० 
भौर १९५७-५८ में ५ करोड ३० राख रू० 
: का लाम हुआ। वाकी रुपया उन ज्वाइट स्टाक 


कम्पनियों का छामोश पा, जो भारत में रजि- 


स्टरघी । 


सन्‌ १९५८-५९ में ६ करोड ७० लास 
रु० (भरथायी आकई) और १९५७-५८ में 
७ मारोड ३० छास रु० का छाभ और छाभाश 
भारत से बाहर भेजा गया । इस्रमें से विदेशी 
कम्पनियों को शासाओं को १९५८-५९ में 
६ करोड़ ३० छास रु० और १९५७-५८ में 
६ ब-रोड ८० छास रु० या स्थम मिला । बाकी 
झपया भारत में रजिस्टर ज्वाइट स्टाक 
कुम्प्निया को छामाश येः रूप में मिला 


सम्पदा शुल्क की वसूली 
'त मरश्नी श्री मारारजी देसाई ने ११ 
प्रप्रे्ल] को छोगसभा में प्रस्नोत्तर के समय 






घूल्फ ४ ६१ रास ५९ हजार ३१२ 
रे० मिद्ा । १९५९ में ८ हजार ५२२ 
सम्पत्तियों का मूल्य आक कर, उन पर शुल्क 
लगाया गया। १५ अवनूबर, १९५३ से ३१ 
दिसम्बर, १९५८ तक २५ हजार ८५४ 
सम्पत्तिया को जाका गया । 


मन्नी महादय न कहा क्रि जिन व्यवितयों 
ने शुल्क अदा कर दिया है और जिन्‍्हाने अभी 
तक नहीं अदा किया उनके नाम सम्पदा 
शुत्क नियश्रक से भागे गए हू । इनके नामों 
की सूची तैयार हो जाने पर उसे सदन की भेज 
पर रस दिया जाएगा । 


श्री देसाई ने कहा कि यह कहना गछत है 
कि वहुत-से ध्यकितिया रो सम्पदा शुल्क विभाग 
को ढाल के कारण शुल्क नहीं वसूल किया 
जा सका है । 


चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड + 
चुंगी और केदद्रीय उप्रादन घुल्क की वापसी 
विष मत्नाकूय (राजस्व विभाग) की 

३ अप्रैल की एक विज्ञप्ति में कहा गया 
है कि निर्यात बडाने के इरादे से, भारत सरकार 
उन चीजों पर चुगो और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 
की वापसी की छूट देना चाहती हैँ, जो चाय 
की पेटिया बनाने के काम आने वाले प्लाईवुड 
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के निर्माण में काम भातौ हे । सरकार ने इस 
सम्बन्ध में एक अधिसूचना का मसविदा जारी 
किया है, जिसमें प्रति १०० वर्गेफुट प्लाईवुड 
के पोछे १.२९ रु० की वापसी की दर सुझायी 
गयी है । 


इ्यटरनल कम्बशन हृजनों पर उत्पादन 
कर लगाने का आधार 

किस्ोय वित्त मश्ारूय के राजस्व विभाग 

की ७ अप्रैल की एक विज्ञप्ति में बताया 
गया हैं कि १९६० के वित्त विधेयक के अन्तगंत 
स्टेशनरी इटनंछ कम्बशन (एक जगह छगे 
हुए अतदाही ) इजना ,पर ५ प्रतिशत केन्द्रीय 
उत्पादन शुल्क छाया गया हूँ । कर छगाने 
के: लिए उनकी कौमत कँसे कूती जाए, इसके 
लिए भारत मरकार ने हासं-पावर के हिसाब 
से उनके दाम १,६०० से ४,४०० रु० तक 
निर्धारित किए हूं । ५ अइद-शपित के नीचे 
और १९ अश्व-शक्तत के ऊपर के इजना की 
बीमते नहीं तय की गई हे । इस व्यवस्था 
को तुरन्त छागरू करने के लिए अधियूचना 
जारी कर दी गई है । 


आयात-निर्यात बैंक से ऋण 

मरीका के आयात-निर्यात बेक ने जिन 

कामो के लिए ऋण देना स्वोकार किया 
हैं उनके लिए १ जनवरी, १९६० तक दुनिया 
भर से ९ करोड ९८ छास ७० हजार डालर 
के टेंडर मागें गए हूँ | यह मूचना वित्त मत्री, 
श्री मोरारजी देसाई ने ११ अप्रैल को लोक- 
सभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी । 


उन्होंने यह भी बताया कि अमरीका का 
आयात-निर्यात बेक अमरोका से मोल खरादने, 
के लिए ही ऋण देता है | पर भारत सरकार 
ने सभी देशो से टेंडर मांगे हें और इसके बाद 
यह निश्चय किया जाएगा कि मार अमरीका 
से खरीदना चाहिए और अमरीका के वेक मे 
ऋण लैना चाहिए या नहीं । 


रे े 
रच 


१ सई, शृरर 


हु 


























न्‌ १९५९ के औद्योगिक उत्पादन में पिछले 
साल की अपेक्षा ८ १ प्रतिशत की (द्धि 
हुई 4 औद्योगिक अक सकलन निदेशक के 
आकड़ो के अनूसार १९५९ के औद्योगिक 
उत्पादन का सूचक अक १५१० है, जबकि 
१९५८ का १३९७ था, अर्थात्‌ १९५९ के 
सूचक अक में ११.३ की वृद्धि हुई। 
औद्योगिक उत्पादन में ११.३ अक की वृद्ध 
अब तक की सबसे अधिक हूँ । अगर कपडे का 
उत्पादन छोड दिया जाए तो १९५९ के औद्यो- 
गिक उत्पादन में पिछछे साल को अपेक्षा १२ 
प्रग्श० की द्विहुई। _ 


सन्‌ १९५७ की कीमतों को आधार मान 
कर १९५९ का औद्योगिक उत्पादन, कपड़े 
को छोड कर १,३५९ करोड १२ लाख रू० 
की हुआ । पिछले साले इससे १४७ करोड़ रु० 
कम का उत्पादन हुआ था। दूसरी पचवर्षीय 
मोजना के पहले साक--१९५६ की अपेक्षा 
१९५९ के औद्योगिक उत्पादन का मूल्य ३० 
प्र० श० अधिक था । 
आलोच्य वर्ष में चीनी मिल की मशीनें, 
डीजल इजिन, मशीनी औजार, मोटर-गाडी, 
तैयार इस्पात, अलुमुनियम, सुपर-फास्फेट, 
ऋास्टिक सोडा, सोडा ऐश, सीमेंट, कागज 
आदि के उत्पादन में सबसे अधिक॑ वृद्धि हुई। 
कपड़े, बिजली के सामान और कुछ प्रकार की 
रासायनिक चोजों के उत्पादन में सबसे कम 
बूद्धि हुई । 
सन्‌ १९५९ में देश में ३१ नयी चोजें पहली 
बार बनती घूरू हुईं। इनमें हाथ से कपडा सीने 
चक्की सुश्या, कुछ प्रकार के बमें, साइकिल और 
मोटर साइकिल के स्पोक बनाने वाली मशीनें, 
फाटो-फ्लेश छैम्प, विटामिन 'ए! और 
“दी-१२', र॒गोन बगच की चादरे और काच की 
पिचबारिया झामिल हे । 
दूसरों यो जमा को प्रगति 
रासायनिक चीजों के उत्पादन में लरयपिर 
भारतोद सरपाचार 


: वृद्धि हुई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू 
में १४९ करोड रु० के रसायन बने थे, जबकि 
१९५९ में २०९ करोड़ रु० से भी ज्यादा के 
रसायन बने । कास्टिक सोडा और सोडा-ऐश 
जैसी मुरूप रासायनिक चीजों में अब देश लग- 
भग आत्म-निर्मर हो गया हे । आशा है इस 
साल के बाद ६ प्रकार के रसायनों का आयात 
बिलकुल बन्द किया जा सकेगा | 


सन्‌ १९५६ में लगभग ३० करोड़ रु० की 
मशीने बनी थी, जबकि १९५९ में ५४ करोड़ 
रु० की मशोने बनी । बिजली के सामान का 
उत्पादन भी ५२ करोड़ रु० से बढ कर ७० 
करोड़ रु० हो गया | रेडियो, बिजली के पखे, 
लेम्प और अन्य सामान में अब देश आत्म-निर्भ र 
हो गया हूँ । इनमें से कुछ सामान तो निर्यात 
भी किया जा सकता है । १९५९ में लगभग 
१ लाख टेलोफोन बने, जबकि दूसरी पंचवर्षीय 
योजना के आरम्भ में यहा एक भी टेलीफोन 
नही बना था ।: 


मोदर-गाड़ी उद्योग 


पिछले साल ८३ करोड़ ४० लाख रु० की 
मोटर-गाड़िया ओर यातायात संबंधी अन्य 
सामान बना, जबकि १९५६ में ६७ करोड 
<० छाख रु० का बना था । ईस बबवधि में 
साइकिलों के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि 
हुई। | 
«सन्‌ १९५६ मे लगभग २३६ करोड़ रु 
को धातुए ओर धातुओं की चीजें बनी थी, 
जबकि १९५९ में ३२३ करोड ५० लाख ह० 
की बनी । इनमें तेथार इस्पात के उत्पादन में 
काफी ,द्वि हुई। खनिज लौह ओर लोहे के 
दोंछा का उत्पादन १९५६ से रूगभग दुगूना 
द्वी गया हैं । 


अन्य उद्योगों में सीमेंट, काच, वनस्पति, 
भऔर कागज उद्योग के उत्पादन में सबसे अधिक 
वृद्धि हुई । 
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प्रधिकरउत्पादन के लिए ४६ 
उद्योगों को नये लाइसेंस 


कह वाणिज्य और उद्योग मंत्राहय ने 
ऐसे ४९ उद्योगों की सूची बनाई है, 
जिनको उत्पादन बढ़ाने के लिए नये यत्र 
आदिलगाने के लाइसेस खुले आम दिए जाएगे। 
इसके साथ ही कुछ ऐसे उद्योगों की भी सूप 
चनाई गई है जिन्हे और उत्पादन बढ़ाने के 
लिए कोई नया लाइसेस नही दिया जाएगा। 
सम्रय-समय पर इस सूची में परिवर्तन भी 
किए जा सकते है । 
यह सूची इस खथाल से बनाई गई है कि 
उन उद्योगों को सरकार बिता किसी विलम्न 
के लाइसेस दे दे, जो अपना उत्पादन बढ़ते 
के लिए सरकार से आज्ञा लेते हे । इन सूचियो 
के अवुसार इंजीनियरी का सामयन्र बताने बहे 
२२ और अन्य सामान बनाने वाले २७ उद्योगों 
को खुले आम लाइसेस दिए जाएंगे । 
इंजीनियरी उद्योग 
जितने इजीनियरी उद्योगों को नये मंत्र 
_ आदि छूगाने के छाइसेस दिए जाएंगे, उनमें 
से कुछ इस प्रकार हे - बायलर और भाष॑ 
बनाने वाले कारखाने; औद्योगिक मशीतें; 
मशीनी औजोर; जमीन खोदने की मशीतें; 
उद्योगों में काम आने वाले औजार; बिजली 
के स्विच गोयर; मीटर पढने, वैज्ञानिक और 
ऐनक उद्योग में काम आते वाले औजार, 
कनवेयर चेन; इमारती मशीनें; होजरी का 
सामान, बुनने की मशीते; बर्फ बनाने की 
मशीनें; डेरी सम्बन्धी औजार भादि |. 
अन्य २७ उद्योग 
इनके अलावा, गन्‍्धक का तेजाब; प्रयोग: 
, गाल्‍्मओं के काम के बर्तन; बिजली में काम 
आने वाले काच के बतंन; रेफैक्‍्टरी; हाई 
टेन्शन इन्सुलेटर; साइकिलो के दायर और 
ट्यूब; रबड़ के जूते; पखो के पटूटे; टेवतीकल, 
खाने के और फोदो उद्योग सम्बन्धी गैडेटाइन 
तैयार चमडा; कांच की चादरे; काच गी 
छड़ें और प्लेटें; चीनी मिद्‌दी ,के बर्ततः 
टाइछे आदि बताने वाले उद्योगों को भी करे 
यत्र आदि लगाने के लाइसेस दिए जाएंगे। * 
दे उद्योग जिन्‍्ह छायसेस नहीं मिलेंगे _ 
जिन उद्योगों को उत्पादन बढ़ाते के ने 
, छाइसेस नहीं “दिए जाएंगे, उसकी झूची * 


3२ उद्योग हैं । इतमें इबोनियरी दो सामान 
बनाने थाड़े ३२ उद्योग है, जिनमें से छुछ 
इस प्रदार है: झदे हुए वायर मैस्ट; वायर 
मेनन; बाइफरवेटेंड रिदिट; बेंदाग इस्पात 
मौर अलोह पातुजओं के घेरे, चादरे, छर और 
दर्नन; दुृदिंग दाविन; छाड़ी के पेंच; 
लोहे वे रिव्राई जौर शिडरिया; वरडुइट 
पाइव; वादा के तार; इस्पात की रेतिया, 
बडुईगोरी के आरे; मुई हुए दरमें; रेडियो 
सेट; दिजलों के लैम्प, विजलों के तार; 
रेफ जरेटर, बमरा ठड़ा रखने वाले पत्र; 
पर गा छाइट; लालटेन, तारे के तार, जस्ते 
को पत्तियां; छोह भेमनोज, परम और बे रल, 
टोन के पीरे; साइविले जौर साइकित्म के 
पुर्जे (इनमें रिम, ग्दियाँ और फाई हूँ 
किंटिंग शामिल नहीं है) जादि । 
जिन गैर-इजीनियरी उद्योगा को उत्पादन 
शमता वधहाते के लिए नें यश्र छागाते के 
काइमेस नहीं दिए जाएंगे, उनके नाम इस 
प्रकार है. बनस्पति तेल (बिनीडे दे तेल को 
छोड़ कर); सादुन, सुप्र फास्फेट, नरत्ती 
रैशम के बे बाय , विस्फोटक पदाय॑, 
आयातित सामान से बने रंग, ए० सो० को 
चहरे; विटामिन ए, सत्फा दवाएं, आपरेशन 
के वागम आते बाड़ों चोजें (जैसे तात, लिछो- 
प्लाम्ट, प्छाह्टर आफ पेरिस की पद्विंटया 
आदि) बदेदर हाइडंट, सेलसेलिक एसिट, 
सोडियम सिठीमिडेट, सैलौमिलेक, सेंली- 
सिलिक एसिड, पोर्टशियम बजोरेंट; कंछ- 
शियम वपदइइ, हाइड्रोजन पैरूसाइड, 
कठशियम कार्ट; सोडियम सल्फाइट, 
ओर बाई-सल्फ/इट, दियासलछाई उद्योग, 
सत्कर डइआवमाइट; सोडियम एलस्पूेट, 
आतिशवाजोी, वाट रपूफ कप डा, तरल ग्लूकोज , 
सिगरेट आदि) 
सरकार ने यह निर्गय किया हैं कि सूती 
तकुओ और करघा पर नकली रेशम 
के कपड़े बताने के आवेदनपत्रों पर विचार 
नहीं किया जाएगा । इसी प्रकार तावा और 
, पोतर को चहरे, चबके या छड़े बनाने थाछे 
उर्न कारतानों के छाइव्ेस के आवेदेन-पत्रो 
“ पर मो विचार नहीं किया पाएगा, जो १ 
अस्तूबर, १९५३ को नहीं ये । ताबे और 
पीवड के बर्तनों के उद कारखानो के छाइसेस 











के आवेदम-पत्रों पर भी विचार नहों झिया 
जाएगा, जो १ मां, १९५७ को नहों थे) 


छोटे उद्योगों के उत्पादकता दल 
को रिपोर्ट 


ह्मः में ही जो सध्ययन दल स्वोडन, जमंनी, 
अमरीया सौर जापान के छोटे उद्योगों 
बग अप्ययन करने विद्रेश यात्रा पर गया था, 
उसने जपनों रिपोर्ट में दा हूं कि अमरीदा 
उद्योगों को सुवि- 
ईने के लिए भारत में भी कानून बनने 
झाहिए । इन बाजूनों केः जरिये छोटे उययोग- 
मालिकों के बुछ काम सहागरी तरीके से 
कराने, बाम के देस्े उठाने और सहायक 
उद्योगा को बदावा देने आदि का यत्न हाना 
चाहिए । हाए में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद 
ने अमरीहा के घिर्प सहवाग मिशन की 
गरायता से ७ अध्ययन दल नियुवतत दिए 
थे, जिनमे से एक दन चार देशा को यात्रा करने 
गया था । 
दल की रिपोर्ट में बहा गया हैं किः यद्यपि 
छादे उयोगा की जिम्मेदारी राज्य सरकारी 
को हूँ, छेक्रित सब राज्यों में इन उद्योगा के 
समुचित विवास के छिए केन्द्र को कुछ बाते 
अपनी ओर से करनो चाहिए और रूघ्‌ उद्योग 
मडलछ को अमरीव्ग तथा जापान के कानूतो 
जैसे कान नो की रूपरेसा तैयार करनी चाहिए । 









उद्योग राहुफार रामित्यां 

ग्पोट में कहा गया है कि जापान में छोटे 
कारखाने वाछे कुछ काम इकट्ठे कराते हे, 
जिससे उनको किफायत होती हूँ । भारत में 
भी छोटे उध्ंगं। को इसी प्रकार बगम करना 
चाहिए । इमससे हर वागरखान की उत्पादकता 
बड़ेंगी । 

दल ने बड़े कारखाने वालो को छोटे कामो, 
यानी छोटे-मो्े पुर्जे या हिस्से बनाने के के 
देने की प्रणाली को अच्छा बताया हैं । यह 
प्रणाली सपनाने से राय्यों में छोटे-छोटे 
सहायक उद्योग पनपेंगे और बड़े छद्योगो को 
छोटे उद्योगों के बढानें म॑ दिलचस्पी छेनी 
होगी । इस व्यवस्था से बड़े उद्योग, छोटे 
उद्योगो को वढाना अपना ही बगम समसझेगे, 
वयोकि इनसे उनका काफी क्गम हल्का हो 

- 
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जाएगा । रारकारी उद्योगो को भी छोटे काम 
ठेके पर कराने का सुझाव दिया गया हैं । नये 
बड़े उद्योगों को उन छोटी चोजे बनाने के 
छाइसेस गही देने चाहिए, जिनके उत्पादन 
की क्षमता वगफी है । अमरीका की तरह भारत 
में भी साझी-कर्ज प्रणाली और साजे-खर्च 
से छोटे उद्योगों के लिए थोई-पोड़ें समय के 
लिए विशेषज्ञ नियुक्त करने की सिफारिश 
की गई हूँ। 

रिपोर्ट में छोटे उद्योगा के विकास कमिश्नर 
के उद्योग-डिजाइन केरद्र को बढ़ाकर उद्योग 
शिक्षा केसर का झय्र देते को भी सिफारिश 
की गई हूँ । यहा देशी यरूच माल और नये 
आऊर्षक डिजाइनों के बारे में स्लीम होनी 
चाहिए । 


खादी झौर प्रामोद्योग प्रायोग का 
पुनर्गठन 
[छ सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग 
जायोग का पुनर्गठन कर दिया हैँ । यह 

आयोध पहुछी बार अप्रैल १९५७ में नियुवत 
किया गया था और उसका कार्यकाल ३१ मां, 
१९६० को समाप्त हो गया । 

बेमुण्ठ लालूभाई मेहता को आयोग का 
अध्यक्ष पुन नियुक्त किया गया हैँ। सदस्यों 
के नाम इस प्रकार हैं श्री ए० डबल्यू० 
सहसय॒ढे, श्ली प्राणछाल सुन्दरजी कपाडिया, 
श्री। ध्वज प्रसाद साह और श्री के० अरुणा- 
चलम । 

सरझ्यर ने खादी और ग्रामोद्योग मण्डल 
का भी पुनर्गठन किया हैँ । इसका अध्यक्ष पुन 
श्री बैकुण्य छालूभाई मेहता को नियुवत 
किया गया । अन्य सदरयो के नाम ये है-- 
सर्वश्री सहश्नत्रुद्, प्राणशाल सुन्दरणी कपा- 
डिया, घ्वज प्रसाद साहू, के० अरुगाघलूम, 
द्वारदानाथ बो० छेछे, आर० श्रीनिवासन, 
यो० वेकटाचलपथी, विचित्र नारायण श्वर्मा, 
झवैरभाई पो० पटठेल, वी० वो० जेंराजनी, 
वानन्द प्रसाद चौघुरी, भञार० एस० हुकेरिफर, 
सतीयचन्द्र दाप्त गृत्ता, टी० एस० गोज़ले, 
गापोचन्द भारगब, अक्षय कुमार करन, पी० 
बी० नरसिंह राव, दियाकरन वर्चा, कृप्णदार 
गाधो, यू० एन० ढेंवर, एत० आर» चोन 
आर० के० पाटिल, गोकुलभाई भदुद 
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चाय उद्योग को यर्त्रादि को 
सहायता 
'रत मरकार ने चाय मण्डल की एक 
योजना स्वीकार कर लो हूँ, जिस पर 
लगमग २ करोड रु. खच॑ होगा । इसके अन्तगंत 
सरकार चाय के बागान ओर कारखानों को 
किश्तों में मशीनें तथा यत्र आदि देगो । जिन 
चाय बागान और कारखावों ने सहायता के 
लिए अजियां दो हे, उनके लिए चाप मण्डल 
मश्नोते और यत्र खरोदेगा । इन्हे वह चाय 
बागान और कारखातो को देगा और उनका 
मूल्य किशती में वसूल करेगा । 
यह सूचना ८ अग्नैल को लोकसभा में एक 
प्रश्न के उत्तर में वामिश्य और उद्योग मंत्री, 
श्रो लाल वहादुर दास्त्रो ने दी | 
उन्होने बताया कि योजता का ब्योरा 
इस प्रकार है. (१) मण्डल एक चाय के बाग 
या कारखाने को २ लाख रु० से अधिक मूल्य 
को मशोत और यत्र नहों देगा । जो वाग या 
कारखाता इन्हें लेना चाहता हो वह अर्जी 
भेजे ; (२) अर्जो स्वोकार होते पर वे मशोन 
और यत्र के मूल्य का १० प्रतिशत जमानत 
के रूप में मण्डल के पास जमा कर दे । मशीन 
आदि छूग जाने के बाद उन्हे १० प्रतिशत 
और देना होहा, (३) मशोन आदि को 
बाको रकम ७ सालाना किश्तों में दो जाए, 
ओर (४) मशीन आदि के मूल्य पर ६ प्रतिशत 
ब्याज छगेगा, परन्तु सहकारी समितियों से 
मे केवल ४॥ प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा । 
चाय को विक्रो 
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में वाणिज्य मश्रो, 
प्रो नित्यानन्द कातूनगो ने एक प्रश्न के लितित 
उत्तर में बताया कि देश को साधारण चाय को 
विक्रो के लिए विदेशों में काफी तगड़ा मुकावला 
करना पड़ रहा हैँ | इसके आकहे मालूम नहीं 
हैँ कि देश में कितनी साधारण चाय पैदा होतो 
हैं; फिर भी चाय उद्योग ने अनुमान छगाया 
हैँ कि देश में कुल जितनों चाय पँदा होती 
है, उसमें ५०-६० प्रतिशत सावारण चाय 
दोगो है 
नहाने बताया कि विदेश। में भारतोय 
चाय की पिछी वड़ाने के लिए प्रदर्शनों 
भादि में भाग लिया जाता हई । इसके 
अडादा मिप्ष ओर आस्ट्रेलिया में जन-मम्पर्क 


अ्ात्ततीद सधाचार 


कार्याछय भौ घोले गए है । चाय मण्डल के दो 
अधिकारी काहिरा और सिडनो में काम कर 
रहे हे । सभी देशों को चाय के चूरे के निर्यात 
के लिए भो लाइसेस दिए गए है | लाइसेंस- 
प्राप्त व्यापारी चाय का जितना चूरा चाहें 
भेज सकते हूँ | निर्यात को दर और उत्पादन 
शुल्क भो कम कर दिया गया है। साधारण 
चाय वाले क्षेत्रों से सबसे कम, अर्थात्‌ २ नया 
पैप्ता पौण्ड उत्पादन शुल्क छिया जाता है । 
जिपुरा और कछार के चाय बागान को खाद 
ओर चाय को डुझाई में छठ दी जाती हू । 


चर्म उद्योग विकास परिषद की 
बेठक 
नो दिल्‍ली में ११ अप्रैल को चमड़े और 
चमडें के माल सम्बन्धी विकास परिषद 
का उद्वाटन करते हुए केन्द्रीय उद्योग मंत्री, 
श्री मतुमाई शाह ने कहा कि दूसरी पचवर्षीय 
योजना को अवधि में २० लाख जोड़े जूते- 
चप्पल आदि के निर्यात का लक्ष्य रखा गया 
था। पर इस समय तक लक्ष्य से कही अधिक 
निर्यात हो चुका हैँ । १९५९ के पहले ११ 
महीनों में २ करोड १७ लाख रु० के २२ लाख 
७० हजार जोडे जूते-चप्पल बाहर भेजे गए। 
श्री शाह ने कहा कि तीसरी योजना के 
दौरान इन जूउ्े-चप्पलो का उत्पादन बढाकर 
१५ करोड़ ३० लछाख जोडे (दूसरी योजना 
का लक्ष्य १० करोड २० लाख जोड़े) किया 
जाएगा । इसमे से ४०-५० राख जोड़ो के 
निर्यात के बारे में विचार किया जा रहा हूँ । 
यदि हमने विदेशों के बाजारों के अनुकूछ 
माल तैयार किया तो निर्याव और भी बढ 
सकता हूँ । 
छढ़ती हुई मांग 
मत्री महोदय ने कहा कि पिछले कई सालो 
से दुनिया में चमड़े का उत्तादन प्रायः एक-सा 
रहा है, लेकिन मांग तेजी से बढ़ रही है-- 
कुछ तो आवादो वडने के कारण और दूसरे 
लोएं के रहन-सहन के ऊचा हो जाने के कारण । 
इस वगरण उपक्त्य चमई का उचित उपयोग 
ही होगा चाहिए कोर जहा तक हुं, सके इराके 
बदफे दूसरों चौजा का इस्तेमाल होवा चाहिए। 
स॒प्तार भर को खालों के उत्पादन का 
१४.६ प्रतिशत भारत में होता हूँ और देश के 
चमड़ा कमाने के उद्योग को कच्ची सालों को 





श्ह्ड 


कमी नहीं हौ सकतो | वहुत-से कारतातों ईें 
तो उनकी क्षमता से कम काम हो रहा है। 
अब खालो का निर्यात हो बन्द नही कर दिशय 
गया बल्कि अन्य देझों से खाले मगाने गे 
कोशिश की जा रही हूँ, ताकि देश के चमग 
कमाने के उद्योग की भांग पूरी को जा सके। 
देश में चमड़े का अधिकाश भाग छोटे और 
घरेलू उद्योग में बनता है । अभी चमड़ा उदयों 
के बारे में आवश्यक आँकड़ें और जावकारी 
नही है। इसलिए इसके विकास के लिए जहर 
पड्ताल कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। 
उत्पादन के आधुनिक तरीके अपनाने से लार 
होगा । अमरीका के शित्प सहयोग कार्यक्रम 
के अतगंत यू रोप, अमरीका, ब्रिटेन और जापात 
को उत्पादकता का अध्ययन करने के हिए 
एक दल भेजने का विचार भी अच्छा हैं। 
इस दल के भेजने से निस्सन्देह छाभ होगा। 
मशंलों फा निर्माण 
श्री मनुभाई शाह ने बताया कि देश मे 
प्रतिवर्ष छगभंग २५ करोड रु० के कमाए 
हुए चमड़े और खालों तथा चमड़े के जो 
और अन्य माल का निर्यात होता हैं। इसमें 
मुकाबछे हमें ४-५ करोड र० की मशीनों गौर 
दूसरी चीजों का आयात करना होता है। 
चमडा उद्योग की कई जरूरी चीजें भाण 
में ही बनाने के लिए आवश्यक कार्रेवाई की 
जा चुकी है । दूसरे, देश में रसायन और इजी- 
नियरी उद्योग काफी बढ रहे हैँ और अगने 
कुछ सालो में ही उद्योग की अधिकांश जहूरत 
देश में पूरी होने लगेगी । 


इस्पात की घोजों का ह्यायात : 
प्रप्रेल-सिप्तस्त्रर १६६० की नीति 
'ध्पात, खान और ईंधन मत्रालूय (छोही 
और इस्पात विभाग) की १ अप्रैल हो 
एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत सा 
ने निम्नलिखित चीजो के लिए पुराने आयार्तः 
को को अप्रैल-सित्तम्वर की अवधि के हिंए 
मूल को के ७॥ प्रतिशत सामान का आया 
लाइसेस देने का निइचय किया हैँ: 
(१) उद्योगा में काम आते वाली छह 
(२) ओऔजारी और मिथिव इस्पात, «के 
बेदाग इस्पात की घादरे, प्रद्धिटयाँ और रे 
शामिल नही है । (३) सब तरह के पाए + 
भर (४) पेटियां बांधने वाली पत्तियां | 


इन चौजों के लाइमेंसां के लिए लोहा 
गौर इस्पात नियश्रक बलकत्ता, लोहा और 
स्पात उप-नियन्रक, वम्बई या लोहा और 
स्पात सहायक नियत्रक, मद्रास के पास 
!५ जून, १९६० तद आवेदनपत्र पहुच जाने 
गहिए। 
वास्तविक उपभोवता निम्नलिखित चोजों 
रा आयात कर सवते है, जिनके लिए उपयुस्त 
अधिकारी भी मात अर्जो देनी होगी - 
(१) टोन की प्हेटें--सुम्य और गौस । 
(२) सीमा मिप्तित टीन की प्टेटे । 
(३) सब तरह के तार। 
(४) पेंटियां बांपने की पत्तिया 
(५) इस्पात को पद्धिटयां, टेप आदि । 
(६) वेंदाग इस्पात भी घादरा के अलावा 
ओऔजारी और मिश्वित इस्पात । 
(७) बर्तन उद्योग के मठावा अन्‍य उद्योगों 
के लिए बेदाग इस्पात फी घादरे । 
उद्योगों में काम थाने वाली 
छोलन । 
गढाई के औजार--जों मश्ञीनों 
में नहीं। चलते । 
छोलन--निनसे चादरे बन सके । 
परद्ये, टायर और धुरिया । 
कोन्‍्ड रोच्ड और डोप ड्राइग 
बवाडिटी चादरे । 
हाई टैस्माइल इस्पात । 
स्वीडन की तारबगेल छोद़े का छटे 
और काम किए हुए छोटे की छड़े । 
कपड़ा और जूट उद्योग में काम 
आने बाछे रिंग फ्रेमो की नोज़ 
बार। 
काछी और गॉलवेनाइज्ट प्छेन 
चणदररें--२४ जी और पतली ॥ 
(१७) विजछी के काम में आने वाली 
इस्पात की चादरें । 
कुछ वास्तविक उपभोक्‍ताओों को ३० 
सितम्बर, १९५९ के सार्वेजनिक सूचना- 
पत्र की दार्तों के अनुमार अप्रैड-मितम्बर, 
१९५९ की अवधि के लिए भी औजारी और 
मिश्रित इस्पात के आयात छाइसेस दिए जा 
चुके हैं। अत, भव इस अवधि के लिए ये आयात 
*“छाद्सेस केवल उन नये कारखानो को ही दिए 
जाएंगे जिन्हें अभी तक ये छाइसेस नही मिले 
है । ऐसे पुराने कारवातों को मी ये छाइमेंस 


(८) 
(९) 
(१०) 
(११) 
(१२) 


(१३) 
(१४) 


(१५) 


(१६) 


देए जा सकते हूँ जो उपयुक्त अधिकारी की 
मारऊंत अयनो अर्जी भिजवाते समय यह जिया 
के कि उन्हे वास्तव में ओजारी और मिश्रित 
इस्पात को जरूरत हू ! 
बास्‍्तविक उपभोवताओं को अपनी अर्जी 
१५ अगस्त, १९६० तक भेज देनी चाहिए । 
आवश्यक सटिफिवेट के लिए उपयुक्त अधि- 
कारी के पास ये अनियां १५ जून, १९६० तक 
पहुंच जानी चाहिए । इसके बाद भेजी जाने 
बालो अजिया रह कर दी जाएगो। 


झांदसा में खुला ब्यापार क्षेत्र : 
श्रौ राणबहादुर का वक्तग्य 
कांश बन्दरगाह और गाधी धाम बरती 
के भविष्य को ओर हम हमेशा ध्यान 

देते रहे हैं और यहा पर रोजगार बढ़ाने तया 
छोट-यड़े उद्योग घुरू करने के बारे मे विचार 
करते रहे हैं । अब हमने वित्त मत्नाल्य तथा 
बागिग्य तया उद्योग मप्रारूप की राठाह से 
कादडा क्षेत्र में एक खुला व्यापार क्षेत्र बनाने 
की अध्थायों योजना बनाई हूँ । यह हमारे 
देश के लिए विछफुल नयी चोज हूँ, इसलिए 
हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा । 

यह जानकारी परिवहन तथा सचार मश्रारूय 
में राज्य मन्रो, श्री राजवहादुर ने ९ अप्रेल को 
छावासभा। में एक वबतय्य में दी । 

उन्हीांने अपने बयतब्य में बताया कि 
इम सारे क्षेत्र को ऊचे और कार्टदार तार से 
घंर देने वा विचार है, ताकि यहा से माल 
छाने-डे-जाने पर पूरों तरह नियत्रण रखा जा 
मके । यद्दा विदेशों से कक्चा और अर्ध-त॑यार 
माल मगाकर उससे दूसरी चीजें तैयार करने 
की सुविधाएं दी जाएगी । सबसे बडी सुविधा 
भीर प्रोत्माहन यह होगा कि यहा मगाए जाने 
वाले माल पर आयात शुल्क नहीं देना पडेंगा । 
अवाघ या खुजे व्यापार क्षेत्र में उद्योग स्थापित 
करने के लिए सरकारा छाइसेस आवश्यक 
हामा और सरकार उन पर अपनी आख रखेगी । 
इस सब का उ्दृद्य यह हूँ कि किसी ऐसे उद्योग 
को स्थापित करने को इजाजत न दा जाए 
जिससे वाकी देश्न के किसो उद्योग से अनुचित 
दोट़ हो । यदि कभो इस क्षेत्र मं आसपास के 
देशा को निर्यात करने के लिए विदेशी तेयार 
माल मगवाकर मरने की इजाजत मागी 
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गई तो उस पर भी विचार किया जाएगा | 
क्षेकिन सोने, हीरे, घड़ियो भादि के आयात 
की इजाजत नही दो जाएगी। 

इस क्षेत्र में माल के आयात और निर्यात 
का पूरा-पूरा हिसाव रखा जाएगा, ताकि यहां 
का माल बाकी देश में चोरी से न पहुचाया जा 
सके । दूसरे, माल के निर्यात से विदेशी मुद्रा 
की आमदनी का पूरा लाभ उठाने के लिए 
भी हिसाव रखना जरूरी हूँ । इस क्षेत्र से 
देश में थाने वाले माठ पर आयात सम्बन्धी 
आम प्रतिवन्ध होगे । 

अत में श्री राजवहादुर ने कहा कि इस 
योजना के सारे पहछुओ पर विरतार से विधार 
किया जा रहा हूँ भर जल्दी ही इसका प्रचार 
किया जाएगा । इसके बाद व्यापारियों और 
उद्योगपतियो की जो राय हमे मालूम द्वौगी, 
उसके आधार पर सरकार इस योजना को 
धुरू करने के बारे मे अतिम निर्णय करेगी । 
अभी हमारा खयाल हूँ कि इस योजना से 
कादला में उद्योग-ध्े बड़ेगे और वहां फी 
अर्थ-व्यवस्था उपन्नत होगी । 

फूलों के पोधों का निर्यात 
त्‌ १९५७ से १९५९ तक के तोन वर्षा 
में भारत से १ छाख ७२ हजार २० के 

फूड के पोधे निर्यात हुए । यह निर्यात मुख्यत्त 
अमरीका, इगलूंण्ड, प० जर्मनी, नीदरए्ेण्ड, 
फिनलेण्ड और कुर्बत को हुआ। यह सूचना 
वैज्ञानिक अनुसधान और सस्कृति उपमर्नी, 
डा० मनमोहन दास ने ११ अप्रैल को लोक- 
सभा में एक प्रइन के लिखित उत्तर में दी । 

डा० दास ने यह भी बताया कि भारत 
सरकार शिलाग में फूल-बाग खोलने की सोच 
रही है जिसमे रण-बिरणे और विभिन्न किस्म 
के नये-नये फूल लगाए जाएंगे । यह उद्यान 
१९६२-६३ तक बन कर तैयार होगा । 


फ़ाबरी १६३० से मातत का विदेशी न्यापार 
छक्त्ता देः वाणिज्य, सूचना और अक 
विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 
फरवरी १९६० में जल, थक और हवाई मार्ग 
से नियी और सरकारों रूप से भारत के विदेशी 
व्यापार के कच्चे आकडे इस प्रकार हूं 


ब्यापारी माल इसमें नेपाछ, तिब्बत, 2 
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- पिक्किम औौर भूदान के साथ स्थल मार्ग से 


होते वाला व्यापार शामिल नही हैं। निर्षात-- 
४७ करोड़ ९ लाख ₹०; पुननिय ति--२ करोड़ 
७२ लाख रु०; आयात--६९ करोड़ १२ छाख 
र०। आयात के आकडो में उस सरकारी सामान 
का मूल्य शामिल नही है, जिसका हिसाब होना 
अभी बाकी है । 

कोष . नोटों का निर्यात (पुनर्निर्यात 
सहित)--१ करोड़ २८ लाख रु०; सोना-- 
बिल्कुल नहीं, चालू सिक्‍के (सोने के सिकको 
के अल्ावा)--१ काख झ० । नोठो का 
भायात---५१ छाख्र र०; सोना--६ राख 
स०; चालू सिक्के (सोने के सिक्कों के 
अलावा )--नगण्य । 

व्यापार छुछा . व्यापारी मा और सोने 
का कुल निर्धात (पुननतिर्यात सहित) आयात 
से १९ करोड़ ४७ छाख रु० कम रहा। 

यह सूचमा वाणिज्य सूचना और अक 

विभाग, कलकत्ता, की ९ अप्रैंड की एक विज्ञप्ति 
में दो गयी है । 


डी० डो० टी० के भाव में फमी 


हिला इसेक्टीसाइड्स लि० ने दे विनवल 
डोडीटी के दाम -में २० प्रतिशत 
कमी करने को घोषणा की हूँ । यह ४ रु० 
प्रति किलोग्राम के स्थान पर ३ २० रु० प्रति 
किलोग्राम के हिसाब से बेची जाएगी । इसी 
प्रकार फाम्पेलेटेड डीडीटी के बिक्री 
भाव में १८ प्रतिशत कमी की गई हूँ औौर यह 
३.४० रु० प्रति किोप्राम के स्थान पर २ ८० 
ब० प्रति किलोग्राम के हिसाब से वे ची जाएगी । 
हिन्दुस्तान इसेवटीसाइड्स लि०, दिल्ली 
और बत्याई में डो डो टी के सरकारी कार- 
खातों वा प्रवन्ध करता है । 
मार्च १९५५ में जब से दिरली का डी डी टी 
कारवाना चालू हुआ हूँ, तव से दोनों तरह 
के डो डी टी. के भाव निरन्तर घटाए जा रहे 
हैँ । यह चौथा मौठझा हैँ जब डो डो टी. का दाम 
घटाया गया हूँ 
देश में डोडीटो. वा उल्रादन निरन्तर 
बढ़ता जा रहा हैं। अल्याई के कारणाने में 
डो हो टी. का उत्पारन विछयों जगवरी में 
अपरी घरम सीमा पर पहुंच गया था । उस 
मदोने यद्ा २५० टन से अधिक फाम्यू लेटेड 


भारतीप रमाचार 


डो.डो.टी. तैयार को गई । इस प्रकार वहा 
२२३ टन के मासिक रूक्ष्य से ही अधिक 
डी डो.टी. नही तैयार को गई बल्कि कारखाने 
को क्षमता से भो अधिक तैयार की गई 
कारखाने की उत्पादन क्षमता २४० टन 
प्रतिमास हूँ । 

दिल्‍ली के कारखाने में पिछले ६ महीनों 
का टेक्निकल डो.डो टी. का औसत उत्पादन 
प्रति मास १३० टन हैँ, जो कि कारखातें 
को सामान्य उत्पादन क्षमता से १२ प्रतिशत 
अविक है । उत्पादन में यह वृद्धि, वेहतर 
तरीकी तथा कर्मचारियों की कुशलता के 
कारण हुई | 


डी० डी० टी० बनाने की नयी विधि 
हु आन कौसिल आफ मेडिकल रिसर्च 

की योजना के अधीन नेशनल केमिकल 
लैब्ोरेटरी ने पाती में घुलने बालो डी डी टी. 
बनाने को एक सरल विधि निकाली हूँ । 
इस नयी विधि से डीडी टी. को ठण्डा या 
गरम पीसकर बनाया जा सकता हूँ । 

गरम पिससे की विधि से निर्मित पेट 
बैडेएवल एमलसन पाउडर से अच्छा हं/ता 
हैँ । इस पेस्ट के कण बहुत पतले होते है और 
खुरदरी सतह पर भी कीटाणुओं पर इसका 
अच्छा असर होता है. । इस पेस्ट में डी डी टी. 
के कण के ऊपर एक तह होती हूँ , जं। मारक दवा 
को कीटाणु के शरीर तक पहुचा देती हूँ । 

इस विधि से प्रतिदिन २५०-३०० पौण्ड 
डीडीटी बनाकर परीक्षा की गई हूँ । यह 
विधि सुगम तथा सरल हूँ । इसका कारखाना 
किसी भी स्थान मे स्थापित किया जा सकता 
है, जहां कच्चे पदार्थ, विजली आदि उपलब्ध 
हो 

भारत में डीडीटी का वार्थिक उत्पादन 
२,८०० हूँ | इसके अतिरिक्त कुछ आयात 
करना पडता हू । १९५८ में गौर १९५९ के 
पहले नौ महीनों में क्रमशः ९,९२४ और 
११,९३० टन डी.डी.टी का आयात हुआ । 





अम्बर चरखा 
दिएहः १९५९ के अन्त में देश में कुछ 
३,२३८ उत्पादन केद्ध, निरीक्षको 
को सियाने के ६१ विद्यालय, बढईगिरी 
पियाने के २७ विद्यालय और अम्बर चरखा 


र३६ 


बताने के १०८ बड़े और ४८५ छोटे सरंजान 
बा्यालिय थे | इसके अछावा, बुनकरो को मो 
सिखाने के अनेक केद्ध थे । यह सूचना उद्योग 
मंत्री, श्री मतुमाई शाह ने ७ अप्रैल को राय 
सभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी । 
श्री शाह ने बताया कि अप्रेल १९५६ मे 
३१ दिसम्बर, १९५९ तक बुनकरों को हुढ 
२,८२,४९९ अम्बर चरसे बाद गए थे, गिर 
से १,७०,००० चरखे चालू थे। उन्होनेवह 
कि ऊन बुननें का अभो कोई अम्बर चख्घा 
नही बनाया गया है । वैसे इस तरह का अन्छ 
चरखा बनाने के बारे में अनुसंधान किया जा 
रहा है । 
मिल्लाई इस्पात कारखाने फा उत्तादव 
लाई इस्पात कारखाने में ११ आंत 
तक १ छाख टन इस्पात तैयार हो 
चुका है । भिलाई में १३ अक्तूबर, १९५ रे 
इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ जबकि भा 
में रूसी राजदूत श्री आई० एं० वेनेदिकोर 
ने पहली खुली भद्ठी का उद्घाटन किया। 
तब से दो खुली भद््दियां चालू की जा पुरी 
है : पहली १७ दिसम्बर, १९५९ को और 
दूसरी मार्च १९६० में । 
हर भदृठी में प्रति दिन ५०० टन इस्पात 
तैयार हो सकता है। भिलाई इस्पात कारणाए 
में साछाना १० लाख टन इस्पात तैयार कर्७ 
के लिए ऐसी ६ भदिठिया चाहिए । बाकी 
भदिव्या बनाई जा रही हैँ और इस सारे 
के अन्त तका वन कर तैयार हो जाएगी। 
अब तक ५५,००० टन इस्पात की झिहे 
आदि देश की विभिन्न रो-रोलिंग मिलो गो 
भेजी जा चुकी हैँ । 


फ्रोमाइट का उत्पादन 

भाए में १९५९ में ८५,००० मीढ़िक्न 

ऋमाइद निकाला गया । पिछे सार्क 
इसका उत्पादन ६४,००० टन हुआ था । है 
प्रकार इसके उत्पादन में इस साल पिछे सार्त 
से ३३ प्रतिशत की वृद्धि हुई। 

सबसे अधिक उत्पादन ८१,९०० टन उड़ी 

में हुआ और बाकी बिहार, मैसूर और बा 
में । 


न्‍] 


बौनी उप्रोग में लागत 
तटकर भ्रायोग की रिपोर्ट पर 


सरकार फे निर्णय 
नी उद्योग की छागत के बारे में तटकर 
आयोग ने १९५९ में जो रिपोर्ट दी 
थी, उस पर भारत मरवार हे निर्भय ४ अप्रैल, 
१९६० के मूचना-पत्र में प्रशाशित गर दिए 
गए है । तटबर आयोग वी मुस्य सिफारिश 
तथा उन पर बेन्द्रीय सरकार के निर्णय 
निम्नलिखित हूँ 
हटकर आयोग ने ४ छंत्र निश्चित किए 
हैँ और उनके लिए अछग-अखग छागत- 
सूचिया तैयार को हूँ । ये घार क्षेत्र ह. (१) 
उत्तरी क्षेत्र, जिममें उत्तर प्रदेश, विहार और 
पजाव राज्य आते हैं, (२) बस्वई राज्य, 
(३) मध्य प्रदेश और राजस्पान, (४) 
दक्षिपी क्षेत्र, जिसमें आधा प्रदेश, मद्रास 
ओर मैमूर राज्य आते हू । आयोग ने केरल में 
दक्षियी छ्षेत्र के लिए निर्धारित लागतन्मूची 
भर उड्दीसा, पश्चिम बगाल व आमसाम में 
उत्तरी क्षेत्र के छिए निर्धारित छाग्रत-्मूची 
अपनाने को वहा हूँ । 
आयोग ने सिफारिश बी हूँ कि छागत- 
सूची में दिए गए उत्पादन-मूल्य के अतिरिदत 
प्रत्येक कारखाने को नियोजित पूजी पर होने 
याढ़े छाम वा १२ प्रतिशल भाग बोनस, 
ग्रेच्युटी, ऋण तथा ऋण-पत्री वा ब्याज, विशेष 
शेयरों पर छामाश्न तथा मैनेजिय एजेंटों का 
बमीशन और आय कर देने के लिए छोडना 
चाहिए । इसके बाद जो छाभ बचे, उस पर 
सभी क्षेत्रों के अधिकाश कारखानों को उचित 
झाभाश घोषित करने की अनुमति देनी 
चाहिए ६ 
कारखाने से बाहर का मूल्य निर्धारित 
करने में सुधार आदि के लिए अलाउस देने 
की आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की, वयोकि 
आयोग का मत है कि सभी कारखानों के लिए 
इस प्रकार का अछा3स जरूरी और उचित 
नहीं हैं। आयोग ने सुझाव दिया है कि जिन 
बारखानो को सुधार जादि के लिए अतिरिवत 
धन की आवदयकता हो, वे वित्तीय. सहायता 
देने बाली सस्थाओ से सहायता ले। 
भारत सरकार ने आयोग की इन सिफारिशों 
को स्वीकार कर लिया हैँ और यह निदचय 





आारतोब समाचार 


किया है कि चोनी का नियत्रित मूल्य निर्धारित 
करते समय आयौग द्वारा सैयार की गई छागत- 
सूचियों को ध्यान में रसा जाए। 


भारत सरकार का विचार हैँ कि उत्तर 
प्रदेश, उत्तर बिहार और पजाव के मौजूदा 
नियत्षित मूत्यों में किसी प्रद्यार का परिवतंन 
करने को आवश्यवता नहीं । दक्षिण विहार 
के सम्बन्ध में सरदार का यह विचार है कि 
उन पर भी उत्तर विहार के कारसानों की 
सरह मूल्य नियंत्रण का नियम लागू दोना 
चाहिए । 
यह सूचता चोनी और वनस्पति निदेशालय 
की विज्ञप्ति में दो गई है । 
१६६०-६१ के लिए गन्ने फा भाव 
भा सरवार से सब सम्बन्धित बाली पर 
विदयार करने के बाद, १९६०-६१ के 
लिए वेजयूअम पैन फंकिट्रियों में पिराई के लिए 
गन्ने बा भाव निम्न प्रकार रसा हूँ 
(१) कारखाने पर मन्ने बाग भाव है र० 
६२ नया पैसा प्रति भन और वगर- 
साने की तरफ से गन्ना इबट्ठा 
परने वाले स्टेशनों पर १ रु० ५० 
नया पंसा प्रतिमन, 
केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों 
के आदेश से जहा पूरे राज्य मे या 
किसी विशेष क्षेत्र में चीनी की 
कीमत के अनुमार ही गन्ने का भाव 
निर्धारित करने के नियम लागू हैं, 
यहा पर यदि किसानो को अधिक 
दाम मिलना हो तो बाद में उसका 
भी भुगतान होना चाहिए | 
यह सूचना साथ और कृषि मत्रारूय के 
खाद्य विभाग की १ अप्रेल की विज्ञप्ति में दी 
गई हूँ । 
१९६०-६१ में गन्ने के भाव में चालू भाव 
से कोई अन्तर नही हुआ हू । 
अक्तूबर १९५९ में १ २० डंडे नया पैसा 
से भाव बढ कर १ २० ६२ नया पँसा कर दिया 
गया था । यह भाव कारखाने पर का था । 
कारखाने की तरफ से गन्ना इकट्ठा करने वाले 
स्टेशनों पर गन्ने का भाव १ रु० ३१ नया पैसा 
से बढ़ा कर १ र० ५० नया पैसा प्रतिमन कर 
दिया गया था| चीनी का उत्पादन बढाने के 
लिए ये भाव निर्धारित किए गए थे । 


(२) 


३७ 


«मेक 
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-. चीनी की निकाती । 

केदीः सरकार ने बिक्री के लिए १ लाख 

२८५ हजार टन चीमी देने का निश्चय 
किया हैँ । उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार, दक्षिण 
विहार और पजाव के चीनी कारखानों से खुली 
बिक्री के लिए चीनी नहीं दी जाएगी । पर 
इन कारखानों को अपने कर्मचारियों को 
बेचने के लिए कुछ चोनी दी जाएगी । 

मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 
बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, 
केरल, वम्बई राज्य, हिमाचल प्रदेश, आसाम, 
मणिपुर और त्रिपुरा के मियत्रित क्षेत्रों के 
कारसाने। से चोनो मिर्फ राज्य सरकारों 
द्वारा नामजद व्यापारियों को ही दी जाएगी । 
पजाब तथा जम्मू-झश्मीर में चीनी या तो 
सीधे राज्य सरकारों को या उनके द्वारा नामजद 
व्यापारियों को दी जाएगी | दिल्‍ली को चीनी 
बर्तमान नियमो के अनुसार ही दी जाएंगी । 

यह चीनी २५ अक्तूबर, १९५९ की अधि- 
सूचना सख्या जी एस आर ११८८/ई एस 
एस० कामसं/शूगर और ४ अप्रैक, १९६० 
की अधिसूचना सख्या जी एस आर ३८६/ 
ई एस एस० कामसं/शूगर, में दिए गए भाव 
पर दी जाएगी । उत्तर प्रदेश और उत्तर 
बिहार की मिछों के लिए चीनी का नियभित 
एक्स-मिल भाव ३७ ८५ रु० प्रति मन हैं, 
जबकि पजाव की मिलो के बाहर का नियत्रित्त 
भाव ३८ ३५ २० प्रति मन हूँ । कानपुर को 
जो चीनी दी गई है, उसके आई एस एस डी- 
२९ श्रेणी की चीनी का रेल से पहुचता मूल्य 
३८ ६० रु० और कलछकत्ते की चीनी का 
३९.८५ ₹० भ्रति मन है । हु 

यह सूचना खाद्य और कृषि मत्रालय के 


- चीनी और वनस्पत्ति निदेशालय की ६ अप्रैल 


की विज्ञप्ति मे दी गई हैं । 
दक्षिण बिहार के चीनी कारखानों में 
मूल्य-नियम्त्रण . 
नद्रीय खाद्य एवं कृषि मत्रालय के चीनी 
तथा वनस्पति निदेशालय की एक विज्ञप्ति 
में बताया गया है कि भारत सरकार ने दक्षिण 
बिहार में आई-एस० एस० डो-२९ ग्रेड चीनी 
का कारखाना-भाव ३८ रु० ३५ न० पै० मन 
निश्चित किया हूँ | यह नियत्रेण तुरन्त लागू 
होगा । अन्य श्रेणी की चीनी का भाव भी 
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सूचता देनी होगी कि उनके यहा कितने कर्म- 
चारी काम कर रहे है । 


इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने 
के लिए सरकार ने कुछ नियमों का मसौदा 
तैयार किया हैँ और यह प्रकाशित किया जा 
चुका हूँ | सम्बन्धित व्यक्तियों की राय जानने 
के बाद यह पक्की तौर पर तैयार होगा । 


भिलाई से भजदूरों की छंटनी : 
इस्पात भन्त्री का चक्तय्य 


हुआातः खान और ईधन मत्री, सरदार स्वरन 
सिंह ने एक प्रश्न के उत्तर में हाल ही में 
एक ववतव्य लोकसभा की मेज पर रखा । वक्‍तव्य 
के अनुसार भिलाई इस्पात कारखाने की कई 
यूनिटों के पूरे बन जाने पर उसका इमारती 
काम अब कम होता जा रहा है । बाकी यूनिटे 
भी बनाई जा रही है । अब उत्पादन में कमी 
होने के कारण धीरे-धीरे इमारती कर्मचारियों 
की छंटनी करना आवश्यक हो गया हैँ । 


हिन्दुस्तान स्टीरू लि० में इमारती कर्म- 
चारियो की छटनी शुरू हो गई है और ५,०१७ 
मजदूरों 'को पहली अप्रैल से १ भहीने का 
नोटिस दिया जा चुका हैँ । भिलाई इस्पात 
कारखाने से रगभग २५,६०० इमारती कर्म- 
चारियो की छटनी करने की सम्भावना है। इस 
साल के अन्त तक थोडे-योडे कमंचारी छटनी 
किए जाएंगे । है 


« छटनी हुए कमंचारियों को दूसरा काम 
दिलाने में ययासम्मव सहायता दी जा रही 

* है । उन छोगो को कामदिछाऊ दफपतरों में 
अपने नाम दर्ज कराने की सलाह दी जा रही 
है, जिससे कि वे अन्य स्थानों में नौकरी पा 
से । हिन्दुस्तान स्टील लि० ने अन्य योजनाओं 
बजे अपने यहा मे छटनी विए जाने दाले क्रमें- 
चारियों की योग्यता आदि के दारे में विवरण 
भेजने की व्यवस्था कर ली है, जिससे वहां 
उन्हें सपा लिया जाए तया बाहर से नियुवित 
न हो । श्रम और नियोजन मंत्राहप भी इस 
भामडे को ओर घ्यान दे रहा ह्वै। 


- अणाचारे, 


मजदूरों को मकान बनाने के लिए 
भविष्य निधि से घन 


ञः कारखातों के मजदूर अपने लिए मकान 
बनवाने या खरीदने के लिए अपनी 
भविष्य निधि में से अतिम धन ले सकेगे और 
उन्हें यह धन वापस करने की भी जरूरत 
नही होगी । भारत सरकार ने कर्मचारी 
भविष्य निधि योजना, १९५२, में इस आशय 
का संशोवन किया हूँ । 
कारखाना-मजदूरों को मकान बनाने की 
सहायता देने की योजना के अन्तर्गत यह 
सुविधा दी गई है । इस योजना के अन्तर्गत 
कोई भी मजदूर जो भविष्य निधि में रुपये 
जमा करवाता है, मकान बनवाने के लिए 
अपने १२ महीने का मूल वेतन या भविष्य 
निधि में उसके कुल धन या मकान की लागत 





सीमा सड़क विकास मण्डल 
सर मा क्षेत्रों में सडक परिवहन के विकास 
आदि की नीति बनाने के लिए हाल 
ही में भारत सरकार ने जो मंडल स्थापित 
किया था, उसका विवरण १२ अप्रछ को 
लोकसभा में एक वक्तव्य में दिया गया । 
यह बक्‍्तब्य प्रधान मंत्री की ओर से परराष्ट्र 
उपमंत्री, श्रीमती छक्ष्मी नन्दन मेनन ने एक 

प्रइन के उत्तर में सदन की मेज पर रखा । 


इस ववतव्य में बताया गया हूँ कि प्रधान 
मंत्री इस मडल के अध्यक्ष और प्रतिरक्षा मंत्री, 
श्री कृष्ण मेनन इसके उपाध्यक्ष हे ) मंडल के 
अन्य सदस्य इस प्रकार है . कश्मीर मामलों 
के सचिव ; परिवहन मंत्रालय के सचिव ; 
प्रतिरक्षा मंत्रालय के सचिव ;- वित्त मत्राल्य 
(प्रतिरक्षा) के वित्त सलाहकार ; सड़क 
परिवहन के सलाहकार इजीनियर ; स्थल 
और चायुसेनाओं के अध्यक्ष ; कक्‍्वार्टरमास्टर 
जनरल लेपिटनेंट जनरल बी० एम० कौल ; 
प्रतिरक्षा मंत्राददय के अतिरिक्त सचिव 
श्री एच० सी० सरीन ; संयुबत सचिव, प्रति- 


+- बैड ० 


डे 


में उसके अपने हिस्से के वरावर का धन, इसमें 
जो भी कम हो, ले सकता है । अगर कोई 
मजदू र-अछुम से मकान बनवाना था खरीदा 
चाहता हैँ तो वह अपने १२ महीनों का बुढ 
मूल वेतन या भविष्य विधि में अपने बुंढ 
हिस्से के बराबर का धन, जो भी कम हो, 
ले' सकता है। ४ 
शुरू-शुरू में कम चारी भविष्य निधि योगा 
केवल ६ प्रकार के उद्योगो-में लागू की गई पी, 
जो अब ४१ तरह के उद्योगो मे लागू है। 


, दिसम्बर -१९५९ के अन्त तक यह यौजबा 


_७,१८२ कारंखानों पर छागू थी, जिनमें कु 
२६ लाख ४६ हजार मजदूर काम कर रहे मे। 
मजदूरों की भविष्य निधि में कुल १ भसख 
६० करोड रु० जमा था | इसमें वह ख 
शामिल नहीं हैँ, जो मजदूरों को बीमे वा 
प्रीमियम चुकाने के लिए दे दी गई थी । 


रक्षा मत्राढय ; मेजर जनरल के० एंव* 
दुबे , सोमा सड़कों के महानिदेशक और 
श्री एंस० के० मुकर्जी, सदस्य सचिव । 

इस मडल के मुख्य कार्य इस प्रकार हे : 

(१) सीमा क्षेत्रों में विकास योजनाओं 
ओर अन्य गतिविधियों को ध्यान मे रखकर 
परिवहन विकास की नौति बनाना और 
प्रायमिकता के अनुसार योजनाओं को हांगू 
करवाना । हि 

(२) उपयुक्त संस्थाओं को परिवहत 
विकास की योजनाएं चालू करवाने का उत्तर- 
दायित्व देना तथा उनके लिए आवश्यक 
सामान और कर्म चारियो की व्यवस्था करता। « 


(३) प्रत्येक योजना का खर्च मजूर 


' करना और उनकी देखभाल रखना ॥ अगर 


किसी योजना के पूरा होने में विलम्ब हो था * 
विलम्व की सम्भावना हो तो आवायक 
महायता की व्यवस्था करना । 

श्रीमती मेनन ने कहा कि सार्वजनिक 
हित में यह बताना असम्भव है कि कित-मिते 
स्ेत्रों को कया प्राथमिकता दी गई है । 


झान्दता शन्दरपाह में रेत को सफाई 


रिव्टन और संचार मन्त्रों, डा० परी० 
सुख्ारापन ने ६ अप्रैंद को लोकसभा में 
एक प्रइन के उत्तर में कहा कि वान्दला बन्दर- 
गाह में रेत साफ़ करना कोई मुश्किल वाम 
नहीं हूँ। 
डा० सुब्दारायन ने बताया कि बान्दला 
इन्दरगाह के मुख पर दो मोल चौड़ी रेनी 
है, जिसे कलदारा शोल बहने हूँ । इस रेती के 
ऊपर से जहाजो के आने-जाने के लिए जलमार्ग 
हूँ। यह बलदारा धोल बरावर दूटता रहता हूँ 
और जहाजों के आते-जाने का भार्ग भी टुटता 
रहता है। अत. अब इस मार्ग को सफाई करना 
जरूरी हो गया है । 
पूना वा वेस्द्रीय पानी और विजली अनु- 
मान केन्द्र यह परीक्षण बर रहा हैँ कि इस 
मार्ग को विस प्रवार स्थायी बनाया जाए, 
बयोकि आजवल इस क्षेत्र में अन्य वई बाम 
ही रहे है, अत अभी इस बेन्द्र को परीक्षण पूरे 
करने में वाफी समय छगेगा। 
डा० सुब्वारायन ने बहा कि फिलहाल इस 
प्रागं या धार में से रेत की सफ़ाई करना ही 
उपयुवत समझा गया है । इस वास के लिए 
सन्‌ १९५९ के आरम्म में विशालापत्ततनम 
बन्दरगाह से रेत साफ करने वाला 'विधासा' 
जहाज वान्दला बन्दरगाहू में छाया गया। 
इसने तौन महँले तक यह काम किया, जिस 
पर छगमग-१० छाख गर० खर्च हुए । अब मई 
१९६० में फिर इस जहाज से यह काम कराने 
का इरादा हूँ और इस वार भी इस काम पर 
पहले जितना ही खच॑ आने का अनुमान हूँ । 
अव कान्दला वन्दरगाह के लिए रेत खोदने 
का एक जहाज अछग से खरीदने का निएचय 
किया गया हूँ | परिवहन विभाग के सलाहकार 
इस सम्बन्ध में शिल्पिक बातों पर विचार कर 
रहे है । जब इस बारे में कोई निश्चय हो जाएगा, 
मी जहाज खरीदने का आई दे दिया जाएगा। 


पाल के जहाजों का निर्माण 
दूरी पचवर्षिय योजना की शेय अवधि में 
प्राल से चल़ने वाले आधुनिक डिजाइनो 
के जहाज बताने वालो को सहायता देने के लिए 
* १५ लाख रु० रखा गया है । यह सहायता ऋण 
के रूप में दी जाएगी | यह सूचना ६ अग्रैल को 
लोकसभा में एक प्रदन के उत्तर में परिवहन 


और संचार मस्ती, डा० पौ० सुब्वारायन ने 
दो । उन्होंने बताया कि ऋण देने की शर्तें, 
नियम आदि तैयार किए जा रहे हे । 


इसके लिए शीघ हो नोसेना का एक विशेषज्ञ ४ 


निपुबत किया जाने वाला है जो पाल के जहाजो 
के नव को जाच करेगा और उनके डिजाइन- 
आदि के बारे में शिल्पिक सलाह देगा । 


अंडमान आदि ट्वीपों से सम्पर्क णदाने 
का प्रयत्त 
द््रपर में बल्कत्ता मे पोर्ट ब्डेयर तक 
सप्ताह में एक बार हवाई जहाज चला 
करेगा । सद्देश भेजने और पाने में अधिक 
सुविधा हूँ, इसके लिए छक्षद्वीप, मिन।काय 
और अमीजनद्रोप में बेतार के तार के ४ केर्द्र 
भी साले गये है । 
कलकत्ता से कार-निकोबार तक सप्ताह 
में एक बार डाक छेकर जो हवाई जहाज 
आता हूँ, वह अब पोर्ट ब्लेयर भी जाया करेगा । 
मरवार ने देश से लक्षद्वीप, मिनिकाय और 
अमीनद्वीप की यात्रा के छिए एक जहाज भी 
चलाया हूँ । इस जहाज का कुल वजन ७११ 
टन और रपतार १० ममुद्री मील (१ समुद्री 
मील--६,०८० फुट) प्रति घटा हैँ । द्वोपो 
के बोच को यात्रा के लिए जो नावे चलती हूं, 
उनकी सख्या बढ़ाई गई हूँ । इन उपायों से 
भारत के इन द्वीपो से सम्पर्क बडेगा और इनके 
विकास में भो मदद मिलेगी । 
फ्रांतीसी विमान की हुघैटना 
'छले महोंनें की २३ तारीख को एक 
फ्रासीसी विमान वाराणसी के हवाई 
अड्डे पर टकरा गया था । इस निजी विमान 
में ३ फ्रासीसी नागरिक यात्रा कर रहे थे । 
विमान के अवशेषों में ४२१५ तोले के १३ 
सोने के दुकईें मिले | इस सोने का मूल्य 
प्‌ई,००० झ० होता है । इसके अछावा एक 
नोलम और कुछ मामूछी आभूषण भी मिछे । 
यह सूचना वित्त उपमत्री, श्रो बलिराम 
भगत ने एक प्रश्न के उत्तर में १२ अप्रैल को 
राज्यसभा में दी । 
उपमत्री ने बताया कि तीनों फ्रासीसी 
पेरिस से कराची होते हुए पालम पहुचे थे । 


उनके कागजों से पता चलता हैं कि वे हा ज, 





और हांगकाग होते हुए टोकियो जा रहे थे । 
इस बात को जांच की जा रही है कि इनकी 
यात्रा का वास्तविक उद्देश्य बया घा। 


रेलों द्वारा बफ किए. हुए कोयले का 
इस्तेमाल 

ल उपमन्त्री श्री सलेम वेकटप्पा रामस्वामी 

ने ९ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के 
उत्तर में बताया कि अगर कभी रेलो के पास 
कोयला सतम हो जाता हूँ तो वे बुक किया हुआ 
कोयला ही अपने इस्तेमाल में ले छेती है । जब 
भी ऐसा किया गया हैँ तभो कोयला कंट्रोलर 
को और जिसके नाम कोयला बुक है, उसको 
तार द्वारा इसकी सूचना दे दी जाती रही हैं । 
थ्री रामस्वामी ने इस बात की पुष्टि की कि 
उत्तर रेलवे के क्षेत्र में काच का सामान बनाने 
बाले कुछ फारयानों के नाम एक बार ३० 
वेगन कोयला बुक हुआ था जो रास्ते में रेलो 
ने अपने काम में छे लिया था। 

अन्य कुछ प्रश्नों के उत्तर में रेल उपमन्त्री 
ने बताया कि ऐसी हालत में अगर किसी ऐसे 
कारखाने के बन्द हो जाने का भय हो जिसके 
नाम वह कोधला बुक हो तो कोयला कट्रोलर 
अन्य किसी प्रकार उस कारखाने को कोयला 
भिजवाने की व्यवस्था कर देता है । जहा तक 
सम्भव हो, रेले भी ऐसे कारखानों को अपने 
पाप्त से कोयला दे देती हूँ । श्री रामस्वामी ने 
कहा कि इस स्थिति को सुधारने के लिए रेले 
अपने वास्ते अधिक कोयला मंगा रहीं है । 

दिल्‍ली के पास माल डिग्पों का नया 

कारसाना 

रे सामग्री समिति को सिफारिश पर नयी 

दिल्‍ली के मेससं हिन्दुस्तान जनरल 
इंडस्ट्रीज को माल-डिब्बे बनाने की अनुमति 
दो गई थी । इस कम्पनी ने दिल्‍ली के पास 
नागलोई में कारखाना खद्य किया हूँ । अभी 
तक इन्हे १०० सी आर. किस्म के माल- 
डिब्बों का आजमाइशो आईंर दिया गया है 
पर अभी कोई डिब्बा सप्लाई नहीं किया 
गया हैं । आशा हूँ कारखाना जल्दी ही चालू 
हो जाएगा। 

यह सूचना रेल उपमत्री, श्री दाह नवाज - 
खा ने एंक प्रश्न के लिखित उत्तर में के 
अप्रैल को लोकसभा में दी । 


हो 


है माई, 


वित्तर॑जन रेल कारखाने के कर्म चार्रियों 
गो प्रोत्ताहन गोनकत 
चिकन कारखाने के उन मजदूरी और 
चार्जमेन तक के स्तर के सुपरवाइजरो 
को, जो इजन बनाने के काम में लगे हुए हें, 
प्रोत्साहन के लिए बोनस दिया जाता है । इस 
योजना के अन्तगंत मजदूरो के मूल वेतन का 
आधा तक दिया जाता हूँ । 
यह सूचना रेल उपमन्त्री, श्री शाहनवाज 
खां ने १ अप्रैल को लोकसभा में एक्र प्रश्न के 
लिखित उत्तर में दी । 


श्री खा ने बताया कि दिसम्बर १९५९ में 
मजदूरो को कुल ८९ हजार रु० का ऐसा बोनस 
दिया गया, जबकि इस योजना के अन्तगंत 
आने वोले सब मजदूरों का कुल मूल वेतन' 
२,२४,००० ० बंठता हू । 


' राजमणड्री से सामलकोट तक दोहरी 
.. रेल-लाइन 

दूर पचवर्षीय योजना में दक्षिण रेल के 

राजमण्ड्रो-वाल्टेयर संक्शन पर राजमण्ड्री 
की द्वारपुडी होते हुए खामलकोट तक की 
३१-२५ मोल लम्बी लाइन को ही दोहरा करने 
का निश्चय किया गया था । यह सूचना देते 
समय रेल संपमन्त्री, श्री सलेम वेहुटप्पा 
रामस्वामी ने ६ अप्रैल को लोकसभा में एक 
प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राज- 


मण्ड्री से द्वारपुडी तक की १२५ मील लम्बी - 


लाइन को दोहरा करने का ८३ प्रतिशत काम 

धूरा हो चुका हूँ । द्वारपुडी से सामलठकोट तक 
की लाइन का काम दोुरू हो गया हूं । 

पु की 
केगद्रीय सरकार का रेल-पूलिस पर व्यय 

हुसमा में रेल उपमन्ती, श्रो सलछेम 

येवटप्पा रामस्वामी ने एक प्रश्न के 

उत्तर में ९ अप्रैल को बताया कि राज्य सरकार 

के अधीन सरकारो रेलवे पुलिस, केत्द्रोय रेल 

मन्त्रालय में डेपुटेंशन पर नही हैँ । फिर भो 

रेल मन्त्रालय मे १९५९-६० में “आइंर श्पूटो” 

के लिए ९४ छास ह० दिए । 'अपराध को 


डपुटी' (काइम पुलिस) का खर्च राज्य सर- 
बाएं मे इ्वप उठाया। 


रेल मज्ालय के अनुसंघान कार्यालय 
शिमला जाएंगे 


'ऊ मत्रालय के अतुस्धात, डिजाइन और 
मानक संगठन के दिल्‍्लो और चित्तर्रजन 
स्थित कार्यालयों को शिमला भेजा जा रहा 
हैं । चित्तरजन का नवशा कार्यालय फिलहाल 
वहीं रहेगा । अनुसधान, डिजाइन और मानक 
संगठन के दिल्ली कार्यालय की कुछ शाखाओं 
का काम बन्द हो गया हूँ । २५ अप्रैल तक पूरा 
कार्यालय शिमला पहुच जाने की आशा हूँ । 


रेलयाड़ी में आकाशवाणी संगीत 
> तथा समाचार > 
प्री दिल्ली से मद्रास जाने वाली बातानु- 
कूलित एक्सप्रेस रेलगाडी में प्रयोग के 
तौर पर रेडियो से सगीत और समाचार सुनाने 
का प्रबन्ध किया गया है । यह संगीत और 
समाचार केवल वातानुकूलित सवारी डिब्बों 
और खाने के डिब्बे मे ही सुने जा सकते हैं । 





। नदी योजनाएं झोौर बिजलो 





नदो घाटो योजनाप्रों के ख़च्च में 
क्रिफायत 
सिर और बिजली उपमन्त्री, श्री जयसुख 
लाल हाथी ने ६ अप्रैल को लोकसभा में 
बताया कि नागार्जुनसागर, भाखडा-नगछ और 
होराकुड नदी-घाटी योजनाओ के निर्माण खच॑ 
में काफी किफायत की गई है । 


श्री हाथी ने एक प्रइने के लिखित उत्तर में 
« सदन की मेज पर एक वक्तव्य रखा, जिस में 
बताया गया है कि नागार्जुनसागर योजना 
में ३ करोड ५२ लास रु०, माखझननंगल 
योजना (मादा बाघ) में-४ करोड १२ लाख 
रु० और होराकुड बाघ योजना में सवा करोड़ 
रु० को बचत की गई है । 
नागार्जुनसागर योजना के निर्माण में कक्रीट 
को जगह सोमेंट-गारे को चिताई को गईं, 
“जिसमे हैं करोड़ २६ छास 5० की बचत हुई - 
ड्लीराकुड बांप योजना में भी कुछ मुख्य स्थानों 


| बढ 
- अभी यह प्रबन्ध केवल एक वाताबुगूलि 
रेलगाड़ी में किया गया है । यह हर शनिवार 
को नयी दिल्‍ली से मद्रौस को और हर सोगवार 
को मद्रास से नयी दिंहली को रवाना होती है। 
यही रेलगाड़ी हर वुबवार को नयी दिल्ली हे 
'हावड़ा और हर शुक्रवार को हावडा से वाप़ 
नयी दिल्‍ली के लिए रवाता होती है! 
: मध्य रेलवे में खुले स्कूत 
लू उपमंत्री, श्री ज्ञाहनवाज खा ने |॥ 
, अप्रैल को लोकसमा में प्रइनोत्तर के समर 
बताया कि मध्य रेलवे ५५ स्थानों.पर घुजे 
स्कूल चला रही हैँ । इन स्कूलों पर लगा 
१६,५०० रूुं० सालाना खर्च होता है और कं 
खर्च कमंचारी हितकारी कोप से दिया जाता 
है । 
उत्होंने बताया कि अन्य रेलो प्लेरी 
कहा गया है कि वे अपने कमंचारी हिंतवाएी 
कोय की समितियों को भी इसी प्रकार के सह 
चलाने की सलाह दें।./ 


पर कक्रीट की जगह सीमेट-गारा छगाया गया 
जिससे सवा करं।ड र० की बचत हुई। नाग 
जुनप्तागर बाघ में क्रेतो के उपयोग और मार 
ढोने के साधनों आदि में भी किफायत की गई। 
भाखड़ा बाघ के निर्माण में इजनो, गाहियो 
आदि की बजाय तारों और पेटियों आदि हे 
सहारे माल की ढुलाई हुई, जिससे ह करो* 
६७ लाख ₹० की बचत हुई। सोमेंट में रिफा्ग 
करने से ५६ लाख ₹० की बचत की गई। 


रारवती घाटी योगना की प्रगति " 
पचाई और विजली उपमन्त्री, श्री जयपुर: 
छाछ हायी मे १ अप्रैल को छोकसरी 

में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया हि 
आधा हैं, मैसूर की शरावती घाटी योजना हैं 
पहलछा चरण दिसम्बर १९६६२ तक रण ही 
जाएगा । श्री हाथी ने सदमे की मेज पर एए 
वक्तव्य रखा जिसमें बताया गया है कि झयशी 
घादी योजना का निम्नलिसित निर्माण 


राद्ौचुवा है :-- 

लिगघमवकी काया मुश्य बाघ : पानी 
नेकालवे के लिएः बाप के बाई भोर 
४०० फूट और दाइईं ओर १८९ फुट सम्दी 
डिरी घन चुझो हूँ । जमीन बी सुदाई आदि 
ते रहो है । 

तला बलाले बाघ . रितारें की दीवारे 
दैव के ऊपर १० से २० फुट तक बिती जा 
बुकी हैं। पानी निकालने की मे लरी वा निर्माण 
दी जोरों पर है । 

डिगधमबकी बाघ से मछाली तक सुरंग 
खाने के लिए सुदाई हो रही है । 


हिमाबल्त प्रदेश में बिजली लगाने की 
योजनाएँ 
कैदीर सिचाई और बिजली उपमत्रो, 
श्री जयमुसदाल हाथी ने ६ अप्रंड फो 
हिमाचल प्रदेश में बिजली छगाने वो योज- 
ताओ के बारे में छोवसभा में निम्नलिखित 
बकतव्य दिया 
मिरमूर जिले में नाहुन-यावटा घाटी और 
वावटा-मिनम तथा रेणुवा तहगीछ के देहाती 
इलाके में विजणो लगाने को दो मोजनाए 
है। नाहन॑न्यावटा घादी में बिजली छूगाने बा 
काम प्राय. पूरा हो गया हैँ । अनुमान है कि 
जून १९६० तक सबसे आखिरी ग्राव शिलाई 
तक विजंसी के तार छगा दिए जाएगे। इसके 
साय ही इस योजना बेः खास-पास काम पूरे 
हो जाएगे । द्राय छाइन छूगान का काम भी 
जारी हूं। आजा है कि इस योजना में शामिल 
सब गावो तक मार्च १९६१ त्तवः बिजली पहुच 
जाएगी। 
+ तिस्मा और आसपास के क्षेत्र में विजछी 
के जाने पर यौजदा आयोग की मजूरी मिल 
गई हूँ । इस योजना के छिए रुपया मंजूर करने 
के वास्ते हिमाचछ प्रदेश कारंवाई कर रहा 
हैँ । आवश्यक कारंवाई पूरी हो जाने के बाद 
काम शुरू हो जाएगा। आशा हूँ कि मार्च 
१९६१ के अत तक इस योजना का अधिकाश 
काम पूरा हो जाएगा । 
माणड्रा-नगल से नाहन को १९५६ में, 
पावटा को १९५८ में, सिस्मूर जिले के 
निहालगढ़, कोलार, माजरा आदि को १९५९ 
में बिजलो मिलो ; वावटानमिनस की योजना 
के अन्तर्गत सटावन, कमराहू और ददाहू पें 
बिजलो ऊगगाई जा चुकी हू । भदल में अक्तुदर, 
१९६० तक बिजली लग जाने की आशा हैँ। 


जारतोप समाचार - 


[खाद जोर झषि| ओर कृषि 
7६५६-६० में सनई कौ पैदाबार 
त्‌ १९५९-६० में सनई की पैदावार में 
१ हजार टन की कमी होगी । चाल 
बर्ष में अतिम प्राउवलन के अनुसार सनई की 
खेती बा रबवा ८ छास १३ हजार एकड 


क्षर फसल ८० हजार टन हूँ, मशोधित 
आशिक प्रावरलस ८,०७,००० एकड़ और 


३१,००० टन या था । प्रावकझन के अनुसार 


५९-६० में सेग्रो के रबदे में 3 हजार एकड 
की यूद्धि (०७ प्रतिशत) और सनई के 
उत्मादन में १,००० टन (१३ प्रतिशत) 
कमी होगी। ये आज डे साथ और कृषि मप्रालय 
के अर्थ और अब निदेशालय की एवं विज्ञप्ति 
में दिए गए हूँ । 

मनई की संतों के रफबे में वृद्धि मुच्यत 
मध्य प्रदेश और बिहार में हुई । उपज में मह 
बूद्धि कुछ तो युवाई बेः समय अच्छे मौसम 
तथा कुछ मनई के भाव बढ़ जाने के करण 
हुई | बम्वई में सनई की सती का रवचा कुछ 
घटा 

उत्तर प्रदेश में सनई की उपज में जो कमी 
हुई है, उसका बगरण यह हैँ कि उसके कुछ 
जिलों में अत्यधिक वर्षा हुई और कुछ में सूखा 
बड़ा । विहार राज्य में उपज अधिक होने के 
कारण यह कमी कुछ हृद तक पूरी हो गई है। 

भूमि भधिपहए और विकास योजना 

के अन्त दग्यों को ऋण 
कली निर्माण, आवास और पूर्ति मन्त्रालय 
की भूमि अधिग्रहण और विकास योजना 

के अन्तर्गत भारत सरकार ने सात राज्यों को 
३८ लाख रु० के ऋण देना स्वीकार किया 
हूँ। इस राशि में से आध्य प्रदेश को ३,२५,००० 
दु०, बम्बई को १५,००,००० २०, मद्रास को 
४,२५,००० 5०, मंसूर को २,२०,००० रु०, 
उडीसा को ६०,००० <०, प्जाब को 
२,७०,००० ४० और उत्तर प्रदेश को 

१०,००,००० ८० का ऋण दिया जाएगा । 
यह ऋण १० किद्दतों में अदा किया जाएगा 
और इस पर ४ प्र०इ ० की दर से ब्याज होगा। 


४३ 


पया आप जानते हैं ! 


पटसन का उत्पादन 


& जनवरी से सितम्बर १९५९ की अवधि 
में-इडियन जूट मिल्स एसोसिएशन की सदस्य 
मिलो ने पटसन का ७,८२,००० टन माल 
तैयार किया । 


७ इगी अवधि में ६,७५,३६६ टन माल 
को भेजा गया । इससे ८४ करोड ६७ 
छाप रु० को विदेशों मुद्रा कमायी गयी | 
१९५८ की इसो अवधि में ६,१४,३३७ टन 
माल के निर्यात से लगभग ८० करोड रु० की 
विदेशी मद्दा प्राप्त हुई थी । 





& पटमत का माल सरीदने बाले देशों में 
जोरदार प्रचार करने के लिए भारत सरकार 
ने इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन को १९५९- 
६० में १२५ लाख झ० वी सहायता दी । 


७ भारत, पटसन की फसल के जुलाई 
१९५८ में जून १९५९ के साल में पहली बार 
कच्चे पटसन को पंदावार में आत्मनिर्भर हुआ। 
इस अवधि में पैदावार ६७ छाख ५९ हजार 
गाठ हुई, जबकि पटसन उद्योग की जरूरत 
६५ लाख गाठ की थी। 


& जुलाई-जून १९५८-५९ मे पाकिस्तान 
से केवल ३,३०,२०० गाठे कच्चा पाट मगाया 
गया, जबकि १९५७-५८ की इसी अवधि में 
६,७५,००० टन पाठ का आयात हुआ था । 
इस समय पाकिस्तान से केवछ पटसन की 
कतरने, जिनसे अमरीका में कपास बाधने के 
थैले बनते हें और बहुत वढिया किस्म का पटसन 
ही मगाया जाता है । 


& वयोकि १९५८-५६ में कच्चे पटसन की 
फसल बहुत बढ़िया हुई, इसलिए १० साल बाद 
१९५९-६० में राज्य व्यापार निमम के जरिये 
विदेशों को भी इसका कुछ निर्यात किया गया । 
& पाट मिल्रो को आधुनिक ढंग का करने 
के लिए राषप्ट्रोय उद्योग विकास निगम अब 
तक २२ कम्पनियों को ४,५५,५८,७६२ ८० 
के कर्ज को मंजूरी दे चुका है । 


१ मई, १९६० 


वित्तर॑जन रेल कारखाने के कर्म चार्ियों 
को ओ्रोत्ताहन बोनप 
चित कारखाने के उन मजदूरों और 
चार्जमन तक के स्तर के सुपरवाइजरो 
को, जो इंजन बनाने के काम में लगे हुए हे, 
प्रोत्साहन के लिए बोनस दिया जाता हूँ । इस 
योजना के अन्तर्गत मजदूरों के मूल वेतन का 
आधा तक दिया जाता है । 
यह सूचना रेल उपमन्त्री, श्री शाहतवाज 
खां ने १ अप्रैल को लोकसभा मे एक्र प्रश्न के 
लिखित उत्तर में दी । 
श्री खा ते बताया कि दिसम्बर १९५९ में 
मजदूरो को कुल ८९ हजार र७ का ऐसा बोनस 
दिया गया, जबकि इस योजना के अन्तर्गत 


आने वाछे सब मजदूरों का कुल मूल वेतन' 


२,२४,००० रु० बैठता है । 


+ राजमयद्री से सामलकोट तक दोहरी 
रेल-लाइन 


दूत पववर्षीय योजना में दक्षिण रेल के 

राजमण्ड्रो-वाल्टेयर संक्शन पर राजमण्डरी 
की द्वारपुडी होते हुए सामलकोट तक की 
३१-१५ मौल लम्बी छादून को ही दोहरा करने 
का निश्चय किया गया था । यह सूचना देते 
समय रेल ऊँपमन्त्री, श्री सलेम वेकटप्पा 
रामस्वामी ने ६ अप्रैल को लोकसभा में एक 
भ्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राज- 


मण्डी से द्वारपुडी तक की १२५ मील हूम्बी - 


लाइन को दोहरा करने वा ८३ प्रतिशत काम 
पूरा हो चुका हूँ । द्वारपुडो से सामलकोट तक 
की लाइन का काम दारू हो गया हूँ । 
ह बन 
ब्लेग्द्रीय सरकार का रेल-पृलित पर व्यय 
कुसमा में रेल उपमन्तरी, थी सलेम 
वेकटथ्या रामस्वामी में एक प्रशन के 
उत्तर में ९ अप्रैल को बताया कि राज्य सरकार 
के अधीन सरकारी रेलवे पुलिस, केन्द्रीय रेल 
मन्वालप में हेतुटेशन पर नहीं है । किर भो 
रेल मन्बालय ने १९५९-६० में आईंर ड्पूटो! 
के लिए ९४ छाप र० दिए । “अपराध को 
डपुटी' (क्राइम पुलिस) का सच राज्य सर- 
कारा ने शवय उठाया। 


आपरजौप खजत्चपर 


रेल मजालय के अनुसतंघान कार्यालय 
घिमला जाएंगे 


रे मबालय के अनुसंधान, डिजाइन और 

मानक सगठतु के दिल्ली और चित्तर्रजन 
स्थित कार्यालयों की शिमला भेजा जा रहा 
है । चित्त रजन का नक्शा कार्यालय फिलहाल 
वही रहेगा । अतुसधान, डिजाइन और मानक 
संगठन के दिल्ली कार्यालय की कुछ शाखाजी 
का काम बन्द हो गया है । २५ अप्रैक तक.पूरा 
कार्यालय शिमला पहुच जाने की आज्ञा हैँ । 


रेलगाड़ी में आकाशवाणी संगीत 
* तथा समाचार ५ ३. उह 
प्री दिल्ली से मद्रास जाने बाली वातानु- 
कूलित एक्सप्रेस रेलगाड़ी में प्रयोग के 
तौर पर रेडियो से सगीत और समाचार सुनाने 
का प्रबन्ध किया गया हैं । यह संगीत और 
समाचार केवल वातानुकूलित सवारी डिब्बों 

और खाने के डिब्बे में ही सुने ज्ञा सकते है। 


| नदी योजनाएं भ्रोर बिजली 


नदो घाटो योजनाश्रों के ख्च में 
फिफायत 
सिंए और बिजली उपमस्त्री, श्री जयसुख 
लाल हाथी ने ६ अप्रेंछ को लोकसभा में 
बताया कि नागाजूनसागर, भाखड़ा-तंगल और 
होराकुड नदी-घाटी योजनाओ के निर्माण खर्च 
में काफी किफायत की गई है । 


श्री हायी ने एक प्रइन के लिखित उत्तर में 
सदन को भेज पर एक वक्तव्य रखा, जिस में 
बताया गया है कि नागार्जूनसागर योजना 
में ३ करोड ५२ लाख ₹०, भासशझ-नंगल 
योजना (भासड़ा बाघ) में-४ करोड १२ लाख 
<० और हीराकुड बाघ योजना में सवा करोड 
४० की बचत की गई है । 


नागार्जुनसागर योजना के निर्माण में कक्रीट 
को जगह सोमेंटनयारे को चिनाई की गई, 
“जिससे १ करोड़ २६ छाख रु० की वधत हुई। * 
हीराडुड बांघ योजना में भी कुछ मुख्य स्थानों 


>प हे 
-.. अभी यह प्रवन्ध॑ केवल एक वातावुरूलि 
रेलगाड़ी में किया गया हैँ । यह हर शरद 
को नयी दिल्‍ली से मद्र।स को और हर सोखार 
को मद्रास से नयी दिल्‍ली को रवाना होती है। 
यही रेलगाड़ी हर बुयवार को नयी दिल्ली रे 
'हावडा ओर हर शुक्रवार को हावड़ा पे वात 

नयी दिल्ली के लिए रवाना होती है । 


: मध्य रेलवे में छुले रकूल 

रेह उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां ने 

, अप्रैल को लोकसभा में प्रइनोत्तर के समर 
दताया कि मुध्य रेलवे ५५ स्पानों.पर सजे 
स्कूल चला रही हूँ । इन स्कूलों पर छा 
१६,५०० रुं० सालाना खर्च होता है और एूं 
खर्चे कमंचारी हितकारी कौप से दिया जाता 
रे उन्होंने बताया कि अन्य रेलो ही 
कहा गया हैं कि वे अपने कमंचारी हित 
कोय की समितियों को भी इसी प्रकारके सूरत 
चलाने की सलाह दें।..._ 


पर कक्रीट की जगह सौमेंट-गारा लगाया गए। 
जिससे सवा करंड रु० की बचत हुई। नागा 
मुनसागर बाघ मे क्रेतो के उपयं।ग और मार 
ढीने के साधनों आदि में भो किफायत की गई। 
- भाखड बाधव के निर्माण में इजनों, गाहियो 
आददि की बजाय तारों ओर पेटियों आदि कै 
सहारे माल की हुलाई हुई, जिससे हैं करो 
६७ लाख ० वी वचत हुई। सोमेंट में किफाय! 
करने से ५६ लाख रु० की बचत की गई। 


राखी घाटी योगना की प्रगति * 
पि और बिजली उपमत्त्री, श्री जयमु। 
छाल हाथी ने १ अप्रैल को छोवतना 
में एक प्रइन के लिखित उत्तर में बताया हि 
आश्ा है, मैसूर की शरावती घादी योजना डा 
पहला चरण दिसम्बर १९६२ तक पर ही 
जाएगा । श्री हावी ने सदम की मेज पर ई 
वक्तव्य रखा जिसमें बताया गया हैं कि शराबी 

घादी योजना का त्म्नलिलित निर्माण कं 





पूरा हो घुरा हैं :-- 

हिंगषमदकी का मुए्य बांघ : पानी 
निवालने के लिए बांध के बाई मोर 
४०० फूट बौर दाईं ओर १८९ फुट हम्दी 
गैलरी छन चुकी हैँ । जमीन की रुदाई आदि 
हम रही हूं । 

तला बलाले बाघ : दिनारे को दोवारे 
नीव के ऊपर १० से २० फुट तक बिनी जा 
झुकी है । पाती निवालने को मेडरी वा निर्माण 
भी जोरों पर हैं |. 

डिगंघमबकों बाप मे माली तक सुरंग 
, बनाने के लिए खुदाई हो रही है । 


। हिमषत प्रदेश में बिजली लगाने री 
। योजनाएं 
। कैदी सिंचाई और विड॒ठी उपम्ी, 
थी जयमुखठाल हाथी ने ६ अप्रंड को 
| हिमाचल प्रदेश में बिजली छगाने शो पोज- 
| नात्रो के बारे में छोवसना में निम्नलिखित 
, खिनव्य दिया 
मिरमूर जिले में नाहतयावटा चाटी और 

परावटा“मिनस तथा रेणुता तहमोलछ के देहाती 
इलाके में विजदी छगाने की दो योजनाएं 
डे  नाहन-पावटा घाटी में बिजझी झगाने का 
बाम प्राय पूरा हो गया हैं। अनुमान हूँ कि 
+ जून १९६० तक सबसे आखिरी गाव शिलाई 
| तक बिजलों के तार छगा दिए जाएंगे। इसके 

साय ही इस योजना के सास-सास वम्मम पूरे 
( हो जाएगे। श्वाच झाइन लगाने वा काम भी 

जादी है। आधा हूँ कि इस योजना में शामिल 
है सद गावो तक माच १९६१ तक बिजली पहुच 
/ जाएगी। 
/.. तिस्‍्सा और आमपाम के क्षेत्र में विजली 
| है जाने पर योजना आयोग की मजूरी मिछ 
| गई हूँ। इस योजना के छिए एपया मजूर करने 
! के वास्ते हिमाचल प्रदेश कार्रवाई कर रहा 
| हैं। आवश्यक कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद 
+ 





काम शुरू हो जाएगा । आशा हूँ कि मार्च 
' १९६१ के अत तक इस योजना का अधिकाश 
) काम पूरा हो जाएगा । 
४ भालड़ा-नगल से नाहन को १९५६ में, 
। पावटा को १९५८ में, सिस्मूर जिछे के 
। निहालगढ़, कोलार, माजरा आदि को १९५९ 
, मैं बिजली मिलो | पावटा-मिनस की योजना 
; के अन्तगंत सटावन, कमराहू और ददाहू पें 
| बिजली लगाई जा चुकी हूँ | भदल में अक्तूबर, 
, १९६० तक बिजली रूग जाने की आजा है। 


” आारलणोए सपाचार 


[खाद थोर कृषि और कृषि 


(६५४६-६० में सन शो पैदावार 
सा १९५९-६० में मनई की पैदावार में 

ह हजार टन की कमी होगी । चालु 
बर्प में अनिम प्राववलन के अनुसार सनई की 
खेती का रमबा ८ छास १३ हजार एवं्ड 
और फल ८० हजार टन हैं, सशोषित 
बाशिक प्रायरलन ८,०७,००० एकड और 


३१,००० टन वा या | प्राववछन के अनुसार 


१९५९-६० में सती के रववे में 3 हजार एकड 
की यूदि (०७ प्रतिभत) और सनई के 
उत्पादन में १,००० टन (१२ प्रतिशत) 
बर्मी होगी। ये आव ई साद्य और शूषि मप्राल्य 
के अं और अब निदेशालय की एप विज्ञप्ति 
में दिए गए हैं । 

मनई की सोती के रबये में यूद्धि मुस्यत 
मध्य प्रदेश और बिहार में हुई । उपज में यह 
वृद्धि बु्ठ तो बुवाई के समय अच्छे मौसम 
तथा कुछ सनई के भाव बढ़ जाने के वारण 
हुई। वम्वई में समई की सेती का रववा कुछ 
घटा 

उत्तर प्रदेश में सनई की उपज में जो कमी 
हुई हैँ, उसका कारण यह हैँ कि उसके कुछ 
जिलों में अत्यधिक वर्षा हुई और कुछ में सूखा 
बड़ा । बिहार राज्य में उपज अधिक होने के 
कगरण यह कमी कुछ हृद तक पूरी हो गई हूँ । 





भूमि अधिप्रदए और विकास योजना 
के भग्तगेत राग्यों को ऋण 

“द्वीय निर्माण, आवास और पूर्ति मन्त्रालय 
की भूमि अधिग्रहण और विकास योजना 
के अन्तर्गत भारत सरकार ने सात राज्यों को 
३८ लाख द० के ऋण देना स्वीकार किया 
है।इस राशि में से आधा प्रदेश को ३,२५,००० 
रू०, बम्बई को १५,००,००० २०, मद्रास को 
४,२५,००० २०, मैसूर को २,२०,००० रुं०, 
उड़ीसा को ६०,००० र०, पजाब को 
२,७०,००० रं० और उत्तर प्रदेश को 
१०,००,००० 5० का ऋण दिया जाएगा । 
पह ऋण १० किद्दतो में अदा किया जाएगा 
और इस पर ४ प्र ०श० की दर से ब्याज होगा। 


र४ध्३ 


के कर्ज की मजूरी दे चुका है| री 
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क्या आप जानते हैं ! 


पटसन का उत्पादन 


& जमवरी से मितम्बर १९५९ की अवधि 
में-इडियन जूट मिलम एसोसिएशन की सदस्य 
मिलो ने पटसन को ७,८२,००० टन माल 
नैयार किया । 


& इसी अवधि में ६,७५,३६६ टन माल 
विदेशों को भेजा गया | इससे ८४ करोड़ ६७ 
छास रू० को विदेशों मुद्र/ कमायी गयी । 
१९५८ की इसी अवधि में ६,१४,३३७ टन 
माल के निर्यात से लगभग ८० करोड रु० की 
विदेशी मद्दा प्राप्त हुई थी । 

& पटमन वा माल सरोदने वाले देशो में 
जोरदार प्रचार करने के लिए भारत सरकार 
में इडियन जूट मिल्स एसोसिएशन को १९५९- 
६० में १२५ छाय रु० की सहायता दी । 


७ भारत, पटसन को फसल के जुलाई 
१९५८ से जून १९५९ के साल में पहली बार 
कच्चे पटसन की पैदावार में आत्मनिर्भर हुआ । 
इस अवधि में पैदावार ६७ छाख ५९ हजार 
गाठ हुई, जबकि पटसन उद्योग की जरूरत 
६५ छाख गाठ की थी । 


& जुलाई-जून १९५८-५९ में पाकिस्तान 
से केवल ३,३०,२०० गाठे कच्चा पाट मंगराया 
गया, जबकि १९५७-५८ की इसी अवधि में 
६,७५,००० टन पाठ का आयात हुआ था। 
इस समय पाकिस्तान से केवल पटसन की 
कतरने, जिनसे अमरीका में कपास वाधने के 
घैले बनते है और बहुत वढिया किस्म का पटसन 
ही मगाया जाता हूँ । 

& क्योंकि १९५८-५९ में कच्चे पटसन की 
फसल बहुत बढ़िया हुई, इसलिए १० साल बाद 
१९५९-६० में राज्य व्यापार निगम के जरिये 
विदेशों को भी इसका कुछ निर्यात किया गया । 
& पाट मिलो को आधूनिक दंग का करने 
के लिए राष्ट्रोय उद्योग विकास निगम अब 
तक २२ कम्पनियों को ४,५५,५८,७६२ <० गा 

रॉ 
श्मई, .-, 


गर्मो में मदलियों के यातायात के लिर 
रेल के उप्डे डिब्बे 
स॑ साल गर्मी में मछलियो के यातायात के 
लिए आजमाइशी तौर पर रेल के ६ ढडे 
डिब्बे चलाये जाएंगे । 
इसमें से पहला डिब्बा वम्बई के पास मांगा 
में मध्य रेल की गाडी और डिब्बा वर्कशाप में 
तैयार किया जा रहा है और अरप्रैंहड के अत तक 
तैयार हो जाएगा | डिब्बे की बोगिया तो पेर- 





क्षेत्र-सहायकों को ट्रेनिय : सामुद।/यिक 
विकात्त मज्ालय की योजना 
सा[फापिक विकास कार्यक्रम में छगे 
सरकारी, गैर-सरकारी तथा अन्य 
कार्यकर्ताओं के बीच निकट सम्पर्क रखने 
के उद्देश्य से ११ क्षेत्रगसहायकों की एक टोली 
बनाई जाएगी | आरम्भ में यह दोली ६ 
महीने के छिए बनाई जाएगी । 
क्षेत्र-सह्यायक पद पर ऐसे छोगो को नियुक्त 
किया जाएगा, जो ग्रामीण विद्यालयों के 
स्नातक हो । ये लोग राज्य सरकारों और 
केन्द्रीय सामुदायिक विकास तथा सहकार 
मत्नालय तथा दूनिग देने वाली गैर-सरकारी 
सस्याओं के बोच सम्पर्क रखेगे तथा उनके 
काम का समन्वय करेगे | इस तरह इन छोगो 
* को गांवों की उन्नति के कामों का प्रत्यक्ष 
अनुभव भी हो जाएगा । 
राज्य सरकारे गैर-सरकारी सस्याओं की 
सहायता से १६ छाख पचो, ५ काख युवक 
नेताओं, ५ छाख महिला कार्यकर्त्रियों, २ लाख 
घचायत समितियों मा विकास कमेटियीं के 
सदस्पों को विकास खण्ड स्तर पर ट्रेनिंग 
दे रही हैं । इनके अलावा १॥ लाख पचायत 
सेक्रेटरी भी ट्रेनिंग पा रहे हे । 
क्षेत्र सहायकों की यह छोटीनी टोली 
गैरन्सरकारी सस्याओं की दैनिक समस्थाओ 
गे सुलझाने में सहायता देगी । यह ठोली 
शिक्षार्यी शिविर में प्रश्मिक्षाथियों के बोच 
भी रहेगी । 
राज्यों में पंचायत राज की स्थापना के 


कक एमाचार 


म्वूर का सवारी डिब्बा कारखाना तैयार कर 
रहा हैं। बाकी नीचे का ढाचा आदि एक गैर- 
सरकारी फर्म द्वारा तैयार किया जा रहा है ! 
डिब्बं को ठडे रखने के यंत्र विदेशों से मंगाए 
गए हे । हु श 

ये डिब्बे खाद्य और कृषि मत्राल्य की ओर 
से बनाएं जा रहे हे और ,इसका एक नमूना 


नयी दिल्‍ली के विश्व क्रृषि भेले में दिखाया 
गया था । 


बाद गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग 
का महत्व और भी बढ गया है । ग्राम-सुधार 
और देहाती इलाको के विकास में पचायतें 
महत्वपूर्ण योग दे रही है । 


मे वर्ष का सर्वोत्तम पाम सेवक 

सूर राज्य में चित्रदुर्ग जिले के दवनगीर 

खण्ड के ग्राम सेवक श्री वी० एस० कर- 

जिगी को देश का सर्वेश्रेष्ठ श्राम सेवक माना 
गया है । इसलिए उन्हे इस साल का-राष्ट्रीय 
पुरस्कार दिया गया । 

यह पुरस्कार २,५०० रु० का है और सामु- 
दायिक विकास और सहकार मन्त्री, श्री दे 
ने ७ अप्रैल को यह पुरस्कार साइकिल तथा 
राष्ट्रीय प्लान सेविंग सर्टिफिकेट के रूप मे 
श्री करजिगो को दिया 

सामुदायिक विकास और सहकार मन्‍्त्रालय 
ने सामुदायिक विकास खण्डों में ग्राम सेवकों 
और गांव वालों का उत्साह बढाने के लिए 
पिछले साल से यह अखिल भारतीय पुरस्कार 
शुरू किया हूँ । इसके अन्तर्गत देश के, राज्य 
के और जिले के सर्वेश्रेष्ठ ग्राम सेवको को 
पुरस्कार दिए जाते हूँ । 

पिछले साल का राष्ट्रीय पुरस्कार आसाम 
की गारों पहाड़ियों के रेस्छेलपाडा विकास 
सण्ड के ग्राम सेवक को दिया गया था। 

राज्यों में जो सबसे अच्छे ग्राम सेवक माने 
जाते हैँ, उनमें से सर्वश्रेष्ठ ग्राम सेवक चुना 
जाता हूँ औौर उसे यह राष्ट्रीय पुरस्कार दिया 
जाता है । + 


श्डड 


पुरस्कार के छिए केन्द्रशास्ित क्षेत्रों गे 
एक राज्य माना जाता है । चुनाव एक वेदेग 
समिति करती है, जिसके सदस्य सामुद्ति 
विकास और सहकोर मन्‍्त्रालय के सक्रीय 
, सचिव तथा संसद सदस्य होते है । 


वर्ष का सर्वोत्तम या 

हुए ाछ चित्रदु्ग जिले (मैगूर राज्य) रे 

दवनगीर खण्ड के अवरगीर गाव शो 
देह में सर्वोत्तम गांव होने के लिए ५ हर 
र० का नगद पुरस्कार दिया जाएंगा। यह गे 
अलूर सकंल में आता है, जिसके ग्राम सेव 
को सर्वोत्तम ग्राम सेवक के लिए सारी 
पुरस्कार दिया गया हैं । 

- सामुदायिक बिंकास और सहिकार मत्राए! 
ने देश, राज्य और जिले भर के सर्वोत्तम गा 
को पुरस्कार देने की योजना पिछले सी 
चलाई थी। गाब वालो को विकास कीर्य! 
ग्राम सेवको को सक्रिय सहयोग देने की अर 
देने के लिए ही महे योजना चलाई गई है 
खेती, पशुपालन, सिंचाई तथा सहकाएं 
में महत्वपूर्ण कार्य के आधार पर ही सर्वोतति 
गाव का चुनाव किया जाता है । 

सर्वोत्तिम ग्राम पुरस्कार योजना, ग्राम सेव 
पुरस्कार योजना का पूरक है । देश भर में 4 
गए सर्वोत्तम गांव को ५ हजार रु० का पुरता 
दिया जाता हूँ । इसी प्रकार राज्यों में अर 
गाव के लिए हजार-हूजार रु० के १५ पुरी 
है तथा जिलो में ढाई-ढाई सौ र० के ३+ 
पुरस्कार है । 

पुरस्कार का रुपया गाव की पचामत् 
दिया जाता हूँ-जो इसे खेती की उपज वश 
तथा विकास कार्य क्रमो में खर्च करती हैँ। हि 
गाँवों में पचायत नहीं हे उनके विकास मद 
को रुपया दिया जाता हूँ । 


, प्ामुदायिक विकास प्रशिक्षण झेफों रे 


मार्तों में परिकतेन 
शा (देहरादुन) की सामुदा्िं 
विकास शिक्षकों की शिक्षण सर्वधी” 
ट्रेन ट्रेनिंग सेटर का साथ जब दि इस्टिदर 
आफ स्टडी फार इंस्ट्रवर्स आफ काम्मुरिंटी पुर 
डेवलपमेंट! कर दिया गया हैं । सामूाि ५ 
विकास अस्त्राहृय द्वारा चछाए जाते बढ़े 


३ भई, १९४ 


ओरियष्टेशन द्रनिय मेप्टर्स शा नाम भौ बदल 
कर घबद ओरियप्टेशन ऐण्ड स्टडी मेप्टर्स 
कर दिया गया हैँ | इन सस्पाओं के नाम, 
इनके ट्रेनिंग के: तरोकों में परिदर्तन विए जाने 
के वारण ददले गए है । 
मसूरी की सामुदायित विकास की अध्ययन 
और बनुसन्धान सस्या सामुदायिद! विराम 
के बायेकर्ता तेयार बरते की प्रमुख सस्पा 
होगी । 
बहू सूचना माम्‌दायिदा विश्राम शोर 
महदार मस्वारूय के सामुदाविक विग्रम 
विभाग भो ७ अप्रै नी विज्ञप्ति में दी गई 
हूँ । 
क्या भाए जानते है! 
सहकारिता प्रान्दोलन 
&७& भारत में लगभग ५५ वर्ष पहले सटृका- 
रिता आंदोलन का श्रीमरणेश हुआ था और 
१९५७-५८ के अत में महरारों समितियों 
की संस्या २ छाख ५७ हजार थी । इनके २ 
बरोट १० छास सदस्य थे । इनवी हिस्मा- 
पूजी और रक्षित राशि १८७ करोड़ 4० तथा 
चालू पूजी ६९६ करोड़ २० थी । 
& इनमें मदसे महत्वपूर्ण खतो बे लिए ऋण 
देने वाली सहकारी समितियां थी, जिनशी 
सेस्या १ छाख ६७ हजार या ६४९ प्रति- 
शत थी। ये २ झाख ६९ हजार गावा में फंली 
ची। 
& अग्य ममितियों में अविक सख्या वुनकर 
तया बौद्योगिक मरहकारी समितियों की क्रमण 
९,६०८ और १०,११७ थी । इसके बाद 
गन्ना सप्लाई समितियों का नम्बर आता हूँ, 
जो खास तौर से उत्तर प्रदेश और विद्ठार में 
काम कर रही है । 
७७ #पि-ऋण समितिया दो प्रकार फी होती 
है: (१) थोड़े या मध्यम कवधि के लिए, 
और (२) लम्बी अवधि के लिए कर्ज देती है। 
& योडी मियाद का ऋण गाव की प्रायमिक 
सहकारी समितिया देती हूँ । वे वीज, उर्वरक 
और खेती के अन्य सामान भी उधार देती है । 
१६ प्रतिशत ग्रामीण परिवार, या १ करोड 
२३ छाख छोग इन समितियों के सदस्य हूँ । 
& प्राथमिक समितियों की अपनी पूजी 


भारतोय समाचार 


प्रथिल भारतोय सेल-फूद परिषद 
फो बेठफ 


वो दिल्लो में ११ अप्रेंड को अखिल भारतीय 
सेल-बदूद परिषद की बँठक हुई | परिषद 

ने भारत सरकार से सिफारिश की हैँ कि 
राष्ट्रीय सेल-झूद सम्पान (केन्द्रीय प्रशिक्षण 
मह्पान) पटियाला में सोडा जाए। परिषद 
मे इस मंस्यान के रवान के दारे में सभी बातो 





ओर जमा पूजी से सदस्यों को माग पूरो नही 
द्वातो । बन उन्हें बेग्द्रीय सहकारी बेकों से 
ऋण चेना पट़ता हूँ 4 केन्द्रोय सहकारी बेक, 
सहरयरी समितियों के संघ होते हैं और इनका 
नियत्रण और प्रवन्ध ये सम्रितियाँ करती 
हदें 

७ १९५७-५८ के अत में ४१८ केर्द्रोय 
गहकारी बेक काम कर रहे थे । इनकी चुकता 
हिस्गा पूजी ओर रक्षित राशि २४ करोड़ 
९१ छास ८० थी | इनके पास ६६ करोड र० 
जमा कराया था / मु 

७ इन वेको ने राज्य सहकारी वेको और 
दूसरे बेको से ४९ करोड़ ८० छाख २० कर्ज 
छिया । राज्य सहवारी वेक केस्द्रोय सहकारी 
बैंको को महायता देता हैँ । इस बेंक का 
नियक्षण और स्वाधित्व अधिकाद में केन्द्रीय 
बेंको के हाथ में होता हैँ । 

७ राज्य सहकारी वेको की चुकता पूजी 
३१ करोड ९२ हजार र० थी। इनमें ४४ क्रोड 
४४ छास ८० जमा था और इन्होंने ५१ करोड 
६९ छाथ ए० ऋण प्राप्त किया था। 

& राज्य सहकारी बेको को रिजवें वेक ऋण 
देता हूँ । रिजर्त वेक राज्य सहकारी सस्‍््याओं 
को रियायती दर पर वेक दर से २ प्रतिशत कम 
का ऋण देता है। १९५८-५९ में रिजर्व बेक 
ने इस प्रकार ७० करोड रु० ऋण दिया। 

& सहकारी-भूमि-वधक बेक लम्बी मियाद 
के लिए कर्ज देते हैं । १९५७-५८ में १७ भूमि 
बधक बेक थे, जिन्होंने ४ करोड ६२ लाख 
२० कर्ज दिए । 





श्ड५ के पर 


"स्वीकार्य 


! 
हे - 





पर विचार करके यह सुझाव दिया हूँ । 

इस थे क में राजकुमारी असृतकौर को 
सर्वेंसम्मति से परिषद का उपाध्यक्ष चुन लिया 
गया । 

परिषद ने एक प्रस्ताव पास करके वियत- 
नाम को हरा कर “रबर' जीतने के उपलक्ष्य 
में भारत की टेबल टेनिस की टीम को बधाई 
दो । यह मैच भारत में ही हुआ था । 

परिषद ने अखिल भारतीय बुझइती संघ 
को मान्यता प्रदान करता स्वीकार कर लिया । 
इस संघ ने जब आवेदनपत्र दिया था, तब 
उसका नाम इंडियन स्टाइल रेसलिंग फंडरेशन 
पा। 

आस्धा प्रदेश और केरल की राज्य खेर 
कूद परिषद्दों ने खेल-कूद सम्बन्धी साज-सामान 
खरीदने के वारते सहायता के लिए जो आवेदन 
पत्न दिए थे उन पर परिषद ने विचार करने 
के बाद सिफारिश की कि दोनों अजियो की 
जाच करने और अनुदान की रकम निश्चित 
करने के लिए राजकुमारी अमृतकौर' और 
श्री एम० एन० कपूर की एक समिति बनाई 
जाए । ४! 

आल इंडिया छान टेनिस एसोसिएशन 
को प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना परियद ने 
मजूर नहीं की । परिषद का कहना है 
कि इसी काम के लिए राज कुमारी प्रशिक्षण 
योजना पर काफी बडी धन-राशि खर्च हो रही 
है, इसलिए दूसरी योजना चलाने की आव- 
इयकता नहीं हूँ | फिर भी, परिपद ने यह 
परामझ्ज देने का फैसछा किया कि ऐसोसिएशन, 
राजकुमारी प्रद्चिक्षण योजना के सयोजको 
से मिल-जुल कर एसी योजना बनाए जिसे 
राजकुमारी य्रोजना के अन्तर्गत नियुक्त 
प्रशिक्षक ही चलाए । 

आल इडिया छान टेनिस एसोसिएशन न 
वाधिक इण्टर-स्टेट जूनियर चैम्पियनशिप 
आरम्भ करने और १९६० में प्रशिक्षण-शिविर 
छूगाने के लिए जो अनुदान मार्ग थे उस पर 
भी परिपद में विचार किया गया । परिषद 
ने यह सिफारिश की कि प्रशिक्षण-शिविर पर 
व्यय का ७५ प्रतिशत तक « 


ध्मई, 


चैम्पियनशिप के लिए ५,००० ₹० तक 
अनुदान दिया जा सकता हूँ । परिपद ने 
अमेच्योर एयलेटिक फेडरेशन आफ इंडिया को 
भी ९८२ २० का अनुदान देना स्वीकार किया। 
यहू रकम अमरीकन ट्रैक एण्ड फील्ड टीम की 
भारत-यात्रा के समय अप्रैठ १९५६ में आयो- 
जित खेल-कूद पर किए गए खर्च के सिलसिले 
में दी गई है । 

इस वर्य अगस्त-सितम्बर में रोम में जो 
ओहम्पिक खेल-कूद समारोह होने जा रहा 
हैँ उत्के सिलत्िले में परिषद ने अपने अध्यक्ष 
को मह अधिकार दिया कि यदि वह उचित 
समझे तो ओलम्पिक समारोह में भाग छेते के 
लिए ने श्ननल राइफल ऐमोसिएशन के दो प्रति- 
निर्धियों को भारतीय टीम के साथ भेजने के 
लिए अनुदान की मजूरी दे सकता है । 

राजस्थान राज्य खेल-कूद परिषद ने इस 
बर्ष मई-जून में कुछ प्रशिक्षण झिविर लगाने 
की जो योजना विचाराय भेजी थी, उससे 
परिषद ने सँद्धान्तिक रूप में महमति प्रकट 
क्री 

परिपरद की यह बे5क पटियाज्ता महाराज 
की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। 


प्राचीन स्मारकों को देखभाल 
राज्यों फो सौंपी गई 


भा सरकार के ९ अप्रैल के गजट में 
देश के भिन्न-भिन्न भागों के १०७ 
प्राचीन भोर ऐतिहासिक स्मारको को केन्द्र 
के सरक्षण से मुक्त करने की घोषणा को गई 
दूँ । राज्य सरकारे अब इन स्मारका की देख- 
भाल फरेेगी । 
यद निर्भय केन्द्रीय पुरातत्य सलाहकार 
मसड्फ को स्थायों रामिति की सिफारिश के 
सवुत्वर किया गया है । भारत में ऐतिदासिक 
स्मारक सीने प्रकार के है : पद्े ये जो राष्ट्रीय 
मदत्व के हें और जितकी देसमाछ केन्द्रोय 
सएार करनी हैं, दूसरे श्षे जो मदत्तपर्ण तो 
है, छेकिन पहुलो श्रेगों के वरावर नहीं और 
इतझी देशमाठ राज्य मरकारे करतों हे । 
तीगरे स्मारक स्थानीय मद्धत्व के है और 
इला ब्वन्प रघातीय संस्थाओं के द्वाप में 
है। 


भारत शरकार पिप्चड़े कुछ समय से इस 


जाप्तौप शपाइार 


- बात के लिए प्रयत्नशॉल हूँ कि राष्ट्रीय महत्व 


के स्मारको का प्रबन्ध और अच्छा हो । इस 
समय ५,००० राष्ट्रीय स्मारक केन्द्रीय सरकार 
को सूची में हे । और हर साल इस सूची में 
नाम बढते रहते हैं । यह सोचा गया कि खास- 
खास ओर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को ही 
केन्धीय पुरातत्व विभाग के अधीन रखने से 
अधिक अच्छी देखभाल की जा सकेगी और 
स्मारक के देश भर में फैले होने के कारण 
बहुतों का प्रबन्ध राज्य सरकारे ही अच्छी 
तरह कर सकती है । 
क्षेख्दीय अतुवात 

जिन प्राचीन स्मारको को राष्ट्रीय सूची 
में से निकालकर राज्य सरकारों को सौंपा 
जा रहा हूँ, उनकी मरम्मत और देखभाल के 
लिए राज्यों का सहायता देने का भी विचार 
चुल रहा हूँ । 

१९५८ का प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व 
स्थान तथा अवशेर अधिनियम, १९०४ के 
इस्ती तरह के कानून से अधिक कारगर हूँ । 
नया काबूत १५ अक्तूबर, १९५९ से लागू 
हुआ हूँ और इपके अनुध्तार देश भर में प्राचीन 
स्थानों की खुदाई आदि का काम सुनियोजित्त 
ठग से चछ सकेगा । केरल, पश्चिम बंगाल, 
मंसूर, आश्ध् प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, 
राजस्थान, वम्बई, आसाम और मध्य प्रदेश 
ने भी अपने-अपने पुरातत्व विभाग स्थापित 
किए हे । 

केद्धोय सरकार के तियन्‍्त्रण से हटाकर 
जो स्मारक अब राज्य सरकारों को सौंपे 
गए है, उनकी देखमाल राज्य सरकारें अपने 
ही दग से करेंगी । इसके लिए केन्द्र से भी 
कुछ सहायता मिल्ेगी । 

थोद्ान! रा अतुगद 

हसमभा में १४ अग्रैंड को एक प्रइन के 

उत्तर में केद्रीय शिक्षा मन्‍्त्री, डा० 
काछूडाल श्रीमालो ने बताया कि 'मारत की 
अठिनिधि बल्ामिक कृतियों का परश्चिमी 
माधाओं में अनुवाद” करने की युनतेस्कों की 
योजना के अन्तर्गत योदान' का अनुवाद अप्रेजी 
आर फ्रामीसो भाता में प्रकाशित होगा। इस- 
का फ्रासीती में अनुवाद तैयार हो गया हूँ और 
छाप रहा हूँ । बप्रेंजो में मो अनुवाद पूरा हो 
गया है ओर छत़ना याकी है । 


आकाशवाणी दिल्‍ली के लिए प्रेक्षाया 
आ[शकर्णी नयी दित्ली के ब्राइकाम्धि 
हाउस में प्रेक्षागार (आडिटोसिम) 
बनाया जा रहा हैँ ) ३१ झा को तिमोंग, 
आवास और पूर्ति मन्‍्म्री, श्री रेड्डी ने नीव रे 
लिए मिद्दो खोद कर इसके निर्माण का बाए। 
किया । इसमें सूचना और प्रसारण मस्ती, रा 
केसकर ने भी उनका साथ दिया । 
यह प्रेक्षागार ४० फूट ऊचा तिमजरा बगेग 
और इसका कुल रकृबा ३९,४४१ वर्ष पु 
होगा । यह बावानुझूलित होगा और एसे 
हाल में ६५० व्यक्ति बैठ सफेगे | अगने गुल 
आकाशवाणी की रजत जयन्ती मनाई जाएगी। 
इससे पहले ही यह प्रेक्षागार तैयार हो जाएगा। 
इसे इम्त तरह बनाया जाएगा; जिससे इसमे 
टेलिविजन और फिल्में दिखाई जा सके, शगीत 
कार्यक्रम किया जा सके और सगीत तथा गाटरे 
विभाग के नाटक दिखाए जा सके । 
अब तक आकाशबाणी के सगीत सम्मेश, 
नाटक समारोह आदि द्ामियाने में होते ५ 
और इससे काफी दिवकत होती थी । प्रेक्षागार 
बनने से यह दिवकत दुर हो जाएगी । 
गावर शारत्र के ढेन्द्रीव सलाहकार 
मएटल की बेठक 
नी दिल्‍ली में ९ अग्रैल को मानव शा 
के केद्रोय सलाहकार मंडल की तीसरी 
बैठक हुई / केस्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसवान और 
सल्कृति उपमत्रो, डा० मनमोहन दास है 
बें5क की अध्यक्षता की । 
अवुर्तंपरान कार्य बड़ाने के लिए केखीर 
मानव शास्त्र विभाग और विश्वविद्योद्या 
के सहयोग, आदिमजातियोँ, विशेशर 
दक्षिग भारत की आदिम जातियों पर एस 
तैयार करने आदि विपया पर बेठक में विचार 
किया गया । बैठक में मानव शास्त्र विभार्ग 
के कुछ कार्यक्रमों को बढ़ाने पर भी विंदार 
किया गया । 
मानव शास्त्र विभाग, विश्वविधररिया 
ओर राज्य सरकारों के मानव दस्त सम्वसी 
अनुसधान कार्यों में मे बैठाने के लिए सतह 
बार महल बनाया गया था । बेल्दे और शेर 
सरकारा को मानव शास्त्र सम्बन्धी समस्याओं 
के बारे में सलाह देना मंडल या प्रमुख डाई 
द्दू। 


राष्ट्रीय फिल्‍म पुरस्कार 
पुंगठा फिल्म अपुर संसार को श्रु"र्‌ वा 
मर्वश्रेष्ठ फिन्‍म माना गया हैँ और इसे 
राष्ट्रपति का स्वर्षयदक मिला हैँ । इस फिल्म 
के निर्माता को २० हजार ₹० और निर्देशक को 
५ हजार र० दिया जाएगा। 
बहानो-वचित्र वा दूसरा पुरस्वार हिन्दी 
के होरा मौती' को मिला है और उसके निर्माता 
को १० हजार ० और निर्देशक को र॥ हजार 
र० वा पुरस्वार मिलेगा । अखिल भारतीय 
ग्रेष्ठवान्यत्र पाने वाठा तोसरा फिल्म सुझाता' 
(हल्दी) है । ये निर्येय किस्मों के! राजश्ोय 
पुरस्वारों वो केस्द्रोय समिति ने फिये हूँ । 
प्रतियोगिता में ५९ बहानो-चित्र, २७ 
वृत्तचित्र, ११ बालवित्र, ६ शिक्षात्मक खित्र 
और ५ छोटे चित्र भेज गये और पहले इन्हे 
क्षेत्रीय समितियों ने देखा । केस्द्रीय समिति 
ने १७ वहानो-चित्र, ४ दालचित्र और ८ 
दुत्तचित्र देसे । इम चित्रों यो क्षेत्रीय समितियों 
ने छाट कर भेजा था। 
भारत सरवार ने इस साल में दो और 
पुरस्कार शुरू विये हू । एक १६ मिलोमीटर 
के शिक्षास्मक चित्रों बे छिए और दूसरा ३५ 
विश्लेमीटर के छोटे चित्रों के लिए | बच्चो 
के चित्रों की लम्बाई निश्चित कर दो गई है । 
३५ विर्लोमीटर के वित्र अधिक से अधिक ८ 
हजार फूट और १६ मिलीमीटर के: ३,३०० 
फुट के होते चाहिए । अग्रेजी के बालचित्र 
बट मृग! को अखिल भारतीय श्रेष्ठतायत्र 
के लिए चुना यया हूँ । व्‌ तवित्रों में यह स्थान 
कियाकलो' को मिलता हैं और इसके निर्माता 
को २ हजार द० और निर्देशक को ५०० द० 
नकद पुरस्कार दिया जाएगा । मपूरासी' 
बृत्तचित्र को केवड अखिल भारतीय श्रेप्ठता- 
पत्र मिलेगा । 





क्षेत्रोय पुरस्कारों के लिए हिन्दी के 'अनाडी', 
भमभिया के पुवारत' तमिछ के वागपिरिविर्त 
और तेलुगू के 'नम्मित बण्टू' को चुना गया है 
भर उन्हें राष्ट्रपति का रजतपदक दिया 
जाएंगा। बग़ठा के “विचारव/, तमिल के वौर- 
पार्डिय किडुटवोस्मन और “कल्याण 'परिदु', 
तेलुगु के 'भाईण्टि महांलक्ष्मी' भर जय भेरी', 
कन्न्ठ के “जगत ज्योति वसवैश्वर! और मल- 
यारूम के चतुरंगर्मा को श्रष्ठता-पत्र मिलेंगे । 





जिस केन्द्रीय समिति की सिफारिश पर 
भारत सरवार ने इन पुरस्कारों को घोषणा 
को हैँ, उससे अध्यक्ष डा० के० बो० महचा 
थे और इस समिति की बंठकें नयी दिल्लो में 
२३ माच में २ अप्रैल, १९६० तक हुईं । इसने 
७० घटों तक चित्र देखें । 


हुपाई और रिजाइनों के लिए राज्य 

पुएरकारों के नियम 
एतड़ो और दूमरों प्रकाशन सामग्रियों 
वो अच्छी छाई और डिजाइन आदि 
को प्रोत्साहन देने के लिए इपर कुछ सालो से 
| पुरस्वार शुरू किए गए है, उनके 
नियम केंद्रीय सूचना तया प्रसारण मन्व्रारूम 
में प्रशाशित किए हैं । 

नियमों में, जो अभी छागू हो रहे है, दी 
इनास और एक श्रेप्ठता या प्रमाण-पत्र देते 
ये व्यवस्था की गई हैं। पहछा पुरस्कार ताग्र- 
पत्र होगा, जिस पर घबादों की बलई चढ़ी 
होगी, राज्य-चिन्ह सत्यमंव जयतें, पुरस्कार 
कया विवरण तथा पुरस्कार पाने वाले का 
नाम अवित होगा । दूगरा पुरस्कार भी ताख- 
पत्र हो होगा, लेकिन इसपर आकार पहले 
पुरस्कार में छोटा होगा । इस पर भो पहले 
पुरस्कार की ही भावा लिसी होगो। श्रेप्ठता- 
पत्र मोटे कागज पर होगा ओर इस पर कोई 
खिलता हुआ डिजाइन और पुरस्कार का 
विवरण दिया होगा । 

पुरस्कार इस सामग्री पर दिए जाएगे 

अप्रेजी और भारतीय भाषाओं की बच्चों 
की सत्र तथा अन्य कला-पुस्तको, भारतीय 
भाषाओं तथा अग्रेजी के समाचार-पत्र, 
विज्ञापन, कला-पत्रिकाए और बाविक पत्रि- 
काएं, सस्थाओं को पत्रिकाए, अग्रेजी और 
भारतीय भाषाओं की पत्रिकाएं (वाविक 
पत्रिकाए नहीं), इश्तिहार, फोल्डर (आफसेट 
फोटोग्रेप्योर और लेटरप्रेस), डायरिया 
(देवनागरी), टाइप फ्रेस, प्रचार-पत्रिकाए, 
छेविछ, सजिहदे पुस्तके, पैकेजिंग और दुकानों 
के काउटरी पर सजाने की चोजे । 

सरकार इच्छानुसार इनमें से किसी भी 
चोज को निकाल भी सकती हूँ । उसी सामग्री 
पर इनाम मिल सकेगा,. जिसक्य सारा डिजाइन 
भारत में बता हो और छपाई आदि भी भारत्र 
में हो हुई हो । हु 
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पुरस्कारी का निर्णय छपाई उद्योग, विज्ञान 
पमदाताओं, कलाकारों और प्रकाशकों के 
प्रतिनिधियों की एक समिति करेगी | इस 
समिति के सदस्यों और अध्यक्ष को सरकार 
नामजद करेगो । समिति के सदस्य अवैतनिक 
होगे और पुरस्कार का निर्णय करने के लिए 
कार्य विधि समिति ही तय करेगी । 
माध्यमिक शिक्षा के सुधारों पर अध्यापकों 
को राय 
देः भर में माध्यमिक शिक्षा में जो सुधार 
किए जा रहे हूँ, पाच प्रमुख अध्यापको 
ने उन्हे बहुत उपयोगी बताया हूँ । ये अध्यापक 
कानपुर, दिल्‍ली, कूच-विहार, चरद्रनगर और 
प० वगाल के हूँ । हाछ में शिक्षा मत्रालय 
द्वारा प्रकाशित पुस्तिका, “न्यून पैटर्न आफ 
सेकेण्डरी एजूकेशन” में इत अध्यापकों के 
माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अनुभव और विचार 
दिए गए हू । 
एक अध्यापक ने कहा है कि पाद्यक्रम 
इतत प्रकार निर्धारित फिया जाना चाहिए, 
जिससे वैकल्पिक विपयो में पढाने के लिए 
अधिक समस मिल सके । उन्होंने यह भी 
सुझाव दिया हैं कि जो विद्यार्थी भाषाओं में 
फेल होते है, पर अपने चुने हुए विषयों में 
अच्छे हे, उन्हें व्यवसाय सुखाने के लिए 
प्रोलिटेकनिक स्कूछ सोते जाए । 
एक अन्य अध्यापक ने पाद्यक्रम को सररू 
बनाने का सुझाव दिया हैँ! एक तीसरे अध्यापक 
का मत हैँ कि स्कूलों में एँसे विद्यार्थी तैयार 
करने की आवश्यकता हूँ, जो समाज के लिए 
उपयोगी हो ॥ 
अध्यापकों ने छात्रों की अनुशासनहीनता 
दूर करने और शिक्षा का स्तर ऊचा उठाने 
के बारे में भी सुझाव दिए है । 
बिदेशी सांरकतिक प्रतिनिधि मरएढल 
आए १९५९ से अब तक विदेशों से ७ 
सास्क्ृतिक प्रतिनिधि मण्डल भारत 
आए। इनमें से ३ मण्डल यूगोस्काविया से और 
१-१ उत्तरी वियतवाम, झृमानिया, पूर्व जमती 
ओर चेकोस्लोवाकिया से आए । मह सूचमा 
११ अप्रूल को लोकसभा में एक भरइन्‌ के लिखित 
उत्तर में वैज्ञानिक अनुसधान और संस्कृति 
उपमन्‍्त्री, डा० मनमोहनदास ने दी । ना 


श्मई, . 


उन्होने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया 
कि १९५९ में ९ सास्कृतिक प्रतिनिधि मण्डल 
विदेशों को भेजे गए | इनमें से ६ मण्डलों को 
सरकार ने भेजा ओर ३ को सरकार ने विदेश 
जाने के लिए भदद दी | ये मण्डल अफगा- 
निस्तान, बेल्जियम, जापान, नेयाल, फ्रांस, 
स्विद्ज रलेण्ड, रूप, यूमोस्छाविया, पोलैण्ड 
और रूमानिया गए । 


बिववविदयासयों में प्रवेश के लिए कम 
से कम उम्र 
'धवविद्यालय अनुदान आयोग ने निश्चय 
किया हैँ कि विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने 
बालि छात्रें का उप्र कम से कम १७ साल को 
होती चाहिए । किन्तु तुरन्त ही यह नियम 
लागू नहीं किया जा सकता, अत आयोग ने 
विश्वविद्यालयां को यह सुझाव देने का निश्चय 
किया कि फिलहाल डिग्रो वक्षाओं में १६ से 
कम को उम्र के छात्रों को भर्तो न किया जाए। 
यह सूचना १२ अप्लैल को राज्यसभा में 
एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मत्रो, डा० 
कारूाल श्रोमालो ने एक वक्‍तव्य में दा । 
बकतव्य में कहा गया हूँ कि विश्वविद्यालयों 
में प्रवेश के लिए कम से कम उम्र निर्धारित 
करने का मुख्य कारण यह हूँ कि अधिकाश 
विश्वविद्यालय इतनों छोटी आयु के छात्रा 
को प्रविष्ट कर लेते हैँ जिनका काफा बीद्धिक 
विकास नहीं हुआ होता ओर जो उच्च शिक्षा 
का भो फायदा नही उठा पाते । 
अधिकाश विश्वविद्यालयों ने कुछ शिल्पिक 
पादपक्रमा के अलावा प्रवेश के लिए कोई 
अधिकतम था खूनतम उमा निर्धारित 
नहीं कर रखो है । डा० श्रोमाली ने कहा कि 
विश्वविद्यालय से पहले ११ वर्ष तक को 
शिक्षा को याजना बन जाने के बाद उदत 
सुझाव से काई बढिवाई पैदा नहों होगो। 


विदेशों दात्रों को हिरदी फी द्ात्रवृतियां 
ए ईएप्रदत के उत्तर में सोक्समा में १४ अवैसछ 
! » को डा० ध्रामाों ने यताया-झि २९ 
* घिरेगो छा को भारत में हित्दो का अध्यपन 
करे देर (4९ छ्रदृततियाँ दो गयो है! इनये 
दो रूपी छात्र हे । 


धपाझातर 


बहरों की शिक्षा 
व्िश्श को शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद ने देश में बहरो 
को शिक्षा का एक बड़ा केद्ध स्थापित करने 
को योजना पर हाल में ही विचार किया था । 
यह योजना एक विशेष समिति ने तैयार की 
थी। 


यह सूचना १२ अप्रेछ को राज्यसभा में, 
शिक्षा मत्री, डा० कालू छाल श्रीमाली ने 
एक प्रइत के उत्तर में दी । 


मत्री महोदय ने यह भी बताया कि भारत 
सरकार ने समाज सेवी सग्ठनं से भी वहरो 
के शिक्षा और चिकित्सा केन्द्र खोलने के लिए 
भी सरकारी सहायता देने के वास्ते अजिया 
मागी थी। हमारे पास अभी तक कोई उपयुक्त 
प्रार्थना नहीं आई हूँ । 


साहित्य सेबियों को सहायता 

कसभा में १४ अप्रैल को एक प्रश्न के 

उत्तर में वैज्ञानिक अनुमधान और 
सस्कृति मन्‍्त्री, श्री हुमायू कबीर ने बताया 
कि १९५८-५९ में साहित्य, का और जीवन 
के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में प्रसिद्ध छोगो को गरीबी 
की हालत में वित्तीय सहायता देने" की योजना 
के अधीन १०७ लेखको को सरकारी मदद 
दो गई हूँ । इनमें से आठ हिन्दी के लेखक हैँ । 











दिल का भापरेशन 


का'एप के एक डावटर ने एक कुत्ते के 

दिल की गति २७ मिनट तक रोक कर 
सऊछतापूर्वक दिछ का आपरेशन किया । 
यह मूचना ६ अप्रेछ को छोकसमा में एक प्रइन 
के उत्तर में रवारध्य मन्त्री, श्री करमरकर ने 
६ १2 कक कं ह 

शाहाते बयाया फ़ि देश में ब्रतेंझ शहहों में, 

आपरेशन के लिए कुछ समय हक़ दिल को 
गति रोकने के प्रयोग किए जा रहे है। वम्बई 


्ड८ट 


फ़िल्म डिबीजन के कर्मचारियों ए! हगहा 


चना और प्रसारण मंत्री, डा० बॉलण 
विश्वनाथ केसकर ने १३ अप्रैंह रे 
लोकसभा में बताया कि यह सच है कि अमृतपर 
के स्वर्ग मदिर में फोटो छेते समय फिल 
डिवीजन के कर्मचारियों पर कुछ छोगोई 
हमछा-किया। फिल्म डिवोजन के कमवासों 
के पास फोटो लेने की अनुमति थी। 
मंत्रो महोदय ने बताया कि पजाव ससार 
ने सूचना दो हैं कि भारतीय दण्ड सहितारी 
४३५/४२७ वी धारा के अंतर्गत मामला दर 
कर लिया गया है । इस मामले की जाब हे 
रही है । 
मत्री महोदय ने यह सूचता एक अछ॥े 
उत्तर में दी। 


गि्लिविदालयों को दक्षिण भारतीय 
भाषाएं पढ़ाने के लिए अनुदात 
छ्तोफपण में एक प्रइन के उत्तर में १४ 
को केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री, डा० कार्ूहा 
श्रोमाली ने बताया कि उत्तर भारत के विरयेः 
विद्यालयों में दक्षिण भारतीय भाषाओं है 
अध्ययन को प्रोत्साहन देने की योजना री 
कार्यास्वित करने के लिए विश्वविद्यालय मी 
दान आयोग ने १९५९-६० वर्ष के दौरा 
दिल्‍ली और अलीगढ़ विश्वविद्यालयों तो 
को ५९,६५० रु० की आवर्ती और अनार्गी 
राशि दी । 


5 


और वेल्लोर में तो मनुष्यों पर भी शयोर 
किए गए है । 


खून का जमना रोकने की देवा 


पु को राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशरती 

नें मामूलो उपकरणों से छूव वा करती 
रोकते का एक ,शूसायनिक पदाय॑ हैयाए कि 
है.) इस रासायनिक पदार्प छा माम अदा. 
ड्रौस्सो कूमरीन' है। छुन के जमते और दम 
गाठें पढ़ने से हृदय रोग हो जाते है । छ 


रे ब 


झ 


तरह के पदार्पों से बहुत*मे हृदय रोगियों को 
जोवन-दान मिला हू । यह पदार्य चूहे मारने 
को दवाए बनाने में भी काम आता है । 


, पा भाष षानते हैं! - 


भारत में तपेरिक की स्पिति 


& राष्ट्राय तपेदिव पहताल विभाग की 
जाच से पता चलता हूं कि देश के ५० छाग 
ध्यवित (बुझ जनसरुया बा १.३ प्रतिशत) 
फेफड़े को तपेदिक के रोगी हैँ । इनमे छगमग 
१५ राख (०.४ प्रतिशत) रोगी ऐमे हे, 
जिनको छूत में दमरों को रोग छूग सकता 
है । 
& यह भो पता चला है कि तपेदिक छोटी 
उम्र के छोगों में कम और बड़ी उम्र बेर छोगो 
में अधिक है । यह रोग पुणपों की अपेसा 
| स्त्रिवा में कम पाया गया हूँ । सास तोर से 
बडी उम्र के रोगियों में स्थ्रियों की सख्या 
' पुरपों से कम है । 
| & पके मडाना की अपेक्षा कच्चे मवाना 
५ में रहने वाछों को सपेदिक अधिक होती हैं, 
अर्थात्‌ गरोबां को यह रोग अधिक होता हूं. 
हि और शहरों और वस्वा की तुलना में गाव में 
ह। तपेदिक कुछ कम अवश्य है, पर सास अंतर 
[नह्दा। 
+ 6 यह पहुताल भारतीय चिकित्सा-अनुसघान 
परिषद को उपसमिति ने कराई ।,भारत 
मरकार के तपेदिक-सछाहकार डा० पो० बी० 
बेंजामिन इसके अध्यक्ष थे । यह पड़ताल 


१९५५ में आरम्भ को गई थी और १९५८ 
मे समाप्त हुई 








& यह पड़ताछ केवल फेफड़ों को तपेदिक 
के बारे में को गई, क्योकि यह ज्यादा छुतहटी 
और खतरनाक होती है । 

& पश्चिम वगाल, विहार, उत्तर प्रदेश, 
दिल्‍ली, पजाब, आघ प्रदेश, मैसूर, मद्रास, 
इम्बई और केरठ के चुने हुए झहरी और 
गांवों में विभिन्न श्रेणियों के छोगो की जाच 
की गई। इसमें ६ शहरो, ३० कस्बों और 


१५१ गावो के रूगभग ३ छाख छोयो की 
"० परीक्षा को गई । 
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& सव का फांम नयी दिल्‍ली, 
हँद॒राबाइ और तिरुअनन्तपुरम्‌ के तपेदिदा 
बेदी, कलकचे के हाइजोन ऐड पब्लिक 
हेल्‍थ इस्टोद्यूट जौर मू० एम० टो० सैनेंदो- 
रियम, मदनपत्लो (आधघ्य प्रदेश) को साोपा 
गया था । 


पंटना, 


& इमपटताए में ५ साल से छोट बच्चो को 
छोड़ कर बाको सभो लोगो का एक्स-रे किया 
गया और जिनमें रोग होने की घका थो उनके 
सन, पूक आदि को भो जांच का गई । 








/ इहद्शीह | 





पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों 
को रिध्ायत 


द्वीप मरवार के हाल के निश्चय के 

अनुमार, पूर्वो पाकिस्तान से आए हुए 

८ छाख से अधिक विस्थापितों को गुजारे के 

लिए जो ऋण दिया गया था, उसे राहायता 

मान लिया गया है । इस ऋण की राशि ५॥ 
करोड़ र० है । 


मरकार ने यह भी निश्चय किया हूँ कि 
पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापिता के 
बच्चों के लिए शिक्षा सस्याएं खोलने के लिए 
राज्य सरकारों को जो ऋण दिया गया या, 
उसे भी अनुदान मान लिया जाएंगा। गैर- 
सरकारी शिक्षा सस्थाओ को स्कूलो की 
इमारते आदि बनाने के लिए जो ऋण दिया 
गया था, उसमे छूट देने के लिए प्रत्येक मामले 
पर अलग से विचार होगा। सस्या की आथिक 
स्थिति को देखते हुए ऋण में छूट दी जाएगी । 
इन ऋणों में से सरकार ने १ करोड रु० का 
ऋण माफ करने का निश्चय किया हैं । 


सरकार ने विस्थापितो को मकान बनाने, 
कृषि और व्यापार के लिए ऋण देने के नियमो 
बगे और दीला करनें का निश्चय किया है । 
इस निदचय के अनुसार व्यापार के लिए जो 


दिए गए हू, उनकी अदायगी २० साल में करने 
» की छूट दी जाएगी। पहले ये ऋण ६ से १० 
साठ तक मे चुकाने होते थे । 
शहरो यिस्थापितों फो मकान के 
सामले में छुट 


पूृंडाह के शहरों में पश्चिम पाकिस्तान 
के जिन विस्थापितों के पास निष्करान्तो 

के मकान हूं, उन्हे भारत सरकार ने छूट देने 
का निर्णय किया हूँ । इस छूट से उन विस्था- 
वितो को लाभ पहुचेगा जिन्हे गावों में जमीन 
अलाट की गई हूँ, परन्तु शहरो में जिनके पास 
निष्क्रान्तो के मदन हे । 

जिन्हे १० एकड तक जमीन अलाद की 
गई है उन्हे ८०० २०, जिन्हे १० से ५० एकड़ 
तक जमोन्‌ अलाट को गई हूँ, उन्हे १,२०० 
रू० और जिन्हे ५० एक से अधिक जमीन 
अलाट की गई हूं, उन्हें १,५०० र० की छूट 
दो जाएगी । 

इस घोषणा के अमल में आने से निष्क्रान्तो 
के मकाना का मूल्य वसूछ करने में विस्थापितो 
को कुल ३५ लाख रु० की छूट मिछेगो । 

पिछला इतिहास 

भारत विभाजन के बाद पश्चिम पजाब से 
जो विस्थापित पजाब और भूतपूर्व पेप्सू राज्य 
में आए थे उन्हे वहा एक योजना के अन्तर्गत 
जमोन दो गई थी । इस योजना के अन्तगंत 
वहा १० पजाब से आए किसानों को खेती 
योग्य जमीन और मकान दिए गए । जिन्हें 
मकान नही दिए जा सके, उन्हे गावो में ही 
मकान के लिए जमीन और कुछ अनुदान दिया' 
गया । परन्तु कुछ विस्थापितों ने निकट के 
शहरो में निष्क्रान्तों के मकानों पर कब्जा कर 
लिया । बाद में उन्होंने निवेदन किया कि ये 
मकान उन निष्कान्तों के हें, जिनकी निकट के 
गावो में जमीन थी, इसलिए अब उन्हे 
(विस्थापितों) ह्वी माद की मकान योग्य 
जमीन के बदले ये मकान अलछाट कर दिए 
जाए। 

सरकाए ने इस पर विचार किया और 
निर्णय किया कि जिन विस्थापितों को गावों 
में मकान या मकान बनाते योग्य जमीन और 


ऋण दिए गए है, उनकी अदायगी १० साल में ३. अनुदान नही दिया गया, उन्हें शहरों मुँ& 


गौर खेती तथा मकान बनाते के लिए यो कद ६" **>कान्तो 
$ ह 


़्त्तों के वे मराव दे दिए जाएं, जिनमें” 


४ 


9. मर्द 


रह रहे हे । इन मकानों का मूल्य वसूल करते 5 


समय उनसे उतनी रकम कम लो जाए, जो 
. उन्हें गाव में मकान बनाने के लिए दी जाती, 
सथा जो सकान बनाने योग्य जमीन का मूल्य 
द्ोता । * 
इसमें एक कठिनाई यह थी कि प्रत्पेंक 
विस्थापित को मकान बनाने के लिए जो 
नमीन दी जाती उसका मूल्य आकना पडता । 
इसलिए अधिकारियों को इस दिवकत से बचाने 
के लिए तथा काम जल्दी निपटाने के लिए 
यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक विस्थापित 
के लिए अलग-अलग हिंसाव लगाने की बजाय, 
मकान के मूल्य में छूट देने की दर को ही 
निश्चित कर दिया जाए। इसी निर्णय के आधार 
कर सरकार ने उक्त दरे निश्चित की हे ! 
दण्डकारण्य में दो घिश्वाल फार्मों फी 
' स्थापना 
पुर पाकिस्तान से आए विस्थापितों के 
लाभ के लिए दण्डकारण्य में एक-एक 
हजार एकड के दो विशाल फार्म बनाए जा 
रहे है । ये फार्म परलकोट (म० प्रदेश) भौर 
उमेरकोट (उड़ीसा) में होगें; दण्डकारण्य 
विकास प्रश्शासत ने इन फार्मों के लिए २५ 
लाख २० मजूर किए है । 
प्रत्येक फार्म में बीज, बागवानी, डेरी, 
मुर्गी-यालन और मछलो-पालन की पाच 
शाखाएं होगी । ये फार्म २,५०० विस्थापित 
परिवारों को बसाने के लिए बनाए जा रहे हे । 
उमेरकोट फार्म पर प्रारम्मिक काम शुरू 
हो गया है । स्थान चुन लिया गया है, जगल 
साफ कर दिया गया हैं और फार्म की हृदनवदी 
कर दी गई है । फार्म की सीमा में एक वड़ा 
तालाब खोदा जा रहा है। फार्म के लिए बोज 
भी खरीद लिया गया हैं । 
द्माचल प्रदेश का मारी निफेतन 
ग़मभा में एक प्रश्न के उत्तर में ११ 
अप्रैल को शिक्षा मत्री डा० श्रीमाली 
में बताया शि नारी निडेतन, सो उन (हिमाचछ 
प्रदेश) में १९५८ में ९ स्त्रियां और १९५९ में 
४२३ स्त्रियां प्रविष्ट हुईं । इन्हें मिदाई, कड़ाई 
झओोर घिएन मा वाम सिलाया गया । इन पर 
दो दर्यों में ब्रमण, २६,६६९ ग० और २७,९२४ 
श० ८७ गण पै० खष हुए । 


केन्द्रीय समाण कल्याए बोर के 
केंद्रीय कार्यातय पर खर्च 


क्षा मत्री, डा० श्रीमाली ने ११ अप्रैल को 


जोकसूमा में प्रश्नोत्तर के समय बताया 
कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोई के केन्द्रीय 
कार्यालय पर १९५६-५७ में ५,२९,९१७ रु० 
६३ न०पै०; १९५७-५८ में ५,६९,०३८ रु० 
७६ न० प्‌ ०; और १९५८-५९ में ६,२९,९५४ 
रू० ४८ न० पै० खर्च हुआ। इसमें से सभापति 





के मैतंन पर २४,००० दं० बापिक यौर बने 
कर्मचारियों पर ३,८ १,७४३ र० ३७ न०पै५ 
४,०४,०२७ र० ३४ न०प॑ ० और ४३८७७ 
२० १० न० पै० खचं हुआ। इसके अतिरिल 
इन तोनों वर्षों में सफर भत्ते पर क्रम, 
३१,३५७ द० १३ न० पै०, ४७,२३२ छः 
६१ न० पै० और ४७,९३४ २० २३ न«्पे 

और फुटकर खचे ९२,८१७ ₹० १४ न० 

९३,७७८ रु० ८४ ने० पै० और ११९%% 

च० १५ न० पै० हुआ। 


वायुसेना द्विस 


'हल। अप्रैल को देश में भारतीय वायुसेना 
को २७वीं वर्षगाठ घूमघाम से मनायी 
गयी। इस अवसर पर राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, 
प्रतिरक्षा मन्‍्त्री, प्रतिरक्षा उपमन्त्री तथा वायु- 
सेनाघ्यक्ष ने शुमकामना के संदेश भेजे । इस 
अवसर पर बम्बई मे विमानों का एक विशाल 
प्रदर्शन हुआ । 
कायुप्तेना का इतिहास 
पहली अप्रैल १९३३ को पुराने विमान, 
फ्रेनवेल में शिक्षित ६ अधिकारी और १९ 
हवाई सिपाहियो की एक दुकडी से भारतीय 
वायुसेना की झुरुआत की गई ! 

५ साल बाद इसमें दो और टुकड़ियां जोडी 
गयी और इस प्रकार इसके नम्बर १ स्ववाडुन 
को स्थापना हुई । डर 

उस समय वायूसेना का मुख्य काम सेना 
कौ सहयोग देना था और इसी की ट्रेनिंग वायु- 
सेनिको को दो जाती थी। १९३७ और १९३९ 
में उत्तर-पश्चिमी सीमात में कवायलियों से 
छडाई के समय वायुसेना के सै निको को पहली 
बार युद्ध का अनुमव हुआ | यह प्रदेश बड़ा 
दुर्गम है और यहा उडान में बड़ी कुशलता की 
जरूरत पढ़ती हें | 

दूसरे विश्वयुद्ध तक वायुसेना का अधिक 
विस्तार नही हुआ। १६३९ में भी इसमें केवल 
१६ अधिवारी, २६९ वायुमेनिक मौर कुछ 
बिमान थे ; जब दिसम्दर १९४२ में, जापानी 


सेना बिल्कुल निकट आ गई, तब यहां शाप 
ने वायुसेना को बढाने की कार्रवाई की। 
फलत, सैनिकों को उड़ान सिखाने के हि 
ट्रेनिंग स्कूछ खोला गया और तटवर्ती परे 
की रक्षा के लिए कराची, जुहू, दमदम, मरी 
कोचीन और विशाखापत्तनम्‌ में हवाई 4 
बनाए गए । इस प्रकार दो साल के भर 
भारतीय वायुसेना में ९ स्कवाडन होगे 
जिनमें ७ के पास हरिकेन विमान और दो 
पास वेनजेंस बमवर्षक विमान थे । 
विष्वयुद्ध में भारतीय बायुसेना 
भारतीय वायुसेना बहुत छोटी थी मेँ 
उसके साधन भी सीमित थे, फिर भी उ्व 
दूसरे विश्वयुद्ध में बर्मा को लड़ाई में शरतरु ते” 
पर हमला करने, चित्र छेने और संदेश मेन 
का काम बडी खूबों से किया । इम्फाल बौँ 
अराकान में इसने १४ ) सेना,की बहुत मई 
को । दत्रु के मोरचो, सामग्री मग्डारों गौ 
रेलों आदि पर इसने वड़ी सफलता से हरे 
किए ! ५ 
वायुसेना ने इस कार्य के सम्मान में उसे 
नाम के आगे 'शाही' (रायल) घब्द जोह किए 
गया (भारत गणराज्य बसने पर यह एम 
हटा दिया गया) । युद्ध के बाद जापाते प्‌ 
अधिकार करने के लिए जो बिदिंश राष्ट्रना/ी 
फो सेना भेजी गयी, उसमें भारतीय बारे 
का भी एक दस्ता शामिल किया गया। 


हु 


विश्दयुद्ध के शाद 
विद्वयुद्ध के सतम होने तक इसके ९ दस्तो 
में एक ट्रासपोर्ट (परिवहन) दस्ता भी जुड़ 
गया घा और इसके जनेक ट्रेनिंग बेन्द्र और 


परम्मत डिपो आदि खुल गए थे। युद्ध के पहले 
गे अपेक्षा, काफी बडी हो जाने पर भो देश 





मे जरूरत को देखते हुए यह छोटी हो पी । 

युद्ध के बाद, इसमें ह्विटिय वायुसेना के 
प्रफनरो, शिक्षको और बारीगरों के स्थान 
पर भारतोयों को नियुक्त बरने पर विशेष 
और दिया गया और अगस्त १९४७ तक इसवा 
वाफी भारतोयकरण हो चुत पा। सन्‌ १९५४ 
में एयर मार्शल एस० सुकर्जो इसके पहले 
मारतीय सेवाध्यक्ष बने लोग यह पूर्ण रूप से 
भारतोय बत गयी । 

भारत के विभाजन में वायुमेना को भी 
काफी नुकसान हुआ । इसके दा दस्ते और 
अनेक बेख्ध प्राविस्तान में चछे गए । इसके 
अछावा इसका संगठन भो काफ़ों अस्त-त्यस्त 
हुआ, परन्तु इसे फिर में मुसगठित करने के 
लिए इट कर प्रयत्न किए गए और इसे समलने 
में ज्यादा देर नहों छगी ।. 

१९४९ में भारतोय वापूसेनो का पुनर्गठन 
हुआ और प्रादेशिक, कमाना को खतम करके 
इसे ट्रेनिंग और परिचालन कमाना में बाटा 
गया । सन्‌ १९५५ में मेस्देतेन (मरम्मत) 
कमाने स्थापित की गयी । कुछ हो महीने पहले, 
पूरी एयर कमान स्थावित कौ गयो है, जिससे 
इसका संगठन ओर अच्छा हो यया हैँ । 

नये दिमान ओर ट्रेनिंग 

भारतोय वायूुमेना में अब सभी जेट विमान 
हैं। पहले इसमें हार्ट, हरिकेन, डकोटा, वें जेस, 
श्पिटफायर और टेम्देस्ट आदि सभी विमान 
बारो-बारो से आए । सन्‌ १९४९ में इसमें 
जेंटचालित वैम्पायर” विमान आए । तब से 
इसमें वरावर नए ढंग के विमान लिए जा रहे 
है । इस समय इसमें तूफानी, मिम्दर, हण्ठर, 
नंद और कंनवरा जैसे दुनिया के अच्छे से अच्छे 
विमान हूँ । इसके अलावा फंयर चाइल्ड सी- 


११९ भौर वाइकाउंट परिवहन विमान ,भो 


हूं 

सेनिको को युद्ध कौशछ की अच्छी से अच्छी 
ट्रेनिय देना आवश्यक है ! इसके लिए सन्‌ 
१६९४९ में हर प्रकार की ट्रेनिय देने को योजना 


बनायी गयी । फलस्वरूप यहा विमानों के 


भारतीय समायार 


उड़ाने, देखमाल करने और उनके शिल्प की 
शिक्षा के अनेक केल्द्र सुछे | इनमें पर्याप्त संख्या 
में देश के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के साथ हो 
पड़ोगी देशों के से निको को भो ट्रेनिंग दो जाती 
हे । 
भारतोय वायुसेना के दस्तों ने मित्र देशों 
“की यात्राएं की हूँ । कोरिया और-हिन्द-चीन 
में इसने शान्ति कराने में भी सहायता दो । 
स्व॒राज्य के बाद वायुसेना में मो छात्र- 
सैनिक और सहायक सैनिक दस्ते सोले गए । 
छाप्र-नैनि दरस्ता में छात्रों को वायुसेना की 
काम सोौखने का मौका मिछता हैं और 
महावक दस्तों को स्थापना से देश में दूसरों 
पारी नैयार हुई हैं । इनको ओर वड़ाने से देश 
को रक्षा की व्ययस्या और दूइ होगी । 
देश ने फौजी सामान बनाने में भो बाकी 
उन्नति को हूँ । अनेक औजार और मशीन अब 
देश में बनने लगी हे तया एम०्टी० गाडिया 
और विम्तान बनाने का वगम भो शुरू हो गया 
हैं, जो अभो तक विदेशा से आते ये । 
सुसंगढित सेना 
भारतोय वायुसेना की उन्नति और कुशछता 
बा श्रेय इसके ट्रेनिंग केन्द्री, इजीनियरी तथा 
सामान विभागा, आधुनिक 'रुग के! हवाई- 
अड्डा और अग्य अगो को है ॥ 
भारतोय वायुमेना दुनिया को किसो भी 
सेना से कुझलता में टक्कर छे सकती हैं । कश्मीर 
युद्ध में, अझाछ ओर वाइग्रस्त इलाका में 
सामान गिराने में और अन्य कामों में उसने 
अपनी कुशलछता का परिचय दिया है । 
वायुसेना देश की स्वतन्त्रता को सजग प्रहरी 
हैँ । स्वतन्त्रता को रक्षा के लिए भारतीय वायु- 
सेना हर प्रकार्‌ का त्याग करने के लिए तेयार 
हे । 





सेना के कमचारियों की न्यूनतसय 
शैक्षणिक योग्यता 
मद्रोय प्रतिरक्षा मत्री, श्री वेगलील क्ृष्ण 


मेनन ने हाल हो में ससद में बताया 


कि स्थल सेना को विभिन्न श्रेणियों में भर्ती 
होने के लिए पडना-लिखना जानने से लेकर 
हाई स्कूल तक की योग्यता निर्धारित हैं । फिर 
भो थोड़े से अनपढ़ भी लिए जाते हे । सभी 
श्रेणियों के लिए भर्ती के समय परीक्षा छी 
जाती है । केवल अनपढ उम्मीदवारों और 


रपर हे # 


ध् ॥ हैँ ही, 


उन उम्मीदवारों फौ परीक्षा नहीं ली जाती, 
जो हाई स्कूल से नोचे को योग्यता वाली 
नौकरियों के उम्मीदवार होते हें और जो 
पड़े-लिखे होते को सनदे पेश करते हें । नौसेना 
में भर्ती के लिए कक्षा ४ से लेकर हाई स्कूल 
तक को योग्यता जरूरी हूँ। केवछ सफाई करने 
बालो (स्वीपर) के लिए कोई योग्यता निर्धा- 
रित नहीं की गयी हूँ । 9 

वायुसेना को अधिकाश नौकरियों के लिए 
कम से कम मैंट्रिकुलिशन की योग्यता रखी गयी 
है । कुछ नौकरियों में हाई स्कूल फेल भी, जो 
सरल गणित जानते हूँ और अग्रेजी लछिख- 
बोल सकते हूँ, लिये जाते हे । सभी कर्मचारियों 
की भर्वो्परीक्षा (टेस्ट) ली जाती है । 
स्वराज्य के बाद स्थल सेना में' परीक्षा की नयी 
व्यवस्था को गयो हैँ । अनपढ़ों को भर्ती कै 
बाद ट्रेनिंग के समय पडाया जाता है। इस प्रकार 
तोनों मेनाओ का प्रत्पेक॑ सैनिक ट्रेनिंग समाप्त 
करने तक देवनागरी लिपि भें हिन्दी लिख- 
पढ़े सकता हूँ । 


नौसेना के सिलाई विमान की दुर्घटना ; 
प्रतिरक्षा मन्त्री का वक्तन्य 
२] अप्रैल को लोकसभा में एक सदस्य के 
नौसेना के स्िखाई विमान के टकरा जाने 
को घटना की ओर ध्यान दिलाते के नोटिस 
के जवाब में प्रतिरक्षा मत्री, श्री कृष्ण मेनन 
ने छोकसभा में यह वक्तव्य दिया « 
भारत सरकार को यह घोषणा करते हुए 
दुख हैँ कि मगढुवार २२ मार्च, १९६० को 
नौसेना का सोलेंड विमान स० १०४ उडान 
पिखाते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया | यह्‌ विमान 
कोचीन के नौसैनिक अड्डे से उसी दिन उडा 
और ९-५० बजे तक,भी लोट कर नहीं आया । 
बाद में यही धारणा पक्की हो गई कि करीब 
९-३० बजे यह विमान कोचीन से १० मील 
दक्षिण में और तठ से करीब १ मील दूर समुद्र 
में गिर गया । 
इस विमान में नौसेना के २ चाछठक अफसर 
थे। उनमे से एक सब-लफ्टिनेट ए० के० महरा 
बहुत धायल हुए और मछूओ ने उनकी जान 
बचाई । उन्हे छे जाकर कोचीन के नौसेनिक 
अस्पताल में भर्ती कया गया और अब दे 


श्मई, 


स्वास्थ्य लाभ कर रहे हे । दूसरे अफसर सव- 
लेफ्टिनेंट ए० के० डो० गृप्ते विमान के साय 
हो डूब गए । उनका शव बाद में बहकर 
दुर्घेटना-प्यल से करोव ४ मील पर किनारे 
आ हछंगा। पोडितो के सम्वन्धियों को सूचित 
कर दिया गया हूँ | * 


विमान के अवशेय का पता छग गया हैं 
और उन्हे निकालने की कोशिश चल रही हूँ । 
दुघंटना का कारण अभी मालूम नही हुआ है । 
एक जाच मण्डल की आदेश दिया गया है कि 
वह पता लगाए कि दुबंटना किन परिस्थितियों 
के कारण हुई । 


राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल की पड़ताल 
सेर के अक संगठन ने राष्ट्रीय छात्र सैनिक 
दल के बारे में जो पड़ताल को हूँ, उससे 
पता चलता है कि इससे देश के नवयुवकों को 
मानसिक ओर घारोरिक दोन रूप में कितना 
फायदा हुआ हूँ | दछ के किशोर अपने सहपा- 





ठिपो से शरीर और खेल में अच्छे साबित , उप 


हुए हूँ । प्रायसिक चिकित्सा, आग बुझाने, 
लैराकी और हाथ की कारीगरी में भी ये 
किशोर काफी कुशल पाये गये है । 


यह पताल समूचे भारत के चूने हुए 
काछेजा में दले के १,८५० किशोंरा और उनके 
९१० अमैनिक संहपाठियों की, की गयी । 
पड़ताल के लिए देश के विभिन्न भागों से 
१५ काठेगी का चुनाव किया गया, जिनमें 
राष्ट्रीय छाश्र सैनिक दछ को टुकडिया कायम 
थो । इन काठेजा में' छात्र सेनिका के पाय 
२,००० प्रश्नावलिया भेजो गयो और ८७ 


क प्रतिशत छड़कों ने इनका उत्तर दिया । पता 


चड़ा कि से रझूद में दल के कडटो ने दूसरी से 
आवक पुरम्कार पाये । कैवछ है 
बताया कि एन० सा» सा ट्रेनिंग से पढाई 


छात्रों ने | 


नियमित उपस्थिति, समय को पाबदी औौरू 
जिम्मेदारी निभाने में भो अच्छे अंक पाए, 
पर पदाई मे वे दूसरे लड़कों से कम रहे। 


_ पृश्चिस्त कर्मचारियों के लिए सकान 
बनाने के लिए राज्जों को श्रनुदान 
पुँ लिस कमेचारियों के लिए मकान बनाने 

के हेतु राज्य सरकारों को अब तक 
९ करोड रु० से भी अधिक ऋण दिया जा चुका 
हैँ । 
पहले मकान पर होने वाले खर्चे का आधा 
राज्य सरकार को देना पडता था और आधा 
भारत सरकार ऋण के रूप में देती थी। परन्तु 
अब भारत सरकार ने यह बंदिश हटा दो है । 
राज्य सरकार ऋण को बस सालाना 
किश्तों में लोटातो हैं ! पहलों किश्त ऋण 
मिलने के ५ साल बाद छोटाई जाती.हूँ । 
राज्य सरकारा को १९५६-५७ से १९५८- 
५९ तक जो ऋण दिया गया उसका राज्यवार 





मरिपुर क्षेत्र की प्रगति 
किला-ातित क्षेत्र मणिपुर के चालू वर्ष 

के बजट में विकास आदि के कार्यों पर 
५ करोड़ २५ लाख ९७ हजार र० के व्यय को 
व्यवस्था हैं | मणिपुर की आय ३९ लाख ८९ 


हजार ₹० है । इस प्रकार वजट में आय से 
१३ गुता व्यय की व्यवस्था हूँ । यह घाटा 
केन्द्रेय सरकार पूरा करेगा, जिसने जल्दी 
से जल्दी विकास करने के लिए “मणियुर को 
क्रेन्द्रोय शामन के अन्तर्गत रखा है । 


मणिपुर के बजट में सड़क तया सामाजिक 
भडाई के कामों को सबसे अधिक महत्व दिया 
गया हू । दूसरी योजना में सडकों के लिए १ 


ब्यौरा इस प्रकार हूँ: मदास--! गे 
६ लाख रु० से अधिक; उत्तर प्रदेश-११ 
 छाख रु० ; प० बंगाल--७० छांस २५ 
बम्बई--६३ ठाख बाघ प्रा- 
लगभग ५८ लाख ४०; उडीतानआशम 
५८ लाख रु०; मध्य प्रदेश--३८ लाब ३५ 
५ केरल---३४ लाख २०; आताम--२६ वा 
०; मंसूर--३३ लाघ ९०; विहए- 
ह लछाख रु०; पजाब--१५ छास ० 
राजस्थान--२ १ लाख र० और जस्मूलकी 
“९ लाख रु० | 


अग्ेतशिक कप्तान की शिवु्त 
प्रृगिए्णा मस्पालय की २६ मार्च की ए 
विज्ञप्ति में कहा गया है कि सारी 
ने अवैतनिक लेफ्टिनेंट सरोश के ईफी 
को स्थलसेना में अवैतनिक कप्तान के १३४ 
नियुक्त किया हूँ | 


लम्बी कछार रोड अभी नयी बर्नी है मो 
इसकी एक-तिहाई दूरी तक जीप जा सी 
दवा 
शिक्षा का प्रसार 
मणिपुर भारत के उत इने-गिने क्षेत्र ' 
से हैं जहा ८० प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते है 
१९५८ में स्कूछ जाने वाले बच्चों की रह 
१० हजार बढ़ी । मणिपुर में २ डिग्री करे 
तया गिल्पिक शिक्षा की २ सस्याए है 
मणिउ्ुर से बाहर जाकर उच्च शिक्षा शै: 
करने के लिए दा जाने वालो छात्रवृत्तिगे 
राशि १५ प्रतिधत'वड़ा दो गई हैँ । 
सिबाई और पंदावार 
मथिपुर में दिचाई के लिए छोटी 


में बाप पहुंचतो हूँ । २१.६ प्रतिशत केइंटो- करोड़ ८६ छाख ७२ हजार रु० को व्यवस्था नहूरों का जाल-मा बिछा दिया गया हैं। ** 
में बहा हि हम सेनिक मिक्षा लेते के छिए है, जिममें से १ करोड १६ छास ७२ हजार नहरा से पिछके बर्य २,९०० एव से * 
एन० स० सा में शामिल हुए । २० प्रतिशत रु० इस ये अजैहू तक खब हो जाएगे। शेप अधिक भूमि की धिचाई हुई । १,६९९ (48 


केइेंट मेया भाव से, १५ ८ प्रतिशत ने अनु- 
शासन गो पते के छिए ओर १३ प्रतिशत गरेसा 
में जाने के लिए, राष्ट्रीय छात्र मैनिक दल में 

जी हुए। इन हैं हैटो ने यफादारों, अनुशासन, 


आरदोर राबायार 


राशि अग्रले वर्ष अप्रैल तक खतम हो जाएगी) 

इम्फाल में तमेंगछाम के बंत्ब ७४ मोल 
छम्बों सडक पर अब मोटर चल सकतों हूँ । 
बाड़ हिस्से में जीप आ सती है ।२८ मोल 


र्प२ हु 


से अधिक भृति को सुधार कर सती हो 
बनाया गया हूँ । 

मंणिवुर अपनो आवश्यकता से बही कई 
अनाज पदा करता हूँ और प्रतिवर्ष वहा 


१ मा, (४६ 


« काफी मात्रा में दावक लिया जाता हू। पिछले 
“वर्र मौद्यम स राद होते के वारघ बलूछ दिया 
गया चावढ बावश्ययता के समय बहू बांटने 
*के लिए रटाक में रखा गया। अप्रैल से दिसम्बर 
१९५९ के दीद इसमें से १२,६८४ मन चावल 
पैर १,४८२ मन गेहू निराहा गया । 
.... ग्रधाप्तन 
मणिपुर का प्रशासन एक जिला यूनिट की 
(रह चढाया जाठा हूँ | उसझी अपनी अलग 
एदेशिक परिषद है जो शिक्षा, रवास्प्य तया 
धु-चितित्ला मादि मामझो को देखभाल 
ग़्सी हू । 
यह केद-नयाम्रित क्षेत्र हे. और केल्द्रीय 
घराष्ट्र मत्राल्य एक सझाहवार समिति को 
पदद से इसका शासन करता हैँ । इस परिय३द 
हैं मणिपुर के समद सदम्य तया वदा'ने शुछ 
प्र छोग होठे है । 






मबिपुर मारत की सीमा पर स्थित 
८,६३८ वर्ग मीछ का क्षेत्र हैं जिसकी जन- 
वश्या लगनग ५ छाप ८० हजार हूँ । यहा 
ऐ अधिकाश निवासी नागा, कू डी आदि आदि- 
गासी जातियों के झोग हैँ. । मणिपुर तया 
देन्दी यद्ठां की मापाएं है । 


पावों में मी होम गा 


पर गाई साठव को अब दो शासाए होगी 
शहरी और ग्रामोग । राज्य सरकॉरो 
को मलाह दी गई हूँ कि अगर सम्मव ही वो 
गांवों में भो होम गाई योजना शुरू करने पर 
विचार किया जाए। 
होम गाई संगठन एक स्वयसेवी सत्त्या है 
बौर यह सभी राज्यों में स्थापित की जा रही 
है। यह संगठत बाड़, भूकम्प, आग, महामारी 
बादि जैमे आपत्काल में सरकार की सहायता 
करता है । इसके सदस्यों को जान-माछ की 
मुरक्षा के लिए जो भी काम दिया जाता हूं, 
वह करना पड़ता हूँ । 

३० जून, १९५९ को विभिप्न राज्यों में 
द्वोम गाई के प्रशिक्षित सदस्यों की सड्या इस 
प्रकूर थी ; पश्चिम बग्राउ--३२,० १५; 
बिदार--४,१५०; उत्तर. प्रदेश-- 
$,९०,६३८; मध्य प्रदेश--४,४२०; और 
बम्बई--११,३२,७७५ । 


राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति 
की स्रीकृति 


राहत ने निम्नसिक्षित राश्य विधेयकों 

पर अपनी स्वीगति दे दी हू :-- 
राजस्थान कारतकारी (दटा संरोधन) 

विधेयक, १६५८ ह 

हस विधेयक में उृर्सपे याग्य भूमि की अधिक- 
तम सीमा निर्धारित की गई हूँ । 

एक व्यवित के पास जधिक से अधिक 
वितनी कृषि योग्य मूमि हो, इस बारे में विचार 
गरने के; लिए राजस्यान सरबार ने १९५३ 
में सरवारी तया गे र-सरपारी सदस्यों की एक 
समिति नियुवत की थी । समिति ने सितम्बर 
१९५७ में जपनी रिपोर्ट पेश फी । 

मौजूदा विधेयक इस सम्रिति की सिफा- 
रिश्यो, दूसरी परचर्षीय योजना के निर्देशों 
तथा योजना आयोग के सुझ।वों को ध्यान में 
रस कर बनाया गया हू। विधेयक में भूमि 
अधिप्रदण तथा मुआवजे की अदायगी के बारे 
में भी व्यवस्था हैँ । 

पम्बई सहगारी समिति (विस्तार) 

विधेयक, 2६६० 

यह विधेयक वम्बई राज्य में फरवरी 
१९६० में जारी किए गए बम्बई सहकारी 
गभिति (विस्तार) अध्यादेश वेः स्थान पर 
छागृ होगा । बम्बई राज्य येः पुनर्गठन के बाद 
सरदार ने विभिन्न क्षेत्रों मे प्रथलित सहकारी 
कानूनों को एकन्सा बनाने के लिए एक 


रूस के भूयर्म और प्राकृतिक साधन मंत्री 
का भारत 'मायमन 


रह के भूगर्भ और प्राकृतिक साधन मन्‍्त्री, 
श्री पी० वाई० एप्रोपोव एक पसवाड़े 
के दौरे पर भारत आए हू | इनके साथ दो अन्य 
भूगभंशास्त्री है । श्री केशवदेव मालवीय ने 
पालम हवाई-अड्डें पर दल का स्वागत किया। 
भारत में रूसी राजदूत और खान, ईपन प्य्द्स 


५३ 









समिति नियुक्त की थी, जिसके सुझावौं पर 
अलग से विचार हो रहा है । 


इन सुझावों पर अतिम निर्णय होने से 
पूर्ण बम्बई सहकारी समिति अधिमियम, 
१९२५ को अध्यादेश के जरिये छागू किया 
गया । इसके स्थान पर वर्तमान विधेयक 
बनाया गया हूँ । बग्बई राज्य के वर्तमान 
विभाजन को ध्यान में रपकर दोनों भागों के 
लिए अलग सहकारी न्यायाधिकरण बनाने 
वा प्रस्ताव है । 


बस्बई का खादी भोर प्रामोधोग 
विधेयक, ६६० 
यह विधेयक, फरवरी १९६० में जारी 
किये गये बम्बई के सादी और प्रामोद्योग 
अध्यादेश के स्थान पर बनाया गया हूं । बम्बई 
राज्य में इस सवध में अलग-अलग अधिनियम 
छागू होते थे, उन नियमों को एकत्र करने के 
लिए ही यह्द अध्यादेश जारी किया गया था । 
इस विधेयक के अनुसार सरकार को क्षेत्रीय _ 
मण्डल बनाने का भी अधिकार होगा; जिससे 
कि जिस दिन से बम्बई राज्य का विभाजन 
होगा उसी दिन से ये दोनो क्षेत्रीय मण्डल बिना 
तया कामून बनाए नर्य राज्यों में काम करने 
ठुय जाएंगे । * 
इसके अलावा इस नये मण्डछो को वित्त 
सवधी विशेष अधिकार देने की व्यवस्था की 
गयी हे जिससे कि रारकाए द्वारा स्वीकृत 
योजनाओं को चालू करने में देर न लगे । 


ह 





तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अधिवारी 
भी वहा उपस्थित थे । 


स्िट्जरलैंड के मनोनीत राजदूत द्वारा 
परिचय-पत्र पेश 
स्विलज के मनोनीत राजदूत, श्री 
जेक्वेस अलबर्ट कटद ने २२ मार्च 
को राष्ट्रपति डा० राजेद्ध प्रसाद को ६ 

आबून में अपने परिचय-यत्र पेश / 
ध १ 
र 

रु है 





. समाचार-दर्शन 


१ अप्रैल से १५ श्रप्रेल तफ 
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अप्रैल पर 
१--भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पाच साला ब्याज-रहित 
इनामी वौंडों को बिक्री सारे देश में शुरू “८ 
+देश भर के वायसेना केन्द्री में वायुसेना दिवस मनाया गया 


२--जयी दिल्‍ली मे डा० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा भारत के बार एसी- 
मिएशन का उद्घाटन 
४--चीनी को १९५९ की लागत के सम्बन्ध में तट कर आयोग 
को रिपोर्ट पर भारत सरकार के निर्णयों की घोषणा 
+-दक्षिण विहार को चौनी मिलो पर भी भारत सरकार द्वारा 
मूल्य नियन्त्रण छागू 
“नयी दिल्‍ली में अखिल भारत निर्माता सघ का दो दित का 
सम्मेलन आरम्भ 
६--भशिटिश गियाना के प्राकृतिक साधनों के मन्त्री, श्री बी० एच० 
» वेतन का भारत की १५ दिन की यात्रा पर नयी दिल्‍ली आगमन 
राज्यसभा का अधिवेशन शुरू 
७--मारत में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 


८--मारत के एक सप्ताह के दौरे पर यूगोस्लाविया से एक 
सांस्कृतिक शिष्टमण्डड का नयी दिल्ली आगमन 
--राष्ट्रीय उत्तादकता परिषद द्वारा नियुकतत लूघु उद्योग 
उतादयता दर की रिपोर्ट प्रकाशित 
(इ--तथो दिलों में बेल्द्रोय तत्व नर-शास्त्र सठाहकार मण्डर की 
तीमरी बेठक सम्पन्न 





अप्रैल 


१०--सप्ुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति, महामहिम गा 
अब्दल नासिर, बम्बई से कराची रवाना 


-+रेलवे सप्ताह समारोह आरम्म न 


११--भारत सरकार के १२ फरवरी के ज्ञापन के उत्तर में घीन में 
मिलन वाला ३-अप्रैल का पत्र ससद के दोनों सदनों में पेश 


-->यी दिल्ली में अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद की १४वीं 
बैठक सम्पन्न 


१२--रवेंगाल के भारतीय क्षेत्र में से होकर दादरा और नागर 
हवेली जाने के अधिकार की मांग पर हेग में अन्तर्सादीय 
न्यायालय द्वारा फैसले की घोषणा 


-+जयी दिल्ली में हुए विशेष समारोह में डा० राजंद्ध प्रस्ताई 
द्वारा सगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का वितरण 


१४--मपूर्वी मौर पश्चिमी पाकिस्तान के बीच भारतीय रेलो द्वार 
तथा पश्चिम वयाल और आसाम के यीच पूव॑ पाकिस्तान की 
रैलो द्वारा आने-जाने की सुविधाओं के बारे में बातचीत 
करने पाकिस्तान के झ्विप्टमण्डछ का नयी दिल्‍ली आगमन 


१५--मयो दिल्ली में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मस्ती, डॉ 
केसकर द्वारा ५” आकाशवाणी साहित्य समारोह गा 
उद्घाटन 


जथाटना में अस्लिल भारतीय कानून सम्मेलन भारम्म । 


शापरेश्टर, प्रदायन विभाग, सचता और प्रसारण मं 
मंत्राछय, भारत सरकार, दिल्‍्लौ-८ हैं 
शोडियक प्रेस, तिछक भाणें, शिस्सो-६ हारा मुद्ित है 20000 





० ०] ्े 
उपयागा तथा राचक व 


राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के भापण. रण ब्यपः 
(१६५२-१६) ३-४० ०.८५ 
इस पुस्तक में डा० राजेन्द्र प्रसाद के जनवरी, १६५२ से मई, १६५६ तक के भाषण 
संगृहीत हैं । तिधि-क्रम से दिए गए इन भाषणों तथा लेखों में भ्रनेक विषयों पर प्रकाश डाला 
गया है प्रौर उनमें ढा० राजेन्द्र प्रसाद का व्यवितत्व एक राजनीतिज्ञ, विद्वान, इतिहासकार, 
शिक्षा-शास्त्री, प्रादर्शवादी, समाज सुधा रक भौर सबसे श्रधिक एक महान्‌ रचनात्मक विचारक 
के रूप में स्पप्ट दृष्टिगोचर होता है । 


स्वाधीनता और उसके वाद है मी कल 


(जवाहरलाल नेहरू के भाषण १६४६-४६) ५.००... १.३४ 





भारत द्वारा झ्ाजादी प्राप्त करने के पश्चात्‌ प्राय: डेढ़ वर्ष में दिए गए प्रधान मंत्री 
जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक मापणों वग संग्रह । 

प्रधान मंत्री के प्रनुपम व्यवितत्व ने भाषणों के विषयों को एक ग्राधारभूत एकता 
प्रदान की है । ये भाषण, जिनमें कुछ सामयिक इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, कुछ मे नीति 
के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार है भौर कुछ में भावनाशों का संचार है, राष्ट्र को भ्रत्यधिक रथ ' 52 22. 
उद्योग करने के लिए अनुप्रेरित करते हैं । (90 #/# 7“ 


| भारत की एकता का निर्माण 


(सरदार पटेल के भाषण) 
भारत की थाजादी से पूर्व ५८४ देशी रियासतो के एकीकरण का श्रेय स्वर्गीय सरदार 
वल्लभभाई पटेल को है । उसी महान्‌ नेता के २७ विविध विषयक भाषसों का संग्रह । 
मूल्य : डाक व्यय : 
४.०० १३० 
(रजिस्ट्री व्यय प्लय) 










। ु ): () 





२५ रुपये या इससे श्रधिक की पुस्तक मंगाने पर डाक खर्च नही लिया जाएगा । 
मूल्य पश्रप्मरिम श्राना चाहिए, क्रास्ड पोस्टल धार्डर द्वारा सुविधा रहती है । 


सभी प्रसुख पुस्तक-विक्रेताओं से प्राप्प या सीधा लिखें : 


प्रकाशन विभाग 








पो०-बा० मं० २०११, श्ोल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्‍्लो-८ 2 
हि पं 32 किया» जज हीं 
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। इन पत्रिकाओं को अपने वाचनालय में सम्मिलित कीजिए 
' आजकल ६ इस लोकप्रिय सवित्र मासिक पत्र में भारत भर के प्रसिद्ध साहित्यकारों के विचारपूरं सेहों, 


४ कविताश्रों तथा कहानियों के श्रतिरिक्त कला, संस्क्ृति व अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रामांणिक लेख पढ़िएं । 
के थम  वारपिक शुल्क ६,०० झुये। 


बाल-मारती $ नन्‍हे-छुन्नों की सचित्र मासिक पत्रिका, जिसमें सरल भाषा में मनोरंजक कहानियां, शिक्षाप्रद 
कविताएं, उपयोगी लेख और रेखाचित्र प्रस्तुत किए जाते हैं | वापिक शुल्क ४.०० रुपये । ० 
योजना : सब क्षेत्रो में हुई प्रगति का श्रालोचनात्मक मूल्य श्रांकने वाला, भारत की पंचवर्षीय योजनाग्रों का 
पथ-प्रदर्शक हिन्दी और अंग्रेजी में एक साथ छपने वाला पाक्षिक पत्र । वापिक शुल्क-२:५० रुपये । 
कुरुच्तेत्र $ सचित्र म|सिर पत्र, जिसमें देश के सांमुद्रायिक विकास कार्यक्रम-सम्बन्धी समाचार तथा है 
प्रकाशित होते हैं । वापिक शुल्क २.५० रुपये । 

बिक्री बढ़ाने फे लिए इन पत्रिकाओं में विज्ञापन दीजिए 

प्रकाशन विभाग 
पो. बा. नं॑० २०११, श्रोल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्‍ली-८ 











- स्थायी महत्र की पुस्तकें 
सुन्दर सजधज-कम दाम 
मूल्य. डाक खर्च 
राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद' के भाषण (१६५२-१६५६) -. ह.४० ०.८५ , 
भारत के पक्षी--राजेश्वरप्रसादनारायण सिंह पर १२.५० श्भ०ण 
स्वाधीनत्ता और उसके वाद (जवाहरलाल नेहरू के भापण १६४६-४६) ५००... १.३४ 
भारत १६५८ ४ कक .. ४.४० 7०.७५ 
आरतीय कविता--१६५३ '.. ४५.००. १.७५ 
भारत की एकता का निर्माण (सरदार पटेल के भाषण) ., ४.०० , १.३० 
भारतीय वास्तुकला के ५,००० वर्ष «छः २.०० ०२५ 
कर-जांच श्रायोग के प्रतिवेदन का संक्षिप्त सार २.५०. ०.७४ 
| योजना से खुशहालो ग्छ५ू. ०.२० 
प्रशोक के घमं लेख के १.००. ०.२१ 
पंचांग सुधार हि ०्श्श ०४ 
सपेदिक के रोगियों को घरेलू देसभाल ग्३५ू. ०१४ 


(रजिस्ट्रेशन व्यय अलग) 
पच्चीस दपये था इससे भ्रधिफ को पुस्तकों पर डाक व्यय नहीं लिया जाएगा। 


... प्रकाशन विभाग 
पो. थां. भं० २०११, प्रोल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्‍ली-८ 
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उजरल भारत के दौरे पर 
[ए हुए घूगोस्टाव सॉरक्ृतिक 
ए्टमप्डल के सदस्य ९ अप्रंल 
। नदो दिल्ली में उपराध्ट्रपति 
“० राधाहृष्णन के साय 
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रुप्त में भारतोय राजदूत, श्री के० पी० एस० मेनन भारत सरकार को ओर से नाटक कला के जूनाकास्कों 
इन्स्टीट्यूट को मास्को में एक वीणा भेंट करते हुए 


रेलवे सप्ताह समारोह के अन्तगगंत नयी दिल्ली म होने बाली दस्तकारी प्रदर्शनी म प्रदर्शित वस्तुओं को देखते 


हुए रेल भन्‍त्री को पत्ती श्रीमतो राम 
णय्साहए। प 
५ 7 अमल 
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१४ भ्रप्रेल, १६६० (२६ चैत्र, १८८२) भ्रखूः 

















क्यूबा के मनोनोत राजदूत, भी यूजेनिओ 
सोलेर अलोसो राष्ट्रपति डा० राजेंद्र 
प्रसाद को १७ मार्च को अपने प्रमाणपत्र 
वेश करते हुए * 


जापान को सिटिज्ञन घाच कम्पनी के 
अध्यक्ष, श्री ई. यामदा (बायें से दूसरे) 
और केन्द्रीय बाणिज्य और उद्योग 
मंत्रालय के संपुक्त सचिव, श्री आर. 
वी. रमण (दायरे से दूसरे) नयी दिल्‍ली 
में २५ भार को एक समझौते पर 
हस्ताक्षर करते हुए, जिसके अनुसार 
जापानी फर्म को सहायता से भारत में 
घड़ियां बनाने का एक सरकारी 
कारखाना खड़ा किया जाएगा 


भारत के दौरे पर आए हुए ४ सिक्किमी 
बॉ हु स्ल् के ! ३ अध्यापकों के साथ नयी दिल्‍ली में 
_4 ५... ००. +----+--- +_- ---- « [२१ मार्च को कैछौय वैज्ञानिक अनु- 
सन्धान और संस्कृति मंत्री, श्री हुमायू 
कबीर 
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एक प्रति ७ ०,३५० 


१ शिलिंग 


मुझुय विषय 


भारत-पाव्र वित्त बारता पर श्री देसाई वा ववतब्य 


राष्ट्रीय विकास परिषद को चौदहवों बैठव 
नया भारत-ाक स्यापार समझौता 
अप्रैड-सितम्बर १९६० की आयात नीति 


मम्पनी अधिनियम प्रधारप्त की १९०८-५९ की रिपोर्ट 


परिवहन विकास परिषद को चैंठक 


राज्णे के समाज कल्याश मण्डलों के अध्यक्षो का सम्मेलन 





भारतीय 


समाचार 


१५ अप्रैल, १९६० 
२६ चंत्र, १८८२ 








प्रड़ू ६ 





१४ सेंट वापिर मूल्य 


झावरण चित्र : 


१९४ 
१2९७ 
१९९ 
श्०१ 
३०२ 
२०९ 
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हू० ७.०० १७ शि. ६ पेंस २-५ डालर 
संपुक्त प्ररय गराराज्य फे राष्ट्रपति 
महामहिम थ्री भ्रद्झुल गमाल नासिर 
२६ मार्च को नयी दिल्‍ली में उनसे 
मिलने प्राये भारतीय प्रधान मनन्‍्त्री का 
स्वागत करते हुए 


(भारतीय समाचार' में सरकारों गतिविधियों और घोषणाओं 

का संक्षिप्त रिकाई प्रत्तुत करने का प्रध्यस किया जाता है । 

। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया 

जाता हैँ । ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहाँ 
समझना चाहिए ।) 








घोन के प्रधान मंत्री की भारत- 
यात्रा: श्री नेहरू का वक्तव्य 


धान मत्री, श्री जवाहरछाल नेहरू ने 
२१ मार्च को छोकमभा में निम्नलिखित 
वेबतव्य दिया 


मुझे चोन गणराज्य के प्रधान मत्री से 
उनके यहा आने के बारे में उत्तर मिला है । 
मदन को थाद होगा कि मेने उनके यहा आने 
के छिए २० अप्रैल की तारीख सुझाई थी । 
उन्होने मोदे तौर से इसे मान लिया हूँ, अर्थात 
उन्होंने सुझाया हूँ कि वे १९५ जत्रे को यहां 
आए और २५ अप्रैंछ तक यहा रहे । में इसके 
बारे में सदन को सूचित करना चाहता था । 
चीनी प्रधान मन्त्री का 2६ मार्च का पत्र 
चीनी प्रधान मन्त्री, श्री चाऊ एनन्‍लाई 
ने भारतीय प्रधान मत्री के उस पत्र के 


जत्तर में जिसमे उन्हे नयी दिल्‍ली आमन्त्रित 
किया गया हूँ, निम्नलिखित पत्र लिखा है -- 


पकिंग, 
मार्च १९, १९६० 


प्रिय प्रधान मन्त्री जी, 

चीन में भारत के राजदूत, श्री पार्वसारथी 
न ५ मार्च को आपका पत्र भिजवाया । आपका 
सुझाव हूँ क्रि मे २० अप्रैल के करीब दिल्ली 
आऊ । मुझे इस समय आने में सुविया होगी 
और यह मुझे पूरी तरह स्वीकार हूँ । यदि 
आपको और भारत सरकार को सुविधा हो 
तो में सात दिन के लिए १९ अप्रैल से २५ तक 
दिल्‍ली रुकने को तैयार हू । 

में आपसे पुन- मिलने और आपके महान 
देश की यात्रा करने को बहुत उत्सुक हू । 


हादिक सम्मान सहित । 
(हस्ताक्षर)--चाउ एन-लाई, 
चीन लोक गणराज्य की 'राज्य- 
परिषद का प्रधान मस्त्री 
संयुक्त श्ररव गराराज्य के 
राष्ट्रपति भारत में 
युक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति, श्री 
गमाल अब्दुल नासिर भारत की १३ 
दिन की यात्रा के लिए २९ माचे, १९६० 
की शाम को दिल्ली पहुचे । दिल्‍ली पहुचते 
पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रवान 
मम्त्री, दिल्ली के मेयर, केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल 
के सदस्यो तथा उच्च अधिकारियों ने उनका 
स्वागत किया । 
भारत में राष्ट्रपति नासिर और उनकी 
दल दिल्‍ली के अतिरिक्त अलीगढ, भाखडा- 
नगल, आगरा, आसनसोल, मद्रास, बंगलौर, 
पूना, खडकवासला और वम्बई का दौरा 
करेगा | १० अप्रैछ को वे बम्वई से कराची 
चले जाएगे। 
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शाष्ट्रपति नामिर के साथ इस यात्रा में 
उसके दल में अन्य छोगो के अतिरियत ये लोग 
भी शामिल हूँ. अरब गग्ााज्य के विदेश 
मस्ती, दा० महमुंद फेजी, प्रेमिदेंट के मामली 
के मस्त्री श्री अदी सावरी, सीरिया क्षेत्र की 
कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष भौर सार्वजनिक 
निर्माण तथा योजता मन्‍्त्री, ढा० नृयद्वीन 
कोहाटा , ग्रेट चेस्बरछेन श्री अछी रशीद , 
और भारत में सयुवत अरब गशराज्य के राज- 
दूत, थी अदमद हसन अल फेफी । 


द० श्रफ्तोफा में गोलीबारी : 
प्रधान मम्त्री का चफ्तव्य 


दशा अफ्रीका की छग्ा बस्ती और क्षन्‍्य 
रथानों पर पुलिस से जो गोली 
शछाई, उरा पर लोकसभा में स्थगन- 
प्ररताव रणा गया । इस स्थंग्रन प्रस्ताव पर 
बोलते हुए प्रधान मस्त्री, श्वी जवाहरलाल 
नेहरू ने कहा कि इस गम्बन्ध में जो स्थगन 
प्रस्ताव रखा गया हैं, उसमे बहुल बड़ा मसझा 
शद्रा हुआ हैं । जेंगा हि अध्यक्ष महोदय नें 
फड्ठा है. दूसरे देश के आतदिक मामलों पर 
हुस सदन में बिचार नहीं किया जा सकता । 
गंठ ठीझ हू और में दग बात से सहमत है । 
सेकिंग फेडटाउस के पाग छंम्ा बस्ती में जो 
हुछ हुआ है, उससे हर इंसान के दिल को 
घोड़ पहुची । पिशेषकर भारत और सम्मवत 
शिया और अफ्रीशा के भन्य देशों के नागरिकों 
को भी इससे बढुत तयठीफ हुई है। में समझता 
हूं हि इंगगे यूरोप और अमरीझा के छोगो 
बहुत घोट पहुँची होगी, कयोवि यह 

एक ऐगी पटना हैं, जो ऐविदासिएः घटना-फ्म 
को यदछने में गर्थे होती है । सदियों की 
गुठामी के बाद आज अफ्रोफ़ा में स्वतन्त्रता 
और आर्मविशास की छट्र फें रही हैं । 
बहुद-से देश आजाई हो गए है और यदहुत-से 
देश शी री आजाद ऐो जाएंगे | दूगरी भोर 
दक्षिय सझीता में थे घोटे से छोग जो यूरोप 
में आवर यग गए #, वहां बे मठ निवासियों 
के लिए पर्म भेद की नीति पर कानून यना 
जड़े है । सूरोप से भावर यम हुए छोगो को भी 
लाए (शिया का प्रूपे अपिएर है, पर ये आरिए- 
शबार भाषगंब्पर ही है । इन अस्पसक्पशों ने 











अफ्रीकियों के छिए विश्येप पास खेकर घूमने 
का कानून बनाया । जब्र अफ्रीकियों ने इसका 
शांतिपूर्ण ढग से विरोध किया तो पुलिम से 
उनका संघर्ष हो गया और उसके परिणाम- 
स्वरूप अनेक छोग्रो की मृत्यु हुई । 


बसे क्रिसी भी समय किसी भी व्यक्ति की 
जान लेना दुरा है। पर इस प्रकार अपने अधि- 
कारों के छिए थातिपूर्ण ढंग से विरोध करने 
बालों पर गोली चलछाना इस समस्या का हल 
नहीं है, बल्कि यह विश्व में होने वाली बडी 
दृ्ंटनाओं की पूर्व सूचना है | में यह नहीं 
समसता कि इस प्रढगर के दमन से अफीकियों 
को आजादी की आवाज को दवाया जा सकैगा। 
मुझे इस बात दा पूरा विश्वास हैँ कि एशिया 
के हर देश के और हर दछ के छोग अफ्रीकियों 
की आजादी की छड्ाई के प्रति पूरी सहानु- 
भृति रखेंगे । 

श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि में यह 
स्टेकार करता हू कि इस समय इस स्थगन 
प्रस्ताव पर इस रूप में विचार करना सही 
नही हैँ ( पर यह बात मुझे स्पप्ट नही है कि 
भविष्य में यह सदत इस विपय में अपने विचार 
किस रूप मैं प्रकट करेगा । 

प्रधान मन्‍्त्री ने कहा कि बुछ माननीय 
सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि हम दक्षिण 
अफ्रीझा की सरवगर से इस बात पर विरोध 
प्रकट करे । पर दक्षिण अफ्रीका से हमारे 
राजनयिवः सम्बन्ध नहीं है । अत विरोध- 
पत्र भेजने से कोई छाम नहीं होगा । सयक्‍त 
राष्ट्र सप इस बारे में क्‍या करेगा, यद मुझ 
मालूम नही है, छेकिन यदि सथुतत राष्ट्र सघ 
मे यह प्रद्लाय उठाया गया ता हमर देंसका 
पूरा समर्षत करेगे । यह प्रश्न वहा किस रूप 
में उठाया जाएगा और अन्य देश इसका किस 
रूप में समर्षन करेगे, यह में नही कह सता । 

प्रधान मन्‍्त्री से गट़ा कि दक्षिण अफ्रीवग 
के इस हत्यान्काड़ से मुझे जलियावारश बाग 
के हरपान्याद की याद आती है । सद छोम यह 
बात जानते हैं ह्रि जलियावाला बाग के 
हत्पान्याड के यार देश में कया प्रतिज्रिया हुई 
यह स्पष्ट हूँ कि वर्ष-भेद की नीति और एव 
जाति पर दूसरी जाति का प्रभृत्व एशिया 
और अफरोश वा कोई भी देश स्वोगार नहीं 
मगर गरताव 


श्री नेहरू ने कहा कि इस दुघटना पर 
औपचारिक रूप से सदन को अपने विद्यर 
प्रकट करने की इसलिए आवश्यता नहीं ए 
जाती, क्योकि हर कोई इस मदन के प्रलेः 
सदस्य और हमारे देश के प्रलेक 
के इस सम्बन्ध में विचार जानता है। मेरे 
आप लोगी के कहने पर इस धटना पर बे 
विचार प्रकट छिए हे । में माननीय सद्षयो 
को विश्वाम दिलाता हूँ कि में इसे बहुत गर 
घटना समझता हूं । 


भारत-पाक वित्त वार्ता पर 
श्री देसाई का वक्‍तथ्य 


हाः में रावकूपिडी में भारत और पराकिलात 
के वित्त मस्ध्रियों में जो वार्ता हुई पी, 
उसके बारे में वित्त मन्‍्त्री, थी मोरारजी देसाई 
ने ३० मार्च को लोकसभा में इस आशम वा 
वक्तव्य दिया 
संदन को याद होगा कि पिछले अगल 
महीने में वित्तीय विपयो पर मेरी पाकिस्ताव 
के वित्त मन्त्री से बातचीत हुई थी और इसे 
बारे में मेने ५ सितम्बर को इसी सदन में एक 
वक्‍तब्य दिया था। बातचीत में तय हुआ हा 
कि दीनों देशों के अधिकारी मिलकर उत 
रकमों को छाटे और कैन्द्र और बटे हुए राज्यों 
के लेनदेन चिटूे तयार करे, जिनके आधार 
पर विभाजन ऋण तय होना है । उस निर्णय 
के अनुसार दोनो देशों के अधिकारियों की तीते 
बंठकें हुईं, एक कराची में और दो नयी दिल्‍ली 
में । मुझे दस वात की खुशी हैँ किः अधिकारियं 
ने अधिकाश बातो के बारे में एक सहमत 
चिट॒ठा तैयार कर लिया हूँ । फिर भी $9 
वडी-बडी मद्दों के बारे में सहमति नही हुई । 
इनमें ये मुस्य है. (१) सेनिक सामग्री ती 
बटवारा और उसका मूल्याकन, (२) विभाजा 
के समय का बाकी आय कर और वह रवमर्डी 
उस दिन तक कर छंगाने योग्य थी और बाई 
में उमर पर कर लगाया गया होता, और (३) 
प्रश्न की देनदारी । इन तीनो मंदों की री 
काफी बडी है और इनके आउनले के दिए 
आवश्या' जानकारी अपूरी है और जी 
मिलती नहीं । अधिकारियों के पूरी कोशिए 
करने पर भी इस बारें में वे आगे सही गा 
गड्े और अंत में यह मामला दोतों देशों 








मन्तरियों के सामने थाया-। हमने भी इनकी 
कुछ छेनदारी ने बारे में फंसछा 
इरने को बोशिश को ! लेविन मही आंके 
न मिलने के दारण न तो कर की रतम तय 
हो सबती है और न भुगतान को विश्ले ही 
निश्चित वी जा सरती है, जो अगस्त १९५२ 
में ही शुरू हो जानी चाहिए पी | इसलिए अब 
स्पिति फिर पहले जेसी हूँ । विभाजन ऋण 
हा निर्वास्ण ने होने से उन मद का भी 
भूगतान श्दा हैं, जो तय है । 


नदेह नदी वि इस अंतिम 
वार्ता का ठुछ नवीजा ने निवलने में दोनों 
देशो में छुछ निराशा होगी । किर भी में इस 
अमसफएता से निराश नहीं हुआ हू । में पई बार 
इस सदन में बद्द चुत ह कि मोटो रशमो के 
बारे में साशिब रूप में कोई निशदय करना ने 
जासान हैँ और से उचित । परापिस्तान के 
दित्त मस्त्री भी हमारी हो तरह उचित और 
अतिम फैसले के लिए बहुत इच्छुक है । हमारा 
विचार-विमर्श बहु मित्रता और सहयोग 
के वातावरण में हुआ और हम दोनो अत तय, 
याती मेरे हवाई अडड को चलने तक इस 
सारे में बराबर बातचीत परते रहे । हम दोनो 
जनुमव वरते हू कि हसे जपने मतभेद दूर 
करने के; छिए भविष्य में भी कामिश करते 
पहना चाहिए और हम दोनों ने जल्दी ही एक 
बार फिर मिलने वा सिश्चय किया हूँ । में 
सदन और जनता से अनुरोब करता हू कि वे 
इस बातचीत के समाप्व होने तक मेरी सरह 
धीरज से काम ले । 


विच मंत्रियों की बेठक 
रत और थधराकिस्तान के वित्त मन्त्रिया 
की ३ दिन की बठकत २४ मार्च, १९६० से 
रावरूपिण्डी में हुई । 
दोनों मल्त्रियों की ब्रातत्रीत से पहले २२ 
भर २३ सा को रावलपिण्डी में दोनो 
सरकारों के अधिकारियों की बेठेक हुई । 
बातचीत में भाग छेते वाले भारतीय अधि- 
कारियों के नाम ये हूँ. वित्त मन्त्राछय के आत- 
रिक्त सचिव श्री के० पो० मथरानी, समुक्त 
सचिव श्री शिव नाम सिह और अवर सचिव 
श्री आर० सरन । रिजवे बैक आफ इण्डिया 
के डिप्टी गवर्नर श्री एम० वी० रगचारी 
उनके साथ वित्त मंत्री के सलाहकार के रूप 
में गए। सभी अधिकारी २८ मार्च को दिल्ली 
बापस आ गए । 


























भारतीय झ्ाफाशौ सौसा फा उल्ले- 
घन : प्रतिरक्षा मंत्री फा वक्तव्य 
ई सूत्रों मे हमे विदेशी विमानों द्वारा 
जपनी आजझाशी सीमा के उल्लंघन के 
बारे में मूचनाएं मिलती हैँ । इस सूत्रों के बारे 
में बताना सार्वेजनिए हित में नहीं है । फ़िर 
भी मे यह बता देना चाहता हू कि १८ दिसम्बर, 
१९५९ णे मेरे बक्‍्तव्य के वाद उत्तर-पूर्ती 
[सोमान्त अभिकरण में जिन विमानों ने उडाने 
छो, थे पहचाने नही जा सके । ये सब उडानें दिन 
छिपने के बाद और भोर से पहले रात में हुईं । 
अधिडाश सूचनाएं विमान उड़ने की आवाजों 
की है । कई बार विमान की छाट वत्तिया 
दिसाई पड़ने की भी सबरे मिली । कई बार 
जेट विमान को भी आवाज सुनाई पड़ी । 
हमे इस जबधि में अभी तक ४२ बार विदेशी 
विमानों की आवाजे आने या वत्तियां दिसाई 
देने की सूचना गिली हूँ । यह भी सम्भव हूँ 
कि एक ही विमातल को कई जगह और कई 
व्यक्तियों को आावाग सुनाई दी हो । इसलिए 
इन उडानों में विमानों को सख्या निस्सन्‍्देह 
४२ में कम होगी । हमारे विश्लेपज्ञो का कहना 
हूँ कि ये उदाने एक ही तरह की है जौर आवाजे 
हमझा उत्तर की ओर जाकर विलीन हो गयी । 
यह सूचना प्रतिरक्षा मत्री, श्री गलोछ 
कृष्णन क्ृप्णमेनन ने १८ मार्च को छोकसभा 
में एक वक्तव्य में दी। 
ये घटनाएं ६ फरवरी से २३ फरवरी तक 
की हूँ । हमारे विशेषज्ञों का विचार हूँ कि ये 
उड़ाने देखभाल के तिए नहीं हों सकती, 
नयोंकि रात में बहुत ऊचाई से जमीन पर का 
कुछ नदी दिखाई दे सकता और यदि इनका 
उद्देश्य फोटो लेना हो तो रोशनी फेडी जानी 
चाहिए । छेकिन यह रोशनी (फ्लेश) कभी 
नही दिखाई दी । इसलिए इनका उद्देश्य कुछ 
ओऔर ही होना चाहिए । 
इसके बाद श्री मेनन ने उत्तर-पू  सीमान्त 
अभिकरण को छोडकर अन्य क्षेत्रों में १५ 
फरवरी से २३ फरवरी के बीच विदेशी 
विमानो की उडानो का जिक्र किया ! इनके 
बारे में हमारे पजाव और प० बगाछ के 
स्थलसैनिक और वायुसैनिक अड्डो से हमे 
सूचनाएं मिली हूँ । ये सब विमान पहचान 


लिये गए और ये पाकिस्तान को छौट गए। 5९23 इंजीनियर दिया हे । इस इजी" 


ह ॥ ४६ हर बह 


विदेशियों फे प्रवेश-पत्रं 
सा १९५९ में भारत में ३२,२८३ विदेशियों 
को प्रवेश की अनुमति दी गई । १९५८ 
में यह सख्या ३३,०७३ थी । लेकिन इसका 
मतठब यह नही कि विदेशियों को भारत के 
प्रवेश-पत्र देने में किसी प्रकार को कमी हुई 
हैं । अभी तक कई विदेशों दूतावासों से इस 
बारे में सूचना नहीं मिली हूँ । 
यह सूचना २४ मार को स्वराष्ट्र म्त्री, श्री 
गोविन्द वल्‍लभ पत ने एक ववतव्य मे लोकसभा 
मेंदी। 
मंपगब्य में कहा गया है कि प्रवेश-पत्र पाते 
वाले कुल विदेशियं। की सख्या इन द/नों वर्षो 
में इस प्रकार रही अमरीकी १३,८६५ और 
१०,५०३, वर्मी ९११५ और ३,१८१, फ्रासीसी 
१,९८३ और २,१७८, जर्मन २,५७७ और 
३,०५० और झूसी १,३६५ और १,३४६ | 
१९२० के पारपन्र अधिनियम के अंतर्गत्त 
राष्ट्रमण्डल के देशों (पाकिस्तान, छलका और 
ईसाई भिशनरियों को छोड़कर) और आयर 
के मागरिकों के अलावा सब विदेशियों को 
भारत म॑ प्रवेश करने या भारत में होकर यात्रा 
करने के लिए अपनी दरकार के पारपत्न के 
साथ-साथ भारत सरकार से प्रवेश-पन्न लेना 
भी जहूरी हूँ । 
भारत में विदेशी मिशनरी 
जनवरी, १९५९ तक देश में ४,८०२ 
विदेशी मिशनरी थे । १९५९ में २८२ 
मिशनरियों को प्रवेश-पश्र दिए गए, किन्तु 
इनमें से कितने यहा वास्तव में आएं, इस बारे 
मे ठोक जानकारी नहीं है । 
यह सूचना १६ मार्च को छोकसभा में 
स्वराष्ट्र मन्‍्त्री, श्री योविन्द वल्लभ पन्‍्त ने एक 
प्रश्म के उत्तर में दी । मन्त्री महोदय ने बताया 
कि प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी १९५९ 
तक भारत में विदेशी मिशनरियों को ५ करोड़ 
६ लास ३० हजार रु० मिला । 





भूटान को भारतीय ईजीनियर 
टान में सडके बनाने के लिए वहा की 
सरकार को भारत सरकार ने कैद्रीय 46 
सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक एक्जी- 
हु ;2! 
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की देखरेख में भूटान के भौतर ५ सडके बनाई 
जाने की सम्मावता हूँ । 
यह सूचना निर्माग, आवास तथा पूर्ति 
मन्त्री, श्री क्यासम्बल्ली चेंगलरामा रेड्डी 
ने १७ मार्च फो छोकसभा में एक प्रइन के उत्तर 
में दी। 
जनवरी-फरवरी १६६० में विशेष 
पुलिस संगठन का फास 
दर वर्द जनवरी महीने में १० सरकारी कर्म- 
चारियो तथा तीन और छोगो को एक 
वर्ष तर की कैद और ३ हजार रु० जुर्माने की 
की सजा दी गई । इनके खिलाफ केद्धीय 
स्वराष्ट्र मन्त्राछय के विशेष पुलिस संगठन ने 
मुकदमा चलाया था। 
इसी महीने ९ और मामलों के मुकदमे 
दायर किए गए, जिनमे १६ गैर-गजर्टड अधि- 
कारियो पर धोखाधड़ी आदि का इल्जाम 
लगाया गया था । २९ सरकारी करमंचारियों 
को विभागीय सजा दी गई । इनमें ५ गजठेड 
अधिकारी भी थे। २ अधिकारियों को बर्खास्त 
कर दिया गया । ३ कर्मचारियों को नौकरी 
से अलग कर दिया गया । १ कर्मचारी की 
नौकरी सत्म कर दी गई तथा २३ अन्य कर्म- 
चारियों को दूसरी सजाए दी गई । 
इनके अति रिवत २० कम वारियों के खिलाफ 
उनके विभागों के उपयुक्त कारंवाई करने को 
महा गया । ट 
७२ मामलों में सुली जाच शुरू की गई । 
इममें ६५ सस्वारी कर्मचारी भी शामिल हैं, 
जिनमें से ११ गजटेड अधिकारी हैँ । 


फरपरी मास का फ्राम 

फरयरी १९६० मे स्वराष्ट्र मंत्रालय 
जी विशेष पुलिस द्वारा चलाये गये मुक्दमों 
के पारध २३ सररारी कर्मचारी, जिनमें 
२ सजरटेद अफ्गर भी है, अदाछग़् के सामने 
मुक्दमों में पेश हैं। इन पर धोगा देने, खध्टा- 
चार भोर पन के दुःपयोग के अभियोग है । 

इस मद्दीने मे थाच सरापरी कर्मचारी और 
3 सेर्डारपारों स्थवियों को अदालत से सझा 
मिली । उन्हें एर साठ तक की सजा और 


पुद पिछाइुर १,७०० १० का जुर्पाता क्या 
हर ग 


विभागीय कार्रवाई के कारण ४ सरकारी 
कर्मचारियों को नौकरी से अलग किया गया, 
१४ की वेतन-वृद्धि रोकी गई तया ५ को अन्य 
प्रकार से दड दिया गया । 

फरवड्री मे ८ मामलों में छोगो के विहुद्ध 
जाल डालकर उन्हें रमें हाथों पकडा गया । 
७ सरकारी कर्मचारियों को रगे हाथो रिश्वत 
लेते पकडा गया । १ गर-सरकारी व्यक्ति को 
एक ऐसा रजिस्ट्री लिफाफा स्वीकार करते 
पकड़ा गया, जिसमे कुछ विदेशी माल के आयात 
के लिए लाइसेंस था । उसने झूठे कागजात 
पेश करके एक झूठी फर्जी कम्पनी के नाम से 
ये लाइसेंस प्राप्त किया था । 

इस मद्दीने में १०७ सरकारी कमंचारियों 
के विरुद्ध जिनमें २० गजदेड अफमर थे, खुली 
जाच भी प्रारम्भ की गई । गजटेड अफसरों 
में ७ रेलो के थे, ४ प्रतिरक्षा मत्रालय के, ३ 
केन्द्र-शासित प्रदेशों के और वंज्ञानिक अनु- 
सधान तथा सस्क्ृति मत्राछ॒य, सूचना और 
प्रसारण मत्रालय, वित्त मत्रालय तथा केख्रोव 
सार्वजनिक निर्माण विभाग और दामोदर 
घाटी निगम और दुर्गाफुर इस्पात कारखाये 
में से प्रत्येक का एक-एक अफप्तर था । 





हिमालय पर्कतारोहर संस्था की 
कार्य-परिषद्‌ की बेठक 
वी दिल्ली में २० मार्च को प्रधान मन्‍्त्री, 
श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 
हिमालय पर्वतारोहण संस्था, दार्जिलिंग 
की कार्य-परिपद की ८वीं बैठक हुई । इस 
बैठक में यह बात सिद्धात रूप से स्वीकार कर 
लो गई कि हिमालय प तारोहण सस्या 
का उच्च पाठ्यक्रम बदला जाए जिससे वह 
प्रारभिक पराठयक्रम के सायन्‍्साथ दस प्रकार 
चुछ सके कि प्रति वर्ष २० व्यक्तित पर्वतारोहग 
की उच्च झिद्ठा शुरू कर सके । 
परिदद ने इस बात पर संतोप प्रकट किया 
कि देश के अधिकतर राज्यों गे छात्र पर्दता- 
रोहपण सोखनते के लिए संध्या मे आते हूँ । 
विभिन्न राज्यों में चदुटानों पर चााई का 
परादुपक्रम शुरू करने का प्रस्ताव परिषद से 
स्वीगार कर लिया । संस्था के विमियल, 
विमेट्ियर ज्ञान सिह झा बांजाल २ वर्ष 
के लिए और बड़ा दिया गया । बैंक में परिचम 


बंगाल के प्रधान मैस्त्री, डा० विधान पद 
राय, महाराजा पटियाला; केन्द्रीय वैज्ञानि 
अनुसंचान और सल्कृति मस्त्रालय के मचित, 
प्रो० एम० एस० ठैकर और श्री एम० एड०% 
खेतान भी उपस्थित थे । 


विर्माए, आवास तौर पूत्ति मंत्रालय के 
सुख्य टेक्नोकल परोक्षक को रिपोर्ट 


नि आवास और पूर्ति मत्रा्य के गत 
टेक्नीकल परीक्षक की छमाही सिपोर्ट 
में बताया गया हूँ कि कैस्रीय सार्वगतित 
निर्माण विभाग ने जो नयी इमारत भाई 
बनाई है, उनकी किस्म अच्छी हूँ । विभाग के 
काम की बराबर जान की जाती रही है 
इसलिए ठेकेदार तथा विभाग के अविवारी 
अच्छी इमारते बनाने मै प्रयत्नभील रहें। 
रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारती आरि 
के मरम्मत का काम ठीक ढग से नहों हो रहा 
हैँ । इस सम्बन्ध में विभाग को आदेश दिए 
जानें चाहिए। पैसे के भुगतान में अनियमितताएं 
रही हूँ और अनक गलतिया दुहुराई गई है । 
जाच स पता चला हैँ कि लगभग २० लॉर्ते 
रु० का अधिक भुगतान कर दिया गया । मे 
बाते मुख्य इजीनियर को बता दी गयी हैं। 
ताकि वे ऐसी गलूतिया रोकने के लिए उर्चिते 
कारंवाई करे । 
मुख्य टंक्नोकल परीक्षक का कायहिय 
१९५७ में खोला गया था। तब से उसने ३३ 
मामले अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए 
निगरानी टुकडी (विजिलेस सेक्शन) की 
भेजे । इनमें से अब तक २३ अधिकारियों को 
चेतावनी देने से वेतन घटाने तक का दण्ड दिया 
जा चुका है । इनमें ६ एक्जोक्यूटिव इजीनियए, 
१० सहायक इजोनियर और ७ सेक्शन अधि 
कारी थे । ठेकेदारों के विरुद्ध भी उचित वीर 
थाई की गई । जिन मामलों में बहुत अधि 
अनियमितता पाई गई, उनमे सस्वधित 
अधिकारी और ठेकेदार, दोनों के विरुद्ध 
याई की गई । हे 
यह कार्वालय विश्े् पुलिस दल के सदा 
से वाम करता हूँ ! इसने दल की अब तर 
जाच करने में मदद दो | 
यह कार्यालय केल्द्रीय सा जनिक तिर्मर् 
विभाग के काम की जाच करने के लिए सो 
गया, ताकि विभाग का सर्च दम हो और जी 
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भाम पर तियत्रश रहें । बार्योडय काम वे 
दौरान तथा बाम पूरा होने पर भी झाच 
बरता हु और बिल, ठेके मजदरों के रजिस्टर 
शादि को भी देखता है । 


स्वराष्ट्र मन्ध्रालय द्वारा काम जल्दी 
निपटाने के लिए फदम 


सार वामकाज के जल्दी निप्रटारा 

आने वे; लक स्वगप्टू मन्तालय ने अपने 
अनुमागा (सेक्शन) जोर कास ने देग भा 
पूनगेंठन विया है और अपने नीख काम करने 
बादे दफतरों के प्रमंखों रा अधि वित्तीय 
अधितार दे दिए है । 

अंबे हर संरक्‍्त सचिद कुपन नधीन उप- 
सचित्रो, अवस्सचिया जौर अनुभाग-अधि- 
वारियों (मेबगन अफसरा) से हर महीने 
मिलता हैं और बने हुए मामलों को निपटाने 
के बारे में दिचार किया जाता हैं । 





बूछ दिन पहले स्वराप्ट्र सचिव ने मन्त्रालय 
के अनभागा के काम की जाच के सिर अफसरों 
कु एक दल नियकत किया था और जनुभागों 
के बाम या इस दंग थे बटबारा किया गया 
कि १० प्रतिम्नत स्मचारिया की बर्मी की जा 
सकी । 

बाम को दस रीति से पुनगठन किया गया 
है कि कही भी दृढ़रा काम न हो । अनुभाग 
के काम को या सो उपभचिव देख ले या अवर- 
सचिव, दोनो नहीं । 

नीचे के दपतरों के प्रमुवा के वित्तीय 
अधिकार बड़ा दिए गए हे, जैसे हिमाचल प्रदेश 
के प्रशासक (एडमिनिस्ट्रेटर) और दिल्ली के 
मुल्य आयक्त (चीफ कमिध्नर) अब २५ 
छास २० के खर्च की योजनाओं को मजू ते 
दे सकेंगे । इसी प्रकार मणिपुर, जिपुरा और 
अइमान-निकोबार द्वीपो के मुख्यायुक्‍त १० 
लाख रु० तक की थ्रोजनाओं को स्वीकार 
कर सकेंगे | 4 

मत्राल्य ने यह भो निश्चय किया है कि 
जब किसी योजना को आयोजन आयोग 
वाधिक योजना में णामिलल करने की मजूरी 
दे दे, तो फिर इस पर अमछ करने के लिए 
केंद्रीय सरकार की इजाजत की जरूरन नही 








लोभर डिवीजन पलक परीक्षा 
२ माय को छोकमभा में स्वराष्ट्र मन्नालय 
में राज्य मन्त्री, श्री दातार ने एक प्रश्न 
के; उत्तर में बताया कि दिसम्वर १९५८ में 
लोअर डित्रीजन क्‍लर्झों की जो परीक्षा हुई 
थी. उससे १ २६८ उस्सीदवार बेस्द्रीय लोक 
सेया आयोग द्वारा सफड पोषित किए गए। 
इसमें से ९१२ उम्मीदवारों को नौकरी दी 
जा चुकी हैं और २६ को जल्दी ही नौकरी दी 
जाएगी । 
श्री दावार ने बताया कि बाकी ३२७ 
उम्मीदवार विभिन्न मन्त्राछयों और सेण्ट्रल 
सेप्रे शेरियिट बेरिय्ल सबिस स्कीम में शामिल 
अग्य दपतरों में तथा रेल मण्डल में अस्थायी 
छोअर डिवीजन बर्र्ऊ हैं। इन छोगो को नौफरी 
नहीं दी गई हूँ + 


इ्हृ 


सरकारी कमे चारियों को क्याटर 
नि आवास और पृति भत्री, श्री 

केटड़ी ने ९ माच फो छोकसभा में एक 
प्रइन वेः लिखित उत्तर में बताया कि अब तक 


राष्ट्रीय विफास परिषद फी 
चौदह॒वीं बैठक 
'पी दिल्ली में १९ मार्च को राष्ट्रीय विकास 
परिषद का चौदहवां अधिवेशन शुरू 
हुआ । अपने उद्घाटन भाषण में प्रधान मन्‍्त्री 
श्री नेहरू ने कहा कि तीसरी योजना को 
अतिम रूप देते समय हमें चोथी और पाचवी 
योजनाओं को भी ध्यान में रखता होगा । 
पिछले कुछ वर्षों में हमे जो अनुभव प्राप्त हुआ 
है, उसके कारण अब हम आयोजना को विभिन्न 
बातो पर ज्यादा अच्छी तरह विचार करने 
की स्थिति में हे । लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 
बात यह हूँ कि हम कितनी कडी मेहनत करते 
ह्दे। 
श्री नेहरू ने कहा कि जैसा कि राष्ट्रपति 
ससद में आपने भाषण में कह चुके हे तीसरी 
पचवर्षीय योजना का मुख्य उद्दश्य मल उद्योगो, 
कृषि उत्पादन और ग्राम-विकास के बारे में 
पक्की वनियाद डालना हैं | पिछले दो-तीन 


१९७ 


२८,७६८ सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर 
दिये जा चुके है और ३८,०८५ को अभी तक 
नहीं दिये जा सके । 

उन्होंने बताया कि पहली और दूसरी 
योजना में सरकार ने २७,६३९ कवार्टर बनाने 
की स्वीकृति दी थी । इनमें में १७,८०० 
बवार्टर बनाये जा चुके है । बाकी वन रहे है | 





केन्द्रीय कमे चारियों द्वारा हिन्दी का 
अध्ययन 
नदी पढ़ाने की यौजना के अन्‍न्तगंत 
केन्द्रीय सरकार के तीसरी श्रेणी और 

उससे ऊची श्रेणी के ६१,७०६ अधिकारियों 
ने हिन्दी पढ़ी ) हिन्दी सीखने बालों को नगद 
पुरस्कार दिए गए तथा सविस-बुक में उनते 
नाम दर्ज किए गए । 

यह सूचना ३० मार्च को लोकसभा में 
स्वराष्ट्र भन्‍्त्रालय में मस्त्री, श्री वलवन्त नगेण 
दातार ने दी । 





वर्षों में देश ने उत्पादन के आधुनिक तरीके 
अपनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है । उन्होगे 
कहा निश्चय ही कुछ असंतुलन पैदा हो गया 
है लेकिन ऐसा होना अनिवार्य हैँ क्योकि हम 
बरसों में किए जाने वाले काम को कुछ ही 
समय में कर दिखाने की कोशिश कर रहे हे । 
श्री नेहरू ने कहा कि एक प्रगतिशील्‍कू अ्थे- 
व्यवस्था में भाव चढते ही हे, हा, अगर माव 
एक खास सीमा से आगे बढ़ जाए तो उन पर 
नियत्रण रखना ही होता है । 

श्री नेहरू ने कहा कि कृषि और उद्योग 
में कोई सघर्ष नही हैँ । में समझता हूं कि कृषि 
के क्षेत्र में उन्नति हुए बिना और औद्योगिक 
विकास नही हो सकता है । स्पष्ट है कि आधु- 
निक तरीके अपनाये बिना और बड़े पैमाने 
पर औद्योगिक विकास किए बिता रहन-सहन 
का स्तर ऊंचा नही उठ सकता | इस्पात और 
मन्नीनें बनाने के मूछ उद्योगों का विकास 
होना आवश्यक हूँ । उन्होंने कहा कि अगर 
देश में इन दो क्षेत्रों में प्रगति नही होती तो 


१५ बेर, १९६० 





हमें हमेशा ही अध्य वेशो पर निर्मेर रहता 
पड़ेगा । 
सरकारी और गेर-सरकारी उद्योगो के 
विषय में श्री नेहरू ने कहा कि इनके सम्बन्ध 
में भावात्मक दृष्टि अपनाना ठीक नहीं है । 
संविधान में आथिक सत्ता के कुछ व्यक्तियों 
के हाथ में जाने देने के खिलाफ स्पष्ट निर्देश 
हैँ। कुछ व्यक्तियों के हाथ में आर्थिक सत्ता का 
रहना निजी सेनाएं रखने के समान है ! 
श्री नेहरू ने कहा औद्योगिक नीति सम्बन्धी 
प्रस्ताव से सरकार की नीति और रवैये का 
पता चलता हैं। इससे मंकेत मिलता है कि देश 
के लिए किस दिशा में आगे बढना लाभकारी 
होगा । 
गावों में नये तरीके शुरू करने को चर्चा 
करते हुए श्री नेहरू ने कहा कि अंतत' कृषि 
की प्रगति किसानों पर निर्भर करती हैं । 
किसानों को जित बातो से प्रोत्साहन मिलता 
हो, उन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए । 
इसी उद्देश्य से सामुदायिक विकास आन्दोलन 
शुरू किया गया है और सहकारी आन्दोलन 
दृढ़ करने की कोशिश की गई है । 
देश की आर्थिक योजता बनाने से उम्बद्ध 
सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद ने 
२० मार्च को तीसरी योजना के लिये योजना 
आयोग द्वारा तैयार किये गए स्मरण-पत्र के 
मसविदे पर और विभिन्न कार्यों के लिए निश्चित 
राक्षियों पर प्रारम्भिक विचार-विनिमय 
पूरा कर छिया । योजना आयोग ने अनुमान 
लगाया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ मिला 
कर सत्तर अरब रुपया खर्च किया जाएगा 
जिसमें से ५५ अरब ५० करोड रुपया 
कारवाने, पुल आदि बनाते पर खर्च किया 
जाएगा। 
योजना आयोग ने अनुमान लगाया हूँ कि 
तीक्वरी योजना में प्रारम्भिक आयोजन के 
लिए विभिन्न मदो में रुपये की व्यवस्था इस 
प्रकार करनी होगी : उद्योग और खनिज १३ 


अरब रुपये, परिवहन और संचार १४ अरब « 


५० करोड रुपये, समाज सेवा और सम्बद्ध 
कार्य १२ अरब ५० करोड रुपये, और कृषि 
तथा सामुदायिक विकास १० अरब रुपये । 

अनुमान लगाया गया हूँ कि गर-सरकारी 
क्षेत्र में तोसरी योजना के दौरान ४० अरब 
डुपया खर्च होगा जिसका ब्योरा इस प्रकार 
हूड 


* भारतीय सप्ताचार 


उद्योग और सनिज १० अरब रपये, देहातों 
में मकानों की व्यवस्था और निर्माण १० अरब 
७५ करोड रुपये और क्पि ८ अरब रुपये । 

बैठक में प्रधान मन्त्री ने इस बात पर जोर 
दिया कि योजना आयोग ने जो भी अनुमान 
वेश किए है, वे इस समय अंतिम नही है । 
इनमें से कुछ पर योजना आयोग और केन्द्रीय 
मन्त्रालयों की समिति के वीच और आगे विचार 
क्रिया जा रहा है । योजेना आयोग और यह 
समिति उन सब परिवतेनों पर विचार करेगी 
जो हाऊक ही के विचार विनिमय में सामने 
आए है । यह प्रस्ताव मूल रूप-से एक आधार 
है, जिस पर केन्द्रीय मन्त्राठल्य और राज्य 
सरकारें अगली कार्रवाई शुरू कर सकती है । 

स्वराष्ट्र मन्‍्त्री श्री पन्‍्त ने कहा कि एक ही 
जगह बहुत-से उद्योग इकट्‌ू न हो जाए, यह 
सिद्धान्त पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया 
है, छेकित कुछ सीमाओं को देखते हुए कभी- 
कभी बहुत-से उद्योग एक ही जगह बनाना 
अनिवायं-सा हो जाता हूँ । उन्होंने कहा कि 
यह उचित ही होगा कि कुछ वडे-बडे कारखानो 
पर बहुत अधिक ध्यान केन्द्रित न किया जाए। 
बहुत अधिक खर्च किए बिना हर राज्य खेती, 
छोटे पैमाने के उद्योग और औद्योगिक सहकार 
सस्थाएं बनाकर अपने छोयो की भलाई के 
लिए काफी काम कर सकता है। 

श्री नेहरू ने स्वराष्ट्र' मन्‍्त्री के विचारो से 
सहमति प्रकट की और कहा कि बड़े-बड़े 
कारखाने बनाना जझूरी है, छेकिन खेती, 
छोटे पैमाने के उद्योगो और छोटी पनबिजली 
योजनाओं पर और जोर दिया जा सकता 
हे । 

कुछ राज्यो के वित्त मन्त्रियों ने कहा कि 
घटिया किस्म का कोयला और घटिया किस्म 
के खनिज लौह को विकसित करना बडा महत्व- 
पूर्ण सिद्ध हो सकता है, वयोकि ये चीजें पश्चिम 
बंगाल, बिहार, उडीसा और मध्य प्रदेश के 
इलाके से बाहर देश के अनेक भागों में उपलब्ध 
ह्‌। 

मलेरिया उन्मुलन के लिए 
प्रमरीफो सहायता 

शक मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को 


चलाने के लिए इस वर्ष डी.डीटी. की 
सप्लाई में जिस कमी का अनुमान था वह 


शरद 


] 
२५ मार्ष को भारत सरकार और अमर 
शिल्पिकः सहयोग मिशन के बोच हुए एक 
समझौते के फलस्वरूप दूर हो जाएगी । 
शिल्पिक सहयोग मिश्वन से २१ लास २४ हजार 
डालर और भारत सरकार से २५ ढास १२ 
हजार डालर , डी.डी टी. खरीदने के हिए 
मिलेगे । यह कीटनाशक औषधि मच्छरों को 
मारने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। 
मज़ेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए शिक्षित 
सहयोग मिशन ने पहले ४ लाख ५६ हजार 
डाछर देने स्वीकार किए थे, जिससे माइत्रो- 
स्कोप और जीपें आदि खरीदी जाती थी। 
अब इस राशि का एक अंश डी डी दी सरीदीे 
पर व्यय किया जाएगा। 
पिछला वर्ष मलेरिया उन्मूछन कार्यक्रम की 
पहला पूर्ण वर्ष था । इस वर्ष के दौरान जो 
अनुभव हुए, उनसे पता चल्ला कि अभी अमरीकी 
अनुदान के अन्तर्गत जितना डोडी टी गिह 
रहा है, इस कार्यक्रम को चछाने के लिए उममे 
अधिक की जरूरत पड़ेगी । भारत सरकार 
और अमरीका ने मिल कर जो कदम उगए 
उनके फलस्वरूप एक समझौता २५ मारते शो 
हुआ जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त विदेशी मुह 
उपलब्ध होगी । 
इस समझौते से पहले अमरीका ने मलेरिया 
उन्मूलन और मलेरिया निय्त्रण कार्यक्रँ 
के लिए ३७ २ करोड रु० की सहायता दी पी। 
सात वर्ष पहले यह अनुमान था कि भा 
में प्रति वर्ष ७ करोड़ ५० छाख लोगों री 
मलेरिया होता हैँ और उससे ८ राख व्यति 
मरते है। १९५३ मे भारत सरकार ने मतेरिया 
नियन्त्रण कार्यक्रम शुरू किया था और १९४ 
में मछेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य निर्वाः 
रित किया गया। 
मलेरिया निरोधक आन्दोलन की सफ्कता 
का पता मलेरिया के रोगियों की संख्या में 
हुई कमी से चलता हैँ। १९५६ में कुछ ४९ 
लाख व्यवितयों को मलेरिया हुआ और ई 
रोग से १० हजार व्यक्तित मरे ) अगले $8 
वर्षों में जब मलेरिया उन्मूछन कार्यक्रम रस 
हो जाएगा, तब रोगियों की सल्या छाती में 
नही, बल्कि सैकड़ों में ही रह जाएगी। 
इस समझौते पर वित्त मत्ञालय के सूती 
सचिव, श्री एन सी. सेनयुप्ता, आई. मो 
एस. और अमरीका के श्री सी दाइलर हैँ 
ने हस्ताक्षर किए । 


शत 


दिश्व बक का प्रतिनिधि मण्डल 
भारत में 
आतरादीर पुननिर्माथ सथा विकास 
बेंक के ६ प्रतिनिधियों का एवं मण्डल 

१० सप्ताह तक भारत में ठहर कर, जोसरी 
परचवर्यीय योदना को ध्यान में रखते हुए मारत 
वी अर्य-व्यवस्या का अध्ययन करेगा। दूसरी 
पंचर्पीय घोजना के शुरू होने से पहले भी 
इसो तरह वा एक भारत पाया था । 
अब इस प्रतिनिधि मश्दल को विश्य बेक के 
अध्यक्ष भेज रहे है, जिन्हान हाट में भी तोन 
विद्वाना को भारत भेजो था । 

प्रतिनिधि मण्दल के मा, श्री माइकेल 
हाफमन, जो थायिव विकास सस्‍्या के 
निदेशव नी है, २६ मार्च को दिल्लों पहुच 
गयू | एक जोर सदस्य, श्रा पीटर राइट भी 
उनके साय आए और अन्य दा सदस्य भो बाद 
में पहुच गए । पाचवा सदस्य जगले मदीत के 
मध्य तन भारत आएगा ओर छठा सदस्य 
नयी दिल्‍्दी में ही है | 

प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य वित्त मन्‍्त्रो, 
श्री मोरारजी देसाई से मिल वर, भाग्त 
सरकार के अन्य अधिकारिया से चार दिन तक 
बातचात करेगे । य॑ छाग आयोजन आयोग 
के उपाध्यक्ष, थी वी० टी० कृष्णमाचारी से 
भी मिलेंगे । ३ अग्रेंड को थे छोग देश के दौरे 
पर निकल छादगे और बहुत-मे स्थानों पर 
उद्योगों, सामुदाबिक विकास योजनाआ आदि 
को देखेंगे तथा विभिन्न व्यक्तियों से विचार- 
विमथ्य करेंगे । अप्रेछ क॑ अन्तिम सप्ताह में ये 
झोग नयी दिल्‍ली छोट आएगे और फिर भारत 
सरकार के अधिकारियों से वातचोत करेंगे । 


बक्षिय घोर दक्षिए-पूर्वो एशिया में 
फोलम्यो योजना फे विशेषज्ञ 
म्‌ सारू फरवर्री के अत में दक्षियग और 
दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशो में कोलम्बो 
योजना के अतर्गत ४२७ विशरेपज्ञ काम कर 
रहे थे । इन विशेषज्ञों का काम इन देशो में 
नये उद्योग और शिल्प आदि चाल करना 
और पहले से चाल उद्योगों को बढावा देना 
दूँ 
इनमें से ४० विशेषज्ञ भारत में हैं । 
इंडोनेशिया में सबसे अधिक--१२० विशेषश 





हूं । अन्य देशों मे कोलम्बों योजना के विश्ेपज्ञो 
का ब्योरा इस प्रकार हूँ फिडोपाइन्स-७३; 
लक्रा-६२ , वर्मा-१४ , फम्बोडिया-६; 
छाओम-१६ , मलाया-१६ ; नेपाल-५ ; 
उत्तर बोनियो-३, पाहिस्तान-१५ , 
सरावाक-१३ , सिंगापुर-४ ; थाई देश- 
२५ और वियतनाम-१५॥ 

ये विशेषज्ञ अमरीका, कनाडा, भारत, 
जापान, न्यूजीलेड, प्विटेन ओर आस्ट्रेलिया के 
हूँ । सबसे अधिक विशेषज्ञ अमरीका 
के हूँ | इसके अलावा ब्विटेन के ४९, कनाडा 
बे; ३९, आस्ट्रेलिया के ३६, भारत के ३, 
जापान बे: ३४ और न्यूजीलेड के ३० विशेषज्ञ 
हे 

इनमें पातुकर्म, हवाई पड़ताल, केमिकल 
इजोनियरी, जछ जोव-विज्ञान, हवाई जहाज 
की इजोनियरी, प्राथमिक स्कूलो के अध्यापकों 
फी ट्रेनिंग मोर गृह विज्ञान के विशेषज्ञ है। 


ला 
२३६ 


कोलस्ब्ो योजना के अन्तर्गत प्रूना के 
अनुप्तग्वान केसर के लिए उपकरण 

फेदीर सिंचाई और बिजली उपमस्त्री, 
श्री जयसुस छाछ हाथी ने २८ मार्च को 
प्रश्नोत्तर मे? समय छोकसभा में बताया कि 
केन्द्रीय पानी और बिजली अनुसन्धान 
फोट्म्वो योजना के अन्तर्गत ४ छाख 
६० हजार रु० के उपकरण उपहार में मिले 
हूँ। श्री हाथी ने कह्टा कि ये उपकरण नदी और 
या३ नियंत्रण, बन्दरगाहों के विद्गस, नदी- 
घाटी योजनाओं के बांघो और मिद्दी तथा 








नीव इजीनियरी सम्बन्धी अनुसन्धानों मे काम 
आएगे । 

अनुसस्वान केन्द्र को १९५४-५५ से दिसम्बर 
१९५९ तक कोलम्बों योजना के अन्तर्गत जो 
सामान मिला है, उपमन्त्री महोदय ने उसकी 
सूची भी सदन की मेज पर रखी। 


पीवल के अधन्ने और हकनियां 
सृफार आना-पाइयो के सब सिक्कों का 
चलन धीरे-धीरे बद करने का मिइचय 

कर चुकी हूँ | इसी नीति के अनुसार पीछी 
इकृप्नियों और अधन्नों का चछन बन्द किया 
ग्रया । 

यह सूचना एक प्रइन के उत्तर में वित्त 
उपमंत्री, श्री वलिराम भगत ने २१ मार्च को 
लोकसभा में एक वक्तव्य में दी, जिसे उन्होने 
सदन की मेज पर रसा । 

वक्तव्य में कहा गया हैं कि ३० नवम्बर, 
१९५९ तक ३ अरब ४ करोड़ ९६ छाख पीतल 
फी इकपन्निया और अपन्ने ढाले गए | इनमें से 
१ अरब ७२ करोड़ ४८ लाख इफप्ियां थी और 
१ अरब ३२ करोड़ ४८ लास अधके थे । 
इसी तारीख तक दोनों तरह के १ अरब १९ 
करोड़ ४२ छाख सिक्के वापस ले लिए गए । 
इनमें से ८१ करोड़ ७० लाख इकन्निया थी 
भौर ३७ करोड ७२ लाख अधन्ने । बाकी 
९० करोड ७८ छाख इकबन्निया और ९४ 
करोड़ ७६ लाख अधन्ने या तो खो गए या 
नष्ट हो गए या बर्मा और पाकिस्तान में चल 
रहे है या खजानो आदि को नहीं छोटाए गए, 
जहा वे अभी लिए जा सकते थे । 


वि ओ जो 

















नया भारत-पाक व्यापार 
*.. सममीता 


२्‌ | मार्च को वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय 

और पाविस्तान के व्यापार शिष्टमण्डल 
की एक संयुव॒त विज्ञप्ति में भारत और पाकि- 
स्तान में एक नये व्यापार करार की घोषणा 
की गई हैं । इस करार पर अभी अमल छुरू हो 
जाएगा और यह २ साल तक चलेगा । मदि 


दोनों में से कोई सरकार करार को खतम करने 
बृग नोटिस नही देगी तो इसे १ साछ के लिए 
और बढ़ाया जा सकेगा । 

दोनो शिष्टमण्डछो ने पहले के व्यापार 
करार को भी २० मार्च, १९६० तक बढ़ाने 
के बारे में एक-दूसरे को पत्र दिए हे । 

नए करार के अनुसार अव दोनों देश एक- 
दूसरे को २ करोड़ र० की बजाय ४ करोड़ 
१० छात्र ९० धफ का माल मेज सकेगे। 


लिए ३ दिसम्बर, १९५९ को कराची में हुए 
सीमित भुगतान करार को रह कर दिया गया 
हैँ । पाकिस्तान भारत को १ करोड रु० की 
पटसन की किंग देगा और १ करोड से बढाकर 
१॥ करोड़ रु० की कपास का निर्यात करेगा । 
इसके बदले भारत पाकिस्तान को १ करोड 
रू० को लोहा और इस्पात और ७० लाख रु० 
की बजाय १॥ करोड़ रू० का सीमेट और बीडी 
की पत्ती देगा। 
अन्य सामग्री के अलावा इन चीजो को भी 
दीनों देशों के आयात-निर्यात में झञामिल कर 
लिया गया है पाकिस्तान से पान, फिल्म, 
मछली (सूखी और नमक लगी ), दवाएं (आयु- 
वेंदिक और यूनानी) सेधा नमक, सुपारी, 
कपोक इत्यावि और भारत से पान, फिस्मे, 
मसाले, मूगफली और पत्थर । 
नये व्यापार करार के साथ दो सूचिया है । 
एक सूची में भारत से पाकिस्तान को निर्यात 
की जाने वाली चीजो के नाम हे और दूसरी 
में पाकिस्तान से भारत को मिलने वाली चीजों 
के। दोनो देशो में एक-दूसरे के व्यापार के लिए 
वही सुविधाएं दी जाएगी जो निकटतम सम्बन्ध 
वाले देशों को मिलती है । 
व्यापार-वार्ता के लिए पाकिस्तान का 
प्रतिनिधि भण्डल १४ मार्च को दिल्ली पहुचा 
था । इसके नेता पाकिस्तान के वाणिज्य मन्‍्त्री, 
श्री हफीजुर रहमान थे ! शुरू में श्री हफीजुर 
रहमान और भारत के वाणिज्य तथा उद्योग 
मन्जी, श्री लाल बहादुर ग्ास्त्री में बातचीत 
हुईं और फिर दोनो शिष्टमण्डलो के अधि- 
कारियों में । पिछला व्यापार समझौता ३१ 
जनवरी १९६० को खतम हो गया था । 
करार पर भारत की ओर से श्री के० बी० 
छाल ने और पाकिस्तान की ओर से श्री 
आई० ए० खा ने हस्ताक्षर किए । 
पिछले समझोते की तरह भारत से 
पाकिस्तान कोयला, कड़ी तथा मुलायम रूकडी 
और पत्थर भेजने के लिए दोनों देशो की 
सरकारो ने एक सधि की । इस संधि के अन्तर्गत 
पाकिस्तान भारत को कच्ची यटसन भी भेजने 
को राजी हो गया हूँ । पटसन की किस्म तथा 
मात्रा के बारे में बाद में तय किया जाएगा । 
कोयले के यातायात में दिवकतो के बावजूद 
भारत पिछले व्यापार समझौते के अन्तर्गत 
पूर्वी सपा पदिचमी पाकिस्तान को प्रति मास 


१ लाख टैंन कोयला भेजने के अछावा हर 
महीने ३० हजार टन अतिरिक्त कोयछा 
रेल या जहाज से पाकिस्तान को पहुचाने की 
व्यवस्था करेगा । 

पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी वगाल, 
आमाम और त्रिपुरा की सीमा पर दस मील तक 
की पट्टी पर रहने वाले लोगो की प्रति दिन 
की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार 
समझौते की अनुसूची 'घ' में जो व्यवस्था 
को गई थी, उसके बढ़ाने के प्रइन पर भी 
विचार किया गया । पाकिस्तान प्रतिनिधि 
मण्डल ने कहा कि सीमा व्यापार वैध ब्यापार 
नही रह पाता, किन्तु वह इस प्रश्न पर फिर 
विचार करने को सहमत है । 

दोनो देशो के प्रतिनिधि इस बात पर 
सहमत थे कि विभिन्न वस्तुओं, जैसे--कच्चा 
पटसन, कपास, कोयला, जवबारी कागज, 
लोहे के ढोके, कई प्रकार के इस्पात, सीमेट 
और छऊकडी तथा इमारती छऊडी के उत्पादन 
तथा आदान-प्रदान में दोनो देश के सहयोग की 
पूरी गुजायश हूँ । 

दोनो प्रतिनिधि मण्डरो ने यह आशा 
प्रकट की कि नये व्यायार करार मे दोनो 
देशों के बीच व्यापार तथा आधथिक सहयोग 
बढ़ेगा । 

साल में कम से कम एक बार इस समझौते 
के बारे में समीक्षा की जाएगी तथा हर छ 
महीने पर राज शिष्टाचार अधिकरणों की 
भी समीक्षा होगी । 

करार पर हस्ताक्षर होने के समय श्री 
छालबहादुर श्यास्त्री, श्री हफीनुर रहमान, 
भारत मे पाक उच्चायुक्‍्त श्री ए० के० ब्रोही 
और पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त, थ्री 
राजेश्वर दयाल भी उपस्थित थे । 


कच्चे लोहे के निर्यात के सम्बन्ध में 
भारत-जापान करार 

२ मार्च को छोकसभा में खान और तेल 

अस्प्री, श्री केशवदेव मालवीय ने बताया 
कि भारतीय खनिज लोहे के निर्यात के बारे 
में बातचीत करने वाली समिति और जापान 
इस्पात मिशन के बीच समझौता हुआ है और 
< मार्च, १९६० को इस आश्यय के करारनामे 


पर हस्ताक्षर किए गए । समझौते की मुख्य 
शर्ते इस प्रकार हे * 


(१) जापान को बैलाडिला क्षेत्र कौ 
लोहा खानों से १९६६ के मध्य से १५ माद 
तक साछाना लगभग ४० लाख रन होहय 
दिया जाएगा। जापान को यह लोहा १८ माई, 
१९५८ के समझौते के अन्तर्गत किरीवृह री 
खानों तथा अन्य खानो से छोहा देने के अठावा 
दिया जाएगा । 

(२) खानों का विकास, विभालापत्तना 
बन्दरगाह और खान के बीच में रेल घराता 
और बन्दरगाह में मशीन से माल छाझे आदि 
की व्यवस्था करना । 

(३) भारत में न पाई जाने वाली मौतों, 
उपकरणो आदि की खरीद के लिए २ करोः 
१० छाख अमरीकी डालर के बरावर आकि 
सहायता । 5 

(४) राउरकेला और विज्ञाग सम 
की तरह ही बातचीत के द्वारा हर साल के 

लोहे का भाव निर्धारित करना, और 

(५) भारत से जापान को छोहा से जात 
के लिए भारतीय जहाजो का अधिक में बदि 
उपयोग करना । 


अरब गणराज्य ते चावल के आयात हे 
लिए सममोता 

त्त्‌ी दिल्‍ली में २१ मार्च को अख गा 

राज्य से चावल मगाने के समझौते १ 
हस्ताक्षर हुए । इम समझते के अत्तर्गंत भार 
अरब गणराज्य से १ लाख टन चावल मगाएग! 
इसका भुगतान रुपये में होगा | पर यह एाग 
विदेशी मुद्दा में नही बदला जा सकेगा । 
रु० से अरब गणराज्य भारत से पटसन, बा 
आदि सामान खरीदेया । 

समझौते पर भारत की ओर से खाद्य महीः 

निदेशक, श्री सी० एू० रामकृष्ण ने और गर्ख 
गणराज्य की ओर से काहिरा की मिल ट्रेह 
कम्पनी के श्री ताहा अब्द-अल मोत्ताहेवस 
हस्ताक्षर किए । 

१६५६ में चमड़े का गिर्यात 
वूणित्ि और उद्योग उपमस्त्री ने एक हरे 

के उत्तर में १७ मार्च को छोकसमा 
बताया कि १९५५९ में २८ करोड ६ ली 
रु० का चम्रडा बाहर भेजा गया, जबकि ९४४ 
में केवल १८ करोड़ ३६ लाख छू० की रू 
गया था । उ्होने बताया कि निर्यात 4 
परिषद चमड़े का निर्यात बडाते है हि 
निरन्तर प्रयत्त कर रही है । 


प्रप्रेल-सितम्बर १६६० को 
प्राधात नीति 
चा्‌ 'घिज्य और उद्योग मसख्ाहय की ३१ मार्च 
को एक विश्वप्ति में बताया गया हैं कि मारत 
मरबकार के आज के असाधारथ गजट में अगली 
शमाही, अर्थात्‌ अप्रैल-सितम्दर, १९६० के 
[ आयात नीति वी धापशा मर दी गई हैं। 
मोदे तौर पर बटर आयास नीति पिछड़ी 
छताही की आदात नीति के हो समान हैं । इस 
दार दुछ ऐमे सामान वा शायाव फोटो बदा 
टिया गया है, जिनदी देश में बहुत आवश्याटा 
हैं । इनके बदखे बुछ एमे सामान का कोटा 
घटा दिया गया है, जिनकी अब देश को ज्यादा 
जरूरत नही हूँ या झिस सामान गा अब देश में 
उप्तादन ढढ़ गया है। 
पिभिप्न उद्योगा में दाम आते वाले काडवे 
सामान के आयात के लिए इस बार ज्यादा 
विदेशी मुद्दा रखो गई है । एव्सटरास्ट पैखों। और 
ब्लोअरो, लोइटनिंग अरेस्टरों और हाई 
वाल्टेज फ्यूजों, पुछ तरह वे द्रासफामरो, 
हिविचो' वायु और तेल सरब्विट ब्रेकरा, मोटर- 
साइक्लि और स्मूटर के पुर्जों, पाती के मोटर 
और वाद्य यत्रों के पुरे के आयात के लिए 
अधिक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था को गई है । 
ताबे और पीतल के टुकड़ों का भी आवात कोटा 
बढ़ा दिया गया हूँ। आशा हूँ पुराने आयातक 
इन बलौह घातुओं का वितरण सरकारी 
नियमों के जनुवार ही करेगे। 
कुछ देशी भोजों का उत्तादन बड़ जाते 
के कारण दन चीजों का आयात कोटा घठा 
दिया गया है. बायलर दटूयूत, मेंहनिकल 
ट्यूबिग, वाइफरकेटंड रिविद, बढ़ईगिटी 
के आरे और रेनिया, चमटे के पट्टें, गैम्वियर, 
गम अरेबिक, डमर, मनोदर का तेल, कपड़ा, 
उद्योग में काम आन वाले कुछ रसायन, जमे 
सोड़ का हाइड्रोयटफाइट, कॉरबोत्सी मेंथिल, 
मेत्पू्यंज और इसके लवण, बुछ तरह की 
औपधिया जैसे, एप्रिडिक सैलछिमिलिक अम्ल, 
निकोटिनिक अम्ठ और निकोटितेनाइड, 
विटामिन बो-१२, कुछ प्रकार के रमायन, 
जैसे वेरियम कारबोनेट, कैल्शियम कार- 
याइड, अम्ोनियम फाहफेंट, कुप्रस्त ओक्साइड, 
स्डीविंग पेस्ट और ब्लोविय चूर्ग आदि और 
मोर गाड़ियों के कुछ पुर्जे, जैमे--विजली 












आरतोव समाचार 


का भापू, गैस्केट, थिन वाल्ड वियरिय और 
एबस्ट्रास्ट पोषेट वात्य । 

वास्तविक उपभोक्ताओं को अब और 
अधिक वस्तुओं के आयात के लिए छाइसैन 
दिए जाएगे ॥ 

३४ वस्तुओं के थायात के लाइसेस की 
अवधि बड़ा दी गई हू। जित चोजो के छाइ सेव 
की अपधि बढ़ाई गई हूँ, उनमें मुस्य चीजे 
इस प्रकार ई--बच्चों के लिए दूं, नकटी 
और असली सत, कागज के सामान, रबड़ के 
गर्भ निरोयक़ उपकरण, छा्रेखादे को मश्ञौनें, 
मशीनी औजार, कोहतार के रग रामावतिक 
वस्तुए इत्यादि । 

आंवात छाहसेस जारी करने में देर न हो, 
इस उद्देश्य से अवनूबर १९५९ से मार्द १९६० 
सझ की छत्राही में पुराने छाइसेसों को ही 
चाढू करने की जो योजना अपनाई गई थी, 
उसे अप्रैल-मितम्बर १९६० को आयात 
नीति में भी अपनाया जाएगा । विशे्कर 
उद्योग को सुदिघा के लिए दात्तविक उप- 
भोवताओं और अच्छो साख वाछे कुछ 
आयातको को उपलब्ध विदेशी मुद्रा को ध्यान 
में रख कर वारिक लाइसेस देते की व्यवस्था 
की गई है । 

इससे कई अनुमूचित क्षेत्रों के उद्योगों तथा 
छोटे उद्योगो को काफी सहायता मिलेगी । 
इससे निर्यातकों को सुविधा होते के अछावा 
लाइसेपत में सगोवन करने तया उसकी अवधि 
बड़ाने में भी जआाताती होगी । इसके अडावा 
इसमे आयातक विदेशी व्यात्रारियों से ठम्बी 
अवधि तक माछ सप्लाई करने को व्यवस्था 
कर सकेंगे तथा माल की ढुठाई के लिए पहले 
से ही प्रवन्ध कर सक्रेगे और कच्चे माठ को 
सप्लाई भी हो सकेगी । एस प्रकार उत्पादन 
कार्यक्रमों को सुनियोजित ठग से चलाने वी 
व्यवस्था की जा सकेगी । हु 


बिजली के पंसों का निर्यात्‌ 

सा १९५९ में भारत से बिजली के लगभग 
३८,००० पंछे बाहर भेजे गए । इतका 

मूल्य ३८॥ छाूख रु० हूँ । इस वर्ष २४ बड़ी- 
बड़ी फर्पों ने ७,२१,१०० पखे तेयार किए । 
यह सूचना उद्योग मन्त्री, श्री मनुभाई ज्ाह 

ने २२ मार्च को लोकृसभा में एक प्रश्न के 
जिखित उत्तर में दी । आपने बताया कि छोटे 





५ 


बिजली उद्योगों की विकास परिषद ने देश 
की वाविक जहूरत ८॥ लाख पद्षों की आकी 
थी। विदेशों से पश्लो वा आयात बन्द हूँ । 

वाणिज्य तया उद्योग उपमन्तरी, श्री सतीझ 
चन्द्र ने एक अन्य प्रश्त के उत्तर में बताया 
कि यूरोप का जलवायु ठड्ा होने के कारण 
वहा भारतीय पद्यो को खपत की जहुत कम 
गुजाइश हैं दूसरे, बहा यूरोउ के कारख[वों से 
भी कड़ा मुकाबला हूँ । 





प्रफोम का उत्पादन श्ौर निर्यात 


कॉटियस विभाग की सितम्बर १९५९ 
को समाप्त होग वाले साल को रिपोर्ट 
से पता चला हैं कि गाजीपुर और नौमच की 
सरकार की अफीम फैक्टरियों में कुछ ८१ 
लाप़ २० का फायदा हुआ । यह छाभ पिछले 
साल के लाभ से १२ ठाख रु० ज्यादा है। 
इस साल १९५७-५८ को अपेक्षा अफीम 
के उत्पादन और निर्षात में भी वृद्धि हुई । 
आलोच्य वर्ष में २०,४२२ मन अफोम बेनो, 
जवेकि इससे पिछडे साल १७,६०२ मन 
अफीम बनी थी । इस साल ७४,२०५ एकड़ 
जमीन में पोस्‍्त की खेती हुई, जबकि विछड्े 
साल ६३,९३४ एकड में हुई थी। 
आलोच्य वर्ष में ३ करोड़ ४३ छाख रु० 
की ५२० टन अफ्रीम का निर्यात हुआ, जो 
१९५७-५८ के निर्यात से ७७ टन अर्थात्‌ मूल्या- 
नुसार ५० लाख रु० ज्यादा है। अफीम की 
खरीद का भाव ३३ रु० से ३७ र० प्रति सेर 
रखा गया था। इस साल किसानों से २ करोड 
७० लाख र० की अफ्रीम की पत्तिथा खरोदी 
गईं, जबकि पिठडे साल २ करोड़ २० लाख 
० की खरीदी गई थी । 
इस साल अफ्ोम की तस्करी रोकने के 
काऊी प्रपेरन किए गर, जो बहुत सफर रहे । 
अफीम का अवंब व्यापार रोकने के लिए भी 
समय-संमय पर कार्रवाई की गई । 





अप्रेल-जून 7६६० की तिमाही में सीमेंट 
पेक करने थी नयी दर 
बाय तथा उद्योग मन्द्राकूय को २४ मार्च 
की एक विज्ञप्ति में बताया गया हैँ कि 
भारत सरकार ने पहली अप्रैंल १९६० से घुह 
होने वालो अगली तिमादही के लिए नये डो० 
डब्ल्यू हेवी सोज किस्म के दारे में सीमेंट 
१५ अप्रेंल, 


लिए ३ दिसम्बर, १९५९ को कराची में हुए 
सीमित भुगतान करार को रद्द कर दिया गया 
है । पाकिस्तान भारत को १ करोड रु० की 
पटसन की कटिंग देगा और १ करोड से बढ़ाकर 
१॥ करोड ₹० की कपास का निर्यात करेगा । 
इसके बदले भारत पाकिस्तान को १ करोड 
रु० का लोहा और इस्पात और ७० लाख रु० 
की बजाय १॥ करोड रु० का सीमेट और बीडी 
की पत्ती देगा। 
अन्य सामग्री के अछावा इन चीजो को भी 
दोनों देशों के आयात-निर्यात में शामिल कर 
लिया गया है पाकिस्तान से पान, फिल्म, 
मछली (सूख्छी और नमक लगी ), दवाएं (आयु- 
बैंदिक और यूनानी) सेधा नमक, सुपारी, 
कपीक इत्यादि और भारत से पान, फिल्में, 
मसाले, मूगरफली और पत्थर । 
नये व्यापार करार के साय दो मूचिया हे । 
एक सूची में भारत से पाकिस्तान को निर्यात 
की जाने वाली चीजों के नाम हू और दूसरी 
मे पाकिस्तान से भारत को मिलने वालो चीजो 
के । दोनो देशों में एक-दूसरे के व्यापार के लिए 
वही सुविधाएं दी जाएगी जो निकटतम सम्बन्ध 
वाले देशों को मिलती हे । 
ब्यापार-वार्ता के लिए पाकिस्तान का 
प्रतिनिधि मण्डछ १४ मार्च को दिल्ली पहुचा 
था। इसके नेता पाकिस्तान के वाणिज्य मन्त्री, 
श्री हफीजुर रहमान थे । शुरू मे श्री हफीजुर 
रहमान और भारत के वाणिज्य तथा उद्योग 
मन्त्री, श्री छाल बहादुर शास्त्री में ब्रतधीत 
हुई और फिर दोनों झ्लिष्टमण्डलों के अधि- 
कारियों मे । पिछला व्यापार समझौता ३१ 
जनवरी १९६० को खतम हो गया था । 
करार पर भारत की ओर से श्री के० बी० 
छाल ने और पाकिस्तात की ओर से श्री 
आई० ए० खा ने हस्ताक्षर किए । 
पिछले समझौते की तरह भारत से 
पाकिस्तान कोयला, कड़ी तथा मुलायम लकड़ी 
और पत्थर भेजने के लिए दोनों देशो की 
सरकारों ने एक सधि की ) इस सधि के अन्तर्गत 
पाकिस्तान भारत को कच्ची पटसन भी भेजने 
को राजी हो गया है । पटसन की किस्म तथा 
मात्रा के बारे में बाद में तय किया जाएगा । 
कोयले के यातायात में दिक्कतों के बावजूद 
भारत पिछके व्यापार समझौते के अन्तर्गत 
पूर्जों सथा परिचमी पाकिस्तान को प्रति मास 


१ छाखत्र टंन कोयछा भेजने के अछावा हर 
महीने ३० हजार टन अतिरिक्त कोयला 
रेल या जहाज से प्राकिस्तान को पहुचाने की 
व्यवस्था करेगा । 

पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी बगाल, 
आसाम और थभिपुरा की सीमा पर दस मील तक 
की पट्टी पर रहने वाझे छोगो की प्रति दिन 
की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार 
समझौते की अनुसूची 'घ' में जो व्यवस्था 
की गई थी, उसके बढ़ाने के प्रब्न पर भी 
विचार किया गया । पाकिस्तान प्रतिनिधि 
मण्डल ने कहा कि सीमा व्यापार वध व्यापार 
नही रह पाता, किन्तु वह इस प्रइन पर फिर 
विचार करने को सहमत्त है ! 

दोनो देशो के प्रतिनिधि इस बात पर 

सहमत थे कि विभिन्न वस्तुओ, जैसे--कच्चा 

पठसन, कपास, कोयछा, ऊख्बारी कागज, 
लोहे के ढोके, कई प्रकार के इस्पात, मीमेट 
और लकडी तथा इमारती लकड़ी के उत्पादन 
तथा आदान-प्रदान में दोनो देश के सहयोग की 
पूरी गुजायश हू । 

दोनो प्रतिनिधि मण्डकों ने यह आशा 
प्रकट की कि नये व्यायार करार मे दोनो 
देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक महयोग 
बढ़ेगा । 

साल में कम से कम एक बार इस समझोते 
के बारे में समीक्षा की जाएगी तथा हर छ 
महीने पर राज शिप्टाचार अधिकरणो की 
भी समीक्षा होगी । 

करार पर हस्ताक्षर होने के समय श्री 
छालबहादुर शास्त्री, श्री हफीजुर रहमान, 
भारत में प्राक उच्चायुकत श्री ए० के० ब्रोही 
और पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुवत, श्री 
राजेश्वर दयालू भी उपस्थित थे । 


कच्चे लोहे के निर्यात के सम्बन्ध सें 
भारत-जापान करार 
२ | मार्च को छोकसभा में खान और तेल 
मन्त्री, श्री केश्वदेव मालवीय ने वदाया 
कि भारतीय खनिज छोहे के निर्यात के बारे 
में बातचीत करने बाली समिति और जापान 
इस्पात मिशन के बीच समझौता हुआ है और 
< मार्च, १९६० को इस आश्यय के करारनामे 
पर हस्ताक्षर किए गए । समझौते की मुख्य 
शर्त इस प्रकार हे : 





(१) जापान को बैलाडिछा क्षेत्र को 
लोहा खानों से १९६६ के मध्य से १५ माठ 
तक साछाना लगभग ४० छाख टव गोहा 
दिया जाएगा । जापान को यह छोहा १८ मार, 
१९५८ के समझौते के अन्तर्गत किरीवुर मी 
खानो तथा अन्य खानों से लोहा देने वे अठावा 
दिया जाएगा । 

(२) खानो का विकास, विशालापत्तनम 
वन्दरगाह और खान के बीच में रेल चलाता 
और वन्दरगाह में मशीन से माल लाले थादि 
की व्यवस्था करना । 

(३) भारत में न पाई जाने वाली मगीतो, 
उपकरणों आदि की खरीद के लिए २ बरोः 
१० छात्र अमरीकी डालर के बरावर आय 
सहायता । 

(४) राउरकेछा और विज्ञाग मम 
की तरह ही बातचीत के द्वारा हर साल के 
लोहे का भाव निर्धारित करता; और 

(५) भारत से जापान को लोहा हें जा 
के लिए भारतीय जहाजो का अधिक से भरी 
उपयोग करना । 

अरब गणराज्य से चावल के आयात है 
लिए समझौता 
थी दिल्‍ली में २१ मार्च को अरव गा: 
राज्य से चावल मगाने के समझौते 
हस्ताक्षर हुए । इस समझौते के अतर्गत भारती 
अरब गणराज्य से १ लाख टन चावल मगाएग। 
इसका भुगतान रुपये में होगा। पर यह एव 
विदेशी मुद्रा मे नहीं बदला जा सकेगा। हैं 
रु० से अरब गणराज्य भारत से पटसन, वास 
आदि सामान खरीदेगा । 
समझौते पर भारत की ओर से खाद्य महीं 
निदेशक, श्री सी० ए० रामकृष्ण ने और अर्ल 
गणराज्य की ओर से काहिरा की मिल ट्रेि 
कम्पनी के श्री ताहा अब्द-अल मोत्ताहिव द 
हस्ताक्षर किए | 
/६५६ में चमड़े का बिर्गत 
वाणिति और उद्योग उपसस्त्री ने एक कह 
के उत्तर में १७ मार्च को छोकसमों 
बताया कि १९५९ में २८ करोड ६३ हा 
र० का चमडा बाहर भेजा गया, जबकि १९४ 
में केवल १८ करोड़ ३६ लाख रू० का मे 
गया था । उन्होंने बताया कि निर्वात ई रू 
परियद चमड़े का निर्यात बहने के 
निरन्तर प्रयत्न कर रही है ! 


१९५८-५९ के अन्त तरः ५ मामले विचारा- 
घीन पे । 
कानून भग करने के लिए दण्ड 
१९५८-५९ में कम्पनी अधिनियम विभाग 
ने वम्पनियों तथा उनके अधिवारियों के 
खिलाफ २४९५ मुतदम दायर विए। पिछले 
वर्षों बे ७३८ मामलों को मिलारर बम्यती 
अधिनियम विभाग ने झुल ५,११० मुर्दमे 
चलाए। इनमें मे ३,४३४ मामलों वा अदालत 
में फ़ैशला विया, जिनमें २,१३१ मामझों में 
सजाए हुई । पिएडे ३ वर्षों में अदाठतों ने 
बम्पनी अधिनियम मग करने वालो पर गुल 
१८३ दायर 5० के जुर्माने बिए । 
प्रादेशिश शाप्षाओों को लपिशार 
वम्पनों जधिनियम प्रशासन विभाग को 
एक विशेत्र बात यह रही हैँ वि 
विशेष अधिकार वेल्द्रीय सरकार से हटा वर 
प्रादेशिक शासाणों के धपितरारियों को दिए 
है । रिपोर्ट में बताया गया हूँ कि यहे प्रयोग 
१९५७-५८ में शुरू किया गया। प्रयोग बहुत 
सफल रहा हैँ जौर इसमे आवश्यक पार्रबाई 
बहुत जन्‍्दी होती हू । 








उनसने झु। 








नये कारखाने खोलने को स्वीकृति 
के सामान्य नियम 


न्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मन्व्रात्यय ने 
नये कारखाने सोलने की स्वीकृति देने के 
बारे में कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए 
हैं। ये नियम इस उद्देश्य से निर्धारित किए गए 
हूँ कि स्वीकृति देने का काम जल्दी हो सके । 
सरकार ने इन निर्णयो की सूचना वऱेब्यडे 
वाणिज्य और उद्योग मण्डछो को दे दी गई है । 
सामान्यत नये कारखाने खोलते समय 
वाणिज्य औौर उद्योग मत्रालय से मुख्यत. तीन 
बातो की स्वीकृति छेनी पड़ती है ' (१) विदेशी 
फर्मों के सहयोग की शर्तों पर स्वीकृति, (२) 
लाइसेसिंग कमेटी द्वारा विचार किए जाने के 
बाद नये कारताने की जगह तथा क्षमता के 
बारे में स्वीकृति, और (३) नये कारखाने के 
लिए मण्ीने और सयन्त्र मगाने पर द्वोने वाले 
विदेशी मुद्रा के सर्च पर स्वीकृति । 

विदेशी फर्मों के झिल्पिक सहयोग अयवा 
वित्तीय सहयोग के बारे में साधारणत, तो हरेक 
मामले में अछूग से विचार करने की जरूरत 


होती है। छेफिन, मोटे तौर पर यह नियम रखा 
गया है कि शिल्पिक सहयोग सम्बन्धी समझौता 
सौमित समय के लिए होना चाहिए और किसी 
भो हालत में यह समय १० वर्ष से अधिक नही 
होना भाहिए | एक और वात जिसे सरकार 
महत्व देती है, वह मह हैँ कि समसोते में भारत 
में निर्यात के बारे में कोई पावस्दी नहीं होतो 
चाहिए | यदि गभो देशों को निर्षात के लिए 
एद देगा सम्भव न हो, तो कम से कम कुछ 
देशों के छिए नियति को छट तो होनी ही 
चाहिए । 

विदेशी फर्मों से सहयोग के समझौतों पर 
म्वीदृति देने में एक बडी बठिनाई बढुधा इस 
शर्त के कारण होती हैँ कि इन कारसानो के 
लिए आवश्यक कुछ चीजे फेवछ सहयोग देने 
बालो फर्मो से ही जायात की जाएं। यह बात 
तो समझ में थात्री हैँ कि भारतीय हिस्सेदार 
अपने वारपाने के लिए आवश्यक चोजें अपने 
विदेशी सहयोगी से सरीदे, लेकिन सरकार 
इस बात के विरुद्ध है कि इस सम्बन्ध में कोई 
भी शर्त ममझोते में रसी जाए और इस तरह 
भारतीय फर्म की पसन्द पर पावन्दी छूगा दी 
जाए । 

विदेशी फर्मों से सहयोग के समझौतों में 
एक और आपत्तिजनक वात यह होती है कि 
ये कम से कम रायल्टो की राशि निश्चित करना 
चाहती हैं ! जब रायल्टी आदि का भुगतान 
कारखाने के उत्पादन से सम्बन्धित हूँ, तो सही 
तरीफा यह होता हैँ कि उत्पादन में कमी अथवा 
बृद्धि के साथ रायल्‍टी की राशि भी घटती- 
बढती जाएं और ऐसी कोई शर्त न हो कि उत्पा- 
दन का ध्यान रखे बिना कोई राशि दी जाएं। 
लाइसेंस देने बालो समिति फे काम में जल्दी 

नयें कारपानों की जगह और क्षमता आदि 
के बारे में सरवगर की स्वीकृति प्राप्त करने के 
छिए भेजी गई अजियो पर जल्दी फैसला 
करने के लिए कई उपाय किए गए हे । छाइसेस 
देने वाली समिति की बैठकें जल्दी-जल्दी हुआ 
करेगी । इसके अलावा जिन उद्योगों में और 
नये कारखाने सोलने की गुजाइश नही हू, उनके 
बारे में यह फैसछा किया गया हूँ कि अगछे ६ 
या १२ महीनों तक किसी भी अर्जी पर विचार 
न किया जाएं। ऐसे उद्योगो की भी सूची तैयार 
की गई है, जिनमें नये वगरखाने खोलने की 
अनुमति मुक्त रूप से दी जा सकती है । 


रण्रे 


इस सम्बन्ध में सरकार एक ने और मददत्व- 
पूर्ण निर्णय किया है कि जिन कारसानों में १०० 
से कम मजदूर काम करते हैं, और जिनकी 
जमा-पृणी १० लास ₹० से कम है, उन्हें उद्योग 
(विव्रास और नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत 
कोई भी लाइसेंस लेते को आवश्यकता नही हूँ। 

इन निर्गयों के परिगामस्वरूप अब लाइसेंस 
देते वालो समिति के पास मुख्यतः बड़ें-बड़े 
कारसानों, विशेय प्रदेशों में उद्योगों के विकास, 
कच्चे माल को प्राप्ति, बन्‍्दरगाहू सम्बस्धी 
समस्याए आदि ही विचार के लिए रह जाएंगी। 

मशोनों का आयात 


देश के पास विदेशी मुद्रा के सीमित साधन 
होने के कारण मश्नीमो भादि के आयात के लिए 
छाइसेम या तो उन्हें दिए जाते हू जो स्वयमेव 
विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर सके या ऐसे 
वगरसानों को दिए जाते है, जिनके लिए मशझोने 
आदि मगाने के लिए किन्‍्ही विशेष देशों से 
ऋण आदि की सुविधाएं प्राप्त है । 

ऐसे मामऊो में जहा विदेशी मुद्रा की 
व्यवस्था प्रार्थी स्वयं करना चाहता हो, सरकार 
केवल ऐसो स्थिति में ही स्वीकृति देगी जब 
मणीनों पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा कम्पनी 
को हिस्सानूजी मे शामिल हो या वह दीर्घ- 
कालीन ऋण के रूप में हो। ऐसे कारखानों के 
मामले में, जिनके लिए भगाई जाने वाली 
मशीन की रकम की अदायगी थोड़े ही समय 
में करने की व्यवस्था हो, सरकार केवल ऐसी 
स्थिति में ही स्वीकृति देगी, जब आयात की 
जाने वाली मशीनों से बहुत जल्दी कुछ बचत 
हो सके या विदेशी मुद्रा अजित की जा 
सके । 

अब ऐसी आशा है कि अधिकाश उन देशो 
से, जिनसे भारत मशीने आदि खरीदता है, 
ऋण की व्यवस्था हो जाएगी । लेकिन इन 
ऋणों की राशि थोड़ी है और उनके अन्तगंत 
आयात को माग्र बहुत हैँ । अत. मशीनों के 
आधात की अर्जी देते समय प्रार्थी को केवल 
अर्जी मे मुद्रा-क्षेत्र ही न लिख कर स्पप्ट रूप 
से यह लिखना चाहिए कि बह किस देश से 

जश्ीन मंगाएगा । साथ ही अर्जी में यह भी 

लिखना चाहिए कि यदि उस विश्येय देश से . 
आयात सम्भव न हो, तो और किन ५० 
मशीनें मंगाई जा सकती हे । 


१५ 


मे 


पैकिंग की नयी दर तय कर दी है । यह दर प्रति 
टन सीमेंट (२० बोरे) की पैकिंग पर १३ २० 
८० न“प० के हिसाव से होगी । 


सीमेंट की पैकिंग करी दर हर तिमाही में 
पिछले ९ मद्दीनों में पैकिय के सामान के न्यून- 


त्तम वया अधिकतम बाजार भाव के औसत 
के आधार पर तथा प्रतिटन १.२५ रु० अति- 
रिक्त खर्च शामिल करके तय की जाती है । 
इस हिसाव से जनवरी-मार्च की तिमाही में 
यह दर १२ २० ९ नथ्पै० प्रति टन निर्धारित 
की गई थी । 


कप्पनी अधिनियम प्रशासन की १६५८-५६ की रिपोर्ट 


करती अधिनियम प्रशासन की १९५८-५९ 
की रिपोर्ट में बताया गया है कि आलोच्य 
वर्ष में नये रजिस्ट्रेशनों की सख्या काफी बढ़ी 
है और थाशा हूँ कि भविष्य में यह वृद्धि 
जारी रहेगी । 
मार्च १९५९ में समाप्त हुए ३ वर्षों में 
कम्पनी अधिनियम १९५६ के काम की समीक्षा 
करते हुए रिपोर्ट मे बताया गया हूँ कि देश मे 
कम्पनियों के इतिहास में पहली बार इस कानून 
के लागू होने से कम्पतियों के सचाछन और 
प्रशासन संबंधी उतर मल्त तत्वी पर ध्यान दिया 
गया है जो कम्पतियों को सुव्यवध्थित ढग से 
घलाने के लिए बहुत आवश्यक है । 
रिपोर्ट में कहा गया हैं कि अब तक कम्पनी 
अधिनियम प्रशासन का रवैया बहुत ही नरमी 
का रहा है । लेकिन अब पिछले २ वर्षों में छोग 
अधिनियम की व्यवस्थाओ को पूरी तरह समझ 
चुके हैं और अब समय आ गया है कि अधि- 
वियम की धाराओं को कडाई से लागू किया 
जाए। 
मे रजिरदृशन 
पिछले ३ वर्षों म नमी कम्पनियों का रजि- 
स्ट्रेशन बरावर बढ़ा हैं । १९५६-५७ में नयी 
रजिस्टर हुईं कम्पनियों की सख्या ८४८, 
१९५७-५८ में ९६९ और १९५८-५९ में 
१,०९५ रही । इस तरह पिछले ३ वर्षों में 
२,९०४ नयी कम्पनियां रजिस्टर हुईं । रिपोर्ट 
में कहा गया है कि हर वर्ष नयी कम्पनियों की 
रजिस्ट्रेशन संख्या में वृद्धि हुई हे और ऐसा 
रूगता है कि वृद्धि का यह रुख आगे भी जारी 
ही नही रहेगा बल्कि और बढेगा भी । 
पिछले ३ वर्षों में जो २,१०४ नयी कम्प- 
निया रजिस्टर हुईं उनमें से २०७ पब्छिक 
कम्पनियां तथा २,६९७ प्राइवेट कम्पनियां 
थी । नयी कम्पनियों की सबसे अधिक संख्या 
अम्बई, प० यगाल और मद्दास राज्यों तया 


दिल्‍ली में रही । इन चारों स्थानों में २२६८ 
नयी कम्पनिया रजिस्टर हुईं । 

नयी कम्पनियों में से ३५ प्र०श० कम्पनियां 
प० बगाल की और २० प्र०झ० बम्बई की थी। 
अधिकाश नयी कम्पनिया या तो औदोगरिक 
कम्पनियां थी या वित्त व्यवस्था करने वालो 
कम्पनिया थी । 

६० प्र०्श० नयी कम्पनिया छोटो कम्प- 
निया थी, जिनकी अधिकृत पूजी ५ छाख रु० 
से कम थी । १ करोड अथवा उससे भी अधिक 
अधिकृत पूजी वाली बडी कम्पतियों की सख्या 
७८ थी। 

१९५८-५९ के अन्त तक कम्पनियों को 
कुल सख्या २७,४७९ थी, जिनमें से ७,७६० 
पब्लिक कम्पनियां थीं और १९,७१९ प्राइवेट 
कम्पनिया थी । इन सब कम्पनियों की कुल 
चुकता पूजी अनुमानत १५ अरब १० करोड़ 
रू० थी। इसमें से ७ अरब ८४ करोड़ रु० की 
पूजी पब्लिफ कम्पनियों की और ७ अरब २६ 
करोड रु० की पूजी प्राइवेट कम्पनियों की थी । 

रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ऐसी 
सव कम्पनियों को जो काम नही कर रही हे 
रजिस्टर से निकाल देना चाहती हैं। यह काम 
समभवतः १९६० में पूरा हो जाएगा। 

रिपोर्ट में बताया गया हैँ कि जब से कम्पनी 
अधिनियम लागू हुआ हैँ तब से ३३८ पब्लिक 
कम्पतियां बदल कर प्राइवेट कम्पतिया बनी । 
इनमें से २२७ पहले वर्ष में, ५४ दूसरे वर्ष में 
और ५७ तीसरे वर्ष यानी १९५८-५९ में 
बदलो हें । 

चुकता पूछो में वृद्ध 

रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च १९५९ 
में समाप्त हुए ३ वर्षों में चालू कम्पनियों की 
चुकता पूजो ४ अरब ८६ करोड़ ₹० बडी हैँ । 
इस यद्धि में ३५८ करोड़ रु० की वृद्धि सरकारी 


कम्पनियों में और १२८ करोड़ ,० की बढ़े 
गैर-सरकारी कम्पनियों में हुईं। सरकारी 
कम्पनियों में से केवल हिन्दुस्तान स्टील छि० 
की ही ३०० करोड़ रु० की पूजी ब्ीं। 
१९५८-५९ के अन्त तक सरकारों कस- 
नियों की कुछ संख्या १०३ थी, जिनकी बुढ़ 
चुकता पूजी ४२४ करोड़ २० थी। पिछड़े ३ 
वर्षों में ४७ नयो सरकारी कम्पनियां स्थापित 
की गई है! 
कम्पनियों द्वारा ऋण 
कम्पनी अधिनियम की धारा २९५ के 
अन्तर्गत यदि कोई पब्लिक कम्पनी किंग 
डायरेक्टर अथवा डायरेक्टर के संत्रवी या 
किसी ऐसी फर्म या प्राइवेट कम्पनी को, जिंत 
डायरेक्टर का हाथ हो या किसो और पर्किक 
कम्पनी को जिसका नियंत्रण ऋण देने वाही 
कम्पनी के डायरेक्टर के हाथ में हो, ऋण देना 
चाहे तो उत्ते केद्वीय सरकार की स्वीकृति ढेती 
पहती हैँ । 
पिछड़े तीन वर्षों में इस प्रकार का ११५४ 
करोड़ रु० का ऋण देने के लिए १५१ अगिया 
स्वीकृति के लिए आईं, जिनमें से ७ १३ करोई 
रु० का ऋण देने के लिए ७० अजिया स्वीकार 
की गईं । 
यदि कोई कम्पनी किन्‍्ही दूसरी कम्पतियो 
में पूजी लगाना चाहे तो उसे अधिनियम की 
३७२ और ३७३ धाराओं के अन्तर्गत केदीर 
सरकार की स्वीकृति लेती पड़ती हैँ । इस प्रकार 
की ९० अजिया सरकार को स्वीकृति के लिए 
आई, जिनमें कुछ ८ करोड़ र० की पूजी ठगाते 
के लिए स्वीकृति मांगी गई थी | इनमें से 
<० प्र०श० अजियां स्वोकार की गईं । 
कम्पतियों के मामलों में जांच 
कम्पनी अधिनियम की धारा २३५, २३४ 
और २४७ के अन्तगंत कम्पनियों के मामी 
अथवा स्वामित्व के संवध में जाच की जा सकती 
है। पिछले ३ वर्षों मे अधिनियम कीधारा रहे 
और २३७ के अन्तर्गत कुप्रबन्ध के कारण ८४ 
कम्पनियों के लिए इस्पेक्टर नियुक्त करने के 
मामले सामने आए । इनमें से ४७ मामतें 
१९५६-५७ में; २०, १९५७-५८ में और १४ 
१९५८-५९ में आए। पूरी पड़ताल के बाई 
१४ मामझी को छानबीन करने के आदेश दिए 
गए और ६५ मामलों में आवश्यकता ने हाँ 
के कारण इंस्पेक्टर नियुक्त मही किए गए । 


१९७८-५९ के अन्त तंब ५ मामले विचारा- 
घीन थे । 
कानून भंग करने के लिए दश्ड 
१९५८-५९ में कम्पनी अधिनियम विभाग 
ने वम्पनियों तथा उसके अधिवारियों के 
खिलाफ २ ४५५ मुरदम दायर विए। पिछले 
वर्षों के ७३८ मामलो को मिलाकर वम्पती 
अधिनियम विभाग ने बुल् ५,११० मुर्दमे 
चलाएं। इनमें से ३,४३४ मामलों दा अदालत 
ने फैसला विया, जिनमें २,१३१ मामछों में 
स्जाएं हुईं । प्रछडे ३ वर्षों में अदालता ने 
बम्पती अधिनियम भग करने वालों पर बुल्ल 
१८३ ठास ४० वे; जुमति विए । 
प्रादेशिक भाषाओं को अधिकार 
वम्पनी अधिनियम प्रशासन विभाग को 
एक विशेतर बात यह रहो है कि उसने कुछ 
विशेष अधिवार वेस्द्रीय सरगार से हटा कर 
प्रादेशिक शासाजी के! अधियारियों को दिए 
हैं । रिपोर्ट में बताया गया हूँ दिः यह प्रयोग 
१९५७-५८ में शुरू बिया गया। प्रयोग बहुत 
सफल रहा है और इससे आवश्यक कार्रवाई 
बहुत जन्‍्दी होती है । 








नये कारखाने खोलने फी स्वीकृति 
के सामान्य नियम 
द्वीय वाणिज्य और उद्योग मस्व्ाल्य ने 
नंगे कारखाने सोलने की स्वीकृति देने के 
बारे में कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए 
हैं। ये नियम इस उद्देश्य से निर्धारित किए गए 
हूँ कि स्वीकृति देने का काम जरदी हो सके । 
सरकार ने इन निर्णयों की सूचना बड़े-बड़े 
वाणिज्य और उद्योग मण्डलो को दे दी गई है । 
साम्ान्यत नये कारखाने खोलते समय 
वाणिज्य और उद्योग मत्रालय से मुख्यत तीन 
बातो की स्वीकृति लेनी पड़ती है : (१) विदेशी 
फर्मों के सहयोग की शर्तों पर स्वीकृति, (२) 
लाइसेसिंग कमेटी द्वारा विचार किए जाने के 
बाद नये कारखाने की जगह तथा क्षमता के 
बारे में स्वीकृति, और (३) नये कारसाने के 
लिए मशीने और सयन्त्र मगाने पर होने वाले 
विदेशी मुद्रा के खर्च पर स्वीकृति । 
विदेशी फर्मों के शिल्पिक सहयोग अथवा 
वित्तीय सहयोग के बारे में साधारणतः तो हरेक 
मामले में अछग से विचार करने की जरूरत 


होती हूँ। छेकिन, मोटे तौर पर यह नियम रखा 
गया हूँ कि शिल्पिक सद॒योग सम्बन्धी समगौता 
सौमित समय के लिए होना चाहिए और किसी 
भो हाठत में यहू समय १० वर्ष से अधिक नहीं 
होना चाहिए । एक और वात जिसे सरकार 
महत्त देती हैँ, वह यह है कि समझौते में भारत 
मे निर्यात के बारे में कोई पावन्दी नहीं होती 
चाहिए । यदि सभो देशो को निर्यात के लिए 
छूट देना सम्भव न हो, तो कम से कम कुछ 
देथो के लिए निर्यात को छट तो होनी ही 
चाहिए ।॥ 

विदेशों फर्मों से सहयोग के समझौतों पर 
स्वीएतति देने में एड बडी कठिनाई बहुबा इस 
भर्य के कारण होती है कि इन बगरसानों के 
लिए आउश्यक कुछ चोजे बेब सहयोग देगे 
वार्ली फर्मो से ही धायात की जाए। यह बात 
तो समझ में ज्ात्री हैं कि भारतीय हिस्मेदार 
अपने कारखाने के लिए आवश्यक चीजें अपने 
विदेशी सहयोगी से सरीदे, छेफिन सरकार 
इस बात के विरुद्ध हें कि इस सम्बन्ध में कोई 
भी भरत समझौते में रसी जाएं और इस तरह 
भारतीय फर्म की पसन्द पर पावन्दी छगा दी 
जाए । 

विदेशी फर्मो से सहयोग के समझौतों में 
एक और आपत्तिजनक बात यह होती हैँ कि 
थे कम में कम रायल्टो की राशि निश्चित करना 
चाहती हैँ । जब रायल्टी आदि का भुगतान 
कारवाने के उत्पादन से सम्बन्धित है, तो सही 
तरीका यह होता हूँ कि उत्पादन में कमी अथवा 
बृद्धि के साय रायलटी की राशि भी घटती- 
बढ़ती जाए और ऐसी कोई शर्त न हो कि उत्पा- 
दन का ध्यान रखे विना कोई राशि दी जाए। 
लाइसेंस देने वालो समिति फे काम में जल्दी 

नये कारखानों की जगह और क्षमता आदि 
के बारे में सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के 
लिए भेजी गई अजियो पर जल्दी फैसछा 
करने के लिए कई उपाय किए गए हूँ | लाइसेस 
देने वाली समिति की वैठकें जल्दी-जल्दी हुआ 
करेगी | इसके अलावा जिन उद्योगों में और 
नये कारखाने खोलने की गुजाइश नही है, उनके 
बारे में यह्‌ फैसला किया गया हूँ कि अगले ६ 
या १२ महीनों तक किसी भी अर्जी पर विचार 
न किया जाए। ऐसे उद्योगों की भी सूची तंयार 
की गई हूँ, जिनमें नये कारखाने खोलने की 
अनुमति मुक्त रूप से दी जा सकती है । 





इस राम्बन्व में सरकार एक ने और महत्व- 
पूर्ण निर्णय किया है कि जिन कारखातों में १०० 
से कम मजदूर काम करते है, और जिनकी 
जमा-पूजी १० छास २० से कम है, उन्हें उद्योग 
(विकास और नियमव ) अधिनियम के अन्तर्गत 
कोई भी छाइसेस छेवे को आवश्यकता नहीं हैँ! 

इन निर्गंयों के परिगामस्वरछूप अब लाइसेंस 
देने वालो समिति के पास मुख्य. बडेन्वडे 
कारसानो, विश्ञेतर प्रदेशों में उद्योगों के विकास, 
कच्चे माल की प्राप्ति, बन्दरगाह सम्बन्धी 
समस्याएं आदि ही विचार के लिए रह जाएगी। 

मशोतों का आयात 

देश के पाप्त विदेशी मुद्रा के सीमित साधन 
होने के कारण मशीनों जादि के आयात के लिए 
छाइसेंम था तो उन्हे दिए जाते है जो स्वयमेव 
विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर सके या ऐसे 
का रखानो को दिए जाते हूँ, जिनके लिए मशोने 
आदि भगाने के लिए किन्‍्ही विशेष देशों से 
ऋण आदि की सुविधाएं प्राप्त हैँ ! 

ऐसे मामठो में जहां विदेश्ञी मुद्रा की 
व्यवस्था प्रार्यी स्वय क्ररना चाहता हो, सरकार 
केवल ऐसी स्थिति में ही स्वीकृति देगी जब 
मशीतों पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्र। कम्पनी 
की हिस्सा-यूजी में शामिल हो या वह दीर्घ- 
कालीन ऋण के रूप में हो | ऐसे कारखानों के 
मामछे में, जिनके लिए मगाई जाने वाली 
मशीन की रकम की अदायगी थोंडे ही समय 
में करने की व्यवस्था हो, सरकार केवल ऐसी 
स्थिति में हो स्वीकृति देगी, जब आयात की 
जाने वाली मशीनों से बहुत जल्दी कुछ बचत 
हो सके या विदेशी मुद्रा अजित की जा 
सके । 

अब ऐसी आशा है कि अधिकाश उन देशो 
से, जिनसे भारत मशीने आदि खरीदता है, 
ऋण की व्यवस्था हो जाएगी । छेकिन इन 
ऋणो की राशि थोड़ी हूँ और उनके अन्तर्गत 
आयात की मांग बहुत है । अतः मशीनों के 
आधात की अर्जी देते समय प्रार्थी को केवल 
अर्जी में मुद्रा-क्षेत्र ही न छिख कर स्पष्ट रूप 
से यह लिखना चाहिए कि वह किस देश से 
सझ्ीन संग्राएया । साथ ही अर्जी में यह भी 
लिखना चाहिए कि यदि उस विद्येप देश से 
आयात सम्भव न हो, तो और किन देशों से 
मन्नीनें मंगाई जा सकती है । 


__१५ अपप्रैण 


पैकिंग की नयी दर ठदय कर दी हूँ । यह दर प्रति 
टस सीमेंट (२० बोरे) को पैकिंग पर १३ रं० 
८० न०पैं० के हिसाब से होगी । 


सौमेट की पैकिंग की दर हर तिमाही में 


पिछले ९ महीनों में पैकिंग के सामार के न्यून- 


तम तथा अधिकतम दाजार भाव के औसत 
के आधार पर तथा प्रतिटन १.२५ रु० अति- 
रिक्त खर्च शामिल करके तय की जातो है । 
इस हिसाव से जनवरी-मार्च की तिमाही में 
यह दर १२ रु० ९ न“वै० प्रति टन निर्धारित 
की गई थी । 


कापनी अधिनियम प्रशासन की १६५८-५६ की रिपोर्ट 


मपनी अधिनियम प्रशासन की १९५८-५९ 
की रिपोर्ट मे बताया गया हैं कि आलोच्य 
वर्ष में नये रजिस्ट्रेथनो की सख्या काफी वढी 
हैं और आशा है कि भविष्य में यह वृद्धि 
जारी रहेगी । 
मार्च १९५९ में समाप्त हुए ३ वर्षों में 
कश्पनी अधिनिधम १९५६ के काम की समीक्षा 
करते हुए रिपोर्ट मे बताया गया है विः देश में 
कम्पनियों के इतिहास में पहली बार इस काबून 
के लागू होने से कम्पनियों के सचाछून और 
प्रशासन संबंधी उन मल तत्वों पर ध्यान दिया 
शया है जो कम्पनियों की सुव्यवास्थित ढग से 
चलाने के लिए बहुत आवश्यक है । 
रिपोर्ट में कहा गया हूँ कि अब तक कम्पनी 
अधितियम प्रशासन का रवैया बहुत ही नरमी 
का रहा है। लेकिन अब पिछले २ वर्षों में छोग 
अधिनियम की व्यवस्थाओं को पूरी त्तरह समझ 
चुके हें और अब समय आ गया है कि अधि- 
नियम की धाराओं को कडाई से लागू किया 
जाए । 
नपे रजिस्ट्रशन 
पिछले ३ वर्षों म नधी कम्पनियों का रजि- 
स्ट्रेशन वराबर बड़ा है। १९५६-५७ में सयी 
रजिस्टर हुई कम्पनियों की सख्या ८४८, 
१९५७-५८ में ९६१ और १९५८-५९ में 
१,०९५ रही ) इस तरह पिछले ३ वर्षों में 
२,९०४ नयी कम्पतिया रजिह्टर हुईं । रिपोर्ट 
में कहा गया है कि हर वर्ष नथी कम्पनियों की 
रजिस्ट्रेशन संख्या में वृद्धि हुई हैं और ऐसा 
छगता है कि वृद्धि का यह रुख आगे भी जारी 
ही नहीं रहेगा बल्कि और बढ़ेगा भी 
पिछले ३ वर्षों में जो २,९०४ नयी कम्प- 
निया रजिस्टर हुईं उनमें से २०७ पब्छिक 
इज्पनियां त्था २,६९७ प्राइवेट कम्पनियां 
थीं। नयी कम्पनियों की सदसे अधिक संख्या 
घम्दई, प० बगल और मद्रास राज्यों त्या 


दिल्‍ली में रहो | इन चारो स्थानों में २२६८ 
नथी कम्पनियों रजिस्टर हुई । 

नयी कम्पनियों में से ३५ प्र०्श० कम्पनिया 
प० बगाल की और २० प्र ०श० वम्बई की थी । 
अधिकांश नयीं कम्पनिया या तो औद्योगिक 
कम्पनियों थीं या वित्त व्यवस्था करने वाली 
कम्पनिया थी । 

६० प्र०श० नयी कम्पनिया छोटो कम्प- 
नियां थी, जिनकी अधिकृत पूजी ५ लाख रु० 
से कम थी | १ करोड़ अथवा उससे भी अधिक 
अधिकृत पूजी वाली बटी कम्पनियों की सख्या 
७८ थी। 

१९५८-५९ के अन्त तक कम्पनियों की 
कुछ संख्या २७,४७९ थी, जिनमें से ७,७६० 
पह्िछिक कम्पनियाँ थी और १९,७१९ ध्राइबेट 
कम्पनिया थीं | इन सव कम्पनियी की कुछ 
चुकता पूजी अनुमातत' १५ अरब १० करोड़ 
ह० थी । इसमें से ७ अरब ८४ करोड रु० की 
पूजी पब्लिक कम्पनियों की और ७ अरब २६ 
करीड रु/ की पूजी प्राइवेट दम्पनियों की थी । 

रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ऐसों 
सब कम्पनियों को जो काम भही कर रहो हे 
रजिस्टर से निकाल देना चाहती है। यह काम 
सभवत. १९६० में पूरा हो जाएगा । 

रिपोर्ट में बताया गया हूँ कि जब से कम्पनी 
अधिनियम लागू हुआ हैं तब से ३३८ पब्लिक 
कम्पनियां बदल कर प्राइवेट कम्पनिया बनी । 
इनमें से २२७ पहले वर्ष में, ५४ दूसरे वर्य में 
और ५७ तीसरे बर्थ यानी १९५८-५९ में 
बदली हूँ । 

चुकता पृ क्षो में वृद्धि 

रिपोर्ट में वताया गया है कि माचे १९५९ 
में समाप्त हुए ३ वर्षों में चालू कम्पनियों को 
चुकता पूंजी ४ अरद ८६ करोड रु० बचे हूँ । 
इस यद्धि में ३५८ करोड़ रु० को वृद्धि सरकारी 


कम्पनियों में और १२८ करोड ० कौ बड़ 
गैर-सरकारी कम्प्तियों में हुई! सारे 
कम्पनियों में से केवल हिन्दुस्तान स्टीठ लिं० 
की ही ३०० करोड रु० की पूंजी बरी 
१९५८-५९ के अन्त तक सरकारों क्- 
नियो की कुछ संख्या १०३ थी, जितकी बु 
चुकता पूंजी ४२४ करोड ४० थी । पिंछरे ३ 
वर्षों में ४७ तयो सरकारी कम्पतियां स्वापित 
की गई हूँ । 
ऋम्पतियों दररा ऋण 
कम्पनी अधिनियम की धारा २९५ के 
अन्तर्गत यदि कोई पब्लिक कम्पनी कि 
डायरेक्टर अथवा डायरेक्टर के सबधी या 
किसी ऐसी फर्म या प्राइवेट कम्पनी को, गिर्तास 
डायरेक्टर का हाथ हो या किसी और पश्िित 
कम्पती को जिसका निमंत्रण ऋण देते वाही 
कम्पनी के डायरेक्टर के हाथ में हो; ऋण देना 
चाहे तो उत्ते केन्द्रीय सरका र की स्वीकृति लेरी 
पड़ती हूँ । 
पिछडे तीन वर्षों में इस प्रकार का १६५४ 
करोड़ २० का ऋण देने के लिए १५१ अंगियां 
स्वीकृति के लिए आईं, जिनमें से ७-१३ करोई 
रु० का ऋण देने के छिए ७० अजिया स्वीशाए 
की गईं । 
यदि कोई कम्पनी किन्दी दुसरी कम्पनियों 
में पूजी लगाना चाहे तो उसे अधिनियम की 
३७२ और ३७३ धाराओं के अन्तर्गत केदीर 
सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती हैँ। इस प्रकार 
की ९० अजिया सदकार की स्वीकृति के लिए 
आई, जिनमें कुछ ८ करोड़ रु० की पूंजी लगाते 
के लिए स्वीकृति मंगी गई थी ! इनर्म हे 
<० प्र०श० अजिया स्वोकार की गईं ! 
क+पनियों के सामलों में जाँव 
कम्पनी अधिनियम की धारा २३५, २३० 
और २४७ के अन्तर्गत कम्पनियों के मामी 
अथवा स्वामित्व के संबध में जाच की जा सकती 
हूँ। पिछडे ३ वर्षों में अधिनियम कौधारा २१ 
और २३७ के अन्तर्गत वुअबन्ध के कारण <* 
कम्पनियों के लिए इंस्पेक्टर तियुदत करने के 
मामले सामने आए । इतमें से ४७ मामरै 
१९५६-५७ में; २०, १९५७-५८ में और १४५ 
१९५८-५९ में आए । पूरी पड़ताल के वाई 
१४ मायठो की छानबीन करने के आदेश हि 
गए और ६५ मामलों में आवश्मकता ने हों 
के कारण इंस्पेवटर नियुक्त नहीं किए गए । 


ददाते के गार्यत्रम के अन्तर्गत जमर्शंदपुर, 
बनंपुर और भद्गावती बे कारखानों को बशते 
को स्यवस्था को गई । जमशेदपुर में २० छाख 
टन, बजंपुर में १० छाख टन और भद्गावती में 
१ हाख टन इस्पात बनाने बा लक्ष्य रखा गया। 
इनके अछादा राउरेलछा, भिलाई और 
दुर्गापुर में तीन इस्पात बारखाने खोलने वा 
निश्चय दिया गया। इन कारणखानों में आरम्म 
में १० लाख टन इस्पात पिण्ड बनाने गा लक्ष्य 
रखा गया | भिलाई, दुर्गापुर और बर्नपुर में 
3 लाख ५० हजार टन दवा सोहा भी बनाने 
भा निश्चय कियां गया इस प्रशार दूसरी 
योजना में ६० खास टन इस्पात पिष्डो से 
इस्पात वा ४५ छोर टन तैयार माल बनाने 
और वित्री वे लिए ७ खास ५० हजार टन 
इलवा लोहा दनानें बा छष्य पूरा हो जाएगा। 
इस्पात की मांग 
तौमसरी योजना की इस्पात की आवश्यवता 
के अनुसार हो यह निर्यारित किया जाएगा 
कि वितना और किस प्रगार का इस्पात बनाया 
जाएं।नीमरी योजना में लगमग ९९॥ अरव रू० 
खर्च करने वा प्रस्ताव है । पर अभी तक योजना 
गो रूपरेखा के बारे में कोई निफचय नही हुआ 
हैं। अत रूपरेखा निर्धाग्त होते से पहले यह 
निश्चय नहीं किया जा सकता कि किस किस्म 
का बिंतना इस्लात बनाथा जाए, क्योकि खेरी, 
इमारती काम और उद्योगों के छिएं अलग- 
अलछूग किस्म के इस्पात की आवश्यकता होती 
है 
इस्पात के उत्रादत का लक्ष्य 
इजोनियरी के सामान की आवश्यकताओं 
को। देखते हुए छोड्ठा और इस्प्रात विभाग ने 
यह निदचय किया है कि तीसरी योजना में 
१ करोड़ टन इल्लात बनाने का रक्ष्प रखना 
चाहिए | 
सोसरी योजना में इस्पात को आवश्यकता 
पर विचार करने के लिए व्यावहारिक अर्थ- 
शाम्त्र अनुसथान को राष्ट्रीय परियद (नेशनल 
कौंसिल आफ एप्छाइड इक्ोनोमिक रिसर्च) 
ने जो सपिति नियुक्त की थी, उसने भो यही 
राय दो है । 
रेल की पटरियां बताने में काम आने वाले 
स्लोपर, नकू और बहुत-सी मशीनों के थुर्जे 
बालने में ढछूवां लोहे की जरूरत होती है । 
छोहे के ढछे हुए 'मलो क्री माग सो बहुत बढ़ 


भारतीय शामातार 


रही है। आधा हैँ कि आगे इसकी माग ४ लाख 
टन से ५ स्थस टन तक हो जाएगी । इसके 
अलावा अन्य सामान री ढलाई के लिए लग- 
भग १५ छारा टन दलों लोहे को जरूरत 
होगी । अत इलवा लोहे के उसादन का लक्ष्य 
२० छात्र टन रखना उचित है । 
चालू शारलानों का विस्तार 
हर कोई इस बात से सहमत है कि राउर- 
केला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात बगर- 
खानों को, इस्पात की माय और छाभ को देखते 
हुए बशया जाए। इस्तात कारसात को ब्यूमिग 
मिल का उत्तादन बढाने से सबसे अधिक छाम 
होता है । 
इन तीनों का रंसातों को ब्डू[मिग मिलो में 
छगमग २५-२५ लाख टन तक ब्जूम बनाए 
ज्ञा सकते हैं । इनका उतादन और भो बढ़ाया 
जा सकता है । पर उत्पादन बढ़ाते समय माल 
गये खपत, विदेशों मुद्रा और दलवा छोहा 
बनाने और उसझो विक्रों की सुविधा को भी 
ध्यान में रखता होगा । 
भिलाई का रसाने को बड़ादे के लिए विदेशों 
मुद्रा उपलब्ध है, पर इस कारखाने में इस्पात 
विण्डो से पटरिया, इमारती काम का इस्पात 
का सामान और बिलेट ही बनाए जा सकते 
है । अतः कारवाने में अधिक इत्पात बनाते 
समय इस यात को ध्यान में रखना होगा कि 
इस प्रकार के माल को कितनी मांग हैं। 
दूसरी योजना के अन्त तक इमारत बनाने 
में काम आने वाले इस्पात का जितना भारी 
और हल्का सामान तथा चौड़े गाटर तैथार 
होने रूगेगे, उससे अधिक को तोसरी योजना 
में जरूरत नहीं होगी । तीसरी योजना में १ 
छाख ५० हजार टत भारी पटर्थ्यो, फिश 
प्लेटो तथा स्छोपरों को और आवश्यकता 
पड़ने की उम्मीद है । 
विभिन्न प्रकार के इस्पात को मांग को देखते 
हुए मिछाई में अधिक इस्पात पिण्ड बनाने का 
निश्चय किया गया हैं, जिससे ब्युमिग मिल में 
पूरा उत्पादन हो सके | पर कुछ साल तक-२५ 
लाख टन इस्पात पिण्ड नहो बनाए जा सकेंगे 
इस दौरान २१ छाख टन इस्पात पिण्ड और 
४ लास टन ढलवां लोहा बनाया जा सकेया। 
राउरकेछा का विस्तार - 
इस्पात को वर्तेमाम खपत को देखते हुए 
»राइएकेला ,के कारखाने में... ० 'विण्डो का 
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उत्पादन बढ़ाकर १८ छाख टन और दुर्गापुर 
में १६ छास टन करने का निश्चय किया गया 
है । इस्पात उद्योग का एकागी विकास नही 
किया जा सकता । इसका निर्णय देश के साथनों 
और अन्य विकास-कार्यों को आवश्यकताओं 
को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यदि 
हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हैं, तो तीमरी 
योजना में १ करोड टन इस्पात और २० छाख 
टन ढलवा लोहा बनाने की लक्ष्य-पूर्ति के स्थान 
पर उतना ही इस्पात बनाया जाना चाहिए 
जो नितान्त आवश्यक है। पर आवश्यक इस्पात 
बनाने के लिए भी में समझता ह कि एक और 
कारखाना बनाना पड़ेगा । 
चौये कारजाने का स्थान 
पहले बोकारो (बिहार) में तोसरा इस्पात 

वागरखाना खोलने की वात थी । पर बोकारो 
तक यातायात की अच्छी सुविधा न होने के 
कारण दुर्गपुर (पश्चिम बंगाल) में मह कार- 
खाना खोला गया | पर बोकारों कई कारणों 
से इस्पात कारखाने के लिए बहुत उपयुक्त 
स्थान हैं) यह करगली, बोकारो और झरिया 
की कोयला खानों के बहुत पास हूँ । हालाकि 
खनिज लोहा यहां से कुछ दूर पड़ेगा; पर जो 
मालगाड़िया करगलो और झरिया से राउर- 
केछा और भिलाई के वगरखानों को कोयला 
ले जाएगी वे ही वापसी में बोकारों के लिए 
खनिज लोहा लाएगी | बोकारो में कारणाने 
के लिए जमीन सुधारने का काम शुरू कर दिया 
गया है। पर कारखाने की इमारत बनाना शुरू 
करने और कारखाना कितना बड़ा हो, इसका 
निरचय तीसरी योजना के बारे में कुछ और 
निर्णय हो जाने के बाद होगा। 





भिलाई इस्पात कारखाने की तीचरी छुली 
भट्ठी तेयार 

सिर इस्पात कारखातरे की सोसरी 
... खुलो भट्ठो (ओपन हय॑ फर्रेस) बन 
कर तैयार हो गई है । इस भदठो में आग 
जलाई जा चुड़ी है। अब शोध ही इसमे इस्पात 
बनने 'लंगेंगा । 

यह भट्ढी एक बार में २५० टन इस्पात 
खता सकती है। इससे पहले जो दो भट्दिया 
 ालू हुई हैँ, उनमें भी इतना ही इत्पात 
है। यह तीसरी मट्ठो प्रति ६. ८ 
७०० टन इस्पात बनाएगो । 


चौथी खुली भट्ठो भी तंयार की जा रही 
है । इस भट्ठो पर पानी ठडा करने की .मशीन 
लगाई जा रही है | भिछाई कारखाने में ऐसी 

६ खुडी भद्ठियां होगी । इनमे से प्रत्येक में 

"२५० टन इस्पात वन सकेगा । इन ६ भद्ठयों 
से प्रति वर्ष १० छाख टन इस्पात के पिंड 
बनेंगे । इनसे ६ छाख २० हजार टन तैयार 
इस्पात और १ छास्ध ५० हजार टन इस्पात 
की विलेट बनेगी । 
खनिज तांबे का उद्रादन 
प्लात के खान कार्याकूय की १७ मार्च 
की सूचना के अनुसार भारत में जनवरी 

१५६० में ३०,५३८ सेट्रिक टन खनिज तांबे 

का उत्पादव हुआ, जबकि उससे पिछले साल 

जनवरी में ३१,७३५ मेट्रिक टन हुआ था 
ये आकडे विहार के लिहभूमि जिछे की खानो 
के हे । 

जनवरी १९६० में ६७६ मेट्रिंक टन ताबा 
तैयार हुआ, जबकि १९५५९ के इसी महीने 

में ५९६ मेट्रिक टम हुआ था। इस तरह १९६० 
में १३ प्रतिशत को वृद्धि हुई । 

जनवरी १६6० में सीसे और जरते का 
उत्पादन हे 
भाणीय शान कार्यालय के अनुमान के 
अनुसार देश में जनवरी १९६० ,में 
१३,८१८ भेद्रिक टन सीसा और जस्ता निकाछा 

ग्रया, जबकि जनवरी १९५९ में १३,४४० 
भेट्रिक टन सीसा और जस्ता निकाला गया 
था । यह्‌ पूरा उत्पादन राजस्थान के उदयपुर 
जिले की जवार खानो में हुआ है । 

७ मीसा बिहार में टूडू के कारखाने में,साफ 
किया जाता है.। भारत में, जस्ता साफ करने 
का कोई कारखाना न होते के कारण [डर्से 
जापान भेजा जाता हैं। जनवरी १९६० में 
३१० मेद्विक टन शुद्ध सीसा प्राप्त हुआ । 


फ़रवरी १६६० में सूती कपड़े का उत्तादन 
जो वसटाइल कमिश्नर को १७ माच की 
एक विज्ञव्ति में कहा गया हैँ कि फरवरी 
१९६० में सूती कपड़ा मिलो में १३ करोड़ 
€० छास पौंड गूत और ४० करोड २० लाख 
गज बपड़ा बनाया यया । फरवरी १९६० के 


री न 
भारताय सपाचार 


अन्त में इन मिलों के पास कपड़े की कुल, २ 
लाख ६० हजार गाठें थी । इनमे से १ छाख 
४० हजार गरांठे बिकी नही थी और १ लाख 
२० हजार गांठ विकी हुई थी, जो उठ[ई नही 
गई थी । 


चेज्ञानिक परिधद के संचालक मण्डल 


को बेठक 


नौ दिल्‍ली में २२ मार्च को वैज्ञानिक 

और औद्योगिक अनुसवान मण्डल तथा 
३३ मार्च को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनु- 
सधान परिषद के सचालक मण्डरू की बैठक 
हुई । बैठकों की अध्यक्षता प्रधान मस्ती; श्री 
जवाहरलाठ नेहरू ने को । 

बगलीर की राष्ट्रीय - हवाई इजीतियरी 
प्रयोगशाला को बहाने और जासाम मे क्षेत्रीय 
अनुसधानझाल्य खोलने क्री योजनाओं -को 
रिद्धान्त रूप में स्वीकार कर छिया गया है । 

बगलोर फी प्रयोगशाला में वायुयान की 
शब्द की गति से भी तेज उडान के परीक्षण 
के लिए शीघ्र ही वायु सुरंग बनाने का प्रस्ताव 
हूँ । वैठक में इस बात की भी सिफारिश की 
गई कि प्रयोगशाला विमान कारखानों और 
उडान विभागों के सहयोग से काम करे और 
जो समस्याएं उसके पास भेजी जाए, उन्हें 
हल करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। 

आसाम की क्षेत्रीय अनुसबानशाछा में 
आरम्भ में व्यावहारिक रसायनशास्त्र, और 
इजीनियरी विभाग होंगे । 

१९६०-६१ में रबर निर्माता संघ को 
अनुसवान कार्य के आवतेक खर्च का आबा 
खर्च देने की मजूरी दी गई। . - 

केन्रीय पेट्रोलियम संत्या 

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसधान 
परिषद के सचालक मण्डल ने देहरादून में 
केन्द्रीय पेट्रोलियम संस्था स्थापित करने के 
लिए ११ सदस्यो की कार्यकारी परिपद की 
नियुक्ति की भी मंजूरी दी | खान और तेल 
भन्त्री कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष होगे, 
यह सस्था पेट्रोलियम सम्बन्धी अनुसंधान, 
ट्रेनिंग और जानकारी इकट्ठा करने का काम 
करेगी । 

मण्डल ने जीव-विज्ञान सम्बन्धी अनुसधान 
को बडाना स्वीकार किया हे । अनुसंधान 
के महत्वपूर्ण पहलुओ 'पर "विचार [मोप्डिया 
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.करने, के प्रस्ताव को भी संचालक मण्डल, ने 
स्वीकार कर लिया है। « -: *, 
- - बैठक में: बहुत-स्ली अनुसयात योजनाओं 
एऔर छात्रवृत्तियों को फिर से मजूरी दी गई। 

बैठक, में जिन, लोगों ने भाग लिया उनमें 
सेकुछयेहे: >>" «० - 

डा० हुमायू कबीर, श्री एफ० सी० वधावर, 
-डा० एच० .जे० भागा, प्रो० एस० एन० बोग, 
श्री जे० जे० गांवी, डा० बी० सी गुह, डा* 
के० ए० हमीद, श्री एम० हयात, डा० जीवणज 
एन० मेहता; श्री एश्० एस० -खेरा, डा 
ए० एन० खोसला, डा० डी० एप्त० कोठरी, 
डा० के० एम० हृष्णन, प्रो० पी० महेलर, 
श्री पी० ए० नारियलवाला, छाल़ा श्रौरान, 
श्री .एम० एम० रंबावा, श्री डी० एंन० सेत, 
श्री मनुभाई, शाह, श्री करने सिह, प्रो 
एम० एस० थैकर, डा० विक्रम प० साराभाई: 
डा० डी० एन०, वाडिया, सरदार स्वरन मिह, 
श्री के० सी० रेड्डी, श्री वी० के० कृष्णमेतत। 
प्रो० पौ०_ सी० महलोनवीस, श्री ए० वीर 
_वेंकटेश्वरन, और श्री पी० एम० सुन्दरम। 


सोना साखो से गन्धक बनाने के 
लिए कम्पनी 
शादी उद्योग विकाप्त निगम ने धिह्वारके 
अमजोर क्षेत्र के सोना माखी (पाव- 

राइट्स) के भडारो से गवक, गयक का तेजाव 
और अन्य चीजें बनाने के लिए एक कामपती 
बनाई हैं । 

दि पायराइट्म एण्ड, केमिकल्स;डेवलममेंट 
कम्पनी लिमिटेड की क्षधिकृत पूजी ५ करोर 
रु० होगी। पूरी पूजी राष्ट्रीय उद्योग विकीर्त 
निगम छंगाएगा। 

निगम ने बिहार के सोना माखी के भडाएं 
की पड़ताल करने और इससे गधक बताने के 
बारे में सुझाव देने के लिए नातें का एक विशेरर 
नियुक्त किया था । विशेषज्ञ की सलाह पर है 
यह काम छुरू किया जा रहा है! 

इस योजना पर ६ से ७ करोड़ ह० ते 
खर्च आने का अनुमान है। इस योजना के अर 
गंत हर रोज २०० से ३०० टन तक गर्ग 
तैयार किया जा सकेगा, पर वाई में उलाई 

“ को और भी बढाने का अस्ताव है 

+ इस समय हर साल देश में १ छाव २९ 


- हजारं टन गंधक बाहर से मंगाई जाती है। 


| श्षअप्रैल, 5" 


बहुँदसी गवक रसायत बनाने में काम थात्री 
हूँ। देश में गवर के उत्पादन से वफो विदेशी 
मुद्रा को बचत होगी । 

रा्टोय खनिज विक्ञाय नियम के अध्यक्ष, 
श्री के० एन० कौप को इस बम्दनी बग भो 
अध्यक्ष नियुरत दिया शया है । निदेशश मर 
में मजदूरों के प्रतिनिधियों बे! अछाया झुछ 
वैल्दीय मस्तालयों मोर रासादनित उद्योग के 
प्रतिनिधि भो हूँ । फिडहाद वम्पनों दा दफ्तर 
नयी हिल्‍्तों में रहेगा । 


संब्सारी का बोझ और पुटकर साय 

कि मन्जी, क्रो मो रारजें दसाई ने सइसारी 
के घोर और फुटकर भावा के बारे में 

२४ मार्च को छोड़सभा पो मेज पर ए ए वक्तव्य 
रखा | वक्तव्य में दताया गया हैँ दि मुजपफ़र- 
नगर में नवम्बर १९५९ में सबसे बढ़िया 
रवेदार खड़सारी का भाव ३६ र० मन और 
फुटकर भाव ३८ २० से ४० ० मन तक था। 
इसके बाद के दो महीना (दिसम्बर १९५९ 
और जनवरी १९६०) में सदसारी का थोक 
भाव ४५ र० मन और फरवरी १९६० में 
५० ए० मन रहा। इन मद्वीना के फुटकर भाषों 
वग अभी तक पता नहां। चडा हूँ । मेरठ में 
नवम्बर १९५९ में खड़मारी का थोक भाव 
४८ रु० या। फुटकर भाव का अर्भी पता नहीं 
चला हू। दिसम्बर १९५५९ में थोक नाव ४० 
5० मन और फुटकर भाव ४२ रू० मन था। 
जनवरी १९६० में योक भाव ४८ रू० मन 
और फुटकर भाव ५१ ० मन रहा। फरवरो 
१९६० में योक भाव ४३ ९० मन ओर फुटकर 

भाव ४५ ४० मन रहा। 





बरेलो में नवम्बर १९५९ में खडमारी 
थोक में ४३ रु० से ४५ रु० मन तक और फुटकर 
४८ रु० से ५० रु० मन तक विकी । दिप्तम्वर 
में थोक भाव ४४ रु० से सी ्पपु तक और 
फूटकर भाव ४९ रु० से ५१ २० मन तक रहा। 
जनवरी १९६० में खडसारी वा थोक-भाव 
४४ ₹० से ५० २० मन तक और फुटकर भाव 
४९ रु० से ५५ रु० मत तक ' रहा । फरवरी में 
खडसारी योक में ४४ रु० से ४७ र० मन तक 


और फूटकर में ४९ रू० से ५१ रु० मम तके 
िकी । मा 








हिर्ती ढोलोमाइट खान दु्घेटना : श्रम 
उपसन्त्री का वक्तन्य 

कसभा में १७ मार्य को श्रम उपमन्धी, 

श्री विद अछी ने बताया कि २ मार्च 
को दोपहर ११-३० बजे मध्य प्रदेश को हिरी 
डोठोमाइद सान में जो दुर्घटना हुई घी उसकी 
जाच की गई हूँ । जाच से यह पता चला हूँ कि 
दो कर्मचारी जब बर्म से सुदाई कर रहे थे तो 
खान उडाने के लिए विछाई गई एक ऐसी 
सुरंग में बर्मा से धयक्ाा छूग गया जो किसी 
वयरणवश उ््ी नहीं थी । परिणामस्वरूप 
खान में लथानक विस्फोट हो गया तथा दोनो 
कर्मचारी मर गए भौर दो कर्मचारियों के 
हल्की चोटे छगी । इन दोना वर्मचारियों को 
इलाज के छिश विल्ममपुर सरकारी अस्पताल 
में भर्तो जिया गया और अब वे वरटा से ठीक 
हाझार आ गए हैं । 











इस खान में ३,००० वर्मचारी काम कर 
रहें हैं भौर इस दुर्घटना से भर्ती करिए जाने 
बाछे वर्मचारियों की सख्या में कोई कमी नहीं 
का गइ हू 


..._ आप जानते हैं / .. 
देश में सीमेंट उद्योग. 


0 गवसे पहले मद्रास राज्य मे १९०४ में 
पोर्टलेंड सीमेंट बताने, का कारखाना .सोछा 
गया था, परन्तु अन्तत. यह कारसाना असफल 
ही रहा । इसके ९ वर्ष .बाद पोरबन्दर में 
दूसरा छोटा वगरपाना खोला गया, जो अब 
तक-चह्ष रहा हेग;डसपेद बाद्राही। लेपे डी, और 
कटनी में भी कारस/ लूँ उ्बोे गए । उस समय 
पहला विश्वयुद्ध शुरू हो गया, इसलिए ये 
कारणाने सफलतापूर्वक चलने लगे । 

0७ १९२० मे देश में ९१,२५३ टन सीमेंट 
तयार हुआ, जो १९३० में बढ़कर ५,६४,००० 
टन हो गया । तटकर आयोग के सुझाव पर 
१९२६ में भारतीय सीमेंट निर्माता संघ 
स्थापित किया गया । 
७ सीमेंट की सपत बढाने के लिए १९२७ 
मे ककरीट सघ और कारखाने में बने सीमेट 
की विक्री के.लिए १९६० में सीमंट विक्रो,सघ 
बना। तब से सीमेट,वद्योग का,निरृत्वर विस्तार 

















बाहर भेजने के बारे में कार्रवाई हो चुकी हूं 
और छगमग २,३९,००० टन मोनेट भेज 


कम्पनियों के सविवों की स्यूवतम योस्यता 

कैदी सरकार ने कम्पनियों के सचियों को 

नियक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धा- 

रिति[करने ओर परीक्षा-लेते वेस् बारे में,सछाह 
देने के लिए, सल्यहरगर मुण्डद नियुक्त करने 
दंग निश्चय किया हैं। . 

आशा है दि मण्डल १ अजैल, १९६०/से 
काम शुरू कर देगा । मण्डछू में कम्पर्नियों, 
भारतीय ब्यापार और उद्योग मंबो के फेड- 
रेशन और वेन्‍्द्रीय मन्त्राठयों के प्रतिनिधि 
होगे । आरम्भ में सदस्थो का कार्यकाल एक 
साल होगा । कम्पनी कानून विभाग के सचिव 
मण्डल के प्रध्यक्ष होगे । भारतीय व्यापार 
सौर उयोग गायों के फेंडरेमन के प्रतिनिधियों 
के अछावा अन्य सव सदस्य सरकार द्वारा 
नामजद होगे । 

सरवगर कुछ समय से वःम्पनियों में योग्य 
सचिवों की नियुवित पर विवार कर रही थी । 
इगलेड के कम्पनी अधिनियम को तरह, 
भारतीय अधिनियम में विशेष योग्यता बारे 
सचिवों की ही नियुवित को पावन्दी नहीँ है । 











होता रहा ! १९४७ में १८ का रखाने थे, जहा 
१४ छाखे ४० हुआर टन सीमेंट तैयांर होता 
था १९५८ में कारखानो को संस्था वढकर 
३१ हो गई ओर उत्पादन भो बड़कर ६० 
लछाख ६० हजार टन हो गया । 


& दूसरी योयता में कारखानों को सोमेट 
तैयार करनें की क्षमता बडाकर १ करोड 
टन तके कर दी जाएगी । सोमेटठ के कारखानो 
को बड्ने के लिए अमरीका के शिल्प सहयोग 
मिशन और विकास ऋणश तिथि से विदेशों 
मुद्रा ली गई । अनुमान हैँ कि १९६२ तक देश 
क्ले-कारखानो से ही देश की सोमेट की अधि- 
कांश मांगे पूरी होने लगेगी । हर 





सीमेंट का निर्यात बडाने का भी प्रयत्न 
केया,जा रहा है। निर्यात के लिए जो ४ लाख 
टन सीमेंट रखा गया था, उसमें से जनवरी 
“१९६० के अन्त तक ३,० १,४१० टन सोमेट 








दिया गया हि 


5 ० 2 हे 





_ १५ अ््रड, १९६० 





दूसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में 
रोजगार फो वृद्धि 


क्द्रीय श्रम मत्रालय नें इस बात की जाच 
कराई हैँ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के 
कारण सरकारी दफ्तरो और उद्योगो आदि में 
अब तक कितने छोगो को काम मिला । इस 
जाच से पता चलता हैँ कि अप्रैड १९५६, यानी 
दूसरी योजना के शुरू से मार्च १९५९ तक 
लगभग ११ लाख ३९ हजार व्यक्तियी को 
काम मिला । मार्च १९५९ के अन्त तक कुल 
६३ लाख ७४ हजार व्यक्ति सरकारी 
नसीकरियो में थे) 
जांच के लिए २७,७८१ संस्थाओं से जान- 
कारी मांगी गई थी, जिनमें से २३,६५३ 
यानी ८५ १ प्रतिशत ने यह जानकारी भेजी । 
जानकारी के आधार पर यह्‌ अनुमान गाया 
गया हूँ कि मार्च १९५९ के अन्त तक सरकारी 
क्षेत्र में रोजगार २१८ प्रतिशत बढा । इस 
अवधि में ४,४३८ नये कारखाने या विभाग 
आदि स्थापित हुए, जिनमें दिसम्बर १९५८ 
के अत तक ३ लाख ३० हजार व्यक्तियों को 
काम मिला । 


केन्द्रीय सरकार में सबसे अधिक वृद्धि, 
लगभग ८२ हजार, रेलो मे हुई | डाक-तार 
विभाग में ३७ हजार नये छोगो को, शिक्षा 
और वैज्ञानिक सस्थाओं भें १० हजार को, 
चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं आदि में 
१,७०० और अन्य विभागों में ४८ हजार 
लोगों को काम मिला । खानो में ४ हजार 
और केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग 
में ४,५०० लोग और छगे। इनमें ठेकेदारों के 
कमंचारी शामिल नहीं हे | सबसे अधिक 
वृद्धि प्रशासतिक कार्यालयों (२०.५ लॉखे 
से बइकर २४ लाख) में हुई । इस वृद्धि से 
यह नहीं समझना चाहिए कि कछकों आदि 
की ही भरती अधिक हुई, बल्कि इन प्रशातस- 
निक 'कार्योलयी और विभाग में 'वहुत-से ऐसे 
है, जिनमें शिल्पिक और दूसरे काम जानने 
साले छोग काम करते है । 


+ समागार 


श्रम मंंत्राउलय के इस अध्ययन से पता 
चलता हैं कि कृपि और पशुपालन आदि में 
२०.१ प्रतिशत; खान और पत्थर खोदने में 
२६ ७ प्रतिशत ; कारखानों में ३३.७ प्रतिशत; 
इमारतें आदि बनाने में ३०.६ प्रतिशत; 
बिजली, गैस और पानी के काम में ३० प्रति- 
जात; व्यापार-वाणिज्य में ९५ ८ प्रतिशत ; 
परिवहन तथा संचार में १०.५ प्रतिशत और 
सेवाओं में १९९२ प्रतिशत अधिक व्यक्तियों 
को दूसरी योजना के दौरान काम मिला । 
भारत के कामगर वर्ग का ४ प्रतिशत सरकारी 
दफ्तरों और उद्योगों में काम करता हैँ । १९५० 
में सरकारी सगठनों में काम करन वालो का 
अनुपात ब्रिटेन में २४ ३ प्रतिशत और अमरीका 
में १२० प्रतिशत था । इससे यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता हैँ कि भारत मे आयोजित 
अर्थं-व्यवस्था और राष्ट्रीयकरण आदि के 
बावजूद सरकारी कर्मचारियों का अनुपात 
काफी कम है । 

जांच की रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी 
पंचवर्षीय पोजना में रोजगार का जो लक्ष्य 
रखा गया था, उसमें से ४४.७ प्रतिशत पहले 
तीन सालो में पूरा हो गया हूँ और यदि रोजगार 
सम्बन्धी आकडे अधिक सही मिले तो यह 
अनुपात इससे अंधिक होगा । दूसरी योजना 
की इस अवधि में जो पूजी लगाई गई हूं, 
उसके फलस्वरूप अगले दो वर्थों में रोजगार 
और तेजी से बढ़ेगा । 


बँंक विवाद पर अम्त मन्त्रो का 
वक्तव्य 
फुसभा में २१ मार्च को श्रम मन्‍्त्रो, 
श्री गुलजारीलाल नन्दा ने बेक विवाद 
के निर्णय के लिए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण 
नियुक्त करने के बारे में निम्नलिखित वक्तव्य 
संदन की भेज पर रखा : 

११ मार्च को मेंने छोकसमा में जो वक्तव्य 
दिया था, उसमें मेने यह उल्लेख किया था कि 
बंहृत सोचने के बाद सरकीर ने “यह ' निर्णय 
किया कि बेक विवाद के निर्णय करने का 
सबसे सही रास्ता यह है कि उसे ओद्योगिक 
विवाद अधिनियम के अन्तगंत राष्ट्रीय न्‍्याया- 


२.० 


बिकरण को सौंद दिया जाएं । प्रस्‍्तावित 
राष्ट्रीय न्‍्यायाधिकरण के लिए उपयुक्त 
अध्यक्ष के चुनाव के बारे में शीघ्र ही उचित 
कारंथाई की गई | विवाद का महत्व देखते 
हुए सरकार ने यह निर्णय किया था कि न्याया- 
-धिकरण का अध्यक्ष उच्च न्यायारूय वीं जज 
होना चाहिए। इसके.मायने यह है कि विभिन्न 
राज्य सरकारों से राय ली जाएं । मुझे यह 
घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 
बम्वई उच्च न्यायालय के एक जज ने यहू काम 
समभालना स्वीकार कर लिया है और इस वारे 
में आज ही अविभूचना जारी की जाएंगी । 
साय ही साय बेक कर्मचारियों द्वारा की गई 
विभिन्न मांगों की भी जाच की गई और 
इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अधिक्षूचता प्रकाशित 
की जाएगो। 
सरकार में रिजवे बेंक और उसके कर्मः 
चारियो के झगड़े पर भी विधार किया तग। 
यह तय किया गया कि उसे राष्ट्रीय न्यायाः 
घिकरण को सौंप दिया जाए। 
मुझे बहुत अफप्तोस है कि स्टेट बैंक वालो 
की हड़ताल अभी भी चल रही हैं तथा १९ 
मां को सभी बेकों के कर्मचारियों ने भी 
सॉकेतिक हड़ताल की । अखिल भारतीय 
स्टेट बेंक के इंडिया 'स्टाफ फेंडरेशन के अध्यक्ष 
१६ मार्च को मुझसे मिलते तथा १३ मार्च को 
फेडरेशन द्वारा पास किए गए प्रस्ताव की एक 
प्रति मुझे दी। अध्यक्ष के साथ मेरी जी बातचीत 
हुई, उप्ते देखते हुए मुझे यह उम्मीद थी कि 
हड़ताल जल्दी ही समाप्त हो जाएगी । जबकि 
राष्ट्रीय न्‍्यायाधिकरण की स्थापना के बारि 
में घोषणा की जा चुकी हूँ तो हडताल जारी 
रखने में 'मुझ्ते कोई तुक समझ में नहीं 
आती । में बेंक कर्मचारियों तथा उतके सैताओं 
से फिर अनुरोब करता हू कि वे फौरन हंडताल 
समाप्त कर दें, ताकि उनकी मायों पर शार्ति 
से विचार किया जा सके । 
६०० कोयला खनकों की दिल्‍ली गत्रा 
र्‌ & मा को विज्ञेव रेलगाड़ी से कीयलां 
खानो के छगभग ६०० खनक दीं 
दिन के लिए नयी दिल्ली पहुचे । ये लोग 
घूमने और अध्ययन करने के लिए १३ दिन 
तक देश की यात्रा करेंगे | ये २३ मार्च की 
घनबाद से रवाना हुए और अब तक वाराणसी, 


नि 


लबवऊ, हरिद्वार, मास ग-जं गल और अमृतसर 
देख घुके हें । इनगो यात्रा वा प्रबन्ध कोयला 
खात मजदूर हितवारों निधि शी ओर से किया 
शवा है । 
नंगी दिल्‍्ले। रेलवे स्टेशन पर थम मत्री, 
थ्रो युलगारी छाल नंदा और थम उपमत्री, 
श्री आदिद अली ने इनका स्वागत जिया और 
नयी दिल्‍ली में वे प्रधान मंत्री से भी मिले । 
क्ामइिलाउ दफ़तों की माफ़ेत भर्ती 
त पदों गो पूर्ति बेन्द्रोय छोर सेदा आयोग 
बरता हूँ या जिनको पू्ि बे लिए विशेष 
नियम बने हुए है, उनके अलावा बेस्द्रीय सरवार 
के अन्य सभी पदों पर बगमदिलाऊ दफ्तरों 
की आफँत भर्ती होती है । 






यह सूचना म्वराष्ट्र मंत्रालय में मत्रो, 
श्री बलवन्त नगेश दातार ने ८ मार्च को छोक- 
मम में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी । 
उन्होंने वहा कि वासदिलाऊ दफ्तरी की 
मार्फत भर्ती करने के नियम सभी दपतरों पर 
छांगु हैँ । 
श्री दातार ने बताया कि अगर किसी 
दफ्तर को कामदिलाऊ दफ्तरों से उपयुवत 
कर्मचारी नही मिलते तो वह दफ्तर समाचार 
यत्रों में विज्ञापन देकर मर्ती कर सकता हूँ । 
इन नियमों का उल्दधन करके जो नियुकितियां 
होती है, वे अनियमित मानी जाती हूँ । 
हिन्दी टाइपिंग भोर शाटेहैंड 
एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री 
द्ातार ने बताया कि नयी दिल्ली में एक केन्द्र 
“खोला गया हूं, जहा प्रतिवर्ष ४०० व्यक्तियों 
को हिन्दी टाइपिंग और १०० व्यक्तियों को 
हिन्दी शार्टहरंड सिखाया जा सकता है । 


जनपेरी १६६० में कामदिलाऊ दफतरों 
का काम 
'नवरी १९६० में कामदिलाऊ दफ्तरों ने 
कुल २२,१०६ लोगो को काम दिलाया, 
जबकि इससे पिछले महीने २१,८५८ को 
दिलाया था । जनवरी में लगभग ७,६३३ 
मालिकों ने कामदिलाऊ दफ्तरो की मार्फत 
कर्मचारी भर्तो किए। इस महीने कुल ३३,२१४ 
छोगों की माग आई, जबकि दिसम्बर “१९५९ 
में ३५,५५३ की माग आई थी । 


दिमम्बर १९८९ में २,२०,३१० व्यवितयों 
ने कामदिलाऊ दपतरों में अपने नाम दर्जे 
कराए थे, जदकि जनवरी १९६०में १,६१२,५१५ 
ने ही नाम दर्ज कराएं। जनवरी के अन्त में 
कामदिलाऊ दफ्तरों में कुल १४,२५,५८९ 
लोगों के साम दर्ज थे । यह सस्या पिछले महीने 
में ४,६८८ ज्यादा हूँ 

आलोच्य मास में ९ नये कामदिलाऊ 
दफ्तर खुद । जनवरी के अन्त में देश में कुछ 
२५७ बाम दिलाऊ दफ्तर थे । 
कर्म झारी राग्य बीमा योजना का विस्तार 

मं चारियों की राज्य बीमा योजना के 

अन्तर्गत, २७ मार्च, १९६० से बिहार, 

मद्रास, आध्य प्रदेश और मेसूर के लूगमग 
१९,४५० मजदूरों को इसका छाम मिलने 
लगेगा । आधा प्रदेश में मिरपुर; बिहार में 
डालमिया सेंगर, बजारी और जापला; 
मद्रास में डालूमियापुरम तथा मंसूर में 
हुवल्ली में यह योजना लागू की जा रही है। 


पात्र 


परिवहन विकास परिषद की 
चैठक 


सी दिल्ली में २६-२७ मार्च को परिवहन 
विकास परिषद का दो दिन का सम्मेलन 
हुआ । सम्मेलन की पहले दिन की बंठक में 
सडक परिवहन पुनर्गठन समिति की कुछ 
सिफारिशों पर विचार, किया गया | परिवहन 
तैया संचार के राज्य सल्त्री, श्री राजबहादुर 
बैठक के सभापति थे । परिषद ने उक्त समिति 
की इस सिफारिश को मान लिया कि सब 
राज्यो में दुर्घटनाग्रस्त लोगों को जल्दी मुआवजा 
दिलाने के लिए न्‍्यायाधिकरण बनाएं जाएं । 
इसी प्रकार सड़क दुर्घटनाओं के कारण खोजने 
और इनको रोकने के उपाय सुझाने के लिए 
उपयुक्त व्यवस्था करने की भी सिफारिश 
की यई । परिषद नें मसाती-समिति को 
क्षेत्रीय परिवहन अधिकरण तथा ६ 


कब" 


क्ेद्रोय कर्म बारियों के लिए अवितरर्य 
भर्विष्य विधि योजना 
कली सरकार के कर्मचारियों पर अनिवार्य 
भविष्य निधि योजना लाग होने से लूग- 

भग ३ करोड़ ५० लाख रु० और मिलने का 
अनुमान हैं । 

यह सूचना २४ मार्च को छोकमभा में एफ 
प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त मन्त्री, श्री 
मोरारजी देसाई ने दी । 

उन्होने बहा कि सरकारी कर्मचारियों ने 
इस सीजना का विरोध किया है ) परन्तु इस 
सम्बन्ध में जो पत्र आए हे, उन पर पूरी तरह 
विचार करने के बाद सरकार इस निर्णय पर 
पहुंची कि योजना को अनिवार्य करना जरूरी 
हैं । इससे, वेतन आधोग को प्िफारिशें छागू 
होने पर सरकार का जो खर्च बडेगा, वह कम 
हो जाएगा और साय ही मुद्र-एफीति का भी 
डर नही रहेगा। इसके साथ ही सरकारी कर्म- 
चारियों के हित में भी इसे अनिवार्थ करना 
जरूरी हैं । 





की प्रबन्ध व्यवस्था आदि के बारे में कई 
सिफारिशों पर विचार किया । समिति के 
इस सुझाव पर भी परियद ने विचार करके 
इसे स्वीकार किया कि हर राज्य में एक 
परिवहन सलाहकार समिति होनी चाहिए, 
जिसमें विभिन्न विभागो के अधिकारी, विधान- 
सभाओं के सदस्य, मोटर कम्पनियों के प्रति- 
निधि, व्याथारियों के प्रतिनिधि और परिवहन 
से सम्बन्ध रखने वाले अन्य संगठनों के प्रति- 
निधि लिए जाएं । 

अपने भाषण में श्रो राजबहादुर ने कहा 
कि सडक परिवहन पर कर कम होना चाहिए 
और सब राज्यों में प्रायः एक-से कानून होने 
चाहिए ।. विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्य 
इंजीनियरों . ने अगले बीस सालो के लिए 
सड़को के विकास का एक कार्यत्रम बनाया 
है । लेकिन तीसरी पचवर्षीय गोजना'में इस 
काम के लिए ५९० करोड़ रु० को व्यवस्था 
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की जा रही है, जी बहुत कम हैँ। छोटी:और 
बड़ी सड़कों के विकास के लिए -कम से कम 
०५० करोड़ रु० जरूर रख्षना चाहिए, जो 
गोजना के कुल व्यय का १० प्रतिशत से भी 
कम होगा । 
दूसरे दिन की बेठक 
दूसरे दिन की बेठक में सर्वसम्भतति से यह्‌ 
माग की गई कि योजना आग्रोग को तीसरी 
परचवर्षीय योजना में सड़क परिवहन और 
सड़क तथा जल परिवहन के विक्रास्त के लिए 
और अधिक घन रध्षता चाहिए | इस समय 
मोजना आयोग ने २५० करोड़ रु० सड़कों के 
लिए, १८ करोड़ र० सडक परिवहन के लिए 
और ५ करोड़ ० आस्तरिक जल परिवहन 
के लिए रखे है । 
केन्द्रीय परिवहन भन्‍्त्री, डा० सुब्वारायन 
बूसरे दिन की बैठक के अध्यक्ष थे । केन्द्रीय 
राज्य मत्री, श्री राजवहादुर तथा उपमतश्री, 
श्री अहमद मुहीउद्दीन भी उपस्थित थे । 
राज्यों के परिवहन मंत्रियों के अतिरिक्त 
बंगाल के मुख्य मत्री, डा० विवानवन्द्र राय 
भी बैठक में उपस्थित थे । 
बैटक ने यह सुझाव दिया कि धन की 
अधिक व्यवस्था करने के लिए छोटी बचत 
का और अधिक उपयोग करना चाहिए। 
परिषद ने यह भी सिफारिश की कि परि- 
बहन का काम करने वाले लोगो को गाड़ियां 
खरीदने के लिए सुविधाजनक तरीके से रुपया 
मिलने की व्यवस्था की जाती चाहिए ।! 
इसके लिए सरकार एक वित्त आयोग को 
स्थापना कर सकती हैँ या कोई दूसरी ऐसी 
व्यवस्था करे जिसमे मोटर परिवहन का 
काम करने वाली को स्पया मिल सके परिषद 
की राय में इन सुविधाओं के अभाव में हो 
सडक परिवहन का विकास ठीक तरह से नही 
हो रहा है । परियद ने इस बात का समययेन 
किया कि माल ढोने का काम केरनें वालों की 
सहकारी समितियां बनाई जानी चाहिए । 
इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक योजना के रूप॒ में 
दस्वई, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, केरल और 
दिल्ली में इस प्रकार को समितियां स्थापित 
करने के सुझाव पर विचार किया गया और 


अम्बई की जगह ,उडीता, को रखता स्वीकार 
डिपपा शया ) 


भारतोय सपायार 


सोमा क्षेत्रों में सड़कों का विकोस : 


उच्चाधिकारो मण्डल - निश्वक्त _ 


सा सरकार ने सीमा क्षेत्रों मे सड़को 
के विकास के-लिए एक उच्चाधिकारी 
मण्डल नियुवत किया है । इस मण्डल के अध्यक्ष, 
प्रधान मन्त्री तथा उपाध्यक्ष प्रतिरक्षा मम्त्री 
हैँ । मण्डल की पहन्ये वेठक २९ मार, १९६० 
को हुई । 
अब तक यातायात की ठीक व्यवस्था न 
होने के कारण सीमा क्षेत्रों के आथिक विकास 
में बडी बाधा ग्डतती थी। मण्डल की निशुव्ति 
का उद्देश्य सडकों का इस तरह से विक्रीस 
करना हैँ कि नीमा क्षेत्रों की आयिक प्रति 
और अधिक तेजी से हो । 
मण्डल को एक सरकारी विभाग के बराबर 
अधिकार दिए गए हे तथा उप्तका अलग 
वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया हैँ । 
मण्डल के अन्य सदस्य ये हे , यातायात मन्त्रारूय 
के सचिव, यातायात भन्‍्त्राहय मे सड़को »के 
बारे में सलाह देने वाला इंजीनियर, प्रतिरक्षा 
मन्त्रालय के सचिव तथा स्वराष्ट्र मत्रालय में 
कश्मीर के मामलछो के सचिव । 
इन क्षेत्रों में सड़के बनाने की एक योजना 
तैयार कर छी गई हैं और मण्डल का यह काम 
होगा कि वह प्रायमिकताओ के अनुसार योजना 
को. जल्दी से ज़ल्दी पूरा करे | हु 
[7 «| ४ विकास कार्यक्रम जगा 
सीमा क्षेत्रो के विकास कार्यक्रमों में पूरी 
तरह समन्वय बनाएं रखेने के लिए मन्प्रिपरिपद 
के सचिवालय में एक समिति बनाई गई हँस 
विकास कार्यक्रमों के लिए राज्यों तया स्थानीय 
प्रशार्सनो को वित्तोय संहायंता दी जो रही हे) 
*उत्तेरे प्रदेश तया जम्मू और कर्मी र राज्यों 
के सीमो क्षेत्रों में नये जिले बनाएं गए हे । 
प्रत्येक जिले का इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर होगा 
तथा उसे व्यापक प्रद्यासकोय तथा वित्तोय 
अधिकार होंगे। इन जिलो के प्रशासन के लिए 
आवश्यक कर्मचारी नियुक्त कर लिए “गए 
हूँ | ए्जाव तथा हिमाचल प्रदेश के सौमा 
क्षेत्रों में अभी तक बरफ जमी हुई है, ओर 
बरफ पिघलने के बाद वहा नयें जिले बनाए 
जाएंगे। 5» «7 कह ५३ कड ७ 
7 सम्बन्धित राज्यों नेःविकास योजनाएं 
तेयार कर छी हूँ और केन्द्रीय:सरकार उन 





पर विचार कर रहौ है। राज्य सेस्ारों की 
जरूरी बोजेनोओं पर कांमे शुरू करने का 
अधिकार दे दिया गयो हैँ। ये विकास कोर्येकर 
छोटी घिचाई योजनाओं, पशु-धन के सुधार, 
चरागाहों के सुधार, कुटी र उद्योग तथा विभिन्न 
क्षेत्रों को मिलाने वाली सड़कें बनाने के बारे 
में है । स्वास्थ्य सेवाओं तथा सामाजिक और 
मास्कृतिक कार्यों की ओर भी ध्यान दिया 
जाएगा। 

- मारत-त्स्ट्रेलिया हवाई से [7] 

जब्री्द में -३ - मार्च: को भारत तवों 

आच्ट्रेलिया के बीच हवाई सेवा समझौते 

के बारे में दोनो देशों के प्रतिनिधियों के वीच 
बातचीत शुरू हुई और वह १४ मार्च को 
समाप्त हुई ।- कद 

वर्तमान स्थिति के. अनुसार .१९४९ हे 
ममझोते में कुछ संशोधन करने. के बारे.मे 
दोनों देशों के प्रतिनिधि सहमत थे | . - 
. इन प्रतिनिधियों ने एयर इंडिया,, कल्टाग 
और बो० ओ० ए० सी० की जिदलोय साई 
दारी पर भो विचार किया. और. दीतों अति 
निधि इप्त बात प्र सहमत हो गए कि सा 
दारी समझोते की अवधि तक वे वर्ममूत 
हवाई मार्ग से आते-जाते रहे । _.. _ ; 

भारत के प्रतिनिधि संचार विभाग हे 
सचिव, श्री एम० एम्‌० किलिप और आए 
लिया के असेनिक 
डो० जाँ० एण्डसंन 





८६८5 हू फीहर 







/ परदनूर की रेल वकेशाप का 
लिन में २३ मा को रेल उपमली/ 
श्री सठ्ेम बेंकटप्पा रामस्वामी ने.एए 
प्रश्त के उत्तर में बताया कि दक्षिण रेल पर 
पदनूर के ,सिगनुल-ओर-दूर सार, वर्कशा 
में जो माल तैयार.किया.ग़या, उससे १९५९ 
६०. में. ५ लाख. ७१ हजार रु० के मूल्य 
विदेशो मुद्रा की बचत हुई । इस वर्कशाव में 
१९५९-६० में २२ लाख ४८ हजार रण की 
माल तैयार हुआ तथा १ छोख़ ७९ हँजा ० 
का मरम्मत का काम किया गया | १९६९६! 
में २४ छाख रु० का माल तैयार करते तवा ? 
लाख रु० को मरम्मत का कार्म करते का 
लक्ष्य निर्वोरिते कियो गया है । इसमें ४२९ 
कुझल तथा ३४० अंकुश कर्मचारी हैं। 





रेशों को दिरव सेंक से भटए 
'ले उपमन्तो, धो सलेम देंवटप्पा रामस्वामी 
ने एक प्र्न के उत्तर में ३ मार्च को 
लोकसभा में बगया हि रेलों के वियास बाय- 
क्रम बे लिए पफिख्व बेर ने दूसरों योडना में 
बुल २२ बरो६श ५० रप्रस ढालर था ऋथ 
दिया । इस साथ भो दूसरा छय मिलने की 
सम्भावना हैं, पिन्‍तु इस दारे में अभी बुछ 
निश्चित सूचदा नहीं ॥ यद रश्म 
दूसरों योजता मे बा विस्तार तथा 
उनमें सुपार बरने बे िए दा गई थी सौर 
इसे रेड इदा, रिब्द इशा थे हिस्से तथा 
रेल मम्पन्पों जाप उपरग्ण सरोदते दे लिए 
खर्च कसनग था । 








हब 





उरपमन्तों गद्ाइय ने दूसरी याड़ता मे रेल 
विवास छावशय के  एए विएइए दैंझ से उार 
7गे गई रबाम के दारे मं एप बवदब्य नी सदन 
का सज पर रखा । 


नयी रेल-लाइनें 
उपमस्ा, थे 


हैक 4 
रे साने २८ 

भा का ठाजपमा में एज प्रश्न के उत्तर 
में बताया हि राव्रोडा [( बराझमुददा )-- 
बस्सुआ (दूमराव) छान बिझुद सैयार 
हो चुत है जोर आधा हैँ कि उग मद़ोंगे के 
ज्त से बट चाल हूं जाएगे 

एक अन्य प्रश्न वे उत्तर में उन्होंने बताया 
कि विजयबादान्यूडहूर छाइन पर फरवरी 
१९६० ठेके ८०५ भी छाम्पीं दाहरों रेल- 
लाइन चालू हू चुकी हैँ । उन्होंने जागे बताया 
कि नग्ी छाइत चादू परने के काम की प्रगति 
की बराबर जाच ऊके॑। था रही हैं और ऐसो 
व्यवस्था छो गई हू कि जिन छाडइनं। के 
निर्माण क्र स्त्रीकृति दं। जा चुकी है, वे दूगरो 
योगता के अब तऊ पूरो हो जाए । 


शारनवाज 








आताम के लिए दूधरी रेल-लाइन 7 
छझ उपमन्धी, श्री संलेम वेकटप्पा राम- 
स््रामों ने १८ मार्च को लोकसभा 
मे एक प्रइन के उत्तर में बताया कि आासाम 
के लिए दूधरी रेड-छाइन बनाने के काम_मे 
अभो केवल सर्य हू पूरा हो पाया है । रेल 
प्रशासन जर्झे ही इस योजना के सम्बन्ध में 
रिपोर्ट और उसके खर्च का विवरण पेश 
करेगा ॥ 


भारतोय समाचार 


मन्त्री महोदय ने बताया,फि यह रेस-लाइन 
दनाने ये बारे में त॒भो कोई फेसछा किया 
जा सता हू, जब रेल मण्डल को यह रिपॉर्टि 
मिल जाए औौर बह उस पर वियार कर के । 


बिजली के इंजनों का निर्माण 
रेद उपमन्‍्तरी, श्री रामस्वामी से एक प्रश्न 
के उत्तर में २३ माय को ठोरसभा में 
बताया दि वियरजन के रेल इजन कारथाने 
में दिलों के इंजन बनाने थे व्यवस्था की 
जा रही है सौर जनुमान हूँ दि पहछा १,५०० 
वाल्ट का ढी० सो० विजदी का इजन १९६१ 

के मध्य सर बगफर तंयार हो जाएगा। 
श्री रामस्वामी ने बताया फि देश,त. बिजलो 

दना- 





के लिए रेल गण्डल ने इंगॉलिश 
इकेकिट्रक कम्पनी को घिजडी के सारे उउ 
करण भेजने का ठेका दिया था । यह आइंर 
के डो० सो० बिजली के दइजन 
के उाकरण भेजते के बास्ते 
दिया गया था | इन उपकरणों का ऊुछ दाम 
३,३६,००० पोंड (पब्रिडेव की बल्दरगाह तक 
जहाज-लदाई सच मुफ्त) हूँ । 
रेलों में लकड़ी के सवारी डिब्बों के 
स्थान पर इस्पात के डिब्बे 
७४ गार्त को छोक़समा में रेश उसमसलों, 
* ५ लक शाइनवाज सा ने बताया कि जैसे- 
जैसे रेल के लकड़ी फे बने गवारो डिब्ये सराब 
होते जाएंगे, उसके स्थान पर इस्पात के बने 
डिब्दे चालू ॥िए जाएगे । इस प्र हर छकटी 
के बने मारे डिब्ये हटाने में काफी समय छंगेगा। 
उयमस्त्रों महोदय ने बताया कि एक रेऊछ 
डिब्या कारखाना रेखों की माग को पूरा नहीं 
कर सकता हैं। मद्रास सवारी डिब्वा कारसाना, 
बगलोर का हिदुस्तात एयरफाफ्ट ओर कलकत्ते 
की मेंवर्स जेमप क०, ये तीन मिल कर इस्पात 
के ठिब्ये बनाने का काम कर रहे है और ये 
इस्पात के डिब्यों की कुछ माग को पूरा कर 
सकते है । + 
जयापरी रेल-कारखाने का विस्तार - 
यझ उपमन्‍्त्रों, श्री शाहनवाज खा ने १८ 
मार्च को लोकसभा में बताया कि समावरी 
के रेल कारंसानें को बढाने को योजना पर 
अतिम निर्णय हो गया हैं । उपमन्त्रो महोदय 
नें कुदह्दा कि इस योजना पर ३ करोड ३२ व्यूख 

















२११ 


रु७ .छागत आने का अनुमान है । कारसाते 
के विस्तार के वाद इसमे हर रोज सवारी 
याडी के चार पहिये वाले ८ डिब्बों और 
मालगाट़ी के ४ पहिये वाले ४० डिब्बों की 
सफाई को जा भकेगी । 


श्रो शाहनवाज या से यह सूचना एक प्रश्न 
के उत्तर में दी । 
काहिश को प्रेन्त-मंवाद भेजने की व्यवस्था 
सार सचार सेवा के महानिदेशक हारा 
*.. सूचित किया गया है कि राष्ट्रपति नासिर 
की भारतन्यात्रा के दौरान नयी दिल्‍ली से 
काहिरा को सोधे रेडियो-्टेलीफोत सम्पर्क 
स्थापित किया जा सकेगा । समाचारपत्रों के 
संवाददाताओं और प्रसारण संगठझतों को 
सुविधा के लिए यह व्यवस्था दिन-रात चालू 
रहेगी । वम्बई से काहिरा तक की वर्तमान 
रेडियो-टेलीफोन व्यवस्था भी चालू रहेगी । 
इसके अलावा, नप्री दिल्ली से काहिरा को 
सोधे रेडियो द्वारा चित्र भेजने की भी व्यवस्था 
की गई हैं । 








॥५ 


| | सी कोजनाएं भोर बिचलो | योजनाएं भ्रौर बिजली 
। 
कुंडा योजना के बिजलीवर का 
उद्घाटन 
२ भार्च को प्रवात मस्ती ने मद्रास की 
कुडा पनबिजली योजना के एक 
बिजलीघ्र का उद्घाटन किया | यहू बियली- 
धर फोयमत्त्र के पास नीछगिरि जिले में बना 
हैँ । 
यह मद्रास राज्य का दूसरी योजना में वनने 
वाला सबग्ते बडा बिजडीवर है । कुडा योजता 
के बिजलीघरो में १ छाल ८० हजार किडो- 
वाट बिजली बनाई जा सकेगी । 
इस योजना के अन्‍्तात दो विजडीयर 
बनाए जाएगे। एक कुडा नदी के दाहिने किनारे 
पर ओर दूपरा कुडा और पेग्रम्वहल्ला नदियों 
के सगम से १॥ मील ऊपर पेगम्बहल्ला के वाए 
किनारे पर बनाया जाएगा । इनके अछाव्रा 
भवानी नदी की सहायक नदियों के पाती के 





४ १५ अप्रैल, « 





उपयोग के लिए चार बांध और चार सुरंगे 
बनाई जा चुकी हे । 
इन बांधों के जलाझमगो में ९ अरब घनफूट 
पानी इकट्ठा किया जा सकता है| सुरंगो को 
कुल लम्बाई लगभग ७ मील है । इस योजना 
से जो बिजली मिलेगी, उससे मद्रास राज्य में 
नये उद्योग खोलने और गांवों मे बिजली 
पहुंचाने में बहुत मदद मिलेगी । 
यह योजना १९५६ में शुरू हुई थी और 
१९६०-६१ में पूरी हो जाएगी । 
सिचाई की २०२ योजनाएं पूरी हुईं 
क्केदीप सिंचाई और बिजली उपमन्त्री, 
श्री जयसुखलाल हाथी ने १८ मार्च 
को लोकसभा में बताया कि पहली और दूसरी 
योजना के दौरान जो वडी और मझोली 
सिंचाई योजनाएं शुरू की गईं थी, उनमे से 
दिसम्बर १९५९ तक ६ वडी योजनाएं और 
१९६ मझोठो योजनाएं पूरी हो चुकी है । 
उन्होने बताया कि इन योजनाओं पर हुए 
खर्च का विवरण अभी इकट्ठा किया जा 
रहा है । 
मत्री महोदय ने बताया कि बड़ी और 
मझौलो सिखाई योजनाओं से दूसरी योजना 
के अन्त तक १ करोड ६० छाख ७० हजार 
एकड भूमि की सिंचाई का रूथ्य था | इसमें 
से १ करोड़ ३० छाख एकड भूमि के लिए 
सिचाई की सुविधाएं उपलब्ध की जा सकी हूँ । 
लक्ष्य पूरा होने में २२ प्रतिशत की कमी 
शिल्पिक व्यक्तियों की कमी के कारण हुई 
हैं 
उत्तर अदेश की रामगंगा योजना 
'द्रीय सिंचाई और बिजली उपमन्त्री, 
श्री जयसुखलछालू हाथी मे १८ मार्च को 
लोकसभा में बताया कि सितम्बर १९५९ 
के अत तक उत्तर प्रदेश की रामगंगा योजना 
के अन्तर्गत ककरीट पुल का ६४.५ प्रतिशत 
और खुदाई का ६३ ६ प्रतिशत काम पूरा 
हो गया था । इस समय तक ६१.७ प्रतिशत 
औजार भी प्राप्त हो गए थे । 
श्री हायी ने बताया कि केन्द्रीय सरकार 
ने १९५९-६० में इस योजना के लिए उत्तर 
प्रदेश सरकार को ४७५४ लास ७४ हजार 
० का ऋण दिया 


अरतोय समाचार 


ब॑गलौर में बिजली भ्रनुर्तंघानशाला 

भा सरकार ने २ करोड़ २० छाख रु० 
की लागत से बंगलौर में बिजली 

सम्बन्धी अनुसंवानशाला बनाने का निर्णय 
किया है| यह कार्य दो खण्डों में किया जाएगा। 
पहले खण्ड पर ३६ लाख ४२ हजार रु० खर्च 
होगा, जिसे सरकार स्वीकार कर चुकी हैँ | 

इस अनुसंधानझ्ाला में इन विषयों पर 
खोज होगी . 

१--हाई वोल्टेज इजीनियरी 


[सनल्जुकन 


क्या आप जानते हैं ? 


कहवा के बारे में कुछ तथ्य 

७ भारत में अरेबिका और रावस्टा जाति 
का कहवा ज्यादा होता है | इन दोनो किस्म 
के कहवे की खेती छयग्रभग ढाई लाख एकड 
जमीन में होती है। सन्‌ १९५७-५८ में देश में 
लगभग ४३,००० टन कहवा हुआ, जिसमे से 
लगभग दो-तिहाई अरेबिका किस्म का था । 
७ तीन-चार साल के अन्दर कहवे का पौधा 
बीज देने रूगता हैँ । एक अच्छे पौधे में आधे 
से एक पौड़ तक बोज उतर आते हैं । इन लाल 
बीजों को 'चरो' कहते हे और इससे कहवा 
बनाने के दो तरीके हैं | एक तरीका तो यह 
है कि पके हुए बीज का यूदा निकाल कर इसमे 
खमीर उठा कर और धोफर सुखा छेते है ॥ 
इस प्रकार की काफों को 'पाचमेट' या प्लाण्टे- 
शन' कहा जाता हूँ । दूसरी विधि में पहले 
बीजों को सुखा कर उसे छाटते हू । इस प्रकार 
के कहवे को चेरो' कहते हे । प्लाण्टेशन 
कहवा 'चेरो' से कुछ महंगा पडता हैँ और 
बड़िया भो होता हूं ! 

७ कहवे में मिलावट पकड़ने के कई तरीके 
हैँ । मैसूर की खाद्य अनुसन्धान सस्था में इसका 
बहुत आसान “तरीका निकाला यया 'है । एक 
ध्याला पानी में चोयाई चम्मच कहवे का 
चूरा घोल कर उबाल लिया जाता हूँ । इसके 
बाद जब काफी का ,चूरा नोचे बैठ जाए तो 
पानी तिथार लिया जाता हैँ । फिर चूरे को 
सुखा कर सोख्ते पर छोट दिया जाता है, ताकि 


न्श्श्र 


२--बिजली इंजोनियरी 

३-्यांत्रिक इंजीनियरी 

४---ह्वाइड्रोलिक एंड सिविल इजीनियरी 

इस संस्था के लिए यूनेस्‍्कों संबृक्त या 
विशेष कोय से १६ लाख रु० तक को सहायता 
देने को तैयार हो गई है । 


यह सूचना २३ मार्च को लोकतमा में 
एक प्रश्न के लिखित उत्तर में तिचाई और 
बिजली उपमन्‍्त्री, श्री जयसुखलाल हाथी में 
दी। 


उसके कण अलग-अलग बिख॑र जाएँ | इसे 
बाद एक घोल, जिसमें २ प्रतिशत कारस्टिक 
सोडा मिला हुआ हो, उस कागज पर छिंडई 
दिया जाता है, ताकि चूरे के कणों से वह घोर 
मिल जाए । अगर उस्त चूरे में इमली या 
खजूर के बीजो का चरा मिला हुआ हो तो 
५-१० मिनट के अन्दर सोझ्ते पर गुलारी 
या लाल रग के निशान बन जाएगे। 

& पौधों से कहवे के जो बीज उतरे है, 
उनमें सुगनन्‍्ध नहीं होती । जब बीज भूने जो 
है, तभी उनमें वह खुशबू आती है, जो बाजार 
में मिलने वाले कहवे में होती है. । पहवा 
बड़िया तभी बनता हैँ, जब वहू खूब भुव कर 
लाल हो जाए, लेकिन वह जलने न पाए। 
& काफी की सुगन्ध के रासायनिक विंशे- 
पण से पता चला हैँ कि इनमें थौड़ों-ओोगी 
मात्रा से ३० रासायनिक तत्व होते हैं । यह 
सुगन्ध कृत्रिम तरीके से नहीं पैदा की गा 
सकती । 

& एक प्याला काफो में लगभग एक मिली* 
ग्राम नियासिन होता हैँ । यह पाती में एृह 
जाने वाला विटामिन है, जिसकी मनुष्य कें 
शरीर को बहुत जरूरत होती है ! 

& इसके अलावा काफो में रिवोपलेविन, 
मेण्टोयेनिक एसिड, वलोलाइन, ॉर्लिर 
एसिड, विटामिन वो ६ और बी १२ भी हो 
है । पर नियासित 'को छोडकर बाकी ततों 
की मात्रा जरूरत से बहुत कम होती है । 


'प्रेत्ा शा १६५६-६० रा भंतिम 
प्रावकसतन 


खा 'थ तपा द्रपि मखालय के अप॑ तथा 
अक विभाग को ३० मार्च को एक 

विज्ञप्ति में बहा गया हूँ कि १९५९-६० के 
अतिम अखिल भारतीय प्रावकलन के अनुसार 
देश में मेस्टा वी खेती ७,०६,००० एकडद 
में और इसको उपज १०,९८,००० गाठ 
होते दा जनुझान छग्राया गया हूँ । १९५८- 
५९ छे सभोधित प्राववलन के अनुसार मेंस्टा 
वा क्षे्रकद्े ८,२५,००० एरड और उपज 
१४,८८,००० गाठ थी ५ इस प्रगार सेब्रकल 
में ११९,००० एुशड, यानी १४४ प्रतिशत 
जौर पैदावार में ३,१०,००० गाठों, यानी 
२६२ प्रतिशत की कमी हुई । 

चाजू वर्ष में मेस्टा मे छ्षेत्रफठ में कमो 
मुख्यतः पश्चिम बंगाल में हुई । पिछदे साल 
मेम्टा के रेसे के भावों वी मदी के कारण इस 
वर्ष इसकी खेती बम क्षेत्र में हुई । बम्वरई में 
भी कुछ कमी हुई पर बिहार में इसका क्षेत्र- 
फल बड़ा । 

पश्चिम वथालछ में ही इस वर्ष मेस्‍्टा की 
पैदावार भी कम रही । बिहार, उड़ीसा और 
आध्च प्रदेश में उपज बढ़ी । 





१६६०-६१ को सह॒० समितियों 
झोर गोदामों को योजना 


री सहकारिता विकास और गोदाम 
मण्डल ने १९६०-६१ में सहकारी समि- 
तिया बढाने के छिए ११ करोड ३७ लाख रु० 
की योजना बनाई हैं। इसमें ऋण, हाट-ब्यवस्था, 
गोदाम आदि सभी प्रकार को सहकारी समि- 
तिया शामिल है । राज्य सरकारों को सहका- 
रिता की उन्नति के लिए इसी मंडल के दारा 
अधिकाश केन्द्रीय सहायता दी जाती हुँ । 
१९६०-६१ में नयी साधन सहकारी समि- 
तियां बनाकर अयवा वर्तमान समितियों को 
भ्रुधार कर लगभग २८,४४० साधन सहकारी 


ममितियां सैयार।हो जाएंगी । पिछले साऊू 
अप्रैल से बड़ी समितिया दनानी बन्द कर दी 
गई है, परन्तु इस समय जो बंड्री समितियां 
सहायता पाती हूँ, उनके लिए योजना 'में 
स्यवस्पा मर दी गई हैं । 

दूसरी मोजना के चौथे सा के अन्त तक 
देश में लगभग १,५७४ हाट सहकारी समि- 
तियां काम करने छगेंगी ॥ योजना में 
२५७ नयी ममितिया बनाने या वर्तमान समि- 
तियो कये सुधारने का प्रदन्प किया गया हूँ । 
इससे १९६०-६१ के अन्त तक इनकी संख्या 
१,८३१ हो जाएगो । 

१९५९-६० तक कारखानों को २३२ 
मदबारी समितियां बनाने की योजना थी 
(इसमें चीनी वारसानों की समितिया शामिल 
नहीं हैं) । अब योजना में १२६ और समितिया 
खोलने की व्यवस्था रसी गई हूँ । ये समितिया 


राष्ट्रीय प्राम उच्च शिक्षा परिषद 
फ्री बेंठक 


'पी दिल्ली में २४ मार्च को ग्राम उच्च 
शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद की 
सातवी बैठक का उद्घाटन करते हुए शिक्षा 
मन्त्री, डा० कालूलाल श्रीमालो ने कहा कि 
भारत की विकास योजनाओं को पूरा करने में 
गावों के उच्च विद्यालयों के छात्रो को विशेष 
और निश्चित दायित्व निभाना होगा । इन 
विद्यालयों के छात्र समाज शिक्षा, और 
और ग्रामोद्योगो में बहुत योग दे सकते है । 
विद्यालयों में जो पढ़ाई होती है, वह न केवल 
इतनी संकीर्ण हैँ कि काम-घंघे तक ही सीमित 
हो और न इतनी सामान्य कि किसी विपय 
का गहरा ज्ञान ही न हो पाए। 
राष्ट्रीय परिषद ने इस बात की जांच- 
पड़ताछ की है कि देश के ११ ग्राम विद्यालयों 
से पढ़ कर निकलने वाले कितने छात्रो को 
काम मिला । यह संतोप की बात हैँ कि कृषि 
इंजीनियरी के प्रायः सब स्नातकों को काम 
मिल गया और डिप्लोमा: पाद्यक्रम-प्ररा 


२१३ 


कपास ओटने, घान 'छूटने, तेल पेरने आदि 
धधों की होगो । 

इस साल माय के अन्त तक चीनी के २४ 
कारसाने चालू हो जाएगे । उनकी हिस्सा- 
पूजी में छगाने के लिए २२ करोड़ झं० को 
व्यवस्था की गई हूँ । केन्द्रीय गोदाम निगम की 
हिस्सायूजी के लिए भो ४० छाख रु० रखा 
गया है । इसके अलावा वम्बई, मैसूर, पजाव 
और पश्चिम बंगाल में ठंडे गोदाम बनाने के 
लिए १६ छाख २० रखा गया हूँ । 

१९६०-६१ को मोजता में हाट-व्यवस्था 
सहकारी रामितियों के लिए २९३ गोदाम और 
गांवों में ७१३ गोदाम बनाने को व्यवस्था है । 
इस समय इनकी संख्या क्रमशः १,३६६ और 
३,३४९ है। १९६०-६१ के अन्त तक केन्द्रीय 
तथा राज्यों के गोदाम निगम भी ३३७ गोदामों 
में माल रखने या प्रवन्ध करेगे । 





करने वालो में से भी आवो को नौफरी मिली । 
परिषद ने यह भी सिफारिश की कि ग्राम 
विद्यालयों से निकलने वाले छात्रों के काम 
आदि के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त 
करने की कोशिश की जाए। 
डा० श्रीमाली ने आगे कहा कि इस वात 
को ध्यान में रखते हुए कि इन विद्यालयों के 
सव छात्रों को काम मिके, शायद हमे इन 
विद्यालयों में प्रवेश पर भी नियश्रण रखना 
जरूरी हो जाए। 
परिषद, इन विद्यालयों के शिक्षा-क्रम की 

उपयोगिता आदि को आंकने के लिए समिति 
बनाने को भी सहमत हो गई और उसने इन 
* विद्यालयों को सरकारी भान्यता देने के नियम 
स्वीकार कर लिए हैँ । इसी प्रकार राष्ट्रीय 

परिषद ने विद्यालयों के प्रबन्ध के किए सचालन 

या प्रवन्ध समिति नियुक्त करने का सुझाव 

दिया हूँ । यही समितियां इन विद्यालयों के 

प्रबन्ध की जिम्मेदार होनी चाहिए ! इनमे 

राष्ट्रीय परिषद, राज्य सरकार या राज्य 

के विकास आयुक्त आदि के प्रतिनिधि भी 

रखे जाने चाहिए । 


ञ _ १५ अप्रैल, १ 


गोष्ठियां और वरूंशाप 
परिषद के सदस्यों ने गृह विशान, समाज- 
कल्याण विस्तार काये, सहकार, समाज शिक्षा, 
कृषि शिक्षा और नागरिक तथा प्राम-इजी- 
लियरी के बारे में गोप्ठिया करने और वर्कशाप 
अलाने के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया । 


ग्राम विद्यालयों में, सामुदायिक विकास 
तथा सहकार मन्त्राहूय के सहयोग से पंचायतों 
और जिलो में कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के 
लिए थोडें समय के पाद्यक्रम चलाना स्वीकार 
कर लिया। ये पार्द्यक्रम गै र-सरका री व्यक्तियों 
के लिए होगे 

राष्ट्रीय प्रिपद ने इस बात पर जोर दिया 
कि जामिया मिलिया के ग्राम विद्यालय की 
इमारत जल्दी बनाई जाएं और विद्यालय की 
देखरेख के लिए पूरे समय काम करने वाला 
निदेशक नियुक्त किया जाए | परिषद ने कई 
ग्राप्त विद्यालयों बी कार्यकारिणी समिति की 
रिपोर्टो पर विचार करके उन्हें स्वीकार 
कर लिया । 


ग्राम विद्यालयों का उद्देश्य गावो के छात्रों 
को उन्ही के वातावरण में ऐसी उच्च शिक्षा 
देना हैँ जिससे थे गावीं का नेतृत्व कर सके 
और भारत सरकार के सामुदापिक विकास 
कार्यक्रम के लिए सीखे हुए कार्यकर्ता मिल 
सके । 

[श्रीमाछी समिति के रिपोर्ट के आधार पर 
पहुली वार १९५६ में दस ग्राम-वि्यालय 
स्थापित किए गए। एक और विद्यालय १९५९ 
में राजपुरा के कस्तूरवा सेवा मन्दिर में खोला 
गया । विद्यालयों की शिक्षा में ग्रामोपयोगी 
व्यावहारिक ज्ञान और कार्य पर अधिक जोर 
दिया जाता है ॥] 


द्विन्दी प्रसार के लिए केन्द्रीय निदेशालय 
“दी का प्रचार तथा प्रसार करने के लिए 
केन्द्रीप शिक्षा पम्त्राहूप मे केन्द्रीय हिन्दी 
निदेशालय की स्थापना की गई हूँ । सरकार 
हिन्दी के पारिमाविक क्षब्दो, हिन्दी के प्रचार 
और प्रसार, विदेशी समझौतो के अनुवाद, 
कोप आदि तैयार करने के बारे में जो निर्णय 
करेगी, उसे लागू करने की सारी जिम्मेदारी 
इस निदेशालय पर होगी। 


भारतीय समाधार 


विश्वविद्यालयों में शिक्षा-माष्यम : 
शिक्षा मनत्री का वक्‍तव्य 
शि क्षा मन्‍्त्री, डा० कालूछाल श्रीमाली ने 
१६ मार्च की लोकसमा की मेज पर 

इस आशय का वक्तव्य रखा: 

देश के विश्वविद्यालय स्वाधिकारी संगठन 
है और वे अपने यहां पढ़ाई का माध्यम चुनने 
के पूरे अधिकारी है । इंस सम्बन्ध में यदि 
भारत सरकार उन्हे कोई आदेश देती है तो 
यह उनके अधिकारी का हनन होगा और 
नियमानुकूल न होगा । 

भारत सरकार अपनी इस जिम्मेदारी को 
अच्छी तरह समझती है कि विश्वविद्यालयों 
में पढाई का ऊचा स्तर रहे । इसी को ध्यान 
में रखकर उसने विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग नियुक्त किया । यह आयोग मुख्यतः 
सलाह देने का ही काम करता है | उसका 
एक काम यह भी हूँ कि वह्‌ विश्वविद्यालयों 
के सहयोग से ऐसे सभी काम करे जिससे 
विश्वविद्यालयों में पढाई, अनुसंधान और 
परीक्षा का स्तर ऊचा उठे | पढाई का माध्यम 
महत्वपूर्ण प्रइन हैं । इसका असर देश की शिक्षा 
के स्तर पर पडता है । 

आयोग फा प्रस्ताव 

१७ और १८ जून, १९५९ को आयोग को 
बैठक हुई थी, जिसमे उसने पढाई के माध्यम 
पर विचार किया और यह प्रस्ताव पास किया : 

“विश्वविद्यालयों में पढाई के माध्यम के 
सम्बन्ध में जो सुभाव दिए गए और जो काम 
किए गए, उन्हे आयोग ने देखा ओर इस पर 
सहमत है कि एक कार्यालय नियुक्त किया 
जाए, जो इस प्रइन का अधिक अध्ययन करे 
और ऐसी योजना बनाएं, जिससे पढाई का 
माध्यम धीरे-धीरे अंग्रेज़ी से भारतीय भाषा 
हो जाए। ऐसा करने में अंग्रेजी का स्तर भी 


ऊंचा बना रहे । बाद में इस सम्बन्ध में योप्ठी 
की जाए ॥" 


इस प्रस्ताव के अनुसार आयोग ने विश्व- 
विद्यालयों में भारतीय भाषा को पढ़ाई का 
माध्यम बनाने के बारे में अध्ययन करने के 
लिए कार्यदल नियुक्त किया । दर को पहलो 
बैठक १५ फरवरी, १९६० क्रो हुई, जिसका 
मारम्म आयोग के अध्यक्ष ने किया । दछ ने 


> 


कटा कि उसका मुस्य काम इसके बारे में सुबाव 
देना है कि यदि कोई विश्वविद्यालय क्षेत्र 
भाधा या हिन्दी को पढाई का माध्यम बनाना 
चाहे तो उसके लिए किस प्रकार तैयारी की 
जाए । इस पर दल ने विचार किया और तिंत 
किया कि सभी सदस्य इस पर अपने सुझाव 
लिखकर भेजेंगे | इन सब सुझावी पर गिर 
१९ अप्रैल, १९६० को दिल्ली की बैठक में 
विचार किया जाएगा । ह 


देश में अनेक विश्वविद्यालयों ने ठृष 
कक्षाओं में पढाई का माध्यम हिन्दी अपवा 
क्षेत्रीय भाषा को बनाया हैं या बनाने बाे है! 
देश में ४० विश्वविद्यालयों में से ३६ विख- 
विद्यालय राज्य सरकारों के अधीन है । इतशा 
जिम्मा राज्य सरकारों पर ही है । बाकी शो 
४ विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार के अबी 
है, उन्हे भी भारत सरकार पढाई के मा 
के बारे में कोई आदेश नही दे सकती । 


संगीत नाटक श्रकादमी के 
१६५९-६० के पुरस्कार 
सुर नाटक अकादमी ने संगीत, नह 
नाटक और किल्मों के छिए १९५९-६ 
के निम्नलिखित अकादमी पुरस्कारों की धो 
की है: 
हिन्दुस्तानी संगीत 
उस्ताद अल्ताफ हुसेन सा 
उस्ताद वहीद खा (सितार, 
कर्नाटक संगीत 
श्री मदुरई मणि अस्यर 
श्री शर्मादेवी एछ० सुद्रम् 
शास्त्री (वीणा) 
नृत्य 
सुप्रसिद्ध रचनात्मक कलाकार श्री उदय गकर 
माटक 
श्री अशरफ खा (युजंगवी) 
क्री ग्रोयाल गोविल्द उर् 
नानासाहिब फाटक (मराठी) 
श्री सी० आई० परमेशर्ण 
पिल्लई (मलयालम) 
द््त्मि 
भरी छवि विस्दास 


गायन 
वादन 


गायन 
वादन 


अभिनय 


अभिनय 


हेद्रोप हिंदो शिक्षक महादिद्यालय 
को स्पापना 

भा्‌ रत सरबार ने हिन्दी साहित्य और 
तुलमात्मर भाषा विज्ञान के अध्ययन 

के लिए आगरा में एवं बेस्द्रीय हिन्दी शिक्षत 
महाविद्यालय बो स्थापना को हैं। इस महा- 
विद्यालय में हिन्दी के अध्यापकों को शिक्षय 
ही अध्यापन ने सम्बन्ध में अनु- 








देते तपा हि 
मंवान बरते शो व्यवस्था गहेंगी । 
महाविद्यालय भा प्रदन्ध एक केन्द्रीय 
हि्दी शिक्षण महल के हाथ में दिया गया 
हैं जिसे इस संस्पा के प्रवस्प में पूरे अधितार 
होगे । थ्रो एम० मम्यनाराप्ध, समदन्यदस्य, 
इस भिक्षप मडड के अध्यक्ष होगे । इस सडख 
को एक प्रवन्प परिषद भी होगी, जो यायं- 
जपरी परिषद के रूप में बम करेगी / सडल 
के अध्यक्ष इस परिषद के भी पेन अध्यक्ष 
होगे । इसके अधिरितत इस परिषद में भारत 
सरकार के दो प्रतिनिधि होंगे, जो वही होगे 
जो सरकार को ओर में महल में होंगे और 
महल के मदस्‍्थों में से ४ को शिक्षा मवालय इस 
प्ररिषद का सदस्य नियुक्त करेंगी ॥ केस्ट्रीय 
हिल्दी शिक्षय मदर और प्रयस्प परिषद के 
सदस्यों वा कार्य-काल ५ बर् होगा । 
इस समय प्रवत्य वरियद के सदस्य इस 
प्रकार है . सर्वश्े/ एन सायप्य, विश्वनाव 
प्रमाद, महामहोवतराध्धाय दलों बामन पीतदार, 
श्री बार० फे० चक्रातों, तथा केन्घीप सरकार 
के दो प्रतिनिधि । 
विदेशों में हिन्दी के प्राष्पयापक 
; सके सरकार को मादठूम है दूसरे 
देशा के साय-साय ईरान, नेयराछ, सोवियत 
संघ, पूर्वी अफ्रीका, विंगावुर, सधुक्त राज्य 
अम का, ब्रिदिश वेस्ट इण्डीज, ब्रिटिश 
गियाता और जमा में हिन्द्दों पच्मई था रही 
हूं । इस बारे में पूरी भूचता एकत्रित की जा 


रही हैँ और ययासमय सभा-पटल पर रख 
दो जाएगी । 





यह सूचना शिक्षा मनन्‍्द्ो, डा० कालूडालू 
श्रोमाली ने एक प्रश्त के उत्तर में ३० सार 
को लोकसभा में दी । 
हु उन्हींने यह भो बताया कि भारत सरकार 
में श्री० डो. एन. धर्मा को केनिनग्राड स्टेट 


विश्वविद्यालय, मोवियत संघ में हिन्शी और 
भारतीय साहित्य; थी केशव चन्द्र सिन्हा को 
सोवियत सप की एक पाठयाला में हिन्दी 
और बगल और डा० राम कुमार वर्मा को 
माहओो इण्ज्टीट्पूट आफ इण्टरनेशनल रिखेशन्स 
में हिन्दी पढने बे लिए १९५७-५८ में भेजा 
पा। 





सास्कृतिता सम्बन्ध की भारतीय परिषद 
(इंडियन बाउन्सिट फार कल्वरल रिलेशन्स ) 
ने दो सारइनिक प्राध्यापफ (एक सितम्बर 
१९५४ ओर एक अवनूबर १९५५ मे) 
करेबियन सत्र में भेजा । इसी प्रहार सेहरान 
विश्वविद्यात्ष्य में भाग्ती बिया (इण्डोलोजी) 
के लिए भेजा गया (अवतूबर १९५६) एृढ़ 
आचार्य (प्रोरुंगर) उस विश्यविद्याल्य में 
हिल्‍्दी बी बज्ाएं भी हेता हैं । 


विदेशी द्वात्रों के लिए शिविर 
भार सास्कृतिक सम्बन्ध परिषद ने 

भारत में पढने वाले विदेशी छात्रों 
के लिए इस साठ गर्मी में कक्मीर और 
दाजिलिय में शिविर गाने का निणप्र किया 
हैं । ये निविर १६ मई और १४ जून, १९६० 
में छगाए जाएगे | इनमें विद्याथियों को कुछ 
संख्या के २० प्रतिशत भारतीय विद्यार्थी 
भी भाग छे सकेंगे । यहा पढने वाले विदेशी 
छात्रों के अनुरोध पर ही शिविर के स्थान 
चुने गए है । 


रश्मीर का शिविर पहले श्रीनगर में 
और छफ्िर युलमर्ग तथा पहलगाव में लगाया 
जाएगा । मौसम के अनुकूल होने पर कोहलाई 
स्ठेशियर की भी सैर कराई जाएगी । 
दार्जिल्िय के शिविर में भाग छेने वाले विद्यार्थी 
आसपास के रमणोक स्थान, पर्वतारोहण- 
सस्था और वोद्ध मठ देखेंगे । 


झिविर में भाग छेने के लिए प्रति छात्र 
२०० रु० शुल्क रखा गया हैँ । इसमे भोजन, 
आवास, रमर्णोक स्थानों को सैर, आने-जाते 
का खर्चा आदि झामिल हैं । 


ये शिविर विदेशों छात्रों को आपस में 
मिलने और देद्ा के विभिन्न भागों दो, ऊेखने* 


हि 


का अवसर प्रदान करते हे । साथ ही मनो- 
रजक होते हुए शिक्षात्रद भो होते है । इनमें 
बाद-विवाद, चर्चा, सांस्कृतिक समारोह 
आदि होता रहता हूँ । देश के अग्रगण्प शिक्षा- 
विद तथा अन्य विद्वानों को शिविरों में भाग 
केने के लिए आमशत्रित किया जाता है । 


विभिन्‍न राज्यों की इंजीनियरी संस्थाओं 
में समान बेतन-कम 
वर अनुसंधान तथा सस्क्षति मन्त्रो, डा 
हुमायू कबीर ने २४ मार्च को लोकसभा 
में एक प्रशत के उत्त र में बताया कि सभी राज्यों 
की पालीटेकतीक सल्‍्याओं में कर्मचारियों 
का वेतन-क्रम एक समात करने का प्रस्ताव है । 


डा० हुमाव्‌ कबीर ने बताया कि डिग्रो 
कोर्म पड़ाने वालो सध््याओं के एसिस्टेंट 
प्रोफेपर, छेकचरर और वर्कगाप सु्र्रिटेडेट 
के लिए समात वेतन-जत्रों का प्रस्ताव रखा 
गया है । वसिपल और प्रोकेपरों का वेतन 
क्रम सत्रधित राज्य के सार्वेजनिक निर्माण 
विभाग के मुख्य इजीनियर और सुर्परिडेडेट 
इजीनियर के बराबर किया जाएगा। 

डा० कबीर ने बताया कि आशख्ष प्रदेश, 
राजस्थान और जम्मू-कश्मीर राज्यों ने यह 
सूचना दी हैं कि इस सोजना को छागू करने 
पर उन्हे प्रतिवर्ष ११ लाख ५६ हजार रु० की 
आवश्यकता पड़ेगी । आसाम और मध्य प्रदेश 
ने भी इस योजना को स्वीकार कर लिया हूँ 
और उनके अनुमित खब के ब्योरो की प्रतीक्षा 
की जा रही है। अन्य राज्यो ने इस योजना को 
स्वीकार करने के बारे में सूचनों नही दी है । 

व्यावहारिक ज्योतिष में अनुत्तंघान 

और ट्रेनिंग 


कसभा में २१ मार्च को शिक्षा मल्त्री, 

डा० कालू डाल श्रीमालो ने बताया कि 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दूसरी 
योजना को अवधि में व्यावहारिक ज्योतिष 
विद्या में अवुसवान और ट्रेनिंग के लिए 
निज्ञामिया बेघगाला, उस्मानिया विश्वे- 
विद्यालय को चुना था और वही सारी सुवि- 
घाओ को व्यवस्था की गई। यह उगने विश्येष 
विज्ञेयजज्ञ समिति फ्री सिफारिश पर किया । 
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इस प्रयोगशाला के लिए बडी दूरवोन अमरीका 
में बनाई जा रही है । 
डा० श्रीमाली ने बताया कि ज्योतिष- 
भास्त्र ज्योतिभौतिकी में अनुसंधान और 
ट्रेनिंग के लिए अनुदान आयोग ने दिल्ली 
विश्वविद्यालय को चुना था । 
विश्वव्द्ालयों में मर्ती की उम्र 
कुसभा में १६ मा को शिक्षा मन्‍्त्री, 
कालूछाल श्रीमाढी ने एक प्रइन के 
उत्तर में बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग ने विश्वविद्यालयों मे भर्ती हीने के लिए 
न्यनतम उम्र तय करने का निर्णय किया है । 
आयोग को यह कदम इसलिए उठाना 
धडेगा कि यहां के विश्वविद्यालयं। में इतनों 
कच्वी उम्र के छात्र भर्ती किए जाने लगे है कि 
उनके लिए उच्च शिक्षा का पूरा फायदा उठाना 
भर्वया ही असम्भव है । छात्रों के लिए न्यूनतम 
उम्र १७ साल तय करने का विचार है, किन्तु 
अभी उसे ठागू कश्ना कठिन है, इसलिए डिग्रो 
कक्षा के पहले माल मे भर्ती होने के लिए न्यूब- 
त्तम उम्र १६ साल रखी जाएगी। 


पंजाब सरकार के हंजीनियरी डिप्लोमाओं 
को मान्यता 
शुः नानक इजीनियरी काछेज, लुधियाना 
और महरचन्द टेक्तोकल इस्टीट्यूट, 
जालन्धर के जिन छात्रों को १९५६ और 
२१९५७ की परीक्षाओं के आवार पर पजाव 
सरदार के उद्योग विभाग ने सिविल, मेकैनिफछ 
और इलेबिट्रकद्न इजोनियरी के जो डिप्लोमा 
दिए हूँ, उन्हे भारत सरपार ने मान्यता देने 
का निश्चय किया है । 
अब इन डिप्लोमा वालो को सरकार में 
छोटे पदों पर नौकरी दो जा सकती हैं । बोई 
आफ अमेसमेंद आफ टेक्तीकल एड प्रोफेसनछ 
बवालिफिक्रेशस ने जो साधारण नियम बनाए 
है. उनके आधार पर यह मान्यता दो गई हैं। 
हिमाचल प्रदेश में शिक्षा पर व्यय 
फैसभा में २४ मार्च को एफ प्रश्न के उत्तर 
मे शिक्षा मन्‍्त्रो ने बताया कि हिमाचछ 
प्रदेश में सामान्य शिक्षा योजनाओं पर १९५६- 
५$ गे १२४३ छात्र रुपये खर्च किए गए और 





१९५६-६० गे २३:६७ हांख॑ रुये खंचे करने 
का विचार हूँ | द्वितीय योजना में योजना 
आयोग ने इसके लिए ४६.६६ छाख रुपये 
स्वीकार किए है । निर्धारित राशि से कम खर्च 
होने के कारण ये है : प्रशासकीय कठिनाइयों के 
कारण कुछ योजनाओ को देरी से शुरू करना; 
कार्यकर्ताओं का अभाव; भवन बनाने के लिए 
स्थान का ने मिलना और बुनियादी स्कूलों 
के खेतो के लिए जमीन मिलते में कठिताई। 
नोगाजुनकोंद! में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई 

ज्ञानिक अनुतवात और सल्कृति उप- 

मन्त्री, डा० मनमोहन दास ने ३० मार्च 

को लोकसभा में बताया कि नागाजु नकोडा में 
खुदाई में पापाण युग के छोटे और बड़े पत्थरों 
के औजार आदि मिले है । खुदाई में ईया की 
शुह् शताब्दी की बड़ी इमारतें, सिक्के, मूर्तियां 
और लेव आदि भी मिक्े । 

डा० दाप्त ने बताया कि खुदाई में पाई 
गई वस्तुएं नाग्राजुनकोंडा के सम्रह्मलय में 
रखी जाएगी । यह्‌ संग्रहालय नागाजु नकोडा 
में पहांडी के ऊपर बनाया जा रहा है । 











गुप्त रोगों के नये चिकित्सालय 
केक स्वास्थ्य मन्त्रालय ने एप्तोसिएशन 
फॉर मॉरल एण्ड सोशल हाइजीन को 
१९६०-६१ में भारत में चार नये गुप्त रोग 
चिकित्सालय खोलने को अनुमति दी है ! 
गुप्त रोगो के बारे में की गई जाच से पता 
लगता हूँ कि बड़े शहरो तथा ओद्योगिक क्षेत्रो 
में अनुमानतः ५ से ७ प्रतिशत लोग सिफ़लिस 
के रोगी है। देहाती क्षेत्रों में गुत्त रोगों के बारे 
में अभी पूरी जानकारी मही मिल सको है । 
हाल ही के कुछ वर्षों में जो पड़ताऊ की गई 
हैं, उनसे पता चलता है कि कश्मीर से आसाम 
तक, हिमालय तराई क्षेत्र में सिफलिस के रोगो 
बहुत है । 
अधिकाशत' १५ से ३५ दर्ष कौ आयु के 
लोयो में सिफलिस के गैसी बहुत है और ८० 


बाल तात्ित्य रघनालयों की स्थापना 
कसभा में ३० भा को शिक्षा मसी, 
डा० कालूलाल ध्रीमाठी ने एक प्र 
के उत्तर में बताया कि छेखकों को बाह 
साहित्य की रचना की कला सिखाने के दिए 
: साहित्य रचनालयों की स्थापना के वास्‍्ते छ 
राज्यों को १९५५-५६ से आयिक राहगर्ता 
दी जा रही हूँ । इसी प्रंकार प्रौढ साहित्य की 
कला सिखाने के लिए भी १० राज्यों तथा 
केद् प्रशास्ित क्षेत्रों के साहित्य रचनालयो 
को आधथिक सहायता दी जा रही हूँ । 
१९५९-६० में ३९ लेखको ने बाल साहिह 
रचना की कलछा की ट्रेनिंग ली । 


संस्क्त के प्रचार के लिए अधिक घन 
क प्रश्न के उत्तर में ३० मार्च को लोकसभा 
में शिक्षा मश्री ने बताया कि भाख 
सरकार ने गत दस वर्धों में संस्कृत के प्रवार 
के लिए २०,७५,७४३ ₹० खर्च किया है 
और सल्कृत आयोग की रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात्‌ सस्‍्क्ृत के प्रचार के लिए 
नियत धन राशि बढा दी हूँ । 


प्रतिशत रोग इसो आयु-वर्ग के लोगों द्वार 
फैलता है । 
रोगों को रोकथाम के लिए योजना 

दृप्तरी योजना में गुप्त रोगो की रोहबाम 
के लिए एक योजना रखी गई हैँ और इसके 
लिए ८४ झाख २८ हजार रु० की व्यवस्था 
है। एसमें से ५८ छाख ६७ हजार ह० केद्रीए 
सरकार देगी । 


इस योजना के अन्तर्गत सभी 'राज्यों की 
राजबानियों तया ७५ जिला-मुकामों में एएे 
एक गुप्त रोग चिकित्सालय खोलने का कीर्यः 
क्रम है । भारत सरकार प्रत्येक चिकित्सालय 
का ७४५ प्रत्तिशत अनावर्तक व्यय उठाएंगी, जो 
अधिक से अधिक १५ हजार ८० तक होगा। 
प्रत्येक अस्पताल का ५० प्रतिशत आवर्ती 
व्यय, जो अधिक से अधिक १ छास ५५ हगाए 


%० तक होगा, नैन्‍्द्रीय सरवार उठाएगी। 
योजना को प्रगति 

दिसम्बर १९५६ तझ तीन राश्गे रो 
गजबानिया तथा ३७ डिह्य-मुवामा में चिबि- 
लाहय सोडे जा घुरे हैं। सफइरजग अस्पताल, 
नयी दिलड़ी, लथा गवनेमेंट जनरख अम्पताल, 
मद्रास, में गुप्त तगे चिरित्सा को ट्रेनिंग के 
लिए व्यवस्था को गई है । 


हिमाचछ प्रदश ने महास्‌ जि़़े से सागा 
वो पड़ताल को जे रही हैँ नथा शोगियों दे 
इसमे को व्यवस्था थो गई है । उत्तर प्रदेश 
के जोनसार बावर स्तर मे भी जन्दी ही एर 
पदताठ शुरू की जाएगो । विभिश्न बन्दस्याहो 
पर भो ऐसे रागिया री लिजित्सा शी स्यवस्था 
शो गई है । 


ह। 
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मद्रास मैं बी० सी० जी० के सूसे टीफे 
बनाने की योजना 
भा! सरतार ने मद्रास की बील्सीण्जीर 
टोके को प्रयोगशाला में परीक्षण के 
सौर पर बीन्‍्सीव्जी० के सू्े टीके (फ्ोज 
डराइड) बनाने वा निर्णय किया हूँ । ये टीऊ 
इस साल के मध्य से वनने शुरू है जाएगे । 
बोल्मी०जी० वे तरल दीझो को दूर-दूर 
गायों में ले जाना और उन्हें अधिक समय तक 
शुखना हछिन हूँ । इसलिए सू्स टोके बनाने 
जा निशय गिया गया । 
मूर्ख टोके बनाने के लिए फ्रास से माने 
मगाई गई और वहां थे इजोनियरों ने हो 
देश में कारीगरों को टीके सेयार करने की 
ट्रेनिंग दी है । इस परार्सान मे एक पाली में 
५०-०७ मृर दीवत भी <,००० शीशिया 
(एम्प्पूल) बनाई जा गयती हैं । 








राज्य मण्डलों के अध्यक्ञों का सम्मेलन 


९9 मात को नयी दिर्दी मे गज्या के 
० ममाज वत्याण मछाहकार मण्डल्थ के 
सदस्यों के छठ बाधित सम्मेलन व उद्धाटन 
बरते हुए शिक्षा मस्जी, डा० वा लूछासल श्रीमार्ी 
ने कहा, “सरकार का इस बात के लिए पूरा 
प्रयत्न करना चाहिए कि राज्य पुनर्गठन के 
बाम में उसे जनता वा सहयोग मिल्ले तथा 
अधिक से अधिक छाग इसमें सक्रिय भाग के 
सके |" 
भअन्त्री महोदय ने कहां कि समाजवादी 
समाज व्यवस्था मे॑ सरकोर का उत्तरदायित्व 
बद्ना अनिवार्य है। किन्तु छोकतन्नी विकेस्द्री- 
करण का जो सिद्धान्त अपनाया जा रहा 
ई, उसमे इस कामा में जनता के सहयोग पर 
अविक जोर दिया गया हैँ । डा० श्रीमाली ने 
कहा कि यह आवश्यक हूँ कि महिला और 
बच्चों की भछाई की तथा शिक्षा की अधिक 
जिम्मेदारी समाज ले । 
भन्‍्त्री महादय ने कहा कि समाज कल्याण 
कार्यों में जनता को शामिल करने के प्रइन पर 


मस्प्राछय, केन्द्रीय समाज कत्याण मण्डल और 
ग्रोजना आयाग विचार कर रहा है । डा० 
श्रीमाछी ने कहा कि यहा समाज कल्याण का 
इतना विद्याल क्षेत्र हैं झि गैर-सर्कारी तथा 
सरकारी संस्थाओं के कामो में कभी भी प्रति- 
इन्द्विता पैदा होन की सम्भावना नहीं है । 





डा० श्रीमाछी से समाज कल्याण के काम 
कय स्तर ऊचा करने पर जोर दिया । केन्द्रीय 
समाज कल्याण मण्डल छोगो को इस काम 
में द्रेनिय देने के लिए जो काम कर रहा हैं, 
डा० श्रोमाछी ने उसकी सराहना की । उन्होंने 
समाज-कार्यकर्ताओं से यह अपील की कि वे 
खर्च करते समय बहुत सावधानी बरते । 


श्रीमती देशमुख का भापण 
केन्द्रीय ममाज कल्याण मण्डल की अध्यक्ष, 
श्रीमती दुर्गावाई देशमुख ने कहा कि गावो 
में स्त्रियों, बच्चो और अपगो के हित के कार्य- 
क्रम सेवा सगठनों के हाथ में रहने बहुत जहूरी 
हूँ । जिन राज्यो में पचायत अधिनियम छागू 


२१७ 


जे 


हो गए हूं, वहा भी समाज के हित के कार्यक्रमा 
को अच्छी तरह से चलाने के लिए इन सस्थाओं 
का होना बहुत जरूरी हैँ । 
समाज सेयो सगठनों का काम 

श्रीमती देशमुख ने कहा कि देश में लोक- 
ततन्नी विकेन्द्रीकरण करने का निश्चय किया 
गया है । अत आगे के सब सरकारी कार्यक्रम 
इस बान को ध्यान में रख कर बनाए जाएंगे। 
पर शासन व्यवस्था में परिवर्तन से यह नहीं 
होना चाहिए कि जो सस्थाए राष्ट्रीय जीवन 
का अभिन्न अग बन गई है, वे समाप्त हो जाए। 
मेवा सस्थाएं इस श्रेणी में आती हैँ, यदि इन 
संस्थाओं पर पचायत समितियों का नियत्रण 
रहेगा तो ये कुशलतापूर्वक काम नहीं कर 
सकेगी । 

श्रीमती देशमुख ने कहां कि यह दावा 
किया जाता हूं कि राज्यों के सर्वागीण विकास 
की जिम्मेदारी पच्रायत समितियों पर होगी 
भर यही काम करने वाली अन्य किसी संस्था 
कर लिए कोई स्थान नही होगा । पर अब तक यह 
वीति रही है कि स्त्रियों, बच्चा और अपगो 
की भलाई के काम समाजसेवी मस्थाएं करे । 
अब यदि पचायत समितियां के हाथ में यह काम 
जाता हूँ तो यह इस नीति के बिस्द्ध होगा । 
दूसरे, पचायत समिर्तियों के पास कम धन और 
कप्ठ अनुभव होने के फाशण सभाज हित के 
कामो की उपेक्षा का भी बहुत डर हूँ। तीसरे, 
चुनी हुई पचायतो के हाथ में यहे काम होने 
में इस पर दरूगत राजनीति का प्रभाव अवश्य 
पड़ेगा, जबकि समाज हित के कामों को 
राजनीति से अलग रखने की नितान्त आब- 
इयकता हैँ । साथ ही पचायत समितियों के 
हाय में ही सब काम होते से काम के 
विफेन्द्रीकरण के स्थान पर उसका केन्द्रीकरण 
होगा । 


श्रीमती देझ्मुख ने कहा कि ये बाते बहुत 
महत्व की हे और यह जरूरी है कि इन पर 
केन्द्रीय सरकार विचार करे। श्रीमती देशमुख 
ने बताया कि उन्हे मालूम हैं कि योजना आयोग 
और सम्बन्धित मन्त्राहय इस समस्या के सव 
पहलछुओ पर विचार कर रहे हे । उन्होते कहा 
कि मुझे पूरी आशा हैं कि इसका कोई हल 
अवदध््य निकल आशगा । ह्ड 

१५ सपेल, 


कनन “ते अन्‍्च्णा+++ के 


कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग 
सामाजिक कार्यकर्ताओं की ट्रेनिग को 
आवश्यकता के बारे में बताते हुए श्रोमती 
देशमुख ने कहा कि सेवा संगठनों को अपने 
कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग का स्वय प्रवन्ध करने 
के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए | इस 
काम को पूरी तरह से सरकार पर छोड़ देना 
ठीक नहीं हू । 
अनुदान 
सरकारी सहायता का लिक्र करते हुए 
श्रीमती देशमुख ने कहा कि हमे समाज सेवा 
के काम का अब इतना अनुभव हो गया हैँ कि 
हम सम्राजसेदी सस्थाओं को अनुदान देने 
के बारे मे नियम बना सके । इन नियमो के 
वन जाने से बहुत लाभ होने की आशा हैं 
श्रीमती देशमुख ने कहा कि मान्यतात्राप्त 
समाजसेवी सस्थाओं को शिक्षा सस्याओ की 
तरह ही अपने खर्च का निश्चित , हिस्सा 
नियमित रूप से मिलने छगें, इस काम में 
अभी समय छंगेगा । 
श्रीमती देशमुख मे समाज कल्याण के 
अध्ययन दल की इस सिफारिश से सहमति 
प्रकट की कि राज्य सरकारें, राज्यों के समाज 
कल्याण मण्डलों की सिफारिश पर ही समाज- 
सेवी सस्थाओं को अनुदान दे । साथ ही केन्द्रीय 
समाज कल्याण मण्डल को केवल पूजीगत 
खर्च और विकास कार्यों के खर्च के लिए ही 
अनुदान देना चाहिए | इससे राज्य सरकारों 
को नियमित रूप से हर साल कुछ लाख रु० 
का अनुदान देना होगा | इससे यह भी छाभ 
होगा कि राज्य सरकारे अपने समाज कल्याण 
विभागों और समाज कल्याण सलाहकार 
मण्डछो के लिए अलग-अछग काम निर्धारित 
कर देगी । इससे राज्यों के मण्डल बिना किसी 
कठिनाई के समाजसेवी सस्थाओं को यथा- 
समय अनुदान दे सकेगे । समाज के हित की 
योजनाओं को बुझ्लतापूर्वक चलाने का यही 
एकमात्र त्तरीका हैँ । 
श्रीमती देशमुख ने बताया कि केन्द्रोय 
समाज कल्याण मण्डल और इसके सम्बन्धित 
संगठनों को अतर्राष्ट्रीय सध््याओं की मान्यता 
मिली है । देश में द्वाल ही मे, सुक्त राष्ट्र 
संघ बी एशिया और सुदू रपूरद में समाज 
फेदामी का प्रवस्ध करने वालो ससस्‍्या का 
सम्मेलन होना इस बात का प्रमाण है । 


उन्होंने बताया कि मण्डल को स्वशामी 
संस्था बनाने पर सरकार विचार कर रही 
हूँ । 

अन्त में श्रीमती देशमुख ने कहा कि समाज 
सेवा के कार्यक्रमों को कुशछतापूर्वक चलाने 
के लिए लगन वाले कार्यकर्ताओं की जरूरत 
हैं, जो अपना पूरा समय इसी काम में लगाए। 
इन लोगों को इस बात की पूरी जानकारी 
होगी चाहिए कि कौन-सा काम किस तरीके 
से किया जाना हूँ । इनकी मदद के लिए 
प्रशिक्षित व्यक्ति भो पर्याप्त सख्या में होने 
चाहिए । 

सम्मेलन की कार्रवाही 

सम्मेलन में इस वात पर जोर दिया गया 
दि समाज कल्याण के कार्यक्रमों की कोई 
आधिक बुनियाद होनी चाहिए । सम्मेलन की 
अध्यक्षता केन्द्रीय समाज कल्याग मण्डल की 
प्रधान, थ्रीमती दुर्गाबाई देशमुख कर रही थी। 

समाज कल्याण के काम मे स्वेच्छा रो काम 
करने वाली सस्‍्याओं के महत्व पर विचार 
किया गया। राज्यों के समाज कल्याण मण्डछो 
के अध्यक्षो ने यह मत प्रकट किया कि स्त्रियों 
तथा बच्चों की भलाई के कामों को इन 
सस्‍्थाओं के हाथ में ही रहते देवा चाहिए । 
पचायतों तथा जिला परियदों को उनमें दखहू 
नही देना चाहिए । यह मत भी प्रकट क्रिया 
गया कि ये सस्थाएं पचायत-ममितियों के 
सहयोग से काम करें । 

सम्मेलन में समाज कल्याण कर्मवारियों 
की नौकरी को स्थिति में खुबार करने पर 
जोर दिया गया और कहा गया कि समाज 
कल्याण सेवाओं का एक सवर्ग बना दिया 
जाए । 

श्रोमती दुर्गात्राई देशमुख ने कहा कि 
समाज कल्याण के काम का काफी विस्तार 
हो रहा हैं और यह जरूरी हे कि इस क्षेत्र में 
काम करने वाले छोगों को नोकरी को स्थिति 
में सुधार किया जाए । 

समाज हितकारी संस्थाओं को अनुदान 

छद्वोय समाज कल्याण मण्डल ने अपनी 

पिछलो वेठक में समाज के हित के काम 
करने वालो २,२६८ सस्‍्यथाओं को ३५ छाख 
३५ हजार रु० के अनुदान मंजर किए । 


छ०्ज 


६८९ सस्थाओं को पहलौ वार हो अनुदान 
दिया गया । 

८९३ बाल हितकारी सस्याओं को ६३ 
लाख ५४ हजार ८०० रु० और स्त्रियों की 
भलाई के काम करने वाली ८१५ सक््याओ को 
१३ छाख १९ हजार रु० अनुदान दिया 
गया । है 

अपगो की देखभाल का काम करने वाली 
३६ सस्थाओं को कुल १ लाख ३१ हजार 
रु० का अनुदान दिया गया। मण्डल ये साई- 
जनिक हिंत के काम करने वाली ५२६ अस 
सम्माओं को ७ छाख ३० हजार रु० दिया। 

केन्द्रोय मण्डल सामुदायिक विकास, शिक्षा 
के प्रसार, डाक्टरी सहायता, प्रशिक्षित कर्म 
चारियो की नियुक्ति और विशेष साज-सामार्त 
खरीदने के लिए सेवा संस्थाओं को अंवुदार्त 
देता हैँ । हि 

मण्डल ने १९५९ के अन्त त्तक बच्चा, 
स्त्रियों और अपनों के हिंत के काम के 
वाली ५,१७० सस्थाओं को २ करोड ९७ लाप 
रू० को सहायता दी । 


विस्थापित दावेदारों को श्रतिवारयतः 
सम्पत्ति झ्ललाठ करने की योजना 


नस्सस्थापन मत्राठ्य की २० मार्च की 
एक विज्ञप्ति में बताया गया हूँ कि सरकार 

ने विस्थापित दावेदारों को अनिवायंत. सम्पत्ति 
अलाट करने की योजना घोषित कर दी हैं । 

पश्चिम पाकिस्तान के जिन विस्थापितो 
ने सम्पत्ति के लिए दावे किए थे, उन्हें सामान्यत 
निष्कान्त सम्पत्ति या सरकार द्वारा बनाए गए 
मकान दिए जाते थे। दावेदार को उसके हिसाव 
का विवरण दे दिया जाता घा, जिससे वह इन 
मकानों में से अपनी इच्छा से उस मूल्य की 
मकान ले सके -। 

सरकार ने ऐसे दावेदारों को समय-समय 
पर रियायतें देते की घोषणाएं भी की थीं । 
दावेदार इन मकानों को अकेले खरीदने 
अलावा अन्य दावेदारी के साथ मिलकर भी 
खरीद सकता था । 

इन रियायता के बावजूद देखा गया हि 
दावेदार इनका कोई उपयोग नहीं करते 4 
और यह समझते थे कि यदि वे मकान नदी 
छेगे, तो सरकार अन्त में उन्हे नकद मुआवज 
दे देगी । परन्तु सरकार के लिए यह हम 





था. बयोेनि दिग्यारित्र 
रुहादश देता था 
ऋण ही था + 
पुनम्भस्थापत मराहार थो जनता हम 
छि बरना है और भाप ही मशात खाद 
गे है । झत सरणार ने डायरी १९०९ में 
दिद्वप्ति निशल सगे घोषधा की रि खो 
बादित मुझावज शा हिसाब पाने के ६ मरित 


पी को दिस निर्दि 
मृंग्गा समगखि 

















प्रन्दर दा १५ जुटाई १९०९ तर जो भी 
: में हो मग्पालि नहों हे केते उन्हें सलेत्रीय 
लमेंट बमिम्तर स्वय सम्पलि अठाट कर 
॥ दाद में यह सारी १७ जझरतृदर, १९०९ 


' कषपदा उश ममार तर दशा दो सा. जब 






' शेत्रीप सेइदसेट कमिश्नर उन्हें सम्पति 
घट करे । 

अद सरदार ने ऐसे सासदो शो निपटान ने 
ए योजना दनाई है जो इस प्रतार हैं 








(१) जहां शाह सम्भव हो, विस्थायित 
शये उतती हो रध्म शी सम्पत्ति 
अडाद बी जाएगी जितने शा उसशा 
हिसाय होगा । 

यदि सम्पति मुजाबजे में अधिर 
मूल्य वी है तो विस्थापित २५ 
प्रतिशत या १,००० र० अधिश 
तर, जो भी कम हो, नही देगा । 
परस्तु यदि सम्पत्ति का मूच्य इससे 
भी अधिक है, तो ये सम्पत्ति 
विस्थापित को सभी दो जाएंगी, 
जब बढ़ उस अधिक मृव्य को नाद 
भगता दे या उतने मृच्य के अन्य 
विस्थापिती के मुआवजे वा हिसाव 


अपर 


न 


धर 

(८४) यदि विस्थापित को मुआवजे से 

कम की सम्पत्ति अछाट हुई हैं और 

उसका मुआवजा १०,००० ग० 
» तो उसे ७४०० ० से कम 
बेकाये को ५-५ रु० के नेशनझ 
प्ठान सेविंग सं्टिफिकेट के रूप में 
दिया जाएगा और इस हिसाव से 
भी कुछ बाकी रहा, तो बहू तकद 
दे दिया जाएगा । यदि मुआवजा 
१०,००० रम० से अधिक का हैं, 
तो उसे इसी नरह १,००० झु० 
तके चेशबल प्छान सेविंग सि- 
फिक्ेट के रूप में दिया जाएगा । 
यदि उबते दोनों मामलों में 





दिशधापित को करमश ५८७० मठ 
मा १,००० » से अधिक देना हूं, 
जो उसे उस पूरों थाकी रदम था 
हिसाद या नंगा विवरण दे दिया 
जाएगा । 
पढदि हुमूग्त पड्ी तो विस्थायित 
को एश से अधिर मरान अझाद 
रिए जा गाने है । 

विस्यायितों भा ध्यान विस्थापित व्यक्ति 
(मुआवजा भोर पुनस्मस्थापन) निपरमावलो 
के नियम १७ मे उपनियम (४) को ओर भो 
आपरित किया जाता हूँ, जिसमे बटा गया हूँ 
हि विस्थाधित को जब अनिवायंत सम्पत्ति 
अस्यट बर दी जाती है, तो यह भी मान लिया 
जाया है गि बह इसमे सन्लुष्ट है । 


$ कै । 





पिछड़े वर्मो फो भलाई पर 
सरकारो व्यय 
छह वर्गों को भछाई की योजनाओं पर 
सन्‌ १९५८-५९ में हर भद्दीने औसतन 
ह परोडह २० छास ग० सर्च किए गए। चालू 
बर्ष में इसके स्थिर प्रतिमांस १ करोड़ रू० के 
सर्च को व्पय्स्था हूँ ! 

पिछले साल, १९५८-५९ में, इन योजनाओं 
पर कुल १४ फरोड २० छास र० सर्च हुआ, 
जिममें से ९ करोट्र ९३ छारा ९० हजार ० 
केन्द्रीय और राज्य सरवारो ने बरावर-वराबर 
दिया और ४ करोड़ ३० छाख २० केवल केस्टर 
ने दिया । 

मन्‌ १९५९-६० मे लिए १३२ करोड़ २० 
लासय ग० की व्यवस्था है, जिसमे से केन्द्रीय 
और राज्य सरकारें मिलकर ५ करोड ७७ 
छाख १५ हजार ०» देगी और अकेली केन्द्रीय 
सरवार ६ करोड ४३ छाख ३१ हजार ९०० 
ऋ० और देगो। इस रकम के अछावा, १ करोड 
१५ छाख ९८ हजार २० पिछड़े क्षेत्रों की 
उन्नति के लिए २ गा गया हैं। दूसरी योजना 
की अवधि में ९० करोड रु० के खर्च की 
व्यवस्था की गई है। 

“पिछडे वर्गों के अन्तर्गत (१) अनुसूचित 
जातिया, (२) अनुसूचित आदिम जातिया 
और (३) भूतपूर्व. अपराध-बृत्ति वाली 
जातिया शामिल हूँ । मसविधान ने भारत 
सरकार और राज्य सरकारों को इन वर्गों की 
उन्नति वा और अस्पृश्यता आदि के कारण 





२१९ 


उत्पन्न बादाओं को हटाने वा दायित्व सौपा 
है । 

अनुमूचित जाति के छोगा की सस्या ५ 
करोड़ ५३ छाख और अनुसूचित आदिम 
जाति के छोगो की संस्या २ करोड २५ लाख 
है । इनके अछावा गैर-अभिसूचित लोगो की 
सस्या ४० छाप हैं । 


हरिजिनों को विशेष सुविधाएं 

३्‌ मार्च को छोकसभा में स्पगाष्ट्र उपमन्त्री, 

श्रीमती वायलेट अल्वा ने एक प्रश्न 
के उत्तर में बताया कि अनुसूचित जाति या 
अनुमूचित आदिम जाति का कोई व्यक्ति किसी 
मुसलमान, ईसार्ड या हिन्दू के! साव जादी 
करने के धाद भो अनुसूचित जाति या अनुयूचित 
आदिम जाति के छोगो को दी जाने वाली सभी 
सुविधानों का अधिदारी होगा । 





विस्यावित सरकारी प्रेशनयापतातं 
का मुगतान 
वि मन्त्रालय (राजस्व और व्यय विभाग ) 
की २५ मार्च की एक विजृप्ति में बताया 
गया हैं कि केसल्ोय तथा राज्य सरकारों के 
पेंशनयापता विस्थापित कर्मचारियों को, 
जिनकी पेशन की रकम अभी पाकिस्तान से 
नही मिलो हू, अग्निम रूप से पेंशन को रकम 
देने की वर्तेमान व्यवस्था अब ३० सितम्बर, 
१९६० तक जारी रहेगो । 
































































































































नेफा में वोरता के लिए झाठ 
सेनिकों को श्रशोक चक्र 


रा क्षति ने ८ सैनिको ह को अद्योक चक्र 

देना स्वीकार किया हैँ | इनमें से सेकड 
लेफ्टिगेट राजमोहन शर्मा, भूबेदार सतलाल 
पुन, राइफलमन जट बहादुर थापा और श्री 
फुंदिल्ड अगरामी को अज्लोक चक, दूसरी श्रेणी, 
तथा ग्रेनेंडियर सरदारीलाल, छास-हवलदार 
बमबहादुर थापा, नायक छाछ बहादुर थापा 
ओऔर श्री सोनों लवराज को अद्योक चक्र, 
तीसरी श्रेणो, दिया गया है ! 


२५ अप्रेंस, १९६० 


नेक नतक्‍ण ऊन माजिनाओ मे पिच बचकाध्गाफक अ।े 


विशिष्ट सेयाप्नों के लिए सेनिफों को 
सम्मान 

'म्नलिखित सेनिकों के नाम जम्मू और 

कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व सौमात अभि- 
करण में विश्विप्ट सेवाओं तथा निष्ठापूर्वक 
काम करने के लिए स्थल-्सेनाध्यक्ष के पास 
भजे गए । इन सैनिकों को प्रशसा-पत्र प्रदान 
किए गए हूँ और उनकी विशिष्ट सेवाओं के 
सम्बन्ध में यह बात सेवाओ के लेखे में लिखी 
जाएगी । 


जम्मू और कश्मीर 


मेजर बख्तावर सिह (आई सी ३२२०), 
६ कुमाऊ , 

४१३७८९९ नायक थामी चन्द ६ 
कुमाऊ , और 

६२६२४७२ लास-मायक वहाल सिद्द, 
सिंगनल् रेजिमेट । 


उत्तर-पूर्व सीमान्‍्त अभिकरण 

कप्टन अत्तर सिंह (आई सो १०६९२), 
७ जम्मू-कश्मीर इन्फंटरी , 

१३७१४५५६ हवलदार अच्छर सिह्ठ ७ 
जम्मू-कश्मीर दन्फेटरी , 

१११३९६ हव० बीर बहादुर राय, ११ 
आमाम राइफल्‍स , 

४१४२२४८ लास-नायक रामछसन सिह, 
१५ कुमाऊ , 

३७१४७०७ सिपाही आशय बहादुर ७ 

जम्मू-कद्मीर इन्फेटरी । 

हवलदार डी० एल० वालो को भी रुच्को 
में विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रश्ममापत्र प्रदान 
क्या गया 


मृत सेना-अधिकारियों की विधवा श्रों 
को सहायता 

तिरक्षा मन्त्राछझप की ३३१ मार्च को एक 
विज्ञप्ति में बताया गया हूं कि सेना के 
१२ और अधिवारियों को विधवाओ को कुछ 
६१,०५० २० देना स्वोकार ज्िया गया हैँ । 
प्रत्येक को १,८७५ रु० से ८,००० २० तवः 
मिलेगा । जिन और अधिकारियों की १ जून, 
१९५३ के बाद मृत्यु हुई, उनकी विधवाओं 
को सहायता देन पर विचार किया जा रहा हैं। 
सीनो सेनाओं वेः जिन अधियारियों की 
सृस्यु १ जून, १९५३ को या उसके बाद हुर्ड, 


अआाकलोणोौे सपाचार 


परन्तु नौकरो करते हुए ही किसी घाव या 
बीमारी से नही हुई, उनकी पत्नियो और वच्चो 
वो सहायता देने के लिए १९५८ में कम्पैशनेट 
ग्रेच्युटी फण्ड (प्रतिरक्षा सेवा) खोला गया था। 
इसके अन्तगंत ४ लाख रु० रखा गया है, 
जो उन अधिकारियों के परिवार वालो को 
दिया जाएगा, जिनको मृत्यु १ जून, १९५३ 
को या उसके वाद और १ अप्रैल, १९५८ से 
पहले हुईं। जिनकी मृत्यु १ अप्रैल, १९५८ को 
या उसके बाद हुई, उनके परिवार वालो को 
हर साछ कुल मिला कर १ लाख रू० दिया 
जाएगा । 


सेना के कमांढरों का सम्मेलन 

'यी दिल्ली में २२ मार्च को सेना के कमाडरो 

के अधंवापिक सम्मेलन में भाषण देते 
हुए प्रतिरक्षा मनन्‍्त्री, श्री कृष्ण मेनन ने कहा कि 
कमाडरो को सैनिको और उनके बच्चों तथा 
अफमरो के बच्चो की शिक्षा का पूरा ध्यान 
रखना चाहिए । श्री मेनन ने कहा कि वर्तमान 
युग में यह आवश्यक है कि अफसरो और संनिको 
को सामयिक विषयों और विकास कार्यो की 
जानकारी हो । 

सीमान्त विकास मण्डल को स्थापना की 
चर्चा करते हुए श्री मेनन ने कहा कि शीघ्य ही 
मण्डल की देखरेख में सीमावर्ती क्षेत्रों मे सडके 
बनाने का काम शरू होगा ! 

स्थल सेनाध्यक्ष, श्री के० एस० थिमंया ने 
सम्मेलन का समारम्भ किया । अपने भाषण 
में श्री थिमैया ने सेना की विभिन्न झ्ाखाओं 
के कार्यों के बारे में बताया । सम्मेलन में प्रति- 
रक्षा मत्रारूव के सचिव, श्री ओ० पो० रेड्डो, 
प्रतिरक्षा मश्नालय के वेज्ञानिक सलाहकार 
श्री डी० एस० कोठारी और उच्च सैनिक 
अधिकारी उपस्थित थे । 


प्िख॒ रेजिमेंट की पांचवीं बटालियन 
किर से बनी 
२ श्र को दिल्‍ली के छाल किले में एक 
आकर्षक समारोह हुआ, जिसमे भततपूर्त 
१शवी सिख रेजिमरेंट की प्रसिद्ध पाचवी 
बटालियन को फिर से स्थापित किया गया 


और इस ७वी बटालियन को थवो बटालियन 
बनाया गया ॥ 


पाचवी सिर बटालियन १९०१ में 
स्थापित की गई थी । इस बटाख्यिन ने देश 


हम आओ 


और विदेश में बहुत-मी लड़ाइयो में वडा माहम 
दिखाया हैं और इसका इतिहास वडा गौख- 
पूर्ण बन गया हैं । प्रथम विश्व युद्ध के बाद 
इगलैड की ससद में इस वटालियत की बहुत 
प्रशमा की गई थी । 
अमरीका के नेशनल वार कालेज के बे 
की भारतन्यात्रा , 
दुप्नृए का के नेशनल वार काछेज के ३५ 
अधिकारी-छात्रो का एक दल तौत दिन 
के लिए २६ मार्च को नयी दिल्ली पहुचा | 
इस दल में २७ सदस्य स्थल, नौ और वापु: 
सेना के तथा ८ सदस्य असैनिक व्यवित में । 
दल के नेता अमरीका की वायसेना के मेजर 
जनरल जाई बी० जेब थे | दिल्ली में दक के 
सदस्य प्रधान मत्री क्षी नेहरू और प्रतिर्शा 
मस्त्री से मिले । 


दो पुलिस अधिकारियों को वीरता पदक 
राहिति ने वीरता के लिए मध्य प्र 

पुलिस के डिप्टी सुपरिस्टेडेट, श्री 
आर० पी० मोदी को पुलिस और अर 
सेवा पदक तथा एमिस्टेट कमाडेट, श्री मार 
सिह को पुलिस पदक दिया है| १६ मा 
के सरकारी सूचना-पत्र में उक्त घोषणा 
गई है । इसमें कहा गया है कि इन अधिकारियों 
ने डाकुओ के साथ एक मुठभड में बीखा 
साहस और कर्तव्यपरायणता का पर्टिवा 
दिया था । 





राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति 
की स्वीकृति 


राहत ने निम्नलिखित राज्य विश 
पर अपनी स्वीकृति दे दी हैः“ 
आशा प्रदेश इमारत (पहा, किराया है! 4 


खाली कराना) नियन्त्रण विधेयक, [8 


आजवल इमारतों को पदूदे पर देंगे 
नियमन, किशये के नियस्त्रथ और क्र 
दारों को मकानों से गैर-कानूनन विदा 
रोकने के लिए इस राज्य में दो कानून है। 


| 


में एर तो आए छेत्र में हैं और दसरा तेलगाना 
सत्र में । अब उस्तर विधेयक से इन दोनो बाजुतो 
में एकघ्पता आ शारगी । आर उश्व दोनो 
बानूतों को शगयू बरदाते से बुछ बदिताइसां 
थी । अब ये बटिनाइश भी ने दिरषेयश के 
शग हो दाने पर दूर हो राएगी। 





राज्यों में रूर्मंचारियों को 
प्रशिक्षण-सुदिपाएं 
५. सभी राग्य सरबारे ऐसी पुर्तिशणण 
प्रवाशित हरेगे। शिनेम उन राज्या मे 

विभिप्न प्रयार मे बर्सचारिया बा दिए शान 
वादे प्रशिश्य की सुविधाओं के बारे मे शान 
हारी दो जाएगी । 

राग्यो बे रतशक्ति निदेशालप इस बाठ 
री पड़ताल शर रहे हैं वि लीसरी रारना मे 
उन्हें कितने प्रशिक्षित कम चारिया शी जरूरत 
पऱगी और उनके छिए प्रशिक्षण को कया 
सुविधाएं है । अत इन निदेशालया न बेस्द्रीय 
म्दराप्ट्र मंत्रालय मे जनशबिति निदेशाप 
को सडाह से हाल ही म उबत पृस्तिताए 
प्रवाशित करने वा वास घुरू किया # । 

डृषि, पशुवालन, मछ डी पान, सर रारिता, 
उद्योग, इजीनियरी, प्रशासन आदि जे क्षेत्र 
में कितने दक्ष कर्मचारियों वो जरूरत परेंगी, 
इस बारे में राज्य सरवारे अठग- 
विस्तृत सर्वे कर रही हूं । 









अछग 
इसके अछावा पाखो स्ेत्रा->उत्तरी, 
दक्षिणी, धूर्दी, पश्चिमी और केन्द्रीय श्षात्र 
की परिषिदों वो जनशदित समितियां यह 
अध्ययन कर रही हैँ कि उनके अपने-अपने 
लैत्र में कितने शिल्पिक कर्मचारिया की 
आवेश्यकता पईगी । ये समितियां यह भी 
विचार कर रही है विः अगर किसी राज्य में 
प्रशिक्षण देने की कोई सम्था नहीं है तो वह 
40%, अपने प्रशिक्षाविधों को पड़ोसी राज्य 
में भेज दे । आजकल भी कुछ राज्य अपने 
यहा के उम्मीदवारों को दूसरे राज्यों मे 
प्रशिक्षण के लिए भेज देते हूँ । उदाहरणार्थ, 
नी के काम की शिक्षा देने के लिए हिमाचल 
सदैश और जम्मूकदमीर के उम्मीदवारों को 
पंजाब कै कृषि स्कूल में भेजा जाता है । इसके 
बदले में पजाब के पहाड़ी क्षेत्रो के ग्राम सेवको 
को खेती की प्रारभिक शिक्षा के छिए हिमाचछ 
प्रदेश भेजा जाता है । 


विग्वर १९४६ में मप्रिमण्दल ने जन- 
शाडप स्थापित वरने का निश्चय 
हिंया छा । मश्बर १६५६ में यह निदेशालय 
बेन्पाय स्वराष्ट्र मत्राह्य में सोडा गया | 
जसशक्तरि पर मसंत्रिमरदद को समिति जो 
मीतिया बनाती हैं, यह निदेशालय उन्हें लागू 
करता हैं और उनमें साम हस्य लाता हैं । 
बह निरदेशाटप गोडना आयोग 








धर निरे 





और 


मारिशस्त फे भग्पदु-पीड़ितों की सहायता 
रस ने मारिशस दे अन्यई्सोडिता वी 
सहायता थे छिए जा सामान भजा था, 
बह एुस० एस० जडवार द्वारापोर्ट छुई पहुन 
गया तथा है! झाच को राजभवन म॑ भारत 
सरवार की आर से सारिशस में गवर्नर का 
भट यर दिया गया । इस अयसर पर गवनर 
और छिड़ी दवरेख, उपनिरवेश सचिय, वित्त 
सचिव और मस्त्री उपस्थित थ। 
मारिशस में भारत के आयुक्त, श्री ज॑० एन ० 
धप््रीजा ने भारत सरकार को आर से मारिशस 
में अस्यइशीदिता के प्रति सहानुभूति प्रकट 
करते हुए सहायता के न्दिए भेजी गई वस्तुआ 
मे सम्बन्ध मे बागज-पत्न सव्नेर का दिए । 


स्पेन की फुटबाल प्रतियोगिता! के लिए 
मातत द्वारा कप प्रदान 
र्गाप्ट्र मंत्रालय की १४ मार्च की एक 
विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारतीय 
खेल-सामान निर्यात वृद्धि परिषद ने स्पेनिश 
जुनियर लीग फुटबाल सअंम्पियनशिप के लिए 
भारत की ओर से कप प्रदान किया है । यह 
मंड्रिंड के मट्रोपोलिटन स्टेडियम में भारत के 
जिस्मृप्टार्य, श्री मुहम्मद यूनस ने विजेताओं 
को दिया । इस अवसर पर काफी दर्शक 
उपस्थित थे | * 


ब्युनेज-आयर्स में अशोक वृक्ष की | 
हाः ही में ब्यूनेंज-आयमं प्रान्त की राजधानी 
छा एलाटा के पीस गार्डन में भारतीय 
राजदूत, श्री पी० ए० मेनन और श्रीमती मेतत 
ने अशोक वृक्ष की पौध लगाई और कमल 
बीज बोए । छा प्छाटा की नव" हज 






वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधात परिषद 
की सहायता से काम करता है और विभिन्न 
मत्रालयों वो जनमभकित सम्बन्धी समस्याएं 
हल करने में अपना सहयोग देता हूँ । अब 
प्रत्येक राज्य में भी एक-एक जनशक्ति अधि- 





कारी नियुद्त है जो इस निदेशालय को अपने 
राज्य की समस्याएं आदि बताता रहता 
हे 





विधप रूप ये यह मँंदान बनाया है, जिसमे 
अजेंण्टीना से राजनयिक सम्बन्ध रखने बाले 
सभी देशा के राष्ट्रीय फूछा के पौधे छगाए 
जाएंगे और पुरातत्व सम्बन्धी अवशेष रखें 
जाएग । यह मंदान विश्व-शाति के लिए उन 
सत्र देशो के प्रयत्नों का प्रतीव होगा । 


डिनलैंड में भारतीय राजदूत ने 
परिचय-पत्र पेश किए 

स्व इन-स्थित भारतीय राजदूत, श्री 

केवल सिह फिनलेड के लिए भी 
भारतीय राजदूत नियुक्त हुए है और उन्होंने 
२५ मार्च, १९६० को फिनलेडइ के राष्ट्रपति 
को हेलशिनकी में अपने परिचय-पत्र पेश किए। 
स्मरण रहें कि पिछले फरवरी मास में जब 
फिनलेड के प्रधान मत्री भारत आए थे तो 
भारत और फिनलंड की सरकारों ने अपने- 
अपने दूतों का दर्जा बढ़ाकर राजदूत करने 
का निरचय किया था । 


क्यूबा के मनोनीत राजदूत द्वारा 
परिचयपत्र पेश 
यू के मनोनीत राजदूत, श्री यूगनिओ 
सोलर अछोन्मो न १७ मार्च को 
राष्ट्रपति भवन में अपना परिचयपत्र पेश 
किया । 


मूल-सुधार 

“भारतीय समाचार के १ अप्रैल, १९६० 
के अक में तीसरे कवर पृष्ठ पर तीसरे 
चित्र के परिचय में और 'समाचार-दर्शत” के 
१३ तारीख के पहले समाचार में 'परियचम 
जमंनी' के स्थान पर "पूर्व जर्मनी पढ़ें । 
५ 








ओर अब 
तरल पढ़ार्थ मापने के 
सेट्रिक पेमाने 


शरत्त परापे मापने के मेट्रिक पैधाते--लिटए--का प्रयोग प्रप्रैणल, १६६० से लरू हो धपा है। 
रग-रौगम धौर पेट्रोल उद्योग ने मेद्रिक प्रणाली प्रपना ली है 
प्रद रंय-रौगन लिटरों के हिसाब से बिक? करेगा घोर पेट्रोल छा वितरण भौ लिटरों के हिसाव सै होगा; 
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मारत करार द्वाद्य प्रसारित 94-39577 








रर३ 





समाचार-दर्शन 


१५ मार्च से ३१ मार्च तक 


मार्य 


६--भारतीय रेलो का अध्ययन करने के लिए विश्व बेक के दो 
सदस्यों के एक दल का सीन सप्ताह के भारत के दौरे पर नई 
दिहलो आगमन 
+-भारत को चार सप्ताह को सदुभावना यात्रा पर युगोस्लाविया 
में ५ कलाकारों के एक शिप्टमण्डल का बम्बई आगमन 
१७-+राज्यों के समाज कल्याण मण्डलों के अध्यक्षों का सम्मेलन 
नई दिल्‍ली में आरम्भ 
--उक्ष द्वीपसमू ह को वाकी देश से मिलाने के छिए वहा ३ नये 
ब्रेतार केन्द्रों का उद्घाटन 
१९--राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ को दो दिन की बैठक नई दिल्‍ली में 
आरम्भ 
२१--नई दिल्ओो में नप्रे भारत-पाक व्यापार समझोते पर हस्ताक्षर 
+-नई दिल्‍ली में भारत सरकार ओर काहिरा को मिश्र व्यापार 
कम्पनी के वोच भारत को सन्‌ १९६० में एक छाख टन चावल 
सप्डाई करने के लिए समझौता 
--मारत सरकार द्वारा बैंको के लिए एक राष्ट्रीय न्‍्यायाधिकरण 
बनाने के निर्णय की घोषणा 
२३--दोहरे आयकर से बचाव के भारत-नावें समझौते के स्वोकृति- 
पत्रों का ओसलो में आदान-अदान 
->प्राम उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की सातवी बेंठक नई 
दिल्‍लों में आरम्म 





२५--भा रत में घर्डियो का कारखाना लगाने के सम्बन्ध में नई दिल्‍ली 
मे भारत सरकार और जापान को सिटीजन वाच कम्पनी के 
बोच एक समझोते पर हस्ताक्षर 
--भारत में चल रहे मलेरिया निरोधक कार्यक्रम के किए 
3,५४० ऊझाँग टन अतिरिवत डो०्डोण्टी० खरोदने के बारे 
में नई दिल्‍्लों में मारत सरकार और अमरोको प्राविधिक 
सहयोग मिश्ञन के बोच एक समझौते पर हस्ताक्षर 


साचे 


--+कुण्डा पनविजली योजना के पहले विजली धर का प्रवात 
सन्‍्त्री श्री नेहरू द्वारा उद्घाटन 
२६--विश्व बेक के ६ सदस्यों के मिशन के नेता थ्री माह 
हाफर्मन का नई दिल्ली आगमन 
--नई दिल्ली में परिवहन विकास परिषद का दो दिदवीं 
सम्मेलन आरम्भ 


२७--२४ मार्च को मन्दत्रि-स्तर पर शुरू हुई भारत-पाक वित्तीय 
वार्ता रावरूपिडी में समाप्त 
--भारतीय वाणिज्य और उद्योग सध के २३वें वापिव अरि 
वेभन का प्रवान मन्त्री द्वारा नई दिल्‍ली में उद्घाटन 
२८--कम्पनियों में नियुक्त किए जाने वाले सचिवों की मूल योग: 
निर्धारित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक सलाह 
मण्डल नियुक्त करने के निर्णय की घोषणा 
२९--सयुकत अरब गणराज्य के प्रेज़्ीडेट परम श्रेष्ठ गमाल बल 
नासिर का १२ दिन की भारतन्यात्रा पर नई दिल्‍ली आगर 
--+हूस के भगर्भ और खान साधनों के मस्त्री, श्री एन्त्रोपोव * 
४ सोवियत भूगर्भ झास्त्रियों के साथ १५ दिन की भाए 
यात्रा पर आगमन 
३०--5लित कला अकादमी द्वारा आयोजित छठी राष्ट्रीय 
प्रदर्शनो का उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन द्वारा नई दि 
में उद्घाटन 
३१--अप्रैल-सितम्वर १९६० के लिए भारत सरकार की आगे 
नोति की घोषणा हि 
-संयुक्त अरब भ्णराज्य द्वारा भारत को वबंचे जाने 2) 
चावल के मूल्य की रकम (४ करोड रपये) के उपयोग. 
* सम्वन्ध में भारत सरकार और मिस्र व्यापार वपती 
बीच ममझौता । 





डायरेडटर, प्रकाशन दिमाग, सघना ओर प्रसारण मंत्राठय, भारत सरकार, दिल्‍्खो-८ द्वारा सम्पादित तथा 
झोड्पिश प्रेस, तिलरू मार्मे, दिल्लौ-६ दारा ड्वित 


इेद्धोय शिक्षा झग्च्रो, दाल 
शोमालों मयों दिल्‍्तों में १७ 
मा को राज्यों थे समाम 
इल्याप संदाहशार मष्दर्तो 
ह अप्य्तों के छई बादिक 
सम्मेदन में भाषण करते हुए |; 





इद्धाय निर्माण, आवास और पूलि मन्द्रो, क्रो बे.सो. रश्दो ३२ मार्च को दिल्‍लो के लाल किले में हुए एक समारो 
नयो दिल्‍ली में ३१ मार्च को श्राशाशवाणों ऑड्ोटोरियम शो सिख रेजीमेंट की ७यों बटालियन का नया नामकरण हुआ 
इमारत के लिर्माणि-हार्य को शुदआत शर्ते हुए इसे प्यों सिख बटालियन बनता दिया गया 










व्च्म्पताा | ८. 2; ! 


५ ० 








नयी दिल्‍ली में २७ मार्च को एक समा- 
रोह में सोवियत सरकार की ओर से 
एक घोड़ा और एक गाय सोवियत 
राजदूत परमश्रेष्ठ श्री बेनीडिवतोव 
द्वारा प्रधान मन्त्री को भेंट की गई। 
चित्र में प्रधान सन्त्री भेंट में मिली 
गाय 'लिवज्ञा' को कुछ खिला रहे है 


केन्द्रीय वित्त मन्‍्त्री, भी मोरारजो देसाई 
ने १ अप्रैल को दिल्‍ली में इनामी वाण्ड 
योजता का उद्घाटन किया । चित्र 
में वित्त मन्‍्त्री, केस्लीयथ सचार और 
परिवहन मन्‍्त्री, डा० सुब्बारायण से 
इस अवसर पर खरोदे गएं बाड़ को 
देख रहे हैं 
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हंगरी के मनोनीत राजदूत डा० 

लासूलो रोजाई राष्ट्रपति भवन, नयो 

दिल्‍ली में १० मार्च को अपने प्रभाण- 

पत्र राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद को 
जञ्ञ करते हुए 


भारत के ३ सप्ताह के दौरे पर आये 
हुए स्पेनिश्ञ प्रेस प्रतिनिधि मण्डल के 
सदस्य १३ मार्च को नयी दिल्डी में 
उपराष्ट्रपति डा० राषाक्ृष्णन के 
साथ 


घोलपुर (राजस्थान) 
समीप चम्बल नदी प९* 
नये पुल का १५ मारे ' 
उद्घाटन करने 
प्रधान मंत्री थी जे 
लाल नेहरू पुल पर वर 
हुए--मध्य पदेद के मे 
सन्नी डा० काटजू भी हि 
में दिपायो पढ़ 


भारतीय 





समाचार 








हा ह अप्रैल, १९६० भड़ू 
कप ह२ चंत्र, १८८२ भद्ध २ 
एह प्रति इ० ०.३७ १ श्िम्िग १४ संट वाविक मूल्य ९० ७.०० ह१७द्वि. ६ पेंस २-५ डालर 

प्रावरण चित्र : राष्ट्रपति डा० राजेखप्रसाद १४ भा 

मुएय विषय ट्र ध 

ड़ फो राष्ट्रपति भवन, नयी दिल्‍ली में 

पाकिस्तान फे बाणिज्य मंत्री श्री 

इसामी बाद जारी बरने पा फँसगा रपट हफीजुर रहमान से बातचीत फरते हुए 
१९५८ में खनिज पदार्यों या उत्पादन १६० 





दस्त उद्योग दैतन मप्डलड भी सिफारिशों पर सरवार के निर्षय १६७ 

सीमेष्ट वेतन मण्डल बी सिफारिशों पर सरवार के निर्घय १६९ 

जहाज निर्माण के सहाय उयोग : स्थायी संछाहगार 
समिति वी रिपोर्ट 

भारत और यूगोस्लाविया में सास्टृतिय समसौता 


हछ४ 
श्८१ 





शलोलिक और काला 








' केन्द्रीय मन्त्रालयों के खर्च में कमी 


(सं) भारतीय सान कार्यालय 
(दो कार्यालूय ) 

२०,४६० २० प्रतिवर्ष 

स्वास्थ्य मत्राछ्य * ८ कार्याततूय 

५०,००० र० प्रतिवर्ष (छयभग) 

५ गामुदायिक विकास और सहकार 
मत्राछ्य॑ बजट सैवशन 
१९,१०६ ० प्रतिवर्ष 

६ सूचना और प्रसारण मत्राल्य * 
समाचारपत्रो के रजिस्ट्रार 
२५,००० रु० प्रतिवर्ष 


वि मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने ८ मार्च 
को लोकसभा की मेज पर एक वबसब्य 

रखा, जिसमें बताया गया हूँ कि बेन्द्रीय 
मितव्यय मंडछ के बहने पर विभिन्न मत्राल्यो. *ै 
के खनं में सिलनी कमी हुई और काम के बेहतर 
ढंग से चलाने के क्या उपाय किये गये । 
» त्रालयों के खर्च में जो कमी की गई वह इस 
4 प्रकार हूँ : 
१. लघु उद्योग सेवा मस्थान 

१,६५,८०० २० प्रतिवर्ष 








(भारतीय समाचार में सरकारी गतिविधियों ओर घोषणाओं 
का संक्षिप्त रिफाई प्रस्तुत फरने का प्रयास किया जाता हूँ । 
स्थान संफोध के कारण अनेर विषयों को संक्षेप में हो दिया 
जाता हैँ । ऐसे पिवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं 
समझता चाहिए ।) 


८ कृषि विभाग सैकशनों में 
१६,३८९ रु० 
सिंचाई और बिजली मत्राललय ' एक 
सैव्शन 
१,५६० रु० 
१० वैज्ञानिक अतुसधान और सस्कृति 
मत्राल्य छात्रवृत्ति शाखा 
३०,७९५ रु० 
वक्‍तब्य में कहा गया हैँ कि कर्मचारियों 
की संख्या घटाकर, कुछ पदों को खत्म करके 
और दफ्तरो के पुनगंठन तथा भर्ती के ढंग में 
सुधार करके खर्च में कमी की गई हैं । 
स्वराष्ट्र मत्नाछय, सूचना तथा प्ररारण 
मंत्रालय, सिंचाई तथा विजली मत्रालय, 
वैज्ञानिक अनुसधान तथा सस्क्ृति मत्नाल्य, 
खाद्य विभाग और कृति विभाग के काम के 
अध्ययन के नतीजो पर अभी विचार किया जा 


जे 


/.. ३ स्वराष्ट्र मत्राह्य ; सचिवालय ७ खाद्य बिभाग + 
मु १,५९,२४० रू० प्रतिवर्ष संवशनों में रहा है । इसी प्रकार अन्य कई मत्रालयो और 
/. है इस्पात, खान और ईंधन मत्राल्य : ६०,००० रु० विभागों के बारे में यह सोचा जा रहा हूँ कि 
(क) भूगर्भ विभाग (दो कार्माछिय ) अन्य कामों में खर्चे में कितनी और कहा कमी की जा सकती 
९७,५०० र० प्रतिवर्ष १,०१,००,००० रु० है । 
भआरतोप स्रमाचार श्ष्३ ५ हि ३ अप्रैल, १९६० 





नहूरी पानो विवाद : सिंचाई क्रौर 
बिजली मंत्रों का वक्तव्य 


लो में १५ माचे को सिंचाई और 
बिजली मत्री, हाफिज मुहम्मद इब्राहीम 
ने भारत-पाक नहरी पानी विवाद सम्बन्धी 
एक वक्तव्य सदम की मेज पर रखा। वक्तव्य 
का साराश इस प्रकार है . 
विश्व वेक ने १ मार्च को जो घोषणा को 
थी, उसे भारत सरकार ने देखा है । इसमें 
अन्य कई बातों के अछावा उन बातों का भी 
जिक्र किया गया है, जो भारत और पाकिस्तान 
की सरकारों में नहरी पानी के बारे मे समझौता 
करने के लिए हुईं | साथ ही इसमें बेक की 
वित्त योजना और उसमें विभिन्न मित्र सरकारो 
द्वारा भाग लेने का भी जिक्र है । 
बेक की वित्त योजना में, पाकिस्तान को 
तीज पूर्वी वदियों से सिंचाई के लिए मिलने 
बाले पानी को जगह ३ पश्चिमी नदियों से 
भहरे निकाल बार पानी जुटाने के साथ-साथ 
सिंचाई और बिजली का अधिक प्रबन्ध करते 
के लिए कहा गया हैँ | इत नहरो आदि से 
ऊसर जमीव को भी उपजाऊ बनाया जाएगा । 
बेक नहरी पानी विवाद को सुलझान के 
लिए जो प्रयत्न कर रहा है, उसके लिए भारत 
सरकार कृतज्ञ हैं और उसे खुशी हूँ कि मित्र 
सरफारे बेक की वित्त योजना चलाने में मदद दे 
रही है । 
बँक की वित्त योजना १ अरब डालर की 
हूँ और यह मृस्यत पाकिस्तान के लिए हूँ । 
इसमें भारत की भाखड़ योजना, राजस्थान 
नर योजना आदि शामिल नही है| ये योज- 
नाए भारत के छिए जरूरी हैं और हम इन 
पर ७० करोड डालर सर्च कर रहे है 
भारत यरकार को आशा है कि इस समय 
नहरी पानी विवाद के थारे में वाशिंगटन में 
जो बातचीत चल रही है, उरासे जल्दी हो कुछ 
समसोता हो जाएगा, परन्तु अभी यह नहीं 
बताया जा सकता कि भारत बैक को वित्त 
योजना में वितना योग देगा । 
केस्द्रीम कम चारों को व्यावहारिक शिक्षा 
&५६ के अन्त तक फ्रेल्द्रीय सचिवालय 
गेवा के ४६ सरकारी अधिकारियों ने 
सिमिन्न राज्यों में व्यायहारिक शिक्षा समाप्त 


एरलोव सपाक्षार 


कर ली हूँ । इस समय १३ अधिकारियों का दल 
विभिन्न राज्यों में ट्रेनिंग छे रहा है । 
सरकारी कर्मचारी विभिन्न राज्यों में २ 
माल के लिए भेजे जाते है, जिससे वे गांव से 
लेकर राज्य सचिवालय के विभिन्न कामों की 
जानकारी प्राप्त कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य 
यह है कि इन अविकारियों को राज्यो को 
विभिन्न समस्याओ का ठीक से पता चल सके । 


उप-चुनावों के परिणामों का 
विश्लेषण 


स वर्ष १० फरवरी तक हुए ११५ उप- 

चुनावों के आकडो से पता चछता हैं शि 
उप-चुनावो में दम मतदाताओ ने भाग लिया । 

लोकसभा के लिए हुए १३ और राज्य 
विधान सभाओ के लिए हुए १०२ उप-चुनावों 
से पता चलता है कि चुताक-क्षेत्रों में १९५७ 
के आम चुनावों की अपेक्षा कम मत पडे-- 
आम चुनावों के दौरान ६३ छाख मत पड़े 
थे, जबकि इन उप-चुनावों में ५४ लाख मत 
पड़े । 

हालाकि मतदाताओं की सख्या बढी, 
फिर भी छोकसभा के चुनावल्क्षेत्रों में १३ 
प्रतिशत कम मत पड़े। आम चुनावों में ४५.०८ 
प्रतिशत मत पड़े थे, जबकि उप-चुनावों भें 
३२ १८ प्रतिशत मत पडे । विधानसभा 
चुनावलक्षेत्रो में पडे मतों में ३.५ प्रतिशत की 
कमी हुई । आम चुनावों में ४९ ९९ प्रतिशत 
मत पडें थे, जबकि उप-चुनावों में ४६.२६ 
प्रतिशत मत पडे 3 

इन ११५ चुनाव-क्षेत्रों में उम्मीदवारों की 
सख्या में भी कमी हुई। पिछले आम चुनावों 
में ४७४ उम्मीदवार खड़े हुए थे, जबकि उप- 
चुनावों में ३४८ उम्मीदवारों ने चुनाव लड्ढे। 

इलयत स्थिति 

दलगत स्थिति इग प्रकार हैं. भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस ने छोकसमा में अपनी १३ 
सीटों में से ४ सीटें खो दी । इनमें से १ सीट 
प्रजा समाजवादी दरू को, १ समाजवादी दल 
को, है समिति को ओर १ स्वतत्र उम्मीदवार 
को मिली । 

राज्य विधानसभा चुनाव-स्षेत्रो रो भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस ने उप-चुनावों में २२ सीटें 
जीती और ४ खोई, प्रजा समाजवादी दछ ने 


श्५४ 


४सीटें जीवी और ९ योई, भारतीय कम्पूनिस्ट 
पार्टी ने २ सोर्टे जीती और ४ सोई, स्वतत् 
उम्मीदवारों ने १५ सीटें जीती और १३ 
खोइईं और अन्य दलों ने ८ सींढें जीती और 
४ खोईं। 

५२ उप-चुनाव सदस्यों की मृत्यु के कारण, 
२२ उप-चुनाव त्याग्रपत्र दे दैने के कारप 
और ४२ उप-वुनाव चुनाव-अधिकरण द्वाए 
पुनः मतदान का आदेद देने के कारण हुए। 

लोकसभा के उप-चुनाव 


लोकसभा के लिए हुए १३ उपच्चुतात्री 
में से ३-३ बिहार और वम्वई राज्यों में, २ 
उत्तर प्रदेश में और १-१ मद्रास, मध्य प्रदेश, 
पंजाब, हिमाचल प्रदेश और प० वगाल में 
हुआ । इन १३ सोर्टों के छिए ३९ उम्मीदवार 
थे, जबकि विछठे आम चुनावों में ४३ उम्मीद 
वारो ने चुताव लडा था। आम चुनावों में 
२४,५८,००० लोगों ने मतदाम क्रिया थाः 
जबकि उप-चुनावों में केवल १७,४६/९०९ 
लोगो ने मतदान किया । 

राज्य विधानसभाओं के उप-चुनाव 

राज्य विधानसभा चुनाव-क्षेत्रों के १०२ 
उप-चुनाव राज्यवार इस प्रकार हुए * भार 
प्रदेश १४, आसाम ८; बिहार १२३ 
बम्बई १२; केरल १, मध्य प्रदेश ९६ 
मद्रास ८ ; मैसूर ७ ; उडीसा ७ , पजाब ३; 
राजस्थान ४, उत्तर प्रदेश १३ और १० 
बंगाल ४। 

इनमें से हे चुनाव-क्षेत्रो मे, जो विहाए, 
वम्बई और उड़ीसा में थे, २-२ सदस्य चुने 
गये और वाकी में १-१ । 

१०२ राज्य विधान सभा चुनाव-क्षेत्रो से 
जो १०५ सदस्य चुने गये, उतका दछगत 
वर्यक्रण इस प्रकार हैँ. भारतीय राष्ट्रीय 


काग्रेस---५७ , प्रजा समाजवादी दठ- 
६, भारतीय जनसंप्र--३; भारतीय 


कम्युनिस्ट पार्टी--३े , समाजवादी दर्ल- 
१, अन्य दछ--८ ; और स्वतंत्र उम्मीद- 
बार--२७॥ 

सबसे अधिक मतदाल मद्रास राज्य के 
अरुप्पुफोट्टा चुनाव-क्षेत्र में हुआ, जहाँ ७२० 
प्रतिशत मत पड़े । राबसे व्य मतदान सं्य 
प्रदेश के कोटा चुनाव-छत्र में हुआ, जहा बैवर 
<.२८ प्रतिशत मत पढें । 


ह अपर, १९६९ 


राज्यसभा की ७२ सोों का घुमाव 
व शान 







दो जाएगा । 


वियान 





४, परमाइ-४, राजस्थान: 





उनर 
!१, प बगाा-७ , दिली-₹ 
और मणिवुर-१ । 

०० सरगद होते 7 जिनमे 
#प अगले 2 और भाय 
चले जाते है । राज्यसभा विपटिस नहीं होती । 
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कई 





हमसे दूमरे साप्र इंगी एग्नीएाई सबस्य 
अवगत ग्रहण झरसे हैं । राज्यसभा में चनाये 





अप्रस्यक्ष रप मे होगे है । संविधान के चोये 
जनुच्छेद वे क्तगंत प्रस्येत्न राज्य वा सदस्प- 
कोटा निर्यारिश जिया गया है । राज्यसभा 
झे भदस्यों वा चुवाव राज्य यान समा- 
निर्वाचित सदस्य एकल सक्रमशीय मल के 
दारा बरते हू । वेस्धशासित छोता के प्रसि- 
निधियों का चुनाद सगद के बनाए माए नियमों 





के अनुसार होता है । नागजद सदरपे साहित्य, 
विजान, कक्‍ल्य और समाजयवा के क्षेत्र के 
विशेषज्ञ होते है ।] 
फेन्द्रीय सूचना सेवा फो रथापना 
रत गरवार ने वेज़्द्रीोय सूचना सेवा 
बनाई हू, जो १ मार्च, १९६० मे स्यगृ 
हो गई हैं। यह घोषणा भारत सरकार के २९ 
फरवरी, १९६० के असाधारण सूचना-यत्र 
में की गई। 
इस सेवा में आकाझबाणी, पत्र सूचना 
कार्यालय, प्रकाशन विभाग, फिल्म डिवीजन, 
समाचार पत्रो के रजिस्ट्रार के कार्याव्य, 
अनुमधान और सदर्भ विभाग, विज्ञापन और 
दृश्य प्रचार निदेशालय तथा फीत्ड पब्डिसिटी 
निदेशालय के सम्पादकीय तथा पत्रकारी 
पी के कमंचारी शामिल तिए गए है । 


भारतीय समाचार 


कर्द्रीय सूचना सेषा में ६ श्रेणिया हे और 
इसमें ३५७ स्थायी पद हे । 


छावनो फर्मचारियों फो मांगें : 
राष्ट्रीय न्‍्वायाधिफरण फा निर्णय 
कुः छापनी वर्मचारियों और छावनी 





झगठे का फँसर्श करे के लिए, 
भारत सरगार ने जो साट्रीय स्गयाधिफरण 
निदात हिया था, उसने अपना फंसछा दे 
दिया ै। थे स्पायाधिएरघ १९५९ में नियुक्त 
किया गया था सोर उसों प्रमुस श्री एफ 
नोजीभाई में + 








४ मार के सन्यारी गजट में फंसने के बारे 
में जो सूचना प्रशाशित की मगर्ट दे, उससे कहा 
गया हैं हि स्थायाधिकरण ने छाबनो बर्ग- 
चाग्यि को वेस्द्रीय सरबार के कर्मचारी 
ही माना हूं, गयोहि १९२४ के छावनो अधि- 
नियम में स्पष्ट है हि ये स्थेग छावनी मण्डल 
के हो नौझर हे, इसलिए स्यायाधिकरण ने 
बेस्द्रीय सरकार वे कर्मचारियों के वेनन-दर 
छागे परने की छावनी बर्मचारिया की माग 
भी स्वीकार कर दी है । न्‍्थायाधिकरण ने 
५८ छावनिया के दर्मचारियों को हर श्रेणी 
के वेनन सेय उर दिये है । 

गहगाई-भते के बारे में यह निर्णय दिया 
गया है कि बर्मचारियों को, जिस राज्य में 
उनऊी छावनी हो, उस राज्य के कर्मचारियों 
को मिलने वाले महयाई भत्ते के बराबर हो 
यह भत्ता मिले । साथ ही आधा महगाई भत्ता 
सब कर्मचारियों के वेतन में मिला देने की भी 
बात कही गई है । 

वौसरी और चौथी श्रेणी के जिन छावनी 
कर्मचारियों को मुफ्त या मण्डल की ओर से 
किराये पर मकान नहीं मिला हुआ हैं, उन्हे 
राज्य सरकार के वर्मचारियों को मिलने वाछे 
भत्ते के वरावर भत्ता दिया जाय । 

भविष्य निधि ([प्राविडेट फड) के बारे 
में स्यायाधिकरण का फंसलछा हैँ कि छावनी 
मण्डल इस निधि में कमंचारियों के हिस्से के 
बरावर ही अपना हिस्सा दे । इस बारे में 
१९३७ के छावनी कर्मचारियों के भविष्य 
निधि नियमों पर फिर से विचार करने की 
जरूरत होगी, क्योंकि उनमे कर्मचारी का 











हद्प 


हिस्सा ६। प्रतिशत और छातनी मण्ठलों का 
३६ प्रतिशत निश्चित है । 

बोनस के बारे में वर्तमान नियमों के अनुसार 
ही व्यवस्था जारी रखने वा न्‍्यायाधिकरण 
ने सुझाव दिया है । ग्रेच्युटी देने की कर्म 
चारियो की मांग को न्‍्यायाधिकरण ने नहीं 
माना है । 

तरपड़ी के बारे मे न्‍्यायाधिकरण का निर्णय 
हैं फ्रि यदि और सब बातें बरावर हो तो तरवकी, 
नौकरी की अवधि के अनुसार ही दी जाएु। 
माय ही मण्डछझों के विभिन्न श्रेणी के कर्म- 
चारियो की भर्ती के लिए नियम बनाए जाए। 

न्यायाधिकरण के वेतन सम्बन्धी फैसले 
पर १ अप्रेछ, १९५९ से अमल किया जाएगा। 


हिन्दू धर्मस्त निधि जांच श्रायोग 

भा सरकार कुछ समय में इस विपय पर 

विचार करती रही हूँ कि भारत भर में 
हिन्दू सावंजनिक धर्मस्व निधियों के उचित 
प्रवन्ध के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाना 
चाहिए अथवा अन्य उचित कदम उठाये जाने 
चाहिए । इस सम्बन्ध में यह महसूस किया गया 
कि पहले ऐसी निधियों से सम्बन्धित कुछ 
प्रइनों पर विचार करने के लिए एक आयोग 
नियुवत किया जाना चाहिए। 

अत सरकार ने डा० सी० पी० रामास्वामी 
अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुवत 
करने का निश्चय किया है । आयोग के निम्न- 
लिखित सदस्य होगे इलाहाबाद उच्च 
न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश, श्री 
शकर शरण; बिहार के एडवोकेट जनरल, 
श्री महावीर प्रसाद, भारत साधु समाज के 
महासचिव, स्वामी हरिनारायणानन्द ' और 
हिन्दू धमंस्व निधि मण्डल, मद्रास, के अवकाश- 
प्राप्त आयुक्त श्री टी० कार्मेश्वर राव । 

आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा 

(क) हिन्दू धमंस्व विधि की एक सस्था 
के रूप में साधारण जाच और इस बात की 
सिफारिश कि ऐसी कित निधियों को सार्वे- 
जनिक धमंस्व निधिया माना जा सकता हैं, 

(ख) हिन्दू घंस्थ सार्वजनिक निधियों 
के प्रवन्ध और उनके साधनों के उपयोग के 
विपय में जाच और इस बात की सिफारिश 
कि ऐसी निधियों का उचित प्रवश्ध कंसे 


१ अप्रेछ, 


सेकता है और उनके साधनों का उचित प्रयोग 
किस प्रकार किया जा सकता है, 

(ग) विशेष रूप से इस बात की जांच 
कि हिन्दू धर्मस्व सार्वजनिक निधियों के पदा- 
घिकारी किस प्रकार निर्वाचित होते हे-- 
उत्तराधिकारी के रूप में, मामजद प्रतिनिधि 
के रूप में अयवा किसी अन्य ढग से ; 

(घ) इस बात की जांच कि क्या पदा- 
धिकारी चुनने की वर्तमान व्यवस्था सतोप- 
जनक है और यदि नही है तो इस व्यवस्था को 
सुधारने के वया उपाय हो सकते है, 

(च) उपरोवत विपयो से सम्बन्धित 
अन्य किसी विषय को जाच और उसके बारे 
में प्रतिवेदन । 

आयोग मार्च १९६० के पहले सप्ताह से 
काम शुरू कर देगा और आजा है कि ३० 
सितम्बर, १९६० तक केन्द्रीय सरकार को 
अपना प्रतिवेदन दे देगा । 

विधि मत्रारूय के विधि विभाग में विशेषा- 
धिकारी, श्री एस० पी० सेनवर्मा आयोग के 
सचिव के रूप में काम करेंगे । 

यह आयोग जाच आयोग अधिनियम, 
१९५२ के अन्तगंत नियुवत्त किया जा रहा 
हैं और उसे जाच आयोग के सभी अधिकार 
प्राप्त होगे । 


हिन्दू धर्मस्थ निधि श्रायोग की बेठक 
हि घमंस्व निधि आयोग की एक 
विज्ञप्ति में बताया गया हूँ कि ५ मार्च 
को नयी दिल्‍ली में डा० सी० पी० रामास्वामी 
अम्यर की अध्यक्षता में आयोग की पहली 
बैठक हुई । बैठक में ठा० अय्यर ने बताया 
कि आयोग को क्या काम करने हे । उन्होने 
पह भी कहा कि पुजारियों और अ्चको को 
आरम्मभिक ट्रेनिंग देता जहूरी है ताकि घामिक 
काम करने के लिए उन्हे शिक्षा मिल सके 
ओर वे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सके । 
बैठक में आयोग से निर्णय किया कि आयोग 
जिन पमंस्व निधियों के बारे में काम कर रहां 
है, उनमें मुरुदारे शामिल न किए जाए, क्योकि 
उन्होने पहले हो से वाफी नियम बना रखें 
है। इनके अलावा सभी हिन्दू धर्मेस्व निधियो--. 
बौरशंव, छिमपूजर, क्योरपयी, निर्मल, 
बोड, येन तथा बह्मोसमाज, प्रार्यना समाज, 


आर्य सम्राज और अन्य हिन्दू धर्मस्व निधियों 
को घामिल किया जाए। 
राज्यों को पत्र 

बैठक में आयोग के कार्यक्रम पर विचार 
किया गया और यह निर्णय हुआ कि राज्य 
सरकारो से उन सभी मदिरों और मठो की 
सूची मागी जाए, जो उनके राज्य में है । वेठक 
में, प्रशनावछी तैयार करने पर भी विचार 
हुआ और निर्णय हुआ कि जब यह प्रश्नावछी 
अन्तिम रूप से तैयार हो जाएगो तब उसे 
समाचारपत्री में प्रकाशित किया जाए। 

आधोग की अगछी बैठक र२२ मई, १९६० 
को उदकमडलम्‌ में होगी 
सर्वेसाधारण को मत प्रकट करन का निमम्त्रण 

हिन्दू धर्मस्व निधि आयोग ने मंदिरों और 
मंठो की देखभाल, उनके कोय के उचित 
उपणोग और उनके भविष्य के विपय में रुचि 
रखने वाले सब व्यक्तियों को अपनी टीका- 
टिप्पणी भेजने का निमस्त्रण दिया हूँ । 


नमूने के तौर पर प्रतिवर्ष 
जनगराना 
वि न्न राज्यों मे हर साछू नमूने के तौर 
पर जनगणना हुआ करेगी जिसमे यह 
पता छयराया जाएगा कि प्रतिवर्ष देश की 
आब्रादी में कितनी वृद्धि होती हूँ । यह जन- 
गणना इसी साल से शुरू हो जाएगी । 
इस नमूने की जनगणना के लिए जनगणना 
कमिश्नर के दफ्तर ने प्रश्नावली तैयार की 
हूँ । इसमें मुख्य रूप से बच्चों के जन्म और 
आयु के बारे में जानकारी इकट्ठी को जाया 
करेगी । इस जनगणना से यह भी पता चल 
सकेगा कि जन-सख्या कम करने के उपायों 
का, जैसे परिवार आयोजन आदि का छोगो 
पर क्‍या असर पड़ रहा हूँ । इसके अलछावा 
बच्चों की आयु से यह पता चलेगा कि देश की 
औरतें औसतन किस उम्र से, कितने-क्तिने 
समय के अन्तर पर और कितने बच्चे पैदा 
करती हैं । 
गह नमूने की जनगणना प्रतिवर्ष देश के 
लगमग १ प्रतिगमत छोगो के बारे में की जाया 
करेगो, जिसके लिए सब तरह वेट गावो और 
शहरों से कुछ क्षेत्र चुने जाया करेगे । 





विदेशी पर्यटकों के लिए 
कूपन-पोजना 
भर रत-म्रमण के लिए आने वाछे विदेशियों 
को अब कैमरे की फिल्मों, तम्बारू 
और शराब की कमी नही रहेगी। अब उठे 
लिए यह सुविधा जुटाने का प्रवत्थ दिया 
गया है । 


भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने 
नयी कूपन-्योजना चलाई है । इस योजगा 
के अनुसार विदेशी पर्यटक कैमरे की किस 
तम्बाकू या अपने पसन्द की सिगरेट और 
शराब आदि उचित मूल्य पर खरीद सकेंगे 
प्रत्येक विदेशी पर्यटक को पर्यटन विभाग के 
बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता वार्गा 
लयो के कूपन की एक किताब मिलेंगे) ) हे 
कूपतों से पर्यटक १२५ रु० तक की कैसे 
की फिलमे, तम्बाकू था शराब आदि पर 
सकेगे । 


यह सामान इन्हे देश के १६ शहरों में मिट 
सकेगा । इसके लिए कुछ दुकानदारों री 
लाइसेस दिए गए है । इन शहरो के नाम हें 
प्रकार हू. वम्बई, दिल्‍ली, मद्रास, आग 
बनारस, जयपुर, औरगाबाद, भोवाद 
बगलौर, मंसूर, कोचीन, पुरी, भुवेशण 
दाजिलिग और श्रीनगर । जिन दुक़ातों एिं 
विदेशी पर्यटक ये सामान खरीद सरतों है 
उनकी सूची कूपन की किताब के अन्त में दी 
गई हैं । इन चीजो की कीमत पर्यटन विरगी 
ने निश्चित की है । इस कीमत में स्थातीय 7 
शामिल नहीं किए गए हैँ ! मूल्य की पी 
दुकानदार के पास होगी, जिसे पर्यटक दें 
सकेंगे । इस योजना के अन्तर्गत जिन दुकान 
को लाइसेस दिया यया हैं, उन्हें मुद्रा-वि्तिग 
का भी लाइसेस दिया गया हूँ । 


दवाछाकि चीजों को कीमत उपयों में रो 
गई हूँ, पर पर्यटकों को इसका मूल्य ज। 
मुद्रा में बताया जाएगा, जिसका भुगता हि 
अपनी मुद्रा या पर्यटकों के चेक द्वारा कर मी 
है. । माल.खरीदते समय पर्यटक को दूपत हि 
दुबयनदार के सामने हस्ताक्षर करने हो ! 
भारत छोड़ते समय इस्तेमाल न गिए गए 58 
तटकर अधिकारियों को छौटाने होंगे । 





६०,००० केख्द्रीय कर्मचारियों ने 
हिन्दी सोपी 
साठ मरबार ने अरने वर्मचारियों को 
हिन्दी सिशाने के! लिए देश भर में 

जो ५६ ग्ेन्द्र चाद विए हूं उनमें अब तझ 
६०,००० बर्मेचाग्यि ने हिन्दी सीसी हूं । 

बागा हूँ दि १९६१-६२ तब वेस्द्रीय 
स्वराष्ट्र मव्ालय वो हिन्दी शिक्षा योडना के 
जन्तगंत ३ लाख से भी अधिक बर्मचारी 
ह्न्दि ॥ घाट ये को पहली तिमाही 
में हिंदी सोगने बाड़े बर्मचारियों की सरणश 
१०,००० थी 

बुछ समय परदे तब रेन्ए बिसाग वा क्षयने 
वर्मचारियों को टिदी सिलाने का अश्ग 
प्रवन्ध था। परन्तु अद वे भी स्वराष्ट्र मप्राव्य 
बी योजना के अन्तर्गर हिस्‍्दी सोखते हे । 
लगमग १,००० रेल वर्मचारी हित्द्मी कक्षाओं 
में झामिठ हो चुके हूं । 

बर्मचारियों के लिए ९-९ मद्ठीने के ३ 
पाइप्क्रम--प्रशोय, प्रदोण और प्रान-- है । 
मिक्षा वा माध्यम प्नेजी हैं। प्ररोष पराठ्य- 
कम उन वर्मचारियों वे लिए हैं जो दक्षिग 
भारतीय भाषाएं अथवा अंग्रेजी बोलते है । 
प्रवोध परादयक्रम मरादी, गुजराती, बंगाली 
अममिया, या सम्बद्ध भाषाएं बोलने वालों येः 
लिए है। प्रात पाद्उक्रम मैट्रिक के स्तर का है । 
यह पादूयक्रम उन कर्मचारियों के लिए हूँ 
जिनकी मातृभाषा पनात्री, उर्द, कश्मीरी, 
नियो, पश्ती या कोई अन्य सम्बद्ध भाषा है । 

















तलाक फ्रे मामले 
हे में १९५८ म विज्येप विवाह बानून के 
अवर्गत तडाक के बुद्ध ३५० मामचे हुए । 
उनकी राश्यवार सख्या इस प्रकार हुँ . आधा 
प्रदेश--१, बम्बई--३८,  कैरल--६, 
मध्य प्रदेश--७६, मद्रास--५, मैसूर-- 
२, प्रजाब--११२, राजस्थान--१०, 
उत्तर प्रदेशन-३५, प० बगाल--५१, 
दिल्लो--४, और तिपुरा--१० । 
जो लोग जिवाह की चालू पद्ति को नहीं 
अपनाना चाहते थे, उनदेः लिए १९५४ में विश्वेष 
विवाह काून बनाया गया | यह १ जनवरी, 
१९५५ से छाग्रू हुआ | इस कानून के अन्तगत 
जो विवाह करना चाहते ह, उन्हे यह घोषित 


भारतोय समाचार 


फरना पढ़ता हूं कि वे ईसाई, मुस्छिम, हिन्दू, 
पारनी, बौद्ध, मिस या जैन धर्म को नही मानते । 
इस सानून के अन्तगंत,, विवाह अधिज़्री 
के सामने विदाह होठा हूँ । स्त्री सौर पुरुष को 
पहले वियाह अधिवारी को सूचना भेजनी 
पड़ती हूँ । अधियारी यद विवाह तभी कराता 
है, जब इनमें मे एक उसके जिछे में कम से वग्म 
३० दिनों मे रह रहा हो | विवाह भी सूचना 
भेजने के एक महीने बाद होता है ! इस बीच 
मोरई भी ब्यवित विवाह के बारे में जापत्ति कर 
साता हूँ | विवाद अधियारी पहठे इन आप- 
त्तियों का निर्भव करना है, और तब विवाद 
कराता हैँ । अधियारी के निर्णय पर जिला 
अदादत में अपील की जा सपती हैं जौर जिला 
अदालत या निर्यय अन्तिम माना जाता हूँ । 


केग््रीय कर्मचारियों फी विदेशी पलियां 

“द्वीय मरझार में भारतीय नागरिकों की 
विदेशी पत्नियं। को भारत का नागरिक 
बनने में रियायत देते का निश्चय फ़िया 
है । इम पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 
कम से कम एफ साल तऊे भारत में रहने की 
शर्त छागू नहीं होगी । 

पर यह छूट उन्हीं स्त्रियों को दी जाएगी 
जिनया विवाह केन्द्र या राज्य सरकारों के 
किसी कर्म घारी से हुआ हैं । इसके लिए १९५६ 
केः नायरिता नियमों के चौथे नियम में 
सोघन किया गया हूँ 

३१ अवनूरर, १९५९ तझ ७२ भारतीय 
नायरिको की विदेशी पत्निया भारतीय 
नागरिक रजिस्टर की गईं। इसी अवधि में 
८२ अन्य विदेशियों को नागरिकता के लिए 
निर्वारित अवधि तक भारत में रहने के कारण 
भारत की नागरिकता दी गई । 











विषाहित स्त्री सम्पति कानून 
वि स्त्रियों के सम्पत्ति अधिनियम, 
१८७४ में कुछ मशोवन किए गए थे । 
अब १ मार्च, १९६० से यह सशोधित कानून 
विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति (विस्तार) 
अधिनियम, १९५९, भूतपूर्व 'स' राज्यों और 
मणिपुर पर भी लागू कर दिया गया हैँ । 
सन्‌ १८७४ के मूल कानून के अन्तर्येत्र यह 
नियम हैँ कि अगर कोई विवाहित पुरुत अपनी 
पत्नी अथवा बच्चों के हित में अपने जीवन 
का बीमा कराएं तो उस पालिसी को रकम 
४ दि 
र्पछ है न 


हु 


एक प्रकार से पत्ती और बच्चों वो सम्पत्ति 
साती जाएगी । उस रकम में किसी महाजन 
का भी कोई अधिकार नहीं होगा । पुझेय के 
मर जाने पर भो बह घन उप्तकी सम्पत्ति का 
अश नदी माना जाएगा । 
सम्पत्ति कर अधिनियम, १९५३ के अत्तर्गत 
भी उउत प्रकार का घन मृत पुरुप की अन्य 
सम्पत्ति में नहीं जोड़ा जाता, बल्कि उस पर 
अठग से राम्पत्ति कर लगाया जाता हूँ । 
पूंजीगत माल्र के भायात के लिए 
नया विभाग 
पूजा माड के जायात के लिए काइसेव 
की अजियो को तेजो से निपटाने के छिए 
सई दिल्‍्टी के मुख जायात-निर्याति नियस्त्रक 
कायलियप में नया पिभाग खोजा गया हूँ । 
यह विभाग विशेत़् अधिकारी के अथीत होगा 
और जो अजिया मुछ्य आपात-निर्यात नियन्त्रक 
के कार्यालय को भेजो जाती हू, वे अब उक्त 
विशेत्र अविकारी की भेजी जाए। 
परन्तु जो अजिया बम्बई और कलकत्ता 
के सपुक्त मुख्य आयात नियस्त्रकों को भजी 
जाती हू, वे आगे भी उन्ही को भेजी जाती 
रहे, विशेष अधिकारी को नहीं । 
लाइसेस देव वाले अधिकारियों का कार्य- 
क्षेत्र अप इप्त प्रकार होगा : 
१ ज्वाइट चीफ कट्रोहूर आक इस्पोर्ट स, 
बम्बई : 
कपडे की मश्नीते , मोजे, बनियान 
आदि बुततें की मशीने और उनके 
पुर्जे, 
२ ज्वाइट चोफ़ क्रो कर आफ इम्पोर्टस, 
कजकत्ता : 
पट्सन और सनई की मशीनें और 
उनके पुर्जें; कोयला उद्योग की मशीन 
और कारखाने, 
३ चीफ कट्रोइर आफ इम्पोर्ट्स एड 
एक्पपोर्ड स, नयी दिल्‍ली 
१ छाख रू० से अधिक मूल्य के सभी 
मशझौती औजार और सभी अन्य 
कारखाने तथा मश्ञीने (१ छाख र₹० 
से कम मूल्य के मणोतों औजारों के 
लिए वाजिज्य और उद्योग मत्रा" 
को विकास शाखा लाइसेस देती, व 


नि 
र्‌ 


हि 


प० पाकिस्तान के कंबायली क्षेत्रों के 
विस्थापितों को सहायता 


पु लता मत्रालय की एक विज्नप्ति में 

कहा गया है कि भारत सरकार ने प० 
पाकिस्तान के कवायली क्षेत्रों के विस्थापितों 
को प्रति परिवार २,५०० रु० की सहायता 
देने का निश्चय किया हूँ । इन विस्थापितों की 
पुनस्सस्थापन अनुदान की अजिया इस कारण 
खारिज कर दी गई थी कि ये अपने दावे के 
सबूत में किसी तरह के कागज-पत्र आदि पेश 
नहीं कर मके थे । 

कबायली क्षेत्रों में सम्पत्ति का रिकार्ड 
रखने वाली कोई स्थानीय ससस्‍्थाएं नहीं थी 
और न वहा किसी प्रकार का कर देने का ही 
नियम था। इसलिए ये छोग अपनी जायदाद 
आदि के बारे में किसी तरह का सबूत पेन नही 
कर सके । भारत सरकार ने इन विस्थापिती 
की कठिताइयों को समझ कर यह सहायता 
देने का फैयला किया है । 


राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 
मकान बनाने की योजना 


राह सरकार के कर्मचारियों को किराये पर 
मकान देने की केन्द्रीय निर्माण, आवास 
और पूतति मपश्नाछय को योजना के अन्तगंत 
भारत सरकार ने ९ राज्यों को ८१ छाख ४० 
हजार ₹० और देना स्वीकार किया है । 
इसे पहले, हाल में आध्य प्रदेश, बिहार, 
केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उडीसा, 
राजस्थान और पश्चिम वगराल के लिए ८२ 
छाख २० स्वीकार किया गया था । 
राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अपने 
कर्मचारियों के छिए मकान बनाने के हेतु सहा- 
यता मागो थी। अत केन्द्रीय निर्माण, आवास 
और पूर्ति मत्रालय ने मार्च १९५९ में यह 
योजना चलाई | जीवन बीमा निगम भी मत्रा- 
छय के इस सुझाव से सहमत हुआ था कि नियम 
इस योजना के लिए राज्य सरकारों को ऋग 
दे। इसके लिए निगम ने १९५८-५९ से १९६०- 
६१ तक हर सास अधिक से अधिक १ करोड़ 
र० तफ देते या निर्णय विया था। परन्तु माय 
बडने से इस सारड २ वरो ६ ५० छास ४० हजार 
३१७ देते शा निर्भय दिया । इस ऋण पर ्‌ 
भारत्तीप शप्तादार 


प्रतिश्चत ब्याज छगेंगा और यह २० वर्षो में 
चुकाया जाएगा । 

केद्वीय सरकार के अस्थायी कर्मचारी 

'रकार की यह नीति हैं कि जिन अस्थायी 

पदो पर तीन साल से ज्यादा समय से 

कर्मचारी नियुक्त हे तथा जो दीर्घ काल तक 
चलने वाले हूँ, उन्हे स्थायी बना दिया जाए । 
तीन साल पुराने अस्थायी सरकारी कर्मचारियों 
को अर्ध-स्थायी समज्ना जाते छगता हुँ और 
उन पर नोकरो की सुरक्षा तथा पेंशन आदि 
के वही नियम छागू होते हूँ जो स्थायी कर्म- 
चारियी पर होते है । 

यह सूचना स्वराष्ट्र मत्रालय में मत्री, 
श्री बलवन्त नग्रेश दातार ने ७ मार्च को 
राज्यसभा मे एक प्रश्न के उत्तर में दी । 

श्री दात्तार ने बताया कि १ जनवरी, १९५९ 
को केन्द्रीय सरकार के अस्थायी और अर्घ- 
स्थायी कर्मचारियों की सख्या ६,८८,२६४ 
थी, जो कुल कमंचारियों की सख्या की ३५५ 
प्रतिशत थी । 


इनामी वांड जारी 


वि मत्रालय के आधिक विपय विभाग 
की २९ फरवरी की एक विज्नप्ति में 
सूचना दी गई हूँ कि भारत सरकार ने १ अप्रैल, 

१९६० से पंचवर्षीय विनासूदी इनामी बांड, 

१९६५ जारी करने का निर्णय किया हैँ । 

में बाड़ निम्नलिखित स्थानों से मिलेंगे 

१. रिजर्व वेंक आफ़ इंडिया के बम्बई, 

कलकत्ता, नयी दिल्ली, मद्रास, बंगलौर 
और नागपुर कार्यालयों से ; 

२ स्टेंट बैक आफ इडिया, स्टेट बेक आफ 
हँदराबाद और स्टेट वेंक आफ मैसूर 
की शाखाओं से जो सरकारी खजाने 
का कामकाज करती हूँ ; 

* न० १ में उल्लिखित स्थानों और उन 
स्थानों को छोडकर जहा न० २ में 
उल्लिखित बेको को शासाएं हो, 
भारत में सव सरवगरी खजानो और 
उपसजानो से ; 


ड्ण 


१५८ 


निर्देशकों के सेंट्रल ट्रेनिंग ईस्टीट्यूट का 
स्थान पर्विर्तन 
मे उपमंत्री, श्री आबिद अलो ने ८ मार्च 
को राज्यसभा में बताया कि सरकार 
ने कोनी (बिलासपुर) का निर्देशको वा 
सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हावडा भेजने वा 
निर्णय किया है ! यह निर्णय इसलिए किया 
गया है कि हावड़ा में इंजीनियरी के कई बड़े 
कारखाने हे, जहां कई आधुनिकतम उपकरण 
तथा कुशछ इंजीनियर हैँ | इत कुशल इंजी- 
नियरों के निर्देशन तथा उपकरधो से निर्देशको 
को अधिक अच्छी तरह तथा ढीक ट्रेनिग दी 
जा सकेगी । 
श्री आबिंद अछी ने बताया कि इस स्था- 
नान्तरण का छोगों ने थोडा-्सा विरोध जहर 
किया था, किन्तु यह विरोध इस गलतफहमी 
के कारण किया गया था कि कोवी की पूरी 
सस्था ही हटाई जा रही हूँ । इसमें ३१६ 
जगहे थी, किस्तु उनकी सख्या ४८० कर दी 
गई हूँ । जगहें और बढाकर ७८४ करने का 
प्रस्ताव है । 





करने का फैसला 


४. सब मुख्य डाकधरों और विभागीय 
उपडाकघरों से । 

इन बाडो के भुगतान की तिथि पहुदी 
अप्रैल सन्‌ १९६५ होगी ( 

थे बाड़ १०० रु० और ५ रु० के बैग 
बाड़ों के रूप मे जारी किए जाएगे । इत पं 
कोई सूद नहीं दिया जाएगा परनल्तु प्रति वर 
हर तिमाही, यानी १ जून, १ सिंतम्ब'७ 
दिसम्बर और १ मार्य को इताम देने के लिए 
पतचिया उठाई जाएगी ) इताम की पहनी 
लाटरी १ सितम्बर १९६० को होगी 
आखिरी १ मार्त १९६५ को | भारत सी 
की देखरेख में हर सिरीज के लिए अर 
अलग लाटरी की जाएगी । हर तिमादी 
१०० रु० के बांडो की हर मिरो्ज पर डर 
९२,००० रू० के ४० इनाम और ५ ९ 
हर सिरीज पर कुल ४६००० ढ० के २४८ 


इनाम दिए जाएगे । १०० र० की हर सिरीज 
में १ करोड़ र० वे (सौ-सी रपरए के १ लाख) 
बाइ होगे, और ५ ₹० की हर सिरीज में ५० 
झाख १० वे (पान-न्याच र० के १० खाख) 
दाह होगे । डिस महीने में बाई खरीदा 
जाएगा उसके बाद दो कलेदर महीने और 
पूरे होने पर, प्रत्येश बिका हुआ वाड, इनाम 
के दिए होते बाली हर छाटरी में शामिल 
विया झायगा । जिस सिटीज में एक भी बाड़ 
दिया होगा, उसके सब बाड़ छाटरी में शामिल 
विए जाएगे पर अनविवे बाडों पर या म्टटरी 
के महोने के पहदे जिन बाड़ों को विके दो 
महीने पूरे नही हुए है, उन पर इनाम नहीं दिए 
जाएगे । 








हर मिरोज में इनामों को सरदा और 
रबम निम्नलिखित होगी 
१०० रु० दे; यांशों को प्रत्येश मिरोज में 


है इनाम २५००० र० जा २५००० 7० 


२ इनाम १०००० र० के २०००० २० 
५ इनाम ५००० २० बे २५००० ₹० 
,र२ेइताम १००० २० के १२००० रू० 
० इनाम ५०० रू० के १०००० ग्र० 





है छाख बाड़ों की हर सिरीज 
में हर तिमाही इनाम वी 
कुल रवम 


9,२००० २० 


५ र० के थांडों को प्रत्येक सिरोज में 


१ इनाम ७५०० २० का 3३५०० #० 
२ इनाम २५०० र० के ७५००० रू० 
१० इनाम १००० र० के. १०००० म० 
२० इनाम ५०० रम० के १०००० रू० 
२५ इनाम १०० र७ के २५०० रू० 
२२० इनाम ५० रू० के. ११००० रू० 
१० लाख बाड़ी की हर सिरीज 
में हर तिमाही इनाम की 
बुल रकम ६६००० €० 


इनाम की रकम आय कर से बरी होगी 
और नकद दी जाएगी | इनाम पाने वाले बाडो 
का ब्योरा भारत के गजट में और अखबारों 
में, इनाम के लिए छाटरी होने के बाद यथा- 
भीच प्रकाशित कर दिया जाएगा । 


इनाम की परच्चिया उठाएं जाने के बाद 


आरतीय समर 


इनामी बांड का मालिक किसी भी समय 
निम्नलिसित वार्याल॒यों में इनाम का रुपया 
फेने देश लिए अपना दावा बाड के साथ पेश 
करेगा : 


१ रिजवे बेंक आफ इंडिया के अम्बई, 
कलकत्ता, नयी दिल्‍लो, मद्रास, वंगछौर 

और नागपुर कार्याठ्यों में , 

स्टेट बेक आफ इड़िया, स्टेट बेक आफ 

हँदशावाद ओर स्टेंट बेक आफ मैसूर 

को झासाओं में जो सरकारी सजाने 
भा कामकाज करनी हें ; 


० 


न० १ में उसम्लिखित स्थानों और उन 
स्थानों को छोड़फर जहा न० २ में 
उल्लिसित बैंकों की धासाएं हो, 
भारत के सब सरकारी सजानो और 
उपयाजानों में , 


४ साथ मुस्य डाउधरो में। 

रिजव बेक जब दावा स्वीकार कर छेगा, 
उसके बाद बाड़ के मालिक को, उस कायलिय 
में जहा उसने बाड़ पेश किया हूँ, इनाम की 
रकम मिल जाएगी । 


इन बाडों की शर्तें ओर व्यवस्थाएं, भारत 
सरकार के वित्त मत्राल्य कौ अधिसूचना 
से० एफ ४ (१)-डब्यू एड एम | ६०, ता० 
१ मार्च, १९६० में दी हुई है, जो सभी बाड 
बेचने वाले दपतरो में छूगी हुई है । 


निजी क्षेत्र में विदेशी पु जो 


लीतण में ११ मार्च को एक प्रश्न के 

उत्तर में वित्त मन्नी, श्री मोरारजी 
देसाई ने सदन की मेज पर एक ववृतवब्य रखा । 
इसमें बताया गया हूँ कि १९५४ मे १९५८ 
तक भारत में निजी क्षेत्र में कितनी विदेशी 
पूजी छगी । इसमें विदेशी बँकों की पूजी 
शामिल नहीं है । 


वक्‍तव्य में बताया गया है कि १९५४- 
५५ में कुल १७ करोड ६० लाख र०, १९५६ 
में ३६ करोड ८० लाख रु०, १९५७ में ४८ 
करोड ९० लाख रु० और १५८ में २७ 
करोड ९० छाख रु० (अस्थायी आकडे) छूगे 
हुए थे । 


१५९ 


$.+0 


जीजा य 


इस पूंजी का दैशवार ब्यौरा दस प्रंकॉर 


हैँ 
(करोड़ रु० में 





देश का नाम १९५४- १९५६ १९५७ १९५८ 








५५ (लगभग ) 
(वापिए 
अनुपात ) 
प्लिटेन ९६६ १५७ ६२३ १२ 
अमरीका ४९ ७१ १०४ २९ 
जमंनी १९ ०२ ०८ ०.१ 
स्विगरलेंड ०३ १६ १५ ०२ 
अम्य देघ ०ए ०१ ०९ ०६ 
अन्तर्राष्ट्रीय 
बैक १४ १२.१ ३१० २५.३ 
जोड़. १७६ ३६८ ४८९ २७९ 








भारतीय फर्मो को विदेशी-सुद्र! प्राप्ति 
में सहायता 


वि मत्नी, श्री मोरारजी देसाई ने ११ मार्च 

को लोकसभा में प्रश्नोत्तर के समय 
एक वकक्‍तब्य में उन भारतीय फर्मो के नाम 
बताए, जिन्हें अमरीका के आयात-निर्यात 
बैंक और भारत के उद्योग सास तथा पूजी 
नियोजन निम्रम से कर्ज के रूप में या और किसी 
तरह १९५९ में (फरवरी १९६० के अत तक) 
विदेश्षी-मुद्रा की सहागता मिली । दो कम्प- 
नियो को अमरीका के वेक से १८ छाख डालर 
ओर १ करोड ३५ लाख डालर का कर्ज मिला 
और ६ कम्पनियों को उद्योग साख तथा पूजी 
नियोजन निगम से ४६ लाख ९५ हजार डालर 
विदेशी-मुद्रा की सहायता भिली । पहली दोनो 
कम्पनियों ने भारत सरकार की इजाजत से 
सीधे अमरीकी बेक से वातचीत की और ऋण 
भी उन्हे सीधा मिलेगा । 


उद्योग साख तथा पूजी नियोजन निगम ने 
भारत सरकार की मर्जी और गारटी से विश्व 
बेक से विदेशी-मुद्रा का ऋण ले रखा है, जिसे 
वह आगे भारतीय कम्पनियों को देता हूँ । 


इस वक्तव्य में उन फर्मों के नाम शामिल 
नही हैँ, जिन्हे अमरीका के आयात-निर्यात 
बेक से भारत सरकार को मिले १५ करोड़ 
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। 


डालर के ऋण में से विदेशी-मुद्रा खर्च करने 
की अनुमति दी गई। इस व्यवस्था के अन्तर्गत 
० उद्योगों को ३० करोड २ लाख र० का माल 
मंगाने के लाइसेंस दिए गए | 


पाकिस्तान में भारतीय निजी पूंजी 


र््िं बैंक आफ इडिया के सर्वे के अनुसार 
१९५५ के अन्त में पाकिस्तान मे भारतीय 
व्यापारियों का कुल १७ करोड ८३ छाख रू० 
छूगा हुआ था | इसमे से १७ करोड ५६ लाख 
#० तो भारदीय ज्वाइट स्टाक कम्पनियों नें 
पाकिस्तानी कम्पनियों के हिंस्सों, हुडियो 
आदि में छगा रखा था | इसके अलावा भारत 
में रहने वाले व्यक्तियों नें बेको की मार्फत 
पाकिस्तानी कम्पनियों के हिस्सों आदि में 
नौर वहां की कम्पनियों में भारतीय साझे- 
दारो ने कुछ २७ छाख २० लगा रखा था । 
उक्त तारीख के बाद के आकडे उपलब्ध नही 
है, क्योंकि रिजव बैक ने इसके बाद कोई सर्वे 
नही किया है । बेक की सूचना के अनुसार इन 
आकड़डो में कोई खास परिवर्तत नही हुआ है 
यह सूचना वित्त मश्नी श्री मोरारजो देसाई 
ने ११ मार्च को छोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर 
में दो । श्री देसाई ने कहा कि अब सरकार 
छोगो को पाकिस्ताल में पूजी लगाने की अनु- 
मति नहीं देती । 


डेनसार्क झोर भारत के बीच दोहरे कर 
से बचाव सम्बन्धो समझोत्ता स्वोकृत 


ड्वेतणाकं और भारत के बीच ज्ञाय पर 

दोहरे कर से बचाव के बारे में कोपेनहेगन 
में १६ सितम्बर, १९५९ को जो समझौता 
हुआ था, उस पर दोनों सरकारों ने अपनी 
स्वीकृति दे दी हूँ । ९ मार्च को नयी दिल्ली में 
एक ममझौता हुआ, जिस पर डेनमार्क की ओर 
मे राजदूत श्री अने बोग एण्डरसन ने और 
भारत मी ओर मे केन्द्रीय राजस्व मंडल के 
अध्यक्ष, श्री ई० एग० दृष्णामृति गे हस्ताक्षर 
किये । आय कर अधिनियम की धारा ४९ ए 
के अन्तग्गंत भारत सरकार के अमाथारण 
सूचना पत्र में इस आशय की अधिमयना भी 
प्रशाशित कर दी गई हैँ । अब यहू समझोता 
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दोनो देशों पर लागू हो गया है । 

इस समझौते के अन्तर्गत औद्योगिक और 
व्यापारिक मुनाफों, लाभांशों, ब्याज, रायल्टियो 
और पेशनो पर वही देश कर छूगाएगा, 
जिस में यह आमदनी होगी । भारत में यह 
समझौता १ अप्रैठ, १९५९ से शुरू होने वाले 
वित्तीय बर्य के लिए छागू होगा ! 


हिन्दुस्तान शिपया्ड के लिए विदेशी 
मुद्रा 


'क्रसभा में १५ मार्च को परिवहन तथा 
सचार मत्री, डा० सुब्बारायन ने एक 

प्रश्न के उत्तर में एक वक्तव्य में बताया कि 
सरकार हिदुस्ताव शिपयार्ड को यह आश्वासन 
देती हैँ कि विदेशी-मुद्रा की कमी तथा जहाज 


के नयें आईरीं के अभी )ें के कारण हिुस्ताव 
शिपयाई्ड के काम में बाथा नहीं पडेंगी | 
मंत्री महोदम ने आगे कहा कि सरकार ने 
शिपयार्ड की निर्माण क्षमता बढाने का विरंप 
किया है और इस बढी हुई क्षमता को भी बनाये 
रखने के लिए अधिक विदेशी-मुद्रा देने के प्रण 
पर सरकार समय-समय पर विवार कसी 
रहेगी । देश में विदेशी-मुद्रा की स्थिति शी 
देखते हुए शिपयाईड को आवश्यक विदेधी-य्रा 
दी जाएगी । 
जहा तक जहाज के अधिक आइंरो का प्र 
है, शिपया्ड के पास दूसरी योजनावधि तर 
के लिए पर्याप्त आर्डर हे । इसके अछावा तीमरे 
योजना के आर्डरों के छिए शिपयार्ड ने जहा 
के मालिकों से बातचीत करनी शुरू कर दी है 
और यह अनुमान हैं कि आवश्यक आईए गौष 
ही आएंगे । 





१६५८ में खनिज पदार्थों का उत्पादन 


भ 'रतीय खान कार्यालय के हाल के प्रकाशन 

से पता चलता है कि १९५५ से देश में 
खनिज पदार्थों का उत्पादन जिस तरह बढा 
हूँ वह वृद्धि १९५८ में भी जारी रही। इस वर्ष 
पिछले वर्ष से ८ करोड़ र० या ६ प्रतिन्षत का 
उत्पादन अधिक हुआ । इस वर्ष का खनिज 
पदार्यों का कुछ उत्पादन १ अरब ३७ करोड़ 
३० छास्र रु० का हुआ । इसमें पेट्रोल और 
वे खनिज पदार्थ शामिल नही हूँ जो १९४८ 
के अणु-शक्ति अधिनियम के अतर्गत गिने 
जाने है ६ 


सनिजो का उत्पादन मुख्य रूप से कोयले 
और अलोह घातुओं के उत्पादन बढ़ने के कारण 
अधिक रहा है । सबसे अधिक उत्पादन, ८९ 
करोड़ ९० छाख ० का ४ करोड ६० राख 
७० हजार भेद्गरिक टन कोयले का हुआ । 
इसके बाद कच्चे मंगनीज (११ करोड़ रेड 
लाख २०), नमक (८ करोड़ ४६ छाल रु०), 
सोचा (५ करोड रू०), खनिज छोहा (४ 
करोड़ ८५ छाख ६०), अवरक (३ करोड़ 


६० 


५२ राख २०) और इलमेनाइट (१ %र 
८३ लाख रु०) का स्थान है । १९५८ में भार 
की कुछ राष्ट्रीय आय का १.२ पहिएे 
खनिजों से प्राप्त हुआ । 


परिमाण की दृष्टि से खनिजों के उतार 
का सूचक कक १९५८ में १२५८ (गर्षोी 
१९५१८- १००) रहा जो १९५७ के पूरे 
अक से २.१ अक अधिक है। १९५७ वी 
सूचक अक १९५६ से ६.८ अंक अधिक मी 
भारत में खनिज उत्पादन की दर मुख्य 
से उद्योगो की हाल की मन्‍्दी के कारण हिं* 
है और यही स्थिति सारी दुनिया में भी है 
इसके कारण अविकसित देशों के सी 
पदार्थों की विदेशों मे मांग कम हो गयी । 

१९५८ में कोयछे का उत्पाद ११४ 
से १८ लाख ६० हजार टन अधिक रहो! 
घातुओ का उत्पादन २६ करोड़ ६$* 
रु० का रहा, जो इस वर्ष के खतिज इलाए 
के मूल्य का लगभग प॒वां हिस्सा था। 


"धातुओं में १६ करोड़ ४० लाख 5० बी हा 
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धानुएं और ९ करोड़ ७० लाख र० की अचौह 
घातुए तिदाड़ी गयो । इस बे खनिज रोहे 
तादे, दाउमाइट सौर सीसे का उत्पादन सबसे 
अधिक रहा । 

देश और विदेशों में रनिज खोड़े की मांग 
बने के कारध उत्पादन भो सदसे अधिक, 
६१ झाख टन हुआ | मेगतीज या उत्मादन 
गिरा और १९५७ मे १६ छाखा ८० हजार 
मेट्रिक टन में पटवार इस वर्ष १२ छारश ५० 
हशार मेद्रिक टन रह गया । 

पघ्रातुओं शो छोडगर अन्य रानिजों गा 
उत्पादन १३ बरोह २० सागर रु० बा हुफ्ा, 
जो इस वर के बु ड उत्पादन का १० प्रतिशत हू। 
पिछदे सा से इन खनिज उत्सादनों का 
मूस्य १ करोड़ ४० छारा ग० अधिक रहा । 
इसहशा वारण अवरक और नमक वा उत्पादन 
बतना है । नमतर वा उत्पादन भो इस साछ 
सम अधिक, ८२ वास मेट्रिकः टन हुआ । 
इमी प्रवार चुने के पत्थर बा उत्सादन भी 
बढ कर १ बरोड ५ छाप टन पहुंच गया । 
चूने के पत्यर का उत्पादन बढ़ने से सोमेट 
उद्योग भो बढ़ा । इमारती सामान वा उत्पादन 
इस बर १६३ करोड़ २० छाख र० का रहो, 
जदेकि १९५७ में इसत्रा मूृव्य ११ करोड़ 
८० लाख ग० था । 











भरत में १९५८ में १,११,५०,००,००० 
४० के मूल्य की धातु वा उत्पादन हुआ । 
धातु के मूल्य में यह वृद्धि लौह धातु के कारण 
हुई । जाडा में टिस्को के छोह-मेगनीज कार- 
खत के कारण छोह-मेगनोज का उत्पादन 
अत्यविक थह गया हूँ । तैथार इस्पात का 
डन्तारंम 4८,००० भेट्रिक_॥ टन घट गया । 
अलोह घातुआ में अदमुनियमम और सीसे का 
उत्पादन बह रहा है किल्‍नु सोने का उत्पादन 
घटा । तावे का उत्तादन जिछले साल के ही 
समान रहा । 
शाज्यवार विश्लेषण 
राज्यवार विड्ठेपग करने पर यह पता 
चला हूँ कि विहार राज्य मे ४८ करोड ८० 
लाख टन धातु निकालों गयी, जो सभी राज्पो 
में निकालो मयो धातु से सबसे अधिक है । 
इसके बाद प० बंगाल और मध्य प्रदेश का 
नम्बर आता हूँ । विहार, प० बंगाल, वम्बई, 
मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 


भारतोय समाचार 


धातु वा अधिक उत्पादन होने के कारण ही 
*५८ में धातु का उतलादन बढ़ा । 

देश की अ्॑ै-ब्यवस्था मे धातु विदेशी 
मुद्रा की आय वा मुख्य सापन है । १९५८ में 
खनिज तथा धातु के निर्यात से ४६ करोड़ 
म० के मूस्य की विदेशो-मुद्रा की आय हुई 
जो हि उस साल की विदेशी-मुद्रा गी आय 
बाय ८ प्रतिशत हूँ । १९५७ को तुलना में धातु 
के निर्यात में २८ प्रतिशत कमो हुई । यह 
शमी विदेशों बाजारों में मंगनीज को 
मांग पट जाने मे बारण हुई, क्योहि अम रीया 
नथा अन्य औद्योगिक देशों में इश्पात का 
उत्पादन मरश पद गया था । सछडे सास 
की तरह पातुओं में सबसे अधिक निर्यात 
बच्चे मेंगनीज गा विया गया | इसके बाद 
क्रम्मणम कच्चे छोटे अवरव, कोयछा और 
इसमेनाइट का नम्बर आता है | भारतीय 
शखनिज घातु की सबसे अधिक समाग अमरीया, 
ब्िटेन, जाग़न और फ़ास और चेंकोस्लोवाकिया 
में रह ॒ 

सन्‌ १९५८ में छुल २ करोड ९३ छास 
ग० के मूल्य की घातुओ वा निर्यात हुआ, 
जबकि १९५७ में ३ करोड ४५ छाख झ० 
की घनुओ का हुआ था । केवल छोहै और 
इस्पात की ची जो के निर्यात में ही ९० छाख छ० 
की कमी हुई । इस साल छगभग सभी धातुओं 
का निर्यात कम हुआ । 

सनिज वस्तुओं के आयात में भी कमी हुई । 
१९५७ में ९ करोड ४० छाख रु० का खनिज 
मामान आयात हुआ था, जबकि १९५८ में 

करोड र० के खनिज सामान का आयात 
हुआ । १९५८ में कुल १३२ करोड ८० लाख 
रू० की धातुओं का आयात हुआ, जो १९५७ 
के आयात से ३५ प्रतिमत कम था । इसमे 
में लगभग ६६ प्रतिशत आयात लोह धातुओं 
का था। लोहे और इस्पाव के सामात के 
आयात में ४९ करोड २० छाख रु० की और 
लोहे के ढोको के आयात में ४० लाख रू० 
को कमी हुई । १९५७ में ४३ करोड ३० 
छाख्र ६० की अलौह धातुओ का आयात हुआ 
था, जबकि १९५८ में ३४ करोड ८० लाख 
झू० की अलौह धातुओ का आयात हुआ। 

खनिज मंगनोज 
सन्‌ १९५८ में सभी प्रकार के खनिज 
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मेगनीज की कौमतों में गिरावट आई । अवरक 
के दाम तो वही रहे जो १९५७ में थे और 
इलमेनाइट एप प्रतिशत ठी० आई० औ० २ 
को कीमतों में कुछ वृद्धि हुई । इस साल की 
दूमरी तिमाही में खनिज छौह ६० प्रतिद्मत 
एफ ई के दामो में ५ %० प्रति टन की गिरावट 
आई 

औद्योगिक क्षेत्र में कई बाघाएं आ जाने 
मे १९५८ में बहुत-रे देशो में खनिज पदार्थों 
का उत्पादन और खबत कम हो गयी । इसका 
सबमे अधिक प्रभाव अमरीका में पडा, जहा 
कोयदे के उत्मादन में १८ प्रतिशत, खनिज 
लौह के में ३६ प्रतिशत और ताबे के में ९ 
प्रतिशन की गिरावट आई । किस्तु रूम और 
चीन में खनिज उत्पादन काफी बढ़ा । इत 
दोनों देशों में कोयले के उत्पादन में ६६ प्रतिशत 
और इस्पात के उत्पादन में २० प्रतिशत की 
बृद्धि हुई । 


राष्ट्रीय झ्रौद्योगिक विकास निगम 


द्वारा फारखानों को ऋश्य 
री औद्योगिक विकास निगम ने सूती 
कपडा कारखानों और जूट के कार- 

खानों को अपने यहा नई मशीनें छगाने और 
काम बढाने के लिए ऋण देने की योजना 
बनाई हूँ | इस योजना के अस्तगंत इन कार- 
खानों को १० लाख रु० तक का ऋण दिया 
जा सकता है । 

इसके अलावा निगम की थोड़े और हम्बे 
समय के लिए ऋण देने की दो और योजनाएं 
हैँ । ये ऋण भी कारखानो के लिए नई मणोने 
खरीदने के लिए दिये जाते हूँ । 

नई योजना के अन्तयत ऋण लेने वाले को 
एक छक्का या समस्सुक लिखना होगा और 
ऋण की राशि के मूल्य की कोई वस्तु बधक 
रखनी होगो । ऋण पाच बराबर किश्तों में 
चुकाना होगा, पर पहली किश्त करण लेने 
के २ साल बाद देतो होगी । 

लम्बी अवधि के लिए ऋण 

लम्बी अवधि के लिए आथिक सहायता 
की योजना के अन्तर्गत निगम ने अब तक २७ 
सूत्ती कपडा मिलो और रेड जूट मिलो को नई 
मानें लगाने के लिए १२॥ करोष्ठ का क्रण 
मजूर किया हैं। कारखानों ने इसमे से अब तक 
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५ करोड़ रु० छिया हैं। शेष रुपया मशोनों को 
खरोद के बाद उनका दाम चुकाते समय दिया 
जाएगा । 
इसके अलावा निगम ने मझीनी औजार 
उद्योग को बढ़ावें के लिए ३५ लाख रु० के दो 
ऋण दिये है । 
छम्बी अवधि के लिए आ्थिक सहायता 
की योजना के अन्तर्गत लिया गया ऋण १५ 
सालाना किश्तों में चुकाना होता हैं | पहली 
किदत ऋण लेने के १८ महीने बाद देनी होती 
है 
कम अयधि के ऋण 
लिगग सूती कपड़ा मिलो और जूट 
मिलो को देश में बनी आधुनिक मशीनें खरीदने 
के लिए थोड़े समय के ऋण देता है । पहले 
इस थोजना के अन्तगंत अधिक से अधिक ५ 
छाख ३० ऋण दिया जा सकता था, पर अब 
इसे बढाकर १० लाख रु० कर दिया गया है । 
इस योजना के अन्तगंत मशीनें किश्तों पर 
खरीदी जाती हूं । मशीन के मूल्य का २५ से 
४० प्रतिशत चुकाने पर कारखानों को मशीनें 
दे दी जाती हैँ । शेष दाम ५ बराबर किश्तों 
में चुकाया जाता हूँ । 
अब तक थोड़े समय के पाच ऋटण दिये जा 
चुके हूँ और भेष अजियो पर विचार हो रहा 
। 


पर 


१६५६ में नथो कम्पनियों फी 
रजिर्टरी 


'छले तीन वर्षों में से १९५९ में भवसे 
ज्यादा नयी कम्पनिया रजिस्टर हुई । 
पिछले साल ७५ सावंजतिक और १,३२४ 
निजी, अर्थात्‌ कुल १,३६९ नयी कम्पनियां 
रजिस्टर हुईं, जबकि १९५८ में १,०५२ और 
*५७ में ९०९ नयी कम्पतिया रजिस्टर 
हुई थी । मारतीय कम्पनी अधिनियम १९५७ 
से पहले छामू हुआ था। अत जब से यह कानून 
लाग हुआ हूँ तद से नयी कम्पनियों की संख्या 
हर साल बह रही है । 
दक्षिणी क्षेत्र में, जिसमें आघ प्रदेश, 
मद्राग, मेंगूर और केरल राज्य शामिल है, 
१९५९ में १९५८ वी अपेक्षा दुगुनी मे भी 
जपादा नयी बम्पनिया रजिस्टर हुईं । पर 
भारभीष रपाचार 


बगाठ में सबसे ज्यादा, ३८७ कम्परनिया 
रजिस्टर हुई । मद्रास राज्य में ३०९ ; बम्बई 
राज्य में २९० और दिल्‍ली में १४४ नयी 
कम्पनियाँ रजिस्टर हुई ! 

आलोच्य वर्ष में कुल १९ सरकारी कम्पनिया 
रजिस्टर हुई । एक करोड रु० या इससे ज्यादा 
को अधिकृत पूजी वाली १९ कम्पनिया 
रजिस्टर हुई । 


मिलाई कारखाने में फरवरी 7६६० में 
लोहे भौर इस्पात का उत्पादन 
सिर इस्पात कारखाने में फरवरी 
१९६० में ३०,४८२ दन इस्पात के 
ढोके तैयार हुए । इस प्रकार इस्पात के ढोको 
का कुछ उत्पादन ७०,६८६ टन हो चुका हैं । 
इसी महीने में १७,५८६ टन ब्लूम और 
१६,५२१ टन बिलेट तैयार हुए । लगभग 
२०,८४० टन बिलेट इस्पात की चादरे बनाने 
वाले कारखानो को भेजे गये | इस प्रकार 
अब तक भिलाई से २१,४९० टन बिलेट भेजे 
जा चुके हू 
फरवरी में ५१,३६७ टन लोहे का उत्पादन 
हुआ ) इस प्रकार अब तक का कुल उत्पादन 
४,३१,२०४ टन तक पहुच चुका है । 
फरवरी के अन्त तक ३,३२,०८८ टन लोहा 
भिलाई से देश के दूसरे हिस्सों को भेजा जा 
चुका था । 


ट्रेक्टरों का निर्माण 
उच मत्री, श्री मनुभाई शाह ने ४ मा 
को लोकसभा में बताया कि इस सार 
के मध्य तक दो कम्पनिया देश में ही ट्रंक्टर 
बनाने लगेगी । श्री शाह ने कहा कि एक कम्पनी 
को हर साल १,२५० ब्रिटिम्म ट्रैक्टर, और 
दूसरी को एक जर्मन कम्पनी के सहयोग से 
हर साल इतने ही ट्रंक्टर बनाने का लाइसेस 
दिया गया हूँ | इन दोनो कम्पनियों को बाहर 
से क्चा माल, द्रैव्टरों के पुर्जे आदि मगाने 
के लिए भो लाइसेस दिए जा चछे हूँ । 
मंत्री महोदय ने कहा कि देश में अधिक 
दैवटर बनाए जा सके, इसके लिए ट्रैक्टर 
बनाने की कई योजनाओं पर विचार हो रहा 
हैँ । 


शहर 





क्या श्राप जानते हैं ! 


० में श्रौद्योगीकरण 


& बोसवी सदी के मध्य से भारत में नो 
नये उद्योग खोले जाने लगे और इस समय देश 
में जितना उत्पादन है उसका केवल १० प्रतिगव 
उत्पादन संगठित उद्योग क्षेत्र में होता है, 
फिर भी हमारे उद्योग कई मानों में यूरोत के 
उद्योगों के मुकाबले के हैँ । 

& सूतो कपड़ा मिलो का इतिहास सौ साल 
से भी अधिक पुराना हैँ । जूद, नीनो, कागज, 
सीमेट और लोहा तथा सीमेट उद्योगों ने भी 
काफी प्रगति की हूँ । 

७ यह ऐतिहासिक तथ्य रहा है कि ज॑से-जेमे 
देश की अर्थ-व्यवस्था उद्योग-बहुल होती जाती 
हैँ वैसे-वैश्े पूजीगत उद्योग के अनुपात में उप 
भोकता वस्तु उद्योग का विकास घटता जाता 
ह्‌। 

७ १८४० और १९६० के बोच पूजीणत 
उद्योग के विकास्त और उपभोक्ता वस्तु उद्योग 
के विकास मे बहुत विपमता आ गई है। जाया 
और जम॑नी में पूजीगत उद्योगों के विकाम की 
अपेक्षा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का वि 
तेजी से घटा, जबकि ब्विटेन, फ्रास, बेल्जियम, 
आष्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में ए 
भोकता वस्तु उद्योग का विकास घीमी गति है 
कम हुआ और अमरीका, कनाडा, अर्जेण्य्ा 
और डेनमार्क में तो बहुत ही धीमी गति मे 
घटा। पे 

& भारत मं १९४८ से १९५६ तक के आउडो 


से यह पता चलता हैँ कि इन वर्षों में 
उपभोक्ता वस्तु उद्योग का विकास पूजीगत 
उद्योगों की अपेक्षा बहुत तेजी से कम हुआ। 

क इन दोनों उद्योगों के विकास के मेगुः 
पांत में इस विपमता का महत्व यह है हि हे 
इस बात का परिचायक हैँ कि देश पूजीग 
उद्योगों के महत्व को समझ गया हूँ | यह दो 
हूँ कि झुरू में पूजीगत उद्योगो से एकदम फायद | 
नही होता, किन्तु आगे चलकर इन्ही 

बदौलत उपभोक्ता वस्तु का उतलादन दुर्गा 
चौगुना होने छगता हैं और इससे रहतनाह 


स्तर ऊचा होने में काफी सहायता पित्त 
हा ५ की 
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घोटे एजें के नये कारखाने 
हिसदेस्तान सशीन 





कं 
पकर बे 






लि० के लिए छोट पुर्ज सथा अग्य उप 
करण बताने हे हेतु लोत छोई कारगाने 
खोड़े जा रहे है । साप ही इसरो भी पड़तारः 
की जा रही है कि उत जम्पनी बे छिए और 
भी छोटे कारखाने खोड़े जा सबते है था नहीं । 
यह सूचना १४ मार यो छोवसभा में एव प्रश्न 
के उत्तर में उद्योग मत्री, थी मन॒भाई घाह न 








उमस्तोने बताया हि बगलोर तो इंडियन 

देडीफोन दृइस्ट्रीज लि बे लिए पूजे बनाने 

डे हेतु स्त्रियों वी औद्योगिक सहशारी समिति 
बनाई 








हित्दुस्तान मशीनी औजार कारसाने में 
निर्माए-कार्य 
योग मत्री, श्री मनाई शाह मे १४ माच 
की छोवसभा में दताथा शि बगलोर के 
हिन्दुस्तान म्णीती औजार कारसानों में अनेर 
प्रकार के औजार बताने के बारे मे जाच करने 
के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी । 
समिति की रिपोर्ट वी प्रतीक्षा वी जा रही हैं । 
श्री शाह ने बताया वि १९६३-६४ तक 
इस कारखाने की उत्पादन-क्षमता ७०० मशीन 
प्रति साल से वद्धाकर २,००० म्णान प्रति 
साल करने की योजना को सरवार ने स्वीवार 
कर लिया है । 
इम समय यहा एच-२२ ख राद, वैटिगन' 
टाइप के खराद, पीसने वी मशीन और छेदने 
को मशीन (१॥ इच और २ इच)--य चार 
नरह की मन्नीने बड़े पैमाने पर बनाई जाती है । 








भीगी बनाने की मशीनों का निर्माण 
श में ६ फर्मो चीनी बनाने की मन्ीने 
बना रही हैँ । आशा है, अयछी जनवरी 
के पहले ही सहकारी चीनी फैव्टरियो को चार 
मशीने दे दी जाएगी, ताकि वे अगले साल चीती 
बनाता शुरू कर सके । 


भारतोय समाचार 


मह सूचना उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह 
है मान को छोकमभा में एक प्रध्न के उत्तर 
द्री। 


सं जे 


ऋअसबारी कायज के उत्पादन की योजनाएं 
भी लुगदी से असवारी कागज बनाने 
के बारे में दो योजनाएं सिद्धात रूप 

में स्वोकार बर की गयी हे । यो जनाए पेश करने 
वाले हितती विदेशी-मुद्रा खर्च करेंगे और 
उमकी बयां व्यवस्या परेंगे, इन प्रस्तावों पर 
विचार बरने के बाई ही इस बारे में अतिम 
निर्भव विया जाएगा । 

गह सूचना उद्योग मत्री, थी मनुमाई भाह 
में  मार्स को छोरसभा में एक प्र इन के लिखित 
उत्तर में दी । 

एव अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री थाह ने 
बहा वि समायारपत्रो की विध्री, आकार और 
पृष्ठसस्या बेः आधार पर ही उन्हे अखबारी 
कायज या काटा दिया जाता हैँ । अगर कोई 
प्रकाशय यह वहें कि उसके एक शक की २,००० 
में ज्यादा प्रतिया बिकती है तो उसे किसी 
चाटड एवाउणप्टेट या आड्िटर से इस बात का 
प्रमाणव्र रैना पड़ता हैं । 

प्रस्येव प्रकाशक को जितना अखवा री कामज 
दिया जाता हैँ, वह उसे पूरा खाना पडता 
हैं । श्री शाह ने कहा कि इस बात का ध्यान 
रुखा जाता हैँ कि अगर कोई पत्र नियमित रूप 
में प्रकाशित नहीं होता नो उसका कोटा ऊम 
बर दिया जाता है । 








अच्छे डिजाइन का पानी का मीटर 

भा रतीय विन्नान सस्था ने अच्छे डिजाइन 
का वानी का मीटर बनाया हैँ । यह 

मीटर पानी का बहुत धीमा बहाव भी रिकारईड 
कर छेता हूँ । जाग है यह मीटर पुराने किस्म 
के मीटरो सें हल्का और सस्ता होगा। 

आजकल देश में पात्र फर्म विदेशी फर्मो 
को सहायता से पानी के मीटर बना रही हे । 
उनका उत्पादन देश की आवश्यकता पूरी करने 
में असमर्थ है। १९५८ में यहा केवड ४०,५०० 
मोटर बने थे । 

वैसे पानी के मोटर बनाने में कुछ खास 
मशीनों आदि की जरूरत नहीं पडती । गरारी 


शधरे 


काटने बाली छोटी मशीन, एक खराद और 
इलाई की एक छोटी-सी मशीन से ही इनका 
उत्पादन किसी भी कारखाने में आसानी से 
शुरू किया जा सकता हूँ । 
द्रव सोना बनाने की मई विधि 
मशेदपुर की राष्ट्रीय धातुकर्मशाला में 
द्रव सोना बनाने की एक सरल विधि 
निकाली गई हैँ । इस पर खर्च कम आता हैं 
और माल विदेशों की टबकर का होता हैँ । 
द्रव सोना या सोने का पानी सिरेमिक, 
चीनी मिट्टी के बर्तनों और काच की वस्तुओं 
को सजाने मे काम आता है । मूल्य कम होने 
के करण यह सस्ती से सस्ती वस्तुओं, जैसे 
मिरेमिक, चीनी मिट॒टी के बर्तन और कांच 
की चीजों, प्यालो, प्लेटो और चूड़ियों इत्यादि 
पर लगाया जाता हे । 
भारत में २२५ से अधिक काच की फंक्ट्रिया 
है । फिरोजाबाद की ९० फैकिट्रया करीब ६ 
६ करोड रु० की लगभग १०,००० टन चूडिया 
बनाती हूँ, जिनमे झगभग १ लाख औंस द्रव 
सोने की वापिक खत है । भारत में चीनी 
मिट्टी के बर्तनों को फैक्ट्रिवों की भी सख्या 
बढ़ रही है, वे चीनी मिट॒ठी के बर्तनों को 
सजाने के जिए एस द्रव का उपयोग करने लगे 
हे । 
अभी हाल तक द्रव सोना अधिकतर विदेशों 
से आयात किया जाता था, छेकिन कुछ वर्षों 
से देशी कारसानों ने इसका बनाना आरम्भ 
कर दिया हूँ । 
कारों की चोर चाजारी पर नियंत्रण 
नद्रीय सरकार मे १९५९ के मोटरकार 
(वितरण और विक्र4) नियत्रण आदेश 
में सभोपन किया हैँ । इस सशोधन के अनु- 
सार कोई व्यवित कार खरीदने के दो साल बाद 
तक उसे बेच नहीं सकेगा । इसके अलावा 
सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि कोई 
भो व्यक्ति कार नियत्रक की आज्ञा के बिना 
एक कलेडर वर्ष में दो नई कारे नहीं खरीद 
सकेगा 
यह सूचना उद्योग मत्री, श्री मनुभाई शाह 
ने ४ मार्च को लछोकमभा में एक प्ररन के उत्तर 
में दी। 


सोवियत श्रौर भारत के मध्य 
व्यापार 


माह और सोवियत सध में सन्‌ १९६७ में 
व्यापार के बारे में १४ मार्च को वबात- 

चीौत पूरी हो गई | भारतीय प्रतिनिधि मडल 
के नेता, केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मत्रालय 
के अतिरिक्त सचिव, श्री के० बी० लाल और 
सोवियत सध के विदेश व्यापार विभाग के 
प्रधान, थीं वी० बी० स्पडेरियन ने एक दूसरे 
को पत्र दिए, जिसमें इस व्यापार को व्यवस्था 
का ब्योरा है । 

बातचीत के दोरान मौवियत और 
भारत में व्यापार की समीक्षा की गई । 
जनवरी से नवम्बर १९५९ तक दोनो देशो में 
करीय ४१ करोड का व्यापार हुआ और सन्‌ 
१९६० में और भी अविक होने की आश्ञा हैं । 

सोवियत सर से भारत मुख्यत लोहा, 
इशपात का सामान, तेल के लिए धरती को 
बेब के यत्र, कल-कारखाने का सामान और 
मशीनें, ट्रैव्टर और खेती के यत्र, शक्ति पैदा 
करने के यंत्र, अखवारी कागज, तावसह सामान, 
पेट्रोल, उर्वरक, तिर्माय और परिवहन की 
मशंनें, कपड़ा मिला की मशीनें, डावटरी का 
भामात और दीक्षक यत्र आदि मगाएगा। 

भारत से सोवियत सध को ये चीजे निर्यात 
हागो--घाय, काफी, मसाले, काजू, ऊत, 
खाल, चमहा, तेल और भसत्त, चपड़ा, अग्रक, 
दस्तकारी, पाट का सामान, चमड़े के जूते, 
मारियल के रेशे की चीजे, तेल का सामान, 
सूती और ऊती कपड़ा और गजी-मो जे, गलोचे 
आदि ॥। 


बल्गेरिया फे साथ नया 
व्यापार फरार 

भा और बव्गेरिया के बीच ३ सा 

को एक नया व्यापार करार हुआ, जो 
१ जनवरी, १९६० से तीन साल तक छाग 
माना जाएगा इसमे पहले १८ अप्रेछ, १९५६ 
कये जो व्यापार करार हुआ था, उसकी अवधि 
३१ दिसम्बर, १९०९ को समाप्त हो गई । 

नए स्यापार कगार के अन्तर्गत सभी व्या- 

पारी हपर गैर-ब्यायारी खेल-देल या मगतात 
दपदे में होगा। 





भाश्तीय भपाचार 


भारत बर्गेंरप्ता से अंक प्रकार को 
मशीनें, विजली तैयार करने की मशीनें, बिजली 
की मोटरें, इलेक्ट्रो-म्मेडिकल यत्र, कास्टिक 
सोडा, सोडा-एश, प्रतिजीव दवाएं आदि 
प्रयोगशाला का सामान, चमडा रंगने का 
सामान, कच्चा रेशम, फोटो-पेपर आदि 
आयात करेगा । 


बत्गेरिया भारत से चाय, कहवा, मसाले, 
वनस्पति तेल, चपड़ा, चमडा और खाल, 
काजू, सिलाई की मझशीने, खेल का सामान, 
प्लास्टिक का सामान, इजीनियरी का हल्का 
सामान, जहाज की रस्सिया, दवाएं और 
जडी-बूटिया, सूती कपडे, मोजे, बनियान 
आदि, चमडे का सामान, ऊवी कपडे, ऊती 
मोजे आदि, पटसत और नारियल के रेशे का 
सामान, दस्तकारी और हथकरघा सामान, 
उतारी फिन्में आदि मगाएगा । 


करारनामें पर भारत सरकार की ओर से 
वाणिज्य और उद्योग मत्राठ्य के सथुकत 
सचिव, श्री के० आर० खिलनानी ने तथा 
बल्गेररेया सरकार की ओर से बह्गारेया 
व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के नेता तथा विदेश 
व्यापार मत्राल्य के निदेशक ने हस्ताक्षर 
किए । 

भारत ने नवम्बर १९५९ तक ११ महीने 
में बत्गारिया को २४ लाख रु० का सामान 
भेजा और लगभग इतने ही मूल्य का सामान 
वहा से मग्राया । १९५८ में मारत ने बल्गेरिया 
को। ७ छाख रु० वग सामान भेजा और इतने 
ही मूल्य का सामान वहा से मगाया । 





भारत झोौर चेकोस्लोवाकिया के योत्र 
व्यापार 
र्‌ मार्च को नयी दिल्ली में भारत और 
अंकोस्लोवाकिया के बीच ब्यापार सम्ब- 
न्पी बातचीत समाप्त हुई । दोनों देशो की ओर 
से क्रमशः वाणिज्य और उद्योग मत्रालय के 
संयुक्त सचिव, श्री के० आर० एफ० खिलनानी, 
और भारत में चेकोस्लोवाकिया के वाणिज्य 
दूत श्री एल० पेल््ल के दीच व्यापार समझौते 
सम्दन्धी कागजन्यत्रों का आदान-अ्रदान हुआ । 
चेकीस्लोवादिया से भारत भेजी जाने 
वाली सुब्य-मुश्य चीजे इस प्रकार हे--पूजी- 


रष४ 


गत सामान, मशीनें, मशीनी मजोर, ट्रेनर, 
डीजल इंजन, और कागज । भारत से नियत 
की जानें वाली वस्तुओं की सूची इस प्रतर 
हूँ : जूट और नासियल के रेशे के सामात, 
दस्तकारी की वस्तुएं, तिलहन की खो, 
डिब्बा-वन्द मछली और केकडा, वनस्पति तेल, 
इजीनियरी का सामात, छोहा और मेंगवीग, 
अम्रक और कच्चा छोहा । 

भारत तथा चेकोस्लोवाकिया के बीच 
व्यापार, सितम्बर १९५७ के व्यापार समझौत 
के अनुसार होता है। इस संधि की अवधि मई 
१९५९ में बढ़ा दी गई थी और यह इस गांठ 
के अन्त तक लागू रहेगं। । 

पिछले साल के पहले ग्यारह महौनों में 
दोनो देशों के बीच ७ करोंड ४० लाख २९ 
का व्यापार हुआ । 


भारत श्रौर रूमानिया में व्यापार 
समभोता 
थी दिल्‍ली में १ मार्च को भारत और 
रूमानिया की सरकारों के बीच (१९६९ 
के लिए व्यापार समझौता हुआ | इस 
भारत को ओर से वाणिज्य और उदो! 
मत्रालय के सयुक्त सचिव श्री के० आर० एक? 
खिलनानो भौर रूमानिया की ओर से भर्ले 
में रूमानिया दूतावास के वाणिज्य सहाहीएं 
ने हस्ताक्षर किए । 
पिछले कुछ वर्षो में दोनों देशो के दोर 
काफी व्यापार बढा है। आशा है उक्त समझो 
के बाद १९६० में यह व्यापार और वंगा। 
१९५६ में भारत से रूमानिया को २ लाख ९ 
का सामान निर्यात हुआ था, जबकि !९१९ 
के पहले ११ महीनों में १ करोड़ ८१ राव ₹* 
का सामान निर्यात हुआ। रूमानिया से !९६६ 
में ३५ लाख रु० का सामान आयात है 
था, जबकि १९५९ के पहले १६ महीतो मे 
७० लाख रु० का सामान आयात हुआ | 
रूमानिया से भारत को मुख्यत- इस बोर 
का आयात होता हूँ : तेल के लिए खुदाई 
के औजार, ट्रेंकवटर, अखवारी कागज, मी 
औजार आदि । भारत से रूमानिया को हि 
चाय, कच्चा और सिश्ता हुआ चमश, 
लोदा, ऊती और सूती कपड़े, सेली का साना 
आदि निर्यात होता हैं । 
१ प्रेत, १९४ 


रस्तकारी फी चीजों फा निर्यात 

डडे दृछ दरों में दरतशारी की चीजो था 

निर्यात बारी बच् हैँ । १९५९ में भार- 
नोय दस्वशारों विदास दिनन द्वारा तिर्षाई: 
शष्य से अधित निर्योत्त हुआ, 5 
बरोह ६० छाप ६० पा । उसने 
गाती १९७८ में ६ बरो? ६० झाग र० भी 
दस्मबारी को चीजी का नियत शिया गया था । 















१९५६ में डिन वरतुजों बा निर्यात विशेष 
मरप ने बद्य, दे हे--यीदल और कामे के दान, 
सूड़ी और बाई तथा गरिया, हारी दात भी 
चीजें, हरी को नवापशी वो घोजे और ऊतो 
फर्म आदि । 
निगम ने 
दस्सयारी थी 
के निर्यात वा खूश्य निर्धारित किया है । 


विशास 


भारतीय दस्तरररी 






निर्यात घटाने दे! उपाय 

देस्ततारी वो थीजों था निर्यात बदाने के 
पर्देक्रम के अन्तयेत लद लड़ा नियम दस्सगारी 
) चौजें सैयार बरने वाछो तथा निर्यात परने 
7स्यें को विदेशों फर्मों के क्ाईरो के जनुमार 
पल तैयार कराने वे! छिए ७ छाख र० या 
“जे दे चरा है। इससे छंगभग १२ छाग र० 
भी अधिक की धीजी का निर्यात हुआ हू । 

निर्यात बहाने के लिए नियम दस्सकारों 
गरा तैयार की गई घीजो के नमूने बाहर भे जता 
है अब तक निगम परद्चिम एथियां के देशो, 
मम धरका तेबा बुछ और देशी को इस प्रययर 
ममृने भेज चुका है । 
है नियम दम्नकारी तथा दम्तझ्ारी की चीजो 
हर निर्यातिकों को बिदेशों के थाजारों की ग्ति- 
विधियों की नियमित सूचना देता रहता हैं । 
इस्तेडारी को चीजी को बाहर भेजने के छिए 
जहाजी पर छादने से पहले निरीक्षण करने 
की निगम ने व्यवस्था की है । निगम द्वारा दी 
गई इस सुविधा का विदेशी आयातक पर्याप्त 
जाम उठाते है । 





भारतीय कपड़े का निर्यात 
वाणिल मंत्री, थ्री नित्यानन्द कानूनगों में 
... अश्तोत्तर के भमय १ मार्च को लोकसभा 
में कहा कि यह बात सही हूँ कि भारतीय सूती 
सैगड़े का निर्यात बढ रहा है । उन्होने कहा कि 
पहले कपड़ा मिले आयानित सूत का २० 


भारतोय समाचार 


प्रतिशत अपने पास रस सकती थी, फिन्‍्तु सब 
नियात प्रोल्लाटन योजना के अन्तर्गत यह 
कोटा वशायर ३० प्रतिशत कर दिया गया हूँ । 
३,००० मस्वनालित करपे छगाने की भी एक 
योडता मजर की गई है, ताझि निर्यात के 
लिए बीदया कपड़ा बनाया जा सके । उन्होंने 
यह भी कटा कि सरबवार समय-समय पर 
निर्यात प्रोत्माएन यो जना वी समीक्षा भी करती 
रहती है । 








पाकिस्तान से ताजे फलों फा क्‍्मापात 
परीस्ताव से चालू 
वित्तीय वर्ष में ताजे फल आयात करने 
ने दिए मृरप आयातकों छो छाइसेस देने का 
निर्षय विंग है। ये छाइमेस गिर्फ उन्ही ध्या- 
पारियों यो दिए जाएंगे, जिन्होंने १९४५-४६ 
में १९५३-५४ तऊ गुलभ मुद्रा क्षेत्र गे तथा 
३० जून, १९५६ को समाप्त ४ वर्षों में 
अफगानिस्तान ये ताजे फडो का आयात क्रिया 
था। गसरायार ये ाइसेस तदय॑ रूप से देगी । 
सहरारी समितियों को ताजे फल मगाने 
वा छाइगेस देसे के प्रशत पर भी विचार किया 
जाएगा । 
भारत-याकिस्तान के बीच गीमित 
भुगतान समझौता हुआ था, जिसके अन्तर्गत 
यह व्यवस्था की गई थी कि भारत ताजें 
फ़डो वा भुगतान रुपयों में करेगा। बिन्‍्तु छा्त 
यह थी कि इस मुद्रा का विनिमय किसी अन्य 
मुद्रा में नहीं किया जाएगा । 


से शरपार नें 


सोटरगाड़ियों पर उत्पादन शुल्फ 

चाल और उद्योग मत्राऊय की एक 
विज्ञप्ति में बताया गया है कि यदि 

निर्माता ने वास्तव में उत्पादन शुल्क दिया है, 
तो २९ फरवरी, १९६० को मोटरगाडियों 
के जो दाम थे, उसके अलावा खरीदार उत्पादन 
शुटक भी देगा । 

भरत सरकार ने मौटरगाडियो पर 
उत्पादन शुल्क देने के बारे में वित्त विधेयक, 
१९६० में स्थिति स्पष्ट कर दी है । 

१ मार्च, १९६० के बाद मोटरगाडियो के 
मूल्य के बारे में गलतफहमी न हो, इसलिए 
निर्माताओं से कहा गया; है कि वे अगले तीन 


श्ष्५ 


महीने (मार्च, अप्रैल और मई) में अपने 
विक्रेताओं की प्रत्येक मोटरगाडी के साथ 
प्रमागपत्न दे कि उस पर वास्तव में उत्पादन 
शुल्क दिया गया हैँ । प्रमाणपत्र में गाडी का 
चेमिस नम्बर और इंजन नम्बर भी लिखें। 

उत्पादन शुल्वा पर निर्माता या विक्रेता 
को कोई छाभ न दिया नाए। 

वित्त विधेयक, १९६० में उत्पादन शुल्क 
की दर इस प्रकार दी गई है : 

आटोसाइकिल, मौटरसाइकिछ, स्कूटर, 
आदोरिवशां और किसी भी तीन पहिए 
की मोटरगाडी पर--१७५ रु०; रायल 
आटोमोबाइल क्लब (आर० ए० सी०) 
द्वारा निर्धारित, १६ हार्पपावर से कम की 
मोटरगाडी पर १,००० रु०; १६ हार्सपावर 
से अधिक मोटरमाडी पर, जिसमें ९ व्यकविति 
से अधिक न बैठते हो--३,००० ० या मूल 
कीमत का १५ प्रतिशत, जो भी अधिक हो; 
अन्य मोटरगाडियो पर--२,५०० रु० या 
१२॥ प्रतिशत, जो भी अधिक हो । 


तीमा शुल्क और उत्पादन कर की वापसी 
भाए सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन योजता 
के अन्तर्गत कुछ कच्चे सामान के सीमा 
बुल्क और उत्पादन कर में छूट देने का निश्चय 
किया हूँ । कार्क के डट्टो, चाय की पेटियो, 
टाइपराइटरो,नर्म इस्पात की पिनो और बिलपो, 
वारनिशो और बिजली के सामात के एनेमिल 
तथा मछऊ़ी के जालो की डोरियों के बनाने 
में छूने वाले कच्चे सामान के सीमा शुल्क 
और उत्पादन कर की वापसी दी जाएगी । 
कागज की चींजो, पोटाशियम साइट्रेट और 
नम इस्पात की नलियो पर दी जाने वाली छूट 
की दरों में भी कुछ परिवर्तन किए गए हे । 
यह सूचना वित्ध मत्रालय के राजस्व विभाग 
की १४ मार्च की एक विज्नप्ति में दी गयी है । 
प्लारिटक के सामान का निर्यात 
चाय तथा उद्योग उपमत्री, श्री सतीश 
चन्द्र ने १४ माचं को लोकसभा में 
प्रश्नोत्तर के समय बताया कि जब एसी स्पिति 
हो गई हैँ कि भारत प्लास्टिक के सामान 
का निर्यात कर सकता हैँ । प्लास्टिक और 
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लिनोलियम निर्यात वृद्धि परिषद के आंकडों 
के अनुसार १९५९-६० के पहले १० महीनों 
में ६९ छाख २० के भूल्य का प्लास्टिक का 
सामान वाहर भेजा गया, जबकि १९५५-५६ 
में सिर्फ ७ छाख रु० का भेजा गया था | निर्यात 
वृद्धि परिषद ने मिलन, अदन ओर सीरिया के 
बाजारों के सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी प्रकाशित 
की है । 
जनपरी १६६० में भारत का विदेशी 
व्यापार 
'ऊकत्ता के वाणिज्य सूचना और अंक 
विभाग कौ ११ मार्च की विज्ञप्ति के 
अनुसार, जनवरी १९६० में जल, थल और 
हवाई मार्ग से निजी और सरकारी रूप से 
भारत के विदेशी व्यापार के कच्चे आंकडे 
इस प्रकार हैं 
व्यापारी माल इसमें नेपाल, तिब्बत, 
सिविकम और भूटान के साथ स्थल मार्ये से 
होने वाला व्यापार शामिल नही है। निर्यात-- 
५१ करोड ५१ लाख र० , पुननिर्यात-५३ 
छागत २० ; आयात-६२ करोड ५३ लाख 
० , आयात के आंकड़ों में उस सरकारी 
सामान या मूल्य शामिल नहीं है, जिसका 
हिसाव होना अभी बाकी है । 
कोय नोटो का निर्यात (पुनर्निर्यात 
सहित)->३१ लाख रु० ; सोना-विल्कुछ 
नहीं; चालू सिवके (सोने के सिक्कों के अछावा) 
जमगण्य । नोटों का आयात-१ करोड़ 
१ छास र० , सोना-३े छास २० ; चालू 
मिकके (सोने के सिवको के अलावा)- 
नसगण्य । ध 
व्यापारतुछा * व्यापारी माल और सोने 
भा कुल निर्यात (पुननिर्यात सहित) आयात 
में १० फरोड़ ५२ लास र० कम रहा ! 


जहाजतानी में नाप-तोल कौ मेट्रिक 
प्रणाली! 
चार तथा उद्योग मत्राल्य को एक 
विश्नप्ति में बताया गया हैं कि मारत 
सरपार ने अगरत १६६० से बम्वई, वछ्फत्ता, 
मशग, कफोभीन, कोदला और विशाखापत्तनम 
मे बरदरगादों में जहानरानी के याणिज्य 


॥र 


सम्बन्धी कामों में नाप-तोल को. मेट्रिक 
प्रणाली चालू करने का निर्णय किया है । 
केद्धीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क लगाने 
तथा वसूलने के तरीके में परिवर्तन किया 
गया हूँ और इसी कारण सरकार ने यह 
निर्णय किया हैं । यह नियम किस तारीख 
को छांगू होगा, इसकी घोषणा वाद में की 
जाएगी । 


दश्मिफ वांढों और सापों फे नियंत्रकों 
का सम्मेलन 
रत ज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के अधि- 
सूचित क्षेत्रों मे ? अक्तूबर, १९६० से 
दक्षमिक बांटों और मापो का व्यवहार आवश्यक 
कर दिया जाएगा । 
यह निर्णय राजगिर (बिहार) में दशमिक 
बांटों और भाषो के नियन्त्रको के दूसरे अखिल 
भारतीय सम्मेलन मे किया गया, जो ८ मार्च 
को समाप्त हुआ । इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय 
वाणिज्य तथा उद्योग मत्रालय के संयुवत 
सचिव, श्री के० वी० वेंकटाचलम ने की । 
इस सम्मेलन में यह भी निर्णय किया 
गया कि चुने हुए क्षेत्रों के अछावा शेप सभी 
अन्य क्षेत्रों मे भी १ अप्रैठ, १९६० से दशमिक 
बांट और माप लागू कर दिए जाएगे। छेकिन 
इन क्षेत्रों में एक निश्चित अवधि तक पुराने 
वांदों और मापों का उपयोग भी होता रहेगा । 
सम्मेलन में दशमिक बाटो और माषो को 
छाग करने के सम्वन्ध में अब तक हुए विभिन्न 
कार्यों की समीक्षा भी की गई और इस वात 
पर सत्ोप प्रकट किया'गया कि इस काम के 
लिए राज्यों में पर्याप्त कर्मचारी और सामान 
उपलब्ध हैं। सम्मेलन की राय में दशामिक 
वांदों और मापो के छागू हो जाने पर जितने 
बांदों और मापों की मांग होगी, उसे पूरा 
किया जा सकेगा ! 
कोयले के अंग्रार-करण से उप्तोत्रादन 
'वरी योजना में कोयछे बेर अगार-तरण 
मे प्राप्त होने बाले मुख्य उपोत्पादन 
बिलनी मात्रा में मिल सतते है, यह निर्धारित 
करने के लिए भारत सरवार ने एक समिति 
नियुक्त की है । यह समिति इस बात की 
सिफारिश भी करेगी कि इन उपोत्यादनों वा 
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उपयोग बडान के लिए क्या कदम उठाये णाएं। 
आवश्यकता होने पर समिति उत्पादन व्यर्थ 
की जांच भी करेंगी और बिक्री के मूल्य 
विशेषकर बेंजीन, ठोलीन, जीलीन और 
नैप्यलीन की कीमतों के बारे में भी सिफोरिश 
करेगी । 
वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार, डा० जी+ 

पो० काने समिति के अध्यक्ष होगे और 
औद्योगिक सलाहकार श्री एन० श्रीनिवासत 
वैकल्पिक अध्यक्ष । समिति के निम्नलिखित 
सदस्य होगे : आर्डनेंस कारखानों के महा- 
निदेशालय के डा० जी० एंस० कृसवेकर, 
इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के उप“ 
सचिव श्री के० एस० रघुपति और दुर्गापर 
इस्पात कारखाने के श्री जे० के० घोष । 
वाणिज्य एवं उद्योग मत्रालय के विकार्म 
अधिकारी, श्री जोमिन्दर सिंह, समिति के 
संदस्य-सचिव होगे ! 

कस्तूरी की सुगन्ध बनाने की नई विधि 
पुर की राष्ट्रीय प्रयोगशाछा में कस्तूरी 

की सुगध के लिए एक्जालदोन और 

एक्जाल्टोलाइड वनाने की विधि निकाली 
गई है । एक्जालटोन और एक्जाल्टोलाइड 
सरमों के तेल से बनाए जाते हे । इन्हे कस्तूरी 
के क्रियाशील मौलिक अद्य-+मस्कोन-८ 
की जगह इस्तेमाल किया जा सकता हूँ । 

इस समय विदेशों से जो नकली कर्तूरी 
मंगाई जाती हूँ उसके ५०० ग्राम का दाम 
१॥ हजार २० से ३ हजार रु० तक हैं। 
राष्ट्रीय रसायत प्रयोगशाला की विधि से 
बनाई गई वस्तूरी इससे कही सस्ती पडेगी ! 
अग्रस्त १९५९ से रसायनशाला में आजमोइस 
के तौर पर कस्तूरी बनाने का काम हो रहा 
हैँ । 

कस्तूरी की सुगंध बनाने की इस नई विधि 
की ईजाद से कम्तूरी के लिए करतूरी मु 
को मारने की जरूरत नही रहें जाएगी व 

प्रयोगगाछा में सुगव के लिए मिविटोत, 
डिहाइड्रोसिविटोन,. साइकलोहेक्साडेकातीत; 
आदमोएस्त्रेटोडाइड और डाइहाइड्रोएसन 
डोलाइड बनाने की भी विधि निक्ाछी गई, 
है ) ये पदार्व भी वस्तूरी की सुर्गंप बनाते में 
बाम पाते हूँ । 


१ अपर, त, (९६० 





बस्त्र उद्योग वेतन 
सा5 सरगार नं पेय मना 


बवने मण्दय ये 









हागू बरने को 
के आशय शारि 
मो परदिद तो उसे माशि। नौर 


दितदान या. गाय 





मजदूरों शो ८ 
संसबार शी सरादता से सर बरसे थो लुमाय 
दिया गया हूँ । 


बा बतया हूँ दि देश 





गम्मेदन ने सुझाव दिया हैँ। इस राम की पूरा 
झरने में माटिया, मजदूर सथा जौर सरएशर 
को जतन्‍्दी में जन्दी हाथ बटानां चआारिए । 
वेतन मण्डल वी महंगा भला सम्बन्धी 
मिफारिशों पर जम्दीसे ऊ्ी अमर ररन 
के छिए सरबार ने एक राष्ट्रतय स्थायाधि- 
करण नियकत वरने या निश्चय दिया हैं । 
यहू स्यायाधिवरण दस माौमदे मे माखिका 
और मजदूरों की बात युनेपर फसल देगा | 
सरकार ने यह भी वहा हूँ कि बेतय मण्डल के 
सामने अपनी स्थिति रखने के बाद जिन मिलो 
ने अपनी ओर से मजदूरी या वेतन बढाया हू 
उसे वेतन मण्ठद की सिफारिशों पर क्षमछ 
करते हुए वृद्धि में शामिद किया जाएगा । 
उन कपड़ा मिलो पर बेतन मण्डछ की सिफा- 
रि्ें छागू करते के बारे में सरबगर अछंग से 
विचार करेगी, नो इग समव बन्द हूँ या जिनके 
बारे में उद्योग (विक्रास और नियमन) जधि- 
नियम के अन्तर्गत जाच चल रही है । 
सरकार का सयादू हैँ कि सिफारिणों का 
मतलब निकालने में कोई बडा मतभेद नहीं 
होना चाहिए | यदि इनदे अमछ पर झिसी 
प्रकार की बड़ी कठिनाई सामने आए, तो 
मामले को सुलझाने वे लिए आवश्यक व्यवस्था 
कर छी जाए। ये निर्णय ३ मार्च के सरतयरी 
गजट में प्रवाधित हुए है । 


भारतीय समाचार 





मण्डल की प़िफारिशों 


खरप उद्योग के छिए भिपक्षीय वेतन मण्डल 
मार्च १९५७ में नियुबत दिया गया था । 
इसके अध्यक्ष थ्रो एफ० जीजीभाई थे । मालिको 
के परतिनिधि श्री अरविन्द एमन० मफतलछाल 
और श्री भरतराम, कर्मचारियों के प्रति- 
निधि भी जो० रामानुजम्‌ और श्री एय ० आर० 
बनावदा भ ॥ श्री अशोक मेहता और प्रो० 
एम० यं।० मापुर भी मण्डल के सदस्य थे । 

मग्ढल की पिफारिशों का साहाश 

है. मग्दल के निर्गय सर्वगम्मत है और 
एुरदूसरे से जदय करना सिफारिशों वी 
मूठ भाजता के विरद्ध होगा । 

२. उद्योग, श्रमिकों और उपभोजता 
को भलाई के लिए प्रति कर्मचारी कार्यभार 
की न्यूनतम मात्रा मितती जल्दी निश्चित हो 
जाए, उनना अच्छा हूँ । 

३. १ जनवरी, १९६० गे ५ वर्ष तक 
मासिक औौर कमंचारियों, दोनों को न्यूनतम 
घतन या मजदूरी पर फिर से विचार करने 
की माग नहीं करनी चाहिए । 

नवीकरण 








४ यह सब के हिंत में हूँ कि उद्योगों का 
नवीकरण जारी रहे ओर वम्बई, अहमदाबाद 
तथा कायमुचूर मिलो के नवीकरण से अगले 
बाच वर्षों में वे मिले छाभ उठाएं, जहा अभी 
नवीकरण इतना आगे नही बढा हूँ । 

७५. नवीकरण के कारण कर्मचारियों 
की न तो छटनी होनी चाहिए और न उनके 
बैतन आदि में किसी प्रकार की कमी । नवी- 
करण का छाभ मालिको और कर्मचारियों को 
उचित अनुपात में मिलना चाहिए । 

६ नवीकरण से उत्पन्न होने वाले 
झगड़ों वो तय करने के लिए विभिन्न क्षेत्र 
और सारे भारत के छिए कोई व्यवस्था होनी 
चाहिए । 

७. नवीकरण पर तेजी से अमल करने में 
अब रारकार के हाथ बटाने दग भी समय आ 
गया हैं । 





पर सरकार के निर्णय 


येतन 

८. वेतन की दृष्टि से वस्त्र उद्योग को 
दो श्रेणियों में बांटना चाहिए | बम्वई नगर, 
बम्बई द्वीप (कुरला समेंत), अहमदाबाद, 
बड़ौदा, विछीमोरिया, नवसारी, नादियाद, 
सूरत, फगवाड़ा, हिसार, दिल्ली, मोदीनगर, 
कलफत्ता नगर, सारे मद्रास राज्य और 
बगलौर की मिले पहली श्रेणी में आनी चाहिए 
और अन्य स्थानों की दूसरी श्रेणी में । 

९ पहली श्रेणी की मिलो के मजदूरों 
को १ जनवरी, १९६० से औसतन ८ रू० 
प्रति मास की वृद्धि दी जाएगी । इसके वाद 
१ जनवरी, १९६२ से प्रत्येक मजदूर को 
२-२ र० प्रति मास और मिलने लगेंगे । 

१०. इसी प्रकार दूसरी श्रेणी की मिलो 
के मजदूरों को १ जनवरी, १९६० रो औसतन 
६ ₹० और १ जनवरी, १९६२ से २-२ ₹० 
प्रति मास वृद्धि दी जाएगी । 

११ १ जनवरी, १९६० से होने वाली 
बढोतरी मूल वेतन मे की जाएगी । इसके 
साथ यह छत होगी कि पहली श्रेणी की मिलो 
के कम से कम वेतन पाने वाले मजदूरों को ७ 
र० और दूसरी श्रेणी की मिलो मे कम से कम 
वेतन पाने वाले मजदूरों को ५ रु० से कम की 
वृद्धि न दी जाए। १ जनवरी, १९६२ से 
२२० की वृद्धि सभी मजदूरों पर एक-सी लागू 
होगी । 

भत्ते आदि 

१३. प्रत्येक शहर के रहन-सहन की चीजों 
के मूल्य के सूचक अक को ध्यान में रख कर 
ही वहा के मजदूरों को महयाई भत्ता दिया 
जाना चाहिए | अगर किसी शहर भे ऐसा 
कोई सूचक अंक नही हँ तो निकटतम शहर के 
सूचक अक्‌ को ध्यान में रखा जाए। 

१३ कुछ स्थानों पर महगाई भत्ता नहीं है, 
केवल तनख्वाह दी जावी है और कही-कही 

महयाई भत्ता निर्धारित हैं। दोनों ही हालतो 
में कुल तनख्वाह अन्य स्थानों की अपेक्षा कम 
बेठती हूँ । इन स्थानों पर रहनन्सहन की 
चीजो के मूल्य के सूचक अक के अनुसार « 
युवत महगाई भत्ता निर्धारित किया ज 


१४. मद्रास राज्य में १९३६-३९ को 
अवधि को आधार मानकर रहन-सहन की 
चीजो के मूल्य के सूचक अक में जो वृद्धि हुई है, 
उसी के अनुसार वहा के मजदूरों का महंगाई 
भत्ता बढ़ाया जाए। 

१५ सन्‌ १९५९ के पहले ६ महीनों के 
महंगाई भत्ते का जो औसत बैठता है, उसका 
तोन-चौथाई भाग मूल वेतन में मिला दिया 
जाएं। बाकी २५ प्रतिशत महगाई भत्ता वना 
रहे । यह महगाई मता रहन-सहन की चीजो 
के मूल्य के सूचक अंक के साथ घटता-बढता 
रहना चाहिए । 

१६. जहा मूल वेतन के आवार पर ग्रेच्युटी 
दी जाती हूँ, वहां ३१ दिसम्बर, १९५९ तक 

दिए गए मूल वेतन को आधार माना जाएगा । 
किन्तु १ जनवरी, १९६० से ग्रेच्युटी का आधार 
वह वेतन होगा, जो मूल वेतन और उक्त 
तारीख से होने वाली वृद्धि को मिलाकर 
बैठेगा | छेकिंग, अगर इसमें महगाई भत्ता 
भी शामिल हूं तो बह, ग्रेब्युटी का हिसाब 
लगाते समय, वेतन में से घटा दिया जाएंगा। 

१७ अस्य कर्मचारियों का वेवन मालिकों 
और कर्मचारियों को रिपोर्ट के पैरा १०६ 
की शर्तों के अनुसार निर्वारित कर छेना 
चाहिए । 

पल बगें के छोगों के वेतनादि 

१८ जूनियर और अर्य-कठकों का वेतन 
क्रम इस प्रकार होगा 

(१) प्रथम श्रेणी को मिलो के जूनियर 
कजक--39५-५-१०५-७॥-१५०- । 
दक्षता रोक-१०-२००-१२॥।-२५० 
झृ० 
दूसरी श्रेणों की मिलों के जूनियर 
बृठफ--६०-५-९०-६-१२०- । 
दश्ाता रोड़ । -3॥-१५०-१०-२०० 
झ० 
प्रव| श्रेयो को मिलो के अर्थ- 
ब ई--५०-३-८०- दक्षता रोफ़। 
“5०३२९ ३४ 

(४) दूसरों श्रेंगों की मित्रो के अर्थ- 

क्दफ--४०-३-७०न दक्षता रोड । 
5१०५ ६+ 

१६ अगर तियी जूतियर कदऊ का मूल 
देतव नए कम ने थारम्मि6 थेतक़ ने उदा 
द हो उस देतन नए कम के उस मूल वेतन 


(२) 


(३) 


भाष्तौप शभादार 


सै घुरू द्ौगा, जो उसके वर्तमान वेतन के तुरत 
बाद आता हूँ । इसके वाद उसे नए वेतन-क्रम 
की दो बापिऊ वृद्धिया दी जाएगो 

२०- अगर किसी जूनियर क्लर्क का मूल 
ब्रेतन नए क्रम के आर॑म्भिक वेतन से कम है 
तो उसे नए वेतन-क्रम वग आरम्मिक वेतन 
दिया जाएगा और इसके दाद कुल दो वायिक 
बुद्धिया दी जाएंगी । 

२१ अधे क्लकों का वेतन भी उक्त 
सिद्धातो पर निर्धारित किया जाएगा ! 

२२. अगर कित्ती जूतियर या अर्व-वलर्क 
का वेतत-क्रम या कुछ वेतन इन नए वेतन- 
ऋमो से ज्यादा हैँ, तो उसे वही वेतन मिलता 
रहेगा, जो अब तक मिल रहा हूँ और वह अधिक 
बेतन विश्येप वेतव कहलाएगा । 

२३. अन्य कल्कों, स्टेनोग्राफरो आदि का 
बेतन मालिक, कर्मचारिया की सलाह से, 
उनके काम को देखकर निर्धारित करेंगे । 
परन्तु उनका वेतन इस प्रकार निर्वारित हो, 
जिससे बह जूनियर क्लफों के देतत से अधिक 
रहे । 

र४ दक्षता रोक केवल तभी छगाई जाएं 
जब कर्मचारी के काम में अधिक गिरावट 
हो । 

२५ क्लकों के मूल वेतन के साय महंगाई 
भत्ता मिलाना उपयुक्त नहीं हैँ । आपरेटिवो 
के मूल वेतन के साय मद॒याई भत्ते की जो 
राशि मिलाई गई हूँ, वह क्छकों को विशेष 
महगाई भत्ते के रूप में भिठेगी । इसके अलावा 
क्लकों को, आपरेटियों को मिठने बाला 

हगाई भत्ता भी मिलेगा और निम्नलिखित 
राशि भी मिडेयो - 

१०० ₹० तक मूछ बेतन पर +७॥ ० 


१०१ ० से २०० ८० तक -१५ 5० 
२०१ रु० से ३०० र० तक +र२२॥| रुं० 
३०३ ढ० से अविक जर५ ० 


२६ अवें-कऊकों को भी वह राशि विशेष 
महगाई भरते के रूप में मिलेगो, जो आपरे- 
टदिवो के मूल वेतन के साथ मिलाई गई हूं । 
इमके अछाया उन्हें वह महंगाई भत्ता भी 
मिलेगा, जो आउरेटियों को दिया जाएगा । 

३७ पिशेत्र महंगाई भत्ता मूू बेतन के 
अतिरिक्त माना जाएगा और यह नए नियुक्त 
करमचारियों को भी मिलेगा । यह विशेष 
मदगाई भता, मसिप्य-निधि और सोोत्तन 
छुट्टी का दिलाउ गाने समय जोड़ा जाएगा, 


क्यू 


परन्तु जहां मूछ वैतन पर ग्रेच्युटी दी शत 
है, वहां ग्रेच्युटी का हिंसाव लगाते समय यह 
विशेय भत्ता नही जोड़ा जाएगा। 

२८. अरध-क्ठक के नीचे वलकों की फोई 
श्रेणी नहीं होगों । अर्थेवछझें को छोझर 
वाकी सबसे कम वैतन पामे वाला वलक॑ जूवियर 
कलके माना जाएगा और उसे जूनियर कल 
का ही वेतन दिया जाएगा। कि 

२९. जूनियर क्लक और अर्धलऊ में 
लिए जो सिफारिश की गई है, वे १ जनवरी, 
१९६० से छाग्रू मानी जाएगी। 

३० एक ही प्रकार का काम करने बाढे 
पुदुप और स्त्रियों में कोई अन्तर नही माता 
जाएगा । 

३१ इस समय कर्मचारियों को जो सुवि- 
धाए और लाम मिलते हे, मण्डक की सिफारिए 
लागू होने के वाद भी उनमें कोई कमी वहीं 
होगी । यदि किसी को अधिक बेतन मिंख्ता 
हो तो उसका वेतन कम नही किया जाएगा। 

३२ इस समय उद्योग की आयिकत ह्यिति 
ऐसी है, कि मण्डल ने जो सिफारियि की है। 
उससे अधिक अभी कुछ नही किया जा सर्वता। 
फिर भी सिफारिश लागू होने से उद्योग वी 
उन्नति होगी और साय ही कर्मचारियों गी 
देतन बड़ेगा तथा कुशल कर्मचारियों की माँ 
बढ़ने का मीका मिलेगा | मण्डछू को ईर्ी 
दु.ख है कि यह उयोग सो वर्षो से चल रहा है 
फिर भी इसको थर्भी ऐसी स्थिति नही हैं 
कि यह अपने कर्मेचारियों को उपयुं कत वैंत 
दे सके । जब मालिकों को बदलती हुई पर 
स्थितियों के अनुझूल काम करना चाहिए 
ओर कमंचारियों फो भी अपना कर्तव्य भरी 
भाति समझता चाहिए । है 

३३ सरकार को १ जनवरी, १९६९ 
सिकारिये छागू करवाने के लिए तेजी से परे 





करना चाहिए 2.8 
३४ केंद्रीय तथा राज्य सखास 
विभिन्न केद्धो में चौजो के भावों के सदी गूरी 


अक एकत्र करने चाहिए। यह अच्छा हो मे 
भारत सरकार भाव, उत्पादकता, जाय आदि 
के आकड़े रसे, ताकि जरूरत पढने पर उ्तीं 
अध्ययन किया जा राफे । उडोे 

३५ वेतन मण्डठ की विफार्ियों उ्े 
की मिजौ-जुद्ी तथा बताई मिठी ने मी 
बलकों और मजदूर पर स्मगू दो गी | 

# अप्प्रल, हर६ 


सीमेंट वेतन मण्डल की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय 


पी उद्योग दे बेस्ट्रोय 
को सिफारिश स्वीरार हद 


डेद्दोर सवार ने कहा है हि सीमेंट उद्येटा 
में मजदूरों को वितना काम वरना पड़ा हैं, 
इसदो छाबर भी अवश्य होनी घाहिए। मश्दरझ 
को सिफारिशों को रपगृ बरने में देर नहीं की 
झानी चाहिए, पर जितनी जन्दी हो सत्र, 
शाम को डांच वी ऊानो चाहिए । 

सरवार वा निर्दय १ मार्च डे जमाधारण 
गजट में प्रशाशित दिया गया है 

विनय इस प्रकार हूँ 

मप्डड को रिपोर्ट और मजदूरों तथा 
मालिवों वे तत्सम्वन्धी मानेद पर भच्छी तरह 
विचार बरने के बाद सरवार ने निम्नलिखित 
मघोपनों के साप मण्डड थी सिफारिशों को 
मेजुर बरने वा निश्चय रिया है 


परत 








सरवार वा विचार हूँ कि सोमेंट उद्योग में 
मजदूरों को वितना बाम वरना पता हैं. 
इसकी जाच होनी चाहिए । पर इस यारण 
मेष्टड बी सिफारिशों को छागू करने में देर 
बरने को जरूरत नहीं हैँ । पराम की जाच 
जितनी जन्दी हो सके, की नानी चाहिए और 
दूसरे दौर में वेतन बड़ाने की जो सिफ्रारिश 
की गई है, उमर जहा जरूरी हो इस जाच के वाद 
हागू करना चाहिए । 

केन्रीय सरयार का सीमेंट पारसानों के 
मालिकों, मजदूरों और राज्य सरकारों से 
अनुरोध हूं कि ये उतत सशोघन के साय वेतन 
मण्दद की सिफार्टिशों को पूरी तरह से छागू 
ने के लिए जल्दों से जल्दी कारंवाई करे। 





करने 
सरकार को आशा है कि मण्डछ की सिफा- 
रिध्ो को छागृ करने में जो कठिनाइयां सामने 
आएगी, उन्हें मालिक और मजदूर आपसी 
बातचीत से सुलझाएगे । 
श्री एम० आर० मेहर, आईश्सी०एस० 
(अवकाणप्राप्त) वेतन मण्डल के अध्यक्ष 
थे । मण्डल में दो स्वतन्त्र सदस्य और मजदूरों 
तथा भालिको के दो-दो प्रतिनिधि भी थे । 
मंदल की मुख्य तिफ़ारियों फा सार्राश 
(१) मे सिफारिशें सीमेंट के कारखानों, 
सीमेंट के कारखातों के मालिको की चूने 
के पत्थर की खानों (जिप्सम की खातों के 


भारतीय समाचार 


ऋषया), उन स्थानों पर, जहां चूना मिश्रित 
रेस थादि इपड्ठा शिया जाता है और चिउनी 
गोरी णारी हैं, काम करने वाले 
मजदूरों पर ह्यगू होगी । खानो से कारखाने 
तह चूत दा पत्थर, चिस्नी मिट्टी और रेत 
आदि छाने बाले मजदूरों पर भी ये मिफा- 
रिय्ें छागृ होगो | इसके अछावा ये सिफारिशों 
पाये प्रोपरटीज ठिमिदेड, एग्रीडल्चरल 
फाम्म र्मिटेद की घूवा पत्थर सानो के 
मजदूरों जोर यूनाइटेड शिपस लिमिटेड के 
गर्म चारियों पर भी झमयू होंगो । यूनाइटेड 
शिपर्स लिमिटेड के! सब वर्मचारियों पर, चाहे 
ये ज्पनो मम्पनी के माल ढोने वाले जहाजो 
था सित्रा। की दिग्विजय सीमेंट कम्पनी 
डिमिटेड दारा दिए गए जहाजों पर यम करते 
हों, छागू होगी । 





(२) ये सिफारिश सीमेंट कम्पनियों के 

कारसानो--जैसे डाऊमियागगर में 
रोहतास इडस्ट्रीग लिमिटेड के बनस्पति, 
यागज आदि बनाने के कारसाने, डालमिया 
सीमेंट (भारत) छि० की तापसह ईटें आदि 
और चीनी मिट्टी के वर्तत बनाने के कारखाने 
और उदीसा सीमेट छि० फी तापसह ईंटें आदि 
बनाने के कारसाने पर लागू नहीं होगी । 
उत्तर प्रदेश सरकार के चुक॑ के सीमेंट कारखाने 
को चूने का पत्यर सप्लाई करने वाली खानों 
में काम करने वाले कंदियों पर भी ये सिफारिशें 
छागू नही होगी । साथ ही सीमेट कम्पनियों 
के मुस्य और झासा कार्यालयों के कर्मचारियों 
माया एप्रेंटिसो और काम सीखने वालो पर 
भी ये सिफारिशें छागू नही होंगी। 


अन्य 


(३) कारखाने के इमारती काम के लिए 
ठेके पर रखे हुए या सीमेंट बनाने फे काम के 
अलावा अन्य कामों के लिए अस्थायी रूप से 
रखें गए मजदूरों पर भी ये सिफारिशों लागू 
नही होगी । इन मजदूरों के जलावा ठेके पर 
रखे हुए अन्य सव मजदूरों को वेतन, महगाई- 
भत्ता, छुटूदी, डावटरी सुविधा, काम के घण्टे, 
समय से ज्यादा काम करने पर अतिरिक्त 
बेतन और बोनस नियमित रूप से रखे गए 
मजदूरो के समान ही मिलना चाहिए ॥ कार- 


१६९ 


थानों के मालिकों की यह भी जिम्मेदारी 
दोगी कि ये इस बात का प्रबन्ध देखे कि 
ठेकेदार मजदूरों को समय पर सही बेतन 
देते हें या नहीं | वेतन बाटे जाने के समय 
कारपाने के मालिक का प्रतिनिधि भी वहां 
होना चाहिए | सीमेंट की त्रिदल औद्योगिक 
समिति की हैदराबाद की बैठक की सिफारिशों 
का हवाला देते हुए मण्डल ने सुझाव दिया 
हैँ कि जिन कारखानों में सीमेट वनाने के काम 
के लिए अभी भी ठेके पर मजदूर रखे जाते 
है. (कच्चे माल के ऊदान और दढुलाई के काम 
में छगे मजदूरी को छोड़कर) वहां पर मण्डल 
की सिफारिशें लागू होने के ६ महीने के भीतर 
ठेके पर मजदूर रखने की प्रथा को समाप्त कर 
देना चाहिए । 


न्यूनतम वेतन 


(४) मण्डल ने सिफारिश की हूँ कि उस 
मजदूर को, जिसके परिवार में तीन सदस्य 
हो, कम गे कम ९४ ₹० बेतन दिया जाए। 
यह राष्ति १५वें त्रिदल श्रम सम्मेलन से 
स्वीइृत प्रस्तावों के आधार पर सुझाई गई 
हैँ । कारखानों के मालिक, मजदूरों को जो 
सुविधाए देते है, उनका ३ र० काटकर मजदूरों 
को कुल वेतन ९१ रु० मिछेगा | कुल न्यूनतम 
वेतन फा ब्योरा इस प्रकार है . 


न्यूनतम मूछ वेतन -५२ रु० 


महंगाई भत्ता -३१ रु० ५० मन्पै० 
मकान भत्ता + ७ र० ५० न«्पै॑० 
कुल . ९१ रु० 


पर गुजरात और सौराप्ट्र में, जहां पर 
अन्य स्थानों की अपेक्षा रहन-सहत का खर्च 
अधिक होने का अनुमान है, कम से कम वेतन 
१०१ रु० रखा गया हैं। सुविधाओं का ३ रु० 
कटने के बाद मजदूरों को ९८ रु० मिलेगा । 
इसका ब्योरा इस प्रकार हूँ * 





न्यूबतम मूल वेतन -५२ रू० 
महगाई भत्ता >३८ रुू० ५० नवन्‍पै० 
मकान भत्ता -+ ७ रु० ५० नन्‍्पै० 
कुल र८ रु० 
शुअप्रेल, घ 
॥ 


श' 


(०८४) 
८० 


८० 


(+9१2 ४2) 
०० 


० हे 


०्घ'ले 
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०्डे 


47240 ४५७ 











हैः श ०2 न्टे० ०्ह हे ३ ४४ 8५ ' 
आडार]6 ०३ ९ 308 29 ४७5 ०३ 7% ४७६ ७४ अत कंधे धर, 
+22 ३ .. कआऋडेटे'३ हे ० ग्ड््टे दि बज-5 
ऑरु5 ५ 2७ ॥08 89 [धशु6 ५ १५ ०४६ धो: के ैडन 8५ अपर 
न-2% ३ नडहे०'३ श््डे 2०९० ण्टेटे ह 23 8 4] 
श्र १ ग्रे 0०१० ०० ७६० 
डू ॥0७ 
0६ ॥५ #थु 0 ॥09 2४२६ ६ ॥93] २] 
यु ४ 00॥॥8820 98. (+) 
४ ०० ४३३ ० ०४ ०३ ३६४४ &५£ ४७ १७४६: 
के 76 ०2 #०३ ०८४ ०८६2 $ 82१६ 294 
एफ ०३ ॥४ ४०६ ७४ 000४ ०३ ॥४ ४०६ ४४ 
+-०४ 7४ +०्पाओ हे ०३ ४४ ० ग्क््दे३े & #% $#६ ((£292)) ७५५ 
एडरु6 ४ ॥५ ५७०६ 270. ४२४ ५ ५ ५४६ ४४ 
+१४2४ न-१पा हे स्ख्हेण 7०९ 00] 29430 
०2६ ०9३ ६ ग्क्देरे ०६३ ००६४ (2242॥02) £०६॥६ 
ह 22 02] ।028 
9६ ॥9 डे की 2090 (६६ 000॥७४४ (३४. (४) 
(3) (४) (») (६) (९) (3) 
ण्डे न्डे दूं न्डे डे ०्ञ 
६ 98 3+ [£20२ 30208 42:208 ५ हु है 
शल्य 2॥008 >[5६ 9४४१४ 82%/2॥8 2]£ ४७४ ४४४७ 93 &2| 
40% हु ॥ड8 । #08 ७४ 








--. है >॥५४ 83 28 'है 2४५ 2२] 27६ ३702४ 28 #%-/2६ ३७० 8 ॥00]/8 9५ ४४3४६ 207 &फ4 2 १38 54% ६ स्डम्फ 


भारतौद शभाचार 


है झप्रेत, !९६ 


१७० 


आपरेटियों के लिए वेतन-क्म री जो 
मिपारिश को गई है, बह चपरामी, चौतोदार, 
ड्राइवर, बंग्ररे के नौवर, बेंदरा, रसोइया, 
माली, जमादार, घाया, हु सर, बहव के नौरर, 
बाई ब्दाय और प्रदोगगाटा थे नौरर मादि 
पर भी छाग टोगो । इसी प्रशार तदकों तपा 
स्व (टेज्ीराृ़) और निरीक्षक 
॥) दर्बचारियों दे। दिए जो 
देतन-क्रम निर्यॉरित विय्य गया है, वह इस 
प्रार हूँ : 

(१) ७०-५-११० « दक्षा। रोश - 
५-६५० ९० (बपरों या उिम्नवम देशन-कम ) 

(२) ८०-६-१८० - दक्षता रोड - 
3-१९६ रू० 












(३) ९०-८-१३० - दक्षता रोश - 
०२५० श० 
(४) १००-१०-१८०-१२०२०४ - 


भव रोक - १२-३०० य० 

(५) ११०-१२-६३०-१८६४० - 
क्षता रोव - १५-३६० ग० 

(६) १३०-२३-१८५-६५-२६० - 
क्षता रोड़ + १५-३२०-२००६०० श० 

(७) १५०-१५-३०० - दशता रोक « 
(०-४६० र० 

जो गैरुमड्रिक बमंचारी पहद़ी श्रेणी 
उसको के सिम्नतम वेतन-क्रम) में राम 
रि रहे हैँ, उनका वेतन ५ श० कम, अर्थात्‌ 
६५ २० में शुरू होगा । ८ैदी-येकर बा वेततन- 
मा ६०-४-८० - दक्षता रोक - ४-१०० ८० 
शैना चाहिए । बलों तथा निरीक्षक कर्म- 
घारियों का बेतन-क्रम उन परिचारिकाओ, 
हम्पाउण्डरो, स्वास्थ्य निरीक्षको, सफाई 
इसेकटरों, स्कूल के प्लिक्षकों आदि पर भी 
छापू होना चाहिए और उन्हे समुचित प्रेडो 
में रक् देना चाहिए । 

मंहयाई भत्ता 

० (५) ऊपर बताया गया है कि कर्म घारियो 
के ३१.५० ब० और ३८५० झ० का जो 
महगाई भत्ता मिलता है, बह जुछाई १९५९ 
के अखिल भारतीय उपभोवता बस्तु के मूल्य 
के सूचक अक (आवार 55 १९४९) १२३ 
के अनुसार निर्धारित किया गया है। यह 
“यवस्था की गई है कि सौराप्ट्र और गुजरात 
कक अछावा धन्य क्षेत्रों के कारपानों मे वगम 
करने बाछे दर्मचारियों वा महंगाई भत्ता 


भारतोय समाचार 





सूचक अक के हर दो अक पर १.४७ के हिसाव 
से बगया था पटाया जाए तथा गुजरात और 
सौराष्ट्र के बारसाने में काम करने वाले कर्म- 
चारियों दा भत्ता हर दो अंक पर १.५९ ० 
थे हिसाब में घटाया या बदाया जाए। 

(६) यह वेनन-कम और महगाई भत्ता 
१ जनयरी, १९६० में लागू होगा। घुरू में 
बैततो में ह्पिरता छाने के: लिए यह सिफारिश 
की गई है हि ६ महीने तझ उपभोवता वस्तु 

सूचरझ अड के घटनेचढने के फारण 
ई भत्ता पटाया-बग़ाया ने जाएं। इसके 
बाई मूलह अइझ के भनुमार महणाई भत्ता 
पटाया-ददशाया जा सरता हूँ | गजरात तथा 
सौराष्ट्र के कारसानों को छोड़कर बाकी अन्य 
शारखानों बेः यहकों और निचछी श्रेगी के 
टेविलबल्, तथा सुपरवाइनरी कर्मचारियों 
को प्रति मास मूल येतन का १० प्रतिशत तथा 
४० ग० मा महंगाई भत्ता और सौराष्ट्र तथा 
गुजरात येः बगरखानों के कर्मचारियों तथा 
बराकों को मूल वेतन का १० प्रतिशत तथा 
४3 र० या महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। 
मकान भत्ता 

(७) हर यर्मचारी को प्रति मास ७.५० 
दु० के द्विसाव से मकान भत्ता मिलना चाहिए, 
किन्तु जिन कर्मचारियों को कारखाने के 
मालिकों की ओर से बिजछी छगे पवक्रे क्यार्टर 
मिल गए हें, उनका यह मकान भत्ता काट 
छिया जाएगा । जिन कर्मचारियों को इससे 
सराव बवार्टर मिलते हूँ, उनका भत्ता इस 
प्रकार कटेगा 
बिना बिजली का पक्का 









क्वार्टर ६ ० 


पक्की दीवार किन्तु कच्ची 
छत वाले बवार्टर 
(जिनमें विजछी हो) ५ र० ५० मन्पै० 

पक्की दीवार किन्तु कच्ची 
छत तथा बिना बिजली 
बाछे क्वार्टर 

बिजली वाले कच्चे 
बवार्टर 

बिना बिजली वाले कब्चे 
क्वार्टर 


डे सु 


डे झू० 


३२ र० 


७१ हर 


बच्चे सथा पपके बवार्टरों की परिभाषा 
इस भ्रकार है : 
पक्का बबार्टर : 

(क) दीवार 

(स) छत 


-पवक्‍की ईंटो की 
+कक्रीट, ईंट या एस्वेह्टस 

जी० आई० थाट की 
कज्या क्वार्टर : 


(क) दीवार -मिट्टी या दाच्ची जुडाई 
की ईटें 

(ख) छत. -फूस, किरमिच या सिर- 
कियो की 


(८) मकान भत्ते की कढौती का यह 
निषम अकुशल आपरेटिवों तथा अर्धकुशल 
आपरेटिवो पर लागू होगा, किन्तु जो कुशल 
आपरेटिव या कल्क॑ था निचली श्रेणी के 
टेवगीकल और सुपरवाइजरी कम्मंचारी, 
अकुशल या अव्ं-कुशल कर्मचारियों की अपेक्षा 
अधिक अच्छे बवार्टरों के अधिकारी है, उन्हे 
कारखाने का मालिक ७.५० रु० के निम्नतम 
मकान भत्ते से अधिक मकान भत्ता दे सकता 
हैं । यदि मालिक इन कर्मचारियों को अधिक 
मकान भत्ता देता है और उन्हे अच्छे टाइप 
का मकान मिलता हैं, तो उनका मकान भत्ता 
काट लिया जाएगा । 

काम के अनुसार मजदूरी 

(९) काम के अनुसार मजदूरी पाने वाले 

आपरेटिवों की आय, वेतन मण्डल द्वारा अरधध- 

कुशल आपरेटि ) के लिए सिफारिश किए 
गए वेतन से कम नहीं होनी चाहिए । यदि 
मालिक यह समझता हे कि काम के अनुसार 
जो वर्तमान वेतन तय किया गया है, वह गलत 
है, तो वह यूनियन की राय से उसमे परिवर्तन 
कर सकता हूँ । यदि यूनियन से ऐसा कोई 
समझौता नही हैँ, तो मालिक औद्योगिक विवाद 
अधिनियम के अनुसार इसका निर्णय कर सकता 
है । जहां नये कामों के लिए काम के अनुसार 
वेतन देने की प्रणाली चलाई जाती है, वहा 
बेतन की दर दोनों पक्षो की राय से तय की 
जानी चाहिए । जब कोई समझोता न हो सके 
तो कारखाने का मालिक स्वय मजदूरी की दर 
निर्धारित कर सकता हूँ । यदि मालिक द्वारा 
निर्धारित की गई दर से यूनियन सहमत न 
द्वो तो इसको पच निर्णय से तय किया जा सकता 
है, बदतेंकि दोनो पक्ष पच निर्णायक के चुनाव 


१ अग्रैल, १९६० 
रु 


में सहमत हों । यदि तव भी झुछ न तय हो सके 
तो औद्योगिक विवाद अधिनियम को शरण 
लो जा सकती है । 

(१०) यदि ऐसे कारणों से जिन पर 
मजदूरों का वश न हो, कारखाने का उलादन 
धट जाएं और काम के अनुसार माहवारी 
पानेवाले या ३२ २० रोजदारी पाने वाले आप 
रेटिवों की माहवारी ५२ रु० या रोजदारी 
२२० से कम पड़े तो उन्हे कम से कम ५२ रु० 
माहवारी यां २ द० रोजदारी दो णानी 
चाहिए । इसके अलावा उन्हें जकुशलछ कर्मचा- 
रियो को तरह मकान तथा महंगाई भत्ता भी 
मिलना चाहिए । किन्तु जहा हड़ताल आदि 
ऐसे कारणो से उत्पादन में कमी आए, जिन 
पर मजदूरों का वश है, वहा मजदूरों को 
काम के अनुसार मजदूरी मिलनी चाहिए । 
जव आपरेटिवां को काम न दिया जाए तो 
उन्हें भौद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार 
मुआवजा मिलना चाहिए । 

सत्रो फ््मंचारो 

(११) मण्डल ने यह सिफारिश की है 
कि एक ही काम करने बारी स्त्री कमंचारी 
को पुरुष कमंचारी के समान ही वेतन मिलना 
चाहिए । जिन कामो के लिए सिर्फ स्त्रिया 
ही नियुक्त की जाती हें, उनके वेतन में कोई 
परिवर्तन करने की जरूरत नहीं हैँ, क्योंकि 
उनकी सख्या बहुत कम हे । 

बेतन का निश्चय 

(१२) सिसोर्ट में आपरेटिवों (कारीगर) 
और बलऊ़ों का वेतन निश्चित करने के लिए 
ब्योरे में कुछ हिंदायतें दी गई हूं। उसमें बताया 
गया है कि आपरेटिवों का वर्गीकरण उनकी 
कुशलता, उपयुवतता और अनुभव के अनुसार 
विया जाए। यह वर्गोकरण मालिक, आपरे- 
टिया के संगठनों की सलाह से, सिफारिशों 
के छागू होने के तीन महीने के अन्दर कर दें । 
अगर सरागठनों को इससे सतोष न हो तो दोनो 
दल मिछकर एफ पच नियुबत करे और बह 
पत्र यद यर्गीफरण करे । इस पर भी संतोप 
मे हो तो औधोगिक विवाद बानून के अन्तर्गत 
फैसला पिया जाए | इस बात को घ्यान में 
रणा जाएं झि येतन निश्चित करते समय 
इरमंघारी को यर्दमान वेतन से अधिक दी 
मिछे, बस बदावि न मिले । अवुरछ मर्मचारों 
की सईि गिरारिशिं सम होने ठब १२ मठीने 


इत्राअार 


हो जाएं, तो ५ रु० मासिक की वृद्धि दी जाए । 
क, ख, ग और घ श्रेणी के कुशल और अर्ध- 
कुशल कर्मचारी को क्रमञझ- ७छ रु०, पुत रुण, ४ 
रु० और २॥ रु० अधिक मिछेगा। इसी प्रकार 
२५० रु० तक पाने वाले जिन क्लकों, छोअर 
टेक्‍्नीकल और सुपरवाइजरी कर्मचारियों 
को सिफारिशों छागू होते के दित तक १२ 
महाने पूरे हो जाए, तो उन्हे ८ र० शविक 
देने की सिफारिश की गयो है । क्लफों, छोअर 
सुपरवाइजरी तथा टेक्नीझल ग्रेडों का वर्गी- 
करण, मालिक, उनके संगठनों की सलाह से, 
सिफारिश छागू होने के दो महीने के अन्दर 
करें। यह वर्गकिरण भी सिफारिश लागू होने 
की तारीख से माना जाएं। कर्मचारियों को 
यह विकल्प दिया जाए कि यद्दि वे चाहें तो 
अपने वर्तमान ग्रेड में ही रहे या मालिक दवोरा 
निर्धारित ग्रेड और वेतन को स्वीकार करे । 
मालिऊ द्वारा निर्वारिद करने के दिन से १० 
दिन के अन्दर ही वे अपना इरादा मूचित कर 
दे । एक वार वे जो विकल्प दे देगे, उसमें कोई 
परिवर्तत नहीं किया जाएगा । 
बढ़े हुए वेतव का भुगतान 

(१३) मण्डल की सिफारिश से बदि 
बेतन में काफी वृद्धि होती हैँ तो वह वृद्धि एक 
ही वार में न देकर उसे इस तरह धीरे-धीरे 
बढाया जाए, जिससे वह एक वर्ष के बाद 
बढ़कर कुछ वृद्धि तक पहुच जाए। जिन कार- 
खानो में अकुशलू कर्मचारी के वेतन (मूल 
वेतन, महंगाई भत्ता, मकान भत्ता आदि 
मिल्गकर) में २५ रु० या इससे अधिक की 
वृद्धि होती है, वहा उसे १२ मद्दीना में इस 
प्रकार बाट दिया जाए 

(क) अकुशलछ ओर अर्थ-कुझ्ल फर्मचा- 
रियो को महगाई भत्ता ३१॥ रु० या रेटा। र० 
से १० झ० कम दिया जाएं। इस बढ़ें हुए 
महयाई भर्ते में, सिफारिश छागू होने के छ 
महीने वाद, उपभोग्य वस्तुजों के अखिल 
मारतोय सूचक अक के अनुसार परिवर्तन 
किया जाए और १ सार बाद पूरा महयाई 
भत्ता देना शुरू कर दिया जाए। 

(सं) कुशल कर्मंबरारियों, वलकों और 
रशेमर टेस्नीएल तथा सुप्रस्वाइजरी कमं- 
चारियो को १२ मद्दीने तक आया मदंगाई 
भत्ता दिया जाएं और उसके दाइ पूरा । 


प्र 


(ग) इस प्रकार महंगाई भत्ता दैते मे 
किसी भी कर्मचारी की वापिक वेतन वृद्धि 
की रकम न रोकी जाए। 

नए कारपाने 

(१४) मण्डल ने जो मजदूरी और वेतन 
निश्चित किए हे, वे नए कारखानों के कर्मचा- 
रियों को, कारखाना स्थापित होने के १८ 
महोने तक से दिए जाएं; चाहे ये नए कार- 
खाने वर्तमान कारखानों के अन्तर्गत बनाएं 
गए हो या नए खोठे गए हों । नए वारखाते 
१८ महीने तदाः मजदूरी या बेतन, महंगाई 
भत्ता और मकान भत्ता का ७५ प्रतिह्वत दें। 
महगाई भत्ता भी ७५ प्रतिशत ही दिया जाए 
और अ० भा० सूचक अक के अनुसार उत्तम 
घट-दढ की जाए | परन्तु जो नए कारसाने 
इस समय ७५ प्रतिशत से अधिक मजदूरी या 
देतन आदि दे रहे है, वे आगे भी वही देते रहें। 

बोनस 

(१५) मण्डल का कहना हैँ कि श्रम 
अपील अदालत ने वोनस के बारे में जो फार- 
मूला बनाया हैं, वह ठीक है । वोनस के बारे 
में मण्डल को मालिकों ने जो सुझाव दिए, वें 
सगठनो को और संगठतों ने जो सुझाय दिए 
वे मालिको को माग्य नही हूँ । इसलिए मण्डल 
ने इसके बारे में कोई सिफारिश न करना हैं 
ठीक समझा हूँ । 





ग्रेच्यूटी 

(१६) भण्डल का विचार हूँ कि उसने वेतत 
के दारे मे जो सिफारिशें की है, उससे ग्रेच्युटी 
का भार भी बड़ेंगा। इसलिए जहा मूल वेदद 
पर ग्रेच्युटी दी जाती हूँ बहा क, ख, गे, घ और 
ड. श्रेगी के आपरेटरो की प्रेच्युटी योजना में 
यह परिवर्तन किया जाए । कमंचारियों वी 
सेवा-हाऊ दो भागों में वांटा जाए : एक तो 
नियुक्ति के दिन से छेकर मिफारिशें ठाग 
होने के दिन से पहले तक, और दूसरे, सिफ्राित 
छाग होते के दिन से आगे । पहले बाल में 
कर्मचारी को सिफारिशों छागू होने से पहले 
के अंतिम महीने या साल के औसत मूल वेतत 
के हिसाव से ग्रेच्युटी नियमों के अनुमाझ 
ग्रेच्युटी दो जाएं । दूसरे काल में, अतिम महीते 
या साछ के औयत मूल वेतन के हिसाब से 
ग्रेच्युटी दी जाएं। जिन वारसातों में दुच् बेठद 
पर ग्रेच्युटी दो जाती है, बद्ा भी इसो तरई 

डिया जाए, ताकि प्रेच्यूटी गए भार गम हो । 


हे अप्रैल, (६६९ 





(१७) मीमेंट उद्योग शा पहता है हि 


मल ने जिय बेततनों को 





लिए बडा में गयया शा 





येकों फे ऋगट़ों के बारे में श्रम 
मन्त्री फा वफ्तव्य 

क्केहीप श्रम और वनियोशा मरी थी 
गुदशरीडाद नख्दा ने १ मात्र या 
बैड के पबटों के सम्बन्ध मे समद था दाना 

सदतों में निम्नलिखित वबाब्य दिया -- 
जैसा हि सइन के सदस्पा ये पता होगा, 
अदोगिव विवाद (ब्रेत्िंग वम्पती) निर्णय 
अधिनियम, १९०५, दे अनुसार बैंक पयाट 
(मम्मोपित) ३१ मां, १०५९ को समाप्त 
हो गया । लेकिन कानूनी राय के जनुगार उस 
/ चाट के अस्तर्गत नौरारी सम्बन्धी सुविधाएं 
भादि ३१ मार्च, १५५१ के बाद भी तब तझ 
, नारी रहेगी, जब तक कि परस्पर सहमति से 
। यवा स्याय-निर्णय के द्वारा उनमें सशोवन 
, ॥ कर दिया जाए। सरकार कुछ समय से 
। औद्योगिक झगड़ो को हल करने का अच्छा 
' गरीशा विताहने का प्रयत्त कर रही हैं और 
शर्म सिल्मिल्े में मेने मार्च, १ ९५९ में मजदूरों 
| ह प्रतिनिधियों से बातचीत भी की थी । ८ 
, अगस्त, १९५९ को एक व्िदस्येय सम्मेलन 
,. इडाया भया था । इस सम्मेलन में जो मत 
सकद किए गए तया बाद में सवधित दल्ो से 
यो बातचीत हुई, उनको ध्यान में रखकर इम 

बारे में और विचार किया जा रहा हूँ । 

औद्योगिक सम्बन्धो की समस्याओं के बारे 
सरकार का सामान्यत यह मत हूँ. कि अनु- 


भारतौय सप्ाचार 





। 
| 
। 





शासन नियमावली या अधिक मे अधिक पालन 
लिंग जाए और मार्फिं तथा मजदूरों में 
आएगी परामर्ण तथा सहयोग जा बातावरण 
हो । अदडत द्वारा स्थास-निर्मय को अपेक्षा 
सरशार बेवस मष्डल नियुरा गरने या झगड़ो 
दे सब परने के रिप्रए इसी प्रशार के और 
सरीदे पसन्द शागतरी हू, जिस में सहयोग की 
के जनुमार ही सरवार 












ने होठ हो में सूती बयश और सीमेंट उद्योगा 
के लिए वियुर। बेसन मष्दठा बी सिफारियि 
शेथीबार रो है । झुछ और उद्योगों के लिए 
देतन-पश्दद यधानम्भव नियुयत परल था 





सिचार हूँ । बंका ने झगटी को तय दारने के 
*ः पच्छा उपाय वया हो समता हैं. 
घट जानो झे लिए मेने प्र्मचार्ियिों सः 
माहिया वे प्रतिशितियों से ०ई बार बातचीत 
की हूँ। बटुत-मे तरीका पर वियार विया सवा. 
डिनम बेनन मण्डल या जाथ जाबोग नियुक्त 
गरने के सरीके भी से । इन झगठो मे कुछ 
वैबीदा मामरे होने के बारण तथा विभिन्न 
दस के विशभिश्न मत होने क बगरण सरबार 
को अन्तिम निर्गय बरने में कुछ समय रूगा । 
प्रेस सास मामले में काफी विचार ये बाद सर- 
मार ने यढ साथा हूं कि स्टेंट बेक तथा अन्य 
सभी बैंकों और येक कर्मचारियों के झगड़ों 
गये हर। करन के लिए औद्योगिक विवाद जधि- 
नियम के अम्तंगत राष्ट्रीय स्योयाविकरण 
नियुक्त करना सबसे अच्छा उपाय हागा । 
तदगुगार राष्ट्रीय न्‍्यायाविकरण नियुक्त करने 
के लिए कारंवाई की जा रही हू । 








स्टेट बैंक की मौजूदा हृदताल के बारे में 
मत्री महोदय न कहा कि इस सम्बन्ध में ७ मार्च, 
१९६० को भेरे सहयोगी माननीय वित्त मंत्री 
महोदय एक सक्षिप्त वक्‍तवब्य दे चुके हे । मुझे 
जनवरी, १९६० के शुरू में असिल भारतीय 
स्टेट वेक आफ इडिया कर्मचारी सघ के अध्यक्ष 
का एक पत्र मिला था, जिसमे उन्होंने यह 
सुझाव दिया था कि स्टेट बेक के झगडे को 
आपसी सहमति से नियुक्त पच के द्वारा तय 
किया जाए । सरकार ने इस सुझाव पर काफी 
ग्रौर से विचार किया । ४ जनवरी, १९६० 
को मेने उन्हे उत्तर दिया कि एक-सी ही मागो 
पर विचार करने के लिए दो प्रकार के सगठन 
नियुक्त करना निरापद नदी द्वोगा। मेंने खास 


जे 


< कम ५ + हे कै 
तौर से उन्हे महू लिसा कि स्टेट वेक ८ ऐसो- 
निएटेड बेफो की पूजी अधिग्रहण करने वाला 
है और तब उसकी समस्याएं और बंको के 
समान ही हो जाएंगी । इसी बीच केन्द्रीय औधो- 
गिक सम्बन्ध संगठन से दोनों दो के बीच 
समझोवे की बातवीत शुरू करने के लिए कहा 
गया और १५ फरवरी, १९६० को इस संध 
में कुछ हुआ भी । छेकित जैसा कि सदन को 
पता है, ४ मार्च, १९६० की थाम से स्टेट बेक 
के कर्मचारियों ने हइताल कर दी हैं। अब, 
जव कि सग्वार ने एक राष्ट्रीय स्यायाविकरण 
नियुरतर करने का फैसला कर लिया है, तो 
मेरी कर्मगारिया से यह हादिक जपीछ है कि 
थे टइताल वापस ते के ओर अपने काम पर 
लोट आग । 
सजदू र-प्रबन्धक सहयोग से 
सम्बन्धित गोप्ठी 
माह और प्रबन्धकों के बीच सहयोग के 
बारे में दो दिन से नथी दिल्ली में जो 

गाध्ठी हा रही थी, बह ९ सा को समाप्त 
हुई। इप गोप्डी में सभी छोगा वे यह मत प्रकट 
किया कि सथुया। प्रबन्ध परियदो के द्वारा मज- 
दूरो के प्रबन्ध के काम में हिस्सा देते की योजना 
की प्रगति यद्यपि धीमी रही है, ठेकिय देश में 
औद्योगिक झान्ति कायम करने में यह काफी 
सफल हो सकती है । इस बात को ध्यान में 
रसकर सभी ने यह सुझाव दिया कि योजना 
को और कारखानों आदि में भी छागू किया 
जाए । 

गोष्ठी में केन्द्रीय मत्रालयो, राज्य सरकारों, 
मजदूरों और माछिको के केन्द्रीय संगठनों तथा 
जिन कारखानो में सयुकत प्रवन्ध परिपदे काम 
कर रही है, उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया । 

केन्द्रीय श्रम मत्री, श्री मुलजारी छाल नन्दा 
ने गोष्ठी की अध्यक्षता की । उन्होने कहा.कि 
इस योजना को अब केवल आजमाइशी योजना 
ही नही समझना चाहिए, वल्कि उसके जो नतीजे 
हुए है, उनके आधार पर और व्यापक रूप में 
छागू करना चाहिए । 

गोष्ठी में यह मत प्रकट किया गया कि केरद्र 
तथा राज्यों में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, 
जिससे यह देखभाल की जा सके कि सयुक्त 
प्रबन्ध परियदे ठोक तरह काम करती हे और 
यह यौजना दूसरे कारखानों में भी झछाग 





जा रही हैं। यह भी तय किया गया कि केन्द्र 
में एक त्रिंददीय समिति बनाई जाए, जो समय- 
समय पर योजना दी प्रगति की समीक्षा करे । 
इसी तरह की व्यवस्था राज्यों में भी की जाए ! 

गोप्ठी में यह कहां गया कि मजदूरों को 
प्रबन्ध के काम में हिस्सा देने की योजना छागू 
करने के लिए कोई कानून बनाते की जरूरत 
नही हूँ । असल में इस तरह की योजना तभी 
सफज हो सकती है जब उसे स्वेच्छा से लागू 
किया जाए | योजना की सफलता आकने के 
लिए गोष्ठी ने कुछ आवार निश्चित किये । 
इस सम्बन्ध में इस बात पर जोर दिया गया 
कि उत्पादकता में बृद्धि को योजना की सफलता 
का सबसे बड़ा आधार मानना चाहिए । 





मजदूरों प्रौर गंदी बस्ती-निवासियों 
फे लिए पग्रावास योजना 
भा्‌ रत सरकार ने यह निश्चय किया है 
कि राज्य सरकारे केन्द्रीय सरकार से 
शहायता छेकर कारखानों के मजदूरों और 
गंदी बरितियों के रहने वालों के लिए सस्ते 
आवास बना सकती हू । इन आवासों में बिना 
परिवार वाले ऐसे मजदूर और गदी वस्तियों 
में रहने वाले छोग रह सकेंगे, जो अपने लिए 
मकान नहीं बना साते या बने हुए मकानों 
का किराया नही चुका सउते। केल्रीय सरकार 
में राज्य गरकारो को सुझाया हैँ कि इस तरह 
के बढुत-से आवास बनाने से पहले कुछ चुने 
हुए स्थानों में ४८ से ६४ तक कमरे बनाकर 
देखें । इतने कमरे एक साथ बनाने से उनके 
लिए सफाई आदि की व्यवस्था करना सस्ता 
रहेगा । 


आवास में प्रति ब्यकित पीछे एक और दो- 
मजिली इमारतों मे १०४ वर्गकुट के और 
बहु-मजिदी इमारतों में १०० वर्गफुट के कमरे 
यनताने ठोह रहेंगे । कमरे वा छगमग ३४ 
बय फूट स्थान रसोई के लिए रखा जा सकता 
है । आयाग मेः छज्जो और जीनो आदि को 
छोरपर एक और दो-मजिली इमारत में 
प्रति स्थित ११६ यर्ग झुट और कई मजिठी 
इमारत में ११३ वर्ग फुट जगह रखी जाएगी। 

इन दोनों योजनाओं के लिए, मेन्ट्रीय 
गश्पार मे निर्माय, आवास तबा प्रति सत्राठय 
री गरी बग्सियो थी सफाई और मजदूरों के 

अाए्जीप शमाचार 


वास्ते मकान बनाने के लिए सहायता देने की 
योजनाओं के अन्तगंत सहायता मिलेगी । 
आवास के प्रति कमरे का खच्चे दो कमरे वाले 
मकानों के स्वीकृत खर्च के आधे से अधिक नही 
होना चाहिए। इसी प्रकार दो कमरो वाले 
मकानों के लिए जो किराया निश्चित किया 
ग्या हैं, उसके आधे से अधिक एक कमरे का 
किराया नही होना चाहिए । इनमे रहने वालो 
से सफाई, बिजली, पानी आदि के लिए अधिक 
से अधिक प्रति व्यक्ति ३ रु० महीना और 
लिया जा सकता हूँ । 
सरकारी सहायता से मजदूरों के लिए 
मकान बनाने की योजनाएं 

जागो १९६० में केन्द्रीय निर्माण, आवास 

और पूर्ति मत्रनाछ्य की उद्योग मजदूरों 
के लिए सरकारी सहायता से मकान बनाने 


को योजना के अन्तगत मद्रास, मंसू र, राजतयात 
और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने ३२,७०,००० 
रु० की लागत से ९९० मकान बनाने मंजूर 
किए हूं । २९६ मकान नेपानगर में वहां की 
नेशनल न्यूजप्रिट एण्ड पेपर मिल्स लि० 
बनाएगी और नांगदा में ग्वालियर रेयत 
सिल्क मैन्युफैक्वरिंग (वीविंग) लि० २०० 
मकान बनाएगो । इसके अलावा मनिरातराद 
में सालारजंग शुगर मिल्से छि० की ओर मे 
८२ मकान, भरतपुर में सेण्ट्रल इंडिया मशीनरी 
मैन्युकैक्चरिंग क० लि० की ओर से २०० 
मकान और ग्रोलायोकरन नाथ, जिला सौरी 
में हिन्दुस्तान शुगर मिलस लि० की ओर सै 
२१२ मकान बनाए जाएंगे । 

इन मकानों के लिए केन्द्रीय निर्माण, आवास 
और पूर्ति मत्ालय ८ छाख १७ हजार १० 
सहायता और ११ छाख २१ हजार ० ऋण 
राज्य सरकारो को देगा । 






































जहाज निर्माण के सहायक उद्योग 
स्थायो सलाहकार समिति को 
सिफारिशें 


0 सरकार जहाज के डीजल इजन 
बनाने का कारखाना खोलने के प्रस्ताव 
पर विचार कर रही हूँ । यह कारखाना, 
जहाज बताने और उनकी मरम्मत करने के 
कारखानो के लिए सामान और अन्य उपकरण 
सलेयार करने बाले सहायक उद्योग खोलने 
की योजना के अन्तर्गत सोला जा रहा है । 
भारत सरकार ने रियर एडमिरल टी ०बी ० 
बोस, भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में एक 
स्थायी समिति नियुक्त की ह। इसकी रिपोर्ट 
में जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योगा 
को मजबूत बनाने केः लिए सहायक उद्योगों 
के विक्ञास की आवश्यकता पर जोर दिया 
गया है । 
सहापक उद्योग णोलने में दिश्करते 
समिति ने सहायक उद्योग सोलने में सामने 
आने बाली समस्याओं पर विशेंद जोर दिया । 


१७४ 





जहाज बनाने के कारखाने में जहाज के बहुत 
थोड़े हिस्से बनाए जाते हे । जहाज बनाने में 
काम आने वाले अधिकांश हिस्से अन्य फर्मो 
से खरीदने पड़ते हूँ । इसलिए यदि जहाज 
निर्माण उद्योग की नीव को मजबूत बनाना 
हैं तो यह नितान्त आवश्यक हूँ कि जहाज 
निर्माण तथा जहाज मरस्मत में काम आते 
वाले सामान बनाने वाले कारखाने फौ् 
ही देश में खोले जाए । 
ठोस सिफारिशों 

समिति ने कई ठोस सिफारिशें की है । 
नये इस्पात कारखानों में सुनियोजित कार्यत्रम 
के अनुसार जहाज के लिए उचित किस्म की 
इस्पात की चादरे और मेव्शन बनाने री 
सिफारिश को सबसे अधिक प्रायमिदता 
दी ग्रगी हूँ । जद्माज के उपकरण बवाणे वी 
एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और उप- 
करणो की आवश्यकतानुमार उनका उलादनः 
क्रम भी निर्धारित फर देना चाहिए, जिसे 
देश जद्धान निर्माण तवा मण्म्मद उद्योग मेँ 
आत्मनिर्म र द्वो सके । 


३ सप्रैह: !९६९ 


िध्पिश समम्यय 
समिति ने यह भी सिफारिश की है कि देश 
में ही दप्शरण सपा साझान तैयार बरने को 
इड़वा देने झे लिए जहाजरानों है महानिदेशक 
वो चाहिए कि वह ऐसी व्यवस्था वरे डिससे 
इन वारखानों को खोलने के छिए जो बाम 
बिये जाए उनमें शिनियिक समन्वय हो | इसरे 








अलावा, जेटाजगनी हम्पनियों बे उहाज 
निर्माताओं तया मरम्मत बरने दाठो, आयात 
नियत्रय अग्रियारियों, सौचेता और वायिस्य 
तया उद्योग को विशस धाशा तथा पर्य 
मस्थाजों के प्रतिनिधियों को एश समिति 
बनायी जाती घादिए जो जराजरानी थे महा- 
निदेशब को जहाज के उपवरण बनाने को 
योजना तैयार बरने तया 
में मदद पहुचा सरे। 
उपकरणों शो विविधता 

जहाज दनाने दे दाम जाने यादे उपरस्यों 
की विविधता से यट समस्या और भी जटिल 
हो गयो हूँ । इसमें इस्पात, लड़ी, प्लास्टिक 
और अलौह्‌ घातु, इन सभी वी बनी चीजें बाम 
में आती हूं । इसी प्रदार जहाजो के लिए 
विभिश्न प्रवार वे छोटे-बई हजारों यत्रो की 
आवध्यवता पड़ती हूँ । 

महायक कारखाने सोलने में एवं अन्य 
दिववल यह है कि जहाजरानी उद्योग के 
विभिन्न खतरों में समस्वय नहीं है। 

समिति ने भारतीय जहाजरानी की आव- 
इ्यकताओं को पूरा करने के किए सहायक 
वारखानों की स्थापना के बारे में गम्मीरता 
में सोचने तथा विस्तृत वध्ययन करने की 
आवद्यकता पर जोर दिया । 


पाल जहाज केन्द्रीय सलाहकार 
समिति फी बैठक 

सा रत मरकार ने नये डिजाइन के पाल 

जहाने बनाने के लिए योजना आयोग 

की सलाह से दूसरी योजना के दौरान १५ छाख 

हे की आथिक सहायता देना स्वीकार किया 

हैं | यह बात केन्द्रीय परिवहन और सचार 

मंत्रालय में सन्नी, क्ली राजवहादुर ने २ मार्च 

को पराछ्ू जहाज केन्द्रीय सलछाहकार सर्मिति 
की बैठक का उद्घाटन करते हुए बताई । 

मत्री महोदय ने कहा कि पाल जहाज 

उद्योग की समस्याओं पर विचार करने तथा 


भारतीय समाचार 





उसे क्रिपान्वित करने 


ऊपहे हाई गरते के लिए जहाजरानी के महा- 
निदेशाल्य में एवं विशेष विभाग बनाया 
गया हैँ उन्होंने दतायां हि कच्छ की घाटी 
वे उत्तर-पश्चिमी ढोने से छेकर वाविनाड़ा 





बन्दरगार वे पूर्वी दिनारे तक के जितने हिस्से 
में पाठ जहाज चलते हूँ उसे चार भागो में 
दाट दिया गया हूँ । इनमे से प्रत्येक भाग में 
एकनाक अधिवारी होगा । इन अधिवारियों 
के सदर-मुराम जामनगर, बम्बई, तूतीकोरन 
प्रौर मएदीपलनम में होगे । 


मंत्री महोदय से बताया कि सरवार ने 
खार प्रादेशिर सछाहगार समितियां भी 
नियुक्त वी हूँ । ये सल्यहतार समितिया अपन- 
अपने क्षेत्र में पा८् जहाजे उद्योग का विकास 
अरन मे यारे में सलाह देंगी तथा फेन्द्रीय 
सछाहार समिति की जिन सिफारिशों को 
सरबवार र्वीवारकरेगों उन्हें अमल में छाने 
में मदद देंगी । 





ऋण को व्यवस्था 

पाल जहाज समिति ने इस बात पर जोर 
दिया था झि यदि पाल जहाज उद्योग को 
जीविन रखना हूँ तो पाछ जहाजों को यत्र- 
लाल्ति बनाने के लिए इन जहाजों के मालिको 
को सहायता दी जाए। समिति की इस सिफा- 
रिप् पर भारत सरकार ने ऋण देने की एक 
योजना शुरू की है । इस योजना के अन्तर्गत 
शुरू में १०० दन और उससे अधिक के पाल 
जहाजो को मशीन-चालित बनाने के लिए 
बर्ज दिया जाएगा, जो मशीन की कीमत 
पका ७५ प्रतिशत तक होगा | 

इस कर्ज पर २॥ प्रतिशत की दर से सूद 
लिया जाएगा । कर्जा सामान्यत ५-६ वर्ष 
में अदा करना होगा, लेकिन कर्ज लेने वाले 
की स्थिति को देखकर अदायगी का समय और 
भी बढाया जा सकता हैँ । अभी तक कुल ९ 
छाख रु० के कर्ज के लिए १९ अजिया प्राप्त 
हुई हे, छेकिव कानूनी अडचनो के कारण 
किसी का कर्ज मजूर नही किया जा सका। 

सल्लाहों की दूनिग 

घाल जहाजो के मल्लाह अपने काम को 
और अधिक कुशलता से कर सके इस उद्देश्य 
से केन्द्रीय सरकार ने एक अल्पकालछीन ट्रेनिंग 
योजना शुरू करने की मजूदी दी है। इस ट्रेनिंग 
के दौरान मल्लाहो को: ला चलाते, यात्रा 


्ि है 


किक रद 
॥| अं जे 


के नियम, आग दुधाने के उपकरणों का प्रयोग 
तथा मीमम-विज्ञान सम्बन्धी बातें बताई 
जाएगी । 


रेल-डिब्या फारसाने के उत्पादन 
में वृद्धि 
लछ उपमप्री, श्री शाहनवाज खा ने ७ मार्च 
फो छोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में 
बताया कि १९५९ में पेराम्वूर के सवारी- 
गाडी के डिब्प बनाने के कारखाने में पहछे से 
अधिक डिब्ब बनाएं गए। 


श्री घ्ाहनवाज सा ने कहा कि १९५९ में 
४३४ डिब्बों के ठाचे बनाए गए, जबकि १९५८ 
में ३४४ डिब्बों के ढाचे बनाएं गए थे । 


पिजल्ी के रेल जनों का निर्माण 


चित्त के रेल इजन कारखाने में बिजली 

के इजन बनाने का प्रमत्न चल रहा हैं 

और आशा हूँ पहला इजन, जो १,५०० 

बो० डी० सो० का होगा, अगले साल के मध्य 

तक तैयार हो जाएगा । यह सूचना रेल उप- 

मत्री, श्री शाहनवाज खा ने प्रश्नोत्तर के समय 
२ माच को लोकसभा में दी । 


आसनत्तोल-राउरकैला लाइन पर 
बिजली की रेलें 


रे उपमत्री, श्री शाहनवाजखा ने छोकसभा में 

२ मार को प्रइनोत्तर के समय बताया कि 
आसनसोलर से राउरकेका तक की छाइन पर 
बिजली से रेले चलाने का काम जारी है और 
दूसरी पचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा 
हो जाएगा ! इस काम पर जनवरी १९६० के 
अन्त तक ३ करोड ७ लाख रु० खर्च हो चुका 
था। 


दाउरफेला-भमिलाई रेल-लाइन 


रे उपमत्री, श्री शाहनवाजला ने १० 
मार्च को लोकेसभा में बताया कि 
राउरकेला और भिलाई के इस्पात कारखाने 
के बीच की नई दुहरी रेल पटरी पर अप्रैल 
१९६० से मारगाड़िया चलने लंगेंगी ) 
सवारी गाडियां अगले साल मार्च ऐे 


में चलनी शुरू होंगी । श्री शाहववाजला ने 
बहा कि दुहरी पटरी विछाने का काम सगमंग 
पूरा हो गया है । 


उद्रीता में नयी रेल-लाइनें 
डीसा में बिमछगढ़ से किरीवुझू तक 
३० मील लम्बी बडी रेल-लाइन बिछाने 
को पडताल हो रही है । आशा है, चालू साल 
भें यह छाइन बिछनी शुरू हो जाएगी । इस 
पर ४ करोड २० छाख रु० खर्च होगे । 


यह सूचना रेल उपमत्री, श्री एम० बी० 
रामस्वामी ने १ मार्च को राज्यसभा में एक 
प्रश्न के लिखित उत्तर में दी । उन्होंने सदन की 
मेज पर एक वक्तव्य रखा, जिसमे बताया 
गया है कि पिछले दो वर्षों में उडीसा में दो बड़ी 
लाइन की पटरियां बिछाई गई हे । इनमें एक 
तो १८ भौऊछ की नोआमुन्दी-वांसपाणी और 
दूसरी वरावील से पानपोशयोरगे तक ६ मीऊ 
झम्बी लाइन हूँ | इन पर क्रमश. ३ करोड 
३० लछाछ र० और १ करोड ११ लाख रु० 
सर्च हुए है । इसके अछावा ४२ मील लम्बी 
वोडामूडा-इमराव लाइन भी बिछाई जा 
रही हैँ, जिस पर ७ करोड ७२ छाख रु० खर्चे 
बैठेगा । 
घक्तव्य में कहां गया है कि उडीसा में 
११४ मील रम्बी सम्बलपुर-तितिलागढ़ और 
१७ मील छम्बो पोडामुडा-पूर्णपानी बडी 
रेल लाइनें भी वरिषाई जा रही है । इन पर 
क्रमश १४ करोड ५९ लाख र० और २ करोड 
६८ छात रु० का रुच आएगा । 


यरोनी से समस्तीपुर तरू पड़ी लाइन 
रेड उपमंत्री, श्री शाहनवाज सा ने ९ 

मार्च को राज्यममा में एक प्रश्न के उत्तर 
में बताया कि यह बात सही हूँ कि बरोनो से 
समस्तीपुर तक बड़ी छाइन बढ़ाई जा रही 
है । 


उपसत्री महोदय ने कटा कि १९६० के 
अन्त राए या १९६१ के शुरू में इस छाइन पर 
साठयादिया चलने छंगेंगी ॥ पर सवारी 
भा्दियों इसके शुछ महीने बाद तभी चछाई 
जाएगा हब इस पटरी को सवारी गांडिया 
अछाई के उदयुषत्र लमभ छिया जाएगा । 


भापतौप रभाक्षार 


रेश-लाइन विज्ञाने के लिए सर्वे 


देश क्षेत्र में कोद्टावर्सा से बैला- 


डिल्ला तक रेल की लाइन बिछाने, 


के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के सर्वे किए जा 
रहे हे । रायगडा और अन्य स्थानों से होकर 
यह लाइन बिछाने के बारे में कई प्रस्ताव हें, 
जिन पर विचार किया जा रहा हैँ । 

यह सूचना रेल उपमंत्री, श्री एस० वी० 
रामस्वामी ने २ भाचे की लोकसभा में प्रश्तो- 
त्तर के समय दी | एक अन्य प्रश्न के उत्तर में 
उन्होने कहा कि देल के अन्य क्षेत्रों को त्रिपुरा 
से रेल की लाइन द्वारा मिलाने के लिए 
पठारकडी-धमंनगर लाइन बिछाने के सम्बन्ध 


में भी सर्वे किया जा रहा है, जो अब पूरा होने 


बाला है । 


टाटा के रेल इंजनों के दाम 


'ल उपमत्री, श्री शाहनवाज खा ने ९ मार्च 
को राज्यसभा में एक प्रह्न के लिखित 
उत्तर में बताया कि सरकार और टाटा छोको- 
मोटिव एण्ड इजीनिर्यारेग कम्पनी लि० के 
बीच रेल इंजनों के दाम के बारे में जो मतभेद 
पैदा हो गया है उसका कारण कम्पनी द्वारा 
रेल इंजनों की कीमत में अछावा खचे और 
माछाता बोनस शामिल कर लेना है । कम्पनी 
ने ये इजन १ अप्रैल, १९५८ और ३१ मार्च, 
१९६० के बीच सप्छाई किए है । 
उपमंत्री महोदय ने इजनों के दाम का 
विस्तृत ब्योरा भी सदन की मेज पर रखा । 
कम्पनी ने इजन की कीमत ३,९२,८६१ रू० 
मांगी हूँ । सरकार ने ३,७४,९९४ रु० देना 
कहां था और पच ने इसकी कीमत ३,८०,९१७ 
रु० सुमाई है । 


गारमीय रेलें शिल्पिद्ध मामलों में 
आत्म-निर्मर 
'गभग १०० वर्ष से मारतीय रेले शिल्पिक 
मामलों में विदेशी सलहाहकारों पर 
निर्भर रहो हूँ । डिन्तु अब मासतीय रेलो के 
विशेषज्ञ पड़ोसी देशो और निजी फर्मों को रेल 
के इंजन, डिम्ये आदि बनाने के काम में सलाह 
दे गरते है । 
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रेल मण्डल ने रिसर्च, डिगात दौए 
स्टेडडड आगेवाइजेशन (आर० डी० एम० ओ*) 
को अन्य देशों और फर्मों को सलाह देने को 
अनुमति दे दी है। यह विभाग विशेष जांच- 
पडताल; निर्माण सम्बन्धी समस्याओं, रेह रे 
इंजन और डिब्बों की खटीद, ईंगनो के डियाल 
स्वीकार करने और जांच करने आदि के बारे 
में शिल्पिक सलाह दे सकता है। इस सम्बस 
में आर०्डी०एसण्ओ० की सेवाएं प्राप 
करते के लिए उबत विभाग से दुछ फ्ों 
आदि ने पूछताछ भी की है। 


शना द्वारा मारतीय रेल ऋषिशारिे 
: की मांग 
रेर उपमत्री, श्री शाहतवाज खा ने ए 
प्रश्न के उत्तर में बताया कि वर्मा भौ' 
घाना सरकारों ने अपने यहा की रेलों में वार 
करने के लिए भारतीय रेलो से ५ पदो है हि 
कर्मचारी मांगे थे । उसके लिए उन्हे ९ ना 
भेजे जा चुके हें । इनमे से घाना सरकार *। 
अधिकारियों का चुनाव कर लिया है औ 
उन्होने अपना कार्यभार संभाछ लिया हैं। 
घर्मा की मांग 


बर्मा सरकार ने छेखा विशेषज्ञ की मी 
की थी किन्तु वह पूरी नहीं की जा सती 
क्योंकि वर्मा सरकार ने जिस विश्येष शायर 
की माग की उसकी यहा भी जरूरत है भौरव 
नही भेजा जा सकता हैं। 


यूरोप में रेल विशेषज्ञों की विवि 
रे उपसंत्री, क्री सलेस बेंकट'पा रामसवीरे 

ने १५ मार्च को लोकसभा में वी 
कि एक उच्च मेकैनिकल इजीनियर * 
बॉन में रेल उपन्यछाहकार (मेकलिर् 
और एक उच्च रेल बिजली इजीवियर ; 
ज्यूरिष में रेल उप-शालाहकार (विंग 
नियुक्त करने वा आदेश छारी किया जा पी 
है । 

श्री रामस्वामी ने बताया किये मी 
अधिकारियों की तरह काम करेंगे। 
मे इंजनों के लिए जो आइंर दिये गए 
उनका निरीक्षण करने के लिए हुए ऐसे 
नियुक्त की गयी है । ये दोनो अधिशरी ६ 
एजेंसियों के काम का निरीद्षण गरेगे। 


३ झर्रेह, ! 


घम्दत नदी पर मया पु 
है| जस्पात मे धौहपुर ई 


नही पर पुछ बनाया 











भारी शातारत बातो हैँ । जड़ा पर 
एल बका हैं, वा परे पौया बा ही पुर 
टुशा ण। इस पुर पर से पेश ३ दस खाल 
ही डा सता पा दे दियी मे इस पर 


मोटस्गा शा हरी चल भर 


नया 








पी ।दाई ने 
दिनों में सारा परनायात और ई 
सावा आदि द्ारा हार अराय 


श्न से 
उगदा कया बोल 
झावा था । 
जब 
बीस के 





घैस हूये दुद पर से ३6 दल सा 


जाग हो सारा & 


॥ 

सह में ६० ८८१ वी ऊब्ाई व ८ । 5. 
4 ६ हडार टन सीमे 
म्पात गा है । 
गत आई हू । 

केस्धीय परिविटत विभाग वी सडक भासा 
$ इसता डिजाइन तैयार किया था और 
ज्द्वीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इसे 
तापा हूँ । 

दिल्‍ली में यमुना नदी पर दूसरा पूल 

ले उपमत्री, श्री रागास्वामी ने ९ मार्च 

को राज्यसभा में दताया कि गाजियाबाद- 
ग्रठकावाद रे छादइन और दूसरा जमुना 
हैंड बनने में ऊपभग तीन सात छर्ेंगे | इस 
इैंल का नकझा कैन्द्रीय पाती और बिजली 
मनुसधान केंद्र, पूना की सझाह से तैयार किया 
जा रहा है । नकशा तैयार हो जाने के बाद पुर 
बनाने का वगम शुरू होगा । 


) 
हुसे धर ८३ आरा र७ की 


मारतीय रेलों पर मुआवजे के दावे 
कसभा में देख उपमत्नी, श्री सछेम 
बेंकटप्पा रामास्वामी ने २ मार्च को 
एक प्रदन के उत्तर में बताया कि १९५९ में 
भारतीय रेलो पर मुआवजे के ४ छाख २० 
दगार २५३ दावे करिए गएु, जबकि उससे 
पिछले साल ४ छाख ५३ हजार ६०४ दावे 


लिए गए से । ये दाये १९५९ में १४ करोड़ 
६७ राग द० के भोर १९५८ में १६ फरोड 
हल्के थे । 

श्री रामास्थानी ने बताथा कि १९५९ में 
करोड ४ऋ खाये द० के २० 
डाये दिए गए, जबदि १९५८ 
७३ छाप 5० थे २३,४३९ दावे दायर किए 


न 


सार में ॥ १३९५१ में ३६ रशरा र० की जौर 
१६५८ में ३१ रगाप गे को डिकिया मजूर 
की गरं । 


स्टेशनों पर महिला कुर्ता 
एः प्ररव के उत्तर में रेस उपमत्री, भरी 
० मार्च 
लिणि 


शाहनशात सा ने लोरणभा में 
को पड़ा रियातिया शा सामान ढाने 





५ नदी योजनाएं श्रौर बिजली 





भाषड़ा विजलोघर फी क्षति 
सि लौह वबिवडों उनतरो, झा 
अयसुसदाल हाथी वे 3 मात्र को 
छाय्समा में ए्‌ई प्रश्न के उत्तर में दलाया कि 
भमासझा विनखीपर के था तीन जेनरेटर पानी 
में डूब यए थ, उनकी मरस्सत की गधी और 
जान करके पता चला हैं हि वे चाट हालत में 
रे 
उन्हात कहा कि मझीया से टर्बवाइना 
(चाक़ा) की मरम्मत भी हो गयी हूं और 
जब वे चाझू किए जाएंगे, तभी उनकी जाच 
दो सकेगो 
बिजलीघर के पानी में इबते से लगभग 
२०-२५ छारा 5० की हानि हुई है । टर्वाइनों 
की जाच करने के छिए जापान से एक विनेयज्ञ 
बुलाया सया था । उन्होंने जाच करके वताया 
किये अच्छी हालत में हैँ । 





नागाजुनसायर योजना की प्रगति 

मार्च को छोकसभा में सिंचाई और 

बिजली उपमती, श्री जबसुसछाल 
हाथी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 
नागाजुं नसागर योजना के काम की प्रगति 
बहुच सतीपजनक रही, यहा तक कि कुछ 
काम निर्धास्ति छदय से भी अधिक हो गए 


हूँ। इस योजना के लिए १९५९-६ दर 
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उत्तर रेल पर १५, दक्षिणय;ू्वी रैक पर 
१४६ और पश्चिम रेल पर ३३८ औरतों को 

कुठी का लाइसेस दिया गया है । उपमत्री 
महीदय से कहा कि स्टेशनों के कुलियों में 

स्त्रीन्‍कुलियों के लिए कोई कोटा निश्चित 
मी रहता । 


कुलिया की भती के नियम के वारे में 
बताने हुए थी धाहनवाज सा ने कहां कि 
साथारणतया कुछियों के चुनाव का काम 
स्टेशन मास्टर या स्टेशन सुर्पारंटेडट करते 
है । कुठी के लाइमेग के लिए व्यवित १८ वष 
में अधिक का होगा चाहिए | उसका स्वास्थ्य 
और चरित्र भी अच्छा दोना चाहिए । 





मिल सत्र ८ कराई ५० छारो र० था । 
सी हवा थे बयाया कि नांगाजू सेसाग्र 
योजना के पहके चरण में वाई नहर में से प्रति 
कडइ ११,००० धन फुट पानी वह शसपेगा । 
बाघ की दोवारे इग प्रकार बनाई गई हे कि 
अगले चरण मे पाती निकालने को क्षमता 
बड़ाई जा सके । इस योजना के अस्तगंत बाईं 
नहर १०८ मौऊ हरूम्पी बनाई जाएगी । 
योजना के दूसरे चरण के काम को फरने के 
लिए भारत सरकार के पास आध्य सरकार का 
कोई भी प्रस्ताव अभी सक नहीं आया है | 
इमोलिए वाई नहर को १०८ मोल से अधिक 
लम्बी बनाने का अभी प्रश्न ही नही उठता हूँ 
तिन्धु की पूर्वी नदियों में धनी की कर्मी 
सि और विजली मत्नालय की ११ मार्च 
की विज्वप्ति में बताया गया हूँ कि सिन्धु 
की पूर्वी नदियो--रावी, ब्यास ओर सतलज 
से अक्तूबर और नवम्बर, १९५९ में पानी 
की सप्छाई असाधारण रूप से अच्छी रही । 
दिसम्वर के अन्त तक सप्छाई सन्‍्तोयजनक 
बनी रही । छेकिन जनवरी भौर फरवरी के 
महीनों में सामान्यतः जो वर्षा होती है, वह 
इस बार बिल्कुल नही हुई, जबकि नहरो से 
पानी की माग काफी है । फरवरी के महीने में 
पूर्वी नदियों से सामान्य सप्लाई का केवल ५० 
प्रतिशत पानी ही सप्लाई किया जा सका 





३ अप्रछ, 





इससे रवी की फसलछो को काफी नुकसान हुआ 
हैं और पैदावार कम होने की आश्यका है । 
छेकिन इन दोनो महीनों मे इन नदियों में 


खाद्य और कृषि 


ध्रासाम फे मिज्ो जिले में चावल 
की सप्लाई 

थ उपमत्री, श्री ए० एम० थामस ने 

२ मार्च का लोकसभा में आसाम के 

मिजो जिले में चावठ की सप्लाई के बारे से 
निम्नलिसित वक्‍तव्य दिया 


१५ फरवरी, १०९६० को लोकसभा मे, 
आसाम के मिजो पहाड़ी जिले में भूल से हुई 
तयाकथित मौतों के सम्बन्ध सें काम रोकों 
प्रस्ताव रखा गया था । पिछके बुछ दिनों में 
इस बारे में वाफी प्रश्न पूछे गए हैँ | काम 
रोकी प्रस्ताव के उत्तर में प्रधान मत्नी ने और 
मेने सदन को कुछ जानकारी दी थी । अब 
संदन को में बुछ और जानझारी देना चाहता 
हे । 

मिजो जिले में लुश्ाई लोग रहते हूँ और 
यहा वासों के जगल बहुत हैँ । बासो के पेड 
में छगमग ५० गाल में एक बार फूल लगते 
हैँ और जब भी इनमें फूल छगनते हूँ वहा चूहे 
बहुत हो जाते हैं । पिछठे साल इन पैडो में 
फूड लग और मिजो जिले में चूहों की सस्या 
अथाधुध वड़ गई । इन चूहों को सारने के 
बाफी प्रयत्त विए गए है, छेविन फिर भी 
दम जिले में घायल की ६० में ८० प्रतिशत तक 
फसल विस्कुल नप्ट हो चुरी है। अब अकयूबर- 
मयम्बर, १९६० तक, जब तड् अगली फसल 
पूरी नहीं हो जाती, यहां के छोगो को अनाज 
देगा पड़ेगा । आसाम सरवार का अनुमान 
हूँ कि अगठी फसल तऊ यहां ये छोगों फे लिए 
५ छाग मन राव को जरूरत पढ़ेंगो | 
आमाम राग सरप्रार फे पास चायद व 
बुछ भरदर है और उसने येन्द्र े १० हतार 
टन चावठ पी और गाग की हूँ । भारत सरश्ार 

में घर माय पूर्री मान रो दूँ । 








2. 


पानी की भारी कमी होने पर भी भारत पाकि- 
स्तान को नुकसान उठाकर भी चालू समझौते 
के बन्तर्गंत स्वीकृत मात्रा में पानी देता रहा है । 


केन्द्रीय सरकार के योदामों से वहा चावल 
भंजना शुरू भी हो गया है और ३,४०० टन 
चावल भेजा जा चुका हूँ । आजकल कलकत्ते 
में प्रति दिन २०० टन चावल मिल्चर भेजा 
जा रहा है । 


मिजो जिले के ऐजल क्षेत्र में तो सिलचर से 
सडक जाती है, छेकिन लुगलेह क्षेत्र तक कोई 
सडक नहीं जाती । आसाम सरकार का अनु- 
मान हैं कि लुंगलेह क्षेत्र में २ छाख मन चावत 
की जरूरत पड़ेगी । सित्चर से मिजो जिले को 
सडक द्वारा और हवाई जहाजों द्वारा चावल 
भेजा जा रहा है | भारतीय वायुसेना के ५ 
जहाज और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन 
का ए+ जद ऐमे क्षेत्रों में चावल डाल रहा 
हूँ जहा सडक से नही पहुचा जा सकता। नावो 
द्वारा भी कुछ चावल भेजा जा रहा है । १९ 
फरवरी तक मिजों जिले मे छगभग १ लाख 
मन चावल भेजा जा चुका है । लुगलेह क्षेत्र 
का दक्षिणी भाग बर्मा से मिला हुआ है । अत 
वर्मा सरकार से भी उस क्षेत्र में हवाई-जहाज 
द्वारा या कलादन नदी मे से नावो द्वारा कुछ 
चावठ मेजने को कहा गया है। पूर्व पाकिस्तान 
के चिटगाव से होकर भी मिजो जिले में कुछ 
चायल भेजने की कोशिश की जा रही हूँ । 
कलकत्ता से विंटगाव तक चावल मेजने का 
दुतजाम भी कर दिया गया हैँ । किन्तु पता 
चढा हूँ कि फिलहाल चिटगाव से मिजो के 
देमागिरी तक नदी में नायें नहीं चल सकती । 


जनवरी १९६० तक आमांम सरवार 
विभिन्न मद में कुल ४४ छास ५८ हजार रू० 
की आविक मदद भी दे चुकी है । फरवरी 
और मार्च में भी ऊममग ५० हजार झ्ण्की 
सहायता दे दी जाएगी । आगे के महोनों में 
भो काफी आधिक सहायता दी जाएगी । 

इस गारे मामले में जाब को गई हू, जिसमे 
पता घला हूँ कि इस जिले में भूत से कोई 


मौत नही हुई है । में सदन कौ यह बाघ 
देता हु कि सरकार इस जिले के लोगो रो श 
प्रकार की मदद देने की हर तरह मे कोरेट 
करेगी । 


प० बंगाल झौर उड़ीसा में चावत 
झौर धान के भाव 
मार्च को लोकसभा में खाद्य गरग, 
श्री अलुगल मधाई थामस ने दृढ़ इत 
के उत्तर मे एक वक्तव्य में बताया कि यहुा 
है कि जनवरी १९६० में प० वया३ डर 
उडीसा में चावल के भाव में कुछ वृद्ध ह 
प० वंगाल में चावल के भाव में यह १4 
अनाज के क्षेत्र बनाने के कारण रही है| 
वयोकि इसके कारण ही प० बंगाल वो छ् 
से चावल और धाम छेने की सुविधा हो गई! 
प० बगाल की मण्डियों में घान और बात 
काफी तेजी से पहुंच रहा है। पिछते बुएल 
से प० वगाल में चावल के भाव गिल ई 
हो गए हू और भाव प्रति मत ! ९ ्ि 
गया है । इस समय प० बगाल में माशए 
चावल का थोक भाव २२ से २४ ए प्री द 
है । ढ 
क्षेत्र बन जाने के वाद उडीगा में पा ह 
और धान के भावों के बढ़ जाने की शा | 
पहले से ही थी और तब से वहां चादत ते 
भावों में प्रति मन २ रु० के हिमाव में । 
हुई है । वहा मिल के कुटे हुए सावाएय का ह 
का भाव १७ से १८ रु० प्रति मत है। है| 
का कुटा चावल १४ से १५ ₹० प्रतिर्तां । 
२१ दिसम्बर, १९५९ की क्षेत्र बी ४ 
के वाद उड़ीसा से फौरन ही पाव और श/ 
नही भेजा जा सकता था, इसके लिए 0 
रियो को साथाश्न व्यापारियों के लिए पा # 
आदेग के अम्तगंत अपने को रजिस्टर , 
जरूरी था । इसके अलावा उन्हें तगे रद 
आदेश के अन्तगंत उड़ीसा राज्य 
चावल देता या, डममें घोड़ा समय 
अब चावल तथा घान उचित माशु ू शा । 
से बाहर भेजा जाते छगा है। मब वी सर 
टन चावल और पान १० बगाह ग्रह ४ 
जा चुका हूँ । सूचना मिली है गि हे हे 
१०० बैगन के हिसाव से माल भेजो ज्रा 


दे । दल मे 
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सेद्र के दत जाने से एशर ओर सो दिसातो 
को तो पेंदादर वा उित दास मिलने 
लगा है और दूसनसे और प० बंदाद मे उप 
भोराओं वो भी छान हुआ है। राजर सरवारे 
म्पिति वा बड़ी सादयानों से अध्ययन आर रही 
हैं, जिसे कि आवश्येतानुसारे उचित वारं- 
बाई वी जो से । 


एना नियंत्रण प्रादेश में संशोपन 


कैरी साध और शरि मजाटय हे शाद्य 
विनाय में ३ मार्च की एवं विज्ञप्ति 
प्रशाधित की हैं, डिसमें बताया गया हूँ दि 
१९५५ मे गाप्ना नियंत्रय आदेश में १९८८ 
में विए गए सेगोपन के अल्गंत यह ध्ययग्पा 
की गई यी कि घीती उत्पादय, गप्ना उत्पादों 
हो सपने वा निर्धारित बस में बम मृत्य देंगे 
पैर यदि वह आदेश के साथ सेदग्त परिशिष्ट 
[प्राइस डिपिंग फार्मूला) मे नियमों ने अनु. 
ग्र उचित हो, तो भुगतान वाद में भी वर 
पियें । पिराई ने' चाद मौसम में चीनी वा 
झपादत बड़ाने के उद्देश्य से केस्द्रीय सरवार 
बुछठ और सुविधाएं दी थी, जैसे (१) उत्तर 
दिन और उत्तर विहार में बारसान जल्‍दी 
है करने पर रियायन, और (२) वारखानों 
ग़रा १९५९-६० में, १९५७-५८ तया १९५८- 
/* के औसत उत्ादन से शितना उत्पादन 
बिक किया जाएगा, उस पर उत्पादन: 
/ ५० प्रतिशत की छूट । आदेश के साथ 
डिग्न परिश्िप्ट (प्राइम लिफिंग फार्मूला) 
[नि यो दत र्थियतों वा ही उल्लेख था और 

| चीनी कारखानों द्वारा गन्ना उत्पादका को 
पारित कम में कम मूल्य के अतिरिवन 


47 गए अधिक मूल्य के बारे में ही कुछ कहां 
' था। 








| खव भारत सरकार ने प्राइस लिकिंग 
[पड में ऐसे उपयुक्त संशोवन कर लिये 
८ जिसमे गन्ना उत्पादको को उपरोवत 
“शायतों का छाभ प्रिठ जाए और चीनी 
“लाइक का 5 

ईक उन्हें जो अतिरिवत मूल्य दे, उसका 
. हसाव-किलाव बाद में किए जाने वाले भुगतान 
ह टिसाव-क्ताव में शामिल कर छिया जाए। 
गरतीय संसाघार 


बिक्की के लिए चीनी 
खाः तथा हृषि मंत्रालय के चौती और 
वनस्पति निदेशालय की ५ मार्च को 
शुत्र विज्ञप्ति में बगाया गया हैँ हि भारत 
सररार से बित्री वे लिए १ रस ३५ हजार 

टन घोली देने वा निर्मेव जिया हूँ । 
बहू घीती २५ आशूबर, १९५९ की 
वितप्ति समस्या जी० एम० आर० ११८८/ 
आवश्यक सामान/वीनी, में दिये गयें भाव पर 
दी जाएगी । उत्तर प्रदेश और उत्तर विहार 
की मिलों ने छिए मिठरों के बाहर नोनी का 
लिपत्रित भाव ३३ ८५ २० प्रति मन हैं, जबकि 
बजाब शी मिली ने बाहर का निथत्रित भाव 
३८ ३५ र० प्रति मन हूँ । कानपुर को जो चोनी 
दी गयी हूँ, उसे आई एस एस डढी-२९ श्रेणी 
को सोती गा रेख से पहुंचता मूल्य ३८६० 
और शल्य की चीनी का ३९ ८५ ० प्रति 

मन हैं । 











चौये गोदाम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का 
उद्पाटन 
क्केसीए साथ मप्रालय के सचिव, श्री बो० 
बी० घोष ने १ मार्च को नथी दिल्ली मे 
गीदाम के वामो के चौये प्रशिक्षण पाठ्वक्रम का 
उद्दवाटन रिया । इस अवसर पर भाषण देते 
हुए उस्होने कहा कि सती की उपज के लिए 
गीदाम वास्तव में एक प्रकार का बेक हैं और 
लोग की इसता महत्व समझना जछू री हूँ। 
बेन्द्रीय गोदाम निगम ने यह पाठ्यक्रम 
चालू क्रिया हैँ, जो ३१ मार्च, १९६० तक 
चुलगा । इसमें १३० व्यक्तियों को प्रशिक्षण 
दिया जाएगा, जिसके वाद इन्हें देश के विभिन्‍न 
गोंदामों में नियुकत किया जाएगा । 
किसानों को महाजनों और विचोलियो के 
चक्कर री बचन के लिए ही गोदाम खोलने की 
योजना बनायी गयी है । इससे जनता को भी 
बहुत फायदा ही सकता है । 
यड़टे खेतों की स्थापना सम्बन्धी 
समिति की बैठक 
हः ही में नयी दिल्‍ली में दामले समिति 
की बैठक हुई थी, जिससे यह पता चला 
हैँ कि यह सभावना हैँ कि राजस्थान और 
आध्च प्रदेश के दो क्षेत्रों में सूरतगमढ़ फार्म के 
नमूने पर ट्रैक्टर आदिं से खेती की जाए ! 


१७९ 





वम्बई, आंध्य प्रदेश और राजस्थान ने 
दो-दं क्षेत्रों में सूरतगढ़ के नमूने पर खेती 
करने का प्रस्ताव रा । समिति ने इन ६ 
प्रस्तावों पर विचार किये । ये प्रस्ताव पंजाब 
के प्रस्तावों से अलय हैं । इसके अलावा 
राजस्थान की प७ सीमा के किनारे-किनारे 
कई सेत बनाने का भी प्रस्ताव किया गया 
घा। 
समिति ने कहा कि प्रस्तावित क्षत्रों के 
बारे में पूरी जानकारी नही मिली हूँ । कोई 
मिफारिश करने के लिए यह जहूरी हैँ कि 
समिति स्थिति का पूरा अध्ययन करे । यह 
सम्भायता हूँ कि राजस्थान में सूरतगढ़ 
से १२ मौर दूर ३४,००० एकड भूमि में 
और आंख प्रदेश में तुगभद्वा के पास येमीगाम 
सण्ड में इस प्रकार की सती की जाएगा । 
किन्तु इस मामले में भी समिति को अन्तिम 
गिफारिश देने के पहले काफी विस्तृत अध्ययन 
तथा उस स्थान का सर्वेक्षण करना पढेगा। 
समिति का विचार था कि अन्य राज्यों में 

३०,००० एंकंड के भूमि-खण्ड नहीं मिल 
पायेगे। इसलिए यह ठीया होगा यदि १०,००० 
एकड़ के क्षेत्र की ही सीमा रखी जाए। 


केकीय खाद्य शिल्प विज्ञान भनुस॑धान- 
शाला का पौष्टिक आटा 
के य खाद्य शिल्प विज्ञान अनुसवानशाला 
ने जो पौष्टिक आठा तैथार किया हैं, 

उसके बारे में यह जाच की गयी थी कि वह 
खाने योग्य हैँ या नही और परीक्षण से पता 
लगा कि आदा उपयोग में छाया जा सकता हूँ । 

यह सूचना २ मार्च को लोकसभा मे वैज्ञा- 
निक अनुसवान और सलकृति मश्री, डा० 
हुमायू कबीर ने दी । 

डा० कबीर ने बताया कि यह्‌ पौष्टिक 
आटा गेंहू का आठा (७५ प्र०श० ), खाने वाला 
मूगफडी का आटा (८ प्रतिशत) और टैपिओ- 
का आटा (१७ प्र०्श०) मिलाकर तैयार 
किया जाता हे । गेहू और मूगफली के वनस्पति 
प्रोटीन मिला देने से इसमें प्रोटीन तत्व को 
किस्म में भी सुधार हो गया हैँ । 

मत्री महोदय ने बताया कि राज्य सरकार 
की सहायता से रछूखनऊ में इस आटे का अचार, 


३० डॉ 
है अप्रल, १९६० 


डिया गया । इसके प्रचार को अन्य योजनाजो 
के बारे में राज्य सरवार और खाद्य तथा इुषि 
मत्रालय का खाद्य विभाग विचार कर रहा है । 


दालों क्षी पेदावार 

सा १९५९-६० में दाल़ो की पैदावार ८ 

हजार टन अधिक होगी । चालू वर्ष के 
अतिम प्रावकलन के अनुसार खरीफ की दालों 
का रकबा १,६०,७५,००० एकइ और फनल 
१५,६७,००० टन हैं, ये आंकड़े खाद्य और 
कृषि मंत्रालय के अर्थ और अक निदेशालय 
की विज्ञप्ति में दिए गए है । 


इस प्रावकलन में झामिल उड़द, मूग, 
कुछथी, मटर आदि दाछे रवी में भी वोई 
जातो हूँ | इनफा प्रावकलन सन्‌ १९५९-६० 
की रबी की फसलों में भी होगा। इस प्रावकछन 
में दलहन का (चना और तूर छोड़कर) 
करीब ६० प्रतिशत श्कवा शामिल हूँ । 


सदीक की दाठ वे रकदे में वृद्धि मुख्यत- 
राजस्थान और कूच विहार, मध्य प्रदेश, 
आंध्य और मद्रास में हुई। पंजाब और मैसूर 
में इसका रकबा कुछ घटा । 


फपऊ में वृद्धि मुख्यत वम्बई में हुई ॥ 
मूय और अन्य दाछों की पैदावार बढ़ी और 
मो को घटी । 


१६५६-६० में मूंगफलो फी पंदायार 
4 और हृषि मत्रालय के आदधिक 


खत और अक सरलत निदेशालय की १० 
माय वी एवं विज्ञप्ति के अनुसार, देश में 
१९५९-६० में १ बराोड़ ५३ छा ५ हजार 
एड जमीन में मूगफठों की सेती हुई और 
४३ छार ९० हडार टन मुगझदों पैदा हुई, 
जबगि १९५८-५९ में १ करोद ४५ छाख 
७५ हजार एशडद जमीन में मूगफठ़ों बी सोती 
हुई थी और ४८ छारा १२ हजार टन सूचफरी 
पैदा हुई थी । इस प्रशार १९९९-६७ में 3 
शार ३० हजार एशट अधिर जमोन में सेी 
शुई भौर पैदार ४ छाग २२ हार टन 
चर 


अाफक्तीप आजतक 





प्रायः प्रत्येक राज्य में पहले से अधिक 


चमीन में मृंगफदी की खेती हुई ॥ इसका कारण 
बुवाई के समय अच्छा मौसम रहना है । पेदा- 


क्या आप जानते हैँ ! 
मुंगफलो झौर उसको उपयोगिता 


मूगफली की लगभग ५० किसमें है । 
मूंगफली की खेती विश्येषकर आंधा प्रदेश, 
बम्वई, मद्रास, सौराप्ट्र और मंसूर में होती 
हू । कुछ मूगफली बाहर भी भेजी जाती हूँ । 


मूगफली की किस्म और खेती के तरीके 
के अनुसार इसकी प्रति एकडइ उपज भिन्न- 
भिन्न हीती है । जहा सिंचाई के लिए वर्षा पर 
ही निर्भर रहा जाता हूँ, वहा एक एकड़ में 
"गुच्छेशर' दिन्म की ३५० पौड और 'फैलवा' 
किस्म की १ हजार पौंड मूगफली पैदा होती 
है । जहां सिंचाई को व्यवस्था हैँ, वहा 
“गुच्छेशर' किस्म की २ हजार पौंड और 
'फैलबा” किस्म की छगभग २॥ हजार पौंड 
तक मूगफछी पैदा होती है । 


& मूगफली का विशेषकर तेल निकाला 
जाता हूँ | यह तैल खाने के काम आता है । 
मूंगफडी के तेल को साफ करके वनस्पति भी 
बनाया जाता हैं । मूंगफली का बिना साफ 
किया हुआ तेल सावुन और ग्लिसरीन बनाने 
के काम आता हैं । 


तेल निकालने के वाद जो खली बचती 
हूँ, उसे जानवरों को खिलाया जाता हूँ या 
साद के वाम में छाया जाता हूँ । यदि छिझका 
उतार कर गिरी का तेल निकाला जाए तो 
इसकी खली आदमियों के खाने के काम भी 
आ सती हूँ । 


& मूगफरी के आटे में चर्दी को माता कम 
और प्रोटीन, विटामिन दी, क्रेछशियम और 
फास्फोर्स अधिक होने के कारण यह बहुत 
पौष्टिक होता हैँ ) मंसूर की बेम्द्रोप साथ 
प्रौद्ोगि अनुसंधान संस्था से मूगफी के 
आटे से कई अच्छे और पौष्टिय साथ पदाये 
बनाए है । इनमें मे एक बुत उपयोगी साथ 





वार घटने का मृस्य कारण, दस्थई और 
मध्य प्रदेश में फसल को बेहद दर्श से नूग॒गात 
पहुंचना है ! 





पदार्थ है । इसमें लगभग ४२ प्रतिशत प्रोटीन, 
ए, डी, वी और दी २.विटामिन तथा लोहा 
और कैलशियम है । इसे रोज १॥ मे २ ऑन 
तक खाने से प्रोटीन, विटामिनों और सिर 
पदायों की आवश्यकता बहुत अंश तक पूरी 
हो जाती हैँ 


& गेहू के आटे में ४० प्रतिशत मूगफ़ली वा 
आटा मिलाकर बिस्कुट बनाने में विस्टुंटों में 
प्रोटीन की मात्रा वढाई जा सकती है। मूगफती 
का आटा मिलाने से विस्कुटो में प्रोटीन को 
मात्रा १५ से १६ प्रतिशत तक हो जाती है. ' 
जबकि साधारण बिस्कुटों में प्रोटीत के 
५ से ६ प्रतिशत तक ही रहती है । 





& मंसूर की खाद्य अनुसंधान संस्था ने ७५ 
भाग गेहूं का आटा, १७ भाग टेपिओड वी 
आटा और ८ भाग मूंगफली का आटा मिला 
कर पौष्टिक आठा' बनाया हूँ । यह भा 
साधारण आटे की तरह ही रोटी और पूरी 
बनाने के काम आ मक्‍ता हूँ । यह साधाल 
आटे से २५ प्रतिशत अधिक पौष्टिक होता है। 


७ कम चर्वो वाला मूंगफली का आद, 
टेपिओका आदे की प्रोटीत की मात्रा बहने 
के लिए भी इस्तेमाल किया जा सत्ता हैं। 
टेविओडा में अधिकाश स्टार्च ही होता है। 
टेपिओका में मूगफडी का आटा और पूरी 
मिलाकर किसो भी शक का अनाज बनाी 
जा सता हूँ । इस नये अनाज में चावह रे 
प्राय. सव गुण होंगे । 





& मूगफी का एक और अच्छा प्रयोग 
इससे वनम्पति दूध और दही बनाता हैं । मर 
फठी का दूध लगभग गाय के दूध के समात 
ही गुणकारी होता हैं । मूं गफदी से बनाई हैँ 

दही का स्वाद भी बहुन अच्छा द्वोता है नौ 
यह पच भी बहुत जल्दी जाती है। 








जतिक 2 0-२७ ..] 
शित्ाक ला । 
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बिहार पंचायत परिपदों को बंठक 

रि में (० और २० फ़रदरों, १९६० गो 

बिहार हे; जिंल। और अ बर्ची शी प बायप 
पररिषिशों के 8०० अध्यक्षा और 
मंत्रियों गी बंठर हुई । इसमें पायतों थे 
विद्ञास गाउंतमो, ट्रेनिंग, जाब, माल्यूजारों 
जमा बरतने, चुनाव और प्राम स्वयसवत्र दल 
बे बारे में दिचार विया गया । 


छगमग 


बंठा। का समसारस्स करते हुए सामुदायित 
विवास और सहवार सत्री थी दे से कहा वि 
अनेद राज्यों में बहवन्त राय मेहता समिति 
बी रिपार्ट झे अनुसार पघायत राज बोजना 
चल पहो हू इसमें बिहार को भं। पीछे नही 
राना चाहिए । 


उन्होंने बहा दि पिछड़े अनुभवा से पता 
घदा हैं गि झब तक सामुदायिष्र विकास 
बार्वकम घछाने में झुलता पृरा-यूरा सहयोग 
नहीं देगो, तद तक हमें पूरी सफ़डता नहीं मिछ 
सकती । यदि पंचायत राज पूरे उत्माह से 
जाम वरे ती शाब्यों के विवास कार्य क्रम अवश्य 
सफड हे । 


आओ ओर कलश] गा 


5. 


व्टाति 


रा 





भारत श्रोर ग्रगोसलाबिया में 
संस्कृतिक समभौता 
रत और यूगोस्काविया के बीच एक 
मास्क्ृतिक समझौते पर ११ मार्चे को 
गयी दिल्ली में औपचारिक रूप से हस्ताक्षर 
ही गए । समझौते का उद्देहय दोनो देशो की 
वर्तमान मैत्री छो। और मजबूत करन और 
विज्ञान, शिक्षा तथा सल्कृति के क्षेत्र में आपसी 
भेदभाव और सहयोग बडाना है । 
पुगोह्छाविया की ओर से भारत स्थित 
पृगोस्लाव राजदूत ने और भारत की ओर से 


आारतोय समाचार 


परिषद ने अपनी बेढश में जो प्रस्ताव 
पास विश उनसे यहा गया कि जब तक पचायत 
राज हालून काम नहीं होता, तब सके आध्य 
प्रदेश शी सरह, बिहार में भी प्रत्येक जिले में 
एश्नश सब्द को पचरायत समिति में बदख 
दिया शाए । 


जिपुरा थे सापुद्राविक विफाप्त कार्यक्रम 

परत दे प्रस्येश सब्ड में लण्ड विश्ञम 

समिति बनाई गई हूँ, ताहि खण्ड अधि- 
कारिया भौर जनता में सम्पर्क बना रहे तया 
खोग राहद के गायक्रम में रखि सके । इसमें 
क्षेत्रीय परिषद मे सदस्य, गँँस्‍-सरकोरी 
हितशादी सह्याआ, प्रगतिशोंल् किसाना, 
सहँरारी समितियां और आदिमजातियां के 
सरदार के प्रतिनिधि हूँ । प्राम सेवक के क्षेत्र 
में सभी प्रकार के विकास कार्यो पर विचार 
बारने मे लिए भं। ग्राम समितिया बनाई गई 
हैं । गायों के नेताओं और खण्ड विकास समिति 
मई सदस्यों को ट्रेनिंग देंने के लिए शिविर 
लगाएं जाते हूँ । इसके अलावा छोगा में विकास 
बार्याँ के प्रति रुचि पैदा करने के लिए मेले और 
गोष्ठिवा भी को जाती हैं । 


केन्द्रीय बैशानिक अनुसंधान एवं सस्क्ृति मत्री 
ने हस्ताक्षर किए । 

समझौते के पांच खण्ड हैं। समझीता, दोनो 
देशों की सरकारों की सहमति प्राप्त हो जानें 
की तारीख से छागू हो जाएगा । 

समझौते के अतर्गत, दोनों देशो की सर- 
बगरी ने यह इच्छा प्रकट की हैं कि शिक्षा, 
विज्ञान, सष्छत्ति और बल्ला छत) के प्रतिलिछि 
एक-दूसरे देश को जाएं, विशेष पाद्यक्रम 
चलाने और भाषण करने के लिए दौनो देशो के 
प्राध्यापक और अनुसधान कार्यकर्तो भेजे जाए, 
छात्रों को छात्रवृत्तिया दी १0 “अं दृत्यिक, 


५ पा, 


श्ट१्‌ 


वैज्ञानिव, कछा, क्रीडा और पत्रकार सगर्ठतों 
के भम्मेलनो आदि में प्रतिनिधि भेजे जाएं, 
सांस्कृतिक, वैशानिक और शिक्षा सम्वन्धी 
सामग्री का विनिमय किया जाएं, पुस्तकों, 
पत्रिकोओं और अन्य वैज्ञानिक, साहकृतिक 
और शिल्पिक प्रकाशनी का अनुवाद और 
विनिमय किया जाए और जहा तक सम्भव 
हो पुरावशेयों और प्राचीन पाण्डुलिपियों वा 
विनिमय किया जाए, विज्ञान और कला 
प्रदर्शनियों का और नाटकों, फिल्‍मी आदि के 
प्रदर्शत का आयोजन किया जाए और रेडियो, 
शमचार-पत्र। तथा अन्य ऐसे हू। साथनो हरा 
एक-दूसरे को सस्दृर्तत के बारे में जानवगरी 
बढ़ाई जाए । 

दोनों देश। को सरकारें खलू-कूद और 
शारीरिक स्वास्थ्य को बड़ावा देने के लिए 
प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करेंगी 

समझोसे में यह व्यवस्था भो हूँ कि यर्दि 
आवश्यक हुआ तो समझते को छागू करने के 
लिए दोना देशा में एक भारत-पूगोस्छाव 
सलाहकार समिति भी नियुक्त की जाएंगी । 

किसी दूसरे देश से किया जाने वाला यह 
११वा सास्क्रतिक समझौता हैं। १९५१ से 
अब तक भारत सुर्की, ईराक, इडोनेशिया, 
जापान, ईरान, पोलंड, रूप्तानिया, सथुक्त 
अरब गणराज्य, चेकोह्लोवाकिया और रूस 
से सास्क्ृतिक समझौते कर चुका है । 


विवेजश्ञी विश्वविद्यालयों में भारतीय 
भाषाएं 
शिश मत्री, डा० काछूलालू श्रीमार्ल। ने 
११ मार्च को लोकसभा में बताया कि 
इस समय विदेशी के निम्नलिखित विश्व- 
विद्यालय! में भारतीय भाषाएं पढ़ाई जा रही 
है 
ब्रिटेन 
१ स्कूल आफ औरि- बगला, गुजरानी, 
यण्टल एण्ड अफ्रीकन हिंदी, कन्नड, 
स्टडीज, लदन विश्व- मलयाल्‍हूम 


विद्यालय, लन्दन मराठी, सल्कृत, 
तमिछ, तेलगु, 
उर्दू । 
२ आक्मफोर्ड यूनिवर्सिटी, 
आक्मफोर्ड सस्ह्स 
१ 


जहर 


नर 


ब्छ 


एडिनवर्म यूनिवर्सिटी, 
एडिनवर्ग संस्क्त 
पू० एस० ए० (अमरोका) 

हारबर्ड यूनिवर्सिटी, 

कंम्जिज, मैंमेच्यूमेट्स मस्कूत 
मसाउधएुशिया री जवल 
स्टडी ज, यूनिवर्सिटी 
आफ पेनिभिलवेनिया, 
फिडाइल्फिया 

स्कूछ आफ फारिन 
सर्विस, जाजटाउन 
यनिवर्सिदी, बा गि- 
गटन-२७ 


हिंदी, सस्कृल 


हिन्दी, मस्कृत 


४. यूनिर्वासोटी आफ 


केलिफोनिया, बर्कले, 


केलिफोनिया सस््त 
५. प्रिखन यूनिवर्धिदी, 
प्रिसदन, स्पूजर्सी.. संस्कृत 


प्रांत 


१ इुस्टीद्वूट दि 


गिविसीनेशन, 

आदिएन, यूनिवर्सिटों भारतीय सम्यता 
डि पेरिस, आझा. (जिमम सह्कृत 
सौरव, पेरिस भी शामिल हैं) 


विदेशी विछविषधालयों में भारतीय पीठ 
| 9 ऐवापू वीर ने १० मार्च की राज्य- 
सभा मे बताया कि इंडियन कीसिल 
आफ गल्नरल रिलेशन्स में वस्वोडिया विश्व- 
विधाल्य (कितवौम पैन), अकारा विश्व- 
विद्यालय (सुर) और मेहरान विश्वविद्यालय 
(ईरान) में भारतीय विपप ये अध्यपल फे छिए 
पीढ स्थापित की है । इसी प्रकार आस्ट्रेलिया 
के में बन विश्वविद्याटय का भी भारतीय पीठ 
स्थापित भरने था दियार हैं 


मेड्रिट पिरवधिदालय में शटोलौजी 


प्रारयकप 
स्‍्पेः में आरत के निम्मृध्टापं थी मोहम्मद 
पृनस ने ६ मार्ष शो मेहिट विश्य- 
दिद्दाए्य के गा उनीलि शारव विभाय के छा 
बे शप्मुष भारत के मस्कग्प में भापय दिया । 


अआरतीय लधाअप 


मैड्िड विश्वविद्यालय अपने यहां इडोलौजी 
का पाठ्यक्रम शुरू कर चुका हैं और वैज्ञानिक 
अनुसवान परिषद के डाक्टर जुआन रौजर 
की देखरेख में यह कार्य क्रम चल रहा है । 


अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय : 
शिक्षा संत्री का वक्तव्य 


नद्वीय शिक्षा मन्नी, डा० कालूलाल श्रोमाली 
ने १५ माच को लोकसभा में अलीगढ़ 
मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में एक वक्तव्य 
दिया । उन्होंने कहा कि कल 'काम रोकों 
प्रस्ताव! के दौरान मेने अलीगढ़ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय के बारे मे एक वक्‍तब्य देते का 
बायदा किया था। जैसा कि सदन को पता 
हैं अलीगढ़ मुल्लिम विश्वविद्यालय की मौजूदा 
स्थिति बड़े लम्ब अर्से से चल रही स्थिति का 
परिणाम हूँ । में चाहृगा कि सदन इस बारे में 
विचार करने हुए यह बात अपने ध्यान में रखें । 


उन्होंने कहा कि में अलीगढ़ मुस्लिम विश्व- 
विद्यालय में पिछले कुछ समय से चल रही 
शध्थिति के बारे में सक्षेप भें उल्लेख करूया | 
मार्च १९५३ में काम्पट्रोडर और आडिटर 
जनरल ने विश्वविद्यालय के हिसाव-किताब 
के बारे में उत्तर प्रदेश के एकाउंटेट जनरल 
द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रारम्भिक आडिट 
रिपोर्ट की एक प्रति शिक्षा मत्नालय को भेजी 
थी । इंध रिपोर्ट में विश्वविद्यालय में किये 
गये गबन, हिसावे-किताब में गड़बड़ी तथा 
कायजें में की गयी हेर-फेर के बारे में बताया 
गया था। काम्पट्रोलर और आडिटर जनरल ने 
अनियमितताओं को विभागोय जाच करने 
का सुझाव दिया था। इस पर विश्वविद्यालय 
से यह पूछताछ की गधों कि वहू रिपार्ट पर, 
विश्ेषतः जाच करने के सुझाव पर क्या 
कारंदाई कर रहा हैं । 

विश्वविद्यालय के उपकुछपति ने जो 
उत्तर भेजा उसका साराश यहे था कि 
रिपोर्ट में जो अनियमितताएं बताई गयी 
हूँ उनए वारण हिसाब रखने वा मत तरीका 
हैँ और अमल में जरूरत इस बात वो हे कि 
हिसाब रसने के तरीके में सुधार किया जाए। 
उन्होने यहू भी लिसा कि आहिट रिपोर्दे 
में जो आपत्तियाँ वी गयी हूँ वे सुनिश्चित 


नही हैँ ! शिक्षा मंत्रालय काँ यह मत थे। हि 
रिपोर्ट में उल्लिस्तित अनियमितताए बहुत 
गम्भीर है और उन्हें केवल यह कह कर नहीं 
टाला जा सकता कि वे हिसाव-किताब रखने 
के गलत तरीक के कारण हुई है। मत्रालय 
का यह भी मत था कि आडिटर द्वारा वारायद्य 
लगाये गये आरोपों को यह कह कर नहीं थदा 
जा सकता कि वे सुनिश्चित नहीं है। ४ 


यह अनुभत्र किया गया कि विश्वविद्यालय 
में जैसी अवस्था हैँ उसको देखते हुए निषन्ष 
जाच जहूरी हूँ ।*साथ ही यह भी अवुभव 
किया गया कि ऐमे मामलों में यह अच्छा होगा 
कि इन अनियमितताओ को दूर करने के ठिए 
इसकी बजाय कि विशिटर कोई समिति 
नियुक्त करे यह अच्छा होगा कि विश्वविद्यालय 
स्वय ही कारंवाई करे | इसके बाद ३१ मई, 
१९५३ को विश्वविद्यालय की वित्त समिदि ने 
अपनी एक विशेय्र बैठक में इस मामले पर 
विचार किया और तौन सदस्यों की एक समिति 
नियुक्त की । 

मई १९५४ में इस समिति की रिपोर्ट रे 
बारे में विश्वविधाऊय से पूछा गया । ई्मीं 
बाद भी और भी कई बार विश्वविद्यालय में 
पूछा गया कि आडिट की ओर से जो विरभिर 
आतत्तिथा की गयी है उन्हें दूर करने के दिए 
क्या कार्रवाई की गयी हूँ । जून, १९५५ 
विश्वविद्यालय की ओर से सरकार को गहँ 
बताथा गया कि आडिट रिपोर्ट में उठायी 
गयी आवत्तियों का जवाब देने के बारे # 
कार्रवाई की जा रही हैं और- जब उतोी 
आपत्तियों के जवाब तैयार हो जाएंगे वीं 
पूरी रिपोर्ट भेज दी जाएगी । जून १९५५ मैं 
विश्वविद्यालय में आडिट की आपत्तियों वां 
जवाब देना शुरू किया और मार्च १९५६ 
अन तेक जवाब दिये जाते रहे । जून !९५६ 
में शिक्षा मतन्नाछय ने उपकुछपतति को लिया 
कि उन्होंने जो समिति नियुक्त की थी उसी 
नमो बैठक ही हुई है और न वह सतम ही * 
गयी है । इस बात को देखते हुए यह सुर 
दिया जाता हूँ कि विश्वविद्यालप ने १९४ 
५२ और १९५२-५३ के द्विमाव-विवार कु 
बारे में पहली आहिट रिपोर्ट विचार जे दि 
एक समिति को सोप दी जाए मौर यट सर्नित 
भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट हे। हुं 


5 अं, आह कीं के" 


१६५६ में दिश्ददियाशय को भोर में यह 
जदाब आदय कि जो समिति निमका को ये 
शो वह काम नहीं बर सरो और सब विश्द- 
विद्याटर रबर ही आडिट को आपस्तिया वा 
जबाद देगा भौर हिसाव-विताद से सुधार 
बरेगा । विशरवीदालय 
देताया गष कि झाहिट रिपोर्ट से विधाशधीन 
अरे में इडीनियरिग शालेज में जो भी निर्माण 
मार दुआ है उसके दारे में सपोर्ट इले के र्िए 
एव धिव्यित्र विशेष समिति निशमन्‍त को 
गयो है । 





ही ओर में यह भी 





आडिट को आपर्निया सथा विध्यिद्ाल्य 
दारा दिये गये उन्तरों पर पूरी तरह से विचार 
बने के दाद प्रेत १९०७ मे छिक्षा मवाहय 
ने दिश्वविद्या्य पर दस दात के ए जार 
दिया वि विनोय मामला मे मद नियवद की 
जावश्याता है । +० परप्रेद्तठ १९७ $ वा दिय 
गये जदाब में उपदुदयति ने यह निशा कि ये 
खुद इस दात को महसूस बरत है रि विश्य- 
विद्यालय के टिसाव-शिताद ने तरोरे मे 
तुरन्त डी सुपरार करन की और प्रतिय्ष झाडिट 
स्पिर्ट में जिन अनियमितताओ पा उस्लेस 
किया जाता है उनको और गम्भोरता से ध्यान 
देने की आयस्याता है। मत्रादय उपदु डपति 
को बराबर ध्यान दिखाना रहा और उस सह- 
उपकुछ्योति ने फरवरी १०५८ मे बताया वि 


१९५६-५०, 








३ और १९५३-५० ८ की 
विन-विने आडिट-आयलिया वा जवाब दना 
क्ष्मी बाकी है । 

शितेम्थर 2०५८ मे विश्वविद्यालय की 
दिन समिति मे दिजिटर द्वारा नामजद सदस्य 
मत यह देश ठिया गया कि वह विश्वविद्यालय 
नो वि्ीय स्थिति और टिसाव-किताब के 
बारे में एक नोट तैयार करें ॥ उन्होंने सितम्बर 
१६५६ में यद्र नोट प्रस्तुत किया । इस नोट 
न देखकर सरकार ने यह निष्कर्ष निशाछा 
कि विश्वविद्यालय ने आडिट आवत्तियों पर 
जिस तरह से कारबराई की है उसकी खासतीर 
हे नथा सामान्यत विश्वविद्यालय के जिन्तीय 
सागछो की जाच करते की आवश्यकता हूँ । 

उपकुझपति द्वारा अनियमित नियुक्तियां 
करने योग्य ने होने पर भी लोगों को बिना 
बारी के तरवकी देने तथा विश्वविद्यालय के 
विभिन्न पाद्यक्रमो में प्रवेध के लिए कोई 


भारतोब समायार 


शुकन्पा रटेंडई थे होते के बारे मे भो बहुतन्सो 
शिरायों आई थी ॥ अतएव यह विचार किया 
सवा हि इन मामस्मे को भो जाच में शामिल 
बर जिया जाए ॥ इन शब बाला को देशकर 
महा तय रिया गधा हि! विजिदर से जान के 
लिए आदईथ देने को प्रा्यना को जाए और 
जान समिति ये लिए नाम भो तय कर लिए 
गये । 

पसी समर मुर्से विश्वविद्यालय के उप- 
कूखयति रा गत पत्र मिला | प्रसगे उन्होंने 





पु 
खिला था वि विजिंटर द्वारा जाब समिति 
लियुराता शगरन वा महव छोग ऐसा खगां 
हैं जैसे हि उपुलपति या कार्यवारिणों अथवा 
दाता हो बितु ठ अयोग्य अपवा गे र-जिम्मदार 
मिद्ध हुए है 4 उस्हान लिया था कि विजिदर 
द्वारा इस तरह को समिति नियुवत करवा से 
उपु झेपति लधा बराययरिश्री को दस प्रयार 
के आरोयो में खपेटना शोर नहीं होया। उन्होंने 
इस बात पर जोर दिया था वि विजिटर को 
और से जाल समिसि नियुक्त ने की जाय, 
खल्यि इसकी देजाय स्राधयारिणी को जाच 
समिति नियुक्त करने की अनुमति दी जाय । 
उपडुलपति ने यह प्रस्ताव किया था कि 
समिति के सदस्य में नियुवत वरू और समिति 
द्वारा विभारणीय विधय भो तय कर दू । 
उपझुलयति ने इस बात पर बहुत जोर दिया 
था कि विजिटर द्वारा जाच समिति नियवत 
करने से विश्वविद्यालय की बहुत बदमामी 





हागो । 

मेरा इरादा विश्वविद्यालय को परेशान 
करने वा नहीं था और में यथासभव उनकी 
बात मानन को नंयार था बच्मतेंकि मुझ यह 
आश्वासन दिया जाता कि भारत सरकार 
जिन मामलों की जाच कराना चाहती हं उनकी 
निष्पक्ष जाच की जाएगी । चकि उपकुलपति 
न जान समिति के सदस्य नियुक्त करने और 
विचारणीय विषय तय करने के बारे में मेरी 
राय पूरी तरह मानने वा प्रस्ताव विया अतएव 
मेने यह रत्रीकार कर ल्थया कि विजिटर की 
बजाय विश्वविद्यालय को कार्यकारिणी जाच 
समिति नियुक्त कर दे और मेने इस समिति 
के लिए सदस्यों के नाम तथा विषयों की सूची 
उपकुलपति को भेज दी । म 


विश्वविद्यालय की शा 
श्८३ है. न 


दिगम्बर, १९५९ को विश्वविद्यालय के प्रबन्ध 
के बारे में जान करने के छिए एक स्वततन्र और 
निष्पक्ष समिति नियुक्त करने वा सर्वसम्मत्ति 
में निश्चय किया | दसो के फलस्वरूप चटर्जी 
समिति की नियुतित की गयी । में इसी समिति 
को जांच के बाद अपना विचार बनाना चाहता 
था। २ मार्च, १९६० को लोकसभा में एक 
सदस्य के विश्वविद्यालय के बारे में बहस शुरू 
मरने पर भी सेने यहीं बात कही थी कि में 
जान सभिति की रिपोर्ट आने तक इस बारे में 
परीक्षा करना ही ठोक समझता हू । उपाध्यक्ष 
ने भी उस समय यही निर्णय दिया। 
जाच समिति का त्यागपत्र 

अब मे यह बताना चाहता हु कि जाच 
समिति ने त्यामपत्र क्‍यों दिया । ११ मार्च, 
१९६० को जान समिति के सदस्यों ने अपने 
पद से त्यागपत्र देते हुए उपकुलपति को चिट्ठी 
लिखी और उनसे इसे फौरन स्वीकार करने 
बाग अनुरोध पिया । समिति के अध्यक्ष ने इस 
चिट्‌ठी की एक प्रति मेरे पास भी भेजी । 
बिटूठी में कहा गया था कि उपकुछपति के 
ममाचारपत्रों को एक बयान देने के कारण 
उनका काम करना असम्भव हो गया है । 
मुझे अभी यह मालूम नही कि विश्वविद्यालय 
ने इस्तीफं के बारे में क्या किया । 

इसी बीच मुस्लिम विश्वविद्यालय का ८ 
मार्च का गजट मुझे देखने को मिला जिसमे 
विश्वविद्यालय के विरुद्ध सव आरोपों को 
निराधार बताया गया था । इसी के पृष्ठ २ 
पर श्री ए० एन० ख्वाजा का वक्‍तव्य छपा है । 
इस वयतव्य में कहा गया हैं के मेरे पास वह 
सारी जानकारी भी हूँ जिससे वह पूरी तरह 
निर्दोष ग्रिद्ध किये जा सकते थे और मंने 
जानबूझ कर उसे सदम के सामने नहीं रखा। 
में इस समय इस बहस में नहीं पदना चाहता 
कि एक विश्वविद्यालय के गजट मे केन्द्रीय 
भिक्षा मत्रालय के बारे मे इस तरह की नुक्‍्ता- 
चीनी कहा तक ठोक हूँ । २९ फरवरी, १९६० 
को विश्वविद्यालय ने कुछ सूचना मत्रालय 
के पास भेजी थी । इसमे श्री स्वाजा की पत्नी 
द्वारा अपनी जमीन बंचन के बारे में भो कुछ 
जानकारी थी । मुओ यह पता होना सभव नही 
था क्रि वह सदस्य किन बातों को उठाना 
चाहने हूँ । इसलिए उन सूचनाओं में से कुछ 
बातो के आधार पर जो विद्वविद्याल- 





गमय-ममय पर भेजो जाती रहती हे किसी 
आरोप का खडन या किसी का समर्थन करना 
मेरे लिए समझदारी न होती । 
दूसरे, बिना कसी जांच के किन्ही आरोपो 
का खड़न करना या समर्थन करना भी जाच 
समिति के विरुद्ध होता । वास्तव में में उसी 
अग्रिय स्थिति को टालना चाहता था जो 
उपकुलपति के बयान से पैदा हो गई और 
जाच ममिति मे इस्तीफा दे दिया। जाच समिति 
में निस्सदेह ऐसे स्वतत्र और निष्पक्ष व्यक्ति 
थ॑ जो अवश्य स्वतत्न निर्णय छे सकते थे । 
वास्तव में मे सदन के सामने ऐसा कोई आभास 
नहीं देना चाहता था कि विश्वविद्यालय के 
बारे में मरकार को जानकारी मिली है और 
उमर सतोयजनक पाया गया है, क्योकि इससे 
जाच के काम में वाघधा आती । इसीलिए मेने 
गह्ी ठोक समझा कि निष्पक्ष जाच हो और 
उसवग परिणाम आने की प्रतीक्षा की जाय । 
अत में में यह कहना चाहुगा कि विद्ब- 
विद्यालय के प्रबन्ध और व्यय व्यवस्था को 
झोक मे चलाने के लिए जो उपाय क्रिये जाए 
उनमें किमी को विरोध नहीं हो सकता और 
विश्वविद्यालप के सब शुभाकाक्षी इस तरह 
मिल कर काम करे जिससे यह विश्वविद्यालय 
ममाज की अधिक से अभिक सेवा कर सके । 
भारतोय भाषाप्रों में विज्ञान सम्बन्धी 
पुस्तकों फे लिए इनाम 
भार भाषाओं मे उच्च श्रणी की 
विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों के प्रकाशन 
का प्रोत्माहन देने के छिए केन्द्रीय 'ज्ञानिक 
अनुगवान और सम्कृति मत्राछय ने प्रतिवर्ष 
१०,००० रु० का इनाम देंने को घोतणा की 
हैं। यह पनाम इसी साल से किसी एक प्रद्मशक 
को दिया जाएगा । 
सह प्रनाम उस प्रशाशक को दिया जाएगा 
जो एव साठ में विसों भो भारतोय भाषा में 
विशाल सम्बन्धी सर्वोत्तम पुस्तकों हो सिरीज 
प्रशशशितर ररेगा । सिरोज़ में गम से कम 'र्‌ 
पुस्तक होनी अनिवाई है । यह इनसाग जिसी 
मेश इ को नहीं दिया जाएगा। ये दुसल्तक वाफी 
उधम रखर ऊझो, सापारदो लोगा ने पढ़ने के 
तथा पराइुपयुगाशा बे रूर में प्रशादित 
जाती भाहिए । पॉट्यपुस्तश स्नावर स्वर में 
कम ही गही कोनी भाहिए । १९६० थे जो 


अाप्तीच शष्याचाए 


पुस्तक प्रकाधित होंगी उन पर भी विचार 
किया जाएगा । 

बहुत समय से यह अनुभव किया जा रहा 
हैँ कि भारतीय भाषाओं में विज्ञान सम्बन्धो 
पुस्तको की काफी कमी है और ऐसी बडिया 
पुस्तकों की बहुत आवश्यकता है । आशा हैँ 
विज्ञान सम्बन्धी अच्छी पुस्तकें छपने से 
विज्ञान को भी काफी बढ़ावा मिलेगा । 


शिल्प शिक्षा परिषद की समन्वय 

समिति की बैठक 

मार्च को नयी दिल्ली में अखिल भारतीय 

शिल्प शिक्षा परिषद की बँठक में देश 

में दूसरों पच्रर्षीय योजना के दौरान शिल्प 

और इजीनियरो शिक्षा की प्रगति के बारे 

में विचार किया गया । बैठक के समापति 

वैज्ञानिक अनुप्तवान तथा सस्क्ृति मंत्रालय के 
सचिव, श्री एम० एस० थैकर थे। 


तोसरी पचवर्षीय योजना में शिल्प और 
विन्नान के क्षेत्र में और अधिक काम किया 
जाएगा । इस द॒ष्टि से शिल्प और इजीनियरी 
शिक्षा की भात्री रूपरेखा बैठक के सदस्यों 
को बताई गई । इस बात पर भी सदस्यों से 
विचार किया कि इजीतियरी को पंचवर्षीय 
शिक्षा पाते के लिए छात्रों की न्यूनतम 
अवस्था क्‍या निश्चित की जाए । 

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ८ 
इजीनियरी काछेज और ३७ शिल्प विद्यालय 
चार हो गए ई । इसके अछावा एक इजोनियरी 
कालेज और १२ शिन्प विद्यालय और स्था- 
प्रित किए जा रहे हैं । १९५५ में देश के [डेग्रो 
कालेजो में १३,७०० और डिप्लोमा विद्यालयों 
में २०,७०० छात्र प्रवेश पा सत्रते थे | इन 
विद्यालयों का और विस्तार किया जा रहा 
हैँ ओर इनमें क्रमण १३,५०० और २५,००७ 
झछांत्र प्रवेश पा सकेंगे । 

आयोजन आयोग की सछाढ़ से केन्द्रीय 
सरकार ने १९५८ में एक योजना बनाई थी, 
जिसके बनुसार तोसरे पचवर्रोय योजनावाल 
में ३ क्षेत्रीय इजीनियरी वालेज और २७ 
शिल्प दियालय खोले जाएंगे 

परियद को अग्री बेंठव अप्रैल १९६० 
के मष्य में कोगी । 


ब्लड 


उत्तर प्रदेश में तीन-साला ढिप्री पादय 

तर प्रदेश सरकार, अपने राज्य के वि 

विद्यालयों में, वर्तमान माध्यमिक 
की व्यवस्था में किसो तरह की हेरफेर 
बिना ई सार का पा यक्रम जारी करने 
तंयार है : यादी २ साल का हाई सकल : 
उसके बाद २ साल की इंटरमीडिएट * 
ययापूर्व जारी रखी जाएगी । इसके ' 
राज्य सरकार ने यहृध्ध्त रखी है कि ३ २ 
डिग्रो पाठ्यक्रम चाल्‌ करने में जो अनाव 
व्यय आए, वह सारा का साशा के 
सरकार उठाए । 


यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में हि 
मत्री, डा० कालूलाल श्रीमालो ने १० ' 
को राज्यसभा मे दो । 


भारत भरकार ने विश्वविद्यालय अगे 
आयोग से सलाह करके उत्तर प्रदेश सर 
का यह प्रस्ताव स्त्रीकार कर लिया हैं 
उससे कहा गया है कि इस पर अमल शुह् को 


उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब दिया 
कि पहले खर्चे के तखमौने भेजने के बाद * 
में कालेजो की सख्पा बढ़ गपी है और इस 
पहले से अधिक खर्च आएगा । इसलिए 
को न केवल बड़ा हुआ अनावर्लक व्यव 
उठाना पड़ेगा, बल्कि इस योजना को 
करने में होते वाला आवतंक व्यय भी केर 
सरकार को देना होगा । राज्य सरकार 
नय्रे प्रस्ताव भो विश्वविद्यालय अत 
आधोग के विचारार्य भेजे जा रहे है । 


मिटेन की मायटेसरी संस्थानों की 
मान्यता पमाष्त 

शिश मजालय की १३ मार्च को / 

विज्ञप्ति में बताया गया है कि देश 

हो प्राइमरी से पहले को थिक्षा की ही 

डपवस्था है । इस कारण भारत सार 

बिडेन को माण्टेमरी संस्थाओं को जो मार 

दो थो, उसे जन १९६१ से वापस सेंते 

तिरेंध किया हैँ । भारत से माए्ेगरी हि 

के लिए बटन जाने बाड़े छाव्ो को हई 
प्रोत्याहन नहीं दिया जाएगा । 


$ अआयण, है९ै६ 


सैज्ञौधित दैवदमागरौ लिपि का घतने 

भार सखार ने राज्य गगरारों को 
मुप्ताव दिया है हि झिल मग्बारी 

कासगाजा में ईवलायरी लियि झताों हैं, 


उनमें बे सशोपित लिरि शा प्ररोग रर सोते 


यह सूचना ८ मार्च को खोरमभा में एशर 
प्रश्न बे उत्तर में शिक्षा म्री, धा० बाइइाल 
धोणाली ने दी । 


उन्होंने बताया गि सरगार ने राम्प 
मरबारों वो जो मुझावनयत्र भेजा है, उसको 


प्रतिडिरिया बेस्द्रोय 








कक 


जार के मत्राहया शो 
भेजी मरी है । संशोधित श्थिय को प्रबंधित 





होने में अमो संदय स्यों गा, बरोरि अब मशीनों, 
(प्रेग टारगददर ) में परिवर्तन मरना पद़ंगा । 


इसने अलादा इस समय जो पुस्तरें, रजिस्टर, 
फारम बादि है, उसे हदागर उनके सपान पर 
संशोधित छिप़ि में नयो पुस्तरें, फारम आदि 
तैयार बरता भो उचित नहों हैं ! 





/६४६ में प्रतारण का कूछ समय 
न्‌ १९५९ में पिछले साल को परवेक्षा 
आवाशवबा्णी से विभिन्न बायक्रम प्रसा- 
रित होने के कुछ समय में गुछ ,दि हुई। 
प्षिमद्या वेन्द्र मे विद्याधियों वा वारयक्रम, 
अडमान और निकोबार द्वीपो के लिए विशेष 
कार्यक्रम प्रमारित होने और विविध भारतीय 

कार्पक्रम का समय बढने से यह वृद्धि हुई । 


यह सूचना ४ मार्च को छोकसभा में सूचना 
और प्रमारण मंत्री, डा० वाढकृष्ण विश्वताथ 
केमकर ने एक प्रइन के लिखित उत्तर में दी । 


रेडियो लाइसेंस लेने की गियाद 
'रत सरकार ने रेडियो खरीदने के वाद 
उसका छाइसेस छेनें मे सात दिन की 
छूट देने का निश्चय किया हैँ | अमी तक 
रेडियो खरीदने से पहले छाइसेस ठेना होता 
या 8 नए नियम के अनुसार दुकानदार 
गी की विक्री का प्रमाणपत्र देगा और 
रेडियो की खरीद के सात दिन के भीतर 
शाइमेम ले छेना होगा। 


भारतीय हसाचार 


कपौराइट कानून लंका की पृत्तकों पर लोगूं 
भात सरदार के १४ मां, १९६० 
के असाधारण सूचनानयतर में प्रकाशित 
एुक विजप्ति में बताया गया हूँ कि १९५७ वा 
जयवीरापट अपिनियम साहा की पुस्तकों 
पर भी छागू किया जाएगा ॥ यह व्यवस्था 
इसलिए शो गयों हैं हि ला साहित्पिक 
और उठा सम्दसगी रबनाओ को रक्षा के 
लिए बनो बने मृुनियन भा सदस्य बन गया 
है 
जे० जे० इस्टिटूयूट की रजत-जपन्ती 
फा विशेष डाक-चिन्ह 
प्र के जे० अे० इम्टिदयूट आफ एप्लाइड 
आग की रखा जयरी के अबगर पर, 
जो १२ में १८ मार्च तर मनाई गई, डाउन्तार 
विनाग ने विशेव दाझ लिस्ट जारी तिया । 








बा सो शिक्षा देने वाला अपने ढंग का 
यह एउमात्र विद्यालय है । इसके डिप्लोमा को 
इन्द्र और राज्यों के खोहसेवा आयोगा ने 
मान्यता दे रसी हूँ । 





हि कर पु 


ईँसर की जिकिता और अनुसंधान के 
लिए अनुदान 


क्केहीः स्वास्थ्य मत्नाठ्य ने चालू वित्त 
वर्ष में कंसर का इछौज और अनुसधान 
करने बाछे अस्पतालों और सस्थाओं को ८ 
छाख ६० अनुदान दिया हैं। जिन अस्पतालो 
और रास्थाओं को अनुदान दिये गये है, उनके 
नाम और अनुदान का ब्योद यह है. 
चित्तरजन कंसर अस्पतालू-१/५०,२९० रु; 
कंसर इस्टिट्यूट, मद्रास-रे५००५००० ४०; 
कसर इस्टिदूयूट, कानपुर-२,००/००० हैं०, 
मेडिकल कालेज और अस्पताल, त्रिवेद्धम- 
१,००,००० ६०, कमला नेहरू अस्पताल, 
इलाहाबाद-१,००,००० रू० और कैलाश 
सेवा सदन, बम्वई-५०,००० ह० | 

राज्य सरकारों को दूसरी मोजता में केसर 


श्टप 


अत्तरष्ट्रीय अफरोका-एशियाई डिल्‍्मे 
प्रदर्शनी 
भस 


रत सरकार ने अफ्रीका-एश्रिया की 
पहली अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म प्रदर्शनी मे 
मद्रास के पदूमिती पिक्चर्स की रगीन तमिल 
फिल्म 'बोरपाण्ड्य कद्टवोमन' भेजी है। 
यह प्रदर्शनो काहिदा में २९ फरवरी से 
११ मार्च तक हुई । इसका आयोजन संबुबत 
अरब गणराज्य के ससस्‍्कृति और राष्ट्रीय 
मार्गदर्शन मन्नालय की ओर से, बहा के सिनेमा 
संगठन को सहायता से हुआ । 
पंजाब दन्‍्त चिक्रित्ता कालेज के 
डिप्लोमा को मान्यता 
भा की दत चिवित्सा परिषद ने पंजाब 
दूत चिकिंत्या कलिज, दंत चिकित्सा 
और नेत्र चिकित्सा काेज, छाहौर (जो अत 
बन्द हो चुका हैं) दारा १४ अगस्त, १९४७ 
या उसके पहले दिए गए डिप्लोमाओं की 
मान्यता दे दी है। इस रास्था को चलाने चासे 
स्थ० डा० सत्यपाल थे । 


अनुसथान सस्थाएं स्थापित करने में सहायता 
देने के लिए २५ छाख २० रखा भया है 
तपेदिक रोगियों को रेल भाड़े में रियायतत 
श्र 'जकुठ तपेदिक के रोगियों की उन 
तपेदिक अस्पतालों, सैनेटोरियमो और 
लिकित्सालयों तक आने-जाने में रेल के भाड़े 
में स्थायतत मिलती है जो उनके अपने राज्य 
में बसे होते है । अब रेल मडल ने यह रियायत 
अन्य राज्यी में भी आते-जाते के लिए देने का 


निश्चय किया है । हे 
रजिस्टरशुदा डाक्टरी के प्रमाणपत्र पेश 


करने पर यह रियायत दी जाती है। अगर कोई 
रोगी अकेला यात्रा करे तो उसे कैेवछ एक- 
चौथाई भाडा ही देना पड़ता हैं । अगर वह 
किसी अन्य व्यक्ति के साथ यात्रा करे तो दोनो 
को एक टिकट ही लेता पडता हैँ । 
३ अप्रेल, १९८ 
गह 


हि 

















विमोचित जातियों की भलाई के काम 


विकि जातियो या भूतपुर्व अपराधी 

वृत्ति की जातियो की भलछाई के कामो 
के लिए १९५९ में ३७ लाख रु० मजूर किया 
गया । 


भलाई की योजनाओं में विमोचित जातियों 
के छोगों के लिए पढ़ाई, जमीन और मकान, 
गृह उद्योग आदि की व्यवस्था और बच्चों के 
लिए गुघारगृह बनाने के कार्यक्रम शामिल 
हैँ । हि 

इन कार्यक्रमों का उद्देंष्य विमोचित जातियो 
को फिर से बसाना और इनके बच्चों के लिए 
ऐसा वातावरण पंदा करना हूँ, जिससे वे 
अच्छे नागरिक बन सके | 


पहले जरायमपेशा कानून के अन्तर्गत 
इन जातिपो पर बहुत-से प्रतिबध रहते थे । 
इन जातियों की जनसंख्या छ8मभग ४० लाख 
है । इसका राज्यवार ब्योरा इस प्रकार हूँ . 
उत्तर प्रदेश १६ लाख ६९ हजार , बम्बई 
६ छाख २४ हजार , मद्रास ५ लास ९५ 
हजार और मंसूर २ लाख १० हजार । 


पिस्थापित परिवारों के विद्यार्थियों को 
प्रह्ययता 
ह प्रशन के उत्तर में ७ मार्च को राज्य- 
सभा में शिक्षा मश्नी, डा० श्रीमाली ने 
बताया रिः पिछले वर्ष गरोब विस्थापित 
परिवारों के १७३ विद्याथियों को योग्यता के 
आपार पर १० श० से ६० ६० तक के मासिक 
बजीफे मजूर किये गये । प्रत्येक छात्र को 
वित्तीय गहायता भी दी गई है जो ५० रु० मे 
७२० रु० तक पी है । 


एक भर प्रइन के उत्तर में शिक्षा 
मंत्री ने बताया गि १५ जनवरी, १९६० 
हरे भारतीय राष्ट्रिरों पी (जिन सें विस्था- 
लित स्थित भी सम्मिलित है ) शिक्षा सम्बन्धी 
पाष्दवाओ और प्रमाणनत्रों के बारे में 


अात्मीष सपाताए 


पाकिस्तान से जांच की गई। १,०५१ प्रमाण- 
पत्रों और योग्यता की प्राकिस्तान सरकार ने 
तसदीक कर दी और १,२२१ मामले उसके 
पास रुके पडे हे । 


पिस्थावितों को मुआवजे की अदायगी 


७ किस्तान से आए विस्थापितों को 

मुआवजा देने के लिए कुल ४ राख 

८६ हजार अजिया आई थी । इनमे से अब 

केवल ३४ हजार अजियो का निपटारा होना 

बाकी रह गया है । आज्ञा है १९६० के मध्य 
तक ये अजिया भी निपट जाएगो। 


यह सूचना पुनस्सस्थापन और अल्प सल्या 
मत्री, श्री मेहर चन्द खन्ना ने ९ मार्च को 
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में 
दी। 











छात्र सेनिक दल को राइफल ठुकड़ी 


ल्वाः सैनिक दल की नई राइफल टुकडी 
में १९५९-६० में ५० हजार छात्र 
सैनिकों को भर्ती का लक्ष्य रसा गया था । 
राइफल टुकडी में अब तक २९ हजार छात्र 
मर्तो हुए हूं । छात्र सैनिक दल निदेशालय में 
मिली सबर के अनुसार मद्रास में ९,२००, 
उत्तर प्रदेश में ५,२००, पजाव में ३,८००, 
राजस्थान में ३,१००, मध्य प्रदेश में २,०००, 
मैमूर में १,५००, वम्वई में २३०० और आध्य 
प्रदेश में १,६०० छात्र सेनिक राइफल टुकड़ी 
में भर्ती हुए हैं । ॥; 
कालेजो और विश्वविद्यालयों की अपने 
यहां छात्र सैनिक दछ की टुकड़िया सोलने 
की मांग पर राइफल टुकड़ी बनाई गई है, 
जिससे अधिक छात्र सैनिक शिक्षा प्राप्त कर 
मद्रे । १९६०-६१ के वित्त वर्ष के अत तक इस 


१८६ 


टुंकड़ी में ३॥ छांख छात्र सैनिक भर्ती कर 
का लक्ष्य रखा गया हूँ । छात्र सैनिक दठ वी 
राइफल टुकड़ी में छात्र सैनिको को सेवा को 
राइफल रेजिमेंटो के नमूने पर ही ट्रेनिंग दी 
जाएगी । 

१६ वर्ष से अधिक उम्र के लड़के और 
लड़कियां राइफल टुकडी में भर्ती हो मरते 
है । इन लोगों पर कोई सँनिक जिम्मेदारी नहीं 
होगी । राइफल दुकडियों में २००-२०० 
छात्र सैनिकों की कम्पनियां होगी । कम्पदी 
का कमाडर छात्र सैनिक दल का ही अफमर 
होगा । प्रत्येक कम्पनी में तीन प्लादून होंगे । 


राइफल दुकड़ियों में हथियारों के साथ 
कवायदों के अछावा और सब ट्रेनिंग कार्यक्रम 
छात्र सैनिक दल की सीनियर डिवीजन के 
अनुसार ही होगा । लडकियो को भी सीनियर 
डिवीजन के कार्यक्रम के अनुसार ही द्वेतिग 
दी जाएगो, पर इसमें सकेत भेजते और पाने 
तया नस का काम आदि भी विशेष रूप मे 
सिखाया जाएगा । 


लोक सहायक सेना की प्रगति 


'क सहायक सेना में मार्च १९६० तक 
पांच लाख छोगो को ट्रेनिंग देनें गा 

लक्ष्य रखा गया था। दिसम्बर १९५९ तक घार 
लाख पंतीस हजार लोगों को ट्रेनिंग दी जा 
चुकी हू और आशा है कि अगले तीन महीनों 
में और ३,५०० लोग ट्रेनिंग ले चुऊंगे | प्रति 
रक्षा मत्री, श्री कृष्ण मेनन ने हाल ही में सार 
सभा में इस वात का जिक्र करते हुए वहा थी 
कि छोक सहायक सेना के अधिकाश भिर्विरे 
पहाड़ी भागों में लगाए गए और वहां पाती 
और बाढ़ का भी काफ़ी प्रकोप रहा। इसलिए 
इन शिविरों में कम लोगो ने भाग टियां। 
कभी कभी सक्रामक रोयो के कारण शिरदि 
का स्थान एकदम बदल देना पड़ता घा, जिन 
इसमें काफी सख्या में छोग भाग नही छे से ! 


श्री मेनन ने बताया कि प्रशिक्षापियों की 
कमी पूरी करने के लिए हर साल विधा 
शिविर भी लगाए जाते है। अद तब इस परी 
के ३८ शिविर लगाए जा चुके हैँ। सत्‌ १९६४ 
६० में १२ विशेष शिविर खगाने बा गिर 
क्यिाजा रहा हूँ । 


है मप्रेंल, १५९ 


मारतीय एलिस सेवा के झषिकारियों का 
एनरम्बाप्त प्राटयरम 
मेद्रा ने जा अधियारी 


भाः गेंद पुलिस 









वहानिर परत स्पों 
देनी भी शिक्षा 


बा इस्तेमाल होने 
इन अधिवारयों बो दी छाए 

मारतोय पूदिस सेदा के यूबर भषिरारिया 
को भी अब दस वादेड में नए ठग में प्रशिध् 
दिया जाने लगा हैँ ! अब इसे पुलिस प्रशासन 
नर सा शनिर मेद्रा वी भी शिक्षा दी रातों 
और स्यादशारिर शिक्षा पर ज्याश प्यान 
दिया शाता हू । इस बादेज शो घड़े १३ साल 
हो घर हैं। यहा प्रतियर्य €० में ५० जपि- 
वासियों को प्रश्निक्षत दिया माता है । 









त््या तर 


इरडोनेश्िया के वायुवेनिकों को मारत में 
प्रशिक्षण 

है गरम बन बाउमेना के सैँतिशा मा 
.. हक देख बहुत जहदी भारत सें ड्निंग 
क लिए आ रहा हैं । दह्डानेदियां के वाय- 
मैनिकी को भारतोय वापुमेसा मे विभिन्न 
प्रशिक्षम केद्री में ट्रेनिंग दो जाएगो । 

इंप्डोनेशिया थे वायुर्गनिशा का यह दल 
अब नक विदेश में ट्रेलिंग पाल बाले सब दा 
सेबदाह। 

हु? ६ महीने बाद एस हो दल भारत में 
प्राशक्षय के छिए आएंगे । 

इण्टनेद्धिया के वायुतैंनिका का भारत में 
प्रशिक्षण देने का कगर १९५६ में हुआ था । 
इसके अन्तर्गत इण्डोनेशिया वेः बायसनिका को 
चार-ाच साल तक भारत में _द्रनिग द्दी 
जाएगो । 

उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी को 

राष्ट्रपति पदक 
उपर प्रदेश के पुलिस सब-इस्पेक्टर, 
श्री सुमेर चन्द्र वत्य को उनके अदम्य 
दा कर्तव्यपरायणता के लिए राष्ट्रपति 
अडदिस पदक दिया यया हैँ | यह घोवणा 


भारत ससपार मे ५ भा के सूचना-पत्र में 
प्रदाशित हुई हूँ । 


सेनिक भम्याप्त भौर भभ्ययन सप्ताह 
वि और गात्रिक इजीनियरी दछ 

ईेन्द्र ने विभिन्न प्रशार थे अम्त्रन्शस्त्रो, 
सत्रा और गाडियि वा अध्ययन गरने के लिए 
3 मार से गैनित अम्यास और अध्ययन 
मप्ताट 'दरन आग्म्म कया हूँ । 





इस अवसर पर प्रतिरक्षा मत्री, थी 
क्ृष्चमेनन, स्पन्ई सेनाध्यक्ष, जनरल थिर्मया, 
दक्षिय बसान ने जी> ओ० सो-इनन्मी, छे० 
जन» ज० एन० चोपरी आदि उच्चामिशारों 
उपन्पित थे 4 





राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति 
की स्वीकृति 





'द्भपति ने निम्नछिसित राज्य विधेयक 
पर अपनी रवोकृति दें दी हैं -- 

मद्रात्त मूमि-सुधार योजना विधेयक, १६५६ 

यह कानून १९४९ के मद्रास के इसी तरह 
के रत कानन की जगह छे छेगा, क्योकि पुराने 
बालृन में कुछ एसी वमिया थी जिनके कारण 
मद्रास के मीछगिरी आदि कुछ जिलो में भूमि 
के भयानक कढाव को रोकने के लिए अप्मीद 
कदम नहीं उठाव जा सकते थे । 








नये कातून के अन्तर्गत राज्य में जमीन 
का कटने से रोकने और दूसरी तरह के सुधारों 
को हाथ मे लिया जा सकता हूँ । साथ ही इसके 
द्वारा राज्य सरकार बाह्य से जमीन की रक्षा 
करने और जमीन को साफ करने के काम भी 
पूरे कर सकती हैँ । 


लक्ष द्वीप समूह में तीन नये 
केन्द्र-बेतार 
है| 9 मार्च से अडरोत, अमीनद्वीप और 
बवराती द्वीपो में तीन नये बेतार-केलद 
खुल जाने से भारत और लक्षद्वीपममू ह और 


हक . 


प्रफिसतान के कर्माडर-इन-चीफ़ 
दिल्ली में 

पृएतिस्तान की सेना के कमाण्डर-इन-चीफ 

जनरल मोहम्मद मूसा दो दिन की 
भारत-यात्रा पर ५ मार्च को दिल्‍ली पहुंचे । 
पाछम हवाई अड्ड पर स्थल सेनाध्यक्ष जनरल 
के० एम० धविमेया ने उनका स्थागत किया । 
दिल्‍ली में जनरल मूसा प्रतिरक्षा मत्री श्री 
कृष्णा भेनन से भी मिले । 


जनरल मूसा के तिजी सचिव, उनके दो 
पुत्र और पारिस्तान के राष्ट्रपति के पुत्र 
कैप्देन अख्तर अयूब सा भी उनके साथ 
दिल्ली पधारें थे । 


निबट था गये है । इस नथी बेतार की तार- 
व्यवस्था का उद्वाटन ख्वराष्ट्र मत्री, श्री 
गोविन्द वल्‍्ठभ पन्‍त ने किया | ये बेतार-केन्द्र 
डाक-तार विभाग ने स्थापित किए हैं । 
मिनिकाय में एक बेतार-केन्द्र पहले से काम 
कर रहा हैँ । 


पूर्व तथा उत्तर क्षेत्रों के लिए भारक्षित 
पृलिस दल योजना 
कसभा में ३ मार्च को स्वराष्ट्र मश्री, 
श्री गोविन्द वल्छभ पन्‍्त ने एक प्रश्न 
के उत्तर में बताया कि पूर्व तथा उत्तर की 
क्षेत्रीय परिषदों ने आरक्षित पुलिस दल की 
योजनाएं स्वीकार वार ली हूँ । मध्य क्षेत्रीय 
परिषद ने इस योजना के बारे में विचार करने 
के लिए एक समिति नियुक्त की थी और 
उसने जो रिपोर्ट दी हूँ वह परिषद की अगली 
बैठक में पेश की जाएगी। पश्चिम क्षेत्रीय 
परिषद एसा दल नियुक्त करने की कोई जरूरत 
नहीं समझनो हैँ ! 
इस योजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था की 
गई हूँ कि प्रत्येक राज्य या केन्द्र प्रशासित 
क्षेत्र अपने यहा आरक्षित पुलिस दल की कुछ 
पुलिस क्षेत्रोय आरक्षित पुलिस दल के लिए. 


१ अप्रैल, «६ 


भेजे, जिससे यह पुलिस दल क्षेत्र में कही भो 
आवश्ययता पड़ते पर भेजा जा राके । विभिन्न 
राज्यों में हर साछ आरक्षित पुलिस दझ को 
वारीयारी से थोड़े ममय के लिए सयुव्रत 
ट्रेनिंग देते की व्यवस्था की गई है । 


राज्यों में जिला विकास समितियां 


94 तप जिलो 5. 
त्रां अ प्रदेश और राजस्थान सरकार जिलो में 
विभिन्न विभाग के काम में मेल रखने 
या काम जिला परिषद को सौंप चुकी हैँ । 
अब मद्रास, मेमूर, उडीगा और आसाम सरकार 
भी जन्‍्दी ही यही काम वरने वाली हैँ । उत्तर 
प्रदेश ने यह काम अन्तरिम जिला परियद 
को और बिहार, बम्थई, केरड और मध्य प्रदेश 
ने जिला काउसिल या बोर को सौपा हू । 
बजाय में जिले में स्थायो समितिया बनाई गई 
हैँ और पश्चिम बगाठ न यह काम सण्ड विकास 
समितियों को सौपा है । 


दिल्ली प्रदेश में सहकारी रृपि समितियां 
हब प्रदेश में इप समय २७ सहकारो 
कृपयि समितियां दर्ज हैं। यह सूचना 
१० फरपरी को छोड़सभा में एक प्रस्‍न के 
लिखित उत्तर में केन्द्रीय सामुदायिक बिकास 
भऔर संरशार उपगत्री, श्रो बी० एस० मूत्ति 
मेंदी। 





उन्होंने बताया दि जन्‍्य सहूझारी समितियों 
गी सर/ गरएाएई; गषि समितियां दिल्‍्की गह- 
मारी ये है से वर्ज छे सती है । इस समय सर- 
गार गये और से ऋणशग या गहायता के रूर में 
कोई भाधिर सठायता नहीं दो जा रही हूँ । 
परन्तु एए सहशारी गमिति वी चार साल 
पह सामुशवित वियास साद के बजद से 
२०,००० ४० घट दिया गया । 





दिल्ली प्रदेश फी पंचायते 

कक, दर; 

दय सामुशधिर वशिख और शहावार 

उपमत्रो, शी बोल एग७ मूति ने १० 
कफरदरी को तो एम मे हुए ब्रच्न के लिखित 
जुलर में बताया हि दिस्छो ब्रद्देश को 
चबाद)॥ा भोर प्राभपम्रात्रा का शागन 
भौर विवद्श हिटी पमिस्तर से छेफर विशाल 


आपुक्ञत को दे दिया गया है । इस समय दिल्‍ली 
में २०५ ग्राम सभाएं और २२ सकिल पंचायतें 
काम कर रही हूँ । 

पंजाब उच्च न्यायालय के अतिर्कित 
न्यायाधीश | 

प्रेमदन्द पण्डित को उनके कार्य- 

भार सम्भालने की तारीख से दो बर्य 

के लिए पजाब उच्च न्‍्यायारूय का अतिरिक्त 

न्यायावीश नियुक्त किया गया है) यह सूचना 


२४ फरवरी की एक प्रेस-विजप्ति में दी गयी है । 


मध्य प्रदेश का मकान नियंत्रण (संशोधन) 
कानून, १8३० 

'ध्य प्रदेश में १९५५ में मकान नियत्रण 

कानूत छाग किया गया, जिसकी मियाद 

३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त हो गई थी। 

इस कानून को एक साल के लिए और बडाना 


जरूरी समझा गया, पर्तु उस समय वहां हो 
विधानसभा को बैठक नही हो रही थी। अतः 
३० दिसम्बर को अध्यादेश जारी किया गया। 
अब उसी अध्यादेश के स्थान पर यह कावून 
लागू किया गया है । 
दिल्‍ली में आगरा बच्चे 
फसभा में ११ मार्च को स्वराष्ट्र उपमी, 
श्रीमत्ती वायलेट अल्वा ने एक प्रश 
के उत्तर में बताया कि बम्वई वाल अधिनियम 
१९२४ के अन्तर्गत दिल्ली में १९५९ में १,९५६ 
आवारा बच्चों को पकड़ा गया। यह अविनियम 
दिल्ली में भी छागू कर दिया गया हैं। 
श्रीमती अलवा ने कहा कि उन बच्चों को 
जिन्हे अदालत में, मामला चलाये जाने हे 
दौरान अभिभावकों वेः पास छोड़ना उर्चित 
नहीं समझा है सुधासभयृदों में भेज झ्िया 
गया हैं । 





भारत तथा फिनलंण्ड के राजनयिफ 
सम्बन्ध 


प्ण्द् मत्राउय की १९ फरवरी की एक 
विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत 
और फिनर्लुण्ड के बोच मैत्री सम्बन्ध को और 
दुढ़ बनाने के लिए भारत सरकार ने दोनों देशो 
के दूतावासों का स्तर ऊचा करके उसके राज- 
दूतावास बनाने का निर्णय किया है । 





रबोडन में भारत के राजदूत श्री केवद सिह 
फिलल्लेंड के भी राजदूत नियुक्त किए गए हू । 
भारत में फिल्लेण्ड थे: अमात्य, डा० मिगुई 
याल्डेवर वान न्यूमर्स को फिनलेण्ड का प्रथम 
राजदूत बनाया गया है । 
भारत घोर क्यूया के राजनयिक सम्बन्ध 
भा? ओर बदबा कये सरारों ने आपसो 
सम्बन्ध ओर दृढ़ करने के रायाठ में 
सुरगा ही अप दूपो वा दरजा यद्गावर उन्हें 
राजदूत बनाते वा निर्देत दिया हैं । 





इस निश्चय के अतसार अब अमरीर मे 
भारतीय राजदूत, श्री एम० गी* क्षती 
बदबा में भी भारत के राजदूत होगे और 
उनक। कार्पालूय वाशिंगटन में ही गहेगा। 


यह सूचना परराष्ट्र मत्रछय की १४ माई 
बी एफ विजप्ति में दी गई हैं । 


अगादिर के भूचाल पीढ़ितों को माता 
सहायता 
छुप्रृ गदर (मोखको) के मवाल फॉती 
को भारत ये जो सहायता भेजी हे 
रही हैँ, उसको पहली सर एयर इडिया वि 
नें गनल मे विमान द्वारा ७ मार्च वो परे 
भजो गई । वटा से मोरवकों के विमात से 
सामान मोरतकों ले जाएंगे । 
इस बरनुओं में वैतिगिलिन, एकपेन: 
सत्फागायनडिन, ठो ए यो का दौशक हे 
माइगोन, विटामिस की गोठियाँ और हर 


दवाए हू । 





मारिशित के नृदझन पीढ़ितों को मारत की 
सहायता 

भा सार ने मारिशन ई तरान 

वैद्धि शो सहायता वे लिए दो हाव 
४० को बोसत था सांझान भेरा # । इसे 
अडावा वाणिज्य ताग उद्योग संप्ो हे ए:- 
देशन में ०३६ बग्दल, ३,२९० गए माही का 
कप और २,८०८ गज चाररे भो मण्प 





मि्ी है ।घ7 सद सामान एस हु 6 सावोर 
में खाना इर दिया गाय । 
< मार्ज को पोर्द हई पहुंचा । 


जाअयीर 


जच्मर्ता में मारतीय कला प्रदर्रानी 

फेदीय पैडानिर अनुसपान और सरधतदि 

मंत्री, थी दुराड रदौर मे ६९० फरदरो 
गो छोतसभा में एश प्रत्त े निशित उसर 
में बताया वि इन्दोनेश्िया ही राज्पानों 
जग़ार्ता में हुई भारीद बा प्रश्मती बहले 
मफड रही हूँ । पर प्रदर्शनी के टीर-ट्रौर स्प 
जो अनी पता नहीं झगा # । 


-++ 


तेहगन को प्रदर्शनी में नेहरू णी की 
पृत्तऋ सर्वोत्तम घोषित 
& मार्च को वेच्यन में ईरान के शिक्षा मनी, 
हा महभद मेहरन से बुर सीनायदी 
शो पूरारह प्रद्शशी भा उर्॒यादन दिया । 
प्रशशंवी में थी जवाहर रशे नेट्ररू की पुस्तक 
 मिशिगम्मेड आझे बसई हिल्‍्टी के फारसो 
लनशाह शो १० सर्वोत्तम पुस्ताया में माना 
गया / स्सरा फरनों वाद थी मरमृद 
सस|म्जोधी से शिग # । 


सिश्हिम के धिक्षक्ों की मारत यात्रा 


भा सरागार व निमसप्रथ पर सित्िसम 

हे भार धिलता पा एप देह « सात 
को देश री दो महीने वी यात्रा गे लिए नयी 
दिल्ी पहुना । इन शिक्षरा ने नयी दिख्दी में 
राष्ट्रीय बुलियारी शिक्षा सस्धाम ४ से ११ 
साख सर आरब्भिक ट्ुनिंग भी झी । 


स्थायी महत्व की पुस्तकें 


सुन्दर सजधज-कम दाम 


राष्ट्रपति दा० राजेन्द्र प्रसाद के भाषण (१६५२-१६५६) 
भारत के पक्षी---राजेश्बरप्रसमादना रायण सि् 
स्वाधीनता और उसके बाद (जवाहरलाल नेहरू के मापण १६४६-४६) 


भारत १६५८ 
भारतीय कविता--१६५३ 


भारत की एकता का निर्माण (सरदार पटेल के भाषण) 
भारतीय वास्तुकला के ५,००० यर्प 
कर-जांच श्रायोग के प्रतिवेदन का संक्षिप्त सार 


योजना से खुशहाली 
श्रशोक के धर्म लेग् 
पंचांग सुधार 


तपेदिक के रोगियों की घरेलू देखभाल 


पच्चीस रुपये था इससे श्रधिक फो पुस्तकों पर डाक व्यय नहों लिया जाएगा । 


प्रकाशन विभाग 


हंगरी के राजदूत द्वारा परिचिय-पत्र पेशे 
गरो के राजदूत डा० लासछो रीजाई ने 
१० मार्च फो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति 
डा० राजेंन्र प्रसाद को अपने परिचय-पत्र 
प्रस्तुत किए। वे भारत में अपने देश के प्रथम 
राजदूत हैं । 


नौदरलैंड में भारतीय राजदूत द्वारा 
प्ररिचिय-पत्र पेश 
'इग्ले ड में भारतीय राजदून, श्री आर० 
के० टण्डन न ३ मार्च को नीदरलेड 
को राती जुलियाना को अपने परिचय-पत्र 
घश किए 
ट्यूनिस के पुस्तकालय को भारतीय पुस्तकों 
से रबक। में भारतीय राजदूत, श्री आर० 
गोयदन ने ८ माच, १९६० को ट्यूनिस 
के राष्ट्रीय पुस्तवाद््य को भारत सरकार 
की और से ५४ पुस्तक भद की । 





मूल्य डाक खचे 
३.५०. ०.प५४५ 

१२.५० १.५० 
प्ू.०० १.३५ 
४.५० ०.७५ 
४.००. १.७५ | 
५६०० १.३० 
२.०० ०.२५ 
२-५० ०.७५ 
०७५ ०.२० 
१.०० ०.२५ 
०३५ ०.१५ 
०्हेश. ०.१४ 

(रजिस्ट्रेशन व्यय अलग) 


पो. बा. मं० २०११, श्रोल्ड सेक्रेटेरियट, विल्‍लो-८ 








भेजे, जिसमे यह पुलिस दल क्षेत्र में कही भी 
आवशध्यरता पड़ने पर भेजा जा सके । विभिन्न 
राज्यों में हर साठ आरक्षित पुलिस दझ को 
वारीन्चारी से थोड़े समय के लिए सयुतत 
ट्रेनिंग देर की व्यवस्था की गई है । 


राग्यों में जिला पिशास समितियां 


+ >, 2.5 
आर प्रदेश और राजस्थान सरकार जिलोमे 
विभिन्न विभागों के वगम में मेल रखने 
का काम जिला परिषद को सौंप चुडी है । 
अब मद्यास, मैसूर, उड़ीगा और आसाम सरकार 
भी जह्दी हो यही वाम बरने वाली हूँ । उत्तर 
प्रदेग मे यह काम अन्तरिम जिला परिषद 
को और विदार, बम्दई, केरल और मध्य प्रदेश 
में जिला काउमिल या बोईड को सपा ह 
पजात्र में जिलों में स्थायी समितियां बनाई गई 
हूँ और पश्चिम बगाठ ने यह बंगम सणग्ड विकास 
समितियों को सौपा हैं । 


दिल्ली प्रदेश में सहकारी #ृपि सम्रितियां 
दि प्रदेश में इस समय २७ सहकारी 
रुपि समितिया दर्ज हैं। गढ़ सूचना 
१० फरपरों को छोशुगभा में एक प्रश्न के 
लिखित उत्तर में केल्द्रोगे सामुदायिक बिकास 
भीर सहयार उपमत्री, श्री बी० एस० मूतति 
गेंदी। रे 





उन्होंने बगाया वि अन्य सहकारी समितियों 
यो तरह सरझारी झृषधि समितिया दिल्ली सह- 
जारी ये है से यर्जे हि सयगी हैं । इस समय सर- 
गार सी जोर से ऋरणग या सटायता के रूर में 
कोर्ई भाधिक सठायता नहीं दो जा रखी हैं । 
दरसतु एश सटयारी गमिति को बार साल 
पहठे सामुदविश विय्रास रोड में बजट से 


2०,००० ४० ऋणग दिया गया । 





दिल्ली प्रदेश कौ पंपायते 
छोड सामुशदविर विशाल और संडशार 
उयमतो, थी यो० एसछ मूि ने १० 
करदारी शो छोफमा मे एर प्रश्त के लियय 
चलार में बहादयां हि दिच्छों प्रदेश को 
बबादगवा भोर दाशसभाजा का शोसनल 
हर विपदश शिटी बमिस्तर से छेफर वितास 





आयुस्त को दे दिया गया हैं । इस समय दिल्‍ली 
में २०५ ग्राम सभाए और २२ सकिल पचायतें 
काम कर रहो हे । 
पंजाब उच्च न्यायालय के अतिरिक्त 
न्यायाधीश 
प्रेमचन्द्र पण्डित को उनके वार्ये- 
भार सम्भालने की तारीख से दो वर्व 
के लिए पजाब उच्च न्यायालय का अतिरिक्त 
न्यायादीश निषुक्त किया गया है । सह सूचना 
२४ फरवरी की एक प्रेस-विज्ञप्ति मे दी गयी है। 


मध्य प्रदेश का मकान नियंत्रण (संशोधन) 
कानून, १६३० 

प्रदेश में १९५५ में मकान नियत्रण 

कानुत छागू किया गया, जिसको भियाद 

३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त हो गई थी। 

इस कानून को एक साल के लिए और वडाना 





भारत तथा फिनलेण्ड के राजनयिफ 
सम्बन्ध 


पद मत्राउय की १९ फरवरी की एक 

विज्ञप्ति म॑ बताया गया हूँ कि भारत 
जौर फिलर्लुण्ड के बीच मंत्री सम्बन्ध को और 
दुंढ़् बनाते के लिए भारत सरवगर ने 
के दृतावासों का स्तर ऊचा करके 





नह राज- 
दूतावाम बनाने का निर्णय किया हैं । 


स्वीडन में भारत के राजदूत थी फेव्ल सिह 
फिललेंड के भी राजदूत नियुक्त किए गए हैं ! 
भारत में फिललेण्ड के अमास्य, डा० मिगुड 
वाल्डवर वान स्पूमर्म को किनलण्ड वा प्रथम 
राजदूत बनाया गया हूँ । 
भारत प्रोर क्यूया के राजनपिक राम्यन्ध 
भाण और कदवा को सरवारों ने आपसी 
सम्बन्ध और डुड़ बरने के सवाल में 


सुरत्त ही अयो दूतो का दर्जा यद्कर उन्हें 
राजदूत बनाने का निेद जिया हैं । 





जरूरी समझा गया, परन्तु उस समय वहा को 
विधानसभा को बैठक नहों हो रही थी। शग' 
३० दिसम्बर को अध्यादेश जारी किया गया। 
अब उसी अध्यादेश के स्थान पर यह काूर 
छागू किया गया है । 
दिल्‍ली में आगरा बच्चे 
त्षो फुसभा में ११ मार्च को स्वराष्ट्र उपयी, 
श्रीमती वायलेट अल्वा ने एक प्र 
के उत्तर में बताया कि बम्वई दाल अधितियत 
१९२४ के अन्तर्गत दिल्‍ली में १९५९ में १९९६ 
आवारा बच्चो को पकड़ा गया। यह अधिवियम 
दिल्‍ली में भी लागू कर दिया गया है। 
श्रीमती अलवा ने कहा कि उन बच्चों को 
जिन्हें अदालत ने, मामला चलाये जाने मे 
दौरान अभिमावकों के पास छोड़ना उ्कि 
नही समझा है सुधार-गृहों में मेज किया 
गया हैँ । 





इस निश्चय के अनुसार अब अमीर 
भारतीय राजदूत, श्री एम० गीड अगमा 
हगूबा में भी भारत के राजदूत होंगे और 
उनका वार्यालय वाशिगटन में ही रहेगा! 


यह सूचना परराप्ट मन्नादम वो १४ माई 
की एक विजप्ति में दी गई है । 


अगादिर के भूचाल पीढ़ितों को मारतीर 
सहायता 
छुप्रगदिर (मोस्वको) के भद्दे ्पीः 
को भारत से जो गहायता से्ज 
रही है, उगडी पहली खेर एयर इप्या 8 
शनल के विमान द्वारा ७ मार्च को 
भेजी गई । वहा से सोरबरों के दिन 
सामान मौरतकी हे जाएगे । है 
इन वरतुओं में पेनिशिलिस, एंटी 
सास्फायावनडित, टो ए दी का टीशे' 
माइगीन, विदामित डी गोखिया औौर डी 
दवाए है । 








उपयोगी तथा रोचक प्रकाशन 
किक राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के भाषण... यृह्व॑ जक स्पप: 


(१६५२-५६) ३.४० ०.पु 
इस पुस्तक में झा० दाजेन्द्र प्रसाद के जनवरी, १६५२ से मई, १६५६ तक के भाषण 
मंगृहीत है । लिशि-कम में दिए गए इन भाषणों तथा लेसों में प्रमेफ विषयों पर प्रकाश डाला 
गया है पौर उनमें दा राजेस्ट प्रमाद का व्यवितत्व एक राजनीतिज्ञ, विद्वान, इतिहासकार, 
शिक्षा-घाम्त्री, प्रादर्शवारी, समाज सुघारक प्रौर सबसे प्रधिक एक महान्‌ रचनात्मक विचा रक 
के रूप में ग्पप्ट दृष्टियोघर होता है । 


छाघीनता और उसके बाद 
मूल्य £ डाक व्यय 


(जवाहरलाल नेएर के भाषण १६४६-४६) ५.००. १.३५ 


भारत द्वारा प्राजादी प्राप्त करे के पश्यात्‌ प्राय. डेढ वर्ष में दिए गए प्रधान मंत्री 
वाहरलाल नेहरू के ऐतिटासिक भाषणों का संग्रह । 

प्रधान मंत्री के प्रनुपस व्यकितित्य ने भाषणों के विषयों को एक श्राघारभूत एकता 
दाव की है। ये भाषण, जिनमें युछ सामयिक इतिहास पर प्रकाश डासते हैं, कुछ में नीति 
! महत्वपूर्ण प्रइनों पर विचार है प्रौर झुछ में भावनाभ्रो का संचार है, राष्ट्र को श्रत्यधिक 4१ 


चाग करने के लिए प्रनुप्रेरित करते हैं । 


भारत को एकता का निर्माण 


(सरदार पटेल के भाषण) 
भारत की भाजादी से पूर्व ५८५४ देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय स्वर्गीय सरदार 
वल्लभभाई पटेल को है | उसी महान्‌ नेता के २७ विविध विषयक भाषणों का संग्रह । 
मूल्य ; डाक व्यय : 
५.०० १.३० 
(रजिस्ट्री प्यय पलग) 








२४ रुपये या इससे श्रधिक को पुस्तकें मंगाने पर डाक खर्च नही लिया जाएगा । 
मूल्य श्रप्रिम श्राना चाहिए, क्रास्ड पोस्टल ब्रार्डर द्वारा सुविधा रहती है 


सभी प्रमुख प्रुस्तक-विक्रेताशों से प्राप्य या सीधा लिखें: 


प्रकाशन विभाग 


। पो० या० मं० २०११, श्रील्ड सेक्रेटेरियट, दिल्‍ली-८ 








(३. 
जीब समाचार १९१ जा ३ अप्रेल, १९६० 











प्रगाति पथ पर अग्रसर 
एक आदर्श गांव की कहानी 


पिछली गियों में *समरगोपालपुर गांव को राष्ट्रीय बचत आम्दोछन के इतिहास 
में एक नथा अध्याय जोड़ने का श्रेय प्राप्त हुआ । स्थानीय लोगों के खूब दिछचस्पी लेने ओर 
कठोर प्रयास फरने के कारण इस मांय का नाम आज भारत भर में प्रसिद्ध हो गया है + 
स्‍्व-सहायता और परस्पर सहयोग की भावना के वशीभूत हो कर इन लोगों से ९४,००० रुपये 
राष्ट्रीय चचत योजना पत्रों के लिए इकद्ठे किये | पंजाब के किसी गाँव से इकट्ठी होने 
बालो यह सबसे बड़ो रफ़म थो | गांव के कुल ४१५ परिवारों में से ३६७ परिवारों ने 
इसमें पोग दिया । यों कह लें कि गांव का प्रत्येक नर-नारी और बच्चा बच्चा दस अवसर पर 
सहयोग देने के लिए उठ छड़ा हुआ । इस गांव के लम्वरदार को परनों ने तो कमाल हो 
कर दिया । उसने अपने ६,००० रुपये के जेवर राष्ट्रीय पोजनाबचत--पत्र खरीदने 
के लिए अर्पण कर दिये। 


एक अनुकरणीय उदाहरण 


$£44+९5</£5£ ६“ 






भारत की सेवा 

को जिये 

बचत कर 

समृद्ध वनिये 

राष्ट्रीय बचत योजनात्_ं में 


(पका दल अर घन लगादये | 
"यु प्ट्रीय बचत संगठन 





शापरेपटर, प्रराइत दिभाग, सुधा ओर प्रशार्ध पंत्राह्य, भारत सरदार, दिल्‍्खीौ-८ द्वारा साप्पादित तथा 
चोडिपर प्रेस, तिलक मार्ण, शिस्लौ-६ द्वारा मुद्दित 
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5 
पई हो मय दिल्‍्दो में 
होने पर हस्ताहर; 


भारत और शादाओों एश्पाप सिन्तन में प्र 


5 मो मय हिस्सों में ११ सास को भारत और युगोरल्ताविया में एक साल्कृतिक सम् 
जिद थो रणनाद मत में इेस्शेय दादिग्य मोर उठोय सवाल 4... करतासलर हए--खिप्र में बेस्ट्रीय येज्ञानिक अनुसन्धान और सस्कृति मन्नो डा० हुः 
मानी मम्मी (हावे) और शादी इरसाप विशन दे भेजा और भारत में घुगोस्ताव राजदूत परमश्रेष्ठ इसन कवेडेर समझौते पर हस्ताक्षर क 
पगानी ममझोने दर हलाझर बरते 75 


>लन्क न काननन- 






| 

॥ 5 

| २ हु 

। * | गा 
प्रदिचम हुई /+5 । > ( 
रिशे ई रफनी में आई हुए किक्षा- है /ः 0 लि छ 
हज में १५ मार्च को दंका: ४ की हा 
पनुसन्धान ओर संस हक पी १ १ 
कि बबर ति मत्रों हा र 


04 आये बंडे और आोपरा दल 
न रू चने १५ मार्च को दिल्‍ली रेटले 
|. पर दिया गया चित्र 


[ 
| 
| 
| 
न 


रजिस्टड न० 
डो०-६४! 











३ मार्च से दिल्ली में हुई सेना के धोड़ों,की प्रदर्शनों में शा 
अफगानिस्तान कप जीतने बाला घोड़ा_'शिवाजी' और उमर 
घुड़सवार मेजर मुहम्मद पिर्डा 


केख्दोय समाज कल्प्राण मण्डल द्वारा १५ मार्च से नये हिल 
आयोजित एक समाज कल्याण प्रदर्शनी में मणिपुर हटात हा हैं 


हर न 
्ाख्गलीशख्ा 
हज तर] 


वर्ष ३ __५ मार्च, १६६० ( २५ फाल्युन, १८८१ ) ..... श्रद्धू + 

















भारतीय एवरेस्ट पर्वतारोहण-दल के 
सदस्य नयी दिल्‍ली में प्रधान मंत्री, भी 
जवाहरलाल नेंहुरू के साय 


विश्व बक के तत्वावधान में संगठित 
अंतर्राष्ट्रीय आधिक शिष्टमण्डल के 
सदस्य २५ फरवरी को नयो हिल्‍्लो में 
प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल मेहर के 
साथ। बाएं से दाएं : सर ऑलिवर फ्रेक्म 
(ब्रिटेन), डा० हरमंन एब्स (पश्चिम 
जमंनो ), प्रधान मंत्री और श्री चार््से 
ए० कूम्बस (अमरीका) 


गेहूँ उपयोग शिप्टमण्डल, जिसमें 
अमरीका, कताड़ा, आस्ट्रेलिया, फ्रांस 
ओर अंतर्राष्ट्रीय कृषि संगठन के इुछ 
सात प्रतिनिधि है, २० फरवरी रो 
नयो दिल्‍्लों में केद्यौय पाध और हैपि 
मंत्री, श्री एस० के० पाटिल के साय 





भारतीय 


समाचार 





वर्ष ३ 


एक प्रति व० ०.३५ १ शिक्तिग 


मुस्य विषय 


चीनी प्रधान मत्री का पत्र 

मंसद में १९६०-६१ का वजट पेश 

नेपाल को भारतीय सहायता 

साइबिलों और सिलाई की मशीनी वा उत्पादन 
१९६०-६१ का रेल बजट 


सिचाई-साधनों का पूरा उपयोग . विशेषधाधिकारियों 


की रिपोर्ट 
विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट 


१५ मार्च, १९६० 
२५ फास्गुन, १८८१ 


भड्ू ४ 





१४ सेंट 


वाधिक्ष मूह्य. ₹० ७.०० १७ शि. ६ पेंस २.५ डालर 


झ्ावरण चित्र: ६ मार्च को दिल्‍ली रेलवे स्टेशन पर 


१११ 
११४ 
१२६ 
१२९ 
१३५ 


श्थर 
१४५ 


पहुंचने पर भ्री ऊ नू प्रधान मन्‍्त्री 
थ्री जवाहर साल नेहरू के साथ 


भारतीय समाचार में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओ 
का संक्षिप्त रिकाई प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता हू 
स्थान संकोच के कारण अनेक दिपयों को संक्षेप में ही दिया 
जाता है । ऐसे विवरणों को पुर्ण अधिकृत विवरण नहीं 
समझना चाहिए १) 






वियत प्रधान मत्री महामहिम्र निकिता 
खाडसोव की भारत-यात्रा की समाप्ति 
पर १७ फरवरी को नयी दिल्ली में निम्ने- 
डिखित संयुक्त विजप्ति जारी की गई '-- 


भारत सरकार के निमनश्रण पर सोवियत 
संघ की मत्रिपरिषद के अध्यक्ष, श्री एन० एस० 
स्थ॒श्योव ११ फरवरी, १९६० को भारत 
आए और १६ फरवरी, १९६० तक रहे। उनके 
साथ विदेश मत्री श्री ए० ए० ग्रोमिको, संस्कृति 
मत्री थी एन० एु० मिरेलोब, सास्कृतिक कार्य 
ममिति के अध्यक्ष श्री जी० ए० जुकोव, पर- 
राष्ट्र अ्-कार्य समिति के अध्यक्ष श्री एस० 
ए० स्केचेकोव, सोवियत संघ की सर्वोच्च 
मोवियत के डिप्दी श्री टी० यू० उलजावयेव, 


भारतोय प्रमायचार 


सोवियत प्रधान मंत्री की भारत - यात्रा पर संयुक्त विज्ञप्ति 


अजरबेजान सोझलिस्ट रिपब्लिक की परराष्ट्र 
मत्री श्रीमती टी० ए० वैशेवा, सोवियत: सघ 
के स्वास्थ्य मत्रालय के मण्डल के सदस्य श्री 
ए० एम० मार्कोव और भारत में सोवियत 
सप के राजदूत श्री आई० ए० बेनेदिकतोव 
भी आए । 


दित्ली में तथा अन्य स्वानो पर, जहा भी 
श्री ख्थ्‌ इचोव गए, जनता ने उनका हादिक और 
सौहारदपूर्ण स्वागत किया, जिससे जनता के 
प्रेम और उत्साह का परिचय मिला । जनता 
द्वारा प्रकट की गई यह सदुभावना विश्व के 
इस राजनीतिज्ञ के प्रति, जो बडी निष्ठा से 
श्ाति के लिए प्रयत्न कर रहा हैँ, सम्मान हैं 
तथा भारत और सोवियत संघ तथा दोनों 


देशो की जनता के मित्रतापूर्ण सबधो का परि- 
चायक है । 

दिल्ली में श्री श्यू इचोव ने ससद सदस्यों के 
सम्मुख भाषण किया, विश्व कृपि प्रदर्शनी देखी, 
दिल्‍ली के नागरिक अभिननन्‍्दन में भाग लिया 
तथा और बहुत-से सार्वजनिक कार्यक्रमों में 
भाग लिया | बाद में वे सूरतगढ और भिलाई 
गए। ये दोनो ही स्थान क्रमझ कृषि और उद्योग 
क्षेत्र में भारत और सोवियत सघ की मित्रता 
के प्रतीक हूँ । इन दोनों ही कार्यों में प्राप्त हुई 
सफलता दोनो देशों के लिए सत्ोप की वात 
है तथा भविष्य में दोनो देशों के आथिक सह- 
योग की सफलता का झुम चिन्ह हैं! भारत, 
जिस बड़े काम में रूगा हुआ है तथा अपनी 
विकास योजनाओं के छदयो को प्राप्त, 


« लिए जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसकी 
एक झलऊ श्री ख्थघ्चोव को इन दोनो केन्द्रों 
हें मिली ॥ 
थी खाइचोव में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, 
प्रधान मंत्री तथा भारत सरकार के अन्य 
मंत्रियों से बातचीत की । प्रधान मश्री से वहुत-्ये 
अंतर्राष्ट्रीय मामलो तथा दोनो देशो से सम्ब- 
न्थित विशेष मामलों पर बडी हो मित्रतापूर्ण 
और मौहारदपूर्ण वातचीत हुई । 
हाल ही में दुनिया की गतिविधियों में जो 
अनुकूल परिवर्मन हुए हूं और जिनसे अंतर्रा- 
प्ट्रीय तनाव में वागफी कमी हुई है, उन पर दोनों 
प्रधान मत्रियों ने संतोष प्रकट किया । दुनिया 
की स्थिति में यह सुधार दो महान राष्ट्रों के 
नेताओं--सोवियत संघ को मंत्रिपरिषद के 
अध्यक्ष श्री सत्र इचोव और अमरीका के राष्ट्र 
पति श्री आइजनहावर--के प्रयत्तो का परि- 
णाम हूँ । उन्होंने सीधी वातचीत से आपस में 
जो मम्पर्क स्थापित फ़िया हैँ और जो एक-दूसरे 
के देश की यात्रा के द्वारा और बढ रहा है, उससे 
अतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वे एक-दूसरे को काफी 
समझ पाएं हूँ तथा उस्मी के कारण सोवियत 
भपष, अमरीका, द्विदेन और फ्रांस के चोटी के 
नेताओं का अगछी मई में शिसर सम्मेलन करने 
का समझौता हुआ है। सभी शाति-प्रेमी लोगों 
की आशाएं एस सम्मेलन पर तथा ऐसे ही 
मम्मेलनी पर छगी हुई हैँ । सव छोगो की यह 
प्रबल इच्छा है कि इन बड़े देशों के नेताओं के 
प्रयत्न पूरी तरह सफल हो । अपनी और से 
भारत जाति के प्रयल्ो के प्रति सदभावना 
प्रकट करता हूँ तथा बरावर उनका नेतिक 
समपेन मरने वा आश्वासन देता हैं । 
भारत मे प्रधात भत्री ने श्री म्थूइचोव के 
पूर्ण निग्स्धीगरण के प्रस्ताव वा फिर से 
समर्धन विया। भारत के दृष्दिकोत्न मे यह 
भग्तार एड सरह में अवर्गष्ड्रीय समस्याओं 
के कछ में अहिंसा वा सिद्धान्त अपनाने गा 
प्रयभण ह। इन प्रस्तायो के प्रति सद देशों की, 
विधोयण शर्त राष्ट्र संघ को दिखघस्पी इस 
शा वा परिषाएपर है कि दुनिया के आदमी 
ऋशु-पुद्ध रे सगरो को समझते है। अचु-भस्ता 
हुपा आय सिनाशगारी आसतो पर प्रतिबन्ध 
हहराओे के आपने खत को दोसो ग्रषार सरियो 
मे दुल्टि थी । पकने पह भाशा प्ररट वी हि 
दुविया दे बरे देश पढ प्रश्णार वे मापार दर 


जो भारत ने संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के पिछले 
अधिवेशन में रखा था, अणु-अस्त्रों को समाप्त 
करने की ओर पहला कदम उठाएग ; सिर्फ 
अणु-अस्त्र ही नही, पुराने तरीके के अस्त्र भी 
मानव की प्रगति में बहुत बाघक है । हाल ही 
में सोवियत संघ ने अपनी सशस्त्र सेनाओं में 
जो कमी की है और जैसी कि वह पहले भी कर 
चुका हैं, वह भारत के मत से श्ांत्ति के स्वप्नों 
को पूरा करने की ओर महत्वपूर्ण कदम है । 


प्रधान मत्री श्री नेहरू तथा अन्य भारतीय 
नेताओं से हुई बातचीत में मोबियत मंत्रि- 
परिषद के अध्यक्ष श्री एन० एस० स्थूइचोव 
ने किसी भी शूट में शामिल न होने तथा सैनिक 
सधियों से अलग रहने की भारत की नीति की 
प्रशंसा की । उन्होंने कहा कि सोवियत संघ 
भारत की इस नीति का सम्मान करता हैं । 
सोवियत सरकार का यह विश्वास है कि इस 
नीति को अपनाकर भारत और भारत के 
प्रधान मंत्री विश्वशांति कायम रखने में बहुत 
बड़ा योग दे रहे है । श्री स्थएचोव ने भारत 
सरकार तथा भारतीय जनता को इस नीति 
की सफलता की कामना की और इस बात पर 
जोर दिया कि शाति को कायम रफ़ने के लिए 
भारत और सोवियत संघ के सयुवत प्रयत्न 
जारी रहेंगे और उनसे अतर्राष्ट्रीय तनाव में 
कमी होगी त्तथा दुनिया के देशों में सहयोग 
बढ़ेगा । 
भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता 
अब पहले से अधिक दृढ़ हुई है और दोनों देश 
एकन्दूसरे को अधिक अच्छी तरह से समझने 
रूगे हे । दोनो देश शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के 
सिद्धान्त को मानते हैँ और स्थायी शान्ति 


कायम करने में सहायता देने के लिए दृढ़ प्रतिश . 


हूँ । इससे दोनो देश एक-दूसरे के ओर निकट 
आ गए हूँ। संयुक्त राष्ट्र तया अन्य क्षेत्रों में 
भी उनका बराबर सहयोग है । दोनो देश इसे 
मानते हैँ कि विज्ञान और शिस्प-विज्ञान में जो 
उल्देशनीय प्रगति हो रही है, और जिसमें 
सोवियत गध सबगे आगे है, उसमे मानवता 
की तब तक ठीक तरह से सेवा नहीं हो सकती, 
जब तडः रागार युद के भय मे मुषत न हो जाए 
और श्थायी शान्ति श्यापित ने हो जाए। निर- 
इपोज रण, देशों थेः बीच शद॒माव, दुनिया के 
जो छोत्र अब तर गधैद और उसपेधित रहे 


उनकी तेजी से उन्नति--इन्हों से वास्तव में 
युद्ध रुक सकता है । दोनों प्रधान मंत्रियों मे 
इस पर विश्वास प्रकट किया हैं कि इन बातों 
पर मानवता की शान्तिपृर्ण प्रगति निर्भर है, 
इसलिए उनके देश इन कामों के लिए भरसक 
प्रयत्न करेंगे । 


दोनों प्रधान मत्रियों को यह जानकर खुगी 
हुई है कि दोनों देशों के आधिक ओर सर्स्करंतिक 
सम्पर्क भी बढ़ते जा रहे हे । भारत और सोवि- 
यत सघ के आर्थिक तथा शिल्पिक सहयोग से 
अनेक योजनाएं चल रही हे : भिलाई इस्पात 
कारखाना, जहां उत्पादन शुरू हो गया हैँ और 
अब जिसकी क्षमता दुगनी की जा रही हैं; 
राची का मशीन बनाने का कारखाना; नैवेली 
का बिजलीघर; कोरबा कोयला योजना; 
बरौनी का ते साफ करने का कारखाता। 
तेल के लिए खुदाई आदि । सोवियत संघ ने 
अब तक जो ऋषण देना स्वीकार किया, उमके 
अलावा उसने अभी हाल में !॥ अरब रूबले 
और देने का निर्णय किया है। यह ऋण तीसरी 
योजना के बडे कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएंगो। 
इस सम्बन्ध में श्री रू शचोव जब दिल्ली में पे, 
तब एक समझौता हुआ था ) उसी समय दोनों 
देशों के बीच पहली बार संस्कृति, विशान और 
शिल्प के महयोग के बारे संमभौतों 
हुआ। 

श्री रूम इचेव पिछली थार दिसम्बर १९५५ 
में भारत आए थे तव से एसी अनेक बातें हो 
चुकी हैं, जिनफा प्रभाव भारत और दुनियां 
पर भी पडा। श्री ख्थइचेव को यहा आकर नए 
स्वयं यह देखने का मौका मिला है कि भागद 
नें अपने विकास के लिए, जनता की उलते 
के लिए और लोगो का रहन-गहन ऊँचा कर्ण 
के लिए जो प्रयत्न किए, उनका बया परिणार 
निकला हैँ | उनके भारत आने से दोतों प्रधा् 
मत्रियों को फिर उत्कष्ठित मित्रों के समा 
मिलने और अतेक मामझों पर विधाए के 
कय मौत मिला है। दोनों ने व्यक्तिगत हो 
में जो बातें की है, उससे दोतों गा हो लाई 
हुआ हैं; जून १९५५ में मारत के प्रात मंच 
ने सोवियत गंध की यात्रा गरदे माएद बौर 
मोपदिपत सघ के दीच जो नए सप्दग्प शो है: 
दे इगये (श्री हा इथेद की यात्रा मे) भौर ( 
हुए है । 

॥2५ जार्ख, ९६ 


चीनी प्रधान मन्‍्त्री का पत्र 


प्रुणात मत्री श्री नेहरू ने २६ फरवरी को 
लोकसभा में चीन के प्रधान मत्री थ्री 
आाऊ एन-लछाई का २६ फरवरी, १९६० का 
पत्र पेश किया । पत्र पेश करते हुए उन्होंने 
महा-- 
“जैसा कि आप देखेंगे, चीन के प्रधान मत्रो 
थी घाऊ एन-टाई ने भारत आने का मेरा 
निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मेने मार्च के 
उत्तराध में भेंट करने वा प्रस्ताव रखा था । 
उन्होंने लिखा हू दिः अप्रैल वा महीना अधिक 
उपयुक्त रहेगा । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, 
हमें अप्रेड का महीना उतना ही उपयुक्त हू 
और हम जितनी जल्दी हो सकेगा एक तिथि 
निश्चित करने का प्रयत्न करेगे। में अप्रैल के 
अन्त में, सम्मवत. ३० अप्रैल को, राष्ट्रमण्डडीय 
प्रधान मंत्री सम्मेलन में भाग लेने के लिए वाहर 
जा रहा हू । घूकि यह अप्रेड का आखिरी दिन 
हूँ, इसलिए इसमे कोई रकोवट नहीं पढ़ेगी । 
में आशा करता हू कि बातचीत के किए चीनी 
प्रषान मत्री के भारत आने की तारीख निश्चित 
हो जाएगी । और साय ही मुझे विश्वास है कि 
जब बह भारत आएंगे, तो जैसा हम अन्य 
विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हैं, उनका 
भी स्वागत करेगे ।” 


पत्र का हिन्दी अनुवाद 
प्रिय श्री प्रधान मंत्री, 





में श्रोमान वेः ५ फरवरी, १९६० के उस 
पत्र के लिए धन्यवाद देता हू, जो चीन-स्थित 
भारतीय राजदूत थ्री पार्थभारथी १२ फरवरी 
को यहा लेकर आए । साथ ही २६ दिसम्बर, 
१९५९ के चीन लोकगणराज्य के परराष्ट्र 
मंत्रालय के नोट का जवाब भी भारत सरकार 
“के आदेश पर श्री पार्यसारथी ने हमारे पर- 
राष्ट्र मंत्राउय को दिया ॥ भारतीय दूतावास 
के मोट का जवाब चीनी परराष्ट्र मश्रालय 
इसको अच्छी तरह पढ़ कर देगा । 


आपने चीन सरकार और मेरे भारत और 
औलीन के प्रधान मत्रियों के जल्दी ही मिलने 
ओर सीमा के सापले के बारे में शातिपूर्ण 
समझोते का मार्ग दूढने से अपनी सहमति प्रकट 
» की हू और मुझे मार्च महीने के उत्तरा्थ में 
दिल्‍ली आने मी दावत दी हैं । में आपके इस 
-मैत्रीपूर्ण निमत्रण के लिए हृदय से आभारी 


हैं । चीद सरकार का बरावर यह विश्वास 
रहा हूँ कि चीनियो और भारतीयों को मित्रता 
शाइवत हूँ और दोनों देशों के बीच सीमा के 
मामले का निपटारा आवश्यक और पूर्णतः 
सम्भव हूँ । दोनो देशो को कुछ अस्थायी मत- 
भेंदों और दुर्भाग्यपूर्ण तथा अनपेक्षित दु्घंट- 
नाओ के कारण सीमा के मामले को झाति से 
फैसला करने की अपनी इच्छा से तनिक भी 
नही डिगना चाहिए। इसो कारण चीन सरकार 
आगामी बंठक के बारे में आशाजनक रवेया 
और विश्वास रसती है । मुझे अपने बारे में 
यह कहने बी आवश्यकता नही कि में एक बार 
फिर महान भारत की राजधानी में आने, अपने 
देश की समृद्धि, शवित और उन्नति तथा विश्व- 
शाति के लिए निरन्तर सघर्ष करने वाले महान 
भारतवामियों को देसने और आपसे तथा उन 
अन्य मित्रों से मिलने का अवसर पाकर बहुत 
प्रमन्न हू, जिनसे अपनी पिछली भारतन्यात्राओ 
में मिलने वा मौका मिला । सुझे इस बात की 
विशेष रूप से आशा हूँ कि हम दोनों के प्रयत्त 
मे वे काली घटाएं छट जाएंगी, जो हमारे दोनो 
के देशो पर इस समय छाई हुई है, ताकि दोनो 
देशो के पुराने मैत्री सम्बन्ध मजबूत हो और 
बढ़ें । 
कुछ राज-काज के कारणवश में अप्रैल में 
आपके देश आऊगा। आने की निश्चित तारीख 
राजदूतों के जरिये विचार करके तय कर ली 
जाएगी 
सादर, 

चाऊ एन-लाई 

प्रधान मत्री, 

चीन लोकगणराज्य की 

राज्य परिषद 
परमश्रेप्ठ श्री जवाहरलाल नेहरु, 
प्रधान मत्री, 
भारतीय गणराज्य, नयी दिल्ली । 


भारत-चीन सम्बन्धों पर श्री नेहरू 
का वक्तव्य 
प्रृधान मंत्री, श्री नेहरू ने १६ फरवरी को 
छोकसभा में एक काम रोको प्रस्ताव के 
उत्तर में निम्नलिखित ववतव्य दिया .-- 
मुझे खेद है कि कुछ सदस्य यह समझते है 
कि हमारी नीति में फेरददल हुई है। मेरे ख्याल 
में मेरी सरकार को नीति में कोई 


नही हुई हैं और जो बात राष्ट्रपति ने 
भाषण में कही थी, वह बात सरकार 
चीन को भेजे गए पत्र में कही गयी हैँ । 

जो कुछ मेने कहा, उसमें से किसी बात का 
हवाला देते हुए एक सदस्य ने कहा हैं कि आज 
की हालत में दोनों प्रधान मत्रियों की बैठक 
से कोई नतीजा नही निकलेगा । अब मेरे सामने 
बह सब बाते तो है नही, जो में इस सदन में 
या अन्य सदन में या पत्र-प्रतिनिधि सम्मेलन 
में या अन्य कही कह चका हूं । मेरी तो सदा 
यही नीति रही हैं कि किसी भी व्यक्तित से बात 
करने पर हल निकल ही आता हूँ । मुझे तो 
पिछले ४० वर्षो में यही शिक्षा दी गयी हैँ कि 
बातचीत से मामले सुझमझाएं जा सकते है 
और मेरे ख्याल मे मुझे या इस सदन को यह 
नीति नहीं अपनानी चाहिए कि हम विचार- 
विमर्श न करे । हम में से बहुतों में इसी बात 
की ट्रेनिय छी है, वत्कि यह पाछीसी उनके साथ 
भी अपनायी हैं, जिनसे छड॒कर हमने आजादी 
ली हे । 

लेकिन हमे देखना है कि इस मामले में 
हमारी क्या पोजीशन है । चीन के प्रधान मत्री 
ने जब मुझे रघून बुलाया तो केवल ७-८ दिन 
का समय ही दिया । तब मेने कहा था कि इस 
बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलेगा और 
इसलिए में वहां न जा सका | में कई बार कह 
चुका हूं कि में ऐसी हालत में हमेमा मिलने को 
तैयार हू, जिससे कुछ नतीजा निकले । इसके 
बाद मुझे कुछ ऐतिहासिक और अन्य तथ्य 
मालूम करने में काफ़ी समय छगा । मुझ खेद 
हूँ कि हमें यह जवाब सदन के सामने रखने में 
कुछ देरी हुई। 

अब इस सदन को यह विचार करना हूँ कि 
हमारी नीति में फेरवदल हुई है या नही । मेरा 
कहना है कि मेरी या हमारी नीति में कोई 
फेरबदल नही हुई है। हमने अपने पत्र में अपनी 
नीति बिल्कुल साफ कर दी है । हमारे ख्याल 
से आजकल की परिस्थिति में दोनो प्रधान 
मत्रियों में बातचीत जरूर होनी चाहिए । 

इसलिए मेरा कहना है कि हमारी नीति में 
कोई फेरबदल नही हुई । फिर भी यह मामला 
बड़ा महत्त्वपूर्ण हें और इस सदन में इस 5 
विचार होना चाहिए । राष्ट्रपति के ह 
के सम्बन्ध में यहा जो बहस हो रही हैं, 


इस पर भी विचार किया जा रहा हैं। हो सकता 
है आगे भी इस पर विचार किया जाए। में इस 
मामले में सदन की सहायता हर समय लेना 
चाहृगा । छेविन मेरे स्थाल से यहा इस समय 
काम रोको प्रस्ताव रसने की कोई जरूरत 
नहीं है । 


भारत में रहने पाले चीनी 


हट समय वलछत्ता में ४१०७ और 
बल्म्पोंग में १७९ चीनियो के नाम दर्ज 
है । इनमें से शिसी के पास फारमोसा का पास- 
पोर्ट नही हैं । फिर भी कलकत्ता के १,६७६ 
और बलिम्पोंग के ३८ चीनियो के पास व्यू- 
प्रितांग सरकार के पामपोर्ट हूँ, जिनकी अवधि 
समाप्त हो चुकी है। 

भारतीय नागरिक अधिनियम लागू होते 
के बाद से बलउत्ता के २,००५ और कलिम्पोग 
के १२ चीनियों ने भारतीय नागरिकता के 
लिए अजिया दो हैँ । 

यह सूचना वेन्द्रीय स्थराष्ट्र मत्रो, श्री 
गोविन्द बललभ पत ने १७ फरवरी को राज्य 
सभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी । उन्होंने 
बताया कि इस समय कलऊत्ता में ११६३ चीनी 
राग्यविज्ञीन नागरिक हूँ | मलिम्पोग में ऐसा 
भोई भी णीनी नहीं है । 





7६५६ में विदेशियों को मारतीय प्रवेशा-पत्र 
छदे यर्ष २५,७५२ विदेशियों को भारत 

में प्रवेश बरने जी अनुमति दी गई। 

इनमें से १२,११५ पंयंटव थे और ३,१७७ 
व्यापारी । सुस्यत अमरीशा से १२,१७२, 
अफगानिस्तान मे ८८३, बर्मा में ९११, 
प्राम से १,३८३, जमनी से २,०४०, ईरान 
में ६५५, इटठी में १,०८०, जापान मे ५४६, 
सादियव रूस गे ४६६, ग्विट्जरसेकद मे ५०० 
और पाईदेश गे ८२४ आने यासे स्यक्तियों 
के) परदगर दिए गए । १९५८ में ३२,२८३ 
विदे शिया बो भारधीय प्रवेशयत्र दिए गए थे । 
१९२७ है भारतीय परर्खत्र प्रधिनियम 
शी उसे एरकंद वियमा के अनुसार, मारत 
भ॑ प्रा बात बाप 7? दिरेशी के दाल वा- 
बच (वातपार) और भारत में द्देश करते दा 
बाज थे वी रमत्त की अपुर्पात हनी झब्री 


है । राष्ट्रमण्डल के देशों (पाकिस्तान, लेका 
और मिशनरियों को छोड़कर) और आयर 
के नागरिको को प्रवेश-पत्र छेने को आवश्यकता 
नहीं हूँ, छेकिन उनके पारपत्र विधिवत्‌ होने 
चाहिए ॥ 


7६५६ में नजरबन्द व्यक्ति 


नि 'रोधक नजरवदी अधिनियम के अंतर्गत 

१९५९ के अत तक विभिन्न राज्यों में 
९६ व्यक्ति नजरबन्द किए गए। इनका राज्य- 
वार ब्योरा इस प्रकार है : 


प० बंगाल ५६, वम्बई १४, मणिपुर १२, 
मध्य प्रदेश ५, दिल्‍ली ४, आसाम ३े और 
पजाब २। 


इनमें से ८८ व्यक्ति राज्य की सुरक्षा या 
सार्वजनिक श्वाति भग करने के अपराध में 
नजरबन्द किए गए । इनका राज्यवार ब्योरा 
इस प्रकार हूँ . प० बगाल ५६, वम्बई १३, 
मणिपुर १२, मध्य प्रदेश ५, दिल्ली २। 


भारत की सुरक्षा और विदेशों से भारत 
के मम्बन्धों के हित में आसाम और दिल्ली में 
२-२ तया पंजाब में १ व्यक्ति नजरबन्द किया 
गया । वम्बई में १ विदेशी को नजरयन्द किया 
गया । 


छुतआछूत के अप्रराप के मामले 
भिन्न राज्यों और केन्द्र-्शासित क्षेत्रों की 
सूचना के अनुसार जनवरी-जुलाई, 
१९५९ में छुआछृत (अपराध) अधिनियम 
के अन्तर्गत १११ मामले दायर हुए थे। इनमें 
में १५ में छेकर ५० प्रतिशत तक मामलों में 
अपराधियों फो सजा दो गई है । 
इनमें बम्बई, मध्य प्रदेश,मद्रास और उड़ीसा 
बेः आक्षदे शामिल नहीं हूँ । अन्य राज्यों के 
आशट्ट श्स प्रकार है : परिक्षम बंगाल २; 
केरल २७, मेगूर ४३, पजाब ३, आप 
प्रदेश ६, राजस्यान १, उत्तर प्रदेश २०, 
बिहार ३, मधिपुर १ दिल्दी १ और 
हिमाघज प्रदेश ४ ॥ 
यह सूघना स्वराष्ट्र मचरारूय में मत्री, श्री 
डठ रत नो श दातार ने १९ फरवरी को खोर- 


समा में एुश प्रश्त के उशर में एक वकदस्य में 
दी। 


_अष्टाचार के मामले जल्दी निषदाने 
के लिए विशेष जज 
वि पुलिस दल म्रष्टाचार के जो मुवृदभे 
दायर करता हैँ, उनकी सुनवाई के लिए 
छगभग सभी राज्यों ने अंशकालिक विशेष 
जज और मेजिस्ट्रेट नियुक्त किए है । 
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रवार वी 
सुनवाई के हेतु पूरे समय के लिए विशेष जज 
नियुवत किया है, क्योकि अदालतों में सून, 
डरती आदि के काफी मुकदमे रहते है, जिसमें 
अ्रध्टाचार के मुकदमों में देर लग सकती थी । 
कुछ समय पहले स्वराष्ट्र मन्नालय में राग्यो 
से कहा था कि वे भ्रष्टाचार के मुकदमों के 
लिए अलग से जज नियुक्त करे, जिससे उतरा 
जल्दी फंसला हो सके ।_ * 
विशेष पुलिस दल की हर राज्य में शाताएँ 
है और पूरे समय के लिए सरकारी वकील भी 
हूं । केवल कुछ विशेष मुकदमों में ही विष 
वकील रखे जाते हू 4 मह दल स्वराष्द्र मत्रा- 
लूप के अधीन हैँ और यह घूसबोरी, म्रप्टाचार, 
गवन, दुराचरण, धोखाधड़ी आदि को बम 
करने में प्रयत्नशील है । 
दल ने पिछले तीन वर्षों में पसस्ोरी, म्रप्दा- 
चार आदि के २,३८५ और आयात-निर्षात 
के ७८४ मामलों की जाच की थी। १९५६ में 
दल ने जिन नये मामछों की जाच की, उनमे 
१,१६४ सरवारी कर्मचारी शामिल पे, जिनर्म 
से २०७ गजेटेड अधिकारी थे। २०० सरहारी 
कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया गया, जि 
से २२ गजेंटेंड अधिकारी थे 


केरल के बारे में राष्ट्रपति की पोएपा रए 


राहत ट्रपति डा० राजेंद्ध प्रसाइ ने २२ फरवरी 
को एक घोषणा पर हस्ताक्षर करके बेरल 
के बारे में अपनी ३१ जुलाई, १९५९ ही 
धोषणा को रह कर दिया । पु 
राष्ट्रपति वी मयी घोषणा रर२ करवाए 
के भारत सरवार के सूचनॉयत्र के अमापाए। 
अक में प्रराशित वर दी गई है। इसमें कहा 
गया हूं कि राष्ट्रपति ने भारत ने सविएात है 
मनुघ्छेद ३५६ हे सप्ट २ के भगुमार वर 
जुछाई, १९५९ को मेरएछ राग्य ने बारे में 
भोषधा की थी, उसे बापस लिया जाग है! 


खरीद सलाहकार परियद को बेठक 


स्‌ीय सरीद सलाहकार परिषद की बेंठक 
में, जो २७ फरवरी को नयी दिल्‍्लो में 
हुईं, यह निगचय किया गया कि विभिन्न सर- 
कारी विभागों को जिस सामान की जरूरत 
होती है, उसको एक स्थायी प्रदर्शनी नयी 
दिल्ली के प्रदर्शनी-मंदान में रसी जाएं । इस 
प्रदर्शनी वा प्रवन्ध केद्वीय वाणिज्य तथा उद्योग 
मत्रालय करे । इसको देखकर देश के तरह- 
तरह के सामान बनाने वाले यह जाने सकेगे 
कि सरवार को किन-डिन चोजों को जम्ूरत 
होती हू । 
बैठक के समापति बेस्द्रीय निर्माण, आवास 
और पूत्ति मत्री, श्री वयासम्बल्दी चेगलराया 
रेढडी ये । 





मत्रारय वेः सचिव, श्री एम० आर० सचदेव 
नें बताया कि पिछडे अवनूबर में जहा ८,०१५ 
मामले विद्याराधीत थे, वहा इस तरह के 
मामलों की संख्या अब केवल ५,९९३ रह गयी 
हैं । इस तरह के अतिर्णीत मामलों वा अगले 
८ महीनों में फंक्‍ला हो जाएगा | यह सुझाव 
भी मान लिया गया कि वाशिंगटन स्थित 
भारत सप्लाई मिश्नन के द्वारा वहा जो टेंडर 
देख लिया जाएं, उसे उस भारतीय व्यापारी 
को भी बताया जाए, जिसने उस सामान के 
बारे में टेंडर भरा है । 





राइफल क्लबों की स्थिति 

द्वेः के युवकी में अनुझासन और निघाने- 

थाजी का शौक बढ़ाने के लिए केन्द्रीय 
स्वराष्ट्र मत्राहूय की सहायता से पिछले वर्ष, 
१९५९ में देश भर में ३०१ राइफल बेलब 
चल रहे थे, जिनकी सदस्य सख्या ३६,००० 
से भी ऊपर थी। सबसे अधिक सदस्य २४,७९६ 
उत्तर प्रदेश में थे और इसके बाद वम्बई 
(५,४०७) और प० बगाल (२,३२३) का 
स्थान था । 

राज्यों में राइफल वलबो की सख्या इस 
प्रकार थी : आधा प्रदेश---9, आसाम--१०, 
वम्वई---9९,_ विहाए--२, _कैरछू--३, 
मद्रास--४, मध्य प्रदेश--१५, मैसूर--१९, 
उदड्ीसा---५, पजाव--६, राजस्थान--११, 
उत्तर प्रदेश--९४, प० बंगाल--३७, दिल्ली 


--१, हिमाचल प्रदेश--५, मगिपुर--१ 
और त्िपुरा--२१ 


राज्य सरकारे इन कलबो को कारतूस आदि 
सस्ने दामो पर दिलाती है और चादमारी प्रति- 
योगिताओं के छिए धन की सहायता करती 
हैँ । १९५८-५९ में नेशनल राइफल एसोसि- 
सेशन को १ छाख २० हजार रे० दिया 
गया ॥ 


दिल्‍ली से याहर भेजे गए सरकारी 
कर्यालय 


नि आवास और पूर्ति मत्री, श्री 
बयामम्वल्ली चेगलराया रेड्डी ने २९ 
फरवरी को राज्यसभा में एक प्रश्द के उत्तर 
में सदन की मेज पर एक वक्तव्य रसा, जिसमें 
बताया गया हूँ कि केन्द्रीय सरकार के कुछ 
कार्पालयों को दिल्ली से शिमला, ग्वालियर 
और फरीदाबाद भेजने के वारे मे विचार किया 
जा रहा हूँ । अब तक ये कार्याछय बाहर जा 
चुके हू : 
मसूरी आफिस आफ द्वि कसस्‍्टोडियन 
जनरल आफ इवेकुई प्रापर्टी, मिनिस्ट्री आफ 
रिहेविलिटेशन; सेन्‍्ट्रल बलेम्स आगंनाइजेशन, 
मिनिस्ट्री आफ रिहेविलिटेशन , एपीलेट आफि- 
सर (सेपेरेशन), मिनिस्ट्रो आफ रिहेबिलि- 
टेंशन; आफिस आफ दि कस्टोडियन आफ 
डिपोजिट्स, मिनिस्ट्री आफ रिहेबिलिटेशन; 
और आई०ए०एस० ट्रेनिंग स्कूल, दिल्ली और 
स्टाफ कालेज, झिमला । 


नागपुर डाइरेक्टोरेट आफ एग्रोकल्चरल 
मार्केटिंग एण्ड इस्पेक्शन, मिनिस्ट्री आफ फड 
एण्ड एग्रीकल्चर; आफिस आफ दि चीफ 
इस्पेव्टर आफ एवसप्लोसिव्स, मिनिस्ट्री आफ 
बक्से, हार्उसग एण्ड सप्लाई, एक्सकेवेशन्स 
सेक्शन, प्री-हिस्द्री सेक्शन, एटलस सेक्शन एण्ड 
मुस्लिम एपिग्राफी सेक्शन आफ दि डिपार्टमेंट 
आफ आकियोलछाजी, मिनिस्ट्री आफ साइटि- 
फिक रिसर्च एण्ड कल्चरल अफेयसे; और 
इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स एण्ड फ्युअछ, 
दिल्‍ली और कलकत्ता । 


जयपुर : आफिस आफ दि साल्‍्ट कमिश्नर, 
मिनिस्ट्री आफ कामस एण्ड इण्डस्ट्री । 


रायनीतिक पीड़ितों को प्रह्ययता 


कैदी सरकार ने १ अप्रैल, १९५८ से १५ 

फरवरी, १९६० तक ५०४ राजनीतिक 
पीड़ितों तथा उनके परिवारों को १३,४२५ र० 
की सहायता दी । 


यह सूचना २४ फरवरी को छोकसभा में 
स्वराष्ट्र मश्री, थी गोविन्द वल्लभ पन्‍्त ने दी । 
श्री पत ने बताया कि यह अनुदान, नकद अना- 
बतंक अनुदान, छोटे ऋण तथा व्यवितगत 
अनुदान के रूप में दिया गया । 


(राजनीतिक, सामाजिक और अस्य क्षेत्रों 
में अपना जीवन अर्पण करने वालो को आधथिक 
सहायता देने के लिए हर साल स्वराप्ट्र मंत्रालय 
को ३ लाख रु० दिया जाता हैँ । यह ऐच्छिक 
अनुदान होता हैँ | अत्यधिक वीरता या 
सावंजनिक हित के लिए महत्त्वपूर्ण काम 
करने वालो को भी यह अनुदान दिया जा 
सकता हैं ।] 


हिमाषल प्रदेश में न्याय व्यवस्था 


नया श्री सत्यनारायण राव की यह 
सिफारिश सरकार ने मात्र छी हूँ 
कि हिमाचल प्रदेश में आजकल न्यायालयों 
की जो व्यवस्था हैं उसमे कम से कम १० साल 
तक कोई परिवर्तत न किया जाए। मई १९५७ 
में न्यायाधीश श्री सत्यनारायण राव से कहा 
ग्रया था कि वे इस बात की जान करे कि 
हिमाचल प्रदेश के लिए शिमला में पजाब उच्च 
न्यायालय की सकिट बेच खोली जाएं या आज- 
कल की व्यवस्था को ही चालू रखा जाए। 


यह सूचना स्वराष्ट्र मन्नी, श्री गोविन्द 
वल्लभ पत ने २३ फरवरी को राज्यसभा में 
एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी । 


श्री पत ने बताया कि हिमाचल प्रदेश वकील 
सघ ने सरकार से यह मांग की थी कि शिमला 
में पजाब उच्च न्यायारूय की सक्टि बेंच सोली 
जाए | इसके अछावा हिमाचल श्रदेश के चार 
अन्य बकील सधघो ने यह मांग की कि वहा+ 
आजकल की न्यायालय व्यवस्था ही जारी 


॥ 
५ 





संसद में १६६०-६१ का बजट पेश 


फरवरी, 


२६ ०६० को लोकसभा में 
१९६०-६१ का बजट पेश करते 
हुए वित्त मरी श्री मोरारजी देसाई ने निम्न- 
लिसित भाषण रिया -- 
में जापरी अनुमति से भारत सरकार की 
१६६०-६१ की अनुमिल प्राप्तियों और व्यय 
गा जिवरण प्रस्तुत करता हूं । 
अर्थ-व्यवस्था की चालू वर्ष की वड़ो बडी 
घटनाओं का विवेनन आयियः समीक्षा में किया 
गया हैं और मोटे तौर पर अगछे वर्ष की 
सम्माव्य स्थिति भी वतायी गयी हैँ । यह 
ममीक्षा बजद-पत्रों के साय प्रवारित की गयी 
है । यहां में आधिक स्थिति के उन्हीं पहलुओं 
का जिक करूंगा जिनाग अगले वर्ष के बजट 
से सीधा सम्बन्ध है 
सती की पदावार में १९५८-५९ में 
बुत बहगी हुई और औद्योगिक उत्पादन में 
हाल के गठ्ीनो में किर उल्देसनीय सुधार 
हुआ हूँ | पर उत्पादत की इस उत्साहजनर 
प्रदृत्तियों मे बावजूद घोक मूल्यों और रहन- 
सहन पे सर्थ में याफी वृद्धि हुई है। रिजवे बैक 
के पास जो विदेशों मुद्दा प्रारक्षित निधि हे वह 
दस गये प्राप स्थिर रही। निर्यात से होते वाली 
आए में पुछ बी और आयात में कुछ घटती 
हुई ८, पर देशों मुद्दा सम्बन्धी हमारी स्थिति 
पी मजपूती वा बड़ा गारण विदेशी सहायता 
बा अधिर मात्रा में उन्‍्हश्य होता हो रहा है । 
मुद्दा-याह्शि और ऋग गम्वस्पी प्रवुनियों 
शेर प्र रष्ठ होश हैं रि अर्येन्यवस्था में मुद्दा 
बाहापरारी परमार पायी प्रद रहा है। धेयर 
दाहारा मे प्राय था भर तेजी रही ॥ इन गब 
बहा के झाहिर कावा है वि भगे बे मूल्यों 
की प्रदलिय दे सप्यन्ध में बटुत सजग राना 
भी भादात में के हाई हारी रशता सपा साथ 
ही दिदति इडाल हा द्रदात प्रपिर्र सेजी से 
के रखा अःपृरप्र होड़) 
दिल ह कुछ बषों घ जो तंग (इूस्तेरइ- 
धरन ) एशिद ८३३ पच्त लष्म हो च्था है । 





हम आज्ञा कर सकते है कि अगले वर्षों में उत्पा- 
दन में काफी वृद्धि होगी । साथ ही, देश में सपत 
और निवेश दोनो के लिए मांग बढ रही है और 
लिर्यात बडने की भारी आवश्यकता बनी हुई 
है । इस परिस्थिति में इस वात का अधिक से 
अधिक प्रयत्न करना बहुत आवश्यक है कि 
कुल मांग उपलब्धि से वड न जाय। सन्‌ १९६०- 
६१ दूसरी पचवर्षीय आयोजना का आखिरी 
वर्ष हें। इस लिए इस वात की सावधानी रखनी 
पड़ेगी कि जिस समय वर्ष समाप्त हो और 
तीसरी आयोजना प्रारम्भ हो उस समय अर्थ- 
व्यवस्था भली भाति सन्तुलित रहे । 
उत्पादन 

चालू यप में खेती की पैदावार के लक्षण 
अच्छे है । देश के कुछ भागों में वाइ आने और 
कुछ में सूपा पडने पर भी, सरीफ की फसल 
छगभग उतनी ही अच्छी होने का अन्दाजा है 
जितनी पिछले वर्ष हुई थी । रबी की फसल 
को बुआई मी अब तक मतोषजनऊ रही है । 
आशा हूँ, १९५९-६० में अन्न की पैदावार का 
स्तर प्राप उतना ही ऊंचा रहेगा शितना पिछके 
साल था । हा, वपराम और जूट की उपज में 
कुछ पी हो सकती हैं । 

औद्योगिक उत्पादन में १९५९ के पहले 
दग महीनों में लगभग ७ ४ प्रतिशत की यूद्धि 
हुई । यह बुद्धि १९५८ की १७ प्रतिशत 





वृद्धि और १९५७ वी ३.५ प्रतिशत वी वृद्धि 
में बाफी अधिक हैं । इस यर्द बी एफ बड़ी 
विशेषता यह रही हि छोटे, इस्पात और अखू- 
मीतियम के उत्पादन में (दि हुई जो औद्योगिक 
उत्पादन के सूचझ अर जो बूद्धि के छश-विटाई 
में अधिष अंश पा वारण थी । जिन अन्य 
उपोगों के उत्पादन में गाएी बृद्धि हुई उनमें 





सीमेंट सघा कामज और गायज ने गले मे 
चद्ोग थे । मिछ दे बपटे का उताइन छगमग 
चना ही हुआ डिवना १६५८ में हुआ था, 


पर निकासी निश्चित रूप से अधिक हुई जिमरी 
कुछ कारण निर्यात के लिए माग का फिर पैदा 
होना था | हयकरघों और बिजली से चलने 
वाले करधों के कपड़े के उत्पादन में लगभग 
१० करोड़ गज की वृद्धि हुई । जूढ की बनी 
वस्तुओ का उत्पादन इस बर्ष १९५८ की वपेश्ा 
कुछ ही कम रहा, पर पिछले सितम्बर से वह 
बड़ रहा है । यद्यपि विदेशी मुद्रा की तंगी बी 
हुई है, तो भी कुल मिछाकर इस वात की 
व्यवस्था करना सम्भव हुआ है कि इस तगी 
के कारण औद्योगिक उत्पादन में रुकावट रत 
पड़े । सच तो यह है कि औद्योगिक उत्पादन में, 
सूचक अंक से प्रकट होने वाली वृद्धि की अप 
अधिक वृद्धि हुई, क्योकि जो उद्योग १९५६ के 
बाद स्थापित हुए वे इस सूचक अक में श्ञामित 
नही हैँ । 
औद्योगिक उत्पादन की जिस वृद्धि वीं 

उल्देख पहले किया गया हैं वह अशतः क्षमता 
का पहले से अधिक उपयोग किये जाने के वाएगे 
हुई है । पर बहुत से उद्योगों में कुल उलाल 
क्षमता भी बढ़ी है, जैसे छोहे और इस्सातः बदूः 
मौनियम, कागण, मूल रासायनिक वस्तुओं, 
सौमेट, बिजली से चलने याले. पम्पो, सिलाई 
की मशीनों और साइकिलों के उद्योगों 
तैयार मशीनों और साजसामान के उत्ाश 
में भी प्रगति हो रही हैं । भोपाल में बिजली 
के भारी यंत्र बनाने के वारताने के पहने दौर 
या नि्माणनार्य प्रायः समाप्त ही रहा है मर 
निश्चय रिया गया हैं कि बारी दौरों का गाम 
ज्यादा तेजी से रिया जाय और क्षमता ता 
पाफी विस्तार रिया जाय । राची है भारी 
मशौने बनाने के कारसाने की हमता मी 

बडायी जानी है हि प्रतिवर्ष ८० हआाए दही 
मरीनें बनारी जा सरे। उपरों (फर्टिटीओ 
जर), औषषियों और दवाओं तथा मध्या्ती 
यगसुओ (इण्डरमीडियेदुग) के बूते गेकाए 
साने भी स्थायित गिये झा रहे हैं भर ता 
तीगरी धआायोजना बी अवर्धि में उतार हो 
हगेगा । देध वी मौधोगि उत्पाइनाई रे 





पिछले बुछ वर्षों में काफी बी हैं और तेजी 
से अधिवाधिक दिशाओं में फैड रही हूँ । सर- 
शार इस दात के लिए उत्सुक है कि यह प्रक्रिया 
और णागे बड । छोटे पैमाने के उद्योग-पन्यो 
को भी सरकार से प्रोत्ताहइन और समर्थन 
मिलना जारी हूँ और इन उद्योग-पन्यों को 
अधिक ऋण देने में देको की सहायता करने 
की कुछ वारंबाइयों पर विचार किया जा रहा 
हूं 
इस यर्प जहाजों को सस्या में बरावर वृद्धि 
होती रही। १९५९ के अन्त में भारतीय जहाजो 
का बुल टन भार लगभग ७,४०,००० पा 
और जनुमान है कि १९६०-६१ के अन्त तक, 
आयोजना के छृक्ष्य के अनुसार, यहू टन भार 
₹ लाख तक पहुच जायगा। चालू वर में जहाज 
विकास निधि (शि््षिग इंवछपर्मेंट फण्ट) के 
स्थापित होने से भारतीय जहाणी मम्पनियों 
को अपने विकास के लिए शवया पृजी प्राप्त 
करने बाग स्पायी साधन उपछब्ध हो गया है । 
विदेशी मुद्दा की वर्तमान तगी की हालत में यह्‌ 
बहुत आवश्यक हूँ कि व्यापारिक बंदा बडाया 
जाय और इस प्रकार वह्‌ भारी रकम बचाली 
जाय जो विदेशी मुद्रा में भाट़े के रूप में निकल 
जाती हू । में आजा करता हू कि इस प्रयत्ग में 
हमें विदेशी जहाजों के माछिझो से, जिन्होंने 
क्षपना काम पहले घुरू किया है, सहयोग और 
सहायता मिलेगो तथा वे प्रतिबन्धक प्रथाए 
स्पाग दी जाएगी जिनके कारण हमारे जहाजो 
का पूरा उपयोग नहीं हो सकता । 
मुद्रा सम्बन्धी प्रवृत्तियां 
मुद्रा-उपछब्धि की बृद्धि की गति, जो 
१९५८ में घीमी पड़ गयी थी, १९५९ में फिर 
बढ गयी । १९५९ में १७० करीड रुपये की 
यृद्धि हुई जब कि इससे पहले के वर्ष में ७५५ करोड़ 
देपये की हुई थी । बैको द्वारा सरकार को दिये 
जानें वाछे ऋणों में १९५९ में उससे पहले के 
बर्ष की अपेक्षा कम वृद्धि हुई | दूसरी ओर, 
बैंको के साथ ग॑ रसरकारी क्षेत्र द्वारा किये जाने 
बाढे लेतृ-देनों का मुद्रा-्सकोचकारी प्रभाव 
कम रहां और विदेश्ी मुद्रा प्रारक्षित निधि 
में, जिसमें पहछे के वर्ष में कमी हुई थी, १९५९ 
में दृद्धि हुई। 
अनुसूवित बैंको की जमा रकमों में १९५९ 
में २५४ करोड़ दुपये की वृद्धि हुईं। सरकारी 





भारतीय समाचार 





पझंतिम श्रनुमानों का सारांश 
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प्रतिभूतियों (मिक्योरिदोज) में इन वेढों 
द्वारा बिये जाने वाले निवेश (इन्वेस्टमेण्ट) 
में १५१ करोड़ रपये वी वृद्धि हुई जब कि 
१९५८ में २०४ करोड़ रुपये की हुई थी। 
रिजर्व बक से अनुमूचित बेको द्वारा लिया 
जाने वाला वास्तविक ऋण कम था और धन 
वी अधिक आवश्यकता की अवधियों को छोड 
बाकी समय में ऋण की दर का रुख प्राय. नीचे 
की और यथा । बड़े बड़े बेको के एक ऐच्छिक 
समझौते वेः अनुमार अक्तुबर १९५८ में जो 
अधिकतम निश्ने्र (डिपाजिट) दरें निश्चित 
की गयी थी थे सितम्बर १९५९ में ३ प्रतिशत 
घटा दी गयी । 





बर्ष के अधिवतर भाग में शेयर बाजारो 
में तेजी रहो और सर्वोच्च प्रतिभूतियों (गिल्ट- 
एजेड सिक्‍योरिटीज) के मूल्यों में स्थिरता 
बनी रही । इस वर्ष नये औद्योगिक निर्गमो 
(इश्यज) में से वहुतों के लिए ज्यादा माग 
रही । परिवर्तीय लाभाभों वाठी औद्योगिक 
प्रतिभूतियों के मूल्यों वा सूचक अक, जो १९५८ 
में १४ प्रतिशत बढ़ गया था, १९५९ में छयमग 
१७ प्रतिशत और बढ़ गया। बढ़ती हुई अर्थ- 
ड्यवस्था में जहा यह आवश्यक है कि पूजी 
बाजारों से विश्वास और आशा प्रकेट हो वहा 
मट भी आवश्यक है कि सट॒टेवाजी की हानिकर 
प्रवृत्तियों पर कड्ी नज़र रखी जाय । 
मूल्य 
घोर मूल्यों के सामान्य सूचक अक में 
जगपरी १९६० में समाप्त हुए बारह महीनों 
में छगमग ४॥ प्रतिशत वो बुद्धि हुई। चावल 
है मूल्य पा सूचर अक, जो नवम्बर १९५८ में 
१०८ था, पटपर माय १९५९ में ९२ रह 
गया, पर फिर बड्भार अपतूबर में ११२ हो 
दया | इसे बाद उसमें फिर मौसमी कमी हुई 
और द्गिग्वर १९५९ तर वह छगमंग १०१ 
रह गया। यट सूपा अर जनवरी १९६० के 
भरा में १०४,३ था। गे बे, विछठे महीने के 
भरत मे भाप एव वर्ष पहले बे भावों में छशगमग 
३७ प्रतिशत कम थे । कुछ मिलावर, अनाज 
भौर दाती हे मू या के शुषत अको में तो बमी 
हुई है पर एप गरतुभा' बे मूच्यों वे सूघत 
भत्रा में दुद्धि हुई है शिगशा एुस्प बारण खाने 
के हवा, एह झौर चाप के भ्स्पा का बढ़ता हा 
हैौ४१ के हरीलों से औदोटएध बच्य पाठ दे 
अप) का टुचरर #क अधिक तजी ते दगा और 


अनार शदाबार 


निर्मित वस्तुओं के मूल्य-सूचक अंक की प्रवृत्ति 
भी चढ़ाव की ओर दिखाई दी । रहन-सहन 
के सर्च का अखिल भारतीय सूचक अंक दिस- 
म्वर १९५९ में १२४ था जब कि वह एक वर्ष 
पहले १२२ था। 

शोपन-सन्तुलन 

जैसा कि मैने पहले कहा है, रिजवे बेक की 
स्टलिंग परिसम्पद अपेक्षाइत स्थिर रहो । 
इसका स्तर १९ फरवरी, १९६० को २०३ 
करोड़ रुपया था, जव कि एक वर्ष पहले यह 
२११ करोड़ रुपया था । इस अवधि में हमने 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में अपना निर्धारित 

अश (कोटा) बढाने के लिए सोने के रूप में 
अदायगी की और उससे २ करोड़ डालर का 
रुपया फिर खरीद लिया । यह वृद्धि उत्साह- 
जनक हैँ, पर साथ ही यह बात ध्यान में रखी 
जानी चाहिए कि मूलत हमारी वर्तमान कमाई 
हमारी अदायगी से कही कम हैं और यह कमी 
विदेशी क्रणों और उधारों से पूरी की जा रही 
है । 

१९५८-५९ में, झोवन-सन्तुलन में चालू 
खाते की कमी ३३९ करोड रुपया थी जब कि 
१९५७-५८ में वह ४७६ करोड़ रुपया यी । 
आयात में १५७ करोड रुपये की कमी हुई । 
गेर-सरवारी आयात में १७६ करोड रुपये की 
कमी और सरकारी आयात में १९ करोड 
रुपये की वृद्धि हुई। निर्यात से होने वाली आय 
में १९५८-५९ में १९५७-५८ की अपेक्षा लग- 
भग १९ करोड़ रुपये की कमी हुई जिसका 
मुख्य कारण विदेशों की व्यापारिक मन्‍्दी थी । 
सरवादी दानो और अन्य अदृश्य मंदों से 
१९५७-५८ की अपेश्ा १९५८-५९ में १ करोड 
रुपया कम प्राप्त हुआ | चालू खाते की ३३९ 
रुपये की कमी ३२० करोह रुपये बी पूजी के 
आने पर और विद्देशी मुद्दा प्रारक्षित निधि 
से १९ बरोट रुपये की रकम निवालने पर पूरी 
हुई । विविष छेनदेनों की मद में बाहर भेजी 
गयी २३ गरोड रुपये वी वास्तविक रकम के 
इसमें जोहने पर प्रारक्षित निधि में बु्ठ ४२ 
श्रोट इपये की कसी हुई । 

चाल साते जी कमी १९५९-६० भी पहली 
छपम्ाही में १४२ बरोट शपया थी जयजि 
१९५८-६९ की पहदी एमाह्ी में वह २११ 
बगोह शयदा थी स्थिति में इस सुपार बा 


कक 


कारण यह था कि नियाँत से होने वाडौ आय 
में १९ करोड़ रुपये की (दि और आयात में 
५३ करोड़ रुपये की कमी हुई । पर सखागे 
दानों से ३ करोड़ रुपया कम शआ्राप्त हुआ। 
१४२ करोड़ रुपये की कमी में से २७ करो 
रुपये की कमी तो विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निि 
से इतनी रकम निकाल कर पूरी की गपी और 
बाकी कमी प्राधानतः विदेशी सहायता से पूरी 
की गयी । 
शोयन-सम्वुलन और विदेशी मुद्रा पारित 
निधि के वियय में चर्चा करते हुए में यह बताता 
चाहता हूं कि हमने १९५७ में अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा निधि से २० करोड डालर का ऋण ह्या 
था जिसमें सकट के समय लिया गया ७ दरोड 
२५ छाख डालर का ऋण झामिल था। इस 
निधि के नियमों के अनुमार, इस प्रकार ता 
ऋण तीन वर्षों के अन्दर चुका देना पढ़ता हैं। 
इसलिए हमने इस महीने ५ करोड़ डालर की 
रकम चुका दी और हमारा विचार है किर 
करोड २५ लाख डालर की शेष रकम यूते 
१९६० में चुका दें । 
विदेशी सहायता 
जैसा कि सभा को माठूम है, अल्वर्रदीर 
बेक ने मार्च १९५७ में मित्र देशों वा एक सम्में- 
लग इसलिए किया पा कि उसमें इम बात पर 
विचार किया जाय कि चालू आयोजना की 
विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यपता पूरी गे 
में भारत की सहायता किस प्रवार का जा 
सकती हैँ । इस सम्मेलन के बाद, दिखेत की 
सरकार ने १ फरोड ९० लाख पौंड (लगभग 
२५ करोड़ एपये) का ऋणग देना मंजूर दिया 
अमरीका की सरकार में गे रन्‍्मखारी क्र 
प्रायोजनाओ के निर्मित्त इस्पात का आयात 
करने के लिए जुलाई १९५९ में विकास कह 
निधि से २ करोड़ डालर (लगमग $॥ का! 
रुपये) वा और ऋण देना मंजूर किया। २९ 
करोड ७० छास डाछर (छगमग १ कम 
२२ करोड रुपये) के अन्न और दूसरे हि: 
बदापों के आयात हैः छिए नवम्शर १९५५ 4" 
अमरीरी सरकार के साथ पी० एस ४८ 
के अनुगार एक करार पर हस्ताशर दिये एए। 
अनाथ ने गेहू, बच्चे माल, उ्ेरकी और कगी 


के आयात हे दिए है 


लंड शा शाम 
निश सॉज-गामात तर 


२ परोड़ ५० छास डाठर (छगमग ११ 
१५ झार्च, १९६ 


रुपये) के अनुदान देना मजूर किया हूँ ! चालू 
वित्त-वर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय बेक ने कुल ८ करोड़ 
५० लाख डालर (लगभग ४०॥ करोड़ रुपये 
के और ऋष देना मंजूर किया । कुल १ अरव 
£६८ करोड़ रूवल (लगभग २ अरब १ करोड़ 
रुपये) के ऋणगों और उधारों के लिए रूस के 
साथ इस वर्ष तीन करारों पर हस्ताक्षर किये 
गये। इस सहायता का अधिकतर भाग तीसरो 
आयोजना के लिए हूँ । चेकोस्लोवादिया और 
यूगोस्कविया की सरकारों ने भी तीसरी 
आयोजना वी अवधि में क्रमश. २३ करोड़ 
रुपये और १९ करोड़ रुपये तक उधार देना 
मजूर किया है । 
पहले के वर्षों की भाति, हमें आस्ट्रेलिया, 
वनाडा और न्यूजीर्॑ण्ड जैसे देशों से कोलम्यो 
आयोजना के अनुसार महायता मिलती रही। 
हमें मयुक्त राष्ट्र सघ के तकनीकी सहायता 
के बढ़ाये गये कार्यक्रम के अनुसार, सयुवतराष्ट्र 
सध के अन्य विभिष्ट अभिकरणी (एजेसियो) 
से, और भारत-फ्राम तकनीकी सहयोग कार्य- 
क्रम के अनुमार तकनीकी सहायता मिली हैं । 
हमने भी मित्र देशों को सहायता दी है । हम 
कोलूस्वों आयोजना के अनुसार नेपाद को जो 
आंधिक और तकनीकी सहायता दे रहे हें उसको 
रकम चाल वर्ष में अनुमालत १३३ करोड 
रुपया हो जाएगी | हमने समृ्रपारीय देशो के 
छात्रों के लिए छात्रर्शत्तिया और प्रशिक्षण की 
सुविधाएं प्रस्तुत की है और इन देशो की सर- 
चारो को सहायता करने के लिए बहुत-से 
विशेष भेज है । 








में सितम्बर-अक टूवर १९५९ में वाशिंगटन 
में अन्तर्राप्ट्रीय बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा- 
निधि के प्रवन्धक-मण्डलो (वोर्ड्स आफ 
गवर्नेंस) के वाविक अधिवेशनो में सम्मिलित 
हुआ । बेक के प्रवन्धक-मण्डल के अधिवेशन 
में अमरीका का वह प्रस्ताव स्वीकार किया 
गया जिसमें कि बेक के कार्यकारी निदेशको 
(एग्जीक्यूटिव डायरेब्टरो) से कहा गया हैँ 
कि वे उन स्थठ सिद्धान्तों के सम्बन्ध से विचार 
करें जिनके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय वेक की 
सम्बद्ध सस्था के रूप में एक अत्तर्राप्ट्रीय 
विकास सघ (इण्टरनेशनछ डंवलूपमेण्ट असो- 
मियेशन) स्थापित किया जाय तथा सदस्य 
सरकारों के पास विचारार्थ भेजने के छिए इस 


आरतोय समाचार 


संघ वा इकरारनामा (आटिकल्स आफ एग्नी- 
मेष्ट) तैयार करे । इस सघ वा बार्य यह होगा 
कि वह ऐसी शर्तों पर अतिरिक्त धन को 
व्यवस्था करवेः अत्प-विकरित क्षेत्रो मे आथिक 
विकास को बढावा दे जिससे ऋण लेने वाले 
देशों की शोधन-सन्तुझन सम्बन्धी स्थिति पर 
कम दोस पड़े ! इस सघ के इकरारनामे का 
मसविदा अब तंयार हो गया हूँ और उस पर 
सदस्य देश विचार करेगे। 
किच वर्ष ह६५६-६० 

अब मे चा्‌ वर्ष के समोधित अनुमान और 
अगछे यर्ष के बजट अनुमान का उल्लेस करूगा। 

चालू वर्ष के वजट में ७८० १० करोड़ रुपये 
के राजरव और राजस्व से किये जाने वाले 
ब्यय के लिए ८३९.१८ करोड रुपये की व्यवस्था 
की गयी थी जिससे राजस्व साते में ५९ ०८ 
करोड रुपये की कमी रहो | वास्तविक आय 
की प्रवृत्ति को देखते हुए अब अनुमान हैं कि 
८३८ ६६ करोड रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी 
और ८५४ ०५ करोड़ रुपये का व्यय होगा 
और कमी केवल १५ ३९ करोड झुपये की रह 
जायगी । 

राजस्व में ५८५६ करोड रुपये की वृद्धि 
का मुख्य कारण यह है कि सीमा शुल्क 
(वस्टम्स) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्को 
(यूनियन एक्साइज) से अधिक प्राप्ति हुई । 
अब अनुसान है कि सीमा दल्को वे प्राप्ति 
१३२ ७७ करोड़ रुपये से बढकर १६० करोड 
रुपये तक पहुच जायगी, हमारा मूल अनुमान, 
जो १९५७-५८ की वास्तविक राजस्व प्राप्ति 
पर आधारित था, बहुत कम निकला हैं। कैन्द्रीय 
उत्पादन शुल्कों से ३५०८२ करोड रुपये की 
प्राप्ति होगी, जबकि बजट अनुमान में ३२४ ३२ 
करोड़ रुपये रसे गये थे । उत्पादन के बढते 
जाने से राजस्व में सभी ओर सुधार हुआ है, 
खासकर इस्पात के डलछो, सीमेट और टायर 
तथा ट्यूब के मामलों में । इस साल खनिज 
तैलो का शुत्क बढ़ने से भी राजस्व में वृद्धि 
हुई है । गम्भवत आयकर की प्राध्ति मे, जिसमें 
निगम कर (कारपोरेशन टैक्स) भी झामिल 
है, ५ करोड रुपये की वृद्धि होगी, लेकिन सम्पत्ति 
कर (वँल्थ टेबस), व्यय कर (एक्सपेडीचर 
टैक्स) और दान कर (ग्रिफ्ट टेक्स) से होते 
वाली कुल प्राप्ति मे १ ६ करोड. ५ कमी 


११७ 


रहेगी । लोहे और इस्पात के अधिभार से, ज॑ 
छोहा और इस्पात समकरण निधि (7 

एण्ड स्टील इकवेलाइजेशन फण्ड) को अन्त 
रित कर दिया जाता है, ९ करोड़ रुपया 

प्राप्त होने की सम्भावना है, जबकि पी ०एल० 
४८० कार्यक्रम के अनुसार अमरीकी सरकार 
से १३ करोड हुपये के कम अनुदान प्राप्त होगे 

अव इस वर्ष ६१०-३५ करोड रुपये का 
असैनिक (सिविल) व्यय होने का अनुमान 
है, जबकि मूल बजट में ५९६ ५० करोड रुपये 
का अनुमान किया गया था और प्रतिरक्षा 
(डिफेस) व्यय का अनुमान २४३ ७० करोड़ 
रुपया है, जब कि मूल बजट में २४२.६८ करोड 
रुपये का अनुमान किया गया था । 
अमेनिक व्यय में १३.८५ करोड रुपये की 

बुद्धि कई झीपको के अन्‍्तर्गस होने वाले परि- 
वर्ततनों का वास्तविक प्रभाव है । अब ऋण 
सम्बन्धी अदायगियों पर ७२६ करोड़ रुपया 
अधिक खच होने का अवुसान हूँ जिसका प्रधात 
कारण विदेशी ऋणों के ब्याज के लिए ज्यादा 
अदायगिया किया जाना है । लोहे और इस्पात 
के अधिभार को इस्पात समकरण निधि में 
अन्तरित करने से ९ करोड रुपये की वृद्धि हुई 
है । विस्थापित व्यक्तियों पर ५४८ करोड 
रुपया अधिक खर्च हुआ जिसका कारण कुछ 
बकाया ऋणों का अनुद्रावों मै परिवर्तित किया 
जाना और निः्कान्त व्यक्तियों की सम्पत्ति 
की बिक्री की रकम के अन्तरण के लिए और 
अधिक रुपये की व्यवस्था करना है, निष्कान्त- 
सम्पत्ति की विक्री की रकम को हिसाब मे लेने 
से पूजीगत व्यय में, जिससे विस्थापित व्यक्तियों 
की क्षतिपूर्ति के लिए अदायगी की गयी है, कमी 
हुई है । राजस्व में वृद्धि होने से, अब अनुमान 
है कि केन्दीय उत्पादन शुल्कों से राज्यों के 
हिस्से की अदा की जाते वाली रकम में, बजट 
व्यवस्था की अपेक्षा २३० करोड रुपये की 
वृद्धि हो जायगी ! इस वर्ष कम्पनी करो में परि- 
बर्तन होने के कारण राज्यों के आय कर के 
हिस्से मे जो कमी हुई हैं उसे पूरा करने के लिए 
उन्हे ३४६ करोड़ रुपये का अनुदान देने की 
व्यवस्था की गयी है । मे वृद्धिया, पी० एल० 
४८० कार्यक्रम के अनुसार अमरीका / 
होने वाले अनुदानी में, जो « 

(स्पेशल डेवलपमेंट फण्ड) 5 


जायंगी, १३ करोड सुपये की कमी होन मे अशतः 
प्रतिमस्तुलित (वाउप्टर बैलेंग) हो जाएगी। 





चाड़ वर्ष में राजस्व से किये जाते वाले 
वास्तविक प्रतिरक्षा (डिफेंस) व्यय के सशो- 
दित अनुभान में, वजद अनुमान को अपेक्षा, 
१०२ परोड़ रफ्ये वी वृद्धि दिसलायी गयी 
हैं । इसगा कारण वापुमेता के सम्बन्ध में ६ 
करोद रपये की वृद्धि है, जो जलमेता के व्यय 
और निष्क्रिय प्रभारो (नात-इफेंत्रिटव चार्जेज ) 
में बभी और “प्राप्तिया और वसूलिया” शी 
अन्तर्गत बुछ बुद्धि होने से प्रतिसस्तुल्ित हो 
गषी है । वायुसेना के बजट में वृद्धि का मुध्य 
ग्ररण, विदेशा में खरीदे गये सामान के सवध 
में, १०५८-५९ में आगे छायी गयी देनदारिया 
और यपे के अन्दर मंजूर जिये गये नये प्रस्ताव 
है । जलमेना के व्यय में कमी का मुस्य कारण 
सामान के खरीद सा में बमो होना हूँ । 
"निल्किप प्रमार'' के अन्‍्तगंत सेना के कर्म- 
चारियों वी पेशना में अम्यायी वृद्धिया करने 
के लिए जो व्यवस्था की गयी थी उसकी इस 
ये आवश्याता पढ़ले को सम्भावना नहीं हैं 
सौर उमर अगडे वर्ष के बजट में शामिल किया 
गया है । 














पित्त बप ?६६०-६ 

अगदे यई के अनुमाता का उल्लेख करने 

में पहड़े में उन एक दवा बातो को जिक्र करना 
चाढ़ता हू जिनसे प्रस वर्ष जेः अनुमानों पर 
अगर पह॒ता है । पहछी बात का सम्बन्ध साथा- 
रण राजरय (जतरख रेविस्पू) और डाक तया 
शोर विभाग दे बीब हुई वितोय व्यवस्था में 
जिये जाने वाठे एक बह परियर्तन से हैं। अभी 
डक डाह भोर सार दिमाग का अधिंरेव 
(सांग), झंगी हुई पू्णी शा ब्याज देशर 
सापारय राजरए में घछा जाता था। अविनेर 
बा हुए भाग साधारण राजद में जाने बाला 
अशदान समा जा हैँ ओर बारी विभाग 
इशारा निदमानुगार रख डिया जाते है जिस 
चर ब्याज मे पुछ एड दी जाती # । होठ में 
दंग इपशादा वी जाप ही गयो थी शागपैर 
में इस शराह ही कि डाब और हार दिमाग 
के पड बाल हु पुरी लिएए (बटर 
है सह्घ१) वे मुराद, 
(७4 जम! कपज थे चाह धोह्या//॥ बसन बे 

अलदपर ता है | शीपवणू्ध विक्वर भौर 








वियिस ध्रारशक्तित 


अत्रतीड आकनछरर 


प्रौद्योगिक विज्ञान सम्बन्धी प्रगति (टैक्‍्नो- 
लाजिकल शुड्वाम) के साथ साय विभाग के 
पूजी निवेश की गति हाल के वर्षों में बहुत 
ज्यादा बढ़ गयी हे जिगके परिणामस्वरूप 
१९६८-४० में ३८ झरोड रुस्ये के लगी हुई 
कुल पू जी पिछले वर्ष के अन्त में १२१ करोड़ 
रुपये तक पहुच गयी । किल्तु नव्रीकरण प्रा- 
रक्षित निधि (रिन्यूएल्स रिजवें फंड) की 
वृद्धिया पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए प्रतिस्थापत 
(रिप्लेममेंट) के लिए आश्षिक रूप से ब्याज 
पूजी (इटरेस्टन्येयरिंग कैपिटल) से रुपया 
छेना पड़ा है । इसलिए निश्चय किया गया है 
कि अगछे बपं में डाक और तार विभाग को 
उगी स्थिति में ले जाया जाय जिसमें सरकार 
के दूमरे बडे बढ़े व्यापारिक विभाग है, जैसे 
रेले (साधारण राजस्व के मुकाबले ) । भविष्य 
में यह विभाग साधारण राजस्व को, छगो हुई 
मध्यमान (मीन) प्‌जी पर, उसी दर से छाभाश 
(इिवीडेड) देगा, जो भारतोय रेलो के लिए, 
वर्ष मे समय समय पर छागू होगं। । छाभाश 
देने के बाद, विभाग अधिशेप की बाकी रकम 
को, अपनी प्रारक्षित निधियों, सामकर नवी- 
करण प्रारक्षित निधि (रिन्पूएल्स रिजर्दे फण्ड) 

को बडाने के: लिए रद छेगा ६ 








दूसरी बात वा सम्बन्ध केस्द्रीय वेतन आयोग 
(मेट्रल पे कमिशन) से हूँ । यह आपोग अगस्त 
१९५७ में वेतन आदि उपरब्यियों बेः ढाबे 
और बेल्द्रोय सरवार के कर्मचारियों की सेवा 
सम्बन्धी दर्तों बी जाल करने के छिए नियुवत 
रिया गया था और इसने अगस्त १९५९ में 
अपनी रिपोर्ट पेश कर दी । आयोग की मुछ 
बडी बड़ी सिफारिशों के सम्बन्ध में सरवार 
के निर्भयों की घोगणा ३० नवम्बर, १९५९ 
को सेसद में बर दो गयी थी । आयोग बी दूसरी 
मिफारिशों वी जान को जा रही है और उनके 
सम्बन्ध में सरबार के निर्गेष, जिलनी जल्‍दी 
हूं। सशो, घोवित बर दिये जाएगे । आयोग 
शो सिफारिशों पर अमछ करने में सरशार 
को यादविह रद में, सब भिर्ता कर, जिसमे 
पढ़े ही मजुर को गयी भवरिम सहायता भी 
झाभिल है, ८४ करोड रखा रा करना पहेंया, 
जिगये बवर छाोगमय ५७ बरोडद़ रपये सर 
चर व जाए वी सम्भावता के + गरवार द्वारा 
आपाप बी ग्दोहा सिफारिश है जुठटा:, १९५६ 
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से लागू है, लेकिन इस सम्बन्ध में चालू य के 
बजट अनुमानों में कोई व्यवस्था नहीं वी गयी, 
“क्योकि सारी अदायगियां १९६०-६१ में को 
जायगी । इस तरह उस वर्ष के वजद में इस 
खर्च के लिए एक वर्ष से ज्यादा के लिए व्यवस्था 
की गयी हूँ । 
मानतीय सदस्यों ने अगैनिक (मिविल) 
व्यय की वृद्धि के सम्बन्ध में पिछले वर्ष कुछ 
चिन्ता प्रकट की थी। अधिक में अधिक मित- 
च्ययता करने और साथ ही कार्यकुशलता भी 
बनायें रखने और सरकारी खर्च को अपव्यय 
से बचाने के प्रश्न की ओर वरावर ध्यान दिया 
जा रहा हैं । आयोजना सम्बन्धी समिति के 
विभिन्न दलो और वित्त मन्नालय के विशेष 
पुनर्गठन एकक (स्पेशल रिजआर्मेनाइजेशन 
यूनिट) को रिपोर्टे समय समय पर संसद में 
पेश की जाती रही है। केन्द्रीय मितस्ययता 
बोर्ड और विभिन्न मन्नालयों द्वारा स्थापित 
आन्तरिक मितव्ययत्रां समितियां व्यय की 
वृद्धि, विशेषत' विकास से भिन्न वार्यों के लिए. 
होने वाले खर्च पर बराबर नमर रसती है । 
बायँ-प्रणालियों में सुधार करने और कार्य- 
कुशलता के साथ साथ मितव्ययता छातें के 
उद्ंश्य से प्रस्येकः मत्रालय के कार्यकलाप के 
विभेष क्षेत्रों में छातबीन शुरू कर दी गयी है। 
सरकार ने, एक साल के लिए, नयी जगहे बनाने 
और खाली जगह भरने पर पाबन्दी लगा दी 
, ठेकिन एँसी जगहों का सम्बन्ध मदि पथ 
वर्षीय आयोजता से होगा या सुरक्षा की दृष्टि 
से उनकी आवश्यकता होगी, तो फिर यह 
पावन्दी नहीं होगों। सफर भत्तों की स्यवस्था 
में भी तदर्थ (एड हाक) गटौतिया की गयी हैं। 
वर्लेमान कर-व्यवस्था केः आपार पर अगले 
वर्ष ८९६ ४५ करोड रपये वी राजस्व प्राप्ति 
और ९८०.३५ बरोड रुपये के व्यय गा अनुमात 
है. जिससे राजस्व खाते में ८३.९० इसे 
भी घटती रहे 
समा शुल्तों से अनुमालत उसती ही राजरर 
प्राप्ति होगो जितनी बाज यर्ष में मशौषित 
अनुमान में रखी गयी हूँ, भर्पीत १६०९ इराए 
हपये । केन्द्रीय उत्पाइत धुस्की से ३१५४ ९! 
बरोद दुपपें की प्रास्ति गा अनुमान है. हे 
सशोपित अनुमान में ८०७९६ बरोई रग्य 
अपिष हैं । दृग पृद्धि का पारण या है शिछरग 








१५६ माई, १९९९ 





उत्ताइन की क्रमिक बुद्धि ओर चाह वर में 
उत्पादन शुस्त्रीं में को गयी वृद्धि से प्राप्त पूरे 
साल का राडस्व शामिल हैँ । आय कर और 
निगम वर वी प्राप्लियों में १० करोड़ रपये 
की वृदि को सम्भावना हैं। सम्पत्ति कर में 
८ करोड़ रुझये को बसी होगा जिसदा वरण 
यह हैं वि कम्पतिया पर छोगते बात्य ढर उनके 
आय कर में मिल्य दिया गया है । अफीम शी 
बिल्ली मे प्राप्त होते वाडी रवस में १ ४३ बरोड 
रुपये वी दुदि को छोड़, दूसरे मुस्य धीय॑रों 
में प्राप्त है,ने वाड़े राजस्व थौर चाड़ बष के 
सर्शावित अनुमाता दे दौव भारी असर होने 
की सम्मावता नहों ई । ब्याज-आलियों में 
७ ४४ करोड़ रपये वी यूद्धि होगोौ जिसतगा 
मुख्य कारण दो इस्पात बम्प्नियों और खादी 
सया ग्राम उद्योग होने वाठी अनुनित 
प्राप्लिया है । दूसरे बडे बट परिवर्तनों में मे 
लोहे और दस्यात के अधिमार (सरचाने) 
की प्राप्ति में 3 बरोह रस यो बूदि और 
पी० एछ० ८८० वापेत्ष प्र के अलग द अमरीकी 


में 








सखार से अवुझन हे रूर में प्राप्त ८ करोद 





झेपये वो जिक्र किया छा सत्ता है । छेकित 
ये वृद्धिवा, डाक और तार विभाग से मिलने 
वादे अशदन (कड्रिब्यूशन) में ४ करोड़ रुपये 
की कर्मी होते से अशत प्रतिसस्ुलित हो 
जावगों । इस अशदान में कमी वा कारण वही 
समोवित व्यवस्था हूँ शिसझा पहदे उल्देस 
किया जा चुका है। कम्पतो आय कर को निगम 
कर में मिद्धा देने से अगले बर्द आय कर से से 
राज्यों को दिये जाने वाले हिस्से में २७.२६ 
करोड झये की कमी रहेगा, छेकिन, जैसा कि 
मेंतें अपने विछदे साल के भावण में कहा था, 
इरादा यह है कि उस समय तक एक विशे 
अहुद्दान द्वारा राज्यों के घाटे की पू्ति की जाती 
रहे, जब तक अगरर्य वितत आवोग (फाइनेंस 
कमिधन) आय कर के बटवारे के सम्बन्ध में 
अपनी रिपोर्ट न दे दे और उसके आधार पर 
इम अ्रवोजन के लितु व्यव अनुवार्नो में धन 
की आवश्यक व्यवस्था न कर दी जाय । रिजर्व 
बेक के छम की रकम ४० करोड़ सपया रखी 
गयी हैं; चालू साल की रकम भी इतनी ही हैं। 
अगले बर्ध ९८०.३५ करोड़ रंरवा खर्च 
दोने का अनुमान है जिसमें से २७२ २६ करोइ़ 
इपया प्रतिरक्षा सेवाओं पर और ७०८-०९ 
करोड़ स्थया अमैलिक कार्यों पर खर्ब होगा । 
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असैनिक व्यय में, सशोधित अनुमानों को 
अपेक्षा, अगले साल ९७ ७४ करोड़ रपये की 
बूद्धि श्सिद्ययी गयी हैँ | देशों और विदेशी 
ऋणों में प्रमम वृद्धि होने से ऋण सम्बन्धी 
अदायगो पर ९४५ फरोडद रुपया अधिक सर्ने 
होने की सम्भावना है । चाट परववर्योध आयो- 
जना के अन्विम ब३ से विरास और साथाजिक 
मेगाओ पर, जिन में सामुशधिकू विकास 





लत हैं, २३ बरोड़ रपया अधिक खर्च 


हेलें गा जनुमान हैँ | छोड़े और इध्तात सवधी 
आविमार वी अबने आप सन्‍्तुछित हूं।ने बाली 
दो मद और पी ० एड० ४८० यापव्रम के अन्त- 
गंव अमरीका से प्राप्त होते बाले अदुदानों के 
सारण जिनके लिए राजस्व अनुमानो से बराबर 
की रफ्म शिसन्यपरी जाती है, १५ रपये 
की बुद्धि हरई है । आय कर में से राज्यों को दिये 
जाये बाठे हिस्से में ममी होने से उन्हें क्षतिपूर्ति 
के झय में जगछे वर दिये जाते वाले तदर्थ अनु- 
दाती में २८ करोड़ स्पये की वृद्धि होगो । वृद्धि 
गा बाकी हिस्सा बाई क्षी्वकों में बांट दिया 
गया हूँ । इन परिवतेनो के विस्तृत रपप्टी करण, 
सदा की भाति, व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिये 


मषे हैँ । 














अनुमाव है हि अगले वर्ष प्रतिरक्षा व्यय, 
२४३ ७० करोड़ दाये के सर्थोषित अनुमान 
मी तुलना में २७०२-२६ करोड़ रुपया होगा । 
यह २८.५६ करोड रूपया अविक है | स्थल 
सेना के अनुधान में २६७५ करोड एपये की 
बृद्धि और जल सेता के अनुमान में ३.४६ करोड़ 
झपये की वृद्धि होगी, जबकि वाथु सेवा के खच्चे 
में २.९४ करोड़ झावे की कमी हो जायगी। 
निप्किप प्रभारों में १.२९ करोड़ स्पये की 
वृद्धि दियायी गयी हैँ । प्रतिरक्षा व्यय की 
सम्पूर्ण वृद्धि मूलव यश्वस्त्र सेनाओं के अति- 
रिक्त दावथिलों, प्रदेश्िक सेना और टाप्ट्रीय 
सैस्य शिक्षार्थी छात्र दछ के और अधिक विस्तार 
तथा विछडे बेतत आयोग की सिफारिशों के 
आवार पर प्रतिरक्षा कर्म चारियो के लिए बडी 
हुई अदायगियों की व्यवस्था के कारण हैं । 
जैसा कि में बता चुका हूं, निध्क्रिध प्रभारों के 
अन्तर्गत, सैतिक कर्मचारियों को दी जाने वालो 
छोटी पेशननों की रकमो को वड्ाने के लिए चालू 
वर्ष में जो व्यवस्था की गयी हूँ उसे अगछे वर्षे 
में छे जाया गया है। वायु सेना के अनुमित व्यय 
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में कमी का मुख्य कारण यही हूँ कि चालू - 
के सशोधित अनुमान में पहले के वर्ष की लेए 
दारियों की भारी रकमो को शामिल कर ७ ५। 
गया हूँ । 
प्रतिरक्षा सेवाओं के अनुमान हमारी 
सीमाओ के मौजूदा सतरो को ध्यान में रख कर 
बनाये गये हूं और मुझे विश्वास हूँ कि सभा 
मुझ से यह जातने की आशा न रखेगी कि देश 
की क्षेत्रीय असडता की रक्षा के लिए क्या 
उपाय किये गये हूँ, या किन उपायो के सम्बन्ध 
में विचार किया जा रहा हैं | हो सकता हैं, 
बाद में इसी वर्ष, परिस्थितिवश् आवश्यकता 
पड़गे पर, मुझे अतिरिवत रुपयो के लिए इस 
सभा के सामने आना पड़े; किन्तु मुझे तविक 
भी सन्‍्देह नहीं है कि देश की सुरक्षा को 
निश्चित बनाने में सभी आवश्यक उपाय करने 
में सरकार को इस सभा के स्भी दलों का 
समर्थन प्राप्त होगा । 
पू'नीगत ध्यय 
अब में पूजी परिव्यय के लिए बजट में की 
गयो व्यवस्था का सक्षिप्त विवरण दूगा। चालू 
साल के वजट में कुल ४२० १४ करोड़ हपये 
के पू जीगत व्यय के लिए व्यवस्थर की गयी थी। 
इसमें अमरीका से प्राप्त पूजीगत सहायता को 
विशेष विकास निधि में अन्तरित्त करने की वह 
रकम झामिल नही है जिसे पूजीयत व्यय माना 
जाता है । अब पूजीयत आवश्यकता का सझो- 
घित अनुमान ३६२.८५ करोड़ रुपया, अर्थात्‌ 
५७.२९ करोड़ रुपया कम हूँ | बचत मुस्यत' 
दो जोपकों के अन्तर्शत हुई हैं । अब रेले 
१११.८१ करोड़ रुपये के मूछ अनुमान की 
तुलना में केवल -८५ ०३ करोड़ रुपया खर्च 
करना चाहती है । अन्न की खरीद के वास्तविक 
व्यय में २१.०१ करोड रुपये की कमी होगी 
जिसका मुख्य कारण विक्री और उसूलियी से 
पहले की वनिस्वत अधिक प्राप्ति होना है 
पूजी परिव्यय के इस वर्ष के ३६२०-८५ 
करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के मुकाबले 
अगले वर्ष की व्यवस्था ३७०.८४ करोड़ रुपये 
हूँ । यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को अतिरिक्त 
अंशदान देने की चालू साल की ९५-२४ करोड़ 
रूपये की विश्वेप मंद निकाल दी जाय तो चालू 
साल के संशोधित अनुमाव की तुलता में, अगले 
साल को पूजीगत आवश्यकताओं में १०३.२३ 


क्तन्त १००७ 


करोड़ रुपये को वृद्धि हो जाथगी । यह बृद्धि 
कई शीर्षकों में बांट दी गयी हे जोर आयोजना 
के अभ्तिम वर्ष में आायोजना के लक्ष्यो को पूरा 
करने के लिये दो गयी अतिरिक्त रक़नो को 
प्रकट करती हूँ | औद्योगिक विकास का परि- 
ब्यय, मुख्यतः कोयला और तेल के विदाम 
का खर्च, ३०.५६ करोड़ रुपया अविक होगा । 
रेदे और डाक तथा तार विभाग भी, चालू 
साल को वनिस्वत क्रमशः ३५.३८ करोड पया 
और ४.६० करोड़ रुपया जधिक खर्च करेंगे । 
अन्न के लेनदेन के वास्तविक व्यय में १९.४१ 
करोड़ रुपये की वृद्धि होगो। 
जनी बताये गये प्रत्यक्ष पूंजी परिव्यय के 
अतिरिक्त, राज्यों को ऋण देने के लिए, अनु- 
मानो में इस वर्ष २८३.१८ करोड़ रुपये और 
अगले वर्ष ३३१५१ करोड रुपये भौर दूसरी 
पारियों को ऋण देने के लिए, जिनमें पत्तन 
नन्‍्याम (पोर्ट ट्रस्ट), सरकारी स्वामित्व के 
निगम और विद्देशी सरक्षारें शामिल हें, इस 
साल २२१.७४ करोड़ रुपये और अगले साल 
१७३६.३४ करोड़ रुपये की व्यवस्था को गयी 
हूं। 
अग्दे वर्ष के अनुमानो में, आयोजना को 
अमल में लाने के लिए, कुल ८८९ करोड़ रुपये 
को ब्यवस्या हे जिनमें से १३३ करोड़ रुपया 
राजस्व बजट में और 3१६ करोड़ रुपया पूंजी 
बजट मे हूं । इस व्यवस्था में से ६४ करोड़ रुपया 
राजम्द दजट में और १३७५ करोड रुपया पूजी 
बजट में राज्यों को सहायता के लिए हे। इसके 
अलावा, अपने साधनों से रेे ३४ करोड़ रप्या 
और राज्य २५१ करोड रुपया खर्च करेगे ॥ 
इस प्रशार १५६०-६१ का सम्पूर्ण आयोजना 
परिब्यप १,१७४ करोड़ रुपया होगा, जिसमें 
नदी घाटी प्रायोजनाओं के उन ऋणों का 
ब्याज, जो निर्याय को जवधि में पूजो में जोडे 
जाते हूँ, और छोटी अब के ऋषणों क्य ब्याज 
शामिल हैँ । 














ओर राज्य सरकारों का, १९५८- 
७३ में समाप्त होते बाड़े तन वर्षों में सम्पूर्ण 
जआरोजना परिब्यद २,४५० करोड रुपया था। 
आज वर्ष में इस परिब्यर के लिए बजट में 
१,१०१ करोड़ रुपये को व्यवस्था है जर जैसा 
हि पहदे हो दादा गया हैं, अयठे वर १,१७४ 
करोड परे के दूंडी परिष्यर गा अनुदान है । 

से सापपथरड: होल बाचे कमी को छोत्ते 





हुए, सरकारी क्षेत्र में, पांच वर्ष को अवधि में 
लूगमग ४,६०० करोड़ रुपये का वास्तविक 
परिव्यय होगा ) अनुमान है कि संगठित गैर- 
सरकारो क्षेत्र में निवेश (इन्वेस्टमेंट) उस कुछ 
रकम तक पहुच जायगा, आयोजना में जिसकी 
कल्पना की गयी हैं; हो सकता हैँ यह कुछ बइ 
नी जाय। मुझे विश्वास हूँ कि सिंचाई, विजन, 
उद्योग, खनिजों के उत्पादन (माइनिंग] और 
परिवहन (ट्राउपोर्ट) और समाज सेवा के क्षेत्र 
में भी खासी रकमें लूग्रायी जाउगी । 
अयोपाय 

चालू साल के बजट में २३७ करोड़ रुपये 
की राजकोय हुडियो (ट्रेजरी बिल) के वास्त- 
विक विस्तार की व्यवस्या की गयो थी जिस 
में से १५ करोड़ रुपये की हुडियां जनता दारा 
खरीदे जाने के लिए जारी क्यो जानी थीं । सबसे 
हाल की प्रवृत्तियो के जनुमार अब जनुमान है 
कि १९० करोड़ रुपये का हो वास्तविक विस्तार 
होगा । ४७ करोड़ रुपये के इस अन्तर के कई 
कारण हूं। राजस्व के घाटे में जब ४४ करोई 
रुपये की कमी होने का अनुमान हैँ । जैसा कि 
पहले बताया जा चुका है, पूडोगत व्यय में 
५७ करोड़ रुपये को बचत होगी मौर दूसरे 
ऋण झीर्षकों के अन्तर्गत ३२ करोड़ रपये को । 
१३३ करोड़ रुपये को यह बचत, विदेशी ऋयों 
में ७१ करोड़ रपये को कमी और जन्तिम रोकड़ 
दाको (क्खोडिंग कंश बेलेस) को ५० करोड 
रुपये के सामान्य स्तर (नाम लेबल) तक 
बनाये रखने की आदइपक्ष्ता के क्ारघ शप्‌ 
करोड़ रुपये वो अतिरिक्त ब्यवस्या करने से 
अशतः प्रतिसनन्‍्दुलित हो जायंगो । 





डबजट में उधार लेने के जिस कारउंक्रम को 
कल्पना को गयो थी उसे सफतापूवेक पूरा 

किया गया हूँ। बजट में मेने २२५ करोड़ रपपे 
के एक वाजार ऋण का अनुमान क्या या, 
किन्तु दास्तविक्त प्राप्ति २२९ करोड़ रपये को 
हुई। जुलाई १९५६ में दो ऋयग जारी किये 
गये थे : एक ३॥ पतिशत बन्धन्यत्र (बाप्ड) 
१९६९, जो ९८ ८५ रुपये के निर्मम मूल्य पर 
जारो किया यदा या और दूसरा ४ प्रतिशत 
आग १९७९, जो मम मूल्य (एट पार) पर 
जारे जिया गया था। ३ प्रतिशत दितोद विनय 
ऋण (विक्टरों छोन) १९५९-६१ और र।ा 
प्रतिशत ईडरादाइ अय १९८४-५९ के लए, 


जो इसी साल चुकाये जानें थे, खरीदारों 
(होह्डसे) को रूपान्वरण (कन्दर्शन) को 
सुदिवाएं दी गयों । इन ऋषों में हो सुपर 
लगाया गया उसकी छुल रकम १८४ करोड़ 
रुपये तक पहुंची जिसमें से ८९ करोड़ रुपया 
ऋणग-र्वास्वरप द्वारा प्राप्त हुआ । बाद में 
पूंजी लूगाने की बाजार की सांग को पूरा करते 
लिए ९९.४ रुपये के नियंम मूल्य पर २५ 
करोड़ रुपये का ३॥ प्रतिशत बन्ब-पत्र, १९६९ 
ओर ९९.६५ रुपये के तिगंम मूल्य पर २० 
करोड़ रुपये का ३॥॥ प्रतिशत ऋण २९४ 
जारो करने वा निश्चय क्रिया गया। सानास्य 
प्रया के अनुसार रिजई वेक ने इन निर्गमों को 
दाजार में देचने के लिए अपने निवेश खातो 
में ले लिया । 








माननीय सइस्पों को स्मरण होता कि 
१९५८-५९ के बजद भाषघ में, रिजर्व वेक 
के निर्यमेम विनाय (इश्यू डिपरार्टनेंद) मेंस्वी 
राजक्तोप हुंडियों के एक भाव को खरों के हप 
में क्ररशः निहित [ग्रेजुएल फंडिय) करने के 
प्रस्ताव का उल्देख किया गया या। जुलाई 
१९५८ में इस दिस में कार्य जारम्न हुआ और 
रिजर्द देक की सलाह से ३०० करोड़ रुपये वी 
राजकोप हुंडियों को निहित किया गया। चादू 
वर्ष में मो यह काम जारी रहा, जब कि है ५९ 
करोड़ रुपये की और भी राजकोप हूंडियों को 
दिनांकित प्रतिनूतियों (डेटेंड रिक्योपिदीज) 
में निहित क्या गया । 
हाल के दर्षों में छोटो दचठों में बरावर 
बद्धि हुई है। १९५८-५९ में ७८ करोड़ एप 
कय दास्तविक संदह हुआ जो जब तक का सवते 
अधिक संग्रह हे। इस वर्ष ८२ करोड़ रुप तके 
इकट्ठा होने का अनुमान हैं, जब कि बजट 
अनुमान ८५ करोड़ रुपय का है । यद्यपि प्रतिं- 
किया उत्लाहवर्दक है, फिर भी इक्टुआ पा 
गयो रक्‍में अद मो प्रति दर्पे १०० करोड़ रे 
के औदत से, जिस की कल्पना आयोज्ी मे 
को ग्रयो है बहुत कम हूँ। छोडी छोटी रा 
बचाने का झान्दौलन बचत को रहते इबट 











करने के नीरस काम से कही वह कर है। 
साधारप पुरुय और स्त्री शो विद्यन के राय 
प्रपल में सम्मिदितर होने दा अइसर प्रश्न 
करने के बारघ इसका मनोवैजानिक मदन 
बहुत अधिक है । इसलिए में देस के प्र 


बॉ: 


परिवार में अपील बरता हू वि वह और अधिर 
दचत करे और इस तरह आन्देलन को और 
भी सफल बनाने में अपने हिस्से का अशदान * 
दे। 

बचत आन्दोलन को छोवग्रिय बनाने के 
लिए मरवार मे इस माल जो बदम उठे हैँ 
यहा में उनरा भो जितर कर द । सभा को स्मरण 
होगा वि पिछले अधिवेशन में डारशाना सेविंग 
डक में रुपया जमा कराने वालों और बचत 
पत्रों (सेविंग सर्टीफिसेटो) ने सरोदारों को 
नाम तिदेशन (नामिनशन) मी सुविधा देने 
का बातृन पास विया गया था। बड़े बडे प्रति- 
प्ठोनों और वारखानों में काम बरने वाहि 
व्यक्तियों वे लाभ के छिए वेतन भें सीधी वचत 
भरने की एक नयी योजना (पे रोल स्कीम ) 
जारो वी गयी हूँ जिसके द्वारा छोटी बचतो 
में झूगाने ने! लिए वर्मचारियों वी अनुमति से 
उनके देतन से रकमें वाटी जा सरती है | ऐेग्द 
और राज्यों की राष्ट्रीय बचत परामर्श समि- 
तिया महिल्य बचत आन्दोलन (बीमेन्स सेविग्स 
इंम्पेन) के बचत बोर्डों में मिला दो गयी है 
और इनके: सयुव॒त बोई बन गये है । इनमें से 
एक बेन्द्र मं और एक-एक हर राज्य में हैं और 
इनमें कार्यकत्रियों की भी काफी समस्या है । 
बचत पत्रों की बत्ती की विभिन्न अभिकरण 


(एजेंसी) प्रणालियों के सम्बन्ध में छानवीन 





करके जानिक सगति दे दी गयी हैं और 
आशा हूँ कि घहरी और देहाती इलाकों के लिए 
जल्दी ही एक प्रामाणिक एजेंसी प्रणाली जारी 
कर दो जाएगो। अभी एजेटो को मिलते बाला 
कमीशन खजानों (ट्रेजरी) की सार्फंत मागा 
और दिया जाता हूँ, जहा, खास तौर से देहाती 
इलाकों में, आसानी से नही पहुचा जा सकता । 
इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह विचार 
किया गया हूँ कि बरमीशन चुकाने की जिम्में- 
दारी अगछे साल डाकखानो को सौप दी जाय । 
समय समय पर कई तरफ से सुझाव आते 
पर सरकार ने पुरस्कार-पत्र (प्राइज बाड़) 
जादी करने का निशःचय किया है । कल एक 
अधिमूचना (नोटीफिकेशन) जारी की जायगी 
जिसमें शर्तों का उत्केख रहेगा, पुरुस्कार-पत्र 
१ अर्पेंल, १९६० से बेचे जायगे। ये पुरस्कार- 
पत्र बाहके बन्वलत्री (वेयरर बाडुस) के रूप 
में, दो रकमो के--१०० श्पयें और ५ रुपये 








अारतोय समाघार 


कै--होगे । इन पुररकार-पत्रों पर ब्याज नहीं 
मिलेगा और ये पाच साल बाद चुका दिये 
जायगे, छेशिन इनके सरीदारी को उन लाट- 
रियो में शामिल किया जायगा जिन्हे डाछ कर 
हर तिमाही पुरस्कार विजेताओं के नाम निकाले 
जायगे । पुरगागगर पर आय कार नही लगेगा। 
१०० झपयें वाले पुरसशार-पत्रों की एक-एक 
खाख को इकाइयों को प्रत्येक श्रेणी के लिए 
हर तिमाही कुछ ४० पुरस्वार दिये जायगे, 
जो २५,००० रुपये से लेकर ५०० रुपये तक 
के होगे। ५ रुपये बाले पुरस्पार-पत्रो की दस- 
दस खा गो हवाइयों को प्रत्येक श्रेणी बेः लिए 
हर तिमाही २७८ पुरस्फार दिये जायग्रे, जो 
७,५०० रुपये से छेकर ५० झुयये तक होंगे । 


अगले वर्ष के वजट में बाजार ऋण के २५० 
करोड़ रुपर्थ जमा किये गये हे, जितमे उन 
पुरस्तार-थत्रों की प्राप्तिया भी शामिल हू 
जिनका मेने अभी जिक्र किया है । छोटी बचतो 
की वास्तविझ रकम ९० करोड रुपया रखी 
गयी हू जिस में इस वर्ष की सभाव्य प्राप्तियों 
की तुलना में ८ करोड़ रुपये की थोडी-सी वृद्धि 
को भी हिसाब में छे लिया गया हैं । सबसे हाल 
की जानकारी के अनुसार अगले वर्ष ३६२ 
करोड रपये की विदेशी सहायता प्राप्त होने 
का अनुमान हैं । ४ 

अगले वर्ष की सम्पूर्ण बजट स्थिति का 
गाराश यह हैं 


करजव्यवस्था के वतंमान स्तर के आधार 
पर राजस्व में ८४ करोड रुपय की कमी 
रहेगी, पूजी परिव्यय को “कम ३७१ 
करोड #पये, राज्य सरकारों और दूसरों 
को दिये जाने वाले ऋणों की रकम ५३१ 
करोड़ रुपये और ऋण अदा करने की रकम 
१४० करोड रुपया होगो । १,१२६ करोड 
रुपये के इस सम्पूर्ण व्यय को पूरा करने की 
दिल्ञला में २६५० करोड रुपया बाजार ऋणो 
से, ९० करोड रुपया छोटी बचतो से, ३६२ 
करोड रुपया विदेशी सहायता से, १२८ 
करोड रुपया ऋणगो की वसूली से और ११९ 
करोड रूपया विविध प्राप्तियों से आयेगा, 
और घाटा १७७ करोड रुपये का रह 
जायगा जिसे राजकोप हुडिया जारी करके 
+ पूरा किया जायगा | 








विकास के लिए आयोजन 

राजस्य की इस भारी घटती की समरया 
को छेने से पहले में कुछ शब्दों में यह कहना 
चाहूंगा कि विकास के लिए आयोजन का अभि- 
प्राय वया हैं, क्योकि इसी को सामसे रख कर 
हमारे सभी बजट बनाये जाते हैं। हमारी आयो- 
जनाओ वा वास्तविक उद्देश्य अर्थच्यवस्था 
की जकडबन्दी से निकालना और इसे उत्पादन 
तथा रहन-सहन के ऊचे स्तरों तक पहुचाना 
है । लगभग १० साऊ पहले हमने इस काम को 
हाथ में लिया था और अगले वित्त-दर्प की 
समाप्ति तक हम दूसरी आयोजना को पूरा 
कर लेगे | इस अवधि में हमारी अर्थव्यवस्था 
नें कई दिाओ में उल्लेखनीय प्रगति की हूँ । 
कोई भी व्यकवित उन वडी बडी औद्योगिक 
प्रायोजनाओं को देस सकता हूँ, जो पूरी होती 
जा रही हूँ और देहात-सुधार के उन विविध 
कार्यक्रमों की भी झाकी छे सकता हूँ, जो अर्थ- 
व्यवस्था की बढ़ती हुईं शब्ित से लाभ उठाने 
के लिए पूरे किये गये हूँ और पूरे किये जा रहे 
हैं । आधथिक विकास हमारे लिए धूधला या 
दूर का आदर्श नही है, इसे तो हमे अपने 
दैनिक चिन्तन और बार्म का अग बनाना है । 
निस्मन्देह हमे कठिनाइयों का सामना करना 
पडा हैं और मुझे सन्देह नही कि आगे भी कुछ 
कठिनाइया आयेगी, किल्तु ये कठिनाइया और 
दबाव और घोर परिश्रम आर्थिक तथा सामा* 
जिक विकास के ही ढग है । 

दूसरी पत्तवर्षीय आयोजना की रामाप्ति 
पर देश विकास की एँसी मंजिल पर पहुच 
चुकेगा जहा रुकना उसके लिए लाभदायक न 
होगा | इसलिए यह जरूरी है कि विकास को 
गति न केवल ज्यों की त्यों रहने दी जाय, बल्कि 
तेज भी की जाय । यही तीसरी पचवर्पीय 
आयीजना का महत्त्वपूर्ण कार्य है । इस दिल्ला में 
सफलता पाने के लिए सेती की पैदावार वढाना 
सबसे जरूरी है। यह स्वयसिद्ध है और हम एक 
क्षण के लिए भी इसे आंखों से ओझल नही कर 
सकते । किन्तु यदि अगले १० या १५ वर्षों | 
अर्थव्यवस्था को काफी तेजी से बढ़ना है, 
उद्योग-्यत्पादन (माइनिंग), विजली, 
वहन और सच्चार जैसे दूसरे क्षेत्रो का रे 
से विकास करना पड़ेगा | तोसरी ५ 
आयोजना में इस बात को ध्यान 
होगा । 


के अनुसार (ऐंड वेलोरम) १० प्रतिशत शुल्क 
छागाने के सम्बन्ध में हैं । इस तरह के स्थिर 
(स्टेशनरी) इजतों पर, जो सावारणत वार- 
सानो और खेती के बाम आने हूं, मूल्य के अनु- 
सार ५ प्रतिशत बी बम दर दा शुल्क छगाया 
जापगा । अनुदान है कि इमसे प्रति वर १०७ 
छाख रपये की प्राप्लि होगी । 
में साइविल्ल वे वुछ जरूरी पुरजों पर भी 
घोडान्ना शुल्त्र रूगाना चाहता है । हर 'फ्री 
ह॒वील' पर २ रपये भोर हर 'रिम' पर ४ रपये 
वा शुल्ब रूगाया जायया । इस से हर पूरी 
साइबिल पीछ १० रपया वसूल होगा, ऐेरिन 
पुरजों को जोड़कर पूरी साइविल बनाने वाले 
छोटे-छोर्ट व्यागारी और साइबिल पुरजा ने 
निर्माता इस शुल्त्र बी सीमा मे नहीं आते । 
अनुमान हूँ. कि इससे हर सा १०० छास 
रुपये बी प्राप्ति होगी । 
जभी बिजलों की मोटरो और उनके पुरजों 
पर शुल्क नहीं रूगता | अब तरह-सरह के वामों 
के लिए इस्तेमाल में आने बाली सब तरह को 
मोटरो पर मूल्य के अनुमार ५ प्रतिशत से छेकर 
१५ प्रतिशत का शुल्क छगाया जायगा | अनु- 
मान हैँ कि इस से हर खाद ८६ छाख ग्पये की 
प्राष्लि होगी । 
मिनेमा की उतरी दुई (एक्सपोर्ड) फिल्मो 
पर भी शुल्क लगाया जा रहा हूँ । फिल्‍मो को 
क्रिस्म के आधार पर यह १० नपे पैमे प्रति 
मीटर से छेकर ५० नये पैसे प्रति मीटर तक 
अलग-अलग होगा । समाचार रीछो भर 
छोटी छोटो सहायक किस्मो (पार्ट) पर कम 
दर पर शुत्क छगेगा । इससे अनुमानत' ७५ 
खात्र रपये की प्राप्ति होगी । 
नये उत्पादन शुल्को के सम्बन्ध में मेरा 
अन्तिम प्रस्ताव रेशमी कपड़ों के बारे में हैं, 
जिम पर प्रति वर्ग गज ३० नये पैसे वा शुल्क 
छगाया जायगा। हथकरघा क्षेत्र पर इस शुल्क 
का प्रभाव नहीं पडेगा और इससे ३० छा 
हुपय की प्राप्ति का अनुमान है । 
अब में कई चीजों के शुल्क की मौजदा दरो 
में हेरफेर करने का उल्लेख करूगा | 
सभा को याद होगा कि १९५६ में बड़ी- 
बढी मुसाफिर गाड़ियों पर उत्पादन शुल्क 
लगाया गया था, जबकि सभी तिजारती 


गाड़ियों और छोटो व बीच के दर्जे की गाडियो, 


मोटर साइविलो और स्वूटरों कौ छोड दिया 
गया था। अब में सभी तरह की मोटर गाड़ियो 
पर, मूल्य के अनुमार १५ प्रतिभत शुल्क छगा 
रहा है । अनुमान हूँ कि इसमे ढुझ ६२५ छाख 
रपये की प्राप्ति होगी । 

साफ किये गये डीजल तेल पर १९५६ में 
पुल्क छगाया गया था, जो प्रति गलन २५ 
था। यद्यपि तब से, यह शुल्क बढा कर 
€० नये पैमे प्रति गे लन कर दिया गया है, फिर 
भी इस तेल की सपत काफी लेजी से बड़ रही 
हैं। इस सेल की अन्दस्प्नी पेदावार और सपत 
के बडते हुए अमन्तुलन से देश के विदेशी मुद्रा 
साधनों पर बहुत ददाव पड़ रहा हैं। इसलिए 
में शुल्व॒ की बुनियादी दर में २५ नय॑ पैसे प्रति 
गंठन को और वृद्धि कर रहा हू । इस से हर 
मार ५० ४ छास रुपये की प्राप्ति होगी । 

विजली से चलने वाले कारखानों में बने 
जूतों पर १९५५ में उत्पादन शुल्क लगाया 
गया था, छेकिन बहुत-में छोटे-छोटे फायरखानो 
को इस शुल्क के क्षेत्र से बाहर रखा गया 
या | पता छगा है कि कुछ बड़े-बड़े कारखाने, 
कर में बचने के लिए जान वूभ् कर विकेन्धी- 
करण (डिसेद्र्ाइजेशन) को नीति अपना 
रहे हूँ | मुख्यत राजस्व की रक्षा के लिए, चगडे 
या लकड़ी के अछावा दूसरी चीजो से मशीन 
के बने तलो (सोल) और एडियो (होल) 
पर मे शुल्क छगा रहा है । शुल्क की दर मूल्य 
के अनुसार १५ प्रतिशत होगी और इससे हर 
साछ २० छाख रुपये की प्राप्ति होगी । 

कपडे के क्षेत्र में दो परिवर्तत करने का 
विघार हैं, जिन से कुछ प्राप्ति हो सकेगी । 
“पटेपल' रेशे के धागे से बने कपडो, और सूती 
कपड़े के कर्टे टुकड़ों पर, जिन्हें 'फेण्ट' कहा 
जाता हैँ, अभी कोई झुल्क नहीं छयता ! अब 
मेरा प्रस्ताव है कि मौजूदा छूट हटा ली जाय | 
अब शुल्क के लिए, 'स्टेपल' रेश्षे के धागे से बने 
कपडो को भी नकली रेशम (आर्टिफ़ीशियछ 
सिल्क) के कपड़ों के बराबर माना जायगा | 
कटे टुकड़ों के सम्बन्ध में, वर्तताम परिभाषा 
में सशोवन किया जा रहा है और इन पर, कपडे 
के शुल्क से काफी नीचे के स्तरों पर, परिमाण 
के आधार पर थोड़े से शुल्क छुगाये जायंगे । 
अनुमान हैं कि इन परिवर्तनो से प्रति वर्ष १९५ 
लाख रुपये की प्राप्ति होगी जिसमें से ६५ 
लाख रुपया राज्यों को दिया जायगा । 





श्ररे 


बिजली के पंसो, वल्यो और बैटरियों पर 
पहले-पहल १९५५ में उत्पादन शुल्क लगाया 
गया था और तबमे अब तक इन चीजों के शल्क 
की दरो में कोई परिवर्तन नही किया गया हैँ । 
उतादन की प्र त्तियो से पता चछता हैँ कि 
इन चीजों का उत्पादन बढ रहा है और इन 
पर शल्क बडाया जा सकता हैँ । मौजदा शुल्को 
में ५० प्रतिशत (द्वि और इन चीजों के हिस्सों 
के शुल्क मे भी मुनासिव वृद्धि करने का मेरा 
प्रस्ताव हैं । इन परिवत्तेनों से प्रति वर्ष ९० 
छाख रुपये की प्राप्ति होगी । 

चाय उद्योग की शिकायत रही है कि विभिन्न 
सृत्रों द्वारा अनेक स्थलो पर कई करों के लगने 
से उसे कठिनाई होतो है । सम्बद्ध राज्य सर- 
कारो के वित्तीय हिंतो और इस बात का खयाल 
रखते हुए कि उनके साधनों पर बुरा असर न 
पड़े हम उत्पादन शुल्क में मुनासिब हेरफेर कर 
के इस कठिनाई को दूर करने का रास्ता 
निकालना चाहते है । यह साध्य हो सके इसके 
लिए हम उत्पादन शुल्क की अधिकतन सीमा 
को, १९ नये पैसे से वढा कर ३० नये पैसे प्रति 
पौण्ड कर रहे हे जिसके लिए अनुमति है। यह 
सिर्फ अधिकार देने का प्रस्ताव हैं और इससे, 
जैसा कि सभा को माूम है लगे हुए शुल्क की 
दरो मे, जो २ नये पैसे से छेकर १२ नये पैसे 
प्रति पौण्ड है, कोई हे्‌रफेर न होगा । 





कुछ और भी छोटे छोटे परिवर्तन किये जा 
रहे है जिन के सम्बन्ध में में समा को थकाना 
नही चाहता । इन परिवतंनों से प्रति वर्ष २७ 
छाख रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी, जिसमें 
से ५ लाख रुपया राज्यो को दिया जायगा । 


जिन भिन्न-भिन्न उपायो का मैने जिक्र किया 
है उनका उद्देश्य राजस्व में २१.७३ करोड़ 
रुपये की वृद्धि करना हूँ, जिसमें से ७० छाख 
रुपया राज्यों को चला जायगा। 

जहा तक सीमा शुल्कों (कस्टम्स ड्यूटी) 
का सम्बन्ध हैँ, में शराव और सुरासार 
(स्पिरिट) और ट्ूसरी तरह की मद्यसारीय 
शराबो (एल्कोहोलिक लिकर) के शुल्क में 
वृद्धि करने के सिवा कोई और परिवर्तन करना 
नही चाहता । उत्पादन शुल्कों में परिवर्तन 
दोने से, आवश्यकतानुसार, प्र | 
(काउप्टर वेलिय) आयात शुल्क « 


१५ 





इप्रवस्था की जा रही है, जिसमे देश 
को हानि न पहुंचे । सीमा घुल्कों में परिवर्तन 





होने वा अनुमान हूँ । 
प्रत्यक्ष कर 

पत्र में प्रत्यक्ष करों को छेता है । व्यक्तिगत 
आय कर (दतक्म टैक्स) के दावे में किसी 
तरह का परिवर्तन करने का मेरा विचार नहीं 
हैँ । बम्पती करो के बारे में नयी योजना को, 
जो चाटू साख के बजट में जारी हुई थी, पूरी 
तरह मे अमर में छाने के उपाय किये जा रहे 
हैं । १ अप्रैद १९६० को प्रारम्भ होने वाले 
वित्त वर्द से, कम्पनियों पर छगने वाले सम्पत्ति 
कर (वेल्थ टैक्स) और अधिक छामान्न 
(डिविडेण्ड) सम्बन्धी कर को समाप्त करने 
की नियमित कारंवार्ट की जा रही है । 

सभा को याद होगा कि उिछले साल, ३१ 
मां, १९६१ को समाप्त होने वाछे कर- 
निर्धारण वर्ष (अमेसप्रेण्ट दयर) की पहले 
में अदायगी करने के लिए, मेने कम्पनी करो 
के छिए अस्थायी रूप से ४५ प्रतिशत की दर 
स्वीकार की थी। इस दर का हमे काफी अनुभव 
नहीं हूँ | इमलिए इस दर में किधी तरह का 
हेरफर करने का प्रस्ताव नही हैं, बल्कि इसी 
को अन्तिम मान लिया जाएगा | छोटी-छोटी 
कम्पनियों पर, जिने की कुछ आमदनी 
२५,००० रुपये मे अधिक नहीं है, ५ प्रतिशत 
पी कमर दर से कर छगसा रहेगा पिछले साल 
मेने कम्पती करो की नयी प्रणाली के सम्बन्ध 
में कुछ बातों पर विचार करने का वचन दिया 
था, इसलिए में वित्त विधेयक (फाइनेंस बिल) 
में दो प्रवन्थ (प्रावीजन) छा रहा हु--एक 
उने छामाओों पर कर छगाने के सम्बन्ध में हूँ, 
जो छाभ की उतने रकमों से दिये जा चुके हे 
जिन पर पहले कर छग चुका है और दूसरा 
उने पम्पतियों के करो के बारे मे हूँ जिनके 
दूसरी वम्पमी की हिस्सा पूजी मे ५० प्रतिशत 
से कम शेयर हूँ और राजस्व-अनुमान तँयार 
बरते समय इन्हे मेने हिसाव में छे लिया हे । 








मूल स्थान पर ही कर की रकम वयट छेने 
के सम्बन्ध में में दो परिवर्तत करना चाहता 
हू । सभा को याद होगा कि पिछले साल निश्चय 
दिया गया था कि निवासी व्यवितयों को दिये 
गये छामाशों पर ३७ प्रतिशत थी दर से और 
भारतीय कप्पतियों को दिये गये छाभाश वर 


४५ प्रतिग्मत की दर से, मूल स्थान पर ही कर 


की रकम काट छी जानी चाहिए । आपत्ति 
की ग्रयी है कि मूल स्थान पर कटौती करने की 
इस दर में अन्तर होने के कारण कुछ कठि- 
नाइया पैदा हो गयी है, इसलिए व्यक्तियों और 
कम्पनियों दोनों की कर को रकम काटने के 
सम्बन्ध में मे ३० प्रतिशन की समान दर 
छागू करना चाहता हू ॥ इस परिवर्तन 
से राजस्व ध्राप्ति में कमी न हो, इसलिए में 
धारा १८-क में सभोवन करना चाहता हू, जिस 
से सरकार भारतोय कम्पनियों से उनके द्वारा 
प्राप्त छामाश पर अग्रिम कर के रूप में बाकी 
१५ प्रतिशत भी वसूल न कर सके । 


तरजीही हिस्सेदारों (प्रिफरेस बेयर- 
होल्डमं) को दिये जाने वाले छाभाओ में से 
मूल स्थान पर ही कर की रकम काटने के 
सम्बन्ध में जो उपवन्ध हूँ, जान पडता है, उसके 
कारण भी कुछ कठिनाई हो रही हूं । कम्पनियों 
को, लामाश की जो रकम हिस्सेदारों को देनी 
पड़ती हैं वह हिस्सेदारों के साथ किये गये उनके 
करार (कट्रेंक्ट) द्वारा विनियमित होती है, 
और व्तेम्रान वित्त अधिनियम के अनुमार, 
सरकार ऐसी रकमो के सम्बन्ध में किसी प्रकार 
का अनुमान न करेगो | इसलिए मे वित्त विधे- 
यक में ऐसी व्यवस्था करना चाहता हू जिससे 
इन हिस्सेदारों को की जाने वाली अदायगियो 
से भी उसी तरह कटौती हो जाय जिस तरह 
किसी और छाभाश के सम्बन्ध में होती हूँ, 
इन लाभाशों की वास्तविक रकम क्‍या हो, 
इसका निर्गय में खुद कम्पनियों पर छोडता 
हू 

अब में आय कर अधिनियम (इनकम टेक्स 
एँक्ट) में सशोथन करने के सम्बन्ध में कुछ 
अन्य प्रस्तावों का सक्षेप में उत्लेख करूगा । 
नये कारखानों को, धारा १५-ग के अनुसार 
जितनी अवधि के लिए छूट दी जाती है उसमें 
और पाच साल की वृद्धि करने का विचार हैं । 
जिस सीमा तक दातव्य (चेरिटेबलड) कार्यों 
के लिए दिये जाने वाले दान को कर से छूट 
मिलती हूँ उसे, कुल आमदनी के ५ प्रतिभत 
या १,००,००० रुपये से, जो भी कम हो, बढा 
कर बुल आमदनी का ७॥ प्रतिशन या 
१,५०,००० रुपया, जो भी कम हो, कर देने 
बा प्रस्ताव हैँ । अभी जो रखमे वैज्ञानिक सोज 


के लिए, वैज्ञानिक गवेगगा सवो (साइडि 
फिक रिसर्च एसोसिएशनों) और शिक्षा- 
घालठाओ को दी जाती हे उन्हें उस हालत में 
दान देने वाले की व्यायारिक आमदनी का 
हिसाव लगाते समय बाद दे दिया जाता हूँ जब 
वैज्ञानिक खोज का सम्बन्ध उस के व्यापार 
के साथ होता है । विचार है कि यदि ऐसी खोज 
का सम्बन्ध व्यापार से न भी हो, तो भी इस 
कटौती की अनुमति होनी चाहिए । प्रस्ताव हैँ 
कि जिस सम्पत्ति का निर्माण १ अग्रैंड, १९५० 
में पहले हुआ हैँ उसके सम्बन्ध में स्थानीय 
अधिकारियों द्वारा लगायी और सम्पत्ति के 
मालिक द्वारा दी जानें वाली करो की पूरी 
रकम, सम्पत्ति की कर छगने योग्य आमदनी 
का हिसाव रहूगाते समय, वाद दे दी जानी 
चाहिए, जबकि अभी ऐसे करों की आयी रकम 
ही बाद दी जाती हूँ । मेरा अगला प्रस्ताव सह- 
कारी समितियों पर कर छगाने के सम्बस्व में 
हैँ । अमी ऐसी समितियों की व्यावारिक आम- 
दनी पर कर नही छूगता | सहकारी समिति 
अविनियम, १९१२ के उद्देश्य के अनुधार, 
अर्थात्‌ कृयकों, कारीगरों और थोड़े साधनों 
वाले व्यवितथों को बचत और अपनी सहायता 
अपने आव करने को उत्माहित करने के लिए 
सहकारी सप्रितियों के निर्माण में सहायता देने 
के विचार में यह छूट उचित ही है । लेकिन 
जैसा कि सभा को मादूम है, कुछ समय से 
सहकारी समितियों ने अपना कार्य-क्षेत्र बडा 
दिया है और काफी कारवार करने लगी हैं, 
जिस में बडे पैमाने पर गे र-सदस्यों के साथ 
किया जाने वार कामकाज भी शामिल है । 
इन समितियों के व्यापारिक छाभ को कर की 
अदायगो से पूरी छूट देने में कोई तुक नही हैं। 
इसलिए प्रस्ताव हूँ कि खेती, देहाती कर्ज और 
घरेलू उद्योग-बन्धों से सम्बन्ध रखते वाली 
सहकारी समितियों की आमदनी को तो कर 
में पूरी छूट मिलती रहनी चाहिए, पर दूसरी 
समितियों के व्यापारिक लाम की (१,००० 
रुपये की रकम तक ही छूट मिलनी चाहिए । 
इन प्रस्तावों से राजस्व पर विशेय प्रभाव नही 
पड्टेगा । 





व्यय-कर (एक्सपेडीचर टैवस) और दान- 
कर (गिफ्ट टैक्स) अधिनियमों में हुछ छोटे 
छोटे सथोयन करने का विचार हैं । व्ययन्कर 


जअधिनिएम के सथोघनों में भारत में छुट्टी 
सम्बन्धी यात्रा पर जिये गये सर्च और भारत 
में बच्चो की शिक्षा पर किये गये सर्च 
देने की व्यवस्था हूँ । यट भी विचार है कि 
दाता द्वारा दिदेशों सरवार की दिये गये करो 
बी कुल रस को छूट मिलती चाहिए, जबकि 
को ही मिख्ती हूँ । दान- 
बार अधिनियम के गधोपन में ब्यवस्था है कि 
पहले से दिये जाने वाले कर मो दर वही होगो, 
जो नियमित मृल्य-निर्णि मे आधार पर 
दिये जाने वाले कर के स्िए है । इन परिदतनी 
में राजस्व पर दिसों प्रगार हा खास प्रभाव 
घटने वी सम्भावना नहों है 





छ्ट 










प्रस्तावों का गारतदिक प्रमान 


सह में धेजट प्रस्तावों के वास्तविक प्रमाव 
वा साराध बताता है ) 
दे परिवर्तनों से, राज्यों को दिये जाने वाले 
राजस्व को छोड़ कर, २१ ०३ करोट रपये की 
अतिरिवत प्राप्ति या अनुमान हैं । सीमा धुल्को 
के परिवर्तनों से, जो अधियाश में केन्द्रीय उत्ा- 
दने भूल्को के परिवर्तनों का परिणाम हू, २५ 
करोड रपये वी प्राप्ति का अनुमास है । इस 
तरह बुल्द २३ ५३ करों रुपये के! अतिरिक्‍न 
राजस्व वी प्राप्ति होगी, जिससे राजस्व खाले 
वा घाटा ८३९ वरोद रपये से कम होकर 
६० ३७ करोड और सम्पूर्ण घाद्य १२७७ करोड 
पये से कम होकर १५३ करोंड रपया रह 
जायगा | राजस्व के धाट़े को प्रा किये बिना 
ही छोड देन का विचार है, सम्पूर्ण घाटे को 
पूरा ढिये बिना ही छोड देने का व्रिचार 
है, गम्पृर प्रादे को राजकोप हुडियों 
(ट्रेजरी जि) के विस्तार से पूरा किया 
जायगा। 








निष्कर्ष 

अगले वर्ष के बजट का सम्बन्ध चालू पच- 
वर्षीय आयोजना के अन्तिम बर्ष से हैं और 
यहा में सक्षेप में बताना चाहता हू कि, जहा 
तक बर्तंमात जायोजना को अमल में लाने का 
सम्बन्ध हूँ, उस वर्ष के अत में स्थिति क्या 
हीगी। अपने भाषण गे कुछ पहले, में बता चुका 
हू कि बजद वर्ष के अन में आयोजना का कुल 
खर्च लगभग ४,६०० करोड़ रुपये तक पहुनेगा। 


भारतीय समावार 


चार आयोजना की अवधि में, केन्द्र मे, हम ने, 
आपोजना के दायित्वों को पूरा करने के लिए, 
जिस में राजस्व बजट से राज्यों को दी गयी 
सहायता भी झामिल है, राजस्व को भारी रकमें 
प्राप्त की हूँ । मु आगा हूँ कि आयोजना की 
पांच वर्ष की अवधि में, आयोजना के सभी 
दायित्वों को पूरा कर लेने और राज्यों को 
उनको आयोजनाओं के लिए काफी सहायता 
देने के बाद हमारे पास ५० करोड़ रुपये से भी 
अधिक वा राजस्व अधिर्ेष (रेविन्यू स्प्दंस) 
इकट्ठा हो जायगा। मुझे पता है कि आयोजना 
के; पृजीगत ब्यय को पूरा करने के लिए जिस 
सीमा नए हमें पा की वित्त-ब्यवस्या (डेफि- 
सिट फाइनेंसिंग) का सहारा खेना पडा हूँ उसके 
सम्बन्ध में कुछ आलोचना हुई हूँ। यहां भी में 
गड़ी बहूगा कि हमारा लेखा इतना खराब 
नही हैं जितना आलोचक उसे बताना चाहते 
है । आयोजना के पहले तीन वर्षों में घाटे की 
वित्त-व्यवस्था की कुल रकम लगभग ८८५ 
करोड़ रुपया थी। चाल वर्ष में--यह मानते 
हुए कि राज्य सरकारे इसे काफी मात्रा में 
बढायेगी नहीं और सम्भावना यही हूँ कि नही 
बढामंगी--घाटे की वित्त-व्यवस्था की रकम 
सम्भवत १९० करोड होगी । अगले वर्ष के 
छिए भी यदि १५३ करोड रुपये की रकम मान 
छे, तो आयोजना की सारी अवधि में घाटे की 
वित्त-ब्यवस्था की कुल रकम १,२०० करोड 

पये से कुछ ही अधिक द्वोगी, जिसकी कल्पना 
आयोजना में कर ली गयी थी। यद्यपि वचतों 
के भम्बन्ध में हम उतना अच्छा काम नहीं कर 
सके जितना करना चाहने थे, फिर भी राधन 
जुटाने और घाटे की वित्त-व्यवस्था को जहां 
तक सम्भव और साध्य हुआ कम से कम रकम 
तक सीमित रहने का हमारा काम, भेरें विचार 
मे, वाफो अच्छा रहा हैं। 





किर भी स्थिति को देख कर गन्तोंप कर 
छेन वा कोई कारण नही हैं । दूसरी आयोजना 
की समाप्ति तीसरी आयोजना के आरम्भ का 
सकेतमात्र हैँ और यदि देश को पहले से बडी 
आयोजना को सभालना हू, जो अनिवार्य हैं, 
तो समाज को पहले से अधिक उद्यम और त्याग 
करना पड़ेगा । जब तक हमारी अर्थ-व्यवस्था 
कठिनाइयों को पार कर आत्म-निर्भर नहीं 


श्र्५ 


हो जाती, तब्र तक हमारी प्रगति का मार्ग 
जटिल बना रहेगा । जब तक ऐसी स्थिति न 
आयेगो और जिसके अगली यो जना को समाप्ति 
तक आने की आगा की जा सकती है, तव तक 
हमें करो और बचतो से अधिक से अधिक 
साधन जुटाने के लिए एऐंडी-चोटी का पसीना 
एक करना होगा, ताकि देश, हमे जीवित रखने 
के लिए, आगे बढ़ सके । यह तो जानीमानी 
बात है कि हाथ पर हाथ रख कर ब्रैठ रहने से 
विशी का भी गुजारा नहीं हो सकता, भारत 
जैसे कम विकसित देश का तो और भी नही । 
हमें आगे बढ़ना है और इसके लिए जो भी 
त्याग करना पड़े करना ही है । मुझे सन्देह नहीं 
कि एँसा किया जाथगा, इसलिये में सभा से 
प्रार्थना कछूगा कि जो बजट में पेश कर रहा 
है उस पर वह इसी दृष्टि से विचार करे । 





अफ्तूवर ६६० से सफ़ेद दुश्न्ती और 
अपन्ने का चलन बन्द 


वि मन्नालय वेः अर्थ विषयक विभाग की 

एक विज्ञप्ति में कहा गया हूँ कि 
१ अक्तूबर, १९६० से भफेद दुअश्लियों और 
अधन्नों का आम चलन बन्द हो जाएगा। इसके 
बाद ३१ मार्च, १९६१ तक ये सिक्के रिजर्व 
ब्रेक को सव शाखाओं में जनता से लिये जाते 
रहेंगे । रेलो और डाकखानों में भी टिकट 
आदि लेने या तार देने अथवा रेडियो लाइसेस 
का शुल्क आदि देने पर ये सिक्‍के लिये 
जाएंगे । 


३१ मार्च, १९६१ के बाद भी किसी 
दूसरी सरकारी सूचना के निकलने तक ये 
सिक्‍के रिजर्व बंक के कलकत्ता, बम्बई, 
मद्रास, कानपुर, लयो दिल्छों, बेगलौर और 
नागपुर स्थित कार्यालययों में लिये जाते 
रहेंगे । 


सफेद इकप्नमियां और ताते का पैसा बरावर 
चलते रहेंगे और इन पर सर्फद दुअन्रियों और 
अधन्नो का चछत बन्द करने की बात छाग 
नहीं होगी। इसी प्रकार रुवया, अठन्नी 
चवन्नी भी बरावर चलतो रहेगी। 


१५ 


नेषाल को भारतीय सहायता 


'तत मन्री, श्री मोरारजी देसाई ने २४ 
फरवरी को छोकसभा में एक प्रश्न के 
उत्तर में बताया कि भारत नेपाल की विकास 
योजनाओं के लिए जो शिल्पिक तथा आथिक 
सहायता दे रहा हैँ उसकी कुल राशि १ अप्रैल, 
१९५६ से ३१ मार्च, १९६० तक रूगभग 
३,६८,२२,८७२ रु० हो जाएंगी । 


उन्होंने बताया कि नेपाह् को सहायता 
देनें के कार्यक्रम के अन्तगंत मार्च १९५९ से 
निम्नलिखित काम किए गए हूँ 


(१) में समझौते हुए ' (क) जच्चा- 
बच्चा और बाल हित्तकारी केन्द्र के लिए ६ लाख 
रु० देने के लिए कागज-पत्र बदले, (ख) गांव 
विकास कार्यक्रम और सघन घादी विकास 
योजनाओं के लिए २ करोड़ ५० लाख र० की 
सहायता देने का समझौता हुआ, और (ग) 
नेपाल केः विभिन्न जिलो में स्थानीय विकास 
कार्यों के लिए ३० छाख रु० की सहायता के 
लिए कागज-पत्र बदले ) 


(२) नेवाऊ रारकार और विकास मडलो 
की मारफत इन भस्थाओं को नकद अनुदान 
दिया गया (क) जच्चा-बच्चा और बाल 
हिलकारी मण्डल को १ छाख ५० हजार रु०, 
(स) गाव विकास मइऊू को १० लाख रु०, 
(गे) स्वानीय विकास कार्य मण्डल की १० 
लाफ ए०, (घ) जिचर्द्र कालेज के विकास 
के लिए २ लाण रु० और (ड) राजदूत अपने 
लिर्णय मे जो अनुदान देते हूं उससे अब लक 
विभिन्न शिक्षा और डावटरी सस्थाओं को 
४ छार ४५ हजार रु० दिया गया । 


(३) ये काम और सर्वे हुए (क) त्रिदली 
करार के अन्तर्गत, सडक बनाने के लिए २९८ 
मील तक दो फुटा शसता बना दिया गया हैं 
और २१० मील तवः का सर्वे किया गया है । 
१६० भीछ ता जीप जाने योग्य और ७८ 
मीट तक मोटरगाडी जाने योग्य सड़क बना 
दी गयी है, (ए) विभुवन राजपय की देखभाल 
शो गयी और माल १९५९ से ८ मील २ फर्लांग 
हष डामर विछा दिया गया है और १२ मील 

है फर्काुण सब सडक प्रती फर दी सयी हैं, 
(ए) छोड़ी शिघराई घोजनाओ गेः अन्तर्गत, 


फेवातल बाघ की नीच में कंकरीट बिछा दी 
गयी हूँ और अब वहा गारे-मिट॒टी का काम 
हो रहा है । टीका मैरव योजना में हेडवर्वर्स, 
नहर और रेगुलेटर बना दिए गए और नहरो 
का काम भी दो-तिहाई पूरा हो गया है। महादेव 
खोला का काम पूरा होने वाला हैं । छोअर 
विजयपुर नहर में हेडवर्क्स और गारे मिट्टी 
वग्य काम पूरा हो गया हैँ । झज सिंचाई योजना 
के अन्तर्गत, मुख्य नहर मे हेडवर्टस और गारे 
मिट्टी का काम पूरा हो गया हैँ और मूले बनाने 
का काम चल रहा हैँ, (घ) धूलो खेल, कर्की- 
मथाली और पंचमण्ण पानी सप्लाई योजनाएं 
पूरी हो गयी है, (ड) ब्रिशुली पन-विजली 
योजना के अन्तगंत बस्ती वनाने, बाध के लिए 
जमीन साफ करने और वहा तक जाने के लिए 
५ मील लूम्बो सडक बनाने के ठेके दे दिए गए 
है, तथा यत्र-औजार, मशीनें आदि मगाने का 
प्रबन्ध किया जा रहा है, (च) मैरव, विराट- 
नगर पोखडा और सिमारा में हवाई पट्टिया 
बन रही हूं । नेपाछझंगज और जनकपुर मे और 
हवाई अड्डे बनाते के लिए पड़ताल हो चुकी 
है, (छ) मूगर्भ सर्वे करने की योजना के अन्तर्गत 
वहा भारतीय भूगर्भ सर्वे के ५ भूगर्भशास्त्री 
काम कर रहे हे और काठमाइ में भूगर्भ सवे की 
प्रयोगशाला में निरंतर वगम हो रहा हैँ, (ज) 


२०,३१८ मील का सर्वे हो चुका हैँ और 
१३,३८० वर्गमील का नकशा तेयार हो गया 
है, और (झ) नेपाल के पहले आम चुनावों का 
वृत्तचित्र बनाया जा चुका हू । 


(४) शिक्षा, बागबानी और सामुदायिक 
योजनाओं के लिए और शिल्पिक सहायता 
दी गयी। नेपाली कर्मचारियों को ट्रेंनिग देने 
के लिए ग्राम संस्था खोली गयी । ट्रेनिंग के बाद 
इन्हें गांव विकास खण्डो में नियुक्त किया 
जाएगा । आरम्भिक और माध्यमिक शिक्षा 
के विकास तथा नेत्रहीनी के लिए स्कूल खोलने 
बी योजनाएं नेपाल सरकार को भेजी गयी है । 
त्रिभुवन आदर्श विद्यालय को पब्लिक रुवूल 
के समान बनाने के लिए २ छाख २० देना 
स्वीकार किया गया । आदर्श महिला विद्यालय 
को भी १ लाख २४ हुजार ₹० देना स्वीकार 
किया गया। वित्त मत्री ने बताया कि जो कीम 
भरत सरकार को सौपे गए, उन्हें तेजी से 
चलाने के लिए यहा से कुशछ कर्मचारी भेजे 
गए हैं । यहां सिविल इजीनियरी स्कूल और 
ग्राम सस्था में नेपाली छात्रों को शिक्षा दी जाती 
है, ताकि नेपाल को कारीगर मिल सके । 

उन्होंने कहा कि जो काम नेपाल सरकार 
स्वय कर रही हैं, उनके लिए उसने विकास 
मण्डल बनाए है। भारत सरकार इन मण्डशो 
को कुशल कर्मचारो, धन और सामान देती हैं । 


देहाती क्षेत्रों के बारे में योजना आयोग के सुमाव 


५ 
गले बनाने का फास 

योजना आयोग ने राज्यों से कहा है कि वे 
कानून धनाकर पंचायती को रचाई 
मसापथनो का उपपोग बररने चालो से खेतों में 
गूलों को देसभाल कराने और सिंचाई के 
साधनों का भरपूर उपयोग कराने का अधिकार 
दे 

सदि सिंचाई साथनों का छाभ उठाने बाले 
छोग समय पर गले आदि नही बनाते, तो उन्हे 
पंचायते बनाए और बाद में छोगो से उनकी 
छागत वसूल करें | यदि पचायतें भी मह काम 
मे करे तो सरकार अथवा सरबवार की ओर से 
खण्डो बी पचायत गमितिया यह बाम करे 
और वाद में छोंगो में इसबी छागत वसूल 
करे! 


देश के अधिकाश क्षेत्रों में गूलो आदि की 
देखभाल के लिए नियम हैं. और वे मालगुजारी 
के खाते में दर्ज हे । फिर भी इन तियम्गो को 
ठौक तरह से निश्चित करने और स्थानीय 
छोगो द्वारा उसका पाऊम कराने के लिए 
योजना आयोग ने सुझाव दिया हैं कि राज्य 
सरकारे सिचाई और मेड बाधने तथा भू 
संरक्षण की योजनाओं के अन्तर्गत उन नियर्मो 
को मिलाकर एक कानून बनाए। 

बम्बर्ड, मद्रास, आधा प्रदेश और मैसूर में 
ऐसे कानून है, जिनके अल्तर्गत छोटी मिचाई 
के साधनों का उपयोग करने वाली के लिए 
इनरो देखभाझ करना अनिवापँ है । यदि वे 
देखभाल्ठ, मरम्मत आदि नहीं करते नो उसमे 
गरबार करती है और साधनों का उपयोग 


मु ३५ मार्च ते, १९६० 


बरने वाछो से उसकी छागत वसूल करती है । 
बम्दई में खेतों तर गूऊ बनाने के लिए १८७९ 
में बादून चल रहा हूँ | केरल, मद्रास, आघ 
प्रदेश और मंसूर में सो बानुन तो नहीं हैं. 
पर सिचाई साथन। वा छाभ उतारे 








उठाने बाल से 
उम्मीद वो जाती हैं कि ये खेवा नह गृदधे 
बनाएगे । उद्दीसा में हाल हो में एक बानुन 
नाग हुआ है और मैसूर में भी कानून बनाया 
गया हूँ । मेट बायने के बारे में भी यम्बरई में 
बानून हूं । मदास में भी १९४९ में कानून बना 
जो आधघ प्रदेश पर भी छाग होता है । इस 
कानून में अब सशोदन बिया गया है और हमे 
शप्ट्रपति की स्दीउूलि ने लिए भेज दिया गया 
हूँ । मैमूर में भी कानून लग हो चुका है । 


सिचाई साथन 


मिचाई साधता # लि! ये नियम है. बडी 
और मनह्ठठी सिचाई योजनाओं वेः अन्तर्गत, 
जिस्हें सिचाई के लिए धानों मिलेगा, उन्हें 
निश्चित अवधि के अन्दर गूद् बना देनी चाहिए 
और हर साझ उनकी देखभाल सथा मरम्मत 
करनी चाहिए | छोटी सिचाई के अन्तर्गत, 
सिचाई वा उपयोग करन बाछय को नहर को 
साफ वरना चाहिए और जछानपों की मरस्मत 
करने रहना चाहिए | यदि जलाशय की बहुत 
दिनो से देखभाल नहीं हुई ते। उसकी मरम्मत 
सरवार करेगी अन्यथा उसका उपयोग करने 
बालों को ही उसकी मरम्मत आदि करनो 
चाहिए । 








मेड बावने और भू-सरक्षण के छिए योजना 
आयोग ने ये सुन्नाव दिये हैं सरवार को 
बानून के अन्तर्गत, नदी की तटबन्दी करने 
या कुछ गावो के छिए मेड बाधने के लिए योजना 
तैयार करने और उसे चछाने व अधिवार 
होता चाहिए। योजना चलाने से पहले सरकार 
उसकी धोपणा करे, ताकि यदि कोई चाहे तो 
आपत्ति उठा सके । जो योजना एक से अधिक 
गावो के लिए हूँ, उसका तथा नदी के किनारे 
मेंड लगाने का खर्च सरकार को उठाना चाहिए। 
यदि योजना एक ही गाव के लिए है, तो गाव 
वालो से उसके खेतो के अनुपात से खर्च वसूछ 
करना चाहिए | इसके लिए सरकार या सह- 
कारी समिति उन्हें ऋण दे जिसे वहू ५-१० 





भारतोय समाचार 





ब्य में बगूल करे | सेतो में मेड बनान आदि 
जय बाम बढ़ी करे, जिनके सेत हें । 


स्थानीय विकास-कार्यों का विस्तार 


आवोजन आयोग ने राज्यों को कुछ ऐसे 
सुझाव भेजे हूं, जिनमें स्थानीय विफास कार्यों 
और गाव बालों वी आमदनी बब्ने के 
काम बताए गए है। इन कामो से गावों में 
बंगार और गरीब छोगो को रोजगार मिल 
सहता हैं और गावो की थववे-ब्यवस्था सुधर 
सतती हूं। 


राष्ट्रीय विकास परिषद ने अप्रैल १९५९ 
में तीसरी पच्रवर्षीय योजना की अवधि में 
गावो में कुछ न्यूनतम सुविधाएं पैदा करने का 
विचार रसा था । ये सुविधाएं है पीने के 
पानी की व्यवस्था, हर स्राव को पास की बड़ी 
सडक या रेल के स्टेशन से मिलाने के लिए 
सड़के, हर गाव के लिए स्कूल की इमारत 
जिसका पचायत आदि के लिए भी उपयोग 
हो सके और गावो में पुस्तकालयों का प्रवन्ध । 
इन कामों के छिए स्थानीय छोग श्रमदान करे 
तो सरकार भी बुछ सहायता दे सकती है । 


सीसरी पचवर्षीय योजना में इस तरह के 
कामों को और अधिक सहायता देने का विचार 
हूँ, ताकि! आगे चलकर ये सुविधाएं देश के सब 
गावों में हो सके । आयोजन आयोग का कहना 
हूँ कि धुरू में राज्य सरकारे पिछड़े और उन 
क्षेत्रों के लिए अधिक धन रखें, जो सामुदायिक 
विकास कार्य क्रम आदि के अतर्गत नही आते । 
राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि 
बे पिछडे इलाको के लिए इस मद की कुल राशि 
का १० प्रतिशत तक खर्च करे । आयोग का 
सुझाव हू कि गावो में ताछाव बनाने, ईंधन की 
लूकडी के पेड छगाने, चरागाह्‌ छोड़ने और 
मछली पालने और पकड़ने जैसे कामो को हाथ 
में लिया जाए, जिससे व्यक्ति नही सारे गाव 
का लाम हो । इसी प्रकार मुर्गे-मृगिया पालने 
और ग्रामोद्योग खडे करने से भी गाव वालो 
को सामूहिक छाम होगा । सम्बद्ध विभाग गाव 
वालो को शिल्पिक जानकारी दे और ऐसी 
कोशिश की जाए कि इस तरह के कामों 
से हर ग्राम पचायत को कम से कम १ हजार 
रु० वाधिक को आमदनी होते छगे। 


श्र 


ग्रामौण मजपूरों को काम 


खेती की पैदाचार बढ़ाने और सामाजिक 
मम्पत्ति के निर्माण के छिए अकुशल और 
अर्थकुश्ल ग्रामीण मजदूरों को निर्माण-कार्य 
में लगाने की परम आवश्यकता है । यह सुझाव 
योजना आयोग ने राज्यों को एक पत्र में दिया 
हैँ । सेती के लिए दी गई नयी सुविधाओं का 
शीघ से शीघ्र लाभ उदाने के लिए ऐसे व्यापक 
कार्यक्रम बताने जरूरी हे, जिनसे मजदूरों 
को काम मिल सके । इसके लिए श्रम सहकारी 
समितियों के सगठन की सिफारिश की गई हैं । 


राज्यो की सिंचाई, बाइ-नियत्रण, भूमि 
सुधार कार्यक्रम-निचली जमीन का पानी 
निकालने तथा ऊसर को उपजाऊ बनाने (जैसे 
लखनऊ के समीप बनथरा का फार्म )-- और 
जगल छगाने तथा भूमि सरक्षण तथा सडक 
विकास योजनाओ में अकुशल और अर्धकुशल 
मजदूरों को काम मिल सकता हूँ । 


योजना आयोग की राय में काम पूरा हो 
जाने के बाद उसे किसानों पर बिल्कुल छोड 
देने की पुरानी परिपादी को बदलना होगा। 
आज की बदली हुई परिस्थिति में यह बिल्कुल 
लाभदायक नही हू। ऐसे निर्माण कार्यो के चार 
चरण है, जो एक-दूसरे से गृथे हुए है । इनका 
तारतम्य नही टूटना चाहिए । ये कार्य है : 
पानी इकट्ठा करने के लिए बाध का निर्माण; 
प्रत्येक गाव में सरलता से पानी पहुचाने के लिए. 
नहरो और नालियो का निर्माण; यह कार्य 
इस प्रकार होना चाहिए कि खेतो की नालिया 
समय से बन जाएं, ताकि नहरो में पानी आते 
ही फसल की सिंचाई शुरू हो जाएं; और खेती 
के तरीकों में ऐसे सुधार किए जाएं कि अधिक 
से अधिक पैदावार बढ़ायी जा सके । निर्माण- 
कार्य के प्रत्येक चरण की योजना और अमर 
में ऐसा सामजस्य होता चाहिए कि प्रभावशाली 
लाभ हो । 
अम सहकारो समितियां 
>यदि इन योजनाओं के जरिये ग्रामीण मज- 
दूरों को अधिक से अधिक काम देना है, तो काम 
हेने के मौजूदा तरीकों में कुछ परिवर्तन करता 
जरूरी हूँ । योजना आयोग ने सुझाव दिया हूँ 
कि जहां तक सम्भव हो, ऐसे कार्य विकास खण्ड 
संगठनों, पचायतों और गांव सभाओं के 
से किए जाएं। जहा मुमकिन हो, वहा 
अधिक श्रम सहवारी समितियां 


वि 


ऐसी समितियां काम करने के औजारों की 
सप्लाई और विभाग से ठेके प्राप्त कर सकती 
हूँ । विभिन्न गावो में मजदूरों की टुकडिया 
घरो से सुविधाजनक दूरी पर काम करने के 
लिए भेज सकती है । 
सहकारी संगठन से कई छाभ होगे । नहरो 
के निर्माण से गाव को बहुत धव मिलेगा, जो 
खेती की पैदावार बढ़ाने में काम आ सकता 
हैं । सहकारी आन्दोलन को बल मिलेगा । 
राज्यों को देहातियो में बचत और पूजी छगाने 
की आदत डालने के लिए प्रबन्ध करता सम्भव 
होगा । ग्रामीणों मे सहकार भावना प्रवल होगी 
और दूसरे क्षेत्रों में भी सहकारिता का प्रादुर्भाव 
होगा । ऐसे क्षेत्र राज्य के दूसरे भागं! के लिए 
आदर्श उपस्थित करेगें । 
अपने सुझाव में आयोगथ ने कहा हैँ कि 
निर्माण-कार्य ऐसे मौसमों में शुरू किए जाए, 
जब ग्रामीण मजदूर दो फसछो के बीच बेकार 
बैठे हो । योजनाएं काफी पहले बनाई जाए, 
ताकि विकास खण्ड समठनों से आवश्यक 
सामजस्य स्थापित किया जा सके । सभी काम 
गांव बाछों से कराए जाए और भजदूरी गाव 
बी दर से दी जाए। भारत सेवक समाज और 
अन्य सहकारियों का उपयोग किया जाए । 
विकास खण्ड में निर्माण कार्य पूरा कराने 
की जिम्मेदारी खड अधिकारियों को सौंपी 
जाए । ठेकेदारों वी जगह पर जहा ग्रामीणों 
को बम दिए जाए, वहा काम पूरा करने के 
लिए औसत समय से अधिक दिया जाए। मज- 
दूरी की भुगतान और काम का माप जल्दी 
फिया जाए । यदि निर्माण-स्थरू पर स्थानीय 
मजदूर न मिल सके तो काम शुरू होने के पहले 
बाहर से मजदूर लाने का प्रत्रन्ध किया जाए। 
विकास खण्ड स्तर पर कुशल मजदूरों की छोटी 
टुकड़ी के संगठन के प्रइन पर भी विचार किया 
जा सकता हूं । 
गांवों की जन-शक्ति का उपयोग 
योजना आयोग ने राज्य सरकारों को 
खेती फी पैदावार बढाने और सामुदायिक 
गम्पत्ति की वृद्धि बे छिए देहाती जन-झवित 
बा अधिए से अधिकः उपयोग करने का सुझाव 
दिया है | यह सुप्ाव आयोग के: एबः परिपत्र में 
दिया शया है जो सभी राज्यों केः पास भेजा गया 
4. दर प्रषुण उद्देश्य पढ़ है कि प्रस्पेज देहात 
में विश्तुत वि्णिज्वापेक्रम शुरू डिए जाए | 





गा 


िलजम+न>कार, 


देश के अधिकाद भाग में खेती वर्षा पर 
निर्भर करती हूँ । छोटे-छोटे और दूर-दूर होने 
के कारण खेतों में पैदावार कम होती हैँ । इन 
कारणों से पूरे साछ तक रूगातार काम नहीं 
होता और काफी सख्या में अकुशल मजदूर 
महीनो वेकार बैठे रहते हे । देश की बढ़ती हुई 
आबादी के कारण यह समस्या और भी जटिल 
होती जा रही हूँ । 

इस समस्या का स्थायी हल निकालने के 
लिए यह जछूरी है कि जन-शक्ति के साधन का 
उचित उपयोग किया जाए। वैज्ञानिक ढंग की 
खेती की जाए और अवकाश के समय को दूसरे 
कामों में छगाया जाए ताकि देहाती क्षेत्रों की 
आधिक स्थिति सुदृढ़ हो। पचवर्षीय योजनाओं 
के अन्त त ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार के विस्तार 
के लिए प्रमुख उपाय यह होना चाहिए कि 
खेती की खुदाई, जुताई आदि अधिकता से 
की जाए, सिंचाई और और सुधरे हुए तरीके 
अपनाए जाए। मिली-जुली फसलो की खेती 
हो । देहातो मे ऐसे उद्योग-धधे शुरू किये जाएं, 
जो पास के नगरो की बढ़ती हुई आवश्यकताओं 
को पूरा करे, छोगो को दूसरे काम-धधों मे 
लगाया जाए। 

निर्माण-कार्यक्रम 

जन-शक्ति का अधिक उपयोग करने के 
लिए आयोग ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक 

देहाती क्षेत्र में निर्माण के व्यापक कार्यक्रम 
बनाएं जाए। विकास खड अपनी पचवर्षीय 
योजना बनाते समय निर्माण के कार्यक्रम को 
सबसे अधिक महत्व दें । विकास खड की योजना 
में प्रत्येक क्षेत्र के निर्माण कार्य होने चाहिए 
और इनमें प्रत्येक गांव के लिए योजना होनी 
चाहिए । 

सावारणतया निर्माण-कार्य में ५ प्रकार 
के काम होगे । राज्य सरवगर और स्थानीय 
संस्थाओं की योजनाएं, जिनमें अकुशरू और 
अर्द्ध-कुझल मजदूरों से काम लिया जाए । 
दूसरे प्रकार के कार्यक्रम वे होगे, जो समुदाय 
स्वय पूरे करे। तीमरी श्रेणी में ऐसे कार्य शामिल 
है, जिनमें मेहनत-मजदूरी का काम स्थानीय 
जनता करे और सरकार बुछ सहायता करे । 
चौथे प्रवार वा काम ऐसा होना चाहिए, जिससे 
गाव समुदाय की पूंजी का निर्माण हो, ताबिः 
उससे छाम मिलता रहे और पाचवा पूरक 
कार्यकम होगा, जो ऐसे क्षेत्रों के छिए होगा 
जड़ा वास-धधे की व्यवस्था कम है । 


सकानों के लिए जीवन बीमा 
निगम को ऋण योजना 
थीवन बीमा निगम ने वोमाशुदा व्यक्तियों 
को मकान बनाने के लिए ऋण देने की 

एक योजना बनाई है । यह दो महीने वे अन्दर 
चालू हो जाएगी । यह सूचना १९ फरवरी को 
लोवसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त उप- 
मत्री, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने दी । 

उन्होने योजना का ब्योरा सदन की मेज 
पर रखा । इसमे बताया गया है कि बम्बई, 
कलकत्ता, मद्रास, दिल्‍ज़ी और हँदराबाद में 
जो सम्पत्ति होगी, केवल उसी की जमानत परे 
ऋण दिया जाएगा | 

ऋण के लिए अर्जी देने वाछे जिस बीमा- 
शुदा व्यक्ति बग बीमा अर्जी के दिन से ५ 
वर्ष पहले से चछ रहा हो और जिसने सभी 
किद्रत्ते (प्रीमियम) दे दी हों, तथा जिसकी 
पालिसी ऋण चुकाने की तारीख सें पहले ही 
पूरी हो जाती हो, उसे इस योजना के अन्तगंत 
ऋषण दिया जा सकता हैं। वीमा की कुछ रकम 
और बोनस (यदि हो तो) मिलकर, कम से कम 
करण और उसके दसवें भाग के योग के बराबर 
होनी चाहिए । ऋण मिल जाने के बाद उस 
व्यक्ति को अपनी पालिती निगम के नाम कर 
देनी होगी और वह व्यक्त नियमित रूप से 
बीमे की किदते देता रहेगा। 

यह ऋण खरीदी हुई या पटूटे पर ली हुई 
जमीन पर दिया जाएगा, परन्तु पटूटे की बाकी « 
अवधि कम से कम ३० साल और होनी चाहिए 
और उसमे किसी भी प्रकार का ऐसा मामला 
नही होना चाहिए, जिसमे पट््‌टेदार को कुछ 
कारंवाई करनी पड़े । 

जमीन और मकान की कुल छागत का 
७० प्रतिशत ऋण दिया जाएगा; बाकी ३० 
प्रतिशत खर्च ऋण लेने वाला उठाएगा | ऋण 
की रकम कम से कमर २० हजार रु० और 
अधिक से अधिक १ छाख रू० होगो। 

ऋण उस जमीन और मकान पर दिया 
जाएगा, जो वाद में तैयार होगा या तैयार हो 
रहा हैँ । निगम समय-समय पर जमीन और 
निर्माण को मौके पर देखकर उसे समय की 
छागत का अधिक से अधिक ७० प्रतिशत सर्च 
देगा । बघवत्र पर यह स्पष्ट ख्िखा रहेगा 
कि ऋण छेने वाला उस रकम को बेवलड मकान 
बनाने पर ही सर्च करेगा, अन्य कामों पर नही । 


ऋग पर ७ प्रतिभत सालाना ब्याज लगेगा 
जौर यदि ऋश नियमित रुप से चुहाया जाए, 
तो आधा प्रतिशव छूट दी जाएगी। 

ऋण अधिक से अधिक २० माल के लिए 
दिया जाएगा, परस्नु उस समय तक ऋग खेने 
वादे की उम्र 3० सात से अधिक नहीं हो जानो 
चाहिए । 





ऋण रेस बाड़े को निगम द्वारा सहायता 
प्राप्त दीझा वम्पनों मे सम्पलि को जाग आदि 
वा वीचा बराना होगा और उसे हर साल नया 
बगाना होगा । 
ऋण केसे वाले बो निगम के मौरे को जाच 
टिकट, रजिस्ट्री आदि सभी चीजा वा रास 
उठाना होगा 4 
प्रमरोका से एक कारगाने के 
लिए ऋण 
/शिगटन के. एक्सपोर्ट-डस्पोर्ट बेंक ने 
गुदगाव जि (पंजाब) के वल्लभगढ़ 
में औद्योगिव वारखाता सोलने के लिए २ 
बरोइ ० वा करण देते का निर्धय दिया है । 
यहे सूचना १९ फरवरी को छोकसभा में 
एक प्रश्न के उत्तर में बिच उपमत्री, थी 
बलिशम भगत ने दी । 
उन्होंने कहा कि बैक ने पी एल ४८० रुपया 
फाद में जो रबरम ब्यापारी वम्पनियों की उधार 
देने के छिए ससो हूँ, उगमें से गुइृदयर टायर 
एण्ट रबर कम्पनी आफ दड़िया (प्रायबेट) 
की ऋण देते की बात, बेक ने सिद्धात रूप से 
मान हो है। यह ऋण भारत मे जमीन खरीदने 
और रबर का सामान बनाने के कारखाने के 
लिए इमारत बनाने सथा भारतीय मझीने 
खरीदन पर खर्च क्रिया जाएगा । यह ऋण 
१५ फरवरी, १९६३ से पहले से हू १८ छमाही 
किश्तों में चुकाना शुरू किया जाएगा । इस पर 
हर प्रविशत खाल्याना ब्याज छंगगा, जो छमाही 
देना होगा । 





भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट 
& विदेशी खुले बाजारों मे भारतीय रुपये 
का सूल्य गिरा है । इसका कारण भारत 
गरकार की वह बार्वाई है, जिसके कारण 
भारतीय नोदो का चोरी से विदेशों में जाना 
एक गया हैं। यह रुपया सोने और अन्य पावन्दी 


भारतोय समाचार 


बाली चोजो के भारत से चोरी मे लाने के बदले 
बाहर जाता था । 

यह सूचना एक प्रइ् के उत्तर में वित्त मत्री, 
श्री बलिराम भगत से २४ फरवरी को छोक- 
समा में दो । 

उन्होंने बताया फ़ि रपये के मूल्य में भिन्न- 
मिम्न बाजारों में भिन्न-भिन्न अनुयात में घिरावट 
आई है । गिगापुर में मर्द १९५९ से अब तक 
२८ प्रतिशत, हांगकांग से जनवरी १९६० 
में मई १९५९ में ३२ प्रतिशत, छका जौर वर्मा 
में क्रमध १७ और १३ प्रतिधत गिरावट हुई 
हैं । न्यूयार्क में नाम मात्र की गिरावट आई 
हैँ । हरा और वर्मा में ग्रिरावट के बाद भी 
भारतीय रपये का मूल्य सुे बाजार में सरकारी 
मूख्य से अधिक हूँ । नेपाल में भारतीय रपये 
बा मृस्य २ ८ प्रतिशत घटा हूँ । 


रेल-बिच्चे में प्रदशनी 
सुपता और प्रसारण मत्रालय के विज्ञापन 
और दृश्य प्रचार निदेशालय का प्रदर्शनी 
और मिनेमा दिसाने वाला रेल-डिब्बा ३० 
नवम्बर, १९५९ में १६ फरवरी, १९६० तक 
३८ स्टेशनों पर घूम चुका है । यह सूचना 
१७ फरवरी को छोकमसभा में डा० केसकर ने 
एक प्रश्न के उत्तर में दी । 
डा० केंसकर नें बताया कि छोटी लाइन 
पर भो इस प्रकार वा एक सवारी-डिब्बा घुमाने 
के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा हैं! 
































साइकिलों श्रोर सिलाई की 
मशीनों का उत्पादन 


'सरी योजना में साइकिलो और सिलाई 
की मझ्जीनों के उत्पादन का जो लक्ष्य रखा 
गया था, वह योजना की अवधि से एक वर्ष 
पहले ही पूरा हो गया हूँ । 
» अन्य हलके इजीनियरी उद्योगों के उत्पादन 
से भी ऐसा लगता हूँ कि योजना के लक्ष्य से 
बढ़कर नहीं तो कम से कम योजना के लक्ष्य के 
बराबर उत्पादन अवश्य बढ जाएगा । 


श्र 


चलती-फिरती प्रदर्शनी-गाडियो के वह 
में उन्होंने बताया कि इस तरह की 
हे गाड़िया विभिन्न जगहों पर ७ ७ 
जा रही है । इन गाड़ियो में रेल के कि, « 
उपकरण दिखाए गए हूँ । इनमे से ५. 
गाडी जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में घूमेगी, अन्य दो, 
पूर्व और दक्षिण राज्यों के लिए भेजी गई है । 
ये गाडिया उन्र स्थानों पर जाएगी, जहा |, 
रेल-लाइन नहीं गुजरती हैं । 





बम्बई में अवेध सोने की प्राप्ति 
'त्त उप मत्री, थीं बलिराम भगत में २९ 
फरवरी को लोकसभा में बताया कि २६ 
दिसम्बर, १९५९ को वम्बई के प्रशिक्षण जहाज 
“इफरिन' के कुछ नाविकी को नाव से अपने 
जहाज पर लौठते समय रोगन के तीन पीपे 
समुद्र में तैरते हुए दिखाई दिये । तीनो परीषे 
एक साय बंधे थे । इन पीपो को खोलने पर 
इनमे १०-१० तोले की १०० छडे मिली । 
इन छड़ी पर किसी अन्य देश की मोहर 
है । सोने का मूल्य छगभग १ छाख ३० हजार 
#० आका गया है। सोने के मिलने की सूचना 
पाने पर बम्बई के तटठकर अधिकारी ने इसे 
अपने अधिकार में ले छिया। उपमत्री महोदय 
न कहा कि इस मामले पर अभी कार्रवाई हो 
रही हूँ । अत. सोना पाने वालों को पुरस्कार 
देने के बारे में अभी कारंवाई नही की गई है । 





योजना में १२५ लाख साइकिलों के उत्पा- 
दन का लक्ष्य रखा गया था, जबकि १९५९ में 
और छोटे कारखानों में लगभग १३ लाख 
साइकिले बनी । अब यह आशा हूं कि दूसरी 
योजना के अन्त तक देश में साइकिको का उत्पा- 
दन बढ़कर १५ लाख हो जाएगा, जो योजना 
के लक्ष्य से २५ लाख अधिक हूँ । 

पिछले कुछ वर्षों में साइक्लि उद्योग की 
एक खास वात यह रही कि बाहर से मगाए 
गए पुर्जी का कम से कम इस्तेमाल हुआ * 
समय केवल २ से ५ रु० तक को 


मर श्५ 


पुरे प्रत्येक साइकिल में छग्ते हें | निकट 
वृष्य में इनका भी इस्तेमाल नहीं होगा और 
जना के अन्त तक फ्री-बहील, चेन, हव जैसे 
6 जो अभी बाहर से भी मगाने पड़ते है, देश 
ही पर्याप्त सस्या में बनने लगेंगे । 
साइकिल का निर्यात भी हाल में वढा है । 
गभग एक वर्ष पहले तक साइकिलो का 
रात नगण्य था । परन्तु पिछले कुछ महीनों 
६ छाख रु० मूल्य की ६ हजार साइकिले 
हर भेजी गई । 
विकास परिपद ने तीसरी योजना के छिए 
५ लाख साइकिलो के उत्पादन का लक्ष्य रखा 
| 
सिलाई को मश्ञीनें 
सिलाई की मशीनों के उत्पादत का लक्ष्य 
भी पूरा हो गया हू । अन्तिम सूचता के अनुसार 
१९५९ में सिलाई की ३ लाख मश्नीने बनाई 
गईं । दूसरी योजना में, १९६०-६१ तक इतनी 
ही भजीनों के उत्पादन का छट्ष्य रखा गया था। 
इस उद्योग की भी खास वान यह हूँ कि 
अब मद्ीनों के सभी पुर्जे देश ही में बनाए जाते 
हैँ । कुछ कारसानो को बाहर से मगाए गए 
पुर्जों का इस्तेमाल करना पडता है, परन्तु प्रत्येक 
मशीन में ८ से १० र० तक कीमत के ही विदेशी 
पुजें लगते है । वास्तव में एक फर्म तो मशीन 
के सभी पुर्जे अपने आप बनाती हूँ और विदेशी 
पुर्शों का इस्तेमाल नहीं होता । 
देश में सिलाई की मप्नीतों की जितनी मांग 
है, वह मब अब देश के उत्ादन से पूरी हो 
जाती हूँ । 
मिलाई की मणीतों का निर्यात भी वराबर 
बढ्ा हैं। १९५८-५९ में ३० छास रु० मूल्य 
यी भशीने बाहर भेजी गईं, जबकि १९५५-५६ 
में ६ छाया ५० हजार ₹० मृत्य की मणीनें 
बाहर भेजी गई थी । 
विज्ञास परिषद ने तीसरी योजना में ६ छाख 
मिलाई की मशोनों के उत्मादन वा लक्ष्य रखा 
हैँ । 
अन्य उद्योग 
अन्य हल्‍्के इजोनियरी उद्योग, जैसे दाइप- 
राइटर, ब्देड, चरियां और छाब्टेत वा उत्सा- 
देन भी काफी बड़ा है टाइपराइटरो बा उत्पा- 
दस दूसरी योजना जे दौरान में ही शुरू हुआ 
घा। १९५९ में १९५६ के मुहझावक्ते ७० प्रति- 
शत भपषितर टाइव्राइटर बने । यह अनुमान हूँ 





शपाचार 


कि १९६०-६१ तक टाइप राइटरो का उत्पादन 
वच्कर ३५ हजार हो जाएगा । 
ब्लेड 

पिछले ८ वर्ष में ब्लेडो का उत्पादन १६ 
गुना बढ़ा हूँ । १९५९ में ३९ करोड़ ५० लाख 
ब्लेड बनाए गए, जबकि १९५१ में २ करोड 
५० लाख ब्लेड बनाए गए थे । यह आज्ञा हूँ 
कि दूसरी योजना के अन्त तक देश में ६५ करोड 
ब्लेड बनने लगेगे। 

घड़ो 

कलाई घडी, दीवार घड़ी और जलाम॑ घड़ी 
बनाने के लिए अनेक नयी योजताए स्वीकार 
की गई हे और उन पर अमर किया जा रहा 
है । दो कारखाने इस समय बिजली से चलने 
वाली घडिया बनाते हे । छोवर वाली घड़िया 
बनाने की दो योजनाओं पर अमल हो रहा है ! 
अलार्म घडिया बनाने की दो योजनाए स्वीकार 
की जा चुक्री हूं और अन्य योजनाओं पर विचार 
हो रहा है । जहा तक कलाई घड़ियो का सवध 
हैं, कुछ फ्रासीसी फर्मों से मिछ कर निजी क्षेत्र 
में एक कारखाना स्थापित करने की योजना 
स्वीकार की जा चुकी हैं । एक जापानी फर्म 
की सहायता से सरकारी क्षेत्र में भी एक कार- 
खाना खोलने की योजना तैयार हो रही हू । 
इन दोनो योजनाओं के अन्‍्तर्गत प्रतिवर्ष ७ 
छाख घड़िया बनेगी । 

नयी बस्तुओं का उत्पादन 

सिलाई की मशीन की सुइया, हाथ की 
सिलाई की सुदया, इजेंक्शन लगाने की सुइया 
और प्रेशर-कुकर जैसी अनेक नग्री वस्तुओ का 
उत्पादन देश में आरम्भ हो गया हैँ और यह 
उत्पादन धीरे-धीरे बढ रहा है । 





१६५६ में खनिज लोहे का उत्पादन 

भारती खान कार्यालय के अनुमान के 
अनुसार, १९५५९ में ७९ छास ३ हजार 
मीट्रिक दन सनिज लोहे का उत्पादन हुआ 
जवकि १९५८ में ६१ छास ३० हजार मीट्रिक 
टन खनिज छोहा निझाद गया था। इस प्रकार 
१९५९ में लगभग २९ प्रतिशत उत्पादन बदा । 
उन सब राज्यों में, जहा पर छोड़े को खानें 

है, सनिज लोहे बा उत्पादन बढ । विहार में 
३२,२६,००० मीट्रिक टव और उठीसा में 
२५,८१,००० मीड्रिक टन चनिज खोहा 
निराला गया । इतते अडझवा मंसूर में 





१३० 


१०,२०,०००, मध्य प्रदेश में ४,१४,००० 
और वम्बई में ३,११,००० मीद्रिक टन खनिज 
लोहा निकाला गया। 

१९५९ में छोहा और इस्पात वागरखानों 
को ५६ छाख ६२ हजार मीट्रिक टन सनिज 
लोहा भेजा गया | यह १९५८ से ६१ प्रतिझत 
अधिक हैं। इस वर्ष २० लाख १२ हजार 
मीट्रिक टन खनिज छोहा निर्यात हुआ । यह्‌ 
१९५८ के निर्यात ये ९ प्रतिशत अधिक हैं । 


स्कूटरों का निर्माण 


केदीय उद्योग मत्री, श्री मनुभाई शाह ने 
२४ फरवरी को राज्यसभा में एक प्रश्न 
के उत्तर में बताया कि सरकार दो और कम्प- 
नियो को स्कूटर बनाने के लछाइसेस देने पर 
विचार कर रही हैँ । इसके साथ ही विदेशों से 
काफी सख्या में स्कूटरों के आयात के प्रश्न पर 
भी विचार हो रहा हूँ । 
श्री शाह ने बताया कि विदेशी विनिमय के 
अभाव मे बाहर से पुर्जे न आने के कारण देश 
में आसानी से स्कूटर नहीं मिल रहे है। इस 
कमी को दूर करने के लिए सरकार ने पिछदे 
कुछ महीनों में कई उपाय किए है । उन्होंने 
बताया कि इस समय प्रति माह ९०० स्कूटर 
बन रहे हैँ । इस साल के अप्रैल-मई से जब एक 
और कारखाने में स्कूटर बनने लगेंगे तो इनकी 
सख्या प्रति मास १,५०० हो जाएगी। उत्पादन 
बढाने के लिए विदेशी विनिमय का प्रवन्ध 
किया जा रहा है, ताकि और अधिक पुरे 
आयात किए जा सके । 
रासायनिक और हजीमियरी उद्योगों 
के लिए देशी कच्चा माल 
२५४एरे की लोकसभा में उद्योग मंत्री, 
श्री मनुभाई झाह ने एक प्रश्न के 
उत्तर में बताया कि चुने हुए रामायनिक तथा 
इजीनियरी उद्योगों के लिए विदेश से मगाये 
जानें वाले कच्चे माल के स्थान पर देशी वच्चा 
माल इस्तेमाल करने के बारे में सलाह देने केः 
लिए सरझार ने सयुकत राष्ट्र शिन्पिक सहयोग 
साय क्रम के अन्तगंत ७ विशेत्तों का एक दल 
मेजने वा अनुरोध किया था। 
श्री घाह ने बताया कि दल के नेता तथा 
एक अन्य सदस्य ने बाम शुरू यर दिया हैं । 





१५ माछं, १९६० 


क्या आप जानते हैं ! 
देश में ध्राधुनिक मशोनों के 

निर्माण को प्रगति 
& वो कम उप्तनत देश रितनी मशोने और 
मशोनी पौडार आदि बनाता हैं, इसमे स 
बात वी जातवारी हो सती हैं वि उसने जाधु- 
निश शिल्प-विश्वान से शितनी उप्तति थी है । 
भारत अब सास भौर जाम झगीनी औजार 
जैमे-राद शी मशीन, बर्म घिमाई और 
रह मझोनें थादि बनाने हगा हैं । हिन्दुस्तान 
मगीनी औजार वारसाना (द 
नरह भी मशीनें बनाने बाड़े बडे शारशानों में 
दिना जाता # । यहा वी खराद संथीनों आदि 
प्रतिगत भाग देसी हो हैं । बर्मों 
नो में ८० प्रतिशन पुर्जे देसी 











शैर ) ह्स 





भाड़ होते है और शत साठ में ९५ प्रतिधन 





७ पु ही दा परदे देश में सारी चीनी 
मिले वो ममीसरी बाहर से मगरायी जाती 
थी, छेविन अब इन मशीना ऐेः ८० प्रतिशत 
हिस्से सारत में ही बनते हे । बिजदी मी 
मशौनो का निर्माण भी देश में बहुत बढ़ गया 
हैं । विजलो के द्रासफार्मर मोटर और स्विच- 
गौयर देश में ही बनते है और मायाठ के भारी 
मशीनों के कारसाने के पूरे हो जाने पर, देश 
विजली वी हर तरह की मशीनें बनाने छग 
जाएगा । 

& १९५३ में देश में विदेशों पुर्०ों को जोडफर 
ही मोटरगाडियां बनायी जाती थी छेतिन आज 
भिन्न-भिन्न प्रकार को मौदरगाडियों के ५० 
में छेकर ७३ प्रतिधत तक हिस्से भारत में ही 
बनते है और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अत 
चेक यह अनुप्राव ७५ से ८५ प्रतिशत तक बढ़ 
जाएगा । 





& एक पूरी तरह स्वदेशी पेंनिसिलीन कार- 
खाना खड्य करने का प्रयत्न किया गया हैं और 
आशा हैँ इस साल के मध्य में यह कारखाना 
चालू हो जाएगा। इस कारखाने की सब मशीन 
भारत में ही बनायी जा रही हें. । 

७ गतक के लेजाब का उत्पादन देशों की 
औद्योगिक प्रगति का माप माना जाता हू 
भारत में, १९५१ में केवछ १ छाख टन गघक 
का तेजाब बनता था, जो १९५८ में बढ़कर 
हे॥ छाख टन हो गया । तेजाब बनाने की सारी 








भारतोय समाचार 





मणझोनें पटने विदेशों से मंगानी पड़तो थी, 
झेबिन हाठ ही में ५० प्रतिशत मणोने देश में 
ही बनने लगी है । 

08 मिन्दरी वा रासायनिक साद कारसाना 
विदेशी वैज्ञानिकों से सा झिया था, छेडिन 
यहा वाम फरने वाले भारतीयों ने इस वार- 
खाने से इतना अनुभव प्राप्त वर लिया है कि 
राउगोला में बनने बाहे रासायनिक खाद 
पारखाने की छुछ १६ कोट र० को लागत 
में से ८ परीड़ रू० वा काम उन्होने अपने जिम्मे 
लिया है । दसी प्रकार दूसरे ८ करोट र० के 
शाम में से भी रुम से कम ५ करोड़ ० का 
संयम भारतीय ही पगरेगे । 











0 हिसिदृस्तान जान बारखाने ने अपने १२ 
यप मे जीयन में डोजल से चलते वाले आधुनिक 
हुग के २४ माल्याही जहाज बनाकर मात््िको 





॥ इनके अल्यवा तीन और जहाजों 
मरे मे फिट किया गया हूँ । चार जहाजो 
हैं । इनमें से तीन ९॥-९॥ 


को दिये 
शो नये 
या निर्माण चार 











हजार टन के होंगे । इस जहाज कारसाने से 


यात्री और माल जहाजो के अन्झवा समुद्री 
पड़ताल करने वाले जहाज और कई तरह को 
नावे और जहांजो को खीचने वाले जहाज भी 
बर्ने हूं । 
७ रेल डिब्बे बनाने वाले कारसाने में, जहा 
धुह के डिब्बों में प्रति डिब्बा पीछे ३७ हजार 
रु० वा कच्चा और दूसरी तरह का विदेशी 
सामान काम आया था; वहा अब केवछ एक 
डिब्बे में १८ हजार रु० की विदेशी सामग्री 
छगती है। १९६०-६१ में इस्पात की प्लेटे और 
मिलने लगेगी और तव तो, जहा तक कच्चे 
माल का सम्बन्ध हूं, ये डिब्बे ९५ प्रतिशत 
स्वदेशी होगे ! 
श्पपात कारखानों के इंजीनियरों का 
उच्च प्रशिक्षण 
लौएण में १६ फरवरी को इस्पात, खान 
और इंधन मत्री, सरदार *-स्वरन सिह 
ने एक प्रइन के उत्तर में बताया कि पिछके दो , 
साछो में इस्पात कारखानो में काम करने वाले 
४८४ इजीनियरों को उच्च प्रशिक्षण के लिए 
विदेश भेजा गया | मत्री महोदय ने वताया कि 
इन इजीनियरो ने ब्रिटेन, अमरीका, रूस, 
प० जरमती और आस्ट्रेलिया में ट्रेंनिग छी । 


श्र 


निर्यात फे लिए कृषि उपज का 
वर्गोफरण 
१ ५९ में एगमार्क योजना के अतर्गत 
निर्षात के लिए ३० करोड २२ लाख 
रू० की कृषि उपज का वर्गीकरण किया गया । 
९५८ में २८ करोड़ ९३ लाख रु० की कृषि 
उपज नग वर्गीकरण किया गया था। 

इनमें सन, तम्बाकू, ऊन, सूअर के बाल, 
अगिनघास के तेल और चदन के तेठ का वर्गी- 
करण किया गया। कृषि उत्पादन (वर्गीकरण 
और चिन्हित करना) अधिनियम के अतगंत 
इन वस्तुओं के निर्यात से पहले इनका वर्गी- 
करण कराना आवश्यक हूँ । वर्गकिरण का काम 
कृषि और याद्य मत्राय का हाट व्यवस्था 
और निरीक्षण निदेशालय करता है । 

१९५९ में ९८ लाख ५० हजार रु० के 
मूल्य की सन की ८२ हजार गाठे, १३ करोड़ 
१० छाख रु० की ९ करोड़ पौड तम्बाकू को 
पत्ती, १ करोड ७० लाख रु० के ४ लाख ५४ 
हजार पौड सूअर के बाल, १२ करोड ३६ छाख 
रु० की ४ करोड ७७ छाख पौड ऊन, ९१ लाख 
८० हजार २० के २० लाख ३० हजार पीड 
अगिनघास के तेल और १ करोड १५ लाख रु० 
के २ ठास १६ हजार पौड चदन के तेल का 
वर्गोकरण किया गया । 

जबकि १९५८ में सन की ७० हजार गाठो 
और ३ करोड़ ६० लाख पौड ऊन का वर्गीकरण 
हुआ था, १९५९ में सूअर के ७ हजार पोड 
बालो और चदत के ९ हजार पौड अधिक तेल 
का वर्गकिरण हुआ । 


जस्ते का आयात-कोटा 
अ 'यात व्यापार नियत्रण सूचना में घोषणा 
की गई है कि भारत सरकार ने जस्ते 

का आयात-कोटा बडा दिया हैं। पुराने आया- 
तको के लिए जनरल और सापफंट, दोनों कोर्ट 
२०-२० प्रतिशत से बढ़ाकर ३०-३० प्रतिशत 
कर दिए गए है । 

इस अतिरिक्त कोर्ट के लाइसेंस के लिए 
१० मार्च, १९६० तक बन्दरगाहों पर रूाइमेंस 
देने वाले दफ्तरों के पाम अर्जी भंज देती 
चाहिए। 


१५ मा, - 


सोने का तस्कर व्यापार 
सी मा शुल्क और केद्धीय उत्पादन शुल्क 
अधिकारियों ने १९५९ में ५३ लाख 
३८ हजार ७६९ रु० मूल्य का ४७,५०७ तोले 
सोना और ३८ गिन्निया पकड़ी, जबकि सन्‌ 
१९५८ में १ करोड़ ६ लाख ४० हजार ११३ 
रू० के मूल्य का १,०२,४६० तोला सोना 
६ गिन्निया पकड़ी गई थी । 
यह सूचना वित्त मत्री, श्री मोरारजी देसाई 
ने १६ फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न के 
उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि सोना तथा 
अन्य ऐसी सभो वस्तुओ का, जिनके आयात- 
निर्यात पर प्रतिवन्ध है, तस्कर व्यापार रोकने 
के लिए कानूनी और व्यावहारिक उपाय समय- 
समय पर किए जा चके हू । 
इसके लिए, सीमा शुल्क अधिकारियों के 
जाच सवधी अधिकार बडा दिए गए हू, जहाजो 
और हवाई जहाजो की खोज करनी आरम्भ 
कर दी गई हूँ, तटवर्ती और सीमा-प्रास्तों में 
अचानक गश्त लगाना चालू कर दिया गया 
हैँ और एक ऐसे यत्र का उपयोग भी आरम्भ 
कर दिया गया हैं, जिसको सहायता से सोना 
छिव्राए हुए व्यक्ति का या चीज का पता रूग 
जाता है । मत्री महोदय ने आगे बताया कि 
समुद्र सोमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत 
इस अपराध के लिए बडा जुर्माना देने और 
वस्तु कब्जे में लेने की भी व्यवस्था हैँ । इन 
अपराधों के बारे में राजस्व खुफिया निदेशालूप 
विशेत्र तत्परता से कार्रवाई करता हूँ । सोने 
बन तस्कर व्यापार बन्दरगाहों, हवाई-अड्डो 
तथा सौराप्ट्र के किनारो से और गोआ, दमन, 
प० पाकिस्तान, राजस्थान, वर्मा और पू० 
पारिस्तान की सौमाओं पर विशेष प्रचलित है । 


दस्तकारी फी भीजों पर किस्म नियलण 
आतिड भारतीय दस्तवारी मइल द्वारा 
नियुक्‍तत किस्म निमन्त्रण को शिल्प 
समिति को बैठक २६ फरवरी को नयी दिल्ली 
में हुई । 
चुंठक में ज़री, करे हुए बदुवे, पेटिया और 
मबालर बनाने में शाम आने वाले सुनहरी तार 
और कमीदावारी के अन्य सामान की जिसमें 
निर्धारित बी गईं । सुनहरी तार और वसीदा- 
बारी बा सामान बनाने के प्रधुस्त बेन्द्र सूरत 
में शोघ दी विश्म नियरत्रण कार्यक्रम छागू 
रिया जाएगा 


* » - रामाचार 
५५ शधष्तषार 


तम्बाकू का मिर्यात 

गीता में २२ फरवरी को वाणिज्य तथा 
उद्योग उपमत्री, श्री सतीक्ष चन्द ने 
एक प्रइन के उत्तर में बताया कि १९५८ में 
लूमभग १४ करोड ७० लाख रु० की १० करोड 
६० लाख पौड तम्बाकू निर्यात की गई । इतनी 
अधिक तम्बाकू किसी साल भी निर्यात नही 
की गई थी | जनवरी-नवम्बर, १९५९ तक 
१२ करोंड ७५ लाख रु० के मूल्य की ८ करोड 

३ लाख पोड तम्बाकू निर्यात की गई। 
तम्बाकू का निर्यात-व्यापार घटने न पाए, 
इसके लिए सरकार ने कई उपाय किए हूं, 
जेसे विदेश के बडे-बडे तम्बाकू व्यापारियों 
और महत्वपूर्ण सिगरेट कारखानों को विभिन्न 
प्रकार की तम्बाकू के नमूने भेजना, अन्तर्राष्ट्रीय 


प्रदर्शनी और मेले में भारतीय तम्बाकू का 
प्रदर्शन और दुतरफा व्यापार समझौतों में 
तम्बाकू को भी शामिल करना । इसके अलावा 
जमंन लोगो की रुचि के अनुसार तम्बाकू पैदा 
करने के लिए जर्मनी के तम्बाकू विश्ेपज्ञों के 
सहयोग से यहा एक योजना भी चलाई जा चुकी 
हैं। इसके अलावा तम्बाकू के उत्पादन क्षेत्रों से 
बन्दरयाह तक रेल द्वारा तम्बाकू ले जाने को 
प्राथमिकता दी जाती है । 


श्री सतीश चन्द्र ने बताया कि तम्बाकू की 
किस्म में सुधार करने, दाम घटाने और पीली 
पत्ती की तम्बाकू का उत्पादन घटाने के लिए 
तम्बाकू विस्तार सेवा तथा अन्य अनुसंधान 
केन्नो और फार्मो की मार्फत प्रचार करने का 
विचार किया जा रहा हैँ । 











क्या आप जानते हैं ? 
देश का निर्यात व्यापार 


& पिछले साल देश से ६ अरब २६ करोड 
रू० का माल निर्यात किया गया था और अब 
अतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति सुधर जाने से, 
आश्या हूँ कि भारत दूसरी योजना की अवधि 
में लक्ष्य, अर्थात्‌ ३० अरब रु० से अधिक का 
माल निर्यात करेगा । 


७ पिछले साल जुलाई से निर्यात व्यापार 
बराबर बढ रहा है और १९५९ के अतिम 
महीने में यहा से ७१ करोड़ रु० का माल बाहर 
भेजा गया, जो अब तक के मासिक निर्यात से 
सबसे अधिक हैं । 

& पिछले साल के पहले ११ महीनों में सबसे 
अधिक तेल की खली का निर्यात बढा । जनवरी 
में नवम्बर १९५९ तक १६ करोड़ ६० छाख 
रु० की तेल की खली वाहर भेजी गई, अर्थात्‌ 
लक पर १९५८ की तुलना में १० 
करोड़ ५० छाख रुू० अधिक की खलो भेजी 
गई । 

& (१९५८ में कमाया हुआ चमड़ा भी, 
१९५८ की तुलना में १० करोड ५० लाख रू० 
अधिक का, अर्थात्‌ २८ करोड़ ७० लाख रु 
या बाहर भेजा गया। विदेश्नो में कच्ची साल 
ओर चमड़े की माग बढने के कारण १९५९ में 
ये चीजें भी ३ करोड़ रु० अधिक की भेजी गई । 


७ १९५८ के मुकाबले १९५९ मे, १५ करोड़ 
३० लाख ₹० अधिक का सूती कपडा निर्यात 
किया गया । 


& वोरों का भाव गिरने के बावजूद 
१९५९ में लगभग १६ करोड रु० अधिक का 
पटसन का सामान बाहर भेजा गया । 
& लोहे और इस्पात के टुकडे भी ३ करोड 
₹० अधिक के, अर्थात्‌ कुल ४ करोड र० के भेजे 
गये । छोहे के ढोके देश में हाल ही मे तैयार होने 
लगे है, फिर भी ये १ करोड ० के निर्यात किये 
गये । 

७ सीमेंट का निर्यात भी हाल ही में शुरू 
हुआ हैँ और १९५९ में छयगभग १ करोड रु० 
का सीमेंट निर्यात किया गया । 

& १९५९ में ५० लाख र० के आटू बाहर 
भेजे गए। इससे पता चलता हू कि यदि देश में 
और अधिक आलू उगाया जाए, तो इसका 
निर्यात बढ सकता हैं । 

& चाय के निर्यात से देश को काफी विदेशी 
मुद्रा प्राप्त होती है । परन्तु १९५९ में १० 
करोड़ रु० कम मूल्य की चाय निर्यात हुई। अब 
दिसम्बर से इसका निर्यात फिर बहने लगा हैं 
और इस महीने, नवम्बर से १ करोड ५० लाख 
हू० अधिक की चाय बाहर भेजी गई। 

& यदि पिछले माल की ही तरह तियति 
होता रहा तो आजा हैं कि १९६१ में लगभग 
७ अरब २० का माल वाहर भेजा जाएगा। 








श्श्र 


१७% 


१५ माघ, १९६९० 


द्ौद्योगिक सहकारी समितियां 
उप मंत्रों, थी मनुभाई धार ने २+ फरवरी 
ते रोरसभा में बताया नि सरबार चुनी 
औद्योगिश सहणारी समितियों गा विशास 
बरना चाहती हैं । राज्यों से समितियों शा 
चुनाव रिया जा चुरा हई और १०१ चुनी हुई 
ममितरिया से विशास शार्यक्रम स्थग हो गया 
हैं । राग सरशारा जौर सवारी बंबा की 
और से ५७ समितियां को २२ छाख र० से 








अधिन ऋण दिया डा बुबा है | इसने अल्दवा, 
३ समितियां गया 5 





छत 





शाणख ३० हजार र० वा 
अनुदान दिया गया है । सभी एडेसिया बे बाम 
में समस्दय लाने ये लिए / राज्या में समितियां 
बताई जा चगो # । 


श्री शाट ने बताया सि| हपु उदयाय मेवा 
मरथा मे छंगनंग ६७ समितियां गो झिर्पिक 
सहाया दी और बाबी समितियां को जल्दी 
सहायता पहुंचाने थे उपाय विय जा रह 
हैं । इनमें मे २६ समितिपा का माल बचने मं 
मरायता पहुचाई गई । इसमें सरबागरों आईर 
लेने में मदद पहुचाना भी घामिल हूँ । १० 
समितियां को क्या माल प्राप्त करने में मदद 
पहुचाई गई । 





अखिल मारतीय सहकारी चीनी मिल 
ग्रोष्ठी 
मरी अखिश भारतीय सहकारी चीनी 
मिल गोप्ठी में, जो अभी हाल में नयी 
दिल्‍ती में हुई, यह प्रस्ताव स्टीकार कर छिया 
गया कि सहवारी चीनी मिलो ढठ एक राष्ट्रीय 
संघ बनाया जाए। संघ का विधान तैयार करने 


के छिए ६ सदस्यों की एक समिति नियुक्त 
बर दी गई हूँ । 


गोप्ठी में, तीसरी वर्षीय योजना में 
सहकारी चीनी मिलो द्वारा ३० छाख टन 
चीनी तैयार करने के छट्षय का स्वागत किया 
गया। आशा है कि तीसरी पचवर्षीय योजना 
की अवधि में सहकारी चीसी मिलो की सख्या 
९५ तक पहुंच जाएगी । सहकारी चीनी मिलो 
हक उत्पादन, प्रबन्ध, उत्पादग-व्यय इत्यादि 
विषयों पर भी गोप्ठी में विचार किया गया । 


तैल की खोज में परशिचम जमैनी का सहयौय 
खा और नेः मत्री, श्री केशवदेव ने १७ 
फरवरी का राज्यसभा मे प्रस्‍्नोत्तर 
के समय बताया कि देश में तेल निकालने के 
गार्यत्म को बद्यन के लिए पश्चिम जर्मनी को 
सरकार ने भ-भौतिक उपकरण देने और 
बशानिक भजन वा जो निम्य किया था, उसे 
भारत सरकार ने स्वीजार कर र्प्या हैं । 






उन्हान बनाया कि गया के मंदान में एव 
साठ सब सेंट संबंधी पड़ताल करने के लिए 
पश्चिम जमंनी न एक दखल मय साज>्सामान 
भजा । इसरा पूरा रब पश्चिम जमती ही 
देगा, सझ और प्राकृतिक गेंस जायोग केवल 
बहा बाम करन वा खर्च उठाएसा । 


विलाई कारखाने के रूती ईजीवियर 
की दुधेटना में मृत्यू 
२ २्‌ फरवरी को भिलाई उस्पात कारसाने 
के रूसी उप-मुख्य इजीनियर, श्री 


एुम० पी० पेप्नेन्तों की कारसाने की बेलन मिल 
मे दुघंटना से मृत्यु हो गई और उनका शव 
हवाई जहाज,से मारको भेज दिया गया है । 





भिलाई में हड़ताल से सुकत्ान : 
इस्पात मंत्री का वक्‍तव्य 
फरवरी को राज्यमभा में एक प्रश्न 
के उत्तर में इस्पात, खान और ईवन 
मंत्री, सरदार स्व॒रन सिंह ने भिलाई इस्पात 
कारखाने के मजदूरी वी हडताल के सम्बन्ध 
में निम्नलिखित बवतब्य दिया: 
मुर्भ यह कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि 
१७ और १८ फरवरी को भिलाई में मजदूरों 
की हडताल से कारखाने का काम बन्द रहा । 
बात यह है कि भिलाई इस्पात कामगर संघ 
के प्रवान मत्री, श्री देवसरन दुबे ने कोक भदूटी 
क्षेत्र के पास १० फरवरी से भूख हडताल शुरू 
की थी | उन्होने तिर्माण-कार्य में लगे कुछ 
मजदूरों की छटनी की सम्भावना और मकान, 
वानी, सुरक्षा आदि की तथाकथित खस 





दुर्घटना के समय श्री पेज्रेग्तो रेल और ढांचा 
मिरा में काम बय निरीक्षण कर रहे थे। अचानक 
इस्पात का एक भारी दरवाजा उनके ऊपर 
गिरा और वे उसके, नीचे देव यये । 


दुर्घटना को जाच के छिए आदेश दिया 
गया है । 


खनिज सीछे-जस्ते का उत्पादन 


मा खान कार्यालय के अनुसार, भारत 

में १९५९ में १ छाख ६२ हजार मेट्रिक 
टन खनिज गीसे-जस्ते का उत्पादन हुला | यह्‌ 
उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना 
में ३८ प्रतिशत अधिक हूँ । 


सारा उत्पादन राजस्थान के उदयपुर जिछे 
में स्थित जपार सायनो से हुआ । 


शुद्ध सीमा और जस्ता भी अधिक मात्रा 
में उपलब्ध हुआ । १९५९ में ६,४८८ मेट्रिक 
टन सीसा और ९,१७८ मेद्रिक टन जस्ता 
उपलब्ध हुआ, जयकि इससे पिछले वर्ष ५,३४१ 
मेट्रिक टन सीसा और ७,३९१ मेट्रिक टन 
जरता उपलब्ध हुआ था! 


व्यवस्था के विरोव में भूख हडताल शुरू की । 
१२ और १३ फरवरी को और फिर १६ 
तारीख को निर्माण-कार्य में लगे कुछ मजदूरों 
ने काम करना बन्द कर दिया छेकिन समझाने 
पर उन्होंने काम फिर शुरू कर दिया। 

१७ फरवरी की सुबह स्थिति और ज्यादा 
बिगड़ गयी, जबकि मजदूरो की भीड ने एक 
इजीनियर को घेर कर मजदूरी बढाते, तरक्की 
दिलवाने आदि की भाग करनी शुरू की । इस 
पर इजीनियर ने समझा बुझाकर मजदूरों को 
तित्तर-बित्तर करना चाहा, छेकिन मजदूरों 
ने उनके साथ धक्त्ममुकक्री की और उनकी 
तथा एक अन्य जीप को आग लगा दी । इसके 
बाद अन्य कई स्थानों पर मजदूरों की भीद 
इकट्ठी होने लगे और जिला मजिस्ट्रेट 6 
कुछ कास्टेबलों के साथ पुलिस &र्थी 

२ ५६ गये फिर भी भीड पत्थर 


» और कारयाने में काम करने वाले अन्य 
"पा ४ को तंग करता शुरू कर दिया । 
, भटिठियों में छोड़ा आदि के जाने बलि 
५) को घेर लिया गया और फलस्वरूप 
नो धमेन भदिठियों का फोम बन्द कर देना 
३५ | इसी दिन शाम को रायपुर डिवीजन के 
0... < ” बहा पहुच गए और उन्होंने पुलिस 
५ इन्तजाम और मजबूत कर दिया । 

१८ फ़रवरी की सुबह को स्थिति और भी 

0 हैं! गयी । साई दस बर्ज और दोपहर के 
५७ बिंजलीधर में बहुत से आदमी इकद्ठे 
5 गए और तरल इंधन के पाइव काट डालि 
तथा राख के पम्पधर पर कब्जा कर लिया । 
अत विजलीघर का सारा काम बन्द कर देना 
घड़ी । इस पर जिला मजिस्ट्रेट ने कारखाने 
के क्षेत्र में दफा १४४ छागू कर दी । स्थिति को 
कांवू में लाने के लिए पुलिस को बेत चलानी 
पी और आसू गंस छोडनी पढशी ॥अ्षत कुछ 
व्यवितयों को घोट आई और ६० व्यक्ति 
पकरे गये । 

१८ फरवरी की शाम तक कारखाने की 
कौ भदडी, बिजडोधर और पहलो धमत 
भटृठी चालू दो गयी थी । कुछ देर बाद 
बूमरी धमन भद्ठी भी चालू हो गयी | सारी 
रात पुलिस वहा पहरा देती रही । तब से कोई 
अन्य वारदात नहीं हुई हैं और वहा स्थिति 
भामान्य है। इस गड़बड़ से कारखाने के उत्पा- 
देन को काफी धवका छगा है । इस झगड़े से 
पहले प्रति दिन वहा करोब १,९५० टन छोदे 
के ढोरे बनते थे, जवकि १७ फरवरी को केवल 
६८० टन लोहे के ढोके बने । २० फरवरी से 
यह उसादन बना शुरू होते छगा हूँ और 
आशा है कि आज या कल तक सामान्य उत्पादन 
होने छगेगा । 

हृद्ताल के दितो में वारखाने में अगोनियम 
सास्फेट और गन्पकः के लेजाब या तो बुछ भी 
उत्पादत न हुआ। १७ फरवरी को केवल २४० 
टन इस्पात बता और १८ तथा १९ ततारीर 
को इस्पात या उत्पादेन बन्द रहा । दससे पहले 
प्रतिदिन ७३० टन दृस्पात बनता चा | २० 

फरवरी को बहुत थोद्य दग्पात बना । आज्ञा 
है एव दी दिल से इस्पात वा सामास्य उत्पादन 
शृर है? आाएवा १ 

हो गरता दे एश्द्म वास दर्द हो जाने के 
ााच काोव, धात और औदन हे अदिडियों 


को काफी न॒क्रमान पहुचा हो । किन्तु इसका 
पता तो कुछ समय बाद ही रूग पाएगा । इसके 
अछावा कारखाने को अन्य कोई ज्यादा नक- 
मान नही पहुचा है । 

एमी हालत म सरकार के लिए जो करना 
उचित था, वह उसने 'केया। इस प्रकार के 
झगड़ो से देश को बहुत हानि होती है । मजद्गूरो 
बे मांगों पर भहानुभूतिपूक विचार किया 
जाएगा, लेकिन हिसा पर उतर आना और 
गद्बड करना मजदूरों के लिए उचित नहीं 
था। 


दमुआ कोयला खान दु्घेटना 


'ध्य प्रदेश के दमुआ कोयला खान में 
५ जनवरी को जो दुर्घटना हुई थी, उसकी 
ओर ध्यान दिलाने पर श्रम मतन्री के समदीय 
सचिव श्री एंड० एन० मिथ्र ने १७ फरवरी 
को लोकसभा में इस आशय का वबतब्य दिया , 
माननीय सदस्य जानते हे कि ५ जनवरी, 
१९६० को दिन के लगभग १॥ बजे दमुआ 
कोयला खान में एक दुर्घटना हुई। यह खान 
सम कन्हन बेर कोल कम्पनी लि० पी है 
और यह मध्य प्रदेश के छिदवाडा जिले मे है 
खानो के अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक ने 
दुर्घटना की जाच वी । ऐसा प्रतीत होता है विः 
पानी से भरी हुई गे ठरी के निकट दूसरी गैलरी 
में कुछ काम किया जा रहा था, तभी दोनों 
गे लरियो के बीच की परत गिर गई और बहा 
पाती भर गया। इससे विभिन्न स्थानों पर काम 
करने वाले १६ मजदूर मर गये । इस दुर्घटना 
के जिम्मेदार प्रवन्धड है, इसलिए इस सम्बन्ध 
में आवष्यक करवाई की जए रही हू ९ 
खान जाचने वाले अधिकारियों ने अन्य 
खान के प्रवन्थ को की सहायता से सान से पानी 
निशालना शुरू किया और १७ जनवरी को 
सुबह ९ बजे तदः सभी मृत मजदूरों के शव 
मिल गए । 
इस पाते में छयगभय २५० कर्मचारी थे ) 
उन्हें जब अन्य जगद्द नौफरिया दे दी गई है ६ 
मृत मजदूरों के परिवारों वो सान कमंचारी 
आपाद सहायता वोष भें १००-१०० र० बी 
शहायता दी गई $ सशन ने प्रवन्थवते ने भी 
फौरन ही १६०० २० यो सरायना दी। कोयरा 
खान भजदूर हित रारी कोर से भी १२ विध- 
याओ यो दो साल नर १०-१० १० महीना 





देने के लिए २,८८७ रु० दिया गया है ॥ मृत 
मजदूरों के स्कूल जाने वाले बच्चो को ३ साल 
तक ५-५ रु० मामिक छात्रवृत्ति देना स्वीकार 
किया गया है । यह सहायता उसके अतिरिक्त 
है, जो खान-मालिक, मजदूर मुआवजा कानन 
के अन्तगंत, मृत मजदूरों के उत्तराधिकारियों 
को देंगे । 


बेक-कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 

भ्[ए वरार ने बेक पचाट आयोग (बेक 

अवाई कमीशन) द्वारा बेक कर्म वारियो 
के महेगाई भरे की घटाने या बढ़ाने के: बारे 
में सुझाई गई विधि में कुछ संशोवन किया है । 
सशोधित विधि के अनुसार हर तिमाही में रहन- 
सहन के अखिल भारतीय सूचक अंक के ५ अंक 
के न्यूनाधिक होने पर महंगाई भत्ता घटाया या 
बढाया जाएगा । १९४४ के मूचक अंक को 
१०० मानकर, यह छुछना १४४ अक से की 
जाएंगो । बंक पैचाट आयोग मे ६ महीने में 
१० अऊ हे चट-बढ़ के हिसाब से महंगाई 
भत्ते म घटवढ़ करने की सिफारिश की थी । 


भारत सरकार का इस विधि में सशोवन 
करने का निर्णय सरकारी सूचना-पत्र में भी 
प्रकाशित हुआ हैं ! यूचना में कहा गया है कि 
३१ मार्च, १९५९ के बाद की जिस तिमाही 
में भी १४४ से मूचक अक ५ अक बड़े या घटेगा, 
उसी के हिसाव से अगली तिमाही का मह- 
गाई भत्ता बद्ाया या घटाया जाएगा। बलों 
के लिए हर ५ अक पर है की घटबढ़ होगी 
और दूसरे छोटे कर्मंघारियों के लिए महंगाई 
भत्ते की ,७की । 
दिसम्बर १९५७ में स्टेट बेंक आफ इंडिया 
और इयके वःमंचारियों में समझीता होने के 
फलस्वरूप, बेंक पंचाट आयोग की बताई हुई 
विवि में सशोधन किया गया था और उसी 
समय ६ महीने में १० अंको की घंटवढ़ की 
बजाय ३ महीने में ५ अको की घटवढ़ के हिसाव 
में महंगाई भत्ते में घटवड़ करने का निश्चय 
फर लिया गया था। बाद में अन्य बेको 
चारियी ने भी इस वात की शितायत की कि 
६ महीने का समय बहुत अधिक हैं और ६ 
महीने के बाद मह॒गाई भसे भे परिवर्तन वस्से 
में कर्म चाटियों को ज्यादा दिवकत उदानी 
पह्गी। १९५८ में भारत सरशर ने बेक पचाद 





आदोग हो सिशारिशों में समोरन करने का 
निश्चय रिया और ३१ दिसम्बर, १९५७ के 
बाद वी विसो भी सवधि ने महयाई भले मे 
आयोग को खुताई हुई सीमा हे अच्दर गिसी 
तरह के भी समोदत करने था रखते भद्ििर 
हे मियापा। 





मद्भास मे झमे चारो राग्य बीमा योजनों 
का गरिखार 
शे नो उदयोगलेडो से कर्मचारियों 
बी राखय बीसा योजना स्यग कर दी मई 

है और २७ फरवरी भे पर्यमेष्र पेरियाताय- 
वनपलयम शियशाशी भौर राजपलयम्‌ में 
संत्रो के ८२०० मजदूरा का दस योजना ने 
खान मिलन शुरु हो था हैं । 

शिवकार्शी और राशपरद्यम्‌ मे राज्य सर- 
वार की और से अग्पताद सोडे जाएगे, जहा 
वारखातो जे मजदूरा का चिहित्सा को सुविधाएं 
मि्ेंगी । पेरियानायरनपलेयम्‌ और पौछा- 
भेद में चिटित्मा दा दूसरा प्रबन्ध होगा। कर्म 
चारियां वो धस योजना के अधीन नकद सहा- 
यता देल वे छिए कई सार्यलिय सादे गाए है । 

वारखाना के मालियों को अब इस योजना 
में अपन वारखान वे; बुझ चेपत-ऋपप वा ११ 
प्रतिणत देना होगा, अब तब मालिकों को 
योजना को चखाने के स्थि 3५ प्रतिशत देना 
पडता था । 








कामदिलाऊ दफपतरों में रजिम्टडे बेकार 
ठेके साझे दिसम्बर १९५८ के अन्त तक 
कामदिलाऊ दफतरों में ११ छास ८३ 
हजार २०९ व्यक्तियों के साम दर्ज थे, किन्‍्तु 
दिसस्बर १९७० के अस्त हवा ऐसे १८ छाख 
२० हेजार ९०१ तनाम वहा के रजिस्टर में 
दर्ज थे। यह सूचना २५ फरवरी को छोकसभा 
में श्रम उपमगत्री, श्री आविद जसछी ने एक प्रश्न 
के उत्तर में दी । 
उन्होंने बताया कि १९५८ की अन्तिम 
निमाह की अपेक्षा १९५९ की अन्तिम तिमाही 
में देश के विभिन्न कामदिलाऊ दफ्तरों में काम 
के उम्मीदवारों के नमो की सख्या में वृद्धि 
की अन्तिम तिमाही में यह सक्ष्या 
५ राख ७३ हजार ४०६ थी, जबकि १९५९ 
की तिमाही में यह सख्या वड़कर ६ छाख १२ 
देजार ९८५ हो गयी । 


भारतोय सप्ाचार 








दिसम्बर ?६५४६ में मजदूरों के व्यवहार 
की चीजों के मुल्य का सूचक अंक 
भा सरवार के श्रम कार्याद्य की एक 
विज्नण्ि के अनुसार, दिसम्बर १९५९ 
में मजदूरों के व्यवहार को वस्नुओं के मूल्य 
या सूचक जझ (१९४९ को आवारत११०० 
मानरर | ११ केन्द्रों में गिरा, २ बेस्द। में बा 
और ३ कैसा में पिछे सूनद अझ पर स्थिर 
रहा । तिनेयुदिया और अफ्ोझ में सूचय अक 
सबंध अधिए ३ अछ गिरा । दिल्‍्ओं, इहरी- 
आनन्योंन, बरहमपुर, ग्रवाहाटी, मिल्चर, 
ड्यायर (अगस्न १९५०१ से जुलाई १९५२ तक 
का आधार २०० मानकर) सथा सतना 
(१९०३ का आधार --१०० मानकर) १-१ 





अर गिरकर, क्रमश ११९, ९९ ११६, ९९, 
१०८, १०३ ओर १०० रहे गया । 
इन सभो बेरठा में से ११ केन्द्रों में साथ- 


गमूर वा सूचक अक गिरा, ईंधन और प्रकाश 
समूह का अक २ केन्द्रों में गिय और विविध 
सामग्रियों का सूचक अक ३३ केन्द्रों में घटा। 


झरिया का यूचक अक २ अक बढ़कर १०९ 
हो गया, जबकि मश्कारा का सूचक अक 
(आधार १९५३७१००) १ अक बडकर 
१३१ हूं। गया । साध-ममूढ़ का सूचक अक 
दोना केन्द्री में बढ्ा और विविध सामग्रियी 
का सूचक अक केवल झरिया में वद्ा । जबलपुर, 
सड्गपुर और भोपाल में मूल्यों के सूचक अक 
में बहुत थोडा हेर्फेर हुआ और इन केन्द्रो के 
गूचकफ अक क्रमश १०८, ११६ और ११८ 
पर स्थिर रहे । जमशेदपुर और मुगेर केन्द्रों 
के स्थायी सूचक अक क्रमण् १२७ और ९१ 
पर रहे । दिमम्बर, १९५९ में अखिल भारतीय 
अस्थायी सूचक अक २ अक घटकर १२४ रह 
गया । 





१६६०-६१ का रेल बजट 


द्वीप रेस मग्नी, श्ली जंगजीवनराग ने १७ 

फरवरी को छोफसभा में १९६०-६१ का 
रेस बजट प्ररतुत करते डुए कहा कि वैलन 
आयोग वेग सिफारियां आदि के कारण खर्च 
में हो।ने वाली अतिरिक्‍त बुद्धि को पूरा करने के 
बाद मौजूदा रेल किराये तथा भाड़े बे 
पर अगले वर्ष में छणभंग ४.५ करोड रु० की 








बचत होगी । 

उन्होने बताया कि चालू वर्ष में बजट में 
२१ १५९ करं(इ र० की बचत का अनुमान 
लगाया यया था, छेकित सभोधित अनुभानों के 
अनुसार, यह बचत १८७५ करोड़ छ७ होंगी । 
उन्हीने चत्ताया कि चेत्तन आयोग की सिफा- 
रित्री के कंगरण १ जुलाई, १९५९ से ३१ मार्च, 
१९६१ तक होने वाले लगभग २० करोड रू० 
के अतिरिक्त सर्च के लिए नये वजट में व्यवस्था 
कर दी गई है । 

भत्री महोदय ने कहा कि रेलो की बइतो हुई 
जिम्मेदारी के कारण यह आवश्यक हो गया हूँ 
किः माल भाई की दरों मे उपयुक्त परिवर्तन 
किए जाए। 


श्श्ष 





उन्होने कहा कि इस वर्ष पहली अप्रैल से 
आयात की जाने वाली खनिज वस्तुओं, सैनिक 
सामान, डाक और रैलों के अपने माल को 
छं।इकर बाकी भव माल तथा कोयले के भाड़े 
में भ्रति रुपये पीछे ५ नये पैसे बग पूरक चार्ज 
लगाया जाएगा । इस पूरक चार्ज से प्रति वर्ष 
१४ करोड रु० की आय का अनुमान है। 


मंत्री महोंदय ने ध्यान दिलाया कि माढू 
भाड़ चार्ज समिति ने सब प्रकार के माल पर 
१३ प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी, 
लेकिन १ अक्तूबर, १९५८ से माल भाई में 
केवल ४ प्रतिशत वृद्धि ही की गई थी । 


रेल मत्री ने बताया कि १९६०-६१ में 
यात्री यातायात से १२५.५० करोड २० की 
आय का अनुमान हूँ । यह आय पिछले वर्ष की 
यात्री-यातायात से हुई आय से १-४२ करोड 
रू० अधिक हैं। मौजूदा भाल भाड़े की दरो पर 
माल यातायात से २९१ करोड'रु० की 
का अनुमान हूँ, जो चालू वर्ष के 
अनुमान से २७ करोई रु० 





पर मौजूदा किरायें-भाई की दरो के आधार 
१५६०-६१ में यातायात मे ४५०५० 
पेड़ ४० की कुछ प्राप्ति वा अनुमान है । 
उ भाड़े में जो पूरकः चार्ज गाया गया हैं 
» केकर ४६४.५० करोड रु० को कुछ 
व्ति का अनुमान है । 
बजट में साधारण संचाउन पर ३२६ ९० 
रोड स० के व्यय का अनुमान हैं, जो चालू 
वे के सभोधित अनुमान से ३४ १८ करोड़ 
० अधिक हूँ । सचालन-व्यय में हुई इस वृद्धि 
बेतन आयोग की सिफारिणों को १ जुलाई, 
९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक छांग्‌ करने 
॥ होने वाली २० १३ करोड रु० को तथा 
ल-भाडा जाच समिति की सिफारिश के 
अनुसार रेलो द्वारा पब्लिक कैरियर की तरह 
माल की जोलिम उठाने की जिम्मेदारी छेने 
के कारण खर्च में होने वाली १ करोड़ रू० की 
वृद्धि भी शामिल हूँ । 
१९५८-५९ में लाभ-हानि 
रेल मत्री ने बताया कि १९५८-५९ में 
याधी-यातायात से ३९०.२१ करोड रु० की 
कुछ प्राप्लि हुई, जो सणीघित अनुमान से ४ १७ 
करोड़ २० कम थी । आय में यह कमी मुख्यत' 
माल मातायात तथा थोडी-बहुत यात्री-याता- 
यान में हुई । आय में कमी मुख्यत आधिक 
रिथति संबथो कारणों से और क्षणत सइक- 
यातायात से होड़ के कारण हुई । 
शुद्ध बचत ८.९३ करोड रु० हुई, जबति 
संशोधित अनुमान १३ करोड़ र० का था । 
शुद्ध बचत में इस तरह ४ ०७ वारोड़ र० की 
बसी हुई, जो आय में होने तादी बसी के छग- 
भग बराबर थी। बचत की प्रूरी राशि विकास 
निधि में जमा वर दी गई। 
बूरोरी यो शना को प्रगति 
केस मत्री ने बताया कि दूसरी योजना में 
जेछा के लिए बुद्ध ११२१ ५० करोड रू० की 
शक्ति रशी गई हैँ। द्रसमें गे मार्च १९५६० तक 
पूरे होने बाड़े ४ वर्षों में रेले ऊगमय ८७२ 
जरोड़ ह० खर्ज बर लेगी। आज्ञा है कि शेष 
राधि दूयरी योजना दे बारी समय में पूरे खर्च 
हू जाएगी । 
योजना के परे चार वर्षों गे दिए गए 
अपस बा उल्देख करत हुए भषी महोदय ने 
बड़ा हि खसभग ३०० मोद छम्दो चरटस्धा 





एरलौप तगाबचार 





रेलवे बजट एक हृष्टि में 
(करोड रुपयों में) 
वास्तविक सशोधित. बजट अनुमान 
१९५८-५९ अनुमान १९६०-६१ 
१९५९-६० 
यातायात से कुछ प्राप्ति ३९०.२१. ४२३.०३ ४६४५० 
साधारण संचालन व्यय २७६-२३ २६१ ६२ ३२६.९० 
झुद्ध विविध व्यय ९्दप्‌ १५-७८ १६ ८२ 
मृत्य द्वाम आरक्षित निधि के लिए विनिमय ४५ ०० ५ ०० ४५.०० 
चालित (वर्ड) लाइनों को भुगतान ०११ ००७ ००८ 
जोड ३३०८९ ३५२.७७ ३८८,८० 

शुद्ध रेलवे राजस्व ५९३२ ६९.२६ ७५७० 
सामान्य राजस्व को छाभांश ५०.३९ ५४.५१ ५७२७ 
शुद्ध बचत < ९३ १४.७५ १८-४३ 


वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप १ जुलाई, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ 
तक होने वाले २० करोड़ रु० का अतिरिक्त खर्च भी इसमें शामिल है । 


दोहरी की जा चुकी हैं और ६०० मील लम्बी 
नई लाइने बिछाई जा चुकी हे । उन्होंने बताया 
कि इन कामों में इस्पात कारखानों की आव- 
इयकताओं को समुचित्त प्राथमिकता दी गई 
है। इस्पात तथा कोयला खानो के क्षेत्र में अनेक 
नई छाइने बिछार्ट गई है, जिससे इस्पात कार- 
खाना को समय पर कच्चा माल मिल सके । 


छूगभग ९०० मीछ हरूप्बी छाइने बिछाने 
के लिए पदताल चल रही हैं ! 


बिजलो को रेखें 


पूर्वी और दक्षिण-पूर्वों रेलो की दुर्गापुर- 
गया, आशनमगोल-गिनी-टाटानगर-राउरकेला 
शाखाओं और राजखरस्वान-डोबुआपोगी 
घाखा पर बिजलों को रेले चलाने का बाम 
दूगरी योजना की अवधि में ही पूरा हो जाने 
बी आशा है । 


गया-मुगलमराय कौर सड़गपुर-टाटानगर 
शघासाओं पर बिजली सम्बन्धी सामान को 
सालाई के लिए जत्दी ही ठेके दे दिए जाएगे। 
स्थालदा-रानाधाद और दमदम-वीनगाव 
शासाओ पर निर्माण का काम घट रहा है । 








कुजअक 





























इंगतपुरी-भुसावल झाखा पर भी निर्माण- 
कार्य के लिए स” किया जा रहा हैं । मद्रास- 
ताम्बरम्‌-विल्लूपुरम्‌ झाखा पर ८० प्रतिशत 
तिर्माण-यार्य पूरा हो चुका है और बिजली 
सम्बन्धी काम शुरू करने के लिए शिम्पिक 
ब्योरा तेयार किया जा रहा है । 


मातायात बढ़ने की आशा 


सत्री महोदय मे कहा कि योजना के तीसरे 
बर्ण में आ्थिवः विकास की गति में कुछ रुूफ़ावदि 
हुई । लेकिन अब राष्ट्रीय अध-ध्यवरथा फिर 
मजबूत दिखाई देती हूँ । उन्हीने बहा कि 
भविष्य काफी आश्माप्रद दिखाई देता हैं । इस 
सिलसिले में उन्होनें डस्पात के बढ़ने हुए उत्पा- 
दन और मुकामा के पाग राजेंद्र पुछ सुलने 
तथा गुवाहाटी और बरोनी में दो नये सेल" 
शोयक कारखाने खुलने का नित्र किया! उन्होंते 
कहा कि इसे सब बातों को देखते हुए ऐसा अनु 
मान हूँ ऊ्लि आगामी वर्ष में रेो को १ करोई 
७० छाग्द टन अनिरिबत माल दोता परेगा और 
इस प्रवार योजना के अन्त तक १ अरब ६ 
करोड़ २० लाश टन भाल की दुलार्ट का जी 
लक्ष्य रपा गया था, वह पूरा हो जाएगा । 


मौजना वे पहले तौन बर्चो बे अन्त तर 
याजी-यातादात में छगमग १० प्रतिशत नी 
दृद्धि ई है। अनुमान हैं दि? पिएडे सीन बर्षो 
बे आपका बा बफ़े में यातायात सबसे अधिर 
बदा हूँ । उन्होंने बढ़ा वि यह उम्मीद हे गि 
गोडना बे अन्त तक यातरोन्यातायात में १५ 
प्रतिधत की वृद्धि का जो अनुमान हगाया गया 
शा, घातादात उससे बही अधिर बद झाएगा। 


य् 
द्‌ 


उन्होंने यह भी आधा प्रगट भी हि दूसरी 
योजना में रेलो शो जितनी विदेशी मुद्रा सर्च 
भरते का अधिवार दिया गश हूँ, उससें से लग- 
भग ९० गरोट १० वी बचत होगी ! 


तोसरो पोजना और रेखे 

सीसरी योजना में रेसो के विवगास ने बारे 
में मद्री महोदय ने बहा हि हि और औद्यो- 
गित् उत्पादन में बूद्धि के अनुसार ब्रातायात 
बी सृविधाओं में जितनी बुद्धि बी आवश्यकता 
होगी, उसी के आयार पर रेलो के विश्ास भी 
योजना बनाई जाएगी । अतएव जब तह हृथि 
और उ्योग के विकास वे बारे में पूरी योजना 
नहीं बने जाती, लव लक रैलों भरी विशास 
योजना अतिश्चित ही रहेगी ॥ उन्होंने बनाया 
कि इस समय योजना आयोग इन बातों पर 
विचार कर रहा है । 


मेत्री महोदय ने वहा कि अपनी अर्थ- 
व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से 
हमने बडी भ्ीधता से औद्योगिक प्रगति का 
उद्देश्य रखा है | हमारे दस प्रयत्त में भारी 
उद्योगों का सबसे अधिक महत्व हैं। इस बात 
को देखते हुए निस्मन्दे् हमारी विवासभीछ 
अर्थद्यवस्था भें गेछ-घाताथात का भहत्व 
बना रहता हूँ । उन्होंने कहा कि उद्योगो के इस 
विकास से रेलो के ऊपर जो जिम्मेदारी आएगी, 
उसे पूरा करने में वे तनिक भी नहीं हिचरकि- 
चाएगी । 















यातायात की स्थिति 
१९५८-५९ में यातायात की स्थिति की 
सर्मीक्षा करने हुए मत्री महोदय ने कहा कि 
आधिक क्षत्र में कुछ सुस्ती का रुख रहते के 
कारण यातायात उतना नहीं बढ़ा, जितनी 
आशा थी, लेकिन चालू वर्ष में रुख अच्छा है 
और ऐसा प्रतीन हीता है कि वर्ष के अन्त तक 


भारतौय समाचार 


यातायात में १ ऋरोड़ टने से कुछ अधिए़ वृद्ध 
हो जाएगो । सेरिन यह वृद्धि १ करोड ४० 
सास टन बी अनुमानित वृद्धि से बम हो रहेयो । 
गढ़ पमी मुख्यत कोयले का उत्पादन इुछ घट 
जाने वे कारण हुई है 

प्रति बैंगन पोछे माल की दइुलाई की स्थिति 
सुधारने का काफो प्रयन्‍न जिया गया है और 
वैबछ हे प्रतिशन बेगन बचा कर १९०८-५९ 
की अपेक्षा १० प्रतिशत अधिक सातायात 
दुआ हे । 

मंत्री महोदय से व्यापारियों और औद्यो- 
गिय्यो से सहयोग गी अपीरः करते हुए कहा 
(है उन्‍हें यह चाहिए कि जिसने दिनो रेला पर 
बातायान बहुत रखता है, उन दिना वे धातुओं 
लथा योयदे आईद के स्टाड इतने जमा कर 
के हि साली दिनो में रे उसको ढं। सके: और 
इस तरह माल दं।ले वी हमारी जो क्षमता हैं, 
उसता अधिक से अविप उपयोग हो सके । 
गाहियों को रफ्तार और समय पर पहुंचना 

रेल मश्री ने बहा हि सभी रेले पर माल- 
मा््यों को रपतार में काफी सुधार हुआ है । 
सुविधाएं और मिलने पर, ग्रार्थियों की रपतार 
रोडने वाले वारण दूर होने पर तथा रेल 
प्रशासन के निरन्तर प्रयास से भविष्य में 
गाड़ियों की रफ्तार और भी तेज होने की 
आधा हैं । 

यात्री-याडिया के समय से पहुचने के बारे 
में रेल मप्नाल्यय बराबर ध्यान दे रहा हूँ। अप्रैल 
में अवतूबर १९५५ तक सभी रेलो में बडी 
लाइन की गार्टिया ८२ ९ प्रतिघत और छोटी 
छाट्टन की गाड़िया ८१८ प्रतिशत समय से 
पहुंची, जबकि पिछले वर्ष वडी ठाइन की ७६.३ 
प्रतिशत ग्राडियां और छोटी छाइन की ७९ 
प्रतिझल गाडिया समय से पहुची थी । 

इस्पात और कोयला क्षेत्रों में बरातायात 





की समस्या को हल करने के लिए लम्बी और , 





भारी माल ढोने के योग्य गाडिया शुरू किए 
जाने का जिकर करते हुए मत्री महोदय ने कहा 
कि जैसे-जमे उद्योग बडेगे, वैसे ही वेसे इस 
प्रकार की गाडिया और क्षेत्रों में भी चला दी 
जाएगी । 
१९५९-६० के संशोधित अनुमान 

चालू वर्य के स्ोधित अनुमानों के बारे में 

बोछते हुए मत्री महोदय ने कहा कि पिछले 


बय के अस्त से यात्रीन्‍्यातायात में जो वृद्धि 
शुरू हुई थी, वह इस वर्ष भी कायम रही हैं । 
यात्री-यातायात से १२४ करोड़ ८ छाख रू७ 
की आय का सशभोषित अनुमान हैं, जो बजट 
के अनुमान से ५ करोड ७८ छाख रु० अधिक 
हैं । इसके अतिरिक्त रेल विभाग की ओर से 
यात्रो-गाडियो में साने-पीने की व्यवस्था करने 
तथा अन्य साधनों से २ करोड ८० लाख रुक 
आय ओर बढ़ने का अनुमान हैं । 
मालठ-यातायात से अब २६४ करोड़ रु० 
की आय आकी गई हूँ, जो बजट में अनु- 
मानित २७२ करोड ५८ लाख र० की आय से 
८ करोड़ ५८ छाख र० कम हूँ। लेकिन यात्री- 
यातायात आदि से आय म॑ जो वृद्धि हुई हैँ, उसके 
कारण ४२२ करोड़ ३ लाख ₹० की कुल प्राप्ति 
के अनुमान में कोई फेरवदल नही की जाएगी । 
चालू वर्ष में रेलों के साधारण सचालन 
पर बजट में २८३ करोड ७१ लाख २० के व्यय 
का अनुमान लगाया गया था, लेकिन संशोधित 
अनुमान ८ करोड २१ लाख रु० अधिक हैं । 
व्यय में हुई इस वृद्धि में से ६ करोड रु० की 
वृद्धि कुछ ऐसे कारणों से हुई हैँ जो अपरिहा्य 
थे, जैसे---पटरियो की मरम्मत, आढ के कारण 
पुलों तथा अन्य चीजों को हानि, कौयले की 
कीमत में वृद्धि, अच्छी किस्म का कोयला 
ने मिलने के कारण कोयले की खपत 
में वृद्धि आदि । भत्री महोदय ने कहा कि 
खर्च पर बहुत कडा नियन्त्रण रखा जा रहा है 
और केवल ऐसे ही कामो में खर्च किया जाता 
है जो अनिवार्य हे । 
मूल्य ह्यस॒ आरक्षित निधि में और वर्षो 
को तरह ४५ करोड़ रु० जमा किए गए हू । 
इस प्रकार अब १४ करोड ७५ लाख बचत 
की आजा हैं। यह रादि विफास-निधि में जमा 
कर दी जाएगी । चालू वर्ष में निर्माण-कार्य, 
भज्नीन और चल-स्टाक पर सर्च का मशोधित 
अनुमान १९६ करोड १० छाख्र रु० हैं, जो 
बजट में स्वीकृत राशि से ३९ करोड ८ लाख 
रू० कम हूँ । 
मत्री महोदय ने कहा कि १९६०-६१ के 
अन्त तक मूल्य हवस आरक्षित निधि और 
और राजस्व आरक्षित निधि में अनुमानत 
लगभग ७४१ करोड रु० होगे । मूल्य ह्यस 
आरक्षित निधि दूमरी योजना के घुरू में ९८ 


का, कत्ल -3०८ 
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गर मौजूदा किरायें-भाई को दरो के आधार 
* १०६०-६१ में यातायात से ४५०५० 
रौड़ श० की कुछ प्राप्ति का अनुमान है । 
छ भाडे में जो पूरक चार्ज लगाया गया हैँ, 
मको छेकर ४६४.५० करोड़ र० की कुल 
प्ति बाग अनुमान हैं 

बजट में साधारण संचालन पर ३२६ ९० 
रोड रू० के व्यय वग अनुमान हैं, जो चालू 
पँ के संशोधित अनुमान से ३४ १८ करोड 
7० अधिक हैँ । सचालन-व्यय में हुई इस वृद्धि 
+ बेलन आयोग की सिफारिशों को १ जुलाई, 
१९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक लागू करने 
॥ होने बाली २० १२ करोंट र० की तथा 
(ल-भाडा जा समिति की सिफारिश के 
अनुसार रेछो द्वारा पब्छिक कैरियर की तरह 
माल की जोखिम उठ़ाने की जिम्मेदारी लेने 
के वारण ले में होने वाली १ करोड रु० की 
वृद्धि भी शामिल है । 

१९५८-५९ में छाभ-हानि 

रेट मश्री ने बताया कि १९५८-५९ में 
यात्री-यातायात से ३९० २१ करोड रू० की 
नुल् प्राप्ति हुई, जी सशोधित अनुमान से ४ १७ 
करोड़ २० कम भी ) आय में यह कमी मुख्यत. 
मा यातायात तथा थोड़ी-बहुत यात्री-याता- 
यात में हुई । आय में कमी मुख्यत आशिक 
रिथिति संग्रधी कारणों मे और अशत सइक- 
यातायात से होड़ के कारण हुई । 

शुद्ध बचत ८ ९३ करोड रु० हुई, जबकि 
राशोधित अनुमात १३ करोड़ रु० का था | 
शुद्ध बचत में इस तरह ४०७ करोड़ ० की 
मी हुई, जो जाप में होने वाडी कम्मी के छग- 
भग घराबर थी । बचत की पूरी राशि विकास 
निधि में जमा बर दी गई । 

डूपरी यो फ़ना को प्रणनि 

जेख मतों ले बताया कि दूसरी योजना में 
रेखा के लिए पुर ११२१ ५० सरोड र० को 
राधि ग्सी गई हैं| दसमें से मा १९६० तक 
बाढे ४ वर्षों में रेले छंगमा ८७२ 
है १०७ शर्म मर छेगी। आजा है कि धैय 
राष्ि दूसरी योहना रे वाती समय में पूरी सच 
हो जाएगी । 

पोजना के पर! घार ब्यों से विए ब्रत 
हम वा उल्देखश बरते हुए सन्रों महोदय ने 
बड़ा हि. छगमभग ३०० पोद छश्दों पटरिया 












वरतीप शक्ाजार 


यातायान से कुल प्राप्ति 


साधारण सचालन व्यय 

। शुद्ध विविध व्यय 

/ मूल्य छ्वाम आरक्षित निधि के छिए विनिमय 
चालिने (बक्ड ) छाइनों को भुगतान 


जोड़ 


शुद्ध रेलवे राजस्व 
सामान्य राजस्व को छाभाश 
शुद्ध बचत 








दोहरी की जा चुकी है और ६०० मील रूम्बी 
नई लाइने बिछाई जा चुकी है । उन्होंने बताया 
कि इन कामों में इस्पात कारखानों की आव- 
इयकताओ को समुचित प्राथमिकता दी गई 
है। इस्पात तथा कोयला खानो के क्षेत्र मे अनेक 
नई लछाइने विछार्ट गई है, जिससे इस्पात कार- 
खानो को रामय धर कच्चा माल मिल सके । 


लगभग ९०० मीछ रात्री छाउने बिछाने 
के स्िए पदताल भल रही है । 


विजली को रेखें 


पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी रेलों की दुर्गापुर- 
गया, आगनसोल-सिनी-टाटानंगर-राउरकेला 
शाखाओं और राजखरस्वान-डोयुआपोगी 
शा्ा पर बिजलछों की रेले चलाने बत काम 
दूसरी योजना वी अवधि में ही पूरा हो जाने 
मी आशा हैं । 


गया-मुगठमराय ओर खड़गपुर-टाटानगर 
शाखाओं पर बिजली गम्बन्धी सामान की 
सालाई के र्िए जत्दी ही ठेके दे दिए जाएगे। 
स्यालदा-रानाघाट और दमदम-बोनगाव 
शाशाओ "पर निर्माण का काम चल रहा है । 


श२५ 


रेलवे बजट एक दृष्टि में 





ब्रेतन आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप १ जुलाई, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ 
तक होने वाले २० करोड़ र० का अतिरिक्त खर्च भी इसमें शामिल है । 





(करोड रुपयों में) 
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इगतपुरी-भुसावल थाखा पर भी निर्माण- 
कार्य के लिए स” किया जा रहा है| मद्रास- 
ताम्बरम्‌-विल्लूपुरम्‌ शाखा पर ८० प्रतिशत 
निर्माण-कार्य पूरा हो चुका हैं और बिजली 
सम्बन्धी काम शुरू करने के लिए शिल्पिक 
ब्योरा तैयार किया जा रहा हैँ । 


यातायात बढ़ने की आशा 


मत्री महोदय ने बहा कि योजना के तीसरे 
बर्ष मे आधथिक विकास की गति में कुछ स्कावर्ट 
हुई । लेकिन अब राष्ट्रीय अर्ध-ब्यवरथा फिर 
मजबूत दिखाई देती हैँ । उन्होंने कहा कि 
भविष्य काफी आशाप्रद दिखाई देता हैं। इस 
सिलसिले में उन्होने इस्पात के बढ़ते हुए उत्पाट 
दन और मुकामा के पाग राजेन्द्र पुद्ठ सुलने 
तथा गुवाहाटी और बरौनो में दो नये तेल- 
शोधक वारगाने खुलगे का जिक्र गिया। उन्होंने न्होने 

कहा कि इन सब बातों को देखते हुए ऐसा अनु 
मान हूँ कि आगामी वर्ष में रेलो को १ करोड 
७० छाम टन अतिरिबत माल ढोना पड़ेगा और 
इस प्रवार योजना के अन्त लश १ अरब ६ 
करोड़ २० लाख टन माल नी डुलाई बा जॉ 
लय रसा गया था, वह पूरा हो जाएगा। 


१५ सात, १९६० 


योजना मे पहले सीन बर्षों हे अन्त तर 
बाबी-दातायात में छगमग ४ प्रतिमत की 
दि हुई है । अनुमान है हि पिछले तीन वर्षों 
को अपेक्षा चाल वर्ष में झागाणत सबसे अधिक 
इद्ा हैं । उन्होंने बहा जि घह उम्मोद है कि 
योजना के अस्त सक्र बाजोंन्याताथात में १५७ 
प्रतिशत शो वृद्धि शा जो अनुमान गाया गया 
था, बावादाल उससे ही अधिर बद झाएगा। 


उन्होंने यह भी आशा प्रशट जी जि दूसरी 
योजना में रेसों गो जितनी विदेशी मुद्रा ख्च 
बरते वा अधिवार दिया गया हूँ, उसमें से ग- 
मभग ९० बरोट १० को बचत होगी । 





तीसरो पोजना और रेखें 

तीसरी धोरनता में रेलो के विकास के बारें 
में मत्रो महोदय ने बहा वि शद्वि और औद्यो- 
गित उल्लादन में बृद्धि बे अनुसार यातायात 
दी मृविधाओं में जितनी वृद्धि गो आवश्यकता 
होगी, उसी के आपार पर रेखे के वियास वी 
योजना बनाई जाएगो | अताएव जब सके शत 
और उद्योग के विकास ने बारे में पूरी योजना 
नहीं बन जाती, तव सक रेल्ो बी विंय्रास 
ग्ोजना अनिश्चित ही रहेगो । उन्हींने बताया 
कि इस समय योजना आयोग धन वालों पर 
विचार कर गहा हूँ । 





भत्री महोदय ने वहा कि अपनी अब॑ं- 
व्यवम्था को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से 
हमने बढ़ी शीघता से औद्योगिक प्रगति का 
उद्देश्य रखा है । हमारे इस प्रयत्न में भारी 
उदधोगे। का सबसे अधिक महत्व है । इस वात 
वो देखते हुए निम्मस्देह हमारी विकासशील 
अथन्‍्यवस्था में रेल-यातायात का महत्व 
बना रहता हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगों के इस 
विकास से रेछो के कपर जो जिम्मेदारी आएंगी, 
उप पूरा करने में वे तनिक भी नहीं हिचकि- 
चाएगी। 


यातायात छी स्थिति 
१९५८-५९ में यातायात की स्थिति की 
समीक्षा करने हुए मन्नी महोदय ने कहा कि 
आधिक क्षत्र में कुछ सुस्ती का रुख रहने के 
परण यातायात उतना नहीं बढ़ा, जितनी 
आशा थी, छेक्नि चाटू वर्ष में एव अच्छा हूँ 
और ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष के अन्त तक 


भारतौय समाचार 


यातायात में १ बरोड़ टन में कुछ अधिक वृद्ध 
हो जाएगो । छेडिन यह वृद्धि ह करोड़ ४» 
खास टन गो अनुमानित वृद्धि से कम ही स्ट्रेयो । 
यह बसी सुख्यद कोवले वा उत्पादन कुछ घट 
जाने के बारण हुई है । 

प्रति बेगन पीछे माल की दुलाई की व्थिति 
सुधारने का काफी प्रयत्त झिया गया है और 
उेबल 3 प्रतिशत बेसन बा कर १९५८-५९ 
बी अवेैक्षा १० प्रतिशत अधिर यातायात 
हुआ हैं । 

मरी महोदय ने व्यावारिया और औद्यो- 
गिसो से सहयोग जी अपीछ करने हुए कहा 
गातायान बहुन रहता है, उन दिनो वे धातुओं 
तथा ब्रोयले आई के स्टाय इसने जमा कर 





ले हि खाली दिना में रे उसको दं। सके: और 
दस नरहे माह दोने की हमारी जो क्षमता हैं, 
उसया अधिक से अधिक उपयोग हो सके । 
गाहियों को रपतार और समय पर पहुचना 

केल मत्री से बहा कि सभी रेल पर माल- 
गाड़ियों की रपतार में बाफी सुधार हुआ हैं । 
सुविधाएं और मिल्लत पर, गार्डियों की रफ्तार 
रोने बाछे बारण दूर होने पर तथा रेल 
प्रशागन के मिरन्‍तर प्रयास से भविष्य में 
गाड़ियों की रपतार और भी तेज होने की 
आशा है । 

यात्री-गाडियों के समय से पहुचने के बारे 
में रेल मश्नालय बराबर ध्यान दे रहा हैँ। अप्रैल 
में अक्तूबर १९५९६ तक सभी रेलो में बडी 
छाटन की गार्टिया ८२ ९ प्रतिशत और छोटी 
छाट्न की ग्रार्थ्या ८१८ प्रतिशत समय से 
पहुचो, जबकि पिछले वर्ष बडी छाइन की ७६.३ 
प्रतिशत गाडिया और छोटी छाइन की ७९ 
प्रतिशत गाटियां समय से पहुची थी । 

इस्पात और कोयला क्षेत्रों में यातायात 





की समस्या को हल करने के लिए रूम्बी ओर , 





भारी माल ढोने के योग्य ग्राडिया शुरू किए 
जाने का जिक्र करते हुए मत्री महोदय ने कहा 
कि जैसे-जैसे उद्योग बढेगे, वैसे ही वैसे इस 
प्रकार की गाडिया और क्षेत्रों मे भी चल्य दी 
जाएगी । 
१९५९-६० के सशोधित अनुमान 

चान्दू वर्ष के समोधित अनुमानों के बारे में 

बोलते हुए मत्री महोदय ने कहा कि पिछले 


_.१9॥%.. -----“++++: 





वर्ष के अन्त से यात्री-यातायात में जो वृद्धि 
शुरू हुई थी, वह इस बय भी कायम रही हैं । 
यात्री-्यातायात से १२८ करोड ८ छाख र० 
की आय का सम्ोधित अनुसान हूं, जो बजेट 
के अनुमान से ५ करोड ७८ लाख रु० अधिक 
हैं । इसके अतिरिक्त रे विभाग की ओर से 
यात्रो-गाडियो में साने-पीते की व्यवस्था करने 
तथा अन्य साधनों से २ करोड ८० लाख ₹० 
आय और बढ़ने का अनुमान हूँ । 
माल-यातायात से अब २६४ करोड झु० 
की आय आकी गई है, जो वजट में अनु- 
मानित २७२ करोड ५८ लाख रु० की आय से 
८ करोड ५८ छाख रु० कम हूँ। लेकिन यात्री- 
यातायात आदि से आय में जो वृद्धि हुई है. उसके 
कारण ४२२ करोड ३ छाख २० की कुल प्राप्ति 
के अनुमान में कोई फंरवदल नही की जाएगी । 


चाल्यू वर्ष में रेलो के साधारण संचालन 
पर बजट में २८३ करोड़ ७१ लाख रु० के व्यय 
का अनुमान छगाया गया था, लेकिन सशोधित 
अनुमान ८ करोड २१ लाख रु० अधिक हूँ 
व्यय में हुई इस वृद्धि में से ६ करोड रु० की 
वृद्धि कुछ ऐसे कारणों से हुई है जो अपरिहार्य 
थे, जैसे--पटरियो की मरम्मत, बाढ के कारण 
पुलो तथा अन्य चीजों को हानि, कोयले की 
कीमत में वृद्धि, अच्छी किस्म का कोयला 
ने मिलने के कारण कोयले को खपत 
में वृद्धि आदि । मंत्री महोदय ने कहा कि 
खर्चे पर बहुत कडा निम्नन्त्रण रखा जा रहा हूँ 
और केवल ऐसे ही कामो में खर्च किया जाता 
है जो अनिवाय हूँ । 

मूल्य हम आरक्षित निधि में और वर्षो 
की तरह ४५ करोड़ ₹० जमा किए गए है । 
इस प्रकार अब १४ करोड़ ७५ राख बचत 
की आशा हैं । यह राशि विकास-निधि में जमा 
कर दी जाएगी । चालू वर्ष में निर्माण-कार्य, 
मशीन और चल-स्टाक पर खर्च का सशोधित 
अनुमान १९६ करोड १० लाख >० है, जो 
बजट में स्वीकृत राशि से ३९ करोड ८ लाख 
रू० कम हैं । 

मत्री महोदय ने कहा कि १९६०-६६ के 
अन्त तक मूल्य हवस आरक्षित निधि और 
और राजस्व आरक्षित निधि में अनुमानतः 
लगभग ७१ करोड रु० होगे । मूल्य हम 
आरक्षित निधि दूसरी योजना के शुरू में ९८ 


0 करता १०८ ०५-.-..०---- 


हार मौजूदा किराये-भाई की दरो के आधार 
. १९६०-६१ में यातायात से ४५०५० 
रोड र० की कुल प्राप्ति का अनुमान हूँ । 
पल भाडे में जो पूरक चाज॑ छूगाया गया हैं, 
मको लेकर ४६४.५० करोई रु० को कुल 
प्ति वेग अनुमान है । 
बजट में साधारण सनालन पर ३२६ ९० 
“है झ० के व्यय का अनुमान है, जो चालू 
पे बेः सगशोधित अनुमात से ३४१८ करोड़ 
० अधिक हैं। सचालन-व्यय मे हुई इस वृद्धि 
। वेनन आयोग की सिफारियों को ३ जूलाई, 
१९५९ मे ३१ मार्च, १९६१ तक छागू करने 
॥ होने वाली २०.१३ करोड ग० की तथा 
ल-्भादा जाच समिति की सिफारिश के 
उनुमार रेछो द्वारा पब्लिक करियर की तरह 
» की जोखिम उठाने की जिम्मेदारी छेने 
$ गगरण खर्च में होने वाली १ करोड़ रु० की 
बृद्धि भी शामिल है । 
१९५८-५९ में लाभ-हानि 
रेल मत्री में बताया कि १९५८-५९ में 
याजी-यातायात से ३९०.२१ करोड रू० की 
कुल प्राप्ति हुई, जो सशोधित अनुमान से ४ १७ 
करोड़ 7० कम थी। आय में यह कमी मुख्यतः 
माऊ मातायास तथा थोडी-बहुत यात्री-याता- 
मात में हुई । आय में कमी मुख्यत आधिक 
रिथिति सत्रधी बारणों गे और अभ्त सडक- 
यातायात गे होड़ के वगरण हुई । 
शुद्ध बचत ८.९३ करोड़ ₹० हुई, जबकि 
मशोधिन अनुमान १३ करोड़ र० बाया। 
शुद्ध बधत में इस तरह ४०७ करोड़ झ० की 
बमो हुई, जो जाय में होने वाडी कमी के 
भंग घशवर थी । बसत की पूरी राशि विवरास 
निधि में जमा वर दी गई । 
जूसरी योजना को प्रगति 
केख मंत्रों ने बताया कि दूसरी योजना में 
देंला बे दिए मुझ ११२१ ५० करो४ र० की 
शाक्षि ग्सो सर्द है। दगमे से मा्घे १९६० तक 
धूरे होते वादे # वर्षों में रेस छगभग ८७२ 
ज्रोशध २० रच मर लेगी। आता है कि शेप 
राधि दूगरी योजना से यावी समय में पूरी खर्च 
हो जाएगी । 
घोजनसा ने पढ़ चार यर्पों में हिए गए 
काम बा उस्देख बरते हुए सत्रों महोदय मे 
हरा हि छग़मंग 3०० मोद खस्वों घटरिया 


जारतीप श्ाबाए 
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रेलवे बजट एक दृष्टि में 
(करोड़ रुपयो में) 
वास्तविक संशोधित. बजट अनुमान 
१९५८-५९ अनुमान १९६०-६१ 
१९५९-६० 
यातायात गे कुल प्राप्ति ३९०२१ डश२०३ ४६४५० 
साधारण सचालन व्यय २७६ रे३े २९१.९१ ३२६ ९० 
शुद्ध विविध व्यय ९४५ १५.७८ १६८९२ 
मूल्य छ्वाम आरक्षित निधि के छिए विनिमय ४५.०० डेप ०७ ५.०० 
चालित (वक्ड ) छाइनों को भुगतान ०११ ०.०७ ०्०्८ट 
जोड़ ३३० ८९ ३५२.७७ इटट,८० 
शुद्ध रेलवे राजस्व ५१९३२ ६९.२६ ७५.७० 
रामान्य राजस्थ को लाभांश ५०३९ ५४.५१ ५७२७ 
शुद्ध बनत < ९३ १४.७५ १८-४३ 


वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप १ जुलाई, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ 
तक होने वाले २० करोड रु० का अतिरिक्त खर्च भी इसमें शामिल है । 


दोहरी की जा चुकी है और ६०० मील लम्बी 
नई लाइने बिछाई जा चुकी हे । उन्होने बताया 
कि इत कामों सें इस्पात कारखानों की आव- 
इयकताओ को समुचित प्राथमिकता दी गई 
हैं। इस्पात तथा कोयला खानो के क्षेत्र में अनेक 
नई छाइनें विछाई गई है, जिससे इस्पात कार- 
खानों को समय पर कज्चा माल मिझ सके । 


लगभग ९०० मील छात्री छादने बिछाने 
के क्लिए पदताछ नर रही हैं । 


बिजली रो रेस 


पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी रेलो की दुर्गापुर- 
गया, आसनगोल-गिनी-टाटानगर-राउरकेता 
झाखाओ ओर राजखरस्वान-डोगुआपोसी 
भाखा पर बिजली की रेले चलाने का काम 
दूगरी योजना की अवधि में ही पूरा हो जाने 
की आशा हूँ । 


गया-मुगठमराय ओर खड़गपुर-टाटानगर 
शासाओं पर बिजंदों सम्बन्धी सामान को 
सप्लाई के लिए जस्दो हो ठेके दे दिए जाएंगे । 
स्याछदा-शनापाट और दमदम-बोनगाव 
शापाओं पर निर्माण का वाम चल रहा है । 


१३६ 











इगतपुरी-भुसावल शास्त्र पर भी निर्माण- 
कार्य के लिए स किया जा रहा हैं। मद्रास- 
ताम्बरभू-विल्लूपुरम्‌ शाखा पर ८० प्रतिशत 
निर्माण-कार्य पूरा हो चुका हैं और बिजली 
सम्बन्धी काम शुरू करते के लिए शित्पिक 
ब्योरा तैयार किया जा रहा हूँ । 


यातायात यड़ने की आशा 


मत्नी महोदय ने कहा विः योजना के तीगरे 
वर्ष में आधथिक विकास की गति में कुछ रकाबदे 
हुई । छेविन अब राष्ट्रीय अर्थ-ब्यवर्था फिर 
मजबूत दिखाई देती हैं । उन्होने बहा कि 
भविष्य काफी आश्ाप्रद दिखाई देता है । इस 
सिलमिले में उन्होने इस्पात के बढने हुए उत्ता- 
देन और मुकामा के पास राजेंद्ध पुर खुलने 
तथा गुवाहाटी और बरौनी में दो नये सैल- 
शोघध॑क बगरखाने खुलने का जिक्र किया। उन्होंने 
कहा कि इन सब बातों को देखते हुए ऐसा अनु 
मान हैं कि आगामी वर्ष में रेखों को १ करोड 
७० लाख टन अतिरित माल डोना पड़ेगा और 
इस प्रवार योजना के अन्त तब १ अरब ६ 
बरोड २० छाख टन माल मी दुलाई वा जो 
लष््य रखा गया था, वह पूरा हो जाएगा । 


शप सात, १९६९ 


बौरता वे पहले तीन बर्षों बे अन्त तक 
साबीयातादात में लगभग १२ प्रतिशत की 
इडि हुई है । अनुमान हैं कि विएडे लीन वर्षो 
हो जपक्षा चाल बंप में घाशायात सदमे अधि 
डा हैं । उन्‍्होंत रहा हि यह उम्मीद है वि 
योजना वे अन्त लद यात्री-यातायात में १७ 
प्रतिशत मी बूद्धि का रो अनुझात झूगाया गया 
घा, यादादात उसमे बही अधिर बढ जाएगा । 


उस्हाने यह भी आशा प्रशट गो बि दूसरी 
योजना में रेल को शितती विदेशी मुद्रा सब 
भरने गा अधिरापर दिया गणा हैं 
भंग ९७ इरोट १० की बघत होगो ! 








तोसरों पोजना और रेखें 

सीसरी बारना मे रेलटी बे विास मे बारे 
में मद्री महोदय ने बहा वि हृथि और औद्यो- 
दि उल्पादन में वृद्धि बे अनुसार थातायात 
बी सुविधाओं में जिलती दृद्धि शी आवश्यकता 
होंगी, उसी बे पार पर रेलों के वियास की 
पोजना बताई जाएगी । अतएुद जब सत्र शृपि 
और उद्योग के दिवस बे बारे में पूरी योजना 
नहीं बन जाती, तव तब! रेल्ो बी विय्रास 
योगेना अनिश्चित ही रहेगी । उन्होंने बताया 
कि परम समय योजना आयोग रन बाती पर 
विचार कर रहा हूँ । 


भत्री महोदय ने बद्ां दि अपनी अर्थ- 
व्यवेस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से 
हमसे बही ब्रीघ्रता से औद्योगिक प्रगति का 
उद्देश्य रखा है । हमारे इस प्रयत्त में भारी 
उद्योग वा सवसे अधिक महत्व है । इस बात 
को देखते हुए निस्‍्सस्देह हमारी विकासशील 
वर्य-व्यवस्था में रेल-यातायात का महत्व 
बना रहता हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगों के इस 
विकास में रेलो के ऊपर जो जिम्मेदारी आएगी, 
उस पूरा करने में वे तनिक भी नहीं हिचकि- 
चाएगी । 


यातायात की स्थिति 
१९५८-५९ में यातायात की स्थिति की 
समीक्षा करते हुए मत्नी महोदय ने कहा कि 
आशिक क्षत्र में कुछ सुस्ती का रुख रहने के 
कारण यातायात उतना नहीं बढ़ा, जितनी 
जगा थी, छेकिन बालू वर्ष में स्व अच्छा है 
और ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष के अन्त तक 


भारतौय पम्राचार 


यातायात में है करोड़ टन से जुछ अधिक वृद्ध 
हा आएगो $ छेविन यढ़ वृद्धि है करोंड ४० 
खास टन की अनुमानित वृद्धि से कम हो सहेगो । 
यह मी मुस्यत कोयले का उल्दादन कुछ घट 
जाने ने कारण हुई है। 

प्रति बैंगन पीछे माल की दुद्भा की स्थिति 
सुधारने का ताफो प्रयत्न किया गया हूँ और 
केबल ३ प्रतिशत वेंगन बा कर १९५८-५९ 
वी अप्ेज्षा १० प्रतिशत अधिक यातायात 
टरअआा है 3 

मत्री महोंश्य ने व्यावारियों और औद्यो- 
गिड्यो से सहयोग थी अपीछ बरले हुए कहा 





बहुत रहता है, उन दिला वे धातुओं 
आदि के स्टाह इससे जमा कर 
के वि खादी दिनों में रेले उसको ढे। सत्रे. और 
इस तरह माल दोने की हमारी जो क्षमता है, 
उस अधिक से अधिक उपयोग हो सके | 
गा्टियों की रफ्तार ओर समय पर पहुचना 

रेल मन्री ने बहा कि सभी रेलो पर माल- 
गा्दियों को रपतार में काफी सुधार हुआ है । 
सुविधाएं और प्रिलने पर, गायों की रपतार 
रोकने वाले पारण दूर होने पर तथा रेल 
प्रशामन के निरन्तर प्रयास से भविष्य में 
गादियों की रफ्तार और भी तेज होने की 
आशा हैं । 

यात्री-गाडियों के समय से पहुचने के थारे 
में रेल मत्राठ्य बराबर ध्यान दे रहा हूं। अप्रेल 
में अवबतूबर १९५९ तक सभी रेलो में बडी 
छाटन की गाटिया ८२.९ प्रतिशत और छोटी 
छोइन की गाड़िया ८१.८ प्रतिशत समय से 
पहुंची, जबकि पिछले वर्ष बडी छाइन की ७६-३ 
प्रतिशत गाड़्िया और छोटी लाइन की ७९ 
प्रतिशत गराटिया समय से पहुची थी । 

इस्पात और कोयडछा क्षेत्रों में यातायात 








की समस्या को हल करने के लिए ठम्बी और | 


भारी माल ढोतने के योग्य गाडिया शुरू किए 
जाने का जिक्र करते हुए मंत्री महोदय ने कहा 
कि जैसे-जैसे उद्योग बढेगे, वंसे ही वैसे इस 
प्रकार की गराडिया और क्षेत्रों में भी चलता दी 
जाएगी । 
१९५९-६० के सशोधित अनुमान 

चालू वर्ष के सथोधित अनुमानों के बारे सें 

बोलते हुए मत्री महोदय ने कहा कि पिछले 


जी 2 


वर्ष के अन्त से यात्रो-यातायात में जो वृद्धि 
धुर हुई थी, वह इस बप भो कायम रही है! 
यात्री-याताथात से १२४ करोड ८ छाख रू० 
की आय का सनप्नोधित अनुमान हैं, जो बजट 
के अनुमान से ५ करोड ७८ लाख रु० अधिक 
हैं । इसके अतिरिक्त रेल विभाग की ओर से 
यात्री-गाडियो मे खाने-पीने की व्यवस्था करने 
तथा अन्य साधनों से २ करोड ८० लाख रु० 
आय और बढ़ने का अनुमान हूँ । 
माल्-यातायात से अब २६४ करोड़ रू० 
की आय आकी गई हूँ, जो बजट में अनु- 
मानित २७२ करोड ५८ छाख रु० की आय से 
< करोड ५८ राख रु० कम है। लेकिन यात्री- 
यातायात आदि से आय मे जा वृद्धि हुई हूं, उसके 
फारण ४२२ करोड ३ छाख ० की कुल प्राप्ति 
के अनुमान में कोई फेरवददल नही की जाएगी । 
चालू वर्ष में रेलो के साधारण संचालन 
पर बजट में २८३ करोड ७१ छाख २० के व्यय 
का अनुमान छूगाया गया था, लेकिन सशोधित 
अनुमान ८ करोड २१ छाख रु० अधिक है । 
व्यय में हुई इस वृद्धि में से ६ करोड़ रु० की 
वृद्धि कुछ ऐसे कारणों से हुई है जो अपरिहार्य 
थे, जैसे--पटरियो की मरम्मत, बाढ के कारण 
पुलो तथा अन्य चीजों को हानि, कोयछे की 
कीमत में वृद्धि, अच्छी किस्म का कोयला 
न मिलने के कारण कोयछे की खपत 
में वृद्धि आदि । मंत्री महोदय ने कहा कि 
प्र्चे पर बहुत कड़ा नियन्त्रण रखा जा रहा हूँ 
और केवल ऐसे ही कामो मे खर्च किया जाता 
है जो अनिवार्य हूँ । 
मूल्य ह्रस आरक्षित निधि में और वर्षो 
की तरह ४५ करोड़ ₹० जमा किए गए हूं । 
इस प्रकार अब १४ करोड़ ७५ छाख बचत 
की आशा है। यह राशि विकास-निधि मे जमा 
कर दी जाएगी । चारू वर्ष में निमाणि-कार्य, 
मशीन और चल-स्टाक पर खर्च का सझोधित 
अनुमान १९६ करोड़ १० छाख्र रु० हैं, जो 
बजट में स्वीकृत राशि से ३९ करोड ८ छाख 
रू० कम हैं ! 
मत्री महोदय ने कहा कि १९६०-६१ के 
अन्त तक मूल्य ह्यस आरक्षित निधि और 
और राजस्व आरक्षित निधि में अनुमानतः 
लगभग ७१ करोड रु० होगे । मूल्य हम 
यारक्षित निधि दूसरी योजना के शुरू में ९८ 
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रौह शु० की राशि से आरम्भ की गई थी । 
इकिन अनेक कारणों ने इस रा्षि में से काफी 
सया खर्च हुआ है और वर्ष के अन्त तक इसमें 
ठगभग १८ करोड़ रु० बाकी रहेगे | मत्री 
पहोदय ने कहा कि मूल्य ह्मस आरक्षित निधि 
हें काफी राशि जमा करने दी आवश्यकता 
को में समझता हूं । इस मामछे को और वहुत-से 
महत्वपूर्ण मामत्ठे के साथ विशेष रूप से अगस्ठी 
अभिममय समिति में रवा जाएगा । 
राजस्व आरक्षित निधि में कोई गडबद 
नही है और उसमे ५३ करोड रु० बाकी होगे । 
मत्री महोदय ने कहा कि १९५९-६० में 
मौमान्य राजस्व से १० करोड़ ८८ लाख रु० 
का जो अस्थायी ऋण विकास निधि के लिए 
लिया गया था यह पर्याप्त नही होगा, क्योकि 
चालू यर्ष के सझ्योधित अनुमान में बचत कम 
होने वी आशा हैं। अतएवं यह ऋण बढ़ाकर 
१४ करोड़ ८५ छाख॑ ० कर दिया जाएगा । 
अगले वर्ष भी ऋण की आवश्यकता होगी, 
छेकिन उसकी राधि कुछ कम होगी । 
अभिसमय समिति 
मश्री महोदय ने बताया कि १९५४ की 
अभिसमय समिति ( कनबेशन कमेटी) का 
कार्यवाल ३१ मार्च, १९६१ तक हूँ । उन्होंने 
कहा कि में अगछों अभिसमय समिति नियुक्त 
करने की प्रार्यंना कहगा जो मौजूदा अभिसमय 
में हुए काम की समीक्षा करे तथा १९६१ से 
१९६६ तक के अगले अभिसमय के लिए अग्रिम 
मिफारिशें फरे । 
बैतन आयोग फो सिफारिशों 
मन्री महोदय ने बताया कि वेतन आयोग 
की सिफारिशों को छागू करने से कापिक खर्च 
में लगमंग १३ करोड़ रु० थी वृद्धि होगो । 
९१६०-६१ गे बजट अनुमान में वेतत आयोग 
बी सिफारिशों के! परिणामस्वरूप अगले बजट 
व में पा चालू यर्ष में १ जुलाई, १९५९ से 
वर्ष बेर अन्त तक भत्तों आदि वा भुगतान करने 
के लिए छगभग २० करोट हु० की 
ध्यवग्या की गई हू । 
चेतन आयोग शी सिफारिया पर सरकार 
हे निर्भदी को जत्दी से जत्दीं खागू करने के 
दिए विशेष ध्ययस्था बर दी गई हूँ । फिर भी 
अए वर्ष में काम राम गरना सथा भुग्रतान 
इरता सम्मद नही है। यह भुगगान अगदे वर्ष 


हो किया जाएगा जिसमे चालू वर्ष की राशि 
भी शामिल होगी । 


१९६०-६१ के बजट अनुमान 
१९६०-६१ के बजट अनुमानों के सम्बन्ध 
में रेल मत्नी ने बताया कि यात्री-यातायात में 
चाल वर्ष से जो वृद्धि शुरू हुई थी, वह कायम 
रह सकती हूँ | अतएवं १९६०-६१ में यात्री- 
यातायात से १२५ करोड ५० राख रु० की 
आय का अनुमान लगाया गया है, जो चालू 
वर्ष के सशोवित अनुमान से १ करोड ४२ छाख 
रू० अधिक है । पार्सछ आदि की ढुलाई से २५ 
करोड़ रु० की आय का अनुमान हूँ, जो करीब- 
करीव चालू वर्ष के अनुमान के वरावर हुई हूँ 
अगले वर्ष माल-यातायात मे १ करोड ७० 
लाख टन की वृद्धि होने की आशा हैँ | इस 
आधार पर मौजूदा माल-भाड़े की दर से माल- 
यातायात से २९१ करोड रू० आय का अनुमान 
लगाया गया है, जो चालू वर्ष से २७ करोड रु० 
अधिक है। फुटकर आय का अनुमान १० करोड 
र का है, जो चालू वर्ष के सशोधित अनुमान 
के बरावर हूँ । माल-याताथात में यदि थोंडी 
बहुत कमी भी हो जाए तो भी यातायात से 
१९६०-६१ में मोजूदा किराये-भाडे को दर 
के आधार पर ४५० करोड़ ५० छाख र० की 
कुल प्राप्ति का अनुमान हैं । 


१९६०-६१ में साधारण सचाछन-व्यय का 
अनुमान ३२६ करोड ९० लाख रु० हू जो चालू 
वर्ष के सशोधित अनुमान की राशि २९१ करोड 
९२ लाख रु० से ३४ करोड ९८ छाख झ० 
अधिक हूँ । व्यय बृद्धि के इस अनुमान में २० 
करोड १२ छाख रु० की वह राशि भी झामिल 
है, जो वेतन आयोग की सिफ़ारिशो के परि- 
णामम्वरूप १ जुलाई, १९५९ से ३१ मार्च, 
१९६१ तक कर्मचारियों को दी जाएगी । 
पब्लिक करियर की तरह माल की जोखिस 
उठाने की रेलो ने जो जिम्मेदारी ली हैँ, उसके 
लिए १९६०-६१ में १ करोड रु० की व्यवस्था 
की गई है | इसके अतिरिक्त मालन्यातायात 
में दृद्धि होने के कारण भी कुछ सर्च बढ़ेगा । 


चालू छाइनो के निर्माण पर १४ करोड 
छ० व्यय वा अनुमान हैं । पुंजीगत व्यय में कुछ 
और वूद्दि होते के कारण सामान्य राजस्व में 


२ करोड ७५ छाख ६० अधिक देने होगे। 





श्ञर 


वैतत आयोग की सिफारिशों आदि के कारण 
बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के बाद शुद्ध वचत 
अनुमानत केवल ४ करोड़ ५० लाख रु० के 
करीब होगी, जो विकास निधि में जमा कर 
दी जाएगी । 

माल के जोखिम फी जिम्मेदारो 

पब्लिक करियरों की तरह रेलों द्वारा माल 
के जोबिम की जिम्मेदारी उठाने के बारे में 
भाडा-दर जाच समिति ने जो सिफारिश की 
थी, उनकी जाच अब पूरी हो चुकी है। व्यापा- 
रियो की भी बहुत अर्से से यह माग रही है । 
अतएवं इस सिफारिश पर अमर करने का 
विचार हैँ और उसके लिए जल्दी ही आवश्यक 
विधेयक पेश किया जाएगा । 

मन्नी महोदय ने कहा कि इन बढती हुई 
जिम्मेदारियों के कारण यह आवश्यक हूँ कि 
मालछ-भाडे की दर में उपयुक्त परिवर्तन किया 
जाए । 

माल-भाडा दर जाच समिति की मिफा- 
रिशो पर अमल के सम्बन्ध में बोलते हुए मंत्री 
महू, दप ने पढ़ा कि समिति ने भाडे में १३ प्रति- 
शत वृद्धि की सिफारिश की थी, लेकिन माल- 
भाद्य अधिक न बड़े, इसलिए केवल ४ प्रतिशत 
वृद्धि ही की जा रही हैं । जैसा कि में बता 
चुका हू, मौजूदा स्थिति में खनिज वस्तुओं, 
सैनिक सामान, डाक और रेछो के अपने सामान 
को छोड़कर पहली अप्रैल से वाकी सब माल 
तथा कोयले की भाडा-दर में प्रति रुपया पीछे 
५ नये पैसे का पूरक चार्ज लगाया जाएगा । 

उन्होने कहा कि भाड़े में यह वृद्धि औसतन 
५ नये पैसे प्रति मन से भी कम, यानी छगमग 
१/८ नया पैसा प्रति सेर बैठेगी। इस वृद्धि से 
प्रति वर्पे लगभग १४ करोड रु० की आय का 
अनुमान है । 

मत्री महोदय ने वहा कि मेने जानवूकझ कर 
यह पूरक चाजे यथासम्भव कम रा है। 

निर्माण-वार्य, मशीन और चल-सटांक पर 
बजट में २२२ करोड ८१ छाख रु० व्यय का 
अनुमान है । इसमें मे चल-स्टाक के लिए ७९ 
करोह ६ राख रु०, मशीनों के लिए ४ करोई 
६४ लाख रु०, नई खाइनें बनाने तथा उसड़ी 
हुई लाइनों को फिर से बिछाने के लिए ५५ 
ब्रो्द ८६ लाख ग०, पटरियों की मरम्मत के 
लिए २७ करोड़ २० लास ग०, घाले छाइनों 
घर और वार्मों के लिए ५४ वरोड ३० छाए 


१५ भाज, १९६० 


३० रख गण है ॥ रेल उपयोक्‍गाओं के लिए 
२ कशेह २० छाप १० तया वर्मघान्यों को 
सुविधाओं और शसंवारियें के बगाईरों ने 
लिए ९ वरो८ २० को स्याशगपा को गई है । 
इंपन के रच मे श्मो 
रेटा द्वारा गे शिए जाने दाले कोयरे के 
मम्दरथ में अगुगत १९७८ में शिशेवश समिति 
ने जो ४१ सिफारिश गो थी, उनमे से चार को 
छोहवर बारी सब स्वीजार हर री गई है और 
उन पर अमछ डिया जा रहा हैं। रेखो न एए 
संमठ्त बनाया है, हो दस दाल जो नियरानी 
बरेया दि रानों से उसी दिस्स वो कोपला 
कादा जाए जंसा रेखों के लिए पाहिए । 
अपया सप्दाई करन बाला से सूद ठे हा बरेगी, 
जिससे कि खराब माल मिलन पर ये राइ बारें- 
बाई कर सेते और बोयछा-नियन्त्रक पर निमर 
से रहें । सत्री महोंद्रप में यहा वि यह जरूरी 
हूँ वि बोयला धोने हे वारयान जरूई से उत्द 
बनाएं जाए, जिसमे वि रेसो को बरावर अच्छी 
किस्म या कोयला मिल मरे । 
विदेशों सहायता 
रेखो की विदशा से प्राप् होने बाली गहा- 

यता के बारे में रेस मत्री ने बताया वि अमरीका 
की विवास ऋण निधि में ३ करोड़ डालर के 
एक और ऋण के बारे मे बातचीत वरीब- 
करीब पूरी हो चुसो हूं । 











विश्व बैंक से ८ करोड ५० छाख झलर वा 
जोक ण सिनस्वर १९७०८ ग मिला था, उसता 
पूरी तरह से उपयोग किया जा चुका हैं । जुलाई 
१९५९ में विश्व बेक से ५ करोड़ डालर का 
एक और ऋण मित्ण । 
अधिक आत्मनिर्भरता 
देख भरश्री ने कढ़ा कि रेखों ने अधिक से 
अधिक आत्मनिभर होने को सीति अपनाई 
हैं। इस सम्बन्ध से हुई प्रगति को समीक्षा करते 
हुए उन्होने कहा कि चित्त रजन रेल इजन कार- 
खाने में ७ हजार टन क्षमता बालक इस्पात कय 
एक गढ़ाई कारखाना बनाया जा रहा है, जिस 
की क्षमता १० हजार टन तक हो सकेगी । 
वित्तरजन कारखान में चालू वर्ष में १७३ 
और अगले वर्ष १६८ इजन तथार होने की 
आजा हूँ। सम्भवत, टेल़कों चाल वय में १०० 
इन दे देशा और इतने ही एइनन अगछे वर्ष 
तैयार करेगा । मंत्री महोदय ने बनाया कि 


भारतोय समाक्तार 


टेलकी द्वारा ह अप्रैठ, १९८८ में ३१ मार्च, 
१९६० तक मसप्ाई किए जाने बाले इजनों 
का मृत्प निर्धारित करने के लिए जो पच 
नियुक्त दिया गया था उसने एक इजन का मूल्य 
३ छास ८० हजार ९१७ रु० निर्धारित किया 
हैँ । टैटको में ३ खास ९२ हजार ८६१ र० 
मास थे और रेख मइछ में ३ छास ३४ हजार 
१९४ २० देने भाहे थे । 
बल स्टाक का निर्यात 

स्टोस इजनों में आत्मनिर्भर्ता वा जिक 
बरते हुए मत्री महोदय से बहा कि अब हम 
इतने इजन सैयार करने छगे हे कि झुछ निर्यात 
भी मर सकते हू । हमारे इ जनो वा सटे इई ऊचा 
हूँ और दाम मुकाबले में ठीक हे । इगी तरह 
मठ डिब्बे और सवारी डिब्बे भी हम अपनी 
आवदयाता के अनुमार तो बनाने ही रूगे हे, 
अब निर्यात के छिए भो बना सकते है । 

१९५८-५९ में रेलो द्वारा की गई परीद 
वा उल्लेख करते हुए मश्नो महोदय ने बताया 
कि कच्चे माल और इस्पात को छोटकर कुछ 
खरीद का केवछ १० प्रतिशत ही विदेशों से 
माया गया। रेख प्रशासन को कुछ सास चीजे 
छोटे उद्योगों में ही खरोदने के लिए हिंदायते 
दी गई हे । 





मत्री महोदय ने यह भी बताया कि लोहे 
व जो चीजे रही हो जाती है, उन्हे रदो करके 
बेचने को बजाय ठीक करके उपयोग में लाते 
के लिए रेखों मे विशेष प्रयत्न शुरू किया हैं । 
बड़ी छाइन के जो एक्सिक और इस्पात के 
स्लीपर कुछ घिस जाते हूं, उन्हें ठीक करके 
छोटी छाइन पर काम में लाया जाता हूँ । 

उत्पादकता विभाग 

रेल मइल के का्यलिय में एक उत्पादकता 
विभाग खोला गया हूं, जिसका काम चित्तरजन 
कारखाने में उत्पादन बडाने के लिए दिए जाने 
वाले बोनस की पद्धति को और रेल कारखानो 
में भो शुरू करके उत्पादकता बढ़ाना हूँ | यह 
कृदम मजदूर यधो को राय से उठाया गया हैँ 
और इस काम में उनका पूरा सहयोग हैं) 

रेलवे के अनुसधान, डिजाइन और मानक 
संगठन का काम्र और बढाया गया हूँ | अनु- 
सधान तथा शित्पिक विकास के कार्यक्रम के 
बारे में सलाह देने के लिए : ९. | 
तथा वैज्ञानिकों की एक. छू 
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बनाने का निएचय किया गया है । 

माल यातायात में सुधार के लिए बहुत-से 
उपाय किए गए हूँ । वहुत-से सामानों की दुलाई 
में रियायते दो जाती हे । ये रियायतें १६ और 
चीजों पर दो गई हूं । निर्यात के लिए भेजे जाने 
वाले माल को जल्दी से जल्दी ढुलाई हो सके, 
इसके लिए ऐसे सब माल को प्राथमिकता की 
श्रेणी में रुप लिया गया है । 

दशमिक प्रणालो 

रेलो ने १५ सितम्बर, १९५७ से रेल किराया 
दशमिक सिक्‍को में छेना झुरू कर दिया है । 
१ अक्तूबर, १९५८ से माल-भाडा भी दशमिक 
मिवको में लिया जाता है। पहली अप्रैल १९६० 
में रेलो वा व्यावसायिक विभाग नापसोल की 
भी दशमिक प्रणाली अपना छेगा। 

यात्रियों को सुविधाएं 

रेल मत्री ने कहा कि मुझे यह बताते हुए 
काफी हर्प है कि रेलो में भीड़ को काफी कम 
कर दिया गया हैं। १९५८-५९ में १७० नयी 
गाड़िया चछाई गईं तथा ८५ गारडियों का यात्रा- 
मार्ग बढ़ाया गया । चालू वर्ष मे १ दिसम्बर, 
१९५९ तक १७८ नई गाड़ियो चालू की गई 
तथा ११८ गाड़ियों का यात्रा-मार्ग बद्मया 
गया । 

५०० मोल से अधिक दूरी की यात्रा करने 
वाले तौसरे दर्जे के यात्रियों को बिना अति- 
खिल चार्ज के सोने की जगह की व्यवस्था के 
बारे भें मत्री महोदय ने कहा कि उद्डश्य यह 
हूँ कि दूर की यात्र। वाली हर गाड़ी में कम से 
कम एक एंसा डिब्बा जरूर हो। उन्होने बताया 
कि बड़ी लाइन के २०० सोने के डिब्बे तथा 
इतनी ही सख्या में छोटी छाइन के भी सोने 
के डिब्च्रे बनाने का आर्डर दे दिया गया हूँ । 
ये डिब्बे नये डिजाइन के होगे । 

न रेल-दुर्घटनाएं 

रेल मत्री ने इस बात पर संतोष प्रकट किया 
कि चालू वर्ष में कोई बड़ी रेल-दुर्घटना नहीं 
हुई । उन्होंने कहा कि यातायात में जितनी 
वृद्धि हुई है, उसको देखते हुए स्थिति सतोप- 
जनक हैँ। लेकिन फिर भी इस दिया में झिथि- 
लता नही हैं और रेल-्यात्रा को अधिक से 
अधिक सुरक्षित बनाने के लिए बरावर 
दिया जा रहा हूँ तथा राज्य सरकारों 
सहयोग प्राप्त किया जा रहा है । 





अप्टाचार को खत्म करने के लिए बराबर 
पयतन जारी हैं। व्यापार मडलो, अधिकारियों 
था रेल कर्मचारियों के सहयोग से म्रप्टाचार 
को बिल्कुल खत्म करने के प्रयत्त काफी कारगर 
गरहेह। 
मंत्री महोदय ने इस बात पर दुख प्रकट 
किया कि बराबर प्रयत्त करने के बाद भी 
जजीर खीच कर गाटी रोकने की घटनाओं म 
कमी तो हुई ही नही है, वल्कि वे बढ ही रही 
हैँ । बिना टिकट यात्रा करने का सिलमिला 
भी अभी जारी हूँ । 
कर्मचारियों फो सुविधाएं 
दूसरी योजना के पहले तोन वर्षो में कर्म- 
चारियो के लिए ३६ हजार क्वार्टर बनाए जा 
जुके हूँ और चाल्यू वर्ष में ९ हजार और क्वार्टर 
बनने की आशा हूँ । १९६०-६१ मे १० हजार 
बवार्टर बनाने की व्यवस्था की गई है । इस 
तरह योजना के अन्त तक ५५ हजार क्वार्टर 
बन जाएगे। मत्री महोदय ने बताया कि रेल- 
कर्मचारियों के बच्चो के लिए शिक्षा की सुवि- 
धाए बढ़ाई गई है, उनके रहने के लिए छात्रा- 
वास बनाएं गए हूं, रेल कमंचारियों की ट्रेनिंग 
के छिए योजनाएं शुरू की गई हूँ, पहलगाव में 
एक छूटटीघर बनाया गया हैँ तथा खेल-कूद 
को प्रोत्माहन देने के लिए रेलो ने विशेष सुवि- 
धाए दी हूं । 
अम सम्गन्ध 
रेल प्रशासन और रेल-कर्मंचारियों के 
सम्बन्ध पूरे वर्ष बहुत अच्छे रहे । दुर्भाग्य से 
रेल कर्मचारियों के दो सघो को एक करने बे 
प्रयत्न सफल नही हो सके । आखिरकार अगस्त 
९५९ में यह निर्णय करना पड़ा कि अखिल 
भारतोय रेल कर्मचारी सध (आल इण्डिया 
रेलवे मेंन्स फेडरेघन) को भी वहीं सुविधाएं 
दो जाए, जो भारतीय राष्ट्रोय रेल कर्मचारी 
संघ (नेशनल फेडरेशन आफ इण्डिया रेलवे 
मेंन) को प्राप्त हें । उन्होंने कहा कि मुझे अब 
भी आधा हूं शि ये दोनो सप एक हो जाएगे । 
मुझे विश्वाग हैँ वि इनकी एडता कमंचारियों 
दे छिए त्िविवारी सिद्ध होगी। 
मत्री महोदय ने बताया कि प्रवन्ध बेर खाम 
में मजदूरों के हिस्गा छेने बे बारे मे विचार 
बरने बे छिए हुक विशेष अधिवारी नियुक्त 
हिया गया था । उगने अपनी रिपोर्ट ओर 
प्रर्शाव प्रस्भुत वर दिए है. जो विधाराधीन 
।।] 


भात्तौत कघाचार 


रेल के व्यापारिक विभाग में मेट्रिक 
माप-तोल 


[न रेलो के व्यापारिक विभाग 
१ अप्रैडठ, १९६० से माप और तोल की 
भेट्रिक प्रणाली अपना लेगे। यह सूचना रेल 
मण्डल की २१ फरवरी की एक विज्ञप्ति में दी 
गई हूँ । ४ 
उस दिन से यात्रियों के क्रिराये की तालिका 
में किराये मीलो के स्थान पर किलोमीटरो के 
हिसाब से दिए जाएगे। एक किलोमोटर ०.६२ 
मील के बराबर होता हूँ । 
यातियों के किराये पर जो कर लूमगता है, 
यह १५, ३० और ५०० मील की दूरी के स्थान 
पर, २५, ४९, और ८०५ किलोमीटर के 
हिसाब से लगाया जाएगा। 
माल-भाडश भी क्विट (१०० किलो- 
ग्राम) के हिसावे से लिया जाएगा। एक क्विंटल 
लगभग २ मन २७ सेर के बराबर होता है । 
कोयछा छे जाने की दरे भी प्रति टन के 
स्थान पर प्रति मेट्रिक टन के हिसाव से सूचित 
की जाएगो । एक मेट्रिक टब १,००० किलो- 
ग्राम या छगभग ० ९८ टन के बराबर होता है। 
माप और तोल की मेट्रिक प्रणाली अपनाने 
के फलस्वरूप यात्रियों के किराये और माल- 
भाडे में कुछ मामूली परिवर्तन होगा। यह परि- 
बर्तन अनिवार्य हूँ, पर थह कोशिश की गई है 
कि वह कम से कम हो 3 
यात्रियों के किराये ओर माल-भाड़े की 
छपी हुई तालिकाएं, जिनमें किलोमीटरों के 
हिसाब से किराया और भाडा दिया होगा, 
मार्च १९६० के आरभ्भ में ब्रिप्नरी के लिए 
उपलब्ध की जाएगी। 
पटरी के साथ-साथ मौलो के जो निशान 
लगे है, उनकी भी धोरे-धीरे करिलोमीटरो में 
बदस्दा जा रहा हैं! 
मालगाड़ियो के डिब्बों पर वजन आदि की 
जो गूचना ह्ी्दी रहती हैं, वह भी मेद्रिक 
हिसाव से अकित की जा रहो हूं 
उत्तर्पूरे सीमांत में नयी रेल लाइन 
मण्डल ने खजूरियाघाट और मालदा के 
यीच २३ मीछ खम्बी वही रेल ख्ाइन 
दिड्ने वी मजूरी दे दो है । यह वास उत्तर- 
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पूर्व सीमात रेल प्रशासन को सौपा गया है । 

प० बगाल मे पूर्व रेलवे के तिलदगा से 
उत्तर-पूर्व सीमात रेलवे के मारूदा तक रेल 
की लाइन बिछाने की योजना है | यह छाइन 
फरवका और खजूरियाघाट से होकर गुजरेगी। 
इस योजना के अन्तर्गत ही उक्त मजूरी दी 
गयी हूँ | जब यह छाइन बिछकर तैयार हो 
जाएगी तब कलकत्ता से मालदा और उससे 
आगे के क्षेत्र तक जाने को दूरी में छपगभग १०० 
मील को कमी हो जाएगी । इससे हावड़ा तक 
की मुख्य लाइन पर यातायात की भीड़ भी कम 
होने की आज्ञा है । 

सन्‌ १९४७ में विभाजन के बाद आमसाम 
ओर पदिचम बगाल के उत्तरी जिले से देश के 
बाकी भागों त्तक रेल यातायात बिल्कुल अस्त- 
व्यस्त हो गया था। प० दिनाजपुर और मालदा 
जिलों तक मनिहारीघाट से चक्कर लगाकर 
जाना पडता था । उक्त लाइन के बिछ जाने 
से सीधे यातायात की घुविधा हो जाएंगी । 


रेलों की छोटी लाइनों के लिए इंजन 
और डिन्बे 
& १९-६० में भारतीय रेलो की छोटी 
लाइनों फे लिए ९८ इजनों, ९१५६ 

सवारी गाडी के डिब्बों और १४८ माल 
डिब्बों (चार पहियों वाले) की जरूरत हुई । 

१ अप्रैल, १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९५९ 
तक देश में ८० इजन, ४०२ सवारी गाडी के 
डिब्बे ओर ३७० माष्ठ डिब्बे (चार पहियो 
वाले) बनाए गए। 

यह सूचना रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खा 
ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में २३ फरवरी 
को लोकसभा मे दी । 

उतरी रेलों पर आउट-एजेंसियां 

रेः उपसभी, श्री रामस्वामी ने १८ फरवरी 

को प्रसनोत्तर के समय लोकसभा में बताया 
कि उत्तरी रेलवे क्षेत्र में १०,००० या इससे 
ज्यादा वी आवादो वाले कस्वों में, जो स्टेशनो 
में ५ मील से ज्यादा की दूरी पर है, २१ आउट- 
एजेंसिया चाल्टू हूँ । 





उन्होंने बहा कि रेल प्रशासनों से घोष ही 
ज्यादा से ज्यादा आउटनएजेसियाँ, सोलने को 
बड़ा गया है । 


१५ मार्च, १९६९ 


रेल कारसानों में सगारी दिन्दों का 
निर्माण 
श्ध्ी को छोरमभा में रेल उपमत्रो, 
शाहतवाज खा ने एक प्रश्न दा 





सवारी डिम्बों वा 





भी निर्यात नहीं विदा गया । 

परी झाहनवाज खा ने वर्तब्य में दताया 
जि इस अवधि में तीमरे दजे झेः ८८९ सवारी 
डिब्दें बनाए गए हैँ । इसमें सोने वाले डिग्वे 
भी धामिल है । ८८९ डिस्दो में मे ५३८ दिग्ये 
बडी छाइन बे, २ ७३ छोटी लाइन के और ३८ 
मकरी छाइन के ये। पैरम्वूर गे; रेल थे सवारी 
डिब्बे बारसाने में बदी लाइन थे ३१६ हिदुरे, 
वगठौर झे हिन्दुस्तान एयरव्रापट में बड़ी 
छाइन दे १५६ टिग्ये और मेससे जेसप एण्ड 
कपनी, बखवना में छोटी झाइस के तीसरे दर्जे 
के; १९३ हिस्बे बनाए गए । विभिन्न रेल पार- 
खातों में १०६ बह्दी छादन वे, ८० छोटी 
छाइने के ओर ३८ गतरी लाइन के डिब्बे 
बनाए गए । 

वकतब्य में बताया गया कि इस अवधि में 
छोटी छाइन के पहले दर्जे के ५ डिग्ये बनाएं 
गए, किल्लु दूसरे दर्जे के कोई डिब्बे नहीं बनाएं 
गए । बवलव्य में यह भी बताया गया कि ये 
डिल्ते किस हिसाव से विभिन्न क्षेत्रों को दिए 
गए । 





तीततरे दर्जे के यात्रियों के लिए सोने 
की चुविधाएं 
करेदीप रेल उपमत्री, श्री धाहनवान खां ने 
२५ फरवरी को राज्यसभा में एक प्रश्न 
के उत्तर में बताया कि तीसरे दर्ज के यात्रियों 
के सोने के सवारी-डिब्बे बनाये जा रहे है 
जैसे ही ये डिब्बे बनकर तैयार हो जाएगे, वैसे 
ही ये मुविधाए छोटी और बडी छाइन पर 
५०० मील से अधिक दूर की रेलगाडियो में 
के जाएगी | 
. उपमत्री में सदन के सम्मुख एक विवरण 
पैश किया, जिसमें उन गाडियो का ब्योरा 
दिया गया है, जिनमें थे सुविधाएं मिलेगी । 
पैड छाइन की दस रेल्ग्राडियों और छोटी 
डाइन की चार रेल्गाड़ियो में तीसरे दर्जे के 
तीन वर्ध वाछे डिब्दें छगाये जाएंगे। नये डिजा- 


इन के डिब्ये बड़ी छाइन की दो और छोटी 
छाइन थी एक गाड़ी में चल रहे है। 


तीसरे दर्जे के दो बर्य वाले मोने-बठने के 
डिब्बे बड़ी छाइम की ३ गाड़ियों और छोटी 
लाइन भी घार गाड़ियो में काम में लाए जा 
ण्हे हे । 


रेलों द्वारा श्स्पात की कतरनों का उपयोग 
हे उपमत्री, थ्री भधाहनवाज खा ने १८ 
फरवरी को छोरसमा में बताया कि रेल 
मारखानों में साडाना छगभग १,७६,००० टन 
इस्पात की बतरने निरलती हे और उन बत- 
रनो को फुँहने की बजाय वाम में छाते की एक 
गोजना भारत सरकार ने बनाई है । 


श्री घाहनवाज सा ने योजना के बारे में 
विस्तार से बताते हुए कहा कि इस्पात, खान 
और इंपन मत्राल्य के सहयोग से तंयार की 
गयी संशोधित योजना में रेल के लिए सामान 
सेथार करने में अधिक से अधिक इस्पात की 
बतरनें काम में छाने की व्यवस्था की गई है । 
योजना के! अनुमार इन कत्रनों से पिस्टन 
रॉड, स्लाइड बार, पुरा, वडी लाइन के स्‍लीपर 
आदि रेल वर्कशाप में बनाये जाएगे । 


रेल गिमाय द्वारा कोयले की राख की बिक्री 
रे उपमत्री, श्री शाहनवाज खा ने १६ फर- 

बरी को राज्यसभा में बताया कि कोवले 
की रास की विक्री से विभिन्न रेखो को हर साल 
कहूगभग ५१ लाख ८२ हजार १८३ रु० मिलता 
है । उपमंत्री महोदय एक भ्रश्न का उत्तर दे रहे 
थे । 

उपमत्री महोदय ने कहा कि साधारणतया 
राख रेल के कामो में ही इस्तेमाल होती है । 
जो राख बचती हैं, उसे नीलाम कर दिया जाता 
हूँ यारटेंडर द्वारा वेच दिया जाता है। रेल विभाग 
की जरूरत से अधिक होने पर वह राख भी 
बेची जाती है, जिसमें जले हुए कोयले के आधे 
इच से छोटे टुकडे होते है । पर यह राख विकास- 
कार्यों में लगीं हुई सहकारी समितियों, ग्राम 
उद्योग आयोग आदि सरकारी और अर्षे- 
सरकारी संस्थाओं को बेची जाती हूँ । : 


थी नता+ 


सभा और संसद के सदस्यों का प्रमाणपत्र होते 
पर यह राख स्कूछो, छात्रावासों और साबे- 
जनिक सस्याओं को भी बेची जाती है । 


सढ़को से माल के यातायात का सर्वे 


याएणव नीति और समन्वय समिति ने 

सबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से 
सइक से माछ की दुलाई के बारे में आंकड़ें जमा 
किए हूँ कि सड़को से किस प्रकार का तथा 
कितना माल भेजा तथा मगाया जाता हैं । 
समिति ने ये आंकड़े चुनी हुई सडको का सर्वे 
करके जमा किए हूँ | अमृतसर-दिल्‍ली, दिल्‍ली- 
कानपुर और कलकत्ता-पटना सड़कों का सर्वे 
हो चुका हूँ । 


योजना आयोग ने श्री के० सी० नियोगी 
की अध्यक्षता में इस समिति की स्थापना की 
थी। 


इस समय बअम्बई-बगलौर सडक का सर्वे 
किया जा रहा है । आँकडे जमा करने के लिए 
१२ चोकियां स्थापित को है । माल ले जाने 
बाली सभी लारियां तथा ट्रैक्टर यहा रोक 
लिये जाते है तथा सनके माल के परिमाण तथा 
किस्म की जाच करके उनके आंकड़े जमा किए 
जाते है । ये गाड़िया कहां से चछी हे तथा उनका 
गन्तव्य स्थान क्‍या है, तथा किस प्रकार के पर- 
मिट के अन्तगंत ये छारिया काम कर रही हैँ, 
इस बारे में आकड़े ऊम किए जाते हू । 


यह सूचना यातायात नीति और समन्वय 
समिति की १४ फरवरी की विश्नप्ति में दी 


गई है) 


मध्य रैल के नये जनरल मेनेजर 


छू मत्रालय की १८ फरवरी की एक विज्ञप्ति 
मैं दताया गया है कि श्री आर० बी० छालछ 
के स्थान पर श्री डी० आर० खन्ना, चीफ 
आपरेटिंग सुपरिटेडेट, मध्य रेलवे को जनरल 
मंनजर नियुक्त किया गया हैं | श्री 
४० छाल ने क्वकाद ग्रहण कर 





नदी योजनाएं श्रोर बिजली 





पचाई के साधनों का पूरा उपयोग: 
विशेषधाधिकारियों को रिपोर्ट 


'द्रीय मिचाई और विजछो उपमश्री, श्री 
जयमुखलाल हाथी ने १५ फरवरी को 
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में 
बताया कि भिचाई के सावनो के उपयोग के 
बारे में विशेवाधिकारियों को मुख्य सिफारिशों 
की और राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया 
गया हैँ । उपमत्री महोदय ने कहा कि सिंचाई 
के साथनों के विकास का काम राज्य सरकारों 
के जिम्मे होते के का रण उनसे इस बारे मे उचित 
कार्रवाई करने को कहा गया है । 


श्री हाथी ने एक वक्तव्य भी सदन की मेज 
पर रसा । वक्‍तब्य में विशेषाधिक्रारियों की 
खास-पास मिफारिणें दी गयी हैं । सिफारिश 
इस प्रकार हैं “-- 


(१) पिछडी पड़ताछ में जिन खेतों तक 
पड़ताल हो चुकी है, वहा तक या उनके पास 
लक भिचाई के लिए गूछे बनाई जाएं, (२) 
अनिवार्य मिचाई-शुल्क लिया जाय, (३) 

हले साल पिचाई-शुल्ह में रियायत दो जानी 
चाहिए, (४) प्रदर्शत और अनुमयान खेत 
बनाने चाहिए, (५) उर्वरक, अच्छे किस्म के 
घीज, सोती के आधुनिक औजार और फसल 
को सृष्ट करने वाले कौड़े मारने वी दवा दी 
जानी चाहिए, (६) बाजार में अनाज छे जाने 
के लिए अब्छो यातायात व्यवस्था और बिक्री 
के लिए अच्छी हाटन्य्यवम्था होनी चाहिए, 
और (७) सोती, राजस्व, सहवारिता आदि 
विभागों को विशासनाएयों के छिए मिल-जुझ 
कर अवश्य प्रवन्ध करने घाहिएं। 


लाई केः साधनों झा उपपोग 


शबतरप में सिलाई के सापनो और उनका 
_. रहा हर उपयोग हुफ्रा है. इसशा ब्योरा मी 
शिं हया है ब्योश इस प्रषार है * 


क्रमसम० राज्य का नाम 
१ आधे प्रदेश 
२. आसाम 
३ विहार 
४. ब्म्बई 
५. जम्मू-कश्मीर 
६. केरल 
७ मध्य प्रदेश 
<. मद्रास 
९ मैसूर 
१०... उडीमा 
११ परजाब 
१२. राजस्थान 
१३ उत्तर प्रदेश 
१४. प० व्गाछ 
कुल जोड़ : 





सार्च ५८ में कुल. भा ५८ में कुछ प्रति- 
कितने एकड की कितने एकड की. शत 
सिंचाई सम्भव थी... सिचाई हुई 
३,२२,७५४ १,७८,०६१ ५५ 
कोई भी वडी या मध्यम योजना नही थी 
३,६४,५४० ३,००,२४० ८२ 
२,२८,७९२ १,३१,९५५ ५९ 
१०,००० ३,३३० ६: 
रे)३ ३,३३६ ३,२२,९३६ श्८ 
२५,००० १६,४०८ ६६ 
४,४०,३०२ ३,८३,६०२ ८७ 
२,४२,५७१ १,२८,१३९ ५३ 
२,०७,२०० १,३९,१६० ६८ 
२०,७०,३०० १६,८५,२१० ८२ 
२,८२,७०० २,२९, १४० ८१ 
१४,०७,७२० १०,४१,४८६ व 
<,०१,५६० ४,९५,९४७ धरे 
६७,३९,७३७५ ५०५५,६१४ ७५ 











राज्यों को बाढ़ नियंत्रण को योजनाएं 


कैदी सिंचाई और विजलो मत्राल्य ने 

राज्य भमरकारो से कहा हैँ कि वे अपने 
यहां की प्रत्येक नदी की बाड़ के नियंत्रण के 
लिए विस्तृत योजना बनाए । यह सूचता १५ 
फरवरी को ल्ोक्मभा में एक प्रश्न के उत्तर 
में केन्द्रीय सिचाई और बिजली उपमंत्री, श्री 
जयगुसलाल हाथी ने दी । 


श्री हाथी से बताया कि जिन राज्यों ने बाइ 
नियत्रण की दौर्ष मोजनाओं की रूपरेखा तैयार 
को है, उनके नाम इस प्रकार है . आघ प्रदेश, 
आयाम, विहार, जम्मू-कश्मीर (कच्मीर घाटी 
के लिए मास्टर प्लान और जम्म योजना की 
रूपरेशा), कैरस, पजाब (बेवल दूसरी पच- 
वर्षीय योजना के छिए), उद्दीसा (दूसरी 
योजना मे बाद १७ यर्यों के लिए), उत्तर प्रदेश, 
और प७ बवाल (केव्द इन नद्दियों के छिए-- 


तीस्ता, लेरसा, रायदाक, महानदी, भागी रंथी* 
हुगली और जलढाका) । 

राज्य सरकारों से कहा गया हूँ कि वे बाढ़ 
की उच्च स्तरीय समिति के मुझावो के आधार 
पर अपनी योजनाओ की रूपरेखा फिर से 
तैयार करे । 


चम्बल योजना को प्रगति 


कटी सिंचाई और बिजली उपमंत्री, श्री 
जयमुखलाल हाथी ने (५ फरवरी को 
लोकममा में बताया कि अगस्त १९६० में 
चम्दलू योजना के विजदीपर से बिजली मिलनी 
शुरू हो जाएगी और १९६० की सरीफ भी 
फसल की सिंचाई भी हो सकेगी । 


उपमंत्री महोदय ने घम्बद योजना बी 
प्रगति के बारे में एड बबतव्य सदन की मेज 
पर रखा । 


बश्तस्प में दतादा गा हैं कि जनररो 

€ तत्र चम्दाड योजना बे मध्य प्रदेश वाह 
भाग में राधीसागर बाघ को बिनाई का काम 
हुणमंग ८८ धुट प्रतिशत प्रा ही घुरा था । 
बाध के विशदीघर शा दमसारगे 








१९६ 






बाम प्राय पूरा हो शेदा है । विजछोपर में 
दम्जन नशे बिजली ने जान वे लिए नारे छगाने 
वा वास भी लगभग पूरा ही गया है ४ 
घम्बंल थोडना दे रा््पान बाले भाग 
में दिमम्दर १९५० सब शोटा बाघ में फाटर 
लगाने ने अडादा सब निमयिन्गा् प्ररा हो 
गया था । पाटक रथान वे शास की प्रगति 
मंतोरेझन है और १९६० शी रारोफ फसल 
के लिए कोटा दाध मे पाती मिह्ल लगेगा । 
विशदीपर में राजस्पात बे विभिश्न भागा शो 
बिजली ले झान मे लिए सार खूगान के काम 
में पर्योल प्रगति हुई है । दाहिनी और बाई 
मुख्य नहर के सिर्माथ या अधिराश बाम पूरा 
हो गया है । 
गंगुयाल ध्रौर फोटला के बिजलोपर 
गेंपः और काटला विझदोपर सनगल नहर 
के किनारे पर हूँ । इस बिजलीपरो में 
सेगछ महेर के पानी थी मदद से ४८-८८ हजार 
विलोवाट विजेटी सैयार होती है, जो पंजाब 
तेया केस्द्रशासित राज्य दिल्ली को दी जाती 
हैं । नगठ नहर में भाकझ जलाशय के रास्ते 
मेवझज नदी का पानी आता हूँ । 
दोनों विजसीधरसो में आधुनिक दग के यंत्र 
छगे हुए हूँ । गगुबाल और कोटला विजदीपरों 
में इस समय विजली तैयार करने के दोनों 
भग्त्र है । अब १९६१ के आरम्भ में प्रत्येक 
में नीमरा सथत्र छग्रा दिया जाएंगा । इससे 
दोनों व्रिजदीपरों की विजली संयार करने 
की क्षमता १,५४,००० किल्योवाट हो जाएगी। 
जाटों में दिसम्वर १९५९ से फरवरी १९६० 
पैक सतछज नदी का पानी इतना कम हो गया 
था कि बह दोनो विजदीपरो के छिए प्रूरा 
नदी पद्य, इसलिए नहर में भाखंडा जलाशय 
में अतिरिक्त पानी छोड्ा गया, ताकि दोनी 
विजदीषर चालू रहे और आर्य खेती में सिचाई 
भी भडी प्रकार होती रहे । 
६ अवनूबर से १० दिसम्बर, १९५९ तक 
विजसी तुयार करने तथा सिचाई के लिए कुल 
*९,८४,७०० एकड फूट पाती दिया गया, अर्थात्‌ 





भारतीय समाचार 





जलाशय में सतलज नही के पानी के: अछावा 
प्रति सेबण्ट औसतन ७,४६० घनफुट और 
पानी छोदा गया । 

फिर ११ दिसम्बर, १९५९ से २० जनवरी, 
१९६० तक ३८,६०० एकड़ फूट, अर्थात्‌ प्रति 
सेडचइ ९५८ पनफट और पानी छोड़ा गया। 
इसते बाद २१ जनवरी से १५ फरवरी 





राजगढ़ (राजस्थान) को मासद्रा-मंगल 
से बिजली 
राहत में राजगढ़ में जो विजलीघर बन 
गटा हैं, उसे मार्च १९६० के पहले सप्ताह 
में, भासहानंगल से बिजली मिलने छग 
जाएगी । 
श्रीयगरानयर को १५ जनवरी से भासडा- 
नगलछ में विजली मिलने छूगी हैँ और गजसिह- 
पुर, बेसरीमिहपुर, कर्णपुर तथा रायसिट्नगर 
और अन्य स्थानों को बिजली पहुचाने का 
यम चालू है इसी प्रकार हनुमानगढ़, सगरिया 
मद्दी और सूरतगढ़ को भी विजलो देने की 
व्यवस्था की जा रहो है । इन कामो के पूरे हो 
जाते पर राजस्थान के बीकानेर और श्री" 
गमानगर जिल्मे के सब स्थानों को भाखड़ा- 
नगर से विजलो पहुचने छगेगी। 
नेपाल, भूटान और सिक्किम में 
जलविज्ञान केन्द्र 
रत सरकार ने बाइ-नियन्त्रण के लिए 
यीजना बनाने के हेतु नेपाछ, सिविकम 
और भटान में, वहा की सरकारों की सहमति 


खाद्य और कृषि 





अनन्‍्न-मंडारों के फ्राम की शिक्षा 
बी दिल्ली में १ मार्च से अन्न-भंडारों के 
प्रबन्ध आदि की शिक्षा आरम्भ हो रही 
हूँ, जिसमे केन्द्र और राज्यों के भडार निगमो 
के छगभग १५० कर्मचारी लाभ उठाएंगे । 


भडारों के काम के लिए हाट और उपज के 
वर्गीकरण, स्पये के लेनदेन, सहकार और 


श्थ्र 


से, कुछ जलविज्ञान तथा ऋतुविज्ञान केन्द्र 
सोले है । यह सूचना १० फरवरी को छोकसभा 
में एक प्रश्न के लिसित उत्तर में सिंचाई और 
विजली उपमत्नी, श्री जयसुख छाल हाथी ने 
दी । उन्होंने यह भी बताया कि अभी वहा 
और केन्द्र सोलने का कोई प्रस्ताव नही है । 

श्री हाथी ने सदन की मेज पर एक विवरण 
रसा, जिसमें वताया गया कि भारत सरकार 
ने नेपाल में ५८, सिक्किम में ३ और भूटान 
में २० केन्द्र सोडि गए हैं । 


श्र प्रदेश फो ध्िचाई और बिजली 
योजनाओं के लिए अनुदान 
भा सरकार ने १९५६-६० में आंध्र प्रदेश 
को सिंचाई और विजली योजनाओं 

के लिए कुल ३९ करोड़ २५ लाख ९० की 
सहायता दी है। इसमें १९५९-६० की निर्धा- 
रित रकम भी झामिल है । 

इस धन राशि में से २४ करोड़ ९६ लाख 
रु० नागार्जुनसागर योजना तथा ११ करोड़ 
१० लाख रु० विभिन्न विकास योजनाओं के 
लिए दिया गया। अभावश्नस्त क्षेत्रों में सुधार 
के स्थायी कामों के लिए ३ करोड़ १९ लाख 
₹० की व्यवस्था की गई। 

सह सूचना १५ फरवरी को लोकसभा में 
केन्द्रीय सिंचाई और बिजली उपमत्री, श्री 
जयसुखलाल हाथी ने एक प्रश्न के उत्तर में 
दी। श्री हाथी ने सदन की मेज पर एक बवतव्य 
भी रखा, जिसमे दूसरी योजना के अंत तक 
पूरी होने वाली आधघ् प्रदेश की बडी और मझली 
सिचाई योजनाओं के नाम दिए गए थे । 


को संभालकर रखने आदि के बारे में क्म- 
चारियों को अच्छी जानकारी होनी चाहिए । 
इन कर्मचारियों को व्यावहारिक शिक्षण के 
लिए चन्दौसी, मोगा, नयी दिल्ली और हापुड़ 
के भडारों में भेजा जाएगा । 


अगस्तनमितम्बर, १९५९ में 7 ++ 
जमी तरह की झिक्षा की «५ € 


पशुपलन की नयी योजनाएं 

«3५ कृषि अनुसंधान परियद कौ पशु 

पालन की पूर्दो और समशीतोष्ण क्षेत्र 
। समितियों की दो दिन की बैठक २२ और 
-३ फरवरी को छखनऊ में हुई । इसमें पशु 
छत सम्बन्धी अनुसधान की २६ योजनाओं 
» विचार किया गया | बैठक में ३० प्रति- 
का शेनें भाग लिया, जिसमें पूर्वी और सम- 
* ,, । क्षेत्रों के राज्यों के प्रतिनिधियों के 
अलावा भारत सरकार के अधिकारी और 
विशेषज्ञ भी शामिल थे । बैठक की अध्यक्षता 
भारत रारकार के पशुपालन के आयुक्त श्री 
एल० महाय नें की और उद्घाटन उत्तर प्रदेश 
के कृधि और सहकार मत्री ने किया । 

क्षेत्रीय समितियों के प्रतिनिधि समय- 
समय पर मिलते हूँ और अपने क्षेत्र की पशु- 
पालन सम्बन्धी अनुमघान समस्याओं पर बात- 
चीत करते हैँ । इन अवसरों पर विभिन्न राज्यो 
के कार्यकर्त्ताओं को परस्पर विचार-विमर्श 
का मौका शिलता हूँ 
पूर्वी और समशीतोष्ण क्षेत्रों की इस बैठक 

में कई महत्त्वपूर्ण पोजनाए सुझाई गईं । मसलन 
मवेशियों को कुछ सामान्य बीमारियों का 
उन्मृछन, मुर्णी के चारे आदि की जानकारी 
कराने, मछलियों को उत्पत्ति बढ़ाने आदि की 
योजनाएं 











औदधोधिक योजनाएं 
विकास क्षेत्रों की भश्रध्पयन टोलो 
फो रिपोर्ट 


साफ विास क्षेत्रों में औद्योगिक 
योजनाओं जा सर्ये बरने बादी अध्ययन 

टोडी ने सुझाव दिया है हि मविष्य में नगरो 
में उपोगी का बेन्टीररण रोहा जाए। उन 
शिग्लार देहापो में रिया जाए और इस गदप 
में लोचोष अधिरारिया शो पूरे अधिशर दिए 
जाए । ढोदी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है शि 

रब अर देशाग में रोजगार दिलाने को स्यवस्था 


3» क्ष्राणार 


केग्द्रीय योसंवर्धन परिषद की बेठक 
'म्वई में २५ फरवरी को केन्द्रीय गोसंवर्धन 
परिषद्‌ की आठवी वाधिक बैठक हुईं । 
बैठक में गोसंवर्धन सप्ताह मनाने, अधिक 
अखिल भारतीय दूध उत्पादन प्रतियोगिताए 
करने और अधिक चारा उपजाने की प्रति- 
योगिताएं शुरू करने पर विचार हुआ । दूध 
न देने वाली गायो को शहरो से हटाने, गौ- 
शालाएं और पिजरापोल खोलने तया प्रशिक्षण 
कार्यक्रम को बढ़ाने पर भी बैठक में विचार 
किया गया । 

केन्द्रीय कृषि मंत्री, श्री सदाशिव कान्होजी 
पाटिल ने इस अवसर पर पिछले साहू की 
अखिल भारतीय दूध उत्पादन प्रतियोगिता 
के पहले चार विजेताओं को २-२ हजार रु० 
का प्रथम पुरस्कार और दूसरे ४ विजेताओं 
को ५००-५०० २० का द्वितीय पुरस्कार प्रदान 
किया । 

[पशुषालकों को गायो की नस्ल मुधारने 
और पशुपालन के अच्छे तरीके अपनाने में 
प्रोत्साहन देने के लिए ये प्रतियोगिताए की 
जाती है । १० हजार ₹० के नकद इनामों और 
योग्यता के प्रमाण-पत्रों के अछावा, सबसे 
अधिक दूध देने वाली गाय के स्वामी को गोपाल- 
रत्न की उपाधि और पदक भी दिया जाता 


हैँ 


नहीं होती, तब तक घहरो 
जारी रहेगा । 


हरो में लोगों का आना 


यह टोली सामुदायिक विकास और सहवगर 
मंत्री के ससदीय सचिव, श्री श्यामघर मिश्र 
वी अध्यक्षता में पिछले साद जुल्दाई में नियुक्त 
की गई थी | इसने आजमाइशी योजनाओं की 
भायेन्रणाली, सफ़लाओं और अमफ्छ्ताओं 
का अध्ययन विया। सामुदायिक विशस सड़ों 
में छोटे और बुटीर उयोगो के विशस के उपायों 
पर विचार रिया । 

टोडो ने अपनी रिपोर्ट में शद्वा है हि अनि- 
वायं बापाओं और कठिनाइयों के बावजूद 








कं 


आजमाइशी योजनाओं ने मंद किन्तु व्यापक 
प्रगति की है। इन पर जो घन व्यम किया गया 
हैं उससे लाभ हुआ हूँ। दोली ने देहातों के उद्योग 
विकास कार्यक्रम और ग्राम सुधार के साधारण 
कार्यक्रम में मेल और एकीकरण को बहुत आव- 
इयक बताया हैँ और इस बात पर जोर दिया हूँ 
कि इन कार्यक्रमों का औद्योगिक विकास के 
सामान्य कार्मक्रम के साथ भी समन्वय होता 
चाहिए । टोली ने यह मत प्रकट किया है कि 
तीसरी योजना में प्रत्येक राज्य में छोटे उद्योगों 
के विकास कार्य क्रम में आजमाइशी योजनाओं 
को महत्व देना चाहिए | 

रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि तीसरी 
योजना में प्रत्येक विकास खंड में कम से कम 
५ औद्योगिक सहकारी समितियां स्थापित 
की जाए और ३०० खानदानी कारीगरों को 
आथिक और शिल्पिक सहायता दी जाएं । 
उद्योग विस्तार अधिकारी को विकास खंड 
स्तर पर कारीगरी के विशेषज्ञ और अन्य 
शिल्पिक व्यक्ति सहायता दें । 

देश में कुछ ऐसे गांव है, जहा व्यापार और 
उद्योग की अच्छी प्रगति हो रही है। ऐसे गायों 
में सामान्य सुविधा केन्द्र! स्थापित किए जाए। 
इन क्षेत्रों में ग्रामीण या छोटी उद्योग वस्तिया 
बसाकर रोजगार का क्षेत्र बढ़ाया जाएं। इन 
बस्तियों का प्रबन्ध किसी समिति या निगम 
को सौंपा जाए, जो क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता 
की पड़ताल और उसका सुधार करे | योजेता 
का ढाचा बनाने में सहायता करे, कारखाने 
की इमारत वनवाए तथा बिजली, रुपये और 
कच्चे माल का प्रवन्ध करे 

मार्च १९५९ के अन्त तक २६ आजमाइशी 
योजनाओ में से २५ काम कर रही थी | इन 
पर कुल २ करोड़ ३० लास ₹० खर्च हुआ। 
४२ प्रतिशन सर्चे--नेस्यतिकरा (४६ छासे 
रु०), बिहार शरीफ (२८८ छास 5०), और 
कृकीवाडा-पेह्पुरम (२२-१ 'छास %०) 
योजनाओं पर हुआ । ६ योजनाओं पर ३३ 
प्रतिशत और दूसरी ६ पर १५ प्रतिशत राख 
किया गया। ३९,००० व्यक्तियों को पुरा और 
७९,००० को अंशकालिक काम दिया गया । 

मार्च १९५९ को समाप्त होते वाले तीन 
बर्षों में ४ बरोद रु० वा सामान बना, जिसमें 
में ३ करोद ५० छारा र० भी वित्ती हुई ये 
गामान रास तौर में सहवारी समितियों और 


१५७ भार्च, १९६० 


मरवारी उत्पादन बैद्ों में तेयार हुआ । 
१,०७४ औद्योगिक सहवारी समितियां मग- 
ठित्र दो गईं और ३७,००० सदस्य बनाएं गए 
दया १४ लाख श० दस (पेड अप) हिस्सा 
पूंजी जमा हुई । १७ छेत्रों में छोडी उद्योग 
बस्तियों सो स्वीडृति दी गई, जिनमें ७ पूरी 
हो गई हूं। 
दिहार, मद्रास और बेरल ने जुए क्षेत्रों में 
राज्य सरबारों वो सहायता में सामान बेचने 
मा बायेतबय सफूचता से चल रहा हू । 
टोडी ने मुप्नाव दिया हूँ हि जहा बिजली 
नही है दा उसबा अनाव हू वहा पर पेशेदर या 
सानदानी प्राम उद्योग मफडतापूर्दर! घठाए 
शामतते हे । 
देशेवर शारोगरों गो उपार नहीं मिख्ता, 
इपोकि वे गरीब होते के कारण जमानत नहीं 
दे सबते । अत टोली भी राय में इस समस्या 
बे हल बरते में प्रायमिश्ता देनी घाहिए । 
उन्हें अच्छे औजार, बिजटो, दित्री आदि 
की सहायता देनी चाहिए । 
प्रस्येव विवास खड़ अपने छ्षत्र में इस बात 
भी पहताल करे कि वहा पर कौन-सा उद्योग 
छामदायक हो सकता है । प्रस्पेड सड में ऐसा 





विस्तृत बार्यत्रम बनाया जाए जो अन्य औद्यो- 
गिर विकास कार्यक्रमों की एक कड़ी के रूप 
में हो । 


विकाप्त क्षेत्रों में फसलों की उत्पादन दर 

एड्े घार वर्षों में सामुदायिक विकास 

खष्दों में मुस्य फालो की उत्पादन 

दर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक रही । यह 
तथ्य नेशनल सम्पल सर्वे के १९५५-५६ से 
१९५८-५९ तक के म्दे से प्रकट होता हूँ । 

वितास सष्डों में गेहू के उत्पादन की दर 
२० प्रतिशत और घावल की उत्पादन दर 
१५ प्रतिशत अधित रही । ज्वार की फसल में 
तो यह अन्तर और भी स्पष्ट हो जाता हूँ। 
विवास क्षेत्री में ज्यार की फगल की उत्पादन 
दर २५ प्रतिशत अधिक रही । 

पहले यपं बेवछ उन विकास सण्डों में सर्वे 
किया गया, जो १९५३ तक स्थापित किए गए 
थे । १९५८-५९ में उससे छगभग तीन गुना 
अधिक क्षेत्र वा सर्वे किया गया । 

सर का एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया 
जा रहा हैँ, जो भीष ही प्रकाशित कर दिया 
जाएगा । 





विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट 


व्िवियालय अनुदान आयोग की तीसरी 
हे रिपोर्ट में कहा गया हूं कि उच्च शिक्षा 
के बनी हुई माग को पूरा करने के लिए अधिक 
पश्या में नये कालेज खोलने की आवश्यकता 
है। इनमें से प्रत्येक काछेज में शिक्षा के छिए 
भावश्यक सब उपकरण होने चाहिए तथा 
विद्याथियों की संख्या इतनी होनी चाहिए 
जिम्से उनका पूरा ध्यान रखा जा सके । 

_ रिपोर्ट में बनाया गया है कि विश्वविद्याह़यो 
में शिक्षा प्राप्त करने के छिए आने वाले छात्रो 
की सल्या पिछले कुछ वर्षों से प्रतिवर्ष ५० 
हैशार के हिसाव से बढ रही हैं । यदि सख्या 
एसी तरह बढ़ती रही तो बहुत जल्द ही कुछ 
पक्ष्या १० छात्र के करीव हो जाएगी । 


प्राफीय हृपातार 


रिपोर्ट में कहा गया है कि चार नये विश्व- 
विद्यालयो को झामिल करके १९५८-५९ में 
भारत में विश्वविद्यालयों की सख्या ३५ थी । 
इसके अतिरिक्त आयोग को सिफारिश पर 
भारत यरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान 
ससस्‍्था को भी विश्वविद्यालय घोषित कर दिया 
है। विश्वविद्यालयो के अग होने के नाते काछेजों 
को भी आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाने का 
नियम जब से बना है, तव से ७१८ कालेज 
सम्वद्ध हो चुके है । इनमें से २६७ कालेजों में 
१९५८-५९ में अपने यहां शिक्षकों की तन- 
छ्वाहे बढ़ाने की योजना छायू की । इस योजना 
को पूरा करने के लिए आयोग ने लगभग १७ 
लाख २० दिये। 


श्ड५्‌ 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कौ अप्रैल 
१९५८ से मार्च १९५९ तक की यह रिपोर्ट 
२३ फरवरी को केन्द्रीय शिक्षा मत्री, डा० 
कालूलाल श्रीमालछी ने राज्यसभा के सामने 
र्पो। 

कालेजों में प्रवेश 

अपनी रिपोर्ट में आयोग ने कालेजो में प्रवेश 
के लिए कुछ सिद्धान्त निर्धारित करने की आव- 
इयकता पर जोर दिया | इससे अनावश्यक रूप 
से विद्यार्थी कालेजो में भर्ती न हो सकेगे और 
इस तरह राष्ट्रीय साधन बरबाद होने से वच 
जाएगे। आयोग का कहना हैं कि विश्वविद्यालय 
का प्रयोग प्रतीक्षाल्य की तरह नहीं किया 
जाना चाहिए, जिसमें नौकरी मिलने से पहले 
खाली बैठे छात्र वक्‍त काटने के लिए आकर 
भर्ती हो जाए। 

रिपोर्ट में बताया गया हैँ कि सम्भवतः अभी 
काफी समय तक उच्च शिक्षा के लिए हमे ऐसे 
विश्वविद्यालयों पर ही निर्भर करना पड़ेगा, 
जिनमे केवल पढ़ाने की व्यवस्था हो या जिनके 
साथ काछेज सम्बद्ध हो। इसमें सन्देह नहीं कि 
आदर्श विश्वविद्यालय वही होगा, जहा छात्र 
रहते भी हो, छेकिन यह काफी खर्चीली व्यवस्था 
है । इसके साथ ही ऐसे विश्वविद्यालयों में जब 
छात्रो की सख्या ५,००० से अधिक बढ जाती 
हैँ तो उनमे न तो शिक्षा ही सन्तोषजनक होती 
हैँ और न प्रबन्ध ही ठीक हो पाता है । हाल के 
अनुभवो से पता छगा हैँ कि छात्रो में अनुशासन- 
हीनता की अधिकाश घटनाएं ऐंसे ही विद्यालयों 
में हुई हूं । 

शिक्षकों को स्थिति में सुधार 

आयोग ने इस बात पर जोर दिया हैँ कि 
जिन विश्वविद्यालयों में छात्रों के रहने की भी 
व्यवस्था हो, उनमें छात्रों की संख्या सीमित 
रखने के बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए । 
साथ ही यह भी घ्यात रखना चाहिए कि विश्व- 
विद्यालयों में काफी योग्य छात्रों को ही दाखिला 
दिया जाए। 

आयोग ने इस बात पर सतोष प्रकट किया 


है कि अधिकांश विश्वविद्यालयों में शिक्षको 


* के बेतन-क्रम बढाए गए हैँ । अपनी ओर से 


कुछ आथिक सहायता देकर झिक्षकों के वेतव- 
क्रम बढाने के लिए आयोग ने जो योजना रखी 
थी, उस पर विभिन्न राज्यों के २० : 
विद्यालयों ने अमल किया हूँ । 


श्५ 


बरी को शिक्षा मत्री, डा० कालूछाल थ्रीमाली 
नें एक विशेष समारोह में पंजाब विश्वविद्यालय 
को भेंट की । 

'अवुल कलाम आजाद द्राफो उस विश्व- 
विद्यालय को दो जाती है, जो हर वर्ष राष्ट्रीय- 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगित्ताओं में सबसे अधिक 
छात्रों को भाग लेने के लिए भेजता है। मौलाना 
आजाद स्वय खेलों को बहाने में बहुत दिल- 
चरपी लेते थे, इसलिए यह पुरस्कार उन्ही के 
माम पर रफ़ा गया हूँ । १९५६-५७ में इसे 
बम्वई विश्वविद्यालय ने जीता था और अब 
दो साल मे पञजाव विश्वविद्यालय जीत रहा है । 


7६५६-६० में दिल्ली में पूरातल 
सम्बन्धी खुदाई 
'द्वीय वैज्ञातिक अनुसंधान और मस्कृति 
उपमत्री, डा० मनमोहन दास ने प्रश्नोत्तर 
के समय १९ फरवरी को छोकमभा में १९५९- 
६० में दिल्ली में हुई पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई 
का ब्योरा दिया । 
डा७ दास ने बताया कि निम्नलिखित स्थानों 
पर सुदाई हुई 
(१) छाल कीट . आदम खां के मकबरे 
के पश्चिम भीतरी दीवार और छाल कोट की 
दोवार के जोड़ पर जो खुदाई हुई उमसे पता 
चला कि जो नई दीवार मिली है वह किसी 
पुरानी गद्दी की है। जिस स्थान पर खुदाई नही 
हुई है, वहां पर पड़ा हुआ मलवा हटाने पर 
दो अप॑-वृत्ताफार बुर्ज मिले हे । ला फोट की 
दोवार से कुतुब मीनार के पूरव तक जो खुदाई 
पिछके साल और इस साल हुई उससे पता 
चला है कि छाल कोट की भीतरी गड़ी जितनी 
समझो जाती रही है, उससे कही अधिक सुदृढ़ 
थी । जिन ऊंची दोवारों को गड़नी ने तोड़ा 
था वे और रणजीत फाटक बाद के बने हुए है । 
ये दोवारे और फोटक गड्ठी की सुरक्षा के लिए 
था गद्ठी के बाहर रहने याले सापारण छोगों 
शो परकोर्ट के मीतर सुरक्षित रहने के लिए 
बनाए गए होगे । 








(२) शीददशा फीरोजशाह : यहां पर 
हुई एद्वाई में उत्तरी परकोटे कौ पूरद की ओर 
बी हीदाए निश्ी है । इग दीवार में सापारण- 
कप विडे की दीवारों में होने वाले बर्ज नद्ठी 

५ हू 


आकाशवार में उदू का नया कार्यक्रम 
२्‌ २्‌ फरवरी से आकाशवाणी ने उर्दू का 
एक नया कार्यक्रम--उर्दू मजलिस 


शुरू किया । इसका उद्घाटन डा० - राजेन्द्र 
प्रसाद ने किया । कार्यक्रम आधे घण्दें का 
होता है और इसमें नाटक, वार्ता, बहस, संगीत 











हिमाचल प्रदेश झौर नागा पहाड़ियों 
में गलगण्ड को पड़ताल 
स्वाः मत्रालय का गरूगण्ड पडताकू दल 
मा ११५९ से हिमाचल प्रदेश में 
पडताल कर रहा है। अब तक दल ने बिलासपुर, 
महासू, मण्डी और सिरमौर जिलों में ३७,६७१ 
व्यक्तियों की जाच की । इनमें से १०,८७० 
व्यक्तियो के गले की गिल्टिया बढी हुई थी । 
इन जिलों की कुल आबादी ४०,२१० है और 
बहा २७२ गाव तथा ११९ स्कूल हैं । 
एक और दल नागा पहाडियो में दिसम्बर 
१९५९ से पड़ताछ कर रहा है । वह अब तक 
१,५४० व्यवितयों की जाच कर चुका हैं। इनमें 
से ४३३ के गले की गिल्टिया बढी हुई थी । 





पह्चिमी बंगाल के विस्थापितों को 
शिविर छोड़ने का नोटिस 
पू्‌ष्चमि बंगाल के शिविरों में जो विस्थापित 
परिवार रह रहे हू, उन्हे शिविर छोडने 

के लिए ९० दिन का नोटिस देने के बारे में केद्रीय 
पुनम्म॑स्थापन मंत्राउय और पश्चिम बंगाल 
सरकार में विभी प्रकार का मतमेद नहीं हैं । 
राज्य और केन्द्र के पुनम्संस्थापन मंत्रियों के 
परामर्श के बाद ही नोटिस दिये गये है । इसलिए 
इस विषय में मतमेंद के जो समाचार प्रवाशित 
हुए है, वे निरापार है । 

घह सूचना गेन्द्रीय पुनरगस्‍्थापत उपमत्रो, 


और समाचार दर्शन, यह सब प्रसारित किया 
जाता है । हे 

उर्दू मजलिस की एक विशेषता यह हैँ 
कि इसमें उदूं साहित्य के साथ-साथ अन्य 
भारतीय भाषाओं का साहित्य भी उर्द अनुवाद 
के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा । 


ये दल कुछ क्षेत्रों को निर्धारित करेंगे, जहां 
के लोगों को आयोडीनयुक्त नमक दिया 
जाएगा । वहां यह नमक साधारण नमक के 
हो भाव पर दिया जाएगा और इस आयोडीन 
का खर्च भारत सरकार उठाएगी । है 

आयोडीनयुक्‍त नमक बताने के लिए, संयुक्त 
राष्ट्र का अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोप कार- 
खाना देगा । यह साभर झील के निकट खड़ा 
किया जाएगा और इसमें नवम्बर १९६० से 
आयोडीनयुक्त नमक बनाया जाने छग्रेगा । 
इस कारखाने की क्षमता १६,००० दन होगी 
और इससे २७ लाख ५० हजार व्यवितयों को 
आयोडीनयुक्‍त नमक मिल सकेगा । 

दूसरी योजना में गलुगण्ड की रोकथाम 
के लिए १८ लाख ₹० रखे गये हे.। 


भ्री पूर्णन्दु शेखर नस्कर ने २४ फरवरी को 
राज्यममभा में एक प्रश्न के उत्तर में एक वक्तव्य 
भें दी, जो उन्होंने सदन की भेज पर रखा । 


श्री नस्‍्कर ने कहा कि शिविरों में रहने बाते 
विस्थापितों को नोटिस देना हमारी नीति के 
अनुकूछ है और इस पर केन्द्र और राज्यों के 
मंत्रियों में सलाह होती रहती है। २९ दिसम्बर, 
१९५९ की पुतस्मस्थापन मंत्रियों की बैठक में 
ये मुख्य निर्णय हुए : 


(१) विस्थापित किसानों को ९० दिन 
की बजाय ६० दिन में दष्डकारध्य 


राने का नोटिय दिया जाए । राम्य 
सरबार घाटे तो इस मियाद को 
६० दिन और डदा सत्रत्ी हैं । जो 
लोदय दम्दगाग्प्य राने से इन्जार 
शरे उन्हें ६ महीते की बृल्लि देगर 
किविर से उनके नाम शाद दिय 
जाए । 
शेमे-जेंस गेर-रप्तशारा शो फिर 
से दरात गो दशशनपा इनती शत 
बेगेजम इउसहा शिविरा मे हटाया 
जा 
पह्स्तिन में विस्पादितों की छूटी हुई 
चल-सम्पति 
+ एुतस्मस्पापन मंत्रालय की १८ फरवरी शी 
एड दिदप्ति मं वाया यथा है हि भारत 
और परारिस्तान जे बीच रो घह-मग्पत्ति 
डगार हुआ था, उसके अन्तयत भारत सरकार 
को पाजिस्तान से वहा जो डुए अद्दालाा में 
जमा सखारी रमासने, शोजसान ने बेज- 
हिस्ाद और नग्न सेंदिग संदिकितेंड, बैंको 
में जगा रुपए का हिसाब आदि प्राप्त हुआ हैं। 








( 





यह सम्पत्ति संदूव मिल झाव प्र उन्हे 
दविदारों को दे दी जाएगो। 








. गुना का बेसीयोलेएट एसोसिएशन 
चूत के सैनिको को सहायता देने बाली 
7... य्स्था, बेनीवोलेण्ट एसोसिएशन ते 


पिछड़े माल सैनिको और उनके परिवार वालो , 


को ७०,००० य० का अनुदान और २०,००० 
९० का ऋण दिया । 

_ एमोमिएशन की वाविक बैठक २४ फरवरी 
के नयी दिल्ली में हुई | उसी में सदस्यों को 
उतते जानकारी दी गई । बैठक की अध्यक्षता 
प्र कीमोडोर एच० एुन्० चद्जी मे की । 
श्सेमें ४०० से भी अधिक सदस्यों ने भाग 

। 
बह एसोसिएशन, मृत वायुवैनिको के 
आशितों की तथा ऐसे वायुरसनिकों को सहायता 
हवा है, जो बीमार है या किसी दुर्घटना से 


जितरे अग भग हो गए हूं । यह एसोसिएशन 
१९६० में स्थापित हुआ था और यह सदस्यों 
4 घनदे और दातव्य संस्थाओं सथा दानों 
ब्यवितरयों के भरे में चलता है। पिछले साल 
इसके लिए टिल्डे में जो वायुसेना दिबस मनाया 
गणा था, उससे ११६००० रू० गे भी अधिक 
प्राण हुए थे ।. ला 








बायुसेना प्रधान फार्यालय में नियुक्ति 
ए्‌ए क्मोशेर एच० एन० चटर्जी को वापु- 
मेना के प्रधान सार्यालय में प्रशामन पता 
एयर अफसर इनचार्ज नियुक्त किया गया हैं। 
श्री घटर्जो के स्थान पर जामनगर वायुसेना 
बेन्द्र ने अमादिंस अफमर ग्रुव इंप्टेन ओ० 
पो० मेहरा को यायुमेना प्रवान कार्यालय में 
एयर अफसर इनसाज, नीति ओर योजना, 
नियुक्त किया गया हूँ । 


अधप्ैनिक पदों पर सैनिक अधिकारियों की 
नियुक्ति, 

पिएं तीन वर्षो में, पानी १९५६ से १९५८ 

तक फेद्दीय सरकार के अश्तैनिक पर्दो 

पर ३३७ सनिक अधिकारी नियुक्त किए गए ! 

१९५६ में १११, १९५७ में ११३ और 

१९५८ में ११३ सेनिक अधिकारी नियुक्त 

किए गए । 

ये नियुकतिमा इस लिए की गई कि इस 

बंद के लिए उपयुक्त योग्यता वाले असैनिक 
अधिकारी नही मिल सके थे | हे 


भर्ती नियम में यह व्यवस्था की गई हैकि, 


ऐसे मदों पर जिनके लिए सेनिक अधिकारियों 
को नियुवित आवश्यक हो, उत पर संनिक 
,अधिकारी नियुवत किए जा सकते है । , , 


सेएबहरर्ट मिलिट्री अ्रक्ादमी को जाट 
रंगरूट की चांदी की मूर्ति भेंट 
२३ फरवरी को बरेली के जाट रेजीमेंद 
केन्द्र में एक दरबार किया गया 
और रेजीमेंट के कर्क, ब्रिगेडियर हरभजन 
सिह ने अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी कर्नल 
जे० जै० लियन्स को जाट रगरूट की एक चादी 
की मूर्ति भेट में दी । यह मूर्ति, सैण्डहर्स्ट की 
राष्ट्रीय युद्ध अकादमी की भारतीय सैनिक 
शाला में रखने के लिए दी गई हूँ । मह मूर्ति, 


जाट बढालियन को पुरस्कार रूप में मिलौ 
मूति की नकल हूं | यह पुरस्कार मूर्ति १०० 
सा से अधिक समय से इस बटालियन के 
पास हैं । 





राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति 
- की स्वीकृति 


राझिति ने तिम्नलिखित राज्य विधेयकों 
पर अपनी स्वी#ति दे दी है :-- 


बसई का भीख गिरोषक विभेयर्ष/ १६५६ 
इस विधेयक के द्वारा भीख मागना रोकने 


तथा भिलभयों को काम दिलाने के बारे में 


बम्वई राज्य के लिए एक-सा, कानून बनाया 
गया है। पुनर्गठन से पहले बम्बई राज्य में वम्बई 
भीख अधिनियम, १९४५ छागू होता था । 
'मराठवाड़ा क्षेत्र में भीख निरोधक अधिनियम 
लागू होता है । सौराष्ट्र; कच्छ और विदर्भ में 
ऐसा कोई कानून नहीं हैँ। इस विधेयक के द्वारा 
पूरे वम्बई राज्य में भिखमंगों के बारे'में एक-सा 
कानने लागू होने लगेगा। 


उड़ीपा का निजी बन कक्ष (मशोपन) 

है ' पिधेयक, 2६५६ 

इस विधेयक के द्वारा उड़ीसा के विजी 
चन संरक्षण अधिनियम, १९४७ की अवधि 
दो साछ और बढ़ा दी गई है यह अधिनियम 
बैसे मार्च १९६० को समाप्त हो जाता । वियी 
वनों की सुरक्षा तथा उन्हें काटने से रोकने 
के लिए ही यहू अधिनियम बनाया गया था ! 


उड़ीसा राज्य में अभी ऐसी स्थिति नहीं 
हो पाई हैं कि यह अधिनियम समाप्त किया 
जा सके । मह पता चला था कि अधिनियम में 
सूखी पत्तियों या पेड काटने की जी व्यवध्त्पा 
की गई थीं, उसके अन्तर्गत कई हरे पेड़ काटे 
जा रहे थे । इसे रोकने के लिए ही अधिनियम 
में मह संशोधन करना पड़ा हूँ । 
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१ प्रवतूवर, १६५८ को सभो राज्यो व केन्द्र झासित क्षेत्रों के कुछ चुने हुए इसाकों 
में और नियंत्रित मंडियों में मेट्रिक बार्टों का प्रयोग चालू किया गया था भोर इस 
प्रकार का परिवर्तन पूरा करने के लिए २ वर्ष का समय रखा गया था। 


कम 


> नरज >जजरल-ासरलक-मतन«न&तकनाक्‍कर>3+पन्‍त्र २५34 जलकनबक्‍सूणअमल++ ०३. न 
है. 8 टआाशर ६ काश के २ ही 0 लक कक... 


ढ़ 
5 । 
। | यह दो क्ये की प्रवति ३० सितम्थर, ११५६० को समाप्त हो आएयो 
|! ६; भ्रोर उसके बाद इन क्षेत्रों में मेट्रिक बाों का प्रयोग प्रमियाय हो 
। | जाएगा । 
|| इंग प्रकार के परिवतन का डूसरा घररा शुरू करने झौर बाकी क्षेत्रों में मेट्रिक वार्टो 
) वा प्रयोग शुरू करयाने के लिए योबनाएं बनाई जा रहो हैं । समूचे केरस्त प्रदेश में 
५)... भेट्रिक यारों का प्रयोग शुरू दो चुका है भौर पीघ्र हो पन्‍्य राज्यों भे भी ऐसा ही 
है... होगा। 
ह्‌ नि 
हब 
हा 

दी मेटिक प्रणाली 

अपनाइये के भरा 


सरक्तता व एकरुपता के सिए 
भारत रारकार द्वारा प्रसारित 


ह कलश हक मा 2 
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डापरेश्डश, प्रशागन दिमाग, गृचता ओर प्रत्तारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्सो-८ द्वारा शम्पादित तप 2... 5 
व 


सयो दिल्लो में २९ फरवरी शो जापानो 
इस्पात शिष्टमध्इस के सेता श्री दियो 
मगानो, बेद्रीय पान औौर तेच मंघो, 
थो हे० डो० माठयोय दे साथ 


२७ फरवरी शो नयो दिल्‍लों में संपर्त 
राष्ट्रीय विशेष निपि के प्रवन्ध निदेशक, 
थ्रो पॉल हॉफमेत, देस््रोप भ्रम, रोजगार 
ओर आयोजन मसत्रों श्री गुछजारी छा्द 
ननन्‍्दा के साथ 3 








जमन गणराज्य सध के दविदेश्वा मंत्री, 
डा० हेनरिख बॉन शग्रेंटानोत (दाएं) 
नयो दिल्‍ली के सफदरजग हवाई अड्डे 
पर आगसन के समय पररास्ट्र उपसंत्रो, 
क्षीमती लक्ष्मी मेनन फे साय 
















रजिस्टड नं० 
डी०-९४१ 


उन्नीसवें सावंदेशिक खेल-क्‌द समारोह में, जिसका नयो ढिल्ली 
के नेशनल स्टेडियम में २५ फरवरों को उद्घाटन हुआ, लड़कों 
को गोला फेंकने को प्रतियोगिता में प्रथम आने चाले 
पटियाला के यादवेन्द्र पब्लिक स्कूल के अमर दलजोत सिंह 


१७ फरवरो को नयी दिल्‍ली के नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय 
शारोरिक-क्षमता आन्दोलन के उद्धादन के अवसर पर केद्रीय 
शिक्षा मंत्री, श्री के० एल० ध्रोमाली छात्रों के माचे-पास्ट की 
सलामी छेते हुए 
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केद्रोप वैज्ञानिक अनुसंधान और 
संस्कृति मत्री, डा० हुमायू कबोर तथा 
परमश्रेष्ठ श्रो० जो० ए० जुरोव, जो 
सोवियत सध के बविदेश्ञों से सांस्कृतिक 
सम्वन्धों को मंत्रि-समिति के अध्यक्ष 
है, १२ फरवरी को नयी दिल्‍ली में 
भारत और सोवियत संघ के धोच एक 
सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर करते 
हुए । इस अवसर पर श्री जवाहरलाल 
नहरू और परमश्रेष्ठ श्री निकिता 
स्थ इचेव भी उपस्थित थे 


फिनलंण्ड के प्रधान मंत्री, डा० वी० जे० 
सुक्सेलेनिन १२ दिन को राजकीय 
यात्रा पर १३ फरवरी को पालम हवाई 
अड्डे पहुंचन के बाद श्री नेहरू के साथ 


जर्मन जनतन्प्रीय गणतंस्त्र संम्रिन्परिषद 
के उपाप्यक्ष परमश्रेप्ठ हर हीतरिए 
राउ, (दायें से दूसरे) जो जमेनी मे 
बंदेशिश और आस्तरिक व्यापार मंत्री 
भी हूँ, ९ फरवरी को मपी दिल्‍ली में 
केम्टीय खाद्य और कृषि मंद्रो, थी 
छुस० कै० पाटिल मे साथ 


भारतीय 


समाचार 


ह मा, १९६० 








०३ ११ फाल्गुत, १८८१ अ्रद्ध ३ 
एफ प्रति ६० ०.३५ १ शितिंग १४ सेंट । वादिक मूल्य श० ७.०० १७ छि. ६ पंस २.५ डालर 
पुएय विषय प्रावरए चित्र : सोवियत प्रधान मंत्री परमश्रेष्ठ श्रो 


सोवियत प्रेडीडेट को भारत-यात्रा पर सयुदा विशृष्लि 
रूप से शं। अरब झूठ के ऋण के लिए करार 
लघु उद्योगों की प्रगति. जापातो शिष्टसण्डट की रिपराड ८१ 


रेड मत्रालप को १९५८-५९ को रिपोर्ट 
सह शारें खेतों कार्यकारी दस को रिपोर्ट 
विश्ास आयुततों का सम्मेलन 

शिक्षा सदाहकार मण्डल को बंठर 
एंसिहामिक आडेस आयोग गा अधिवेशन 
पिछड़े वर्गों का बल्या ये 










[जल हित औए शव] 


रात 


ससद 


पे फरवरी, १९६० को समद के वजट सत्र 

का उद्घाटन बरतने हुए राष्ट्रयति डा 
राजेंद्र प्रमाद ने दोती सदनों की शथुवत बैक 
में निम्न-छिलित भाषण दिया 

बीते वर्ष में मेरे सरवार और हमारे छोग 
पहले से कहा अधिक राष्ट्र-निर्माग के काम 
में सलग रहे । देहातों और शहरों में रहने 
वाले हमारे छोग आथिक्र और सामाजिक 
उप्नति को आवश्यकताओं और सफडताओं 
को अधिकाविक समझरे छगे है और इन्हे अपने 
दैनिक जोबन के डिए महत्वपूर्ण और अपनी 
स्थिति और रहत-महन के स्तर में सुधार के 
डिए आयथारभूत मानते है । 

चोनी अतिक्रमण 

हमारी परम्परागत और सुपरिचित 

सीमाओं को छाघ कर, भारतीय गणराज्य 


आरतोद सफायार 


राज्य मन्त्रियों का सम्मेलन १०२ 





। 





उविवीहिएक चीए जादीफ्३। 


एन० एस० खदचेव १२ फरवरी को 
उन्हीं के सम्मान में दिल्‍ली में प्रायोजित 
नागरिक भ्रभिनन्‍्दन समारोह मे प्रधान 
मंत्रो श्री नेहरू को उस भंडे की प्रति- 
मूर्ति भेंट करते हुए जो सोवियत संघ 


में चन्द्रमा पर गाड़ा है 


(“भारतौय समाचार' में सरकारी गतिविधियों और धोषगाओं 
का संक्षिप्त रिकाई प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता हूँ । 
स्थान संक्तोच के कारण अनेक विययों को संक्षप में हो दिया 
ज्ञाता हैँ । ऐसे विंवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीँ 
समझमा चाहिए ।) 





के समत्ष राष्ट्रपति का भाषण 


को भूमि के कुछ भागों पर चीनी छोगों के घुस 
आते में हमारे छोगों को भारी दु.ख हुआ है 
और उनमें ठोक हो व्यापक क्षोम की भावना 
फैडो हैं । इनके कारण हमारे साधनों और 
राष्ट्रनिर्माग के प्रयासों पर बहुत भार पडा 
हैं। हमे इत सोमावर्ती घटताओ का दु.ख है 
और अफपोन भी है | हमारे आपसी सम्बन्धों 
के निर्वारण के लिए जिन भिद्धान्तों को हमने 
परस्पर स्वोकार किया था चोन द्वारा उनकी 
अवहेलना के कारण हूं। ये घटनाएँ घटी हैँ । 
हमारी सम्पूर्ण सत्ता के लिए पैदा हुए इन खतरी 
का मुकाबला करने के हेतु मेरी सरकार ने 
प्रतिरक्षा और राजनयन के क्षेत्रों में सत्वर 
और सुविचारित कई कदम उठाये हे 


मेरी सरकार को खास तौर से इस बात का 
अफपोमस हैं कि हमारे पडोसी ने हमारी सामान्य 
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सोमा पर, जहा हमारी सेना तैनात नहीं थी, 
सैनिक बल का एरतरफा प्रथोग किया | यह 
विद्वासघात हैं, किन्तु उन भिंड्वान्तों में जिन्हे 
हमे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी के लिए आधारभूत 
मानते है अभी भो हमारी आघ्था है । 


संध्द्‌ के सदस्ययण, समय समय पर हमारे 
प्रधान मत्री और चीन के प्रथान मत्री के बीच 
पत्रश्यवहार के प्रकाशन द्वारा आप की, हमारे 
दोनों देशो के च्रीच जो स्थिति रही हैं, उससे 
अवगते रखा गया है। मेददी सरकार ने यह 
असर्दिग्य खूय से स्पष्ट कर दिया हूँ कि इन 
विवदिध्रत्तु मामलों को सुलझाने के लिए हम 
शान्तिपूर्ण प्रयत्त करना चाहते है ॥ उतनी ही 
स्पष्टता से हमने यह भी कहा और दोहरावा 
है कि चीत ने जो रुख अरर्नावा है और जो 7 
तरफा कार्य या निर्गेय सिया है, वह 





भबवद शी और सहकारों समिनियों द्वारा 
आत्म-महायता की यं।जनाओं को चालू किया 
गया हूँ। भूतपूर्व सैनिकों का पुनससस्‍्थापन 
और कल्याण प्रतिरक्षा की योजनाओं का आव- 
इयक अग हूँ और यह सञस्त्र सेताओ में काम 
करने वालों में उचित आशा, उत्साह और 
स्थिरता को भावना का सचार करने का साधन 
हैँ 


केरल 


संसद के सदस्य इस बात से परिचित है कि 
केरल राज्य के सम्बन्ध में ३१ जुलाई, १९५९ 
को जारी होने बाली उद्घोषणा में, जिसका 
अनुमोदन लोक सभा और राज्य सभा ने अपने 
प्रश्तावों द्वारा किया, यह व्यवस्था की गई थी 
कि राज्य को पिधान सभा के लिए जितनी भी 
जल्दी सम्भव हू चुनाव किप्रे जाए। तदतुमार 
साधारण चुनाव हुए और सारे राज्य में 
१ फरवरी को मतदान हुआ । इस चुनाव में 
मत देने बालो को सस्या अभी तक अधिकतम 
मतदान वाले चुनावो में से रहो । शोध ही 
उद्घोतगा को वापस छेकर राज्य में साधारण 
वेयानित व्यवस्था छागू की जायेगो। 


समद के बिछदे सश्र में अनुमूचित जातियी 
और जनस-जातियों के सदस्पों के लिए छोक 
सभा में और राज्यों की विधान सभाओ में 
मीर्टे सुरक्षित रखने सम्बन्धी अभिरद्षण की 
१० सारा तझ ओर बढाने का निरचय किया 
गया था, और दग निर्णय से सम्बन्धित संविधान 
(आठवां सभोवन) अधिनियम के लिए में 
अपनी स्वीकृति दे चुत हू । हमारे संविधान 
के भनुन्छे३ ३३९ के अनुमार, अनुमूचित क्षेत्रों 
केः प्रशागन और राज्यों में जन-जातियों के 
बत्याण वे सम्बन्ध में णाच के लिए सरवार 
एक आयोग की नियुक्ति करने का विचार कर 
रह है । 

संत्ार के सम्मुष्त कार्प 

१९५९ में मसद ने ६३ विधधंयक पारित 
रिये। १५ विषेयश आपके समश विधाराधीन 
हूँ । पिया और संर्थापती के रूप में मेरी 
सरपार गई बँपातिर प्रस्ताव प्रस्तुत करना 
बागी है । इन प्रस्तावा में निम्नझिशित 
शॉमिण होगे >« 


अभारणीध शत्पाचार 


दि एटमिक एनर्जी बिल 

दि इंडियन टेछिग्राफ (अमेंडमेट) बिल 

दि एप्रोकल्चरल प्रोड्यूस (डिवेलपमेंट 
एड वेयर-हाउसिंग) कारपोरेशन बिल 

दि फारवर्ड कांट्रेक्ट्स (रेग्यूलेशन) अमेंड- 
मेंट बिल 

दि इडियन पेटेट्न एड डिजाइन बिछ 

दि एम्पलाईज प्राविडं2 फ़ड (अमंडमेट) 
ब्रिलि 

दि डौक वर्कंसं (रेग्यूलेशन आव एम्पलाय- 
मेंट) बिठ 

दि प्लॉटेशन छेवर (अमेंडमेंट) बिल 

दि सेंट्रल मेटनिटी बेनिकिट बिक 

दि इंडियन सेल आव गुड्स (अमेडमेट) बिल 

दि रिलिज्यस ट्रस्ट्स विछ 

दि <न्मेम्बर कास्टिट्यूएसीज (अबो- 
लोशन) बिक 

और, दि पैमेंट आव वेजेज् (अमडमेंट) 
बिल । 

मौजूदा वम्वई राज्य के पुनर्गठव और दो 
अडग राज्यों के सस्थापन के लिए मेरी सरकार 
एक विधेयक प्रस्तुत करेगो । 

बेतन आयोग की प्रमुख सिफारिशों पर 
मेरी सरकार अपना निर्णय पहले हो घोषित 
कर चुकी हूँ । दूसरो सिफारिश सक्रिय रूप से 
विचाराधीन हूँ । जग्न्नायथदास आयोग जाच 
के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं के कमंचारियों 
के वेतन, भत्ते और पेन्शन आदि मे वृद्धि के 
कारण, अनुमान है, करीव ३१ करोड़ प्रतिवर्ष 
का अतिरिक्त व्यय बैठेगा । 

१९६०-६१ वित्तोय वर्ष के लिए भारत 
सरकार के आय-ब्यय के अनुमानित आकडे 
आपके सामसे रखे जाएग। 

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 

ममार में तनाव की भावना में दिलाई और 
नि-शस्त्रीकरण और शान्ति की स्थापना के 
परदूध्य से राष्ट्रो के अध्यक्षों के बीच उच्च स्तर 
के सम्मेलनी की संभावनाओं पर मेरी सरकार 
मन्‍्तोष प्रगट करती है । महान राजनोतिमों, 
विशेषकर अमरीका के शघ्ट्रपति और सोवियत 
संघ शो मत्प्रो परियद के अध्यक्ष, हमारे देश 
और देशवाशियों की प्रशमा और मदुभावना 
के अधिरारी हूं । स्वेच्छा से अपने अपने देश 
में स्पृडजीयर विरफोटों के रयंगन को जारी 
रुशने और इन समस्याओं को सुझमाने के छिए 
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अमरीका और सोवियत गधघ कै बढ़ते हुए 
प्रयत्तो का मेरी सरकार स्वागत करती हूं, 
पर इस विचार को फिर से दोहराती हैँ कि 
विध्वंस के अस्त्रों का परीक्षण बन्द होता 
चाहिए । 

बडे राष्ट्रो के नेताओ में प्रत्यक्ष सम्पर्क और 
इन प्रवृत्तियों का हम स्वागत्त करते है और 
इन प्रयासों की सफलता चाहते है। हमें विश्वास 
हैँ कि थे प्रयास विश्व शाग्ति के लिए और 
इस्त्रास्त्री के सचय की दौड़ को रोकने की 
सच्ची इच्छा से प्रेरित हुए हूँ ! 

शस्त्रास्त्रों की भयानक उत्पत्ति और उनसे 
पैदा होने वाले तथा उन पर आश्रित भय भौर 
द्वेवो के वीच मेरी सरकार दिल से ऐसे युद्धहीन 

विश्व की कल्पना जागृत करने बाली नई घट- 
नाओ का स्वागत करती हूँ जिनमें राष्ट्र हृथि- 
यारो को ही नहीं त्याग देगे बल्कि आपसी 
झगडो के निपटारे के लिए युद्ध का परित्याग 
कर देगे और अपनी सभी धाक्तियों और साधनों 
को क्षान्तिपूर्ण बिश्व के निर्माण में लगा देंगे | 

हमारी सरकार और छोग संसार में शान्ति 
और सहयोग बनाये रखने के लिए तत्पर हे । 
वे शान्तिपूर्ण उपायों और तटस्थता की नीति 
पर, जिसका आधार हमारा इतिहास और 
दृष्टिकोण, हमारा विश्वास और व्यवहार 
और हमारे लोगों की उत्कट इच्छाएं तथा 
धारणाए हैं, स्थिर रहने के लिए दुृढ़-सकत्प 
हूँ | इस नीति का ससद ने कई अवसरों पर 
स्पघ्ट शब्दों में समर्थन किया है । ह 

मुझे कम्बोडिया, विशेतताम गणराज्य, 
वियतनाम प्रजातस्त्रात्मक गणराज्य, लाओस 
और छूका की यात्रा करने का सौमाग्य 
मिछा और इन देशों की सरकारों तथा लोगो 
द्वारा सुखद और उदार स्वागत का मुझे श्रेय 
ज्राप्त हुमा ६ 

मुझे अपने देश की राजपानी में ममरीबा 
के राष्ट्रपति और बाद में सोवियत संघ के 
राष्ट्रपति का स्वागत करने में हु हुआ | ये 
दोनो महानुभाव अपने व्यक्तित्य में अपने देशों 
की धवन और मद्दानताओं का प्रतिनिषित्व 
हो नहीं करते, बल्कि विश्व प्ान्ति के छिए 
अपने देशयागियों को प्रदवछ इच्छाओं में: प्रति 
बिस्‍्ब हूँ । सोवियत संघ की मत्री परिषद हे 
अध्यदा, थ्री ब्पइचेव के आायमत की, जो गमार 


ह मार्ष, १९६० 


में एक और धान्ति दूत है, हम उत्सुरुता से 
प्रवशा कर रहे हूं। नि धस्त्रीकरण और शाति 
को खोज में इन दोनों महान देशों और दूसरों 
के भी प्रयततों के पोछे हमारी पूर्ण सद्भावना 
और नैतिक समन होगा । 

मेरी सरबार को अफगानिस्तान, आस्ट्रें 
लिया, बम्दोडिया, पाना, नेतराल और स्वीडन 
के प्रवान मंत्रियों का स्वायत गर सुनी हुई । 
समुद्र अरव गणराज्य के राष्ट्रपति नासर, 
महामहिमर मुरकों सखाटद और फिसलेंद्र के 
प्रवानमत्री की हम उत्सुकता से राह देख रहे 
हैं: & 

हमारे उप राष्ट्ररति ने क्रिलिरोन्स, नारवे, 
स्वीडन, हेमा और फितलेंद्र की यात्रा को 
और इन सभी जगह को सरबारों और छोगो 
ने उनता हादिक स्वायत जिया । 

हमारे प्रवान मंत्री ने अफगानिस्तान, ईरान 
और नेताद की यात्रा के। और वहा उनतो 
सइमादना से ओतप्रोल स्वागत हुआ । 

मारत और नेयाल के प्रधान मत्रियों को 
एक दूसरे के यहा याव्राओं के फ दस्व रथ दोनो 
देशो के दोच मैत्री और निववटता की मावना 
वो और ता मिलो और दीनों देशों के हित 
में महपोग का निश्चय हुआ और उसके लिए 
प्रव इच्छा प्रकट हुई । 

राष्ट्रमडल के देशा के साथ हमारे सम्वस्थो 
कई राष्ट्रपहलीय सम्मेलत में हमारे माग 
छेते के कारण बड़ावा मिल्या और हमारी आन्‍्त- 
रिक और विदेश नीतियों तथ। हमारे आर्थिक 
विकास कार्यक्रत के प्रति अधिक सदुमावना 
पँंद्ा हुई । 








पाकिस्तान से सम्बन्ध 

मुझ्ने खुधी है कि हमारे और पाकिस्तान 
के बीच सीमा सम्बन्धी झगड़ो पर समझौता 
हो गया हूँ। मेरी सरकार को आया हैँ कि 
पाकिस्तान के साथ इस समझौते के फरस्व्ररूव 
हमारे पड़ोमी के साथ, जिसमे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध 
रखते की हमाई हमेशा इच्छा रही है. सीमा- 
निर्धारण का बाई सकठतायूईक हो सकेगा । 

भारत और पाकिस्तान के बीच आ्थिक 
मामझो को सुलझाने की दिश्या में भी प्रगति 
हुई हूँ और यह आशा है कि नहरी पानी 
सतरत्ी पुराना झगड़ा शीघ्र ही तय हो जाएगा। 
इन घटनाओं का, जिनमे हमें पूर्ण आधा है कि 
दोनो देश एक दूसरे के तिकट आएंगे, में स्वागत 
करता हू । 


भारतोय समाचार 


गंत॑ २५ सितम्बर, १९५९ को स्वर्गीय 
एस० डब्लु० आर० डो० भैडारनायके, लंका 
के प्रयान मत्री, की हत्या के समाचार से भारत 
के छोगो। और सरकार को बहुत दु.रा हुआ और 
चोट पहुनी । वे भारत के बड़ें मित्र थे और 
हमारे देश में कई दार आए थे । श्रीमतो 
भड़ारनायके, उनके बच्चों और लड़ा के 
लोगो और सरकार के प्रति हमने हादिक सम- 
येदना प्रवट की । 
संयुक्त राष्ट्र में हमारे प्रतिनिधि ने, उप- 
नियेश दे गो की आजादी की समस्या, विशे रकर 
अन्‍्जोरिया के छोगो के निरतर स्वातरश्य युद्ध 
के प्रति हमारे देश के लो ते की सहावुमति- 
पूर्ण भावना प्रतट वो । 
बंमसप्त की, जो अभी तक फ्रांसीसी शासन 
के अयोन पा, स्वाधीनता का हम स्वागत करते 
हैं । हम आशा करते हूँ कि आगामी वर्षों में 
अफ्रीका के कई उपनिवेश देश इसी प्रकार 
राष्ट्र पद प्राप्त कर छेगे । 
दक्षिय अरफ्रफी सब की सरकार की जाति 
के आधार पर पृयझ़ता की नीति के कारण 
उस देश के अधिकाश छोगे को जो उस देश 
के नागरिक है अनेए कृप्ट और अपमान सहने 
पड़ रहे हैं । इन छोगो में बहुत से मूल भारतीय 
भी शामिल हैं । यह नीति सपुक्त राष्ट्र के 
अधिकारपत्र में दिये गय मानवीय अविकारों 
के; प्रतिसूद हैँ और सथुत्त राष्ट्र की साधारण 
समा के पिछटे सत्र में इस नीति की किर से 
घोर निन्‍दा की गई । 
मेरी सरकार ने दक्षिग़ अमरीका में क्यूवा, 
बेनज्वेछा और कोलम्बिया से तथा अफ्रीका 
में गरिन्नी के साथ राजनधिक सम्बन्ध स्थापित 
करने का निश्चय किया है ! 
समसद के सदस्यगंण, मेने आपके सामने 
गत वर्ष की प्रमुख घटनाएं, सफउताए और 
चिन्ताएं रखी है । मेते आप को उन सब महान 
कार्यों और भारी जिम्मेदारियों का दिग्दर्शन 
कराया जो इस समय हमारे सामने हे । ये 
सब आपके ग्रम्भीर चिन्तन की अपेक्षा करती 
हूँ । हमारे आथिक आयो जन, देश्व की प्रतिरक्षा 
और विश्व शान्ति में हमारे योगदान के लिए, 
देश को सरकार और लोगो को अधिकाधिक 
आपकी सूझबूझ तथा सहयोग की आवश्यकता 
हूँ । इस प्रकार ससद सविधान के द्वारा इस 
ऐतिहासिक कार्य को सम्पन्न करेगी । 


हमनें इस वर्ष अपने नन्हे गणराज्य की 
११वे। वर्बंगाठ मनाई । हमारा संविधान, जो 
हमने अपने लिए निश्चित किया और जिसके 
अनुसार समस्त सत्ता देश की जनता पर आश्रित 
हैँ और जनता से हां प्रवाहित होती है, त्थिर 
रहा और उसमें शक्ति का सचार हुआ मेरी 
सरकार और हमारे छोयों की नीतियों तथा 
सफडठताओं से हमारे प्रजातन्त्र को बल मिला 
और उसमे आथिक और सामाजिक कल्याण 
को क्षमता वराबर बढ़त जा रही हूँ । 

हमारा यह सीभाग्य हूँ कि हमारा स्वातत्य 
युद्ध ऐतिहासिक दृध्टि से इप प्रकार थिकसित 
हुआ कि अजने राष्ट्रपिता के जोबन और उदा- 
हरण से हमें ओ रगा भिली । अपने नन्हे गण राज्य 
के इस ११वें वर्य में हम अपने अतोत्त और 
भपिष्य को गर्व और विश्वास के साथ, किन्तु 
अत्यधिक निश्चिन्तता के साथ नहों देख राकते 
हूं । हमारे सामने जो कार्प हे, वे विशाल हे । 
उन्हें सम्पन्न करने के लिए अपने छोगं। और 
देश के प्रशासन में निरन्तर सतर्कता, अधिका- 
घिक दु इता, अनुशासन और उद्देश्य की भावता 
की जहूरत हूँ | इम प्रकार ही देश के जन गण 
के लिए हमारा प्रजातन्त्र यथार्थ और सच्चा 
हो सकता है | 

हमारे विस्तृत माधन और हमारे लोगों 
की योग्यताए, निर्माण और उन्नति के उस 
महान कार्य में लग है, जो हमारे सामने है । 
इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक और विचार- 
णोय हैँ कि हमारे प्रशासन की योग्यता भी उसी 
कोटि की हो, उसमें बराबर बढ़ती हुई झीघता 
की भावना लाई जाए, कार्यंप्रगाल्ली को सरल 
और सुबोष बनाया जाए और उसे इस प्रकार 
चलाया जाए कि उस में सभी वर्गों और श्रेणियों 
के छोगं। का विश्वास बडता जाए और जन- 
शबित तथा समय का अपव्यय न हो । 

मेरी सरकार का यह वरावर यत्न रहेगा 
कि नीतियों के निर्माण और उनको कार्यान्वित 


- होने में जो समय लगता हैँ वह कम से कम हों, 


सभी वर्गों और आथिक तथा सामाजिक स्तरों 
के छोग हमारी योजनाओ में भाग ले सके और 
इस प्रकार योगदान देकर वे आत्मोप्धोगिता 
और ग' की भावना का अनुभव कर सके जो 
हमें स्वतन्त्रता से मिलो हूं । 

मेरी सरकार मातूमूरम को स्वाबोनसा 
और हमारे लोगों को गरिमा को बनाएं रखते, 
एकता की भावना को प्रोत्माहित . 


वेतन आयोग : सरकार द्वारा कुछ और निर्णय 


वि उपमत्री, श्री बलिराम भगत ने एक प्रश्न के उत्तर में ११ फरवरी को लोकसभा में बताया कि सरकार ने वेतन आयोग 
को सिफारिशों पर कुछ और निर्णय किए हैँ। 
श्री भगत ने सदन को मेज पर निम्नलिखित वक्तव्य रखा '“- 
वेतन आयोग को सिफारिश सरकार के निर्णय 
$, निम्नलिखित शर्तों के अनुमार, पेंशन के लिए, ववालिफाइग निम्नलिखित मंशोधनों सहित स्वीकार * 
संबिग में अतिरिक्त वर्ष जोड़ने की व्यवस्था की जाए 


(१) यह वि बधा उन्हीं कर्मचारियों को दी जानी चाहिए जिनवी 


शि थे पर (१) यह सुविधा भविष्य में इन योग्यताओं वाले उन कर्मचारियों 
नि्युदित बे: लिए स्नातकोत्तर अनुसंधान, विज्ञान, शिल्प 


सथवा व्यावसायिक क्षेत्र की विशेव योग्यता या अनुभव को दी जानी चाहिए, जिनको भर्तों २५ साल की उ्र के 
होना आवश्यक हूँ, जैसे कानून या डाक्टरी । बाद हो । 
(२) यह सुविधा उन कर्मचारियों को दी जानी चाहिए जिनकी (२) यह सुविया देने का निश्चय सबधित मत्नालय को, कर्मचारी 


भर्ती २८ साल की उम्र के बाद हुई हो । 


(३) यह सुविधा देने वग निश्चय केन्द्रीय छोक सेवा आयोग की 
मछाह से करना चाहिए 


की भर्ती के समय वित्त मन्नाउय और केन्द्रीय लोकसेवा 
आयोग की सलाह से करना चाहिए । 


(४) यह सुविधा तभी दी जानी चाहिए जब कर्मचारी रिटायर (३) सेवा निवृत्ति के समय कम से कम १० साल की बवाली- 
होते को निर्धारित उम्र में ही सेवा निवृत्त हो । फाइस सविस होनो चाहिए । 

(५) ववालिफाइग सविस में नौकरी के पुरे समय का चोथाई (४) क्वालीफाइग सविस में अतिरिक्त वर्ष इस प्रकार जोड़े 
समय, पर अधिक से अधिक पाच साल्‍ जोडे जाने चाहिए । आाउस ५ 


(क) भर्ती के समय कर्मचारी की उम्र २५ साल में जितने 
बर्ष अधिक हो, या 
(ख) नौकरी के पूरे समय का चौथाई समय, या 
] (ग) ५ वर्ष, इन तीनो में से जो भी कम हो । 

२. उच्च मोग्यता वाले वैज्ञानिकों और शिल्पिको को, जो ३५ साल 
या इससे अधिक उम्र में भर्ती हुए हो, पेंशन ग्ोजना की बजाय 
अशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल होने की छूट दी जानी 
चाहिए । 


स्वीकार | 


३ जो वंज्ञानिक बरमंचारों पहले ऐसी अर्द्धन्मरकारी संस्थाओं में 
नौपरी बरते थे, जिनका खबं सरकारी अनुदान या किसी विशेष 
प्रगार के कर से चलता हूँ, उनशी उबत सस्थाओं में नौकरी का 
समय, स्थायी और पेंशन वाले पदों पर नियुक्षित के बाद बवाली- 
फाइग सर्विस में जोड़ दिया जाए। बदतें कि मे सस्‍्याएं इन वर्म- 
आरियों गी पेंशन के धन का अपना हिस्सा देने को राजी हो । 


स्वीकार । जो कर्मचारी किसी अर्ध-सरवगरी संस्था की अशदायी भविष्य 
निर्ि योजना में रहा हो, उसकी भविष्य निधि का वह भाग जो 
उक्त समस्‍या ने अपनी ओर से दिया है, सरकार को दे दिया जाना 
चाहिए और कर्मचारी की पूरी नौकरी पेंशन के लिए गिनी जानी 
चाहिए । 


४. गरशार और विश्विधालयो ने बीच वैज्ञानिकों और शिल्पिको 
मत आदान-प्रदान बढाने मे लिए यह किया जाना चाहिए कि यदि स्वीकार । 
कोई विश्वविद्यालय विमी सरबारी वैज्ञानिक को अपने यहा 
दुलाए हो अपने यहां छागू भविष्य निधि की दर मे ही वैज्ञानिक 
ति पेंशन केः छिए अपने हिस्से राग पन दे । 


५. प्रायेद श्रेणी में दितने स्थायी बर्भचारियों की आवश्यवता है, 
दंगा निर्णय गपाशीय डिया जाना चाहिए और इसझे 
शाद अध्यादी प्रो गा मदह्ी अनूपात सब श्रेणियों में रहना 
चाहिए ॥ 


सदि सवधित मत्राउय यह समझते हैं कि उनकी स्थायी रूप से आविश्य- 
बता है तो वकशापी और बारखानों के अलावा सब स्थायी विभागों 
में सब श्रेणियों और प्रेडो के ८० प्रतिशत तक को, जिनको १-३-५९ 
बे बम से दस तीत गाल हो गए हूँ, स्थायी कर देना चाहिए। 

है बर्पस्प में य/ भी बताया गया हे वि सगशार मे उबर निर्शयों को सागू बरते हे लिए गारंदाई बी जा चढ़ो हैं भौर वेतन आयोग वी 

“7 होब विकारिशा पर सक्िय रूप गे विधार हो बट है पे कर 
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भारत-पाहिस्तान महरो पानौ विदाए 
पर वषक्तष्प 
कही पविचाई और बिजली उपमत्री, श्री 
झयमुख्लात हाथी ने १५ फरवरी को 
लोकसभा में कहा कि भारतलयारिस्तान नहरी 
पाती दाता सन्तोपेझनत्र रूप में घर रहो हूँ 
ओर निकट भविष्य में कोई समझौता हो जाने 
की काफ़ी बाशा है । 
थी हाथी ने दताया कि सिर्यु नदी के पानी 
के दारे में संधि का पहुछा सोद नयो दिल्‍ली 
में प्रषप्व हो गया है, पर बह ममौद्ा पूरा नही 
है कयाकि मसौदे ने अनेर परिभिष्ट अमी तर 
नहीं मिले हैं । संधि के मसोदे पर विचार हो 
रहा हैँ, लेविन भारत उसे समय सह अपनी 
राय बायम नहीं कर सत्ता, उद तक संपि से 
गठण परिश्िप्ट भी विचार के लिए ने मिल 
जाएं। 
उपपदी महोदय भारतनलयातिम्तान नहरी 
पान विवाद के विषय में एक यक्‍त्रब्य दे रहे 
थे । इसी प्रकार का एक ववतब्य राज्यममा वो 
मेज पर भी रखा गया । 
उपमत्री महोदय से जो वयवठ्य दिया, यह 
शम प्रार हूँ 
दाने १६ नवम्बर, १९५९ के यवनब्य में 
मैंने मदन को सूचित पिया दि अगस्त-सितम्बर 
१६५६ में लन्दन भें जो बातचीत हुई, उसमें 
भैनेंक़ बातो पर समझौते की दिशा में काफी 
प्रयत्ति हुई। मेने सदन वो यह भी दताया था 
कि बातचीत अवशूवर १९५९ में वाशिंगटन 
में मी जारी रही | जिन बातो पर रून्दन में 
ममझौता हुआ था, उन्हें तथा बुछ अन्य बातों 
को जिन पर वाशिपटन में समझौता हुआ, एक 
बंतराष्ट्रीय सवि या रूप दिया जाना था। 
मिन्धु पानी संधि का पहला गगौदा क्षय 
मिल गया हैं परन्तु बह अपूर्ण है, वधीकि सधि 
मे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट जमे--अंतरिम कार 
में भारत का पानी लेते रहना, अभी नहीं 
मरिडा। सधि के मसौदे पर विचार हो रहा है। 
४रन्तु हम उस समय तक कोई राय कायम 
नहीं कर सकते जद तक संधि से सम्बद्ध परि- 
जप सामने न हो। सधि का मसौदा 
"ये हैं। अतः में अभी उसको आपके सामने 
हही रख सकता । पर में सदन को यह बता 
गकेता हु कि बातचीत सन्तोवजनक रूप से 
लैश पही हैं और निकट भविष्य में कोई सम- 
धोता हो जाने की काफी आशा है। 


शरतोय समाचार 









वाएस्तान के साथ कर्णाफुली योजना 
पर बातचीत 
रत में ११ फरवरी को मिचाई और 
दिजली उपमश्री, श्री जययुसछाछ हाथी 

में बताया कि पाविस्तान के साथ कर्णफुली 
गोजना हे बारे में घातवीत करने के लिए 
यहाँ से इजीनियरी पा जो दल ढाका गया 
था, उसे बहा से खोजना के डिजाइन तथा 
उसके चालू होने की ठीक तारीस के बारे 
में जानरारों प्राप्त हुई हूँ | यह दल 
पारिस्तान में बर्णफुछो योजना के अन्तर्गत 
बनाए जाने बाठे बरष्टाई बांध के भारे में 
बातचीत करने के लिए मिचाई और बिजली 
मव्रारय के मुख्य इजोनियर के नेतृत्व में 
ढाता यया था । 

श्री हाापी ने बताया कि छुज्ाई पहाड़ी 
जिले पा फुछ क्षेत्र भी शामिल्ल करने का 
प्रस्ताव हैं। इस योजना के अन्तर्गत १,८०० 
फुट लम्या मिट्टी गया बाथ बनाया जाएगा 
और एक जलाशय होगा तथा विजली घर 
होगा, जहा शुरू में तो ८०,००० किलोवाट 
तथा आगे चलकर १,२०,००० किलोवाट 
बिजली तैपार की जा सकेगी । 

भारतोय इजीनियरों के प्रतिनिषिमण्डल 
ने यह सुझाव दिया था कि योजना के पहले 
चरण में तो ब्रिजली त्रिपुरा को दी जाएं, 
किन्तु बाद में आसाम को सप्लाई की जाए। 
पाकिस्तानी प्रतिनिधि इस सुझाव पर विचार 
करने के लिए सहमत हैं । 


विदेशों में भारतीय शजी नियर 
'घान मत्नी श्री नेहरू ने १० फरवरी को 
राज्यसभा में कहा कि उन्होंने विदेशों 
में रहने वाले भारतीय इंजीनियरो से कभी 
कोई सार्वजनिक अपील नही की हैँ कि वे भारत 
छौट आए । वैसे उन्होंने ४ जनवरी, १९६० 
को बम्बई में वैज्ञानिक कार्यकर्ता संघ की बैठक 
में भाषण देते हुए इस विषय का जिक्र जरूर 
किया था । 
एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि 
विदेशों में रहने वाले भारतीय इंजीनियरों 
का पूरा ब्योरा प्राप्त करने के छिए सरकार 
विश्वेप प्रथलशील है । वैज्ञानिक और मौद्योगिक 
अनुसंधान परिषद ने वैज्ञानिक और झिल्पिक « 
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कर्मचारियों का राष्ट्रीय रजिस्टर बना रखा 
हैँ । इसमें एक विशेष श्रेणी के अन्तगत विदेशों 
में ३,५०० भारतीय वैज्ञानिकों के नाम हूँ । 
इनमें से १,१०० से भी ज्यादा वैज्ञानिकों ने 
सूचना दी हूँ कि वे भारत छौट आए है । 
प्रधान मत्री ने आगे कहा कि केन्द्रीय सर- 
कार के विभिन्न विभागों, राज्य सरकारों और 
अन्य संस्थाओं को, जो इंजीनियर नियुवत 
करती है, विदेशों में रहने वाले भारतीय इजी- 
नियरो का ब्योरा भेज दिया जाता है । ईजी- 
नियरों को एक सूची बनी हुई है जिसमे विदेशों 
में भारतीय इजीनियरो के भी नाम है और 
आवशध्ययत[नुसार उन्हे उपयुक्त नौकरी दे 
दो जाती है, भले ही वे नौकरी के लिए अर्जी 
भी न भेजें । 
केद्यीय छोकसेवा आयोग तथा वैज्ञाणिक 
और ओद्योग्रिक अनुसंधान परिपद ने भ॑। ऐसे 
इजीनियरों को नियुक्त करने के बारे में अपने 
नियम कुछ आसान कर दिए हैं । 
युलमगग में बह्याएड फिरए अयोगशाला 
घान मंत्री, श्री नेहरू ने १० फरवरी को 
राज्यसमा में प्रइ्नोत्तर के समय बताया 
कि बइमीर में दो अ्रहमाण्ड किरण प्रयोग- 
दालछाएं बनाने का निश्दय किया गया हूँ। इसमें 
से अतिउच्च प्रयोगश्चालछा अफरवट पर बनाई 
जाएगी और दूपरी प्रयोगशाला गुलमर्ग में 
होगी । दोनों प्रयोगशालाओं का सम्बन्ध तार- 
गाड़ी से रहेगा । 
गुलमगग की प्रयोगशाऊछा बनाने का काम 
शुरू हो गया हैं । इस प्रयोगशाला पर ६ लाख 
२२ हजार ७०० रु० लागत आने का अनुमान 
है । अफरवट की अतिउच्च प्रयोगशाला और 
तारगाड़ी की लागत का ब्योरा तैयार किया 
जा रहा हूँ । है 





अग्नि निरोषक सप्ताह 

हुए साल देश भर में ८ से १४ फरवरी 
तक सप्ताह अग्नि निरोवक मनाया 
गया । छोगों को आग के खतरे के कारणों 
और उससे बचने के तरीकों से अवगत कराने 
के लिए यह सप्ताह हर साल मनाया जाता 
है । फिल्मों, रेडियो-कार्यक्रम, इश्तिहार और 

अन्य प्रचार-सामग्री द्वारा लोगों को 


१ माक्तं, 


जाता हूँ कि किस प्रकार आय से रक्षा की 
जाए और आग की दुघंटनाओं को कैसे कम 
किया जाएं । बड़े शहरों में फायर द्विगेड ने 
आग बुझाने, आग लगी इमारतों से वाहर 
निकलते और वहां से लोगो को वचाने के तरीके 
दिखाए । 
देश म हर सा आग से करोड़ों रु० का 
नुकसान होता है । आग प्रायः छापरवाही, 
बिजली की सरादी, अंगीठी आदि या नासमझी 
के कारण छगती ॥ अगस्त १९५५ में समी 
राज्यों के मुख्य अग्निरतक अधिकारियों का 
सम्मेलन हुआ था। उसकी सिफारिश पर एक 
स्थायी अग्निरक्षक सलाहकार समिति बनाई 
गई, जो सरकार को आग से रक्षा की व्यवस्था 
जांदि के बारे में रालाह देती हैँ । स्वराष्ट्र 
मंत्रालय ने भी आग से रक्षा की ट्रेनिंग देने 
के लिए जुलाई १९५६ से नेशनल फायर 
संविस कालेज खोला हूँ । 


एवरेस्ट भमियान टोली 

हि परवंतारोहण सस्‍्या के अध्यक्ष 
कमल शान सिह के नेतृत्व में एक अखिल 
भारतीय टोलो एवरेस्ट पर चइने का यत्न 
करेगी । यह टोली ४-५ भार्च, १९६० फो 
जयनगर से नेपाल में प्रवेश करेगी । इस टोलो 
में १२ व्यवित, बुछ वैज्ञानिक, एक डाक्टर, 
एक शरीर-विज्ञान विशेषज्ञ और छगभग ४० 
शेरपा होगे । फरवरी में प्रारम्मिक प्रबन्ध के 

लिए दिल्‍ली में दख फी बेठक होगो । 


रै६६९ को जनगएना का समारंम्स 
तर-णूव सीमांत अभिकरण और नागा 
पहाडी ऐप्साग क्षेत्र के बुछ भागों में 
१९६१ थो जनगणना गा वास शुरू हो गया है । 
इन भागे। की बोहद और दुगम स्थिति के वारण 
जनगशना गा वास समय से पहल शुरू कर 





दिपा गया हैं और यह अप्रेल १९६० तक 


गमाणए हो जाएगा । 


इसी प्ररार इग गाल के गितम्यर-अपशूबर 
महीने में छाहोड, *प्रीति, शह्टात, पडाद और 
हिमाचछ प्रदेश के शुए भागों तथा गिकििम 


अप्तीय लपात्रार 


के उत्तरी क्षेत्र की जनगणना को जाएगी, 
क्योकि इन भागों में नवम्बर से बर्फ गिरने 
लगती है । इन क्षेत्रों के मशहूर रास्तों की 
निगरानी चौकिया जनगणना को दुहराने का 
काम करेंगी । 


जनवरी १९६१ में आंध प्रदेश और उडीता 
के एजेंसो क्षेत्र में जनगणना होगी । 

१९६१ की जनगणना २२ दित (१० 
फरवरी से ३ मार्च) तक चलेगी | आखिरी 
३ दिन में सारी गणना को दुहरामा जाएगा। 





रूस से श। अरब रुतल के ऋण के लिए करार 


'वेयत संघ ने भारत को १॥ अरब झूवल 

का जो नया ऋण देना स्वीकार किया 

हैं उसके थारे में १२ फरवरी को नयी दिल्ली 

में दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों ने एक करार 

पर हस्ताक्षर फिए | इस अवसर पर भारत 

और सोवियत संघ के प्रधान मंत्री उपस्थित 
थे 

करार में इस ऋण से होने वाछे कार्मक्रमों 

की सूची और इस संवंध में दोनों देझों में 

दिल्पिक सहयोग की तफसील दी हुई है । 
भारत सरकार को ओर से श्री खेडा ने और 
सोवियत संघ की और से श्री स्फाचकोफ, 
सोवियत संघ को मंत्रि-परिपद की वैदेशिक 
आयिक संत्रंप समिति के अध्यक्ष ने करार पर 
हस्ताक्षर किए । इस ऋण का उपयोग निम्त- 

लिखित कार्यों के लिए किया जाएगा * 

१ भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार 
जिससे इसको वार्विक क्षमता २५ 
लास टन हो जाएगो । 

२. रांची के भारी मशीन कारखाने का 
विस्तार, जिससे इसकी वाबिक 
क्षमता ८० हजार टन हो जाएगो । 

३. खान की मभीनों का कारसाना और 
इंगका विस्तार । 

४. वरोनी के तेल शोयक यारसाने को 
पूरा करना । 

५. विजली के भारी यामान का निर्माण । 

सूदम यत्रों या निर्माण । 

७. सम्मात और अन्य क्षेत्रों में रेल और 
प्राशतिक गेंस आयोग द्वारा सेंड 
और मेंस बी सोज और उसके 
निशालने और वाम में छाने मी 
स्यवग्या ॥ 


हा 


ज्ट 


८. नैवेली (मद्रास) विजलोपर की 
क्षमता को २॥ छाख्र किलोवाट से 
बढ़ाकर ४ छाख कि० वा० करना । 

९. कोरबा (मध्य प्रदेश) ताप-विजली- 

घर में २ छाख किलोवाट उत्पादन- 

क्षमता की मझीनें ओर छगाना। 
सिंगरीली (उत्तर प्रदेश) में २। छा 
कि० वा० क्षमता का नग्रा ताप- 
विजली-घर खोलना । 
पृष्ठभमि 

सोवियत संघ ने भारत को निम्नलिसित 
सहायता दी हैं 

सन्‌ १९५५ फरवरी में भिलाई में इस्पात 
कारखाना बनाने का समझौता हुआ जिसमें 
अब उत्पादन द्वीने लगा है । 

सन्‌ १९५५-५६ में भोवियत विशेषज्ञों ने 
सोवियत सप और रूमानिया से यत्रों और 
विशेषज्ञों की सहायता से भारत में तेल की 
खोज वा कार्यत्रम बनाया जो इस गमय घादू 
हँ। 

नवम्बर १९५७ में एक और समझौता 

हुआ जिससे भारत को ६० करोड ० या ५९ 

करोट रूबल भा ऋण मिला | इसमे रांची में 

भारी मशीनों का कारसाना, इुगगपिर में कोय 
की खान की मशीनों का कारसाना, नैवेली में 
ताप-बिजलोधर और कोरवा में शौयछा साता 
के वियास या बाम किया जा रहा हैं। 
तीसरी योजना में सोवियत गहायता है 
बारे में बातमीत करने के लिए मई १९५९ मे 
सरदार रवरन सिह री अध्यक्षता में एर 
प्रतिनिधिमण्डल रूम यया था। उसी सरीते 
में भारत में दवा वा बारसाना शोलते रा 
समझौता हुआ और सितम्यर में दरौनी में ते” 
धोपक बारणानता सोटने बा निशपद्र हूँगी 


१ भाच, १९९४ 


१०. 


और उतनी महीने में मास्‍्को में समझौता हुआ, 
जिसके फरस्वरूप सोवियत सरकार ने तीसरी 
योजना के लिए १८० करोड ० वा ऋच् देना 
स्वोगार किया । इस ऋध भा उपयोग किन 
कामों में रिया जाए इस पर विधार करने के 
लिए भारत सरकार के निमत्रण पर सोवियत 
संघ को बंदेशिक आधिक सबप समिति के 
अध्यक्त थी स्ताचकोफ दिसम्बर में भारत 
आए। उनसे बात करने के छिए भारत सगगार 
में एक विशेष समिति बनाई जिसके अध्यक्ष, 
थो एस ० एस से हा थे। थ्री स्पावशोर भिलाई 
और सम्मात भी गए और वहा से ६ फरवरी 
को दिल्‍्ती आए जिससे वे श्री रण इवेव के आय- 
मन के समय सोवियत ऋष से होने बाले कामों 
की मूी परदी दर सके । 


मेक्निक्ल इजीनियरी संध्या के लिए 
यूनेस्कीं से सठ्मागता 
जानिइझ अनुधधान और मम्मृति मत्री, 
थी हुमायू कबीर ने ९ फरवरी को राज्य- 
समा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सयुतत 
राष्ट्र सप के ज्ञिक्षा, विज्ञान और गर्ूति 
संगठन ने दुर्गापुर में बनाई जाने वाली 
इजोनियरी सम्या के लिए अपनी विशेव निधि 
से सहायता दी हू। 
मंत्री महोदय ने बताया कि ६ छाख ९१ 
हजार ४०० डालर की पह महायता चार साछ 
के लिए सन्‌ १९६७ से मिलेगी । सहायता 
वैंश्ानिक उपकरणों, को, औजारों, विगेषजञी 
पर छात्रवृत्तियों के झप में मिलेगो । 
मदद इस आधार पर दी जा रही हूँ कि 
रियोजना के ख का बहा भाग, भारत सर- 
एार देगी जो इमारत बनाने, कर्मचारियों, 
गस्कर और दूसरे स्थानीय स्चों के रूप में 


तैवा। 


विदेशी मुद्ठा विय॑ंत्रए! के नियमों के 
उल्लंघन ऐ्े मामले 

क्लैहीप वित्त मत्रालय के परिपालन निदे- 
धालय मे नवम्बर और दिसम्बर, १९५९ 
या जनवरी १९६० में विदेशी मुद्रा नियम 
कै उल्लधन के ४० मामलों का निर्णय किया । 
कप्पती तथा फर्मों के साझेदारों और् मालिकों 
भादि को मिला कर सभी सम्बन्धित रयक्तियों 
पर कुछ ७०,९४१ स० का जुर्माना किया गया । 


भाएीद प्रमादार 


राज्यों की १६६०-६१ की 
योजनाएं 


बम्बई 
बूई राज्य सरकार और योजना आयोग के 
प्रतिनिधियों की बैठक में बम्बई की 
१६६०-६१ की यापिक योजना के लिए 
९८ करोड़ ७५ छाय र० रदीकार किया यया । 
इसमें मे ३५ करोद २० गिचाई और 
दिजली योजनाओं पर रा होगा। बिजली 
पोजनाओं पर १७ करोड़ ६० लास रु० 
होगा, जिसमें से कोयना बोजना पर 
७ शरोड ५० लाग ० सर्च किया जाएगा। 
राग्य बिजली मण्डल फी योजनाओं पर 
३ करोड़ ७५ छास ९० गय होगा, जिसमे 
से १३ छारा रु० सवरकात विनली योजना 
पर राच होगा । मिचाई पर १७ फरोड़ 
४० छासत %० रार्च होगा, जिसमें से उकई 
ओर पुरना की बहुमुसी योजनाओं पर क्रमशः 
८४ लास २० ओर १ करोड़ ६५ छास रु० 
खर्च किया जाएगा। बीर योजना पर १ करोड़ 
० और सहकवासला योजना पर १ करोड़ 
५० लाख ० खर्म किया जाएगा । महारप्द्र 
होत्र की पोड योजना पर ७५ छास रु० सर्च 
होगा । 
कृषि तण सहकयरी समिति, पचायत भादि 
पर २२ करोड ६० लाख रु० सर्च होगा। 
इसमें से छोटी सिंचाई पर ५ करोड़ ७ लाख 
झु० और कृषि जिसो पर ३ करोड ९८ लाख 
२० खर्च किया जाएगा इस साल के अन्त 
तक ३२३ बीज-फार्म बना दिए जाएंगे। भू- 
मरदंण योजनाओं पर २ करोड ९५ छाख 
२०, सहकारी समितियों पर ३ करोड़ २० 
लाख र० और पंचायतों पर ३े करोड १३ 
लाख द० खर्च किया जाएंगा। 
सामुदायिक विवास के लिए १९६०-६१ 
में ७ करोड़ ४५ ऊछाख र० रखा गया है । 
१९६०-६१ में बम्बई राज्य में परिवहन 
पर ५ करोड़ ४० लाख रु० और स्वास्थ्य, 
मकान, विछड़ी जातियों के हित, समाज 
कल्याण, मजदूरो के हित आदि समाज-सेवाओं 
पर २१ करोड़ ९० छाख रु० खर्च किया 
जाएगा। इसमें से शिक्षा पर ६ करोड़ ४२ 
छाथव रु०, स्वास्थ्य पर ६ करोड़ ६६ राख 


९ 


हु० और मकानों पर ५ करोड़ ३० सर्च किया 
जाएगा । 

मजदूरों के लिए मकान बनाने की योजना 
के अन्तर्गत राज्य सरकार ने १९५९-६० में 
६५२९ और १९६०-६१ में ४,३२६ मकान 
बनाने का कार्यक्रम तंयार किया है। वम्बई 
सरकार ने गांव वालों के लिए मकान बनाने 
की योजना का भी आरम्भिक काम पूरा कर 
दिया हैं । मकान बनाने के लिए १३७ गांव 
चुन लिए गए हूँ और ८२ गांवो की सामाजिक 
तथा आधिक पड़ताछ की जा चुकी हैं । 
१९६०-६१ में गांवों में मकान बनाने का 
विचार है । 

१९६०-६१ में उद्योगों पर २ करोड़ १९ 
लाख २० सर्च होगा, जिसमें से ग्राम तथा 
छोटे उद्योगों पर १ करोड़ ९३ लाख रु० 
ओर बड़े तथा मंझले उद्योगो पर २९ लाख 
रु० खर्च किया जाएगा। 

उत्तर प्रदेश 
'तर प्रदेश की १९६०-६१ की वापिक 
योजना के छिए ५५ करोड़ रु० मंजूर 
किया गया है । इसमें राज्य के पहाड़ी इलाको 
ओर पूर्वों जिलो के विकास-कार्य के लिए २ 
करोड़ ९० की व्यवस्था की गई है। यह निर्णय 
हाल ही में योजना आयोग और राज्य सरकार 
के प्रतिनिधियों की एक बैठक में किया गया । 
इस वर्ष की योजना में सबसे अधिक धन 
१६.१८ करोड़ रु० सिंचाई और बिजली पर 
खर्च किया जाएगा । इसमें से ११.१२ करोड 
ह० बिजली और ५ करोड़ रु० सिंचाई योज- 
नाओं पर ध्यय होगा। रेड पन-बिजली सोजना 
पर इस वर्ष ६ करोड ० खर्च होगे। हरडुभा- 
गज में भाप-बिजलीघर बनाने के लिए १ करोड़ 
७३ लाख ० की व्यवस्था की जाएगी। नल- 
कूपों मे बिजली लूयाने पर २५ लाख रु० व्यय 
होगे । राज्य सरकार ने ३५० और नलकूपो 
के लिए मशीनें मंगाई हे । 

सिंचाई में रामगंगा नदी सिंचाई योजना * 
पर ९५ लाख रु० खच होगे | इससे नहरो का 
पुननिर्माण और पानी का बहाव मोड़ते वाली 
सुरगें बनाई जाएगी । 

कृषि कार्यों के लिए ११ करोड़ रु० की 
व्यवस्था हैं । इस वर्ष कृषि-उत्पादन में २८ 
हाल टन वृद्धि होने का झनुमान हैं। चालू साल 
में ७७७ बीज फारम खुछ जाएंगे और १९६ 


१ भार, 


६१ में ९९ वीज-फारम खुलने का अनुमान 
है । मछती-पालन के नमूने के केन्द्र स्थापित 
होंगे और मछली रखने के ठंडे गोदाम और 
ठडी गाड़ियों का प्रवस्ध किया जाएगा । 
सामुदायिक विकास के लिए ७.५ करोड़ 
रुपये नियत किए गए हूँ । १९६०-६१ 
में ९२ पुव-विस्तार सड और ७४प्रयम 
चरण नयें खंड सोले जाएंगे । इस वर्ष 
में १,५०० नयी ग्राम सहकारी समितियां 
संगठित की जाएगी । बर्तेमान ३,५०० ग्राम- 
सहकारी समितियों फो पुनर्सगठित किया 
जाएगा। 
सामाजिक सैयाओं के लिए ११ करोड़ रु० 
मजूर किया गया हैँ । इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, 
आवाम, पिछड़े वर्गों की मराई, समाज कल्याण 
और श्रम हितकारी कार्य शामिल हूँ । इसमें 
से शिक्षा पर ४ करोड ७५ छाख र० और 
स्वास्प्प पर ३ करोड़ ३७ छास 5० खर्च किये 
जाएगे । 
परिवहन पर ३ करोड़ ३ छास्र रु० खर्च 
होगे । चालू वर्ष के अत तक १,३३५ मीझ 
लम्बी पी सडके बन जाएगी। दूसरी योजना 
में १,७७२ मील भड़के बनाने का लक्ष्य है । 
जेत ४३७ मील गइके १९६०-६१ में बनेगी । 
चाछू वित्त यर्ष के अत तक ४८ बड़े पुली पर 
यातायात शुरू हो जाएगा । १९६०-६१ में 
४२ बच्दे पुर बनाने का प्रस्ताव हैं। 
उद्योग आर खनिज के लिए २ करोड ५९ 
छाग ० को ब्ययाया की गई हूँ । इसमें से 
१ ५५४ ८७ छाग द० ग्रामीण पोर छोटे 
उधाया पर: खर्च ह)गे। सरकारी सामेट कार- 
साने के विस्तार में ५७ छाखा २०, सरतारी 
सूक्ष्म मत कारशाने के विज्ास में ४ खास र० 
सर्भ होगे। 
सक्षद्ोप, मिनीकाय प्लोर प्रमोनद्वीप 
को वापिक योजना 
डादीप, मिनीयय भर अमोनद्रीय की 
तन १९६०-६१ शी वाविर योजना पर 
अ४ छाग २० धर्च रिया जाएगा। अभी हाल 
में घोजना आयोग, रवराष्ट्र मत्राउघ और इन 
दीयो के शासन बे प्रतिनिधियों ने बाविक 
पारनां पर विधार रिया | 
१९६०-६१ में सदमे भपिर १५ झास 
३० हूँरार १० परिदत पर श् शिया 
जाएगा डीयो के शीष 7० मौत में लेरर १०० 


अारणीद रशाचार 


मील तक का फासला होने के कारण विकास- 
कार्यों के सफलतापूर्वक किए जाने के लिए 
अच्छे परिवहन का होना बहुत जरूरी हूँ । 

समाजसेवा के कामों के लिए १५ लछाज 
४० हजार रु० रसा गया है । १९६०-६१ में 
विद्यार्थियो की सख्या बडकर ४ हजार हो जाने 
की आजा हूँ । १९५९-६० में विद्यार्थियों की 
संख्या ३३२० थी । १९६०-६१ में अमेनी में 
एक हाई स्कूल सोलते का प्रस्ताव है। इन दवीपो 
का यह पहला हाई स्कूल होगा । 

इस समय द्वीपों में ७ सरकारी डिस्पेप्तरियां 
है । मिनीकाय को डिस्पेसरी को अस्पताल 
बनाने के लिए काम हो रहा हैँ। इस साल द्वीपों 
में इमारतें बनाने का काम बहुत बढ़ने की आशा 
है। यहा पर विशेषकर स्कूलो और अस्पतालों 
की इमारतें बनायी जाएगो । 

इस वर्ष खेती पर ८ छाख रु० खर्च किया 
जाएगा । इन द्वीपो में केवल नारियछ की ही 
खेती होती हैँ । इसके अलावा विजली पर 
१ लछास ३० हजार २०, घरेलू उद्योगो पर 
९४ हजार रु० और सामुदायिक विकास पर 
१८ हजार रु० खर्च किया जाएगा। 


सोमा शुल्क शोर केख््रीय उत्पादन कर 
ग़लाहुकार परिषद को बेंठक 
त्त्‌गे दिल्‍ली में ६ फरवरी फो सीमा शुल्क 
और केन्द्रीय उत्तादन कर सलाहकार 
परिषद को दूसरी बैठक में राजस्व और अमनिक 
थ्यय प्रो, डा० गोपाल रेड्डी ने बताया 
कि परिषद ने पिछले सितम्बर में अपनी पहली 
बेठक में जो सिफारियें को थीं, सरकार ने 
उन पर अमल करना शुरू कर दिया हैँ । यह 
बैठक ७ फरवरी को समाप्त हुई | 
डा० रेड्डी ने सोमा धुल्क पुनर्गठन समिति 
की रिप्रोर्ट का उल्लेस करते हुए कहा कि 
उसने जो ३२० सिफारिशों को थी, उनमें रो 
३१८ सिफारिशों के बारे में सरकार निर्भय 
बर चूकी हूँ । कई सिफारियों के काफी जटिल 
होने तथा उनमें कानूनी दिक्ायें होने के 
बायर्‌र भी गम भी यह प्रगति सराहनीय हैं । 
मत्री मदोश्य ने पढ़ा कि हालाहि जिन विधयों 
के छिए अन्य विभागों या सस्यामो में राय छेती 
थी या जिसके लिए अतिरिस्त फर्मचारी या 
हपयों बी जरूरत थी, उन पर फौरन बारंबाई 


टन 


करना सम्भव न था। किन्तु सरकार इंस वाते 
के लिए उत्सुक थी कि सीमा शुल्क पुनर्गठन 
समिति की स्वीकृत सिफारिशों को ययाशीघ्र 
अमल में लाया जाए और इस दिशा में सरकार 
आवश्यक कारंवाई कर रही है । 
परियद की कारंवाहो 
परिपद के दो दिन के अधिवेशन मे ७१ 
विषयों पर विवार किया गया । अधिवेशन के 
अध्यक्ष, केद्रीय राजस्व और नागरिक व्यय 
मंत्री, दा० बी० गोपाल रेड्डी थे । 
सीमा शुल्क प्रशासन के संबंध में प्रायः ३० 
विषयो पर विचार किया गगा । इनमें असवाव 
सर्वबी नियमों का सझोथन, कर निर्धारण के 
सब में मूल्य निश्चित करने की विधि, किसी 
वस्तु के आयात के समय भदि पूरी जानकारी 
प्राप्त न हो तो अस्थायी रूप से शुल्क निश्चित 
करने संबंधी नियम, बड़े-बड़े बदरगाही में 
सीमा शुल्क सलाहकार समितियों की नियुगित 
आदि विपय मुल्य थे | परिषद के सदस्यों ने 
जो सुझाव दिये उन पर विचार किया गया 
और प्रत्येक के संत्रंव में वास्तविक स्थित्ति उन्हें 
बतायी गयी । कुछ बातें अमछ में छाने के लछिए 
और कुछ आगे विचार के लिए स्वोक्ृत की 
गयी । 
सोमा शुल्क के सब में कार्यक्रम में जो 
वियय थे उनके समाप्त होने के बाद सीमा शुल्क 
के लिए उत्तरदायी केन्द्रीय राजरव बोर्ड के 
सदस्य से परिषद को बतछाया कि उन १५ 
विपयों के सबंध में क्या कार्रवाई की गयी हैं 
जिन्हे विचार के लिए सुझाया गया था, पर 
जो पहले ही सतोपजनक रीति में तय हो पुरे 
है । उन्होंने विशेष रूप से बताया कि गीमा 
शुल्क भवनों में सार्वेजनिक सम्पर्क और सूचना 
सदबी सेवाओं को और भी अधिक अच्छा 
बनाने के लिए तथा भारतीय सौमा शुल्क की 
तालिका प्रकाशित करने के लिए तथा समुंदी 
सोमा घुल्क की पुल्तिका प्रकाशित करने के 
लिए बयां व्यवस्था की गयी हूं । 
लोगों को अपना झुपया बाप मिलने में 
बहुत देर लगती हैँ इगयां भी उन्लेस दिया 
गया । परन्तु सीमा शुल्क विभाग की ओर में 
जो आफ प्रस्तुध किये गये उनसे प्रसट हुआ 
कि ज्यादातर एक महीने के भीतर रुपये की 
बापसी भी आशा दे दी जाती है । इसके अधि 
खिल यह नी बताया गया कि माल तिर्यात 





है मार्च, १९६० 


बरने के संबंध में जौ स्पया वापस करना पहला 
हूँ उसमें सो फिर भी कम संमंध लगवी है । 
सीमा घुल्क और बेन्द्रीय उस्दादन बर 
सलाहवार परिषद को स्थापना पिछदे वर्ष 
को गयो थी। इसमें बैस्द्रीय राजस्व सरल के 
बरमंचारियों को छोड़गर ११ सदस्य हैं । ६ 
पददेत सदस्थ है. जो भाग्तीय स्थापार और 
उद्योग मश्ददों रे मघ, अ० भा० उतल्तादश 
मगठने, अ७ भा० आयातरो और निर्यातकों 
के संगठत तथा भारतोय व्यापार मप्इईल के 
संघ के प्रतिनिधि है । भेद ५ सदस्य सरदार 
द्वारा मनोवीत मेंर-परवारी ब्यूमिति है । 


बिजली करपे फे कपड़े पर उत्पादन 
गुरक की रियायत 
वे मद्रालप के राजस्व विभाग बी १० 
फरवरी को एश विज्ञप्ति में बताया 
शेया हैं दि बिशली बरपे बाले उन गारसानों 
के लिए, जहा १०० में अधिद सपा ३०० तके 
बिजलों करपे है, अभ्रेल १९५८ में फरवरी 
११६० तब उत्पादन शुल्क की दर में रियायत 
कर दो गई थी। यह रियायत उनकी आविक 
स्थिति में सुषार करने के लिए दी गई थी । 
इस उद्योग कै प्रतिनिधियों में सरवार के पास 
मह प्रायना-पत्र भेजा हैं वि उद्योग की आधिक 
स्थिति में समुचित सुधार नहीं हो पाया हूँ. 
इसलिए उल्ताइन शुल्क को दर में रियायत 
देते की तारौख बढ़ा दो जानी चाहिए । 
प्रकार ने दस मामदे पर गम्भोरताएूर्वक 
विचार करने के बाद ४स रियायत की तारीख 
फरवरी १९६० के बाद बढ़ाने का निर्णय 
किया हूँ । 





संयुक्त अरब गएराण्य का शिष्टमंडल 
मारत में 

धृ फरवरों, १९६० को सपथुवत्र अर 

गणराज्य से तोन सदस्यों का एक 
प्रतितिधि मइल नयी दिल्डी आया। इप मडछ 
ने यहा छोटी बचत योजना के कामों का अध्ययन 
किया । प्रतिनिधि सडल के सदस्यों के नाम 
इस प्रकार है. नेशनकझ् बैंक आक ईजिप्ट के 
उपनादर्व र, शो एम० अबुशदी; पोस्‍ट आफित 
सेदिग्स वेंक के निदेशक, श्री अहमद सोमो 
अब दाड् ओर काहिरा के अर्य मत्राल्य 
कै आदिक अतुसथधान विभाग के झिल्पिक 


भारतीय सभाचार 


कार्यालय के निदेशक, श्री अवदल एल यरही। 

यह मइल यहां पति दिन ठहरा और उसने 
वित्त मत्रा्य के उच्च अधिकारियों और डाक 
न दिभाग के महानिदेशक के साथ बातचीत 
ब 





7६५७-१६५६ में जारी किए गए चोनत्त 
जनवरों को छोकमभा में वित्त मत्री, 
थो मोरारजों देमाई ने एक प्रश्त के 

उत्तर में बताया कि १९५९ में ३ करीड़ ८८ 










(ककिल- और जो] उ>सथ 





५62 ली जीत 
जाए बीए. कहता! 


लास २० के बोनस शेयर जारी करने की 
स्वोकृति दी गई, जिसमें से ३५ छाख ८४ हजार 
₹० के बोनस जारी किए गए; जबकि १९५८ 
में १०,२५,६२,००० रु० के और १९५७ में 
१५,५१,९८,००० रु० के बोनम शेयर जारो 
करने की स्त्रीकृति दो गई थी और पहले साल, 
यावी १९५८ में ८,८१,७१,००० र० के और 
दुमरे साऊ १०,११,०५,००० रु० के शेयर 
जारी किए गए थे। 






रे 


लघु उद्योगों की प्रगति : जापानी शिष्य्मंडल की रिपोर्ट 


वि साल जावानी विशेश्णों का जो 
धिष्टमटल भारत के छं,टे उद्योगों का 
अध्ययन करने आया धा, उसने अपनी रिपोर्ट 
भारत सरापार को दे दो हूँ | शिष्टमइल मे 
छोटे उद्योगों में पीरे-पीरे अविक और नई 
मशीनों का प्रयोग करने की सिफारिश की हैं । 
सिप्टमइल ने अधिक शिल्पिक और आ्थिक 
सहापता देने को भी विकारिश को है । 
पाच सदस्यों के जापानी शिष्टमदल के 
नेता, श्री तेगहिवकों इबाताऊे थे ! 
शिप्टमडछ ने छोटे उद्योगों के विस्तार के 
बारे में अपनी राय जाहिर करते हुए कहा हैं 
कि सरझार की नीति छोटे उद्योगी के संरक्षण 
ओर पालन की बजाय उनके मार्गइर्शव और 
उत्माह बड़ाने की होनों चाहिए । 
भिष्टमइल ने कहा हैं कि छोटे उद्योगो को 
बड़ाने का सरकार का कार्यक्रम बहुत सोच- 
विचार कर तैयार किया गया है और इसमें 
तथा जापान के कार्येक्रम में बहुत-डुछ समानता 


हृ। 





आधिऋक सहायता 

छोटे उद्योगो को आधथिक सहायता देने की 
चर्चा करते हुए शिप्टमंडल ने विचार प्रकट 
किया हैँ कि इस काम के लिए ऋष-बीमा 
योजना चलाई जानी चाहिए और छोटे उद्योगों 
की सहकारी समितियों को आयिक सहायता 
देने के लिए प्रत्येक राज्य में सहकारी बेक खोले 
जाने चाहिए। शिप्टमडल ने यह भी सिफारिश 
की है कि छोटे उद्योगों को ऋण सरकार से न 


मिलकर राज्यों के वित्त नियमों से मि्ें तो 
अच्छा हो। 
ओऔद्योगिक भस्तियां 

शिष्टमडल ने भारत के औद्योगिक बस्तियों के 
कार्यक्रम की बहुत प्रशता की है और कहा है कि 
यह अपने किस्म का एक निराला कार्यक्रप्त है, 
जिससे विश्नेय उद्योगों के विकाप्त और उद्योगों 
के विकेस्द्रीकरण में सहायता मिलेगी । इपसे 
स्थानीय उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा । 

शिष्टमंडल ने देश के विभिन्न भागों में ऐसी ही 
और बस्तिया खोलने की सिफारिश की हूँ । 
ज्षिष्ट्मडल ने कहा है कि औद्योगिक बस्तियों 
को सहकारिता के आवार पर चलाना चाहिए । 
जिन इलाको में इन बह्तियों के लिए विजली 
न मिले वहां पर डीजल तेल से शक्ति पैदा को 
जानी चाहिए ॥ 
राष्ट्रीय लघु उद्योप निगम 

शिष्टमडल ने राष्ट्रीय लबु उद्योग निमम 
का संगठन और मजबूत करने की सिफादिश 
की हूँ । शिष्टमडल ने यह भी सुझाव दिया हूँ 
कि प्रत्येक राज्य में रूघु उद्योग निगम खोले 
जाए, जो देश में बनी हुई मशीनों को आसान 
किए्तों पर बेचने का प्रबन्ध करे | ये निगम 
इसका भी प्रवस्थ करे कि सरकादी विभागों 
द्वारा खरीदे जाने वाले सामान को खरीद 
छोटे उद्योगों से हो हो । 

शिह्पिक सहायता और सुविधाएं 

जापानी शिष्टमंडल ने रूघु उद्योग सहायता 
संस्थाओं और विस्तार केन्द्रों को अधिक सुदुइ 
बनाने और है. ््् 
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दिया है, जिससे इनमें अनुसंधान और परीक्षण 
का काम हो सके | जिष्टमंडल ने इस प्रकार 
की और अधिक संस्थाए और केन्द्र खोलने की 
भी सिफारिश की है ! 
शिप्टमडल ये कहा है कि इस समय छोटे 
उद्योगों के शिल्पिकों को ट्रेनिंग की पर्याप्त 
व्यवस्था नही है । इस काम के लिए शिष्टमडल 
ने सुझाव दिया हूँ कि इन छोगो को सहकारी 
कारखानों में काम सिखाया जाना चाहिए । 
झशिप्टमंडल ने इस बात पर भी जोर दिया 
है कि जहा जरूरत हो, वहा पर विदेशों से 
शिल्पिक बुलाए जाने चाहिए और भारतीय 
शिल्पिफों की उचित प्रशिक्षय्र के लिए वाहर 
भेजना चाहिए। शिष्टमडरू ने राज्यों में 
शिल्पिक समितियों की स्थापना को भी सिफा- 
रिश की । ये शिल्पिक समितिया स्थानीय 
साधनों के विक्राम और उपयोग के बारे में 
पडताल करेगी । 
छोटे उद्योगों के भालिको को सहकारी 
समितिएां 
शिप्टमंडल ने औद्योगिक सहकारी समि- 
तियो के समठन को मजबूत करने और छोटे 
उद्योगों के मालिकों की नई सहकारी समि- 
तिया बनाने का सुझाव दिया हैँ । इन सहकारी 
समितियों को कच्चा माल खरीदने, माल को 
बेचने, भरने और दूसरी जगह भेजने के काम 
सम्मिलित रूप से करने चाहिए। सबसे छोटी 
सहकारो समि'ते एक जिले से कम इलाके म 
होनी चाहिए । शिप्टमडल ने अतुसधान करने, 
शिल्पिक जानकारी देने, उद्योगों के प्रवन्य 
और जनता तथा सरकार में सम्पक बनाए 
रखने के लिए व्यापार सघो की स्थापना को 
प्िफारिश की हूं । 
निर्यात को प्रोत्साहन 
प्रिष्टमडल ने कहा हैं कि छोटे उद्योगों में बने 
सामान का निर्यात बढाना जरूरी है, पर इससे 
पहले इस माल की बिक्री देश में ही होनी चाहिए 
और इस बात का विशज्ञेष ध्यान रखा जाना 
चाहिए कि माऊ की किस्म अच्छी हें और दाम 
भी उचित है। झिप्टमडल ने राय जाहिर की 
है कि हथकरघे और दस्तकारी के काम को 
चोजो के निर्यात की बहुत गुजाइश हैँ । शिष्ट- 
मसडल ने विदेशों में इनकी बिक्रो के लिए विज्ञा- 
पन देने को सलाह दो है । 


भारतोय समाचार 


औद्योगिक आंकड़े 

शिष्टमडल ने सब उद्योगों के पूरे आकड़े 
इकट्ठा करने पर जोर दिया हूँ) यह भी सुझाव 
दिया गया हैँ कि योजनाओं की सफलता के 
लिए यह आवश्यक हूँ कि आंकड़े इकट्ठा करने 
वाली सस्‍्ष्याओं का पुनर्गठन किया जाए और 
वाणिज्य और उद्योग मत्रालय के अन्तर्गत 
औद्योगिक अक अनुसबान निदेशालय बताया 
जाना चाहिए | झिष्ठमडल ने यह भी सुझाव 
दिया है कि भारतीय अंक अनुसधात्त सस््या 
को औद्योगिक आकड़े इकट्ठा करने और 
औद्योगिक पडतालो की सूची तैयार करने में 
सहायता देनी चाहिए ॥ 


अच्छे किस्म का साल 

अष्टमडल ने छोटे उद्योगो में अच्छे झिस्म 
का सामान बनाने पर जोर दिया हैं। शिप्ट- 
महल ने सिफारिश की है कि इस काम के लिए 
भारतीय मानक सस्था के मानक के अनुसार 
ही सामान बनाया जाना चाहिए । छोटे उद्योगों 
के मालिको को सही ओर अच्छा कच्चा माल 
चुनने और नई तथा सुधरी हुई विधिया इस्ते- 
माल करने में लघु उद्योग सहायक सल्याओं 
को सहायता देनो चाहिए । 


निर्यात प्रोत्ताहन सलाहकार 
परिषद की बेठक 
पी दिल्ली में १४ फरवरी को निर्यात 
प्रोत्साहत सलाहकार परिषद की बंठक 
का उद्धादन करते हुए, केन्द्रीय वाणिज्य 
और उद्योग मन्‍्त्री, श्री लाछ बहादुर शास्त्री 
ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति 
को देखते हुए, इस बात की पूरी सम्भावना 
है कि दूसरी पचवर्षीय योजना में ३० अरब 
रु० से अधिक का सामात विदेशों को भेजा 
जा सकेगा। दूसरी याजना में ३० अरब रु० 
के सामान के निर्यात का लक्ष्य रखा गया हूँ। 
श्री झ्वास्त्री ने कहा कि पिछके साल ६ 
अरब २६ करोड़ रु० के सामान का निर्यात 
हुआ | कोरिया की लड़ाई के समय के निर्यात 
को छोड़कर, इतना निर्यात इससे पहले कभी 
नही हुआ था। 
देश को आयात को आवश्यक्रताओं का 
जिक्र करते हुए, थी शास्त्रों ने कहा कि आने 


<र 


वाले सालों में हमे प्रतिवर्ष लगभग १० अरब 
४० का सामान बाहर से मंगाना पड़ेया। अतः 
विदेशों मुद्रा की आवश्यकता को पूरी करने 
के लिए निर्यात बढाना नितान्त आवश्यक है । 
हमें इस वर्ष पिछले साल से कम से कम ५० 
करोड रु० का अधिक सामान विदेश्नों को 
भेजने का लक्ष्य रखता चाहिए | यदि यह 
प्रगति जारी रहे, तो देश १९६१ मे निर्यात 
७ अरब रु० कमा सकता हूँ । 


श्री शास्त्री ने कहा कि जनवरी १९५९ 
के अन्त मे देश का पौंड-पावना ,१ अरब ९२ 
करोड़ ८० छाख ० था और वह बइकर 
१ जनवरी, १९६० को २ अरब १३ करोड़ 
२८ लाख ₹० हो गया हूँ । पिछले वर्ष अधिक 
आयात के कारण २ अरब ४३ करोड़ की 
विदेशों मुद। की कमी पड़ी | यह कमी अधिकाझ 
मित्र-देशों की सहायता से पूरी हुई। पर, 
परदिचमी यूरोप के देशों से जो माल मगाया 
गया है, उसकी भुगतान-स्थिति बहुत अच्छो 
नही हैँ । इन देशो से आयात की समस्याओं 
पर विचार करने के लिए हमारा एक शिष्ट- 
मण्डल यूरोप गया और उसे अपने काम मे 
पर्याप्त सफलता मिली हूँ । * 


एशिया और अफ्रोका के देशो को निर्यात 
करने की चर्चा करते हुए, श्री शास्त्री ने कहा 
कि मुझे इस बात पर खेद है कि इन देशों को 
जितना नियति सम्भव था,उतना निर्यात नही हो 
सका है । यह स्पष्ट ही हैं कि हम अपनी सामान्य 
स्थिति ओर अन्य सम्बन्धों के कारण इन 
देशों से अपना ब्यापार बढाना चाहते हे। ये 
देश भी अपने यहां नये-नये उद्योग और कल- 
कारखाने चालू करने के लिए प्रयलशील हे । 
यदि हम किसी भी रूप में इन देशों को इस 
काम में सहायता दे सके, तो हमें इसमें बहुत 
प्रसन्नता होगी । पर इत देशों में हमारा माल 
अन्य देशो के माल के मुकाबले में बेचा जाएं, 
तो उचित हो है । अत- यह अच्छा होगा कि 
एशिया और अफ्रीका के कुछ देशी में व्यापार 
बढाने के लिए हमारे यहा से शिष्टमण्डल 
जाए । 


श्रो शास्त्री ने कहा कि जिन देशो में राज्य 
को ओर से भी व्यापार होता हैं, वहा पर 
हमारा निर्यात बढ़ा है । 


१ सा, (६६० 


पिछड़े खाल थी माठ विदेशी गो अधिर 
मात्रा में बेंडा गया, उसझो घर्रा गग्ने हुए 
ही शास्त्रों ने बह हि इस दर के १६ महीना 
है थो आबई मिले है, उन अनुसार मदने 
अधिर दिलों दे निर्यात में हुई है ! 
नवम्दर १९५०८ तब ६६ करोद ६० म्पग 
३० शो सती विदेशों को। भरी गई। शह 
जतइरी से नदम्दर १९७८ दे विर्याद से 
१०ज२राइ ५० सांग र० बधिर है। १९५९ 
में २८ शरोद्र 3० दा साया 
हुआ इम शा विदेशों को भश गया, हो पिएडे 
दर्षे थे निययोद में ह०॥ हुगोडइ १० अधिक 
हैं। इसे अटादा गूत और रटसन के सामान, 
और इस्पात बी बतरनां, इशदी खा, 
मीमट, पा और घन हे, झाडू, मृगशझे के 
सेंड और बच्चे छोह रा नियत बहुत बा हैं 
अग्रर मएडी, गायारश और दयारती छ रु री, 
गोद, रेश्न, गालीन और कस्वख, नॉरिशंस हे 
रैसे बा मामान और सिछाई ये मशीना ने 
निर्यात में भी हुछ दुद्धि हुई है । थी शारती 
ने बहा हि हमें सबसे अधित विदेशी मुद्रा 
चाय बे निर्यात से मिलती हूँ, पर इंग यई 
१० गराह र० गो बस घाय विश्शा छो भजी 
गयी। इतला होते पर भी, देश मे बुछ निर्यात 
में वृद्धि होता उस्साहवर्षब हैँ। उस्दाने पट्टा 
कि अपने यवतस्य को पूर्णता देने के लिए पढ़ 
जरूरी है वि राज्य व्यागर निगम ने नियति- 
वृद्धि के लिए जो वाम जिया हू, म॑ उसडी 
भी चर्चा कुर। इस वर्ष निगम ने निर्यात 
बढ़ाने में बहुत महायता दी हैँ । में पह जानता 
हूँ कि व्यापारी वर्ग नियम के प्रति विशेष 
आडपित नहीं हैं । पर यह बात सही है. कि 
निगम वा महत्व बद गया हैं. और सरकार 
श्मकी आवश्यकता दिस प्रति दिन अधिक 
मेहदूप करती जा रही हू। यदि में यह यहूँ 
कि कुछ उद्योगों को विगम की बहुत 
लावब्यकवा हैं, दो अतिशयोगिव नही होगी। 
छोटे उद्योगों के माल का निर्यात बढ़ाने 

, जिक्र करते हुए श्री णास्‍्त्री ने पह्ा कि में 
उमपझता हू कि इस माल के निर्यात की बहुत 
पेम्भावना है। जेसे, डिब्वा-बन्द फठ, दस्तकारी 
के भम्रान, मसाछे, अचार-मुरब्य और ऐसी 
बैदुत-मी चीजे विदेशों के बाजारों में 
भात्ानी मे बची जा सकती है । इन चीजों के 


बा अक 
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जिर्माती देश भर में फैडे हूं । में समता हुँ 
कि इन बस्तुआ है नियति है लिए किसी सस्पा 
का गठन रिया जाए । 

थी छाग्तों ने अत में बहा कि एक समय 
ऐसा शामता पा वि हम दूसरी प्रचर्धीय 
झोजना के नियति डे: लक्ष्य को पूरा नदी कर 
मरंस, पर अर महू निश्चितत ही हूँ किः छडय 
में अधित हो तिर्यात हो सरेगा । पर सोमरी 
पवरर्षीय मोना सो अपनी आवश्यवता फो 
देगते हुए हमें अपने निर्यात को ओर भी अधिक 
बदाने ने लिए परदिदद्ध दो जाना चाहिए, 
कयोरि हम अपने परोदसायने पर अधिक 
लिमेर नहीं रह मतों । महू पार्य नियति की 
बुद्धि के द्वारा ही मम्पप्न हो सरता है । 


८ 








१६५६ फे पूर्वाद्ध में प्रोद्योगिफ 
प्रयति 
ओररेशर प्रगति के मम्बस्य में जो तथ्य 
मिछे हू, उसमें पता घटता हैँ कि सन्‌ 
१९५५ जो पहओे छम्ाही में सरकारी और 
नियो थेतर में कु ३५ बारसाने चार हुए । 
सरारों क्षेत्र में जिन कारसानों ने उत्मादन 
शुरू रिया, उनमें राउस्केटा और भिछाई के 
इस्पात पारंताने भी भामिल हूँ । इस अवधि 
में निजी क्षेत्र में अदुमुनियम के विड, सीमेंट, 
चाय को मशोनें, साइकिल्ल के बेस आदि बनाने 
बाले बगयरसाने चाट हुए । 


इनके अब्ययां १९५९ की पहली छमाही 
में ३१ बगरसायों का विस्तार कार्यक्रम पूरा 
हुआ । इनमें सोमेट, पोलियीन और कागज 
बनानेदाले कारणाने भो शामिल हे । रॉक 
ड्रिल, अलकाइड रेशिन्ग, फंनोलिक आदि कुछ 
बसतुएं पहली बार देश ने बनेयी झहू हुईं । 

जनवरी-जून, १९५९ में उद्योग विकास 
और तियमन काबून के अन्तर्गत ४४७ 
छाइसेस दिए गए थे | इनमें से ८८ छाइसेंस 
नये कारखानों के लिए और ८६ लाइसेंस नयो 
चीजें बनाने के लिए दिए गए । इस अवधि में 
६८ लाइसेंस इंजीनियरी का सामान और 
५४ छाइगेंस लोहा और इस्पात बनाने वालों 
को, ४४ छाइमेस विंजकछी का सामान और 
४४१ लाइसेंस रासायनिक पदार्थ .९ 
बताने के लिए दिए गए । 








सरफारी क्षेत्र कै झवरखाने 

मस्नारी क्षेत्र के हिन्दुस्तान इनसेक्दि- 
साइट्स, नेशनल इस्ट्रूमेट्स फैवटरी, प्राग टूल्स 
कारपोरेशन, हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स, 
हिरदुस्तान मीन टूल और हिन्दुस्तान केवल्स 
कारसानों के उत्पादन में वृद्धि जारी रही । 
येगे नाहन फाउन्ड्रों और सिद्धी उर्वरक 
फारणानों का उत्पादन कुछ कम हो गया । 

निजी क्षेत्र में भी कारसानों के उत्पादन 
में काफी वृद्धि हुई | कोयले, इस्पात, सीमेंट, 
मशीनें, गादिया, रासायनिक चीजो आदि के 
उत्पादन में विशेष रूप से वृद्धि हुई। किन्तु 
गूती कपड़ा उद्योग, मशीनी पेच, चवकी के 
वादों, फमरा ठडा करने के यत्नो और माचिसों 
के उत्पादन में कुछ कमी आई । 

छोटे उद्योगों से सामान बना कर भारत 
सरफार को देने के लिए राष्ट्रीय लूधु उद्योग 
निमम ने सरगर से ४६० ठेके प्राप्त किए, 
जबकि इससे पहली छमाही गे ३५६ ठेके हो 
लिए गए थे । इस निगम ने छोटे उद्ोगो को 
५५ छास ४० फी ६३७ मशीने किश्तों पर 
दी । इस अवधि में निगम ने कुछ १,१९२ 
मशौने देने के लिए छोटे उद्योगों से अभियां 
मजूर की, जिककी कीमत १ करोड़ २९ 
लाग्य र० बँठती हूँ । 





फ्रामण उद्योग विफास परिषद 
फी बेंठक 

नी दिल्‍ली में १ फरवरी को कागज, छुगदी 

और सम्बन्धित उद्योगों की विकास 
परिषद की पहली बैठक का आरम्भ करते 
हुए उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने बताया 
कि तीसरी योजना में कागज उद्योग का उत्पादन 
लक्ष्य ७ लाख टन है और उत्पादेन क्षमता 
९ छास्र टन होगी । उन्होंने बताया कि दूसरी 
योजना में जो ४॥ छा टन का लक्ष्य था, 
यह पूरा हो चुका है । और जितने कारणादे 
लग चुके हैं और जिन मशीनों के आईर दिए 
जा चुके है, उन सबको मिलाकर कागज उद्योग 
की पूरी क्षमता ६ छाख <८ हजार टन होगी। 
श्री शाह ने बताया कि १९५९ में २ लास ९२ 
हजार दन कागज बनाया गया । सन्‌ १९ 
० १३॥ करोड़ र० का कागज 

. जबकि पिछले साछू २० .* 


। तीसरी योजना के पूरा होने पर ४८ 
रोष्ट रु० का बनते लगेगा। 
अखबवारी कागज 
उद्योग भत्री ने बताया कि नेफा मिल का 
बराबर बढ रहा है और इसकी क्षमता 
५०० टन कागज प्रति दिन बनाने की को जा 
है । १०० टन कागज प्रति दिन बनाने 
५ ३-४ और मिलों को स्थापित करने के 
स्तावों पर भारत सरकार विचार कर रही 
_ । शुरू में अखंबारी कागज की लुगदी बाहर 
मंगायी जाएगी । बाद में देशी सामान से 
बनने छगेगा । 
उद्योग मत्री ने बताया कि इस समय देझ्ष में 
रेपन किस्म की छुगदी बताने का सामान 
कठिनाई से मिलता हूँ | सन्‌ १९६१ में इस 
प्रकार की ७४ हजार छुगदी की जरूरत होगी | 
अब इस काम के लिए वास की छुगदी को काम 
में लाने के परीक्षण किए जा रहे है । केरल में 
१०० दन रेयन किस्म की लुगदी बनाने का 
कारखाना बिठाया जा रहा हैं और तीन और 
योजनाओ को स्वीकृति दो जा रही है । आशा 
है कि सन्‌ १९६३ तक देश मे रेवन की जितनी 
लुगदी की दरकार होगी, सव यहां बनते छगेगी। 
श्री शाह ने बताया कि दूसरी योजना के 
आरम्भ में दफ्ती बनाने के २३ कारखाने 
देश में थे, जिनकी क्षमता ७० हजार टन की 
थी । तव से ९ और कारखाने कायम करने 
की और ६ को बढाने की मजूरी दी जा चुकी 
हैं, जिससे करीब ५० लाख टन दफ्ती और 
बन सकेगी । इस प्रकार पूरी क्षमता १२ छाख 
टन की हो जाएगी । उद्योग मत्री ने यह भी 
बताया कि देश में टिशू कागज बनाने का एक 
कारखाना चल रहा है और दूसरा झुरू हो 


गयाहै। 
श्री शाह ने यह भी बताया कि अभी हाल में 


भारत सरकार ने ५० से १०० टन प्रति दिन 
क्रागज बनाने के छ' कारखानों की योजना 
और प्रति, दिन ५ से १० टन के चार छोटे 
कारखानों की योजना स्वीकार की है । खास 
किस्म के,कागज बनाने के लिए भी कोशिश 
को जा रही हूँ | श्री शाह ने बताया कि इस 
समय देश में कांगजे का एक कारखाना ईख 
की खोई से कागज बना रहा है, और करीब 
१५ हजार टन खोई ,इस सम्रम कागज बनाने 
_ के काम आ रहो है । यदि चीनी मिलो से 


भारतोए सप्ताचार 


निकलने वाली सारी खोई का इस्तेमाल किया 
जाए तो इससे प्रति वर्ष २७ लाख टन कागज 
बन सकता हूँ । 

श्री शाह ने बताया कि राज्य व्यापार 
निगम २५ से ५० हजार टन तक कागज 
बाहर से मगा रहा है, जिससे देश में कागज की 
बढती हुई भाग पूरी हो सके । उन्होंने यह भी 
बताया कि प्रति वर्ष २,५०० टन कागज 
निर्यात भी किया जाता हैँ । 

कपड़े को कीमतें 
छे-ह्लीय वाणिज्य मंत्री, श्री नित्यानन्द 
कानूनगो ने १० फरवरी को राज्यसभा 

में बताया कि कउड़े के दाम घटाने के लिए 
सरकार ने जो उपाय किए, उनसे बाजार में 
भाव स्थिर हुए हूँ । उन्होंने बताया कि अगछे 
कुछ सप्ताहो में और भाव गिरने को आशा 
हैं। सरकार स्थिति का अध्ययन कर रही है । 
यह सूचना वाणिज्य मत्री ने प्रश्वोत्त र के समय 
दी। 

श्री कानूनगं। ने बताया कि पिछले कुछ 
महीनों में कपडे का थोक और फुटकर भाव 
बढ गया है । इस वृद्धि के कुछ कारण ये है * 
(१) देश और विदेशी रुई की कोमतों में 
वृद्धि (२) कई कारणो, जैसे महगाई भत्ते 
में बृद्धि आदि से उत्पादन खर्च में बडोतरी; 
और (३) सद्टेबाज़ी । उन्होंने बताया कि 
पिछले मौसम में भारतीय रुई की फप्तल अच्छी 
नही हुई, जिससे सट्टेबाज़ी तेजी से चली । 
सरकार ने काफी मात्रा में रुई आयात करने 
का प्रबन्ध किया है और उद्योग को कच्चा माल 
सप्लाई होने में कमी न होगी । 

श्री कानूनगो ने बताया कि देशो रुई के 
वितरण का प्रबन्ध किया गया है । सरकार ने 
उद्योग के प्रतिनिधियों से भी वात की हूँ और 
बे सट्ठेबाजी के खिलाफ और भाव गिराने 
की कोशिश कर रहे हं । उद्योग के प्रतिनिधियों 
ने यह आश्वासन दिया हैँ कि वे आवश्यकता 
पड़ने पर भाव स्थिर करने के लिए प्रमुख केन्द्र 
में अपने बिक्री केन्द्र खोल सकते है । 

एक अवत्य प्रइन के उत्तर में श्री काबूनगो 
ने बताया कि सूती धागो की कीमतों में वृद्धि 
करने के लिए एक प्रतिनिधि मण्डल मिला था। 
उन्होंने कहा कि सरकार सूती घायो की कीमवो 
को चौंकसी से देख रही हूँ और उम्मीद हैँ कि 
स्थिति सामान्य हो जाएगी । 


<ट्ड 


क्या आप जानते हैं? 


राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद 
& अवतूबर-नवम्बर १९५६ में भारत से 
एक प्रतिनिधिमंडल जापान में उत्तादकता 
बढाने के तरीको के अध्ययन के लिए गया था। 
इसी के बाद देश में राष्ट्रीय उत्पादकता परि- 
पद स्थापित करने का विचार हुआ । 
& राएप्ट्रीय धन बहाने और लोगों का रहन- 
सहन अच्छा करने के लिए उत्पादकता बढाने 
की जरूरत है। इसका मतलब हैँ कि सव प्रकार 
के साथतों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके, 
कम लागत पर बढ़िया चीजें बवाई जाए । 


७ केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मत्रालय 
ने इस विपय पर विचार करने के लिए नवम्बर 
१९५७ में एक बैठक बुलाई । इसमे मालिकों 
और मजदूरों की सस्थाओ, प्रवन्ध संघे और 
शिल्पिक सस्‍्थाओं के विज्येषनों तथा अमरीका 
के शिल्प सहयोग मंडल और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया | इस 
बेठक की सिफारिश प्र १३ फरवरी, १९५८ 
को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद स्थापित और 
रजिस्टर हुई । 

७ यह परिषद देश में ५ क्षेत्रीय उत्पादकता 
निदेशालय स्थापित कर चुकी है। इनमें उत्पा- 
दकता बडाने की शिक्षा देने के लिए विश्येपज् 
रखने की व्यवस्था हैं, जिनसे उद्योगों को मदद 
मिले । 

& यह परिषद अब तक देश के विभिन्न 
औद्योगिक क्षेत्रों में ३४ स्थानीय उत्पादकता 
परिवद खोल चुकी है | कानपुर, फरीदाबाद, 
बड़ौदा, लुधियाना, कलकत्ता और अमृततर 
में भी शीघ्य ही स्थातीय परिषद खुल जाएयी। 
लगभग २० अन्य स्थानों पर भी परिषद खोलने 
के बारे में प्रारम्भिक कारंवाई की जा चुकी 
ह। > 

& अमरीका के शिल्प सहयोग मडल की 
सहायता से १२ विदेशी शित्पिकों और विशे- 
पज्ञो को बुलाने का प्रयत्न किया जा रहा है । 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रमा सगठव भी: कुंछ विशेषज्ञ 
भेज रहा है,' जो' उत्पादकता बढाने 'की शिक्षा 
दंग । 

७ राप्ट्रीय उत्पादकता परिषद का कार्य्रम 
बनाने और चलाने के लिए भारतीय' विशेषज्ञ 
नियुक्त किए गए है । 


१ मार्च, १९६०९ 


& प्राय बरंदारियों, फोरसेनों आदि को 
भी सिाने का बारंक्रम तैयार दिया गद्य है । 
उत्पाइवता को बडाते के लिए अतुमदान करने 
ओर दूसरे देशों मे शिल्पिद छान शो भी घदावा 
दिदाजा रहा है । 

& उतादरता में तरीकों छोर 
उदोगो भा अध्ययत गरने के लिए विदेशों में 
अप्ययत टोलियां भी भेदी जाएगी। 








घंदीगद में एंटिवायोटिक भोपरियां 
बनाने का कार हाना 
उुगेड मंत्री, दी मनुमाई धाह ने १० फरवरी 
को राज्यममा में एश प्रश्न के उत्तर में 
दताया हि सरबार से एश अमरीरी शग्प्ती 
को अहोगा में टेट्रासाइविलन औदषपिएां बनाने 
हो। बारखाता खोलने थी से वहति दे दी हूँ । 
मेत्री महोदय ने शताया कि गारणाना खोलने 
शा प्रस्ठाव मेसर्स हयूमेरस (प्राइवेट) छि० 
ने रखा या। इस बारखाने के अपिराश हिस्से 
अमरीको बम्पती फाइजर् के होगे । थी घाह 
ने बहा कि बस्पती को छाइमेग दिया जा चुत 
हूं 
रेयन बनाने में देश में मिलने पाले 
को्ये माल का प्रयोग 
रत में आजकल रेयन बनाने में तीन 
वारखाने हूँ, जो प्रतिवर्ष छगमग 
ढाई करोड पौंढ रेयन के: धागे बनाते हूँ । 
अनुमान हूँ कि देश की रेपन की आवश्यवता 
छगमग ६.८ करोड़ पौंढ हूँ । देश में रेपन 
उद्योग का निरन्तर विस्तार द्वो रहा हैँ। रेपन 
को बनावदी रेशम भी कहां गया हैँ । इसके 
पा सेहूडोस को पिट्ठों था विस्कोम से 
तैयार किए जाते है । गेलूजोस विभिन्न वनस्प- 
तियो से तैयार किया जा सकता हूँ । विमिन्न 
वनस्पतियों के सेलूलोस रेयन बनाने के लिए 
कहा तक उपयोगो हूँ, इसका पता लगाने के 
लिए दिल्ली के श्रीराम ओदोगिक अनुसयात 
उस्थान में एक यन्त्र छग्राया गया है । इस 
, _ में एक किलोग्राम छुगदी एक पान मेँ 
इस्तेमाछ की जा सकती हूँ | इस यन्त्र का 
आकार निश्चित करते समय इस प्रकार के 
अनुश्रघान करने वाक़े दूसरे अनुसंधान सस्यातों 
में हे ऐसे पन्‍्त्रों की क्षमता को घ्यान में रखा 
- गया । 


भारतौय समाचार 


बिक्री हे लिए पौने दो लास टन चीनी 
खाः और छहृषि मत्राह्य के चीनी और 
दनरपति निदेशालय की ४ फरवरी 
शी एक विद्वप्ति में बताया गया हूँ कि भारत 
सरदार ने दिकी के लिए १ छात ७५ हजार 
टन घीनी देने का निर्भय छिया हूँ। उत्तर प्रदेश, 
उत्तरी बिहार और पजाव को चीनी मिलो से 
शु्ी दित्री के लिए थोनी नदी दी जाएगी । 
यहां से केयल यही के कम चारियों के लिए कुछ 
बोनी दी जाएगो। 
मध्य प्रदेश, राजस्पान, उत्तर प्रदेश, विद्वार, 
च० बगाठ, उडीगा, फेरल, बम्वई, हिमायछ 
प्रदेश, आसाम, मणशियुर और त्रिपुरा में निय- 
बिल संत्री को मित्रों से बदा की राज्य सरका 3 
के नामजरो को घीती दी जाएगी । पजाव और 
जम्मूसष्मीर में सीपे राज्य सरफार को या 
उनके मामजरदों को दो जाएगो। दिल्ली में 
बोनी के वितरण कय यद्दों तरीझा रहेगा, जो 
इस समय प्रयलित है । 


चीनी का भाव भो यही रहेगा, जो २५ 


अश्यूबर, १९५९ को अधिमूचना सह्ष्या जी 
एस आर ११८८ ई मे सन्‍्यो ओ एम घूगर में 
दिया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तरी विहार 
में खोली फा कारसाना भाव ३७ र० ८५ न० 
पृं० मन हूँ। पनाव की मिलों में भाई एस एस 
डी-२९ ग्रेड की चोनो का भाव ३८ र० ३५ न० 
पुं० मत हूँ और अस्य प्रकार की चीतो के भाव 
इससे कुछ कप-बेश हूँ। बगनपुर और कउऊरुता 
में आई एस एस ढो-२९ प्रेड चीनो का भाव 
स्टेशन पर क्रमशः ३८ र० ६० न० पै० और 
३९ ० ८५ न० पै० है! 
मिलाई इस्पात कारखाने का उत्तादन 

परदी १९६० में भिलाई इस्पात का रखाते 

में २१,२६२ टन इस्पात पिंड बनाए गए, 
जवकि दिप्तम्बर १९५९ में १५,३०६ टन 
बने थे । 

इस कारखाने की सुली भड॒ठी में १२ अक्तू- 

बर १९५९ से इस्पात बनना शुरू हुआ था । 
तब से अब तक कुछ ५०,००० टन इस्पात 
बनाया जा चुका हूँ । जतवरी १९६० के अन्त 
तक ऊंग़मग ५,५०० टन ४7८. « छड़ें 
देश के विभिन्न भागों को भेजो 


<५्‌ 


जनवरी १९६० में फुल ५८,३८८ टम 
लोहे के ढोके बने, जबकि दिसम्बर १९५९ 
में ३४,९७५ टन बने थे । ४ फरवरी, १९५९ 
को पहली घमन मद ) चालू हुई थी । तब से 
अब तक कुल ३,८०,००० टन लोहे के ढोके 
बनाए जा चुके हूँ । जनवरी १९६० तक ३ लाख 
टन छोहा कारपाने के बाहर भेजा गया । 


नंगल उपरक कारसाने की प्रगति 
कुसभा में १२ फरवरी को प्रश्नोत्तर के 
समम लोकसभा में वाणिज्य और 
उद्योग उपमत्री, श्री सतीशचन्द्र ने नगल में 
उर्यरक बगरणाने की प्रगति के बारे में एक 
विवरण सदन की मेज पर रखा | विवरण 
में बताया गया है कि एलेक्ट्रोलाइसिस शाखा 
री इमारत बनाने का काम एक तरह से पूरा 
हो गया हूँ और सभी यन्त्र लगाए जा चुके हैं । 
बिजली सम्बन्धी काम अभी हो रहे हे । 
बिजली शाखा की इमारत अभी बन रही है 
और उस का छूममग ८५ प्रतिशत काम पूरा हो 
गया हैं । इसका सभी साज-सामान पहुंच गया 
हूँ और लगाया जा रहा है । फर्टिलाइज़र 
ग्रुप आफ प्लान्ट्स के लिए सभी उप« 
करण आगए है और इसके काफी यन्त्र छगाए 
जा चुके हू और बाकी यन्‍्त्र छगादे का काम 
जारी हूँ । भारी पाती शाखा की इमारत का 
डिजाइन बनाया जा चुका है और खुदाई का 
काम शुरू हो गया है । इसके लिए सामान 
फरवरी १९६० में जहाज से रवाना कर 
दिया जाएगा । यहा के मजदूरों और कर्म- 
चारियो के लिए बस्ती का काम भी शुरू कर 
दिया गया हूँ और छगभग ९१ प्रतिशत 
बवाटर बन चुके हूँ और इनमें बिजली भी 
पहुचाई जा चुकी हू । 


सीमेंट का उत्पादन 

कही उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने 

९ फरवरी को लोकसभा में बताया कि 
१९६०-६१ में देश के सीमेंट कारखानों को 
क्षमता १ करोड टन सीमेंट की है और 
वर्ष कुल ९० छाख टन सीमेंट बनने थ 
हूँ। श्री दाह ने बताया कि १९५६ में 
२० हजार टन सीमेंट बना पा । 


क्या आप जानते हैं ! 
देश में चमड़े को फेमाई का कांम 


& भारत में लगभग २० करोड़ मवेशी है । 
यह सख्ष्या अमरीका के मवेशियों की संख्या से 
तिगुनी हूँ 

& भारत में प्रतिवर्ष लगभग २ करोड़ मवे- 
शियों की खाल से चमड़ा बनाया जाता है । 
इसमे ८५ से ९० प्रतिशत तक ऐसे जानवर 
होतें है, जो अपनी प्राकृतिक मौत मरते है । 


& इनके अतिरिवत भारत मे साढ़े सात 
करोड़ बकरिया और चार करोड़ भेड़े हूँ । 
इनमें से प्रतिवर्ष साढ़े तीव करोड़ बकरियों 
और १ करोड़ ७० ऊाख भेड़ों की खाल से 
अमड़ा बनता हैं । इनमे लगभग ८५ प्रतिशत 
भेड़-वकरिया ऐसी होती हूँ, जिनका मास 
बेचा जाता हूँ । 


& बकरियों की खाल ज्यादातर निर्यात 
की जाती हैँ । अन्य सभी जातवरो की खालो 
और कुछ आयातित खालों की भारत मे ही 
कमाई की जाती हूँ । 


& भारत में चमडे की कमाई का ज्यादातर 
काम छोटे पैमाने पर होता है । वेसे मद्रास, 
कानपुर, कलकत्ता और बम्बई मैं कमाई करने 
के कुछ बड़े कारखाने भी हे । देश में चमड़े 


' की कमाई के लगभग ७२५ कारखाने ऐसे हे, 


जहां ५० से ज्यादा मजदूर काम करते है । 
यह उद्योग छमभग सारा ही निजी क्षेत्र में 
हैं । 

७ गांवों में इस उद्योग का काफी सुधार 
किया जा सकता है । उत्तर भारत में कई 
गावों में खाल के थैले बताकर सिचझाई को जाती 
हैँ । सिझाई करने वालों को इकट्ठा करके 
किसी खास स्थान पर बसाने के प्रयत्त किए 
जा रहे हे । इस प्रकार इनकी सहकारी समितिया 
बनाई जोएगी और चमड़े की कमाई की 
सभो सुविधाएं दी जाएगी । थैला बनाकर 
सिझाई करने को प्रया हटाकर आधुनिक 
तरीकी का प्रयोग कराने की कोशिश की जा 
रही हैँ | बहुत-से गावो में चमडे की कमाई 
करने के केन्द्र खोले जा रहे हैँ, जहां आधुनिक 
तरीकों का प्रचार किया जाएंगा। आजकल 
पंजाब, जम्मू-कश्मीर, राजसक््यान, बम्वई, 


“भारतीय समाचार 


मंद्रोस,'पें० बंगाल, बिहांर और कैरले में इस 
तरह के केन्द्र चालू हे ! 
& इस देशी उद्योग के विकास और कमाई 
किए हुए चमड़े का निर्यात बढाने के लिए 
भारत सरकार ने १५ जूत, १९५९ से बकरियों 
की खाछ के निर्यात पर नियत्रण छूगा दिया 
हे । ः 
& भारत में चमडे की कमाई करने वाले 
सामान, जैसे छडी आदि की काफी कमी हैं । 
देश में इस प्रकार की लगभग १५,००० टन 
छड़ियां प्रति वर्ष आयात हो रही है । 
& इत छडियों की खेती करने का भी विस्तृत 
कार्यक्रम तैयार किया गया है । आश्ञा ह, दूसरी 
योजना के अन्त तक २७ हजार एकड़ जमीन 
पर इसकी खेती होने छगेगी। 
0 मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और जालूंबर 
में क्षेत्रीय सस्थाए है, जहा चमड़े की कमाई 
करना सिखाया जाता हूँ । जनवरी १९५३ 
में मद्रास में केन्द्रीय चमड़ा अनुसंघान सस्था 
भी खोली गई थी । यहा प्रश्चिक्षाण और अनु- 
सधान की सभी सुविधाएं दी जाती है । 
& कानपुर के चमडा प्रशिक्षण स्कूल को 
सरकार ने अपने हाथ में छे लिया हैं। अब यहा 
उच्चे शिल्पिक प्रशिक्षण की भी सुविधाएं 
दी जाती हूँ । 

तापसह हंटें बनाने की नयी विधि 

'मशदपुर की राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोग- 

शाला ने नये प्रकार को तापसह ईटें 

बनाओ का तरीका निकाला हैं । तापसह ईे 
लोहा और इश्पात बनाने की भददिंठयों में छमाई 
जाती हूँ | इत नयी ईंढो में यह विशज्ञेप युग 
होगा कि भट्ठी को पहली बार तापने पर, 
“रासायनिक क्रिया द्वारा इनके जोड़ मिर 
जाएंगे और पूरी सतह हमवार हो जाएगी । 

ये त्तापसह्‌ ईटे बहुत अधिक ताप बर्दाश्त 
कर सकती हे और इन पर इत्पात के कचरे 
का भी कोई असर नही होता । 

इन ईढों को बनाने में मेगनेसाइट, क्रोमाइट 
ओर मैँगनेशियम वछोराइड काम आता है । 
अच्छे किस्म के मेगनेसाइट और मैगनेशियम 
बलोराइड के सलझेम ओर मंसूर में भण्डार 
हूँ । उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में भी मैग- 
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नैसाइट कै भण्डार मिछे है। क्रीमाइट के भणंडार 
बिहार और उद्दीसा में हे । समुद्र के पादी 
से नमक बनाने में मेगनेशियम कलोराइड 
उपजात (बाइ-आडक्ट) के रूप में मिलता 
है। 

दूसरी योजना के अंत त्तक ८३,१२० टन 
तापसह ईंटे बनाने का लक्ष्य रखा यया हैं । 
तीसरी योजना में इस्पात का अधिक उत्पादन 
होने पर ज्यादा त्ापसह ईंठें बनाई जाएंगी । 

उक्त प्रकार की ईंटें इस समय देश में 
नहीं बनायी जा रही है । इन तापसह ईटो को 
बनाने के लिए विशेय यंत्रों की आवह्यर्कता 
नही होती । इन्हें साघारण तापसह ईंटे बनाने 
की मशीनों से ही तँयार किया जा सकता हूँ । 
हर साल १५ हजार टन ईटें बनाने वाले कार- 
खाने को खड़ा करने मे २७ लाख ९१ हजार 
#० का पूजीगत व्यय होगा । 


मकानों की छत डालने, की एस्फास्ट की 
चादरें 
रद इमारत संगठन ने मकानों की छतों 


में झुगाने के कार्म की एस्फाल्ट की 
चादरे देश में ही बनाने के लिए कारखाना 
खड़ा करने की योजना बनाई है । इस सम्बंस्ध 
में इमारत संगठन ने जो पड़ताल की थी, उस 
से पता चला है कि इन चादरों को देझ्ष में ही 
बनाने की पर्याप्त गुंजाइश है । 

संगठन का अनुमान हैँ कि एश्फाल्ट की 
चादरे बनाने पर एस्बस्टस सीमेंट की चादरों 
से आधी छागत आएंगी । साथ ही एस्बस्टस 
सीमेंट की चादरें बनाने के लिए कंच्वा माल 
विदेशों से मग्राने पर जो विदेशी मुद्रा खर्चे 
होती हे उसमें भी बचत होगी। 


केल्रियम-युक्‍त नमक, , 
0 गर को खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंघोनेशोला 
ने खाने का जो केल्शियमन्युक्त नमक | 
तैयार किया है, वह भारतीय खुराक की भाम- 
तौर से पाई जाने वाछी कैल्शियम की मौजूदा 
कमी को पूरा कर देगा । सह सूचना वैशासिक 


“अनुसवोान और संस्कृति मंत्री, श्री हुमायूं कबीर 


ने एक प्रइन के उत्तर में ९ फरवरी को राज्य 


१ सोच, १९६० 


हद में दी। उन्होने दवाया हि सैत्पियय वाठे 
़़ के पौस्दिक सहझो के बारे में बनुमराव 
गच्दा में पयोग हो रहे ६। नगिया अच्छा रहा 
है छेवित प्रयोग अमो पूरे नही हुए । 








प्लास्टिक उद्योग हां विश 
उछे मंत्री, थी मनुमाई शाह ने राज्ययभा 
में १६ फादरी दो एक प्रश के उत्तर 
दवादा कि प्याग्टिर उद्योग वे लिए बच्चे 
चामात, जसे प्रझवीन बादि शा उल्याइत 
शूर हो गया हैँ ॥ आशा हू इसको सदादाा से 
प्वाम्दिर को चीजें दलने श्गमंगी, शिविरा 
निर्यात भी बाकी इंशदा जा सरेगा । झाहाते 


बवाया हि प्यान्टिर उफोग दे लिए देश में 


खु या 














अआवश्यम रामायनिर पदों त्रादि के इत्पाइन 
को योडनाए सरशार ने मदर रो है 


सनिज मेंगनीश छा विरयात | 
'मिश्य और उधोग उपसस्त्री, थी सरीश- 
घद्ध ने १३ फरवरी शो प्रशनोसर के 
समय दौकसना में बताया शि राग्य स्थापार 
नियम अपने सहयोगी शुछ पनुमदी स्यायारियों 
को खतिज मेगनीज निर्यात बरते मे दीर्प- 
भाड़ीन ठेवे दिझवा रहा है । 
इैसदा बारण पूछे जाते पर श्री सवीशपद्ध 
ने वहा कि पुराने खरीदारों में यह विश्यास 
दवाएं रपना जरूरी हूँ कि सनिज मेंगनीज मे 
विर्यात में कोई दमी नही आएं )। इसके लिए 
उचित दामों पर दीपशादीन ठेके छेता भी 
जहर हू छोटे-मोटे निर्यातक व्यवितियत रूप 
पे ३से५ साठ नक के ठेके छेते में असमर्थ 
हैं। बत. राज्य व्यापार निगम से कद्ा गया 
हैक चह अनुमद्री निर्यावकों से मिल कर 
पैनिज मेंगनीज़ का उत्पादत और निर्यात 
बने का प्रथल करे और उनको सह्ययता से 
दीषंकाद्न हेक़े प्राप्त करे । 
सूृहियो के समान का आयात 
मात सरकार ने आयातकों को वाहर 
ग से जितने मूल्य की गैर-इस्तेमाली 
“में भगाने के छाइमेम दिए है, अब वे उसके 
है प्रतिशत मल्य तक के स्टूडियो उपकरण 
पगा सकते है। सरकार ने यह निर्णय निर्यात 
: मेने की योजना के अन्तर्गत किया है । यह 
| भौपणा आयात 
जेटिस में कर दी गई हूँ । 


जारतोय समाचार 


व्यापार निर्यत्रण सा जनिक ॥ ' 
। दी है उसके अन्तर्गत कम्पनी में लगभग ४ 


दिप्तम्थर १६५६ में भारत दा विदेशी 
स्यापार 
है| & ५९ में मारत के विदेशी व्यापार में 
बुत मिलाकर वाविक घादा कस 
रहा भौर श्मिम्बर के मद्दीने में नियति व्यापार 
में दनाव रही । स्थापरिक थारडे संकलित 
करने बाड़े विमाय से अनुमात छगाया हूँ कि 
शिसम्बर में ब्यागर सतुसन ह करोड १८ सारा 
६० में भारत के पक्ष में रहा 
इस महीने में भारत से ७० करोड़ ९४ 
स्थग श० गा माछ नियति या पुननियात किया 
गम । पिएडे य्षे दिसम्बर में यह सस्या ५२ 
करो? ३९ छास थी । दिमस्वर १९५९ में 
ड्यापरिक माद और सोने शा जायात ६९ 
करोड ७६ राख ६० गा रहा / दिसम्यर १९५८ 
में ८५ परोड ८३ छाग र० का मार और 
सोना आयात विया गया पा । १९५९ में कुल 
मिलाकर निरति-भ्रायात व्यापार में २४३ 
जरोट १६ छाग ० का पाटा रहा। यह 
सुस्या पिएडे य् की अपेक्षा ४३ करोड़ १ छार 
र० परम हूँ । इस बे ६१९ करोड़ ९० छाप 
र० के माल या निर्यात विया बया, जबकि 
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मजदूरों के लिए मकान : राज्य 
सरकारों हारा सहायता 
सर प्रदेश, मंसूर, पंजाब, राजस्थान 
ओऔर थम्यई की राज्य सरकारों ने नवम्बर 

१९५९ में ९५७ मकान बनाने की स्वीकृति 
दी हूँ । ये मकान, मजदूरों के मकान बनाने 
के लिए सरकारी राहायता देन की योजना के 
अतगंत बनाए जा रहे हूँ । ये योजनाएं छपभग 
३६ लाख ६५ हजार ४० की है । इन योजनाओं 
को या तो राज्य सरकार स्वयं या उतकी 
एजेन्सिया छागू करेगी और इसमें मजदूरों को 
५० प्रतिशत रकम सहायता के रूप में और 
बाकी रुपया ऋण के तोर पर दिया जाएगा । 

मध्य प्रदेश सरकार / सतना में एक कमरे 
वाले ७५ मकान बनाने की रकति दी ! 
इस पर लगभग २ छाख ४६ हजार रु० खर्च 
बैठेगा । 

मैसूर सरकार ने जिस योजना की स्वीकृति 
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१९५८ में यह संख्या ५७० करोड़ ५६ छाख 
थी। इस वर्ष विभिन्न प्रकार के माल के आयात 
में केवल ४ करोड़ ४५ छास २० की वृद्धि हुई । 


अनत-+++ 


डापटरी प्तामान का भायात 


ज्ुइपैनवम्बर १९५९ की अवधि में कुल 
१ करोड़ १७ लाख ६० के डाबटरी 
सामान का आयात हुआ था। 


यह सूचना उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई 
शाह ने छोक़समा में १२ फरवरी को 
प्रश्नोत्तर के समय दी । उन्होंने बताया कि 
देश में नयेन्वयें कारसानों को डाबटरी और 
दन्त चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण बनाने का 
प्रोत्साहन दिया जा रहा हूँ । द्वाल ही में 
एयस-रे और चिकित्सा सम्बन्धी बिजली का 
सामान बनाने को चार योजनाएं मजूर की 
गई है । पिछले साल थर्मामीटर बनायें की 
भी तीन योजनाएं भंजूर की गई थी । 
सरकारी क्षेत्र में रूस की सहायता से चीर- 
फाड़ के औजार बनाने को एक योजना पर 
आजकल विचार किया जा रहा है । 


छाख ४ हणार ९० की छागत में एक कमरे 
वाले १०० और २ कमरे याले १९ मकान 
बनाए जाएंगे | इसके अछावा बैतरायनपुर 
में ४ छाख रु० की लागत के २ कमरे वाले 
१०४ मकान बनाए जाएंगे । 

पंजाब रारकार ने लुधियाना में २ कमरे 
वाले १६, पानीपत भें दो कमरे वाले ९६, 
हिसार में एक कमरे बाले १२४, जगाधरी 
और यमुना नगर में दो कमरे वाले ३६-३६ 
मकान बनाने की योजना को रे कार किया 
है । इन योजनाओ पर क्रमशः १ छाख ५२ 
हजार २०; ४ लाख ३ हजार २०; ४ लाख 
९ हजार रु०; १ राख ५१ हजार २० खर्च 
बेठेगा ! यमुना नगर के मकानों को बनाने में 
भी १ लाख ५१ हजार रु० खर्च होगा। 

राज़स्थान में जिस योजना को स्वीकृति 
दी गई है उसके अन्तर्गत पाछी में १९ लाख 
७२ हजार रु० की दामत के ३१ कमरे वाले 
१९२ और २ कमरे वाके १२० सकाव 


१ मार्च, 


हुंगे । 

बम्दई सरकार ने सूरत में लगभग ७७ हजार 
» को लागत के एक कमरे वाले २६ मकान 
नाने की श्रमजीवो कोआपरेटिव हाउसिंग 
सायटी की योजना स्वीकार कर ली है । 


आसाम सरकार ने खरगली में एक कमरे 
गले ६५ मकान और तिनसुकिया में एक कमरे 
“के ३४ मकान बनाने की योजना स्वीकार 
थी है। इन पर ३ राख २६ हजार ₹० खर्चे 
ठेगा । 


श्री गंगानगर में २ कमरे वाले ५० और 
एक कमरे वाले २०० तथा जवार खानों के 
पास एक कमरे वाले १०० मकान बनाने की 
योजना पर राजस्थान सरकार ने स्वीकृति 
दे दी हैँ । इन योजनाओं पर क्रमश” ८ छाख 
२४ हजार रु० और ३ लाख ३० हजार र₹० 
खर्चे होगा । 


नवस्पर /६५६ में आधोगिक रूगड़े 
भा सरकार के श्रम कार्यालय से जानकारी 
मिली हूँ कि नवम्बर १९५९ में औद्यो- 
गिक झगड़े औसतन ५.३ दिन तक चले जबकि 
अफ्तूबर में ऐसे झगड़े ४.० दिन तक चले थे । 
नवम्बर १९५९ में ९३ नये औद्योगिक 
झगड़े हुए । इस प्रकार इस महीने एक समय 
में अधिक से अधिक १३९ ज्षगड़े रहे, जिसमें 
१० तालाबदियाँ भी शामिल हे । इससे पहले 
महीने १३१ नये औद्योगिक झगड़े हुए और 
१६८ झगड़े चालू रहे । 
इस महीने ९६ औद्योगिक झगड़े समाप्त 
हुए। इनमें से ७३ झगड़े ५ दित से अधिक नही 
चले | ६ झगड़े ३० दिन से अधिक चले । 
इस महीने “निर्माण उद्योगों में १,८९,३७२; 
खानो' म २४,४२७; और 'परिवहन तथा 
संचार में २४, १७५ जन-दिनों की हानि हुई । 
नवम्बर १९५९ में पश्चिम बंगाल में 
१,३०,७७०, राजस्थान में ३९,५९८, बम्बई 
में ३४,०३९ और विहार में २२,७७८ कार्ये- 
घंदों की हानि हुई । 
निर्माण उद्योग में नवस्‍्वर १९५९ में मौद्यो- 
गिक झणड़ों का सूचक अंक (आधार १९५१ 
म्5१००) ४९ (अस्थायी) रहा, जबकि इससे 
पिछले महीने ६३ था । 


. भात्तोपष समायार 


अ्मजोदो पत्रकार प्रधितियम में 
संशोधन 
भाए सरकार ने १९५७ के श्रमजीवी पतर- 
कार (नौकरी को झर्तें) और विविध 
नियमों में कुछ संशोधन किए है और ये संशो- 
धन भारत सरकार के सूचना-पत्र में प्रकाशित 
हो चुके है । 
नियम ७ में काम के घंटे के बारे में दिया 
गया है और उसके उपतियम (२) में संशोधन 
किया है। इसके अनुसार अब किसी ऐसी समा- 
चार एजेन्सी अथवा समाचार-पत्र के कार्यालय 
में, जहां एक से ज्यादा पत्र-प्रतिनिधि, संवाद- 
दाता या फोटोग्राफर काम करते हैं और जो 
समाचार-पत्र कार्यालय छापेखानों से दूर हैं, 
उनके पत्र-प्रतिनिधियों, संवाददाताओं और 
फोटोग्राफपो को उक्त उपनियम (२) की 
सुविधाएं दी जाएंगी | पहले इस उपनियभ के 
अन्तर्गत केवल उन्ही पत्र-प्रतिनिधियों, संवाद- 
दाताओं और फोटोग्राफरों को उक्त सुविधाएं 
दी जाती थीं, जो समाचारत-पत्र के प्रकाशन 
स्थान में ही काम करते थे । 


नियम २ के उपनियम (है) में जो पुत्र 
और “पुत्री” शब्द दिए गए हैं, उसके अन्तगंत 
गोद लिया हुआ पुन या पुत्री भी शामिल होगा। 


नियम २९ प्रसूति छूटूठी के बारे में हैं । 
सरकार ने इस नियम में संशोधन किया है। 
संशोधित नियम के अनुसार महिला श्रमजीवी 
पत्रकार को किसी भान्यता-प्राप्त डाक्टर के 
सर्ठिफिक्रेट दिखाने पर कुछ समय के लिए 
सवेतन प्रसूति छुट्टी दी जाएगी । 


राज्यों के रमंघारियों कै लिए मरात 
रत सरकार ने निर्माण, आवास और 
पूर्ति मंत्रालय की किराये एर मकाब 
बनाने की योजना के अन्तर्गत ९ राज्य सरकारों 
को अपने कर्मचारियों के लिए मकान बनाने 
के लिए खालू वित्त वर्ष में ८२ लाख रु० की 
और सहायता देना मजूर किया है । 


राज्यों की मांग, दिए गए रुपये और वर्तमान 


अनुदान तथा कुल रुपये का ब्योरा इस प्रकार 
है -- 














(छाख र० में) 
राज्य राज्य की राज्य को वर्तमान अनुदान झुछ जोड़ 
मांग दिया गया 
रुू० 
आघ प्रदेश प्‌ श्५्‌ १२-४५ २७.४५ 
विहार (२० है] ६-२० १२.२० 
केरल २० ६ ६-२० १२-२० 
मध्य प्रदेश १०० हेड मर८.०० ६१.०० 
मद्रास हे० १० <.३० १८.३० 
मंसूर १७ ४ ६.३० १०.३० 
उड़ीसा २० ६ ६-२० १२२० 
राजस्थान २० < ४.२० १२.२० 
प० बंगाल श्ष ५ ४१५ ९.१५ 





यह * बोजना निर्माग, आवास ओर पूर्ति 
मत्रालय ने मार्च १९५९ में चाल की थी और 
जीवन बीमा निगम ने राज्यों को १९५८-५९ 
से.१९६०-६१ तक प्रति वर्ष १ करोड़ 5० ऋण 


<्ट 


देना स्वीकार किया था । चाल वित्त वर्ष में 
बढ़ती हुई माग को ध्यान में रखकर नियम ने 
यह रकम बडाकर १ करोड़ ७५ लाख ए० कर 
दी है। यह ऋण २० वर्ष में चुकाना पड़ेगा और 
इस पर ५ प्रतिशत वाधिक ब्याज ऊगेगा। 


१ सार्च, १९६९ 





रेल मंत्रालय की १६५८-५६ की रिपीर्ट 


रे मेद्ाटय शो १९४८-७९ शो रिपोर्ट के 
अनुसार इस बे माल-दातायात में १८ 
प्रदिशत तथा यात्रो-दावायाव में ० ३४ प्री 
घत को दि हुई । इस दर्ष रेखो ने १३ ररोह़ 
६० शाप पैदा जंददि दिएड़े पे 
१३ बरोह ४० राग टन माह दोया गया पा । 
१९५७-५८ में यावी-मस्दा १ क्र्द ४३ बरोद 
यी, उदबि इस दर्प १ अरद ईए शरगोंद ह० 
झास रहो। 
शूल १३ हरोट ६० छाग टन माह में से 
३ बरोह ५० छाग टन माह सरवारी रेलो 
ने दोगा। इसी प्रयार शुठ १ ज़रब ४८ बरोह 
१० हाल यात्रियों में मे १ बग्द ४२ बरोइ २० 
हाय दादियो ने सगगाररी रेलो में दाता गो । 
रेल्-मोलों बी गंरया गड़ो 
१९५८-४९ में माठ बी दुदाई ४६ हजार 
७५२ टननमीड रही, उबरि पिछद्रे बे ४५ 
हजार ६४४ टन-मोल थी । 
इस वर्ष यथपरि यात्रियों पी संख्या बडी, 
छेविन याह-मीटेः बे शस्य॥ फिछदे यर्ष बड़ 
अपेक्षा बम हो गई | पिछड़े यर्प रेठों ने ४३ 
बरब ३२ करोड ९० छाख यात्री-मील तय 
विए थे, जबकि इस वर्ष यात्री-्मीखों फी संख्या 
४२ अरब ५० करोड १० छास रही । तीसरे 
देजें के यात्री-मीठो वी सख्या पम होने का 
कारण यह रहा कि इस वर्ष औगतन एक यात्री 
ने २८.७ मील य'त्रा को, जवस्ति पिछले यर्ष 
यह औसत २९.६ मोल था । 
माछ-दिगया रूदान 
इस दर्ष रेखवे ने अपने बगम ये छिए छादे 
गए माल-डिब्बो को छोड़कर प्रति दित बडी 
लाइन पर औौसनन १२ हजार ८५० और छोटी 
छाटन पर ८,०५० डिब्बे छादे गए, जबकि 
पिछले वर्ष बडी छाइन पर १२,६६२ और 
छोटी छाइन पर ८,३३१ डिब्बे छादे गए थे । 
इस प्रकार बडी छाइन पर माल-डिब्वा छदान 
में १४८ प्रतिशत की वृद्धि और छोटी छाइन 
पर ३.३७ प्रतिशत की कमी हुई । * 
यदि रेलो के अपने काम के छिए छादे गए 
माल-डिब्बीं को भी जोड छिया जाए तो बडी 


भारतोय समाचार 









और छोटी झाइनो पर फमश प्रतिदिन औसतन 
१५ हहार १५२ और ९ हजार ५३ माल" 
दिये छादे गए। पिछठे वर्ष महू सस्या त्रमशः 
१४ हजार ९५२ कौर ९ हजार शेश्रेयी। 
इस प्रशार बदी छाशइन पर १.३४ प्रतिशत 
घदिश और छोटी छाइन पर २७८ प्रतिशत 
बम माट/टिररे स्थरे गाए । 
झ्राप ओर ब्यय 

इस यई सररारी रेलों को यातायात से 
शुह ३९० २१ बरोटद र० री आय हुई, जिसमें 
में ११६ ३४ गरोद २० को आय यात्री-याता- 
था में और २४०.८२ ररोद ० को आय 
माल-झयातायात में हुई। शेर ३२.६५ करोड़ 
श० वी आय पा्सलो तया दूसरे फुटकर सामान 
गो दुदाई से हुई । 

इस यर्य यात्री-यातायात से २.३६ करोड़ 
रु० फो पम आय हुई । मालन्यातायात से 
११ १४ करोड र० को अधिक आय हुई, छेकिन 
आय में यह ,दि उतनी नहीं जितनी आशा 
ची। 

पिछले यर्ष को अपेक्षा आलोच्य यर्ष में 
रेलों वा साधारण संचालन व्यय १२ १५ करोड 
र० अधिए रहा। पिछले वर्ष यह व्यय २६४.१८ 
करोंद र० था, जबकि आलोच्य वर्ष में 
२७६-३३ करोड़ रु० हुआ । घिसाई खाते में 
४५.८७ करोड़ ० डाले गए। 

इस वर्य रेलो के सवालन व्यय का अनुपात 
८२.७२ प्रतिशत रहा, जबकि पिछले वर्ष 
८१.२१ प्रतिशत था । 

रेलों के सचालन व्यय में वृद्धि होने के कई 
कारण दे । कर्मचारियों की सख्या में काफी 
धृद्धि हुई | वाविक वृद्धि के कारण वेतन का 
हिसाव खाता भी बढ | ३०० २० से कम 
माप्तिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों 
को पूरे वर्ष अतिरिक्त मोहगाई भत्ता दिया 
गया | रेलू-डिब्बों तथा पटरियों आदि की 
मरम्मत में भी खर्चा बढा | कोयले के भाव बढ़ 
गए। रेलो के लिए आवश्यक दूसरे सामान के 
भव भी बड़े । कोयले पर बिक्री कर लगा । 


<र्‌ ॥ 


बर्मचारी लाभ निधि तथा फरमचारियों के 
मभछाई फे कामों में अधिक अशदान किया गया 
सच कम करने के लिए तया सर्च पर बडी निग- 
रानी रसने के लिए १९५८-५९ में विशेष 
व्यवस्था की गई। रेलो का सारा खर्च पूरा 
बरने तया ४५ करोड़ रु० घिसाई खाते में 
डालने के बाद आलोच्य बर्ष में ५९.३२ करोड़ 
य० फी विशुद्ध आय हुई, जिसमें से ५०-३९ 
कट ० छाभांश के रूप में केद्रीय राजस्व 
में दिए गए । 

इस प्रकार इस वर्ष ८.९३ करोड रु० की 
आय हुई, जवकि १९५७-५८ में १३.३८ फरोड़ 

० की आय हुई थी। 
कार्यकुशालता 

इस वर्ष यात्री रेल-मीलो की सख्या १-४८ 
प्रतिशत बढ़कर १२ करोड़ ३१ लाख ८० 
हजार हो गई । लेकिन यात्री-मीलों की सलख्या 
१.८२ प्रतिशत कम हुई ! मालगाड़ी-भीलो में 
पिछले वर्ष की अपेक्षा १.१३ प्रतिशत की वृद्धि 
हुई और इस तरह इस वर्ष मालगाड़ी-मीछों 
की कुल सख्या ९ करोड़ २० छास ४० हजार 
हुई। टन-मीछों में भी इस वर्ष २.३४ प्रतिशत 
की वृद्धि हुई । 

१९५७-५८ में प्रति वैगन दिन टन-मीलो 
का सूचक अंक बड़ी छाइन पर उससे पहले वर्ष 
के सूचक अक ५७० से बढ़कर ५९८ और छोटी 
लाइन पर २१० से बढकर २२५ हो गया था। 
लेकिन १९५८-५९ में यह सूचक अक गिर गया 
और बड़ी तथा छोटी छाइनो पर क्रमशः ५७३ 
तथा २१६ रहा । सूचक अक गिरने का मुख्य 
कारण यह था कि भाल-यातायात जितना बढ़ने 
की आशा थी और उसके हिसाव से जितने डिब्बे 
बढाएं गए. उतना नही बढ़ा और बहुत-से डिब्बे 
खाली खडे रहे । 

मालगाडी के प्रति इजन पीछे टन मीछो 
के दैनिक सूचक अंक का प्रतिशत बड़ी छाइन 
पर बढा, लेकिन छोटी छाइन पर घट गया। 
प्रति वैगन प्रति दि औसत मील ढुलाई का 
प्रतिदात भी बड़ी छाइन पर ३.६९ और « 
छाइन पर ४.३२ कम हो गया। 


१ 


बड़ी लाइन पर १९५७-५८ की अपेक्षा 
आलोच्य वर्ष में मालगाड़ियो की रफ्तार (मील 
प्रति घंटा) में भी सुधार हुआ। वह पिछले वर्ष 
४ ९.३२ से बढ़कर आलोच्य वर्ष में ९.४२ हो 
दी, लेकिन छोटी लाइन पर रफ्तार कम रही । 
७ 4 छन की कठिनाइयो, नये ढग के याई 
नागे क। काम शुरू होने के कारण तया छाइनो 
५ ,हि५। बढ जाने के कारण रफ्तार में और 
एक सुधार नही किया जा सका। 
इस वर्ष छोदी और बडी दोनो ही लाइनों 
.९ गाडडियो के ठीक समय पर अपने स्थान पर 
६ -; के मामले में सुधार हुआ, छेकिन डाक- 
,"डियो तथा कुछ खास-खास सीधी गाड़ियों 
(था ट्रेग्स) के समय पर पहुचने का प्रतिशत 
४ छाइन पर कुछ गिर गया और १९५७-५८ 
४ ७०.८१ प्रतिशत की बजाय १९५८-५९ में 
६९ ६० रह गया। 
दूसरी योजना का तौसरा वर्ष 
आलोच्य बे दूसरी योजना का तीसरा 
वर्ष है | इस वर्ष रेलो ने २४५ १७ करोट रू० 
अच किए । इस तरह योजना के न तीन वर्षों 
* कुल मिलाकर रेलो ने ६७५ ५९ करोट रू० 
» किए । 
रेलो के लिए आवश्यक सामान देश में ही 
» »९ करने और इस प्रकार आत्मनिर्भर होने 
दिल्ला में, इस वर्ष कुछ और प्रगति हुई। 
वित्तरजन कारखाने में १९५८-५९ में 
»६४ डब्ल्यू जी इजन तैयार किए गए । इस 
५ पहुला डब्ल्यू ठी इंजत भी तैयार हुआ । 
८। लोकोमोटिव एण्ड इंजीनि्यारिग कम्पनी 
«० ने इस वर्ष छोटी लाइन के १०३ इजन 
३९ किये, जबकि पिछले वर्ष ८५ इंजन तैयार 
॥१ , गए थे । पैराम्वूर के रेल डिब्बा कारखाने 
उत्पादन बढाने के लिए दूसरी पाछी शुरू 
५ गई, जिससे कारखाने में प्रति वर्ष रेल- 
।७-नों के ३५० ढाचों की बजाय ६५० ढाचे 
»५।६ किए जा सके । विदेशी फर्मों की सहायता 
» निजी क्षेत्र में डीजल इजन भारत में हो 
४६ करने के लिए कदम उठाए गए। सरकारी 
१० में बिजछी-गाडियों के लिए इजन बताने 
लिए भी कदम उठाएं गए। 
१९५८-५९ में १,७४० नये सवारी-डिब्बे 
» $ हुए, जिनमें से १,६४५ डिब्बे भारत में 
96 *« किए गए थे। इस वर्ष १६,७०१ नये 
“छल , छाइनो पर आए, जिनमें से 
१२,९६३ देश में तैयार किए गए थे । 


सप्यणा[र 


रेलो के लिए आवश्यक और उपकरण भी 
देश में तैयार किए जा रहे हे और चालू वर्ष में 
इनका उत्पादन बढ़ा हैं । दुर्गापुर में रेलों के 
पहिये बनाने का कारखाना खड़ा करने के बारे 
में बातचीत पूरी हुई। इस कारखाने के बनने 
से सव तरह के रेल-पहिये देश में ही बनने रूग 
जाएगे । 
मयो लाहनें और निर्माण-कार्य 
आलोच्य वर्ष में १९१ मोर नयी रेल- 
छाइते चाल हुई । इनमें डेहरी- "हतास छाइट 
रेलो बी १७ मील की लाइन भी शामिल हूँ । 
हावडा-बर्दवान रेल-लाइन ओर श्ोराफुली- 
तारकेश्वर शाखा पर बिजली कौ रेलें शुरू 
हुईं और शाखाओ पर भी विजली की रेले शुरू 
करने के काम में सन्तोष॒जतक प्रगति हुई । 
१९५८-५९ में बिजली की रेलो के लिए कुछ 
५४४ मील हरूम्वी लछाइने विछाने की स्वीकृति 
दी गई, जिनमें से कुछ छाइने विछायी जा रही 
है। विभिन्न रेलो पर कितने ही याडों में सुधार 
और विस्तार किया जा रहा हैँ। इस वर्ष २९९ 
मील हूम्बी पटरियों को दोहरा करने की 
स्वीकृति दी गई । भीमावरम-गुडिवाड़ा छाइन 
पर ४१ मील लम्बी छोटी लाइन बड़ी छाइन 
में बदलने की स्वीकृति दी गई। 
इस वर्ष बडी तथा छोटी, दोनो छाइवो पर 
१,२६४ मील छम्बी पुरानी पटरियों की जगह 
नयी पटरिया बिछाई गईं तथा १,३६१ मील 
लाइन पर सस्‍्लोपर बदले गए । इस तरह 
दूसरी योजना में जब से पुराती पटरियों 
को हटाकर नयी पटरियां बिछाने और स्लोपर 
बदलते का काम शुरू हुआ है, तब से अब तक 
३५०८० मोल पटरियां बदली जा चुकी है और 
३,७०५ मील लम्बी लाइन पर स्लीपर बदले 
गए है। 
इस वर्ष सिग्रनल-व्यवस्था में बहुत-से सुधार 
किए गए। सुरक्षा के लिए कुछ नए उपाय किए 
गए तथा छाइन-क्षमता बढाने के लिए तथा 
अधिक गाड़ियां चछाने के वास्ते कुछ नये 
निर्माण-कार्य किए गए 
रिपोर्ट में ब्रह्मपुत्र पर आसाम में जलीगाव 
के पास बनने वाले पुल तथा गडक पर हाजीपुर 
और सोनपुर के बीच बनने वाले पुल के निर्माण 
में हुई प्रगति के बारे में भी वताया गया | रिपोर्ट 
में कहा गया है कि इस वर्ष अनेक पुछो को मज- 
बूत बनाया गया तथा इसी तरह सुरक्षा के लिए 
कर भी निर्माण-कार्य शुरू किए गए। 


९०.. 


यात्रियों कौ सुविधा | 

“पिछले वर्षों की भाति इस घर्ष भी रेलों 
से यात्रा करने वालों तथा अन्य प्रकार से रेलो 
का प्रयोग करने वालों की सुविधाओं पर 
विज्ञेप ध्यान दिया गया । इव सुविधाओं पर 
इस वर्ष कुल २.७२ करोड़ २० खर्च हुए । एक 
निश्चित दूरी से अधिक यात्रा करने वाले तीसरे 
दर्जे के यात्रियों के लिए स्थान सुरक्षित करने 
की योजना तीन और माडियो पर छाग्रू की * 
गई । छ. और स्टेशनों पर, जहां विश्राम के 
लिए कमरे नही हे, ऐसे डिब्बे रखे गए जिनमें 
यात्री विश्राम कर सकें । चार और गाश्;ियों 
पर तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए सोने की 
व्यवस्था की गई। बड़ी लाइन पर नये डिजाइन 
के तीन बर्थ वाले सोने के दो डिब्बे यात्रियों की 
राय जानने के लिए चलाए भए। 

इस समय सभी सवारी-डिब्दे नये से नये 
डिजाइन के अनुसार बनाए जा रहे है, जिससे 
यात्रियों को अधिक सुविधाएं मिक्त सके । 
१९५८-५९ में बड़ी लाइन पर तीसरी श्रेणी 
के ८२२ सवारी डिब्बे, छोटी छाइन पर ४६१ 
सवारी डिब्बे और सवारी छाड़न पर १२ 
सवारी-डिब्बे नये चालू किए गए। 

गरीब यात्रियों की सुविधा के लिए बढे-बडे 
स्टेशनों पर सस्ती तथा स्वास्थ्यकर खाने की 
चीजे बेचने की व्यवस्था की गई। जिन स्टेशनों 
पर अच्छा दूध मिल सकता हे, यहां दूध को 
दुकानें खोलो गईं। इसके अतिरिक्त और भी 
सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई--स्टेशनों 
पर प्रतीक्षा-यृह बनाए गए, कुछ नये स्टेशन, 
खोले गए, आराम से टिकट खरीदने के लिए 
व्यवस्था की गई, स्टेशनों पर बिजली लगाई 
गई तथा बिजली के पंजों की व्यवस्था की गई, 
कुछ स्टेशनों पर प्लेटफार्म ऊंचे किए गए, कुछ 
पक्के प्लेटफार्म बनाए गए तया कुछ प्लेटफार्मों 
पर छाया की व्यवस्था की गई, स्टेशनों पर 
पीने के पावी की व्यवस्था की गई, कुछ प्ठेट- 
फार्मों पर आधुनिक ढंग से झ्लौचालय तथा 
सस्‍नानागार बनाए गए ॥ 

रेलों में लगी कुल पूंजो 

३१ मार्च, १९५९ तक नयी बनने वाली 
लाइनो को शुमार करके सब रेलो में कुल 
१६ अरब २१ करोड २० छा ० को पूंजी 
लगी हुई थी । इसमें से १६ अरव १४ करोड़ 
८९ लाख रु० की पूजी सरकारी रेलों की थी | 


१ प्राय, १६६० - 


इसमे पूँजी (ऋण खाते) कौ १३ अरब ५६ 
करोड़ ५९ लाख रु० की राशि, घिसाई कोष 
की ७३ करोड़ १७ लाख़ को राशि, विकास 
कोप की १ अरब २१ करोड़ ९७ लाख रु० की 
राशि तथा रेल राजस्व की ६३ करोड़ १६ छाख 
₹० की राशि थी | शेप ६ करोड़ ३१ छाख रू० 
की पूजी गैर-सरकारी रेलो पर विभिन्न कम्प- 
नियों तथा जिला बोर्डों की छगी हुई थी । 
आलोच्य वर्ष के अन्त में सारे देश में रेल- 
पटरियों की कुल लम्बाई ३५,०८१ मील थी, 
जिसमे से ३४,६३६ भीछ हरूम्बी रेल-पटरियां 
सरकारी रेलों की थी । 
सामान को छरीद 
इस वर्ष रेलों ने २ अरव ५४ करोड रु० का 
सामान खरीदा, जबकि पिछले वर्ष २ अरब 
२२ करोड़ रु० का सामान खरीदा था । इस 
प्रकार इस वर्ष सामान की खरीद में ३२ करोड़ 
रु, यानी १४.५ प्रतिशत की ,द्वि हुई। इसमें से 
१अरब ६७ करोड़ ९३ लाख रु० का देशी माल 
खरीदा गया । ४३ करोड़ ९३ राख रु० का 
माल रेलो ने विदेशों से अपने-आप मंगाया 
तथा ४२ करोड़ २३ छाख ₹० का विदेशी माल 
ऐंजेंटो के द्वारा मंगाया । 
इस वर्ष ६७ लाख रु० की खादी खरीदी 
गईं, जबकि पिछले ब्ष लूगभग ६२ छाख रु० 
की खरीदी गई थी | २ करोड १५ छाख रु० 
का एंसा सामान खरीदा गया, जो कुदी र उद्योगों 
तथा छोटे उद्योगों में तैयार किया गया था । 
रेलों मे इस वर्ष कुछ २ अरब ३९ करोड़ 
३२ लाख २० के आवद्यक उपकरण तथा अन्य 
सामान खरीदते का आइंर दिया । इसमें से 
७२ करोड़ २३ लाख रु० का आर्डर विभिन्न 
रखो ने तथा ६९ करोड़ ६७ छाख रु० का 
भाईर रे मण्डल ने दिया । ६८ करोड़ ६१ 
छात्र ९० के सामान का आर्डर निर्माण, आवास 
और पूर्ति मंत्रालय की सार्फत तथा २८ करोड़ 
८१ लाख ६० के सामान का आईर दूसरे 
मत्रालयो की मार्फत दिया गया । 
दावों का निपटारा 
इस वर्ष रेछो ने ४ लाख ६२ हजार ५७९ 
दावों का फैसला किया, जबकि पिछले वर्ष ४ 
छाख ८९ हजार ११५ दावो का फैसला किया 
गया था| ४४ हजार ८४ दावों का फैसला वर्ष 
कै अन्त तक नही कियो जा सका। गत वर्य ऐसे 
दावों को संख्या ४२,५९२ थी । इस 


भारतीय समायार 


वर्ष औसतन १ दावे कै निपटारे में ५२ दिन 
लगे, जबकि पिछले साढ़ू यह औद्धत ४९ दिन 
चा। 


कर्म वारियों की स्थिति 
भारतीय रेलों में जितने कर्मचारी काम 
करते हूँ, उतने देश के किप्ती भी अन्य एक उद्योग 
में नही करते। ३१ मार्च, १९५९ को सरकारी 
रेलो में काम करने वाले स्थायी, अस्थायी तथा 
अन्य सभी प्रकार के कर्म चारियों की कुल सख्या 
११,४३ ९१८ थी । पिछछे वर्य यह सख्या 
११,१२,९९६ थी। इस वर्ष रेलों ने कर्म वारियों 
को वेतन, भत्ता, भविष्य निधि अंशदान, तया 
ग्रेचुटी के रूप में कुल १ अरब ८३ करोड़ ५ ठाख 
रु० दिए, जबकि पिछठे वर्द १ अरब ७३ करोड 
६१ लाख ६० दिए गए थे । इस वर्ष माल- 
यातायात में काफी वृद्धि होते की आशा थी, 
अतएव उसके आधार पर नये कर्मचारी भर्ती 
किए गए । छेकिन यातायात में आश्ञावुकूछ 
वृद्धि नहीं हुई । भविष्य में मर्तो पर नियत्रण 
रखने के लिए कारंवाई कर दी गई है, जिससे 
कर्म चारियो की सख्या आवश्यकत! के अनुप्तार 
ही रहे | कर्म चारियो पर खबरे में वृद्धि मुख्यतः 
संख्या बड़ने, पूरे वर्य अतिरिक्त मंहगाई-भत्ता 
देने तया कर्म चारियों के वेतन मे वाविक वृद्धि 
के कारण हुई है । 
आहोच्य वर्ष में विभिन्न श्रेणी के कर्म- 
चारियों के लिए ११ हजार ४८१ क्वार्टर बनाए 
गए । 
आलोच्य वर्ष के अन्त तक रेलो के चिकित्सा 
सगठन के अन्तर्गत ७५ अस्पताल और ४४८ 
डिस्पेंत्रियां थी, जिनमें रेल कर्मचारियों तथा 
उनके परिवार के सदस्यों के लिए ४,४०४ 
रोगी-शैयाओ की व्यवस्था थी । इस वर्ष १२ 
नयी डिस्पेंसरिया खोड़ी गईं, ३८४ गो- 
शैयाएं बढ़ाई गईं, ५ चलते-फिरते अस्पताल 
खोले गए तथा ४९ प्रसूति-केद्ध खोले गए । 
६ तपेदिक के अस्पताल भी खोले गए । तपेदिक 
के मरीजो के लिए स्वीकृत अस्पतालों में सु 
रक्षित रोगो-शैयाओं की सख्या ५३८ से बड़ाकर 
९२८ कर दी गई। इनके अतिरिक्त २२८ 
शैगो-शेयाओं की ब्यवस्था रेल-अस्पतालो 
में हू । 
रेलों को आय में से कर्मचारी लाम कोर में 
मंशदान को दर प्रति ब्यक्ति पीछे २ » से दशा 


के 
रँ 


च्श 


कर पहली अप्रैल, १९५८ से ४ ₹० कर दी गई, 
जिससे कर्मचारियों की भलाई के कामों पर 
अधिक खर्च किया जा सके तथा कर्मचारियों 
के बच्चो की ट्रेनिग के लिए अधिक छात्र- 
वृत्तिया दी जा सके । यह भी निश्चय किया 
ग़या कि प्राथमिक स्कूछो की स्ख्या बहकर 
५१० कर दी जाए और और ये स्कूल जून 
१९५९ तक खोल दिए जाए । 


रेलो के नियरानी सगठन ने भी बडी 
सजगता से काम किया । विभागोय कार्रवाई 
के बाद इस वर्ष १,३४९ कर्मचारियों को सजाएं 
दी गईं । पिछड़े वर्ष ७६४ कर्मचारियों को 
संजा दी गई थी। इस वर्ष २४२ कर्मचारियों 
को कसूरवार होते के कारण नौकरी से अलग 
किया गया । पिछले वर्ष १६३ को बर्खात्त 
किया गया था | इसके अतिरिक्त रेल मण्डल 
के केन्द्रीय जांच-पड़ताल विभाग ने प्रष्टाचार 
के २६० मामलों की जांच की । 

कर्मचारियों से सम्बस्ध 

रेल प्रशासन और कर्मचारियों के सम्बन्ध 
इस वर्ष सामान्यतः अच्छे रहे । कर्मचारियों 
से सम्बन्ध बनाएं रखते तथा कर्मचारियों और 
प्रशासन के बीच होने वाले मतभेदों को दूर 
करने के लिए १९५२ में जो स्थायी संगठन 
बनाया गया था, उसका काम सज्ञोपजनक रूप 
से चलता रहा। 


राष्ट्रीय रेल कर्मचारी सघ की कार्य समिति 
की इस वर्ष चार बंठके हुईं। अखिल भारतीय 
रेल कमचारी संघ, जो पिछले वर्ष फ़िर से 
गठित किया गया था, संगठन को मजबूत बनाने 
के लिए काम करता रद्दा और इसके प्रतिनि- 
श्वियों ने कर्मचारियों से सम्बन्धित कुछ मामलों 
पर रेल भण्डल से दो वार वातबीत की । 
राष्ट्रीय रेल उपयोक्‍ता सलाहहार परिषद 
की इस वर्ष एक बैठक हुई और उसमें बहुतन्मे 
मामलों पर बातचीत की गईं । इसके अलावा 
क्षेत्रीय रेल उपयोक्‍्ता सलाहकार समितियों 
की १८३ बंठकें हुईं 

विदेशों से सहापता 

मासरतीय रेलों को विकास के लिए विदेशों 

से सहायता मिली । इस दर्घ विश्व देंक ने ८ 


करोड़ ५० लाख डालर (४० $ सास 

२०) को ९३4 डी 

सद्दादता ् अल - 
हर 


हू ली गई। १९५७-५८ में विश्व वेक ने भारतीय 
रेलों के लिए जो ऋण देना स्वीकार किया था, 
उसमें से १६ करोड ४१ छाख रु० इस वर्ष 
लिए गए । भारतीय रेछो के आधनिकीकरण 
तथा विस्तार के लिए अमरीका के विकास 
ऋण कोप ने ४ करो* तथा ३ करोड़ ५० लाख 
डालर के दो ऋण स्तीकार कि , जिनको 
अदायगी रुपयों में की जाएंगी । 


कोलम्बों योजना के अतर्गत आस्ट्रेलिया 
से ६६० छोटी लाइन के माल-डिब्बें तथा बड़ी 
लाइन की १२ डीजल रेल-कारे मिली । अम- 
गैका के शिल्पिक सहयोग मिशन ने अपने 


सहायता कार्यक्रम के अतर्गत ४ करोड़ ८ छाख , 


३१ हजार रु० की कीमत का विभिन्न सामान 
भारतीय रेलो को दिया । 


तीक्षरे दर्जे के लम्बे सफर के याश्रियों 
के लिए सोने की व्यवस्था 

०० मील से अधिक मात्रा करने वाले 
तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए अधिक 
गाड़ियों में सोने की जगह का व्यवस्था कौ 
जाएगा। इसके लिए इन गाड़ियों में नये डिब्बे 
लगाए जाएंगे । इस सुविबा के शुरू होगे की 
तारोख को घायगा सबधित रेले बाद में करेगो । 


हावड़ा-दिलल्‍्ली एक्सप्रेस, बम्बई-मद्रास मेल, 
अहमदाबाद-दिललो एक्सप्रेस, पूना-बगलौर 
मेल और बरीनो तथा अमिनगाव के बीच चलने 
वालो एक्सप्रेप्त गाड़ियों में तोसरे दर्ज के यात्रियों 
के सोने के लिए डिब्बे लगाए जाएगे। सप्ताह 
में एक बार चलने वालो हावड़ा-देहरादून एक्स- 
प्रेत्त में मो सोते की जगह की व्यवस्था की 
जाएंगो ( 


५०० मील से अविक की यात्रा करने बाले 
यात्रियों से सोते को जगह के छिए अतिरिक्त 
भाड़ा नद्ठो लिया जाएगा । 


रेल मडल ने विभिन्न रेलो को यह सलाह 
दी हूँ कि यदि ५०० मील से अधिक सफर करनें 
वाले यात्रियों के सोने के लिए लगाएं गए डिब्यों 
में जो जगह दचे वहूं ५०० मील से कम सफर 
करने वाले यात्रियों को दे दी जानी चाहिए । पर 
इसके लिए उनसे ३ रू० प्रति यात्री के हिसाव 
से अतिरिवत भाड़ा लेना चाहिए । 


भारतोय सम्राचार 


४७०० भौल से ऊपर की यात्रा करने वाडै 
यात्रियों के सोने के डिब्बे इस समय मद्रास- 
हावड़ा मेल और दिल्‍्ली-बम्बई सेंट्रल जनता 
एक्सप्रेस में लगाए जाते हे । 


रेल-स्टेशानों पर टेलीफोन 

रेह उपमंत्री, श्री शाहनवाज खा ने १० 

फरवरी को लोकसभा में बताया कि 
अगस्त १९५७ में सरकार ने उन सभी कस्बो 
के रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन लगाने का 
आदिश दिया था, जहा डाक-तार विभाग द्वारा 
टेलीफोन के तार पहुचाए जा चुके है । इसमें 
उपनगर के वे स्टेशन नही शामिल है, जहा 
माल या पार्सल ग्राडियां नहीं आती-जाती हे । 

श्री शाहनवाज खां ने बताया कि इस आदेश 
के जारी करने के पहले ४७० रेलवे स्टेशनों 
पर टेडीफोन थे, तब से लगभग ३८० स्टेशनों 
पर देलोफोन छगगाए जा चुके हे तथा २३० 
स्टेशनों पर और टेलीफोन लगाने की माग पर 
डाक-तार विभाग अभी विचार कर रहा हूँ । 


बरौनी-समस्ती पृर रेल-लाइन की म॑जूरी 
'>-मण्डल ने ३३ मील लम्बो बरोनी- 
समस्तीपुर रेल लाइन बनाने की मजूरी 
दे दी ह । उत्तर-पूर्वी रेलवे की यह बड़ी छाइन 
(द्रॉड मेज) होगी । इसका निर्माय उत्तर- 
पूर्वी रेल प्रशासव करेगा ) 


पिछले मई में मोकामा में गया नदी पर 
पुल बन जाते से बड़ी लाइन बरौनी तक ले जाई 
गई । उसके बाद इस लाइन को बढ़ाने की 
जहूरत मह॒पूस हुई। अत. यह लाइन उत्तरी 
बिहार में समस्तीपुर तक बढ़ाई जाएगो । 


रेलों में आकाशवाणी का कार्यक्रम 
'छ उपमंत्री, श्री रामास्वामी ने ११ फरवरी 
की राज्य सभा में एक प्रइन के उत्तर में 
बताया कि आकाशवाणी ने प्रयोग के तौर पर 
रेछो में समाचार-बुलेटिन और वाद्य-सगीत 
सुनानें का निर्णय किया है । यह कार्यक्रम 
हावड़ा-नयी दिल्‍्ली-मद्गास वातानुकूलित एक्स- 
प्रेस गाड़ियो में शुरू किया जाएगा। हि 


चर 


उन्होंने कहा कि इस पर १,००० र० खच् 
होंगे, जिसमें छाउड-स्पीकरों का खर्चे शामिर 
नहीं है । 


भारत झौर चेकोसलोवाफिया के दोष 
हंवाई-करार 


भार और चेकोस्लोवाकिया के वीच विमान 
चलाने के बारे में समझौता करने के 
लिए दोवो देशों के प्रतिनिधि ८ फरवरी, 
१९६० से जो बात कर रहे थे, वह्‌ १३ फरवरी 
को समाप्त हो गई । दोनों देशों कै प्रतिनिधियों 
ने करार सम्बन्धी पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिए 
हैँ और अब करारनामे पर दोनों देशों की सर- 
कारों के अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर 
होंगे । 
एयर इंडिया इटरने श्नल के विमान १९५६ 
से चेकोसलोवाकिया के रास्ते और चेकोस्लो- 
वाकियन एयर लाइन के विमान अगस्त १९५९ 
से भारत के रास्ते आति-जाते हैँ । इनकी उड़ान 
के लिए अभी तक अस्थायी व्यवस्था थी, अब 
करार के बाद यह व्यवस्था पक्की हो जाएगी । 





बंदरगाहों पर अवेतनिक व्यापार 
सलाहकारों की नियुक्ति 

भाप पलतार ने बम्वई, कलकत्ता और 

मद्रास के बदरगाहो पर चार प्रमुख 
व्यापारियों के, अवेतनिक विश्येषत् सलाह 
कारों के पद पर नियुक्ति की है। इनके नाम 
हे : स'श्री आर० जी० सरस्या (बम्बई के 
लिए), बी० पी० सिंह राय (कलकत्ता), और 
सर्वश्री फिलिप हैडफील्ड तथा नाएू ठाढ 
(मद्रास) । 


ये सलाहकार वाथिज्य तथा उद्योग और 
वित्त मत्रालयों के अधिकारियों के साथ सम्पर्क 
रखेंगे और ये इन अधिकारियों तथा अत्य 
व्यापारियों के बीच की कड़ी के तौर पर होंगे । 
ये निर्यात प्रोत्साहन सलाहकार समितियों 
की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और व्यापारियों 
तथा सरकारी अफप्री के साथ बातचीत करके 
व्यापारियों की कठिनाइयां दूर करने का 
प्रयत्व करेंगे । धर 


३ मार्ज, १९६९ 


खाद्य और कृषि 


सहकारी खेती कार्यकारी दल की रिपोर्ट 


सा खेती सम्बन्धी कार्यकारी दलू ने 
अपनी रिपोर्ट में यह विश्वास प्रकट किया 
है कि छोटे और मध्यम किसानो की आधिक 
और सामाजिक उन्नति के लिए सहकारी खेती 
का तरीका बहुत अच्छा होगा । 
कार्यकारी दल में १० सदस्य थे और इसके 
अध्यक्ष श्री एस० निजलिगप्पा थे । इसकी 
रिपोर्ट का पहछा भाग १४७ पन्नों का हैं । 
इसमें कहा गया हूँ कि भारत में सहकारी खेती 
सफड हो सकती हैँ और इसके लिए प्रारम्भिक 
कार्यक्रम सुन्नाया गया है। रिपोर्ट के दूसरे भाग 
में कुछ महकारी खेती समितियों के काम का 
अध्ययन है और यह अलग से प्रकाशित होगी । 
भारत सरकार ने जून १९५९ में इस कार्य- 
बारी दल को नियुक्त किया था और इसे संयुक्त 
सहकारी खेती का कार्यक्रम सुझाने का काम 
सौपा था। इस दल ने ८ राज्यों में म्रमण किया 
और वहा अनेक सहकारी खेती समितियों के 
कीम को देखा और सरकारी तथा गै र-सरका री 
लोगो से विचार-विमर्श किया । कार्यकारी दल 
ने सहकारी खेती समिति की परिभाषा इस 
प्रकार की हूँ 
यह किसानो का स्वेच्छा सगठन है जिसका 
उद्देश्य जमीन, श्रम और खेती के साधतो की 
पैदावार बडाना और छोगो को काम देने के 
लिए अच्छी तरह उपयोग करना है और जिसके 
अधिकाश सदस्य स्वय खेती करते हे। कार्य- 
कारी दल ने इस बात पर जोर दिया है 
दि महवारी खेती बिलकुल स्वेच्छा से होनी 
चाहिए। कुछ राज्यों में ऐसे कानून है जिनके 
अनुषार बहुमत यदि सहकारी खेती के पक्ष मे 
है। तो अल्पमत को भी सहकारी खेती संगठन 
में शामिल होने को बाष्य किया जा सकता है, 
कार्यकारों दछ ने इसे अनुचित माना है और 
हह राय दी है कि इन कानूनों को चाहे वे लागू 
हो या नही, रह कर देना चाहिए। 
रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में अभी तक 
सहकारी खेती का विकास नियोजित ढंग से 
नही हुआ है, इसलिए इसके फायदो को प्रत्यक्ष 
दिखाना कठिन है । इसमें और भी कई बाघाए 


भारतोय सभाचार 


हैँ | साधारणत किसान को यह डर हैँ कि सह- 
कारी खेती से उसकी आमदनी कम हो जाएगी। 
सरकारी कम चारियो का स्ख भी बहुत सहायता 
पूर्ण नही रहा हैं और सहकारी खेती समित्तियो 
को कानून और नियम की कठिनाइयों के कारण 
रुपया उधार मिलने में भी कठिनाई होती है । 
नमूते को योजनाएं 
दल ने सुझाव दिया है कि चुनें हुए सामु- 
दायिक विकास क्षेत्रों के विस्तार खण्डो में 
जहा सहकारिता का काम अच्छा हुआ है अगले 
चार साल में फी जिले में एक के हिसाब से 
३२० नमूने की सहकारी खेती योजनाए शुरू 
की जाए । प्रत्येक योजना में १० सहकारी खेती 
समितिया बनाई जाए । इस प्रकार १९६३-६४ 
के अन्त तक ३,२०० समितिया काम करने 
लगेंगी । इनके काम मे जो सफलता मिलेगो 
उससे आशा हूँ कि अन्य क्षत्रो में भी २०,००० 
और सहकारी खेती समितिया बन जाएगी । 
सहकारी खेती मे सफलता के लिए दल ने 
इन बातो पर बहुत जोर दिया है. (१) सह- 
कारी खेती समिति के सदस्य ही इस काम में 
अगुवा हो । (२) समिति के सदस्यों के हितो 
या स्वार्थों मे सघये न हो । (३) सदस्यों की 
सख्या या समिति का आकार इतना ही होना 
चाहिए कि लोग एक-दूसरे को अच्छी तरह से 
जानते हो, साथ ही सहकारी खेती लाभश्रद 
हो । (४) प्रत्येक सदस्य की प्रबन्ध में भाग 
छेनें का अधिकार हो चाहे उसकी जमीन छोटी 
हो या बडी । 
जमोन का स्वामित्द 
दल की राय में सहकारी खेती मे जो जमीनें 
शामिल हो वे साधारणतः ५ वर्ष के लिए होती 
चाहिएं । जमीनों पर सदस्यों का अधिकार 
अक्षुण्ण रहना चाहिए और बलंग होनें वाले 
सदस्य को यदि बही जमीन न॑ दी जा सके तो 
उतती ही पैदावार को जमीन वापेस मिलनी 
चाहिए । सहकारी खेती का प्रबन्ध और सचा- 
लन का काम सदस्यों को चुनो हुई समिति के 
हाथ में रहना चाहिए । इस समय दुछ राज्यों 
में सरकार समिति के सदस्यों या सभापति को 
नामजद करती हैं। यह प्रथा बन्द होनो चाहिए। 


# हु३ 


दल ने यह राय भी दी हैं कि सहकारी समिति 
के काम को आकने के लिए एक स्वतन्त्र समिति 
बननी चाहिए । सदस्यों में से एक आदमी को 
जो हिसाब-किताब रख सके, समिति का मत्री 
बनना चाहिए । 
खेती समिति की सदस्यता 
दल की राय में सहकारी खेती समिति में 
ऐसे सदस्यो को नहीं शामिल करना चाहिए 
जो खुद खेती का काम न कर सके । इनकी 
जमीन को सहकारी खेती में शामिल करने की 
बजाय पढूटे पर लेना चाहिए । सदस्यों को 
अपने एवज में काम करने के लिए दूसरे आदमी 
देने की भी इजाजत न देनी चाहिए । अच्छा 
काम करने में सदस्य एक-दूसरे से होड कर 
सके इसलिए काम करने वालो की दोलियां 
बना देती चाहिएं । परन्तु फप्क की कटाई 
और एकत्रित करने का काम सम्मिलित रूप 
से होना चाहिए । सहकारी खेती समितियों 
को ऐसे घरेलू और प्रामीण धर्वे भो चलाने 
चाहिएं जिनमें सदस्यों को काम मिल सके और 
उनकी श्रम शक्ति का पूरा उपयोग हो सके । 
रिपोर्ट में कहा गया हूँ कि सहकारी खेतों 
की सफलता इस बात से आकी जानी चाहिए 
कि उसके सदस्यों की सम्मिलित या कुल आय 
कितनी हुई, न कि दैनिक मजदू री से ) योग्य 
और मेहनती कार्यकत्ताओ को ज्यादा मजदूरी 
मिलनी चाहिए | सहकारी सती में जो मुनाफा 
हो उसमें से खेती के विकास, सुरक्षित कोष, 
भोजन कोप आदि के लिए ययोचित धन रखकर 
बाकी रकम सदस्यों को उनके काम के अनुभार 
बोनस के तौर पर दे देनी चाहिए। बोनस जमीन 
के हिसाब से भी दिया जा सकता हैं । 
कार्यकारी दल ने ऐसी मशोनों से काम छेन 
की राय दी है, जिससे छोगो की रोजी न 
छिनें, जैसे सिंचाई के लिए पम्प आदि । 
कार्यकारी दल ने सिफारिश की हूँ कि मह- 
कारी खेती की योजना बनाने के लिए केन्द्र 
तथा राज्यों में सलाहकार मण्डल बनाएं जाए। 
ये मण्डल जो सुझाव दें, उन्हें तेगी से चलाने 
के लिए केन्द्र तथा राग्पों के महत्ञारिता विभाग 
सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं का सहयोग ले । इसके 
अछावा पत्येक योजना खण्ड में शिन्पित्र सहा- 
यता देने के लिए विशेष अधिवारी भो नियुक्त 
किया जाए । 
शिक्षा और ड्रेतिप 
दुख ने यह भो झुझाद दिया है वि छगभग 
२ छाख् युवक विसातों को महतारी खेती बी 


१ माई, 


दिक्षा देने के लिए दौ-दौ सप्ताह की ट्रेनिंग 
देने का प्रबन्ध किया जाए, ताकि प्रत्येक ५-५ 
गावों के समूह में कम से कम दो-दो ट्रेनिंगशुदा 
कर्मचारी हो जाए । 
कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि सह- 
कारी खेती के लगभग २६ हजार मत्रियों को 
भी तीन-तौन महीने की ट्रेनिंग दी जाए। ग्राम 
सेवकों, सहकारी खेती के कर्मचारियों आदि 
को नयी ट्रेनिंग देने के लिए अग्रले चार वर्षो 
में १६० ट्रेनिंग केन्द्र खोले जाएं । 
दल ने यह भी सुझाव दिया है कि शिक्षकों, 
विशेष अधिकारियों, सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओ 
और सम्बन्धित कर्म चारियो को नयी ट्रेनिंग देने 
के लिए तथा अनुसवान करने के लिए सहकारी 
खेती को राष्ट्रीय संस्था स्थापित की जाए । 
आदिक सहायता 
रिपोर्ट मे बताया गया है कि बैंको आदि 
द्वारा सहकारी खेती का महत्त्व न समझने, 
सहकारी खेती समिति द्वारा जमीन आदि की 
जमानत देने में असमर्थता के कारण सहकारी 
खेती समितियों को काफी कठिनाई हुई है । 
इसलिए सरकार को उपज के कार्यक्रम को 
देखते हुए प्रत्येक समिति को अधिक से अधिक 
४ हजार रु० तक का ऋण देना चाहिए जो 
ऋण थोड़े ही अर्से में चुकाया जाने वाला हो, 
उसे बिना सरकार की गारटी लिये ही केन्द्रीय 
मरकारी बेको से सीधे मिलना चाहिए । 
कार्मकारी दल ने सुझाया हैँ कि समितियों 
की सामथ्य वडाने के छिए सरकार हरेक सोसा- 
इठी से अधिक से अधिक २ हजार रु० के शेयर 
ले | यह शेपर समिति की शक्ति बडाने के लिए. 
हूँ, उस पर नियतरण रखने के लिए नहीं। 
इसलिए समिति में सरकारी प्रतिनिधि का होना 
जरूरी नही है । ये शेयर १० वर्ष में समिति 
द्वारा खरीद लिये जाए। 
जरूरत पड़ने पर सरकार गोदाम बनाने 
तथा ग्रीभारा बनाने के लिए समितियों को 
ऋणग तथा सहायता के रूप में ५ हजार ६० 


तक दे । समिति के प्रबन्ध के लिए भी तीन साल , 


के लिए १,८०० रु० की सहायता दे । 
व्यवस्था हु 

सहकारी खेती के कार्यक्रम पर लगभग 
३५ करोड २६ लाख ₹० खर्च होगा | इसमें 
से २८ करोड़ ६५ राख ए० समितियों को 
सहायता देने के लिए, ४ करोड़ २४ लाख रृ० 
ट्रेनिंग और शिक्षा देने तथा २ करोड़ ३७ लाख 
रु० कारीगरों पर खर्च किया जाए। 


/ भारतौष समाचार 


कार्यकारी दल में कहा हैँ कि उसने जो 
सिफारिश की हैं, उनको परिस्थितियों के अनु- 
सार घटा बढ कर लागू किया जा सकता है । 

भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य 
सम्बन्धित विभागों की सलाह छेने के वाद, 
कार्यकारी दल की इन सिफारिशों पर निर्णय 
करेगी । 


सहकारी खेती समितियां 
५८ में देश में १,४४० सथुक्त और 
सामूहिक सहकारी खेती समितियां 
थीं। इनमें से १,०९८ समितिया काम कर 
रही है । यह सूचना सामूहिक खेती के 
विचारक वर्ग की रिपोर्ट में दी गई है । रिपोर्ट 

१५ फरवरी को प्रकाशित हुई है । 

इन सहकारी समितियों के ३२९ हजार 
७५ सदस्य हे, पर केवल २४ हजार ६८७ 
व्यक्ति खेतो में काम करते हू । इन सहकारी 
समितियों के पास ३ छाख एकड जमीन थी, 
जिसमें से १९५७-५८ में २ लाख १० हजार 





एंकड पंर खेंती हो रही थी । 

सबसे कम सहकारी समितिया जम्मू 
कश्मीर और मद्गास में है। यहा ४-४ सहकारी 
समितियां है । 

अंफ़रीय का उत्पादन 
लोक में वित्त मत्री, श्री मोरारजी 
देमाई ने बताया कि देश में १९५९ में 

२०,३९२ मन अफीम तैयार की गई, जबकि 
१९५८ में १७,५७२ मन और १९५७ मे 
१२,९५० मन और १९५६ में ९,२७९ मन 
तैयार की गई थी । 

श्री देसाई ने बताया कि अफीम खाने पर 
जो रोक लगाई हूँ, उससे अफीम के उत्पादन में 
कोई कमी नहीं हुई। उन्होंने बताया कि अफीम 
अब मुख्यतया विदेथो को निर्यात करने के लिए 
तैयार की जाती है, जहां यह दवा आदि बनाने 
के काम आती है | इसकी मांग गत कुछ ,ब्ों 
में अपेक्षाकृत बढ़ गई हे । 


विकास आयुक्‍तों का सम्मेलन 


'यो दिल्‍ली में २१ और २२ जनवरो को 
राज्यों के विकास आयुक्‍तों की बैठक 

हुई । बठक का उद्घाटन केन्द्रीय सामुदायिक 
विकास और सहकार मत्री, श्री सुरेन्द्र कुमार 
दे ने किया । 

विकास आयुक्त इस बात से सहमत हुए 
कि राज्य सरकारों को चाहिए कि वे ग्रामदान 
वाले ववों की ग्राम सभाओं को ऋण दें, जो 
ऐसे छोगों को कर्ज दे सके जिनके पास सिक्‍यो- 
रिटी देने के वास्ते अचल सम्पत्ति नही है । 

सामुदायिक विकास मत्री, श्री दे ने कहा 
कि ग्रामदान वाले गांवों के ग तेब निवासियों 
की सहायता करना राज्य का विद्येप उत्तर- 
दावित्व है । मोजना आयोग के सदस्य श्रीयुत 
श्रीमन्नारायण ने बंठक में यह विचार व्यक्त 
किया कि ग्रामदान एक नयी विचारधारा है 
और ग्राम सभा सरीखी संस्थाओं की सहायता 
करना आवश्यक हूँ । 

इस सम्मेलन ने इस वात पर फिर जोर 
दिया कि खण्ड विकास अधिकारियों और 


श्र ञँ 


खण्ड विकास समितियों अथवा पचायत समि- 
तियो से ग्रामदान वाले गाबों के विकास को 
प्राथमिकता देने का अनुरोध किया जावा 
चाहिए | अखिल भारत सर्व सेवा संघ के इस 
सुझाव का भी अनुभोदत किया गया कि उन 
खण्डो में जहां ग्रामदान वाले गांव अधिक है, 
जन-संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं का खर्च 
नियत करने और कमंचारियों की नियुक्ति 
के तरीके के सम्बन्ध में पूरी स्वाधीनता होती 
चाहिए । 

सम्मेलन में सब इस बात से सहमत थे कि 
बीजो के उत्पादन व उसके 'कनिकछ पहुंखुओं 
की देखभाल कृषि विस्तार एजेन्सी के जिम्मे रहे, 
लेकिन खरीद, भण्डार और वितरण की जिम्मे- 
दारी सहकार समितियों की होनी चाहिए । 

परचायत राज कानून की प्रगति के सम्बन्ध 
में सम्मेलन ने सिफारिश की कि कानूत के 
अन्तर्गत ग्राम पचायतों को जो वित्तीय साधन 
प्रदान किए सए हूँ उनसे कम-से-कम एक रुपया 
प्रति व्यक्ति के हिसाब से आमद होनी चाहिए। 


१ मार्च, १९६० . 


सम्मेलन में सामुदायिक विकास खण्डों 
में कृषि उत्पादन. पशुयालन, मत्स्यपालन, 
छोटी सिचाई योजनाओं, स्वास्थ्य-सफाई और 
मचार व्यवस्था की समस्याओं पर भी विचार 
किया गया । 

थी दे ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा 
कि पचायती राज्य के तोन मुख्य पहलू है-- 
विक्षा, उत्तादव और अपने यत्न से काम को 
शुहआत । 

राजस्थान और भारत के अन्य राज्यों से 
आने वाले किसानो से अपनी बातचीत का 
उल्लेख करने हुए श्री दे ने वहा कि मुझे यह 





| नदी योजनाएं प्रौर बिजली ' 





भाखड़ा बांध को मरम्मत: 
सिचाई उपमंत्रों का वक्तव्य 
अल 

पध्ि और बिजली उपमत्री, श्री 


जेयसुखलाल हाथी ने ९ फरवरो को 
लोकमभा में एक ववतव्य में बताया कि १९६०- 
६! के जाड़ो में भख झा दाथ के गं।विन्दसागर 
जलाशय में सिंचाई और बिजलो के लिए 
चगभग ३,३०,००० एकड-फूट पानी दिया 
जाएगा । 
उन्होंने कहा कि १९५५-६० में अक्तूबर 
१९५९ से मई १९६० तक जो पानी छोडा 
जाना था, वढ़ कुछ कारणों से अक्तूबर और 
नैवेम्बर १९५९ में हो छोड दिया गया, इसलिए 
बाकी महीनों में पानी की सप्लाई में कमी 
रही । परन्तु अब १९६१-६२ में वहा से पानी 
के भप्लाई में कोई कमो नहीं होगी । 
उन्होंने कहा कि भाखड़ा-दु्घटना के होते 
हुए भी रवी फसल बोले समय लगभग १० छाख 
एकइ-फुट पानी दिया गया और उसके बाद 
भी नदी के पानी के अलावा ८०,००० एकड- 
फुट और पानी दिया गया । इससे पजाब में 
ही रदी के ५,९२,००० एकड अधिक खेतों में 
राई हुई और गयुवाल तथा कोटला बिजली- 
परो में विजलो तैयार करने मे भी मदद मिलो। 
हापस्‍्द चेम्थर में पानी रोकने की समस्या 
४ कल ने अपने वबतब्य में कहा कि अब 
दाघ अधिकारियों के सामने हायस्ट 
जारतौय सभादार 


विश्वास हो चला है कि राज्यों में आवेदनपत्र , 


देने और अपनो शिकायते पेश करने का युग 


बीत चुका हैं। राज्यों में विकास कार्यक्रम 
बनाने और उन्हे लागू करने का सारा उत्तर- 
दायित्व जनता पर ही आ गया हूं । 

मत्री महोदय ने कहा कि राजस्थान और 
आल्ध् प्रदेश में पचायती राज्य प्रणाली ने 
फाफी प्रगति की हैँ और केरल के २० विकास 
सण्डो में भी यह प्रणाली शुरू कर दी गई है । 
उन्होंने कहा कि मद्रास, मैसूर, आसाम और 
उर्ीसा में भो शीध्व ही पचायती राज्य प्रणाली 
झुरू कर दी जाएगी । 


चेम्बर में जाने वाला पानी रोकने की समस्या 
हैँ । यह काम १० फरवरी, १९६० को बन्द कर 
दिया जाएगा। इसके वाद पानी के बहाव को 
दाहिन। ओर मे, इने वाली सुरग को बन्द करने 
का वाम झुरू किया जाएगा। हायस्ट चेम्बर के 
नीचे सुरग को जून १९६० के अन्त तक काफी 
दूर तक पक्की तरह बन्द कर दिया जाएगा, 
जिससे वह जलाशय के पानी के दबाव को सह 
सके । 
प्रशंसवीय काम 

श्री हाथी ने कहा कि मेत्"े २३ सवम्बर, 
१९५९ को मसद में बताया था कि भाखड़ा 
बाध के बाएं बिजलीघर से पूरी तरह पानो 
निकाल दिया ग्रया हुँ और अब दाहिनी सुरग 
बन्द करने का काम बाकी रह गया है, जो 
अप्रैल १९६० तक पूरा हो जाएगा । 

यह खुशी की बात हूँ कि हमे दिसम्बर 
१९५९ के अन्त तक दाहिनो सुरग का मृह बन्द 
करने में आश्यातीत सफलता मिली । पहले वहा 
से ३,७०० क्यूसेक पानो जाता था और अब 
केवल लगभग ३०० व्यूसेक पानी जाता हैं ॥ 
यह सुरग पानी की ऊपरी सतह से १८० 
फुद नोचे हैं और इसका व्यास २० फुट है । 
इसे बन्द करने में जो सफलता मिलो वह जल- 
इजीनियरी के क्षेत्र में अद्वितीय हैं। इस सफलता 
का श्रेय भाखटा बाघ के सलाहकारों, अधि- 
कारियों और भारतीय सेना के इजीनियरों 
को हैँ । 


प्‌ 


हापस्ट चेम्वर 
दाहिनी सुरग का मुह बन्द करने के बाद 
हायस्ट चेम्बर में पाती गिरकर फर्श कौ सतह 
तक्र आ गया था। तब वहा देखा गया कि सभी 
यंत्र आदि बहू गए और बहा मलवा जमा हो 
गया। अब्र उसे साफ कर दिया गया हैँ । 


हायस्ट चेम्बर का पानी बन्द करने से पहले 
वहा जाते वाले लगभग ३०० क्पूप्तेक पानों 
को रोकना पड | इसके लिए प्रयत्त किया गया 
और ८ फरवरी को हायस्ट चेम्बर का पानी 
पूरी तरह निकाल दिया गया । अब हायस्ट 
चेम्बर बन्द करने का काम १० फरवरी को 
शुरू किया जाएगा । 


मरम्मत पर खर्च 
श्री हाथी ने बताया कि भाखडा बांध की 
मरम्मत पर जनवरी के अन्य तक ७७ लाख 
रु० खच हुआ । अनुमान है कि पूरी मरम्मत पर 
१ करोड १० लाख रु० के ठगभग ख्च होगा। 
१९६०-६१ में जलाब्यय में १,४४० फूट तक 
पानी आ जाएगा । बाए विजलो घर के लिए 
इतने ही ऊचे पानी की जरूरत हूँ | यह बिजली 
घर अक्तूबर १९६० में चालू हो जाएगा । 
यह भी डर था कि बाघ के अन्दर की गैल- 
रियो को भी नुकसान पहुवा होगा। उन गँल- 
रियो में अब पानी नहीं हैं और फेवल कुछ 
स्थानों को छोड़कर उनको कोई नुकसान नही 
पहुंचा । 
जांच समिति 
श्री हाथो ने आगे बताया कि भांसदा> 
दुर्घटना को जाच के लिए एक समिति दियुकत 
की गयो थी, परन्तु हायस्ट घेम्वर में पाती 
भरे रहने के कारण समिति जांच नहीं कर 
सकी । वहा से पाती निकल जाने के फौरन बाद 
८ फरवरी को समिति की बंठव हुई और उसने 
चेम्बर तथा उसकी दाहिनी सुरग को दे 





अन्त में उन्होंने कहा कि हायस्ट चेम्वर की 
जल्दी हो मरम्मत हो आएगा और दाहिनी 
सुरंग भी बरसात से पहले ही दन्द बर दी 
जाएगी । इस दुर्घटना मे बाय दनाने का काम 
पूरा करते और सिचार्ट तथा विजटी के शिए 
पानी देने में अधिक देर नहीं होगो । 


३ मात्र, १९६१० 


शिक्षा देने के लिए दौ-दौ सप्ताह की ट्रेनिय 
देने का प्रबन्ध किया जाएं, ताकि प्रत्येक ५-५ 
गांवों के समूह मे कम से कम दो-दो ट्रेनिगग्मुदा 
कर्मचारी हो जाए। 
कार्यकारी दल ने सिफारिश की हूँ कि सह- 
कारी खेती के छगभग २६ हजार मत्रियों को 
भी तीन-तीन महीने की ट्रेनिंग दी जाए। ग्राम 
सेवकों, सहकारी खेती के कर्मंचारियो आदि 
को नयी ट्रेनिंग देने के लिए अगले चार वर्षों 
में १६० ट्रेनिंग केन्द्र खोले जाएं । 
दल ने यह भी सुझाव दिया है कि शिक्षकों, 
विशेष अधिकारियी, सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं 
और सम्बन्धित कर्मचारियों को नयी ट्रेनिंग देने 
के लिए तथा अनुसधान करने के लिए सहकारी 
खेती को राष्ट्रीय सस्या स्थापित की जाए । 
आर्थिक सहायता 
रिपोर्ट में बताथा गया हैँ कि बेको आदि 
द्वारा सहकारी खेती का महत्व न समझने, 
सहकारी खेती समिति द्वारा जमीन आदि की 
जमानत देने में अममर्थता के कारण सहकारी 
खेती समितियों को काफी कठिनाई हुई हूँ । 
इसलिए सरकार को उपज के कार्यक्रम को 
देखते हुए प्रत्येक समिति को अधिक से अधिक 
४ हजार रु० तक का ऋण देना चाहिए । जो 
ऋण थोड़े ही असे में चुक़ाया जाने वाला हो, 
उसे बिता सरकार की गारटी लिये ही केन्द्रीय 
सरकारी बेको से सीधे मिलता चाहिए । 
कार्यकारी दल ने सुझाया है कि समितियों 
की साम्र्थ्य बड़ाने के लिए सरकार हरेक सोसा- 
इठी से अधिक से अधिक २ हजार रु० के शेयर 
ले। यह शेपर समिति की शक्ति बढाने के लिए 
है, उस पर नियंत्रण रखने के लिए नहीं। 
इसलिए समिति में सरकारी प्रतिनिधि का होना 
जरूरी नही हैँ । ये शेयर १० वर्ष में समिति 
द्वारा खरीद लिये जाए। 
जहूरत पइने पर सरकार योदाम बनाने 
तथा गोशालछा बनाने के लिए समितियों को 
ऋण तथा सहायता के रूप में ५ हजार रु० 
तक दे । समिति के प्रबन्ध के लिए भी तीन साल 
के लिए १,८०० रु० की सहायता दे । 
व्यवस्था - 
सहकारी खेती के कार्यक्रम पर लगभग 
३५ करोड २६ लाख रु० खर्च होगा । इसमें 
से २८ करोड ६५ लाख रु० समितियों को 
सहायता देने के लिए, ४ करोड २४ लाख र० 
ट्रेनिंग और शिक्षा देने तथा २ करोड ३७ छाल 
रूु० कारीगरों पर खर्च किया जाएं । 


भारतौय समाचार 


कार्यकारी दल नें कहा है कि उसने जौ 
सिफारिश को है, उनको परिस्थितियों के अनु- 
सार घटा बढा कर छागू किया जा सकता है । 
भारत सरकार, राज्य सरकारी और अन्य 
सम्बन्धित विभागों की सलाह छेने के बाद, 
कार्यकारी दल की इन सिफारिशों पर निर्णय 
करेगी । 
सहफारी खेती सम्रितियां 
५८ में देश में १,४४० सयुक्त और 
सामूहिक सहकारी खेती समितिया 
थी । इनमें से १,०९८ समितियां काम कर 
रही है। यह सूचना सामूहिक खेंती के 
विचारक वर्ग की रिपोर्ट में दी गई है । रिपोर्ट 
१५ फरवरी को प्रकाशित हुई हूँ । 
इन सहकारी समितियों के ३९ हजार 
७५ सदस्य हू, पर केवल २४ हजार ६८७ 
व्यक्ति खेतों में काम करते है । इन सहकारी 
समितियों के पास ३ छाख एकड जमीन थी, 
जिसमे से १९५७-५८ में २ छाख १५ हजार 





एंकड पंर खेंती हो रही थी ) 
सबसे कम सहकारी समितियां जह 
कश्मीर और मद्रास में हे। यहां ४-४ पहा 
समितियां है । 
प्फ़ीम का उत्पादन 
कमभा में वित्त मंत्री, श्री मोसरः 
देसाई ने बताया कि देश में १९५९ 
२०,३९२ मन अफीम तैयार की गई, जबकि 
१९५८ में १७,५७२ मत और १९५७ में. 
१९,९५० मन और १९५६ में ९,२७९ मा 
तैयार की गई थी । 
श्री देसाई ने बताया कि अफीम खाने पर 
जो रोक लगाई है, उससे अफीम के उत्पादव 
कोई कमी नहीं हुई। उन्होने बताया कि शफ़ीम 
अब मृल्यतया विदेशों को निर्यात करने के लिए 
तैयार की जातो हूँ, जहां यह दवा आदि वनावे 
के काम आती है । इसकी मांग गत कुछ वर्यों 
में अपेक्षाकृत बढ गई है ! 


विकास आयुक्‍तों का सम्मेलन 


'यी दिल्‍ली में २१ और २२ जनवरी को 
राज्यों के विकास आयुक्‍तो की बैठक 

हुई । बठक का उद्घाटन केन्द्रीय सामुदायिक 
विकास और सहकार मत्री, श्री सुरेद्ध कुमार 
दे ने किया । 

विकास आयुक्त इस बात से सहमत हुए 
कि राज्य सरकारी को चाहिए कि वे ग्रामदान 
वाले [वो की ग्राम सभाओ को ऋण दे, जो 
ऐसे छोगों को कर्ज दे सके जिनके पास सिक्‍यो- 
टिंटी देने के वास्ते अचल सम्पत्ति नही हें । 

सामुदायिक विकास मत्री, श्री दे ने कहा 
कि ग्रामदान वाले गावों के गब निवासियों 
की सहायता करना राज्य का विशेष उत्तर- 
दायित्व है । योजना आयोग के सदस्य श्रीयुत 
श्रीमन्नारायण ने बेठक में यह विचार व्यक्त 
किया कि ग्राभदान एक नयी विचारधारा है 
और ग्राम सभा सरीखी सस्थाओ की सहायता 
करना आवश्यक हूँ । 

इस सम्मेलन ने इस बात पर फिर जोर 
दिया कि खण्ड विकास अधिकारियों और 


डे + 


खण्ड विकास समितियों अथवा पंचायत सिः 
तियो से प्रामदान वाले गावों के विकास गो 
प्रायमिकता देने का अनुरोध किया जाता 
चाहिए । अखिल भारत सर्व सेवा सर्थ के हम 
सुझाव का भी अनुमोदन किया गया हिंआ 
खण्डों मे जहां ग्रामदान वाले गाव अधिक & 
जननसंस्थाओं को विभिन्न योजनाओं की मे 
नियत करने और कर्मचारियों की वियूतिं होती 
के तरीके के सम्बन्ध में पूरी स्वाधीतता हो 
चाहिए है 
सम्मेलन में सब इस बात से सहमत में हिं 
बीजों के उत्पादन व उसके किक पहलुओं 
की देखभाल कृषि विस्तार एजेन्सी के जि पे 
लेकिन खरीद, भण्डार और वितरण की जिसे 
दादी सहकार समितियों की होती चाहिए ! 
पंचायत राज कानून को प्रगति कै के 
में सम्मेलन से सिफारिश की कि को 87 
अन्तगंत ग्राम पचायतों को जो वित्तीय सीपत 
प्रदाव किए गए है उनसे कम-से-्कम एव हपया 
प्रति व्यवित के हिसाब से आमद होती चार्दिए) 


३ सात, १९६९ 


सम्मेलन में सामुदायिक विकास खण्डों 
में कृषि उत्पादन. पशुपालन, मत्त्यपालन, 
छोटी सिचाई योजताओ, स्वास्थ्य-सफाई और 
संचार व्यवस्था की समस्याओं पर भी विचार 
किया गया। 

थरी दे ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा 
फि पचायती राज्य के तीन मुख्य पहलू है-- 
शिक्षा, उत्पादन ओर अपने यत्न से काम की 
गुषआत | 

राजस्थान और भारत के अन्य राज्यों से 
आने वाले किसानों से अपनी बातचीत का 
उल्लेख करते हुए श्री दे ने कहा कि मुझे यह 





| नदी योजनाएं श्रौर विजलो । 





भाखड़ा बांध को मरम्मत: 
सिचाई उपमंत्री का वक्तव्य 
३ 

पं 'चाई और बिजली उपमत्रो, श्री 


जयसुखलाल हाथो ने ५ फरवरी को 
लोकसभा में एक वक्तव्य में बताया कि १९६०- 
६१ के जाओ में भाखड़ा वाध के गोविन्दसायर 
जलाशय से सिंचाई और बिजली के लिए 
लगभग ३,३०,००० एकड-फुट पानी दिया 
जाएगा । 
उन्होंने कहा कि १९५९-६० में अक्तूबर 
१९५९ मे मई १९६० तक जो पानी छोडा 
जाना था, वह कुछ कारणों से अकनूबर और 
नवम्बर १९५९ में ही छोड दिया गया, इसलिए 
बाकी महीनों में पातों की सप्लाई में कमी 
रही । परन्तु अब १९६१-६२ में वहा से पानी 
की सप्लाई में कोई कमो नहों होगी । 
उन्होंने कहा कि भाखडा-दुर्घटना के होते 
हैए भी रवी फसल बोते समय लगभग १० छाख 
एकड-फुट पानी दिया गया और उसके बाद 
भी नदी के पानी के अलावा ८० ४॥००० एकड- 
फुट और पानी दिया गया । इससे पजाव में 
ही रवी के ५,९२,००० एकड अधिक खेतों में 
भिचाई हुई और गगुवाल तथा कोटला बिजली- 
परी में बिजली तैयार करने मे भी मदद मिली! 
हायस्ट चेस्वर में पानी रोकने को समस्या 
श्री हाथी ने अपने वक्तव्य में कहा कि अब 


 भाचश बांध अधिकारियों के सामने हायस्ट 


। 


भारतौय समायार 


विश्वास हो चला हैं कि राज्यों में आवेदनपत्र , 
देने और अपनी शिकायतें पेश करने का युग 
बीत चुका हैँ । राज्यों में .विकास कार्यक्रम 
बनाने और उन्हे लागू करने का सारा उत्तर- 
दायित्व जनता पर ही आ गया है । 

मत्री महोदय ने कहा कि राजस्थान और 
आन्ध्र प्रदेश में पचायती राज्य प्रणाली ने 
काफी प्रगति की हैँ और केरछ के २० विकास 
ख़ण्डो में भी यह प्रणाली शुरू कर दी गई है । 
उन्होंने कहा कि भद्गास, मैसूर, आमाम और 
उद़ीसा में भी शीघ्र ही पचायती राज्य प्रयाली 
शुरू कर दी जाएगी । 


सेम्बर में जाने वाला पानी रोकने की समस्या 
हैँ। यह काम १० फरवरी, १९६० को बन्द कर 
दिया जाएगा। इसके बाद पानी के बहाव को 
दाहिनी ओर म॑ं।इने वाली सुरग को बन्द करने 
का काम शुरू किया जाएगा । हायस्ट चेम्वर के 
नीचे सुरग को जून १९६० के अन्त तक काफी 
दूर तक पक्‍की तरह बन्द कर दिया जाएगा, 
जिससे वह जल्गशय के पानी के दबाव वे सह्‌ 
सके । 
प्रशंसनीय काम 

श्री हाथी ने कहा कि मंतर २३ सवम्बर, 
१९५९ को ससद में बताया था कि भाखद 
बाध के बाए बिजलीघर से पूरी तरह पानी 
निकाल दिया ग्रया हैँ और अब दाहिनी सुरग 
बन्द करने का काम बाकी रह गया हैँ, जो 
अप्रैल १९६० तक पूरा हो जाएगा । 

यह खुशी को बात हूँ कि हमें दिसम्बर 
१९५९ के अन्त तक दाहिनी सुरग का मुह वन्द 
करने में आज्ञातीत सफलता मिलो । पहले वहा 
से ३,७०० क्यूसेक पानी जाता था और अब 
केवल छगभग ३०० क्यूसेक पानी जाता हूँ । 
यह सुरग पानी को ऊपरी सतह से १८० 
फुट नोचे हैं और इसका व्यास २० फुट हैं । 
इसे बन्द करने में जो सफडता मिलो वह जल- 
इजीनियरी के क्षेत्र में अद्वितीय हैं । इस सफलता 
का श्रेय भाखटा बाध के सलाहकारों, अधि- 
कारियों और भारतोय सेना के इजीनियरों 


को हे । 
द्ष | 


हाग्रस्ट चेम्बर 
दाहिनो सुरग वा भुह बन्द करने के वाद 
हायस्ट चेम्बर में पानी गिरकर फर्श को सतह 
तक आ गया था । तब वहा देखा गया कि सभी 
यत्र आदि बहू गए और वहा मलछवा जमा हो 
यया ! अब्र उस्ते साफ़ कर दिया गया है ! 


हायस्ट चेम्बर का पानी बन्द करने से पहले 
वहा जाने वाले लगभग ३०० क्यूप्तेक पानी 
को रोकना पडा । इसके लिए प्रथत्त किया गया 
और ८ फरवरी को हायस्ट चेम्बर का पानी 
पूरो तरह निकाल दिया गया । अब हायस्ट 
चेम्बर बन्द करने का काम १० फरवरी को 
शुरहू क्रिया जाएगा । 


मरम्मत पर सर्च 

श्री हाथी ने बताया कि भाखडा बाघ की 
मरम्मत पेर जनवरी के अन्त तक ७७ लाख 
रु० खर्च हुआ । अनुमान हूँ कि पूरी मरम्मत पर 
१ करोड १० छाख रु० के ठगभग खर्च होगा । 

१९६०-६१ में जलाझय में १,४४० फुट तक 
पानी आ जाएगा | वाए विजलो घर के लिए 
इतने ही ऊचे पानी की जरूरत है । यह विजलों 
घर अक्तूबर १९६० में चालू हो जाएगा । 

यह भी डर था कि बाघ के अन्दर की गैल- 
रियो को भी नुकसान पहुवा होगा। उन गँल- 
रियो में अब पानी नहीं हें और केवल कुछ 
स्थानों को छोडकर उनको कोई नुक्सान नही 
पहुंचा । 

जांच समिति 

श्री हाथो ने आगे बताया कि भाखडा- 
दुर्घटना की जांच के लिए एक समिति दियुत्त 
की गयो थी; परन्तु हायस्ट चेस्वर में पानी 
भरे रहने के कारण समिति जाब नहीं कर 
सकी । वहा से पाती निकल जाने के फौरन बाद 
८ फरवरी को समिति की बँठव' हुई और उसने 
चेम्बर तथा उसकी दाहितो सुर को देखा। 
समिति जल्दी ही अपनों रिपोर्ट दे देगा | 

अन्त में उन्होंने कहा कि हायस्ट चेम्वर की 
जन्दी ही मरस्मत हो शाएगी और दाहिती 
सुरग भो बरसात में पहले ही इन्द वर दी 
जाएगो | इस दुर्घटना में बाघ बनाते का कास 
पूरा बरने और सिधाई तथा बिजठो के लिए 
पानी देने में अषिक देर नहीं होगी । 


३५ 





शिक्षा सलाहकार 


ढ़ त्वा में अनुशासनहीनता की भावना महा* 
मारी के समान बढती जा रही है और 
इसने हमारे दिमाग परेशान कर डाले हूँ । 
हाल ही में उत्तर प्रदेश में दो विश्वविद्यालय 
अन्द करने पढ़े । मैसूर में अन्तविश्वविद्यालय 
युवक समारोह के अवसर पर भी अवाछवीय 
घटनाएं हुईं ।' ये शब्द ६ फरवरी को नयी 
दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मत्री, डा० कालूलाल 
श्रीमाली ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल 
की २७वी बँठक भे अध्यक्ष-पद से भाषण देते 
हुए कहे । 
उन्होंने कहा कि पिछड़े पाच वर्षो में विभिन्न 
विश्वविद्यालयों में छात्रों ने जरा-जरा-प्तो बातो 
पर हडताले की है । वे शिक्षा शुल्क घटवाता 
चाहते डे, सास्कृतिक समारोह में मुफ्त प्रवेश 
चाहते है, अयोग्य छात्रों को विश्वविद्यालयों में 
प्रवेश दिलाना चाहते है, अध्यापकों को निकल- 
वाना चाहते है, इत्यादि । जब विश्वविद्यालय 
के अधिकारी ये मांगे नहीं मानते तो छात्र 
हुइताके, भूख-हडताले, प्रदर्शन आदि करते 
है और हिसा पर उताह हो जाते हे । इससे 
विश्वविद्यालयों की बदनामी होती है । आज 
जबकि हमारे विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्र 
ज्यादा से ज्यादा मछ्या में पड़ने आ रहे है और 
जबकि देश में विकाप्त-कार्य हो रहे है, ये घट- 
नाएं बडी लज्जाजनक है । अगर इस अनुशाप्तत- 
हीनता पर अभी से रोक न लगाई गई तो देश 
का भविष्य अवकारमथ और खतरनाक हो 
सकता हे, क्योकि ये छात्र ही आगे चलकर 
देश के कर्णधार बनने वाले है । 
इस अनुध्यामनहीनता के बहुत-पे कारण 
हु सकते है । देश की बुरी आथिक स्थिति और 
नोकरी की सुविधाएं न होता भी इसके मुख्य 
कारण हूँ | कुछ भी हो, हमें इस श्यिति को 
सुधारना है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
में छात्रों को अनुशासनहीनता के कारणों का 
पता लगाने के लिए समिति नियुक्‍त की हैँ + 
डा० श्रीमाली ने कहा कि इस अनुशासनहीनता 
के लिए छात्रों के अभिभावक और अध्यापक 
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मंडल फी बैठक 
दोनों ही कसूरवार है । सबसे अधिक दु ख की 
बात तो यह हूँ कि कभी-कभी तो अध्यापक 
छात्रों को आन्दोलन करने के लिए भडकाते 
हुँ और राजनीतिक दलो के नेता अज्ञास्त छात्रो 
से अपना मतलब सिद्ध करवाते हे । में समझता 
हू कि इससे बढ़कर कोई अन्य सामाजिक 
अपराध नही हैँ । 
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को चाहिए 
कि वे छात्रों को मागो पर सहानुमूतिपूर्वक 
विचार करे और उनकी जो जाभज़ मागे हे, 
उन्हें स्त्रीकार करे । किन्तु उन्हे छात्रों से साफ 
कह देना चाहिए कि वे किसी भी हाऊुत में 
छात्रो की धमकी में नहीं आएंगे । छात्रो की 
भलाई के लिए काम करता विश्वविद्याठप्र के 
लिए आवश्यक हूँ, किन्तु जुछूसत तिकाछता, 
हडताल आदि करना भी छात्रों को शोभा नही 
देता | जो छात्र विश्वविद्यालय की शान्ति भग 
करते है, उनके खिलाफ अनुशाप्रतात्मक कार्र- 
वाई करने में कोई हिचक नहो होती चाहिए । 
डा० श्रीमालो ने बताथा कि अगर छात्र 
भिलछकर अध्यापकों के व्यवहार के खिलाफ 
खुले आम कोई आन्दोलन करते हें तो स्वा- 
भाविक हूँ कि अध्यापकों को ही उसमें कोई 
गछती हूँ । अत विश्वविद्यालयों को ऐसे अध्या- 
पको के भी खिलाफ कारंवाई करनी चाहिए । 
अगर अध्यापक अपने कार्य ओर छात्रों में रुचि 
ले तो निःसदेह छात्रे। मे उनके प्रति आदर 
पैदा होगा और वे अनुशासनहीन नहो बनेगे। 
छात्रों में अशान्ति तभो होतो हैं, जबकि अध्या- 
पक पद-लोल॒प होते है और उनमे तथा छात्रों 
में व्यक्तियत सम्पक नहो होता | अत. विश्व- 
विद्यालयों के अविकारियो को ऐसे अध्यायको 
को निकाल देना चाहिए । इसके अछावा छात्र- 
अध्यापक सम्पर्क बडाने के पूरे प्रयत्त किए 
जाएं, तभी यह समस्या हल हो संकती हू । 
डा० कालूछाल श्रीमाडी ने कहा कि बहुत 
समय से सरकार यह विचार कर रही हैँ कि 
“राष्ट्रीय सेवा' नाम की योजना चालू की जाए, 
ताकि राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में छात्रों 
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मैं पूरा सहयोग लिया जाए। पिछले शिक्षा मत्री 
सम्मैलन में भी इस योजना पर विचार हुआ 
था| इस सम्मेलन ने ईंस योजना का ब्योरा 
तैयार करने के लिए एक समिति बनाते 
की सिफारिश की | डा. चिन्तामणि द्वारकाताय 
देशमुख की अध्यक्षता में इस समिति ने अपनी 
रिपोर्ट भी दे दी हैं। इसने यह सिफारिश की 
हैँ कि हायर सेकेण्डरी स्कूल और पूर्व-विश्व- 
विद्यालय-बलास पास करने के बाद प्रत्येक छात्र 
को अनिवाय रूप से ९ महीने से १ माह तक 
राष्ट्र-सेवा के काम में लगाया गाए। इस अवधि 
में उन्हें सैनिया अनुशासन में रखा जाए और 
विकास-कार्यों में उनका योग लिया जाए, 

ताकि समाज को भी कुछ फ़ायदा हो | डा० 

श्रीमादी ने कहा कि मेरे खथ्ाछ से इस प्रकार 
की राष्ट्रीय सेवा से छात्री को जीवन की वाध्त- 

विकताओं का सामता करने का मौका मिलेगा। 

जो छात्र आगे पढाई बन्द करना चाहेगें उन्हें 

जीवन में लाभ होगा और जो छात्र विशव- 

विद्यालयों में प्रवेश लेता चाहेगे वे उच्च शिक्षा 

अच्छी प्रकार ग्रहण कर सकेंगे, क्योकि इस 

दोरान उनका काफी मानसिक विकराप्त ही 

चुकेगा । इस प्रकार देश के युवक-युवतिया 

रा5्ट्रीय पुर्ननर्माण के काम में सहयोग देंगे, 

अनुशासनहीत भो नही बतेगे और आपत्‌ काल 

में देश की रक्षा में भो हाथ बदा सकेगे। उन्होन 

कहा कि मण्डल सदस्पों के विचार सुन कर 

इन सिफारिशों पर निर्णय करेगी । 


अनिवायं प्रारम्भिक शिक्षा 

डा० श्रीमाछो ने कहा कि तौसरी योजना 
में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्वकरा 
होगा, ६ से ११ वर्ष की आयु के बच्चों को 
अनिवाये प्रारम्भिक शिक्षा देना | इसके अन्त- 
गंत स्कलो में लगभग २ करोड़ बच्चे और ४ 
लाख अतिरिक्त अध्पायक भर्ती किए जाएंगे 
और लगभग ३०० करोड २० का खर्चे आएगा। 
यह बडा विस्तृत कार्यक्रम है, जिसमें केखद्रीय 
और राज्य सरकारों तथा जनता की पूरा सह- 
योग देना होगा ! 

अन्त में डा० श्रीमाली से कहा कि शिक्षा 
के क्षेत्र में गेर-सरकारी सप््थाओं को काका 
प्रोत्माहन दिया जाता रहा हैँ | किस्तु इधर 
कुछ वर्षों में कर आदि बढ़ जाने से मिली 
सस्याओ के पास रुपये की कमी होती जा रही 
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है। कुछ लोग यह चाहते है कि सरकार ऐसी 
सस्थाओं को अपने हाथ में छे छे। किन्तु ऐसा 
सोचना गछत है । सरकार तो इन संस्थाओ के 
घ्यवस्थापकों को मदद देना चाहती हूँ । जन- 
तांत्रिक ढाचे में जनता को भी शिक्षा के विकास 
में अपना पूरा योग देना चाहिए। अतः सरकार 
निजी सस्थाओ, ट्रस्दों जादि को आधिक 
सहायता दे रही है । मुझे पता हैँ कि कुछ गैर- 
सरकारी संस्थाओं में वाफी गड़बड़ हूँ। बहुत- 
सी सस्थाएं अध्यापकों का शोषण करती हें, 
जनता के रुपये का दुश्पयोग करती हैँ और 
उनके सदस्यों में प्रप्टाचार तथा साम्प्रदा- 
पिकता का बोलवाला हूँ । मेरे खयाल से अगर 
इन बुराइयों पर नियंत्रण रखा जाए तो इन्हे 
दूर किया जा सकता हैं। भतः निजी सस्थाओं 
का राष्ट्रीकरण करना अनुचित होगा | 
केद्रीय शिक्षा मत्रालय अखिल भारतीय महत्व 
की संस्थाओं को सहायता दे रही है । राज्य 
सरदारों को भी ऐसी सस्याओं को अनुदान 
देने के अपने नियम और आसान बना देने 
चाहिएं। 
स्थायी समितियों की बेठक 
इससे पूर्व मण्डल की विभिन्न स्थायी 
समितियों की बैठक ३ फरवरी से ५ फरवरी 
तक नयी दिल्ली में हुई । बुनियादी शिक्षा की 
स्थायी समिति की बैठक, योजना आयोग के 
सदस्य, श्री श्रीमस्तारायण की अध्यक्षता में 
हुई। इस बैठक में केद्ध तथा राज्य सरकारों 
द्वारा लागू किये गये बुनियादी शिक्षा के विकास 
कार्यक्रमों की समीक्षा करने के अछावा स्त्री- 
शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद के कामो 
की रिपोर्ट तथा अवतूबर १९५८ और नवम्बर 
१६५९ के बीच प्रारम्भिक शिक्षा की अखिल 
भारतीय परिषद द्वारा किए गए कामों पर 
भी विचार किया गया । 
समाज शिक्षा समिति की बैठक को 
मैध्यक्षता बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 
उपकुलपति, श्री वी० एस० झा ने की | समिति 
में अन्य बातों के अलावा केन्द्र तथा राज्य सर- 
फारो द्वारा चछायी गयी शिक्षा की विकास 
गोजनाओं की प्रगति पर विचार किया गया। 
माध्यमिक शिक्षा की स्थायी समिति की 
» भीमती हूंसा भेहता की अध्यक्षता में 
हर ।इस बेठक में कई दिपयों पर विचार किया 
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गया । इसने यह प्रस्ताव रखा कि उच्च माध्य- 
मिक स्कूलों के लिए दो प्रकार को परोक्षाएं 
होनी चाहिए । एक उन छात्रों के लिए जो 
अनिवार्य रूप से अप्रेजी लेते है तथा एक उन 
छात्रों के छिए जो उच्च माध्यमिक वक्षा में 
अग्रेजी नही छेते । इसके अछावा राज्यों में 
छात्रों की प्रतिभा आंकने की सप्त्याओं की 
स्थापना, हर माध्यमिक स्कूल में विज्ञान की 
पडाई की व्यवस्था, विज्ञान के प्रशिक्षित 
अध्यापकों की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव 
रखा गया । सहायता प्राप्त ग॑ र-सरकारी स्कूहों 
को वर्तमान त्थिति पर भी विचार किया गया । 
समिति ने माध्यमिक शिक्षा के बारे में पिछड्ो 
अखिल भारतीय परिषद के कामों को रेपोर्ट 
तथा माध्यमिक शिक्षा के विस्तार-कार्यक्रम 
निदेशालय की रिपोर्ट पर भी विचार किया । 


उच्च शिक्षा की स्थायी समिति ने विश्व- 
विद्यालय शिक्षा योजनाओं के लिए राज्यों 
को दी जाने बाली केन्द्रीय सहायता, ग्रामीण 
उच्च शिक्षा सस्थाओं के काम, विश्वविद्यालयो 
और कालछेजों के प्रोफ़ेसरो तथा छेक्चरारों को 
एक दूसरे कालेज या विश्वविद्यालयों में भेजने 
की योजना, सरकारी काछेजो को आविक 
सहायता देने की आवश्यकता आदि पर विचार 
किया । इस समिति की बँठक की अध्यक्षता 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुछपति, प्रो० 
एन० फे० सिद्धान्त ने की । 


सामान्य कार्यसमिति की अध्यक्षता डा० 
सुशीला नायर संसद सदस्य ने की । इसमें अन्य 
बातों के अलावा सहायताप्राप्त गैर-सरकारी 
स्कूलों की प्रवन्ध-व्यवस्था और उनकी स्थिति, 
और हिन्दी के प्रसार तथा विकास के लिए 
शिक्षा मत्रा्य की हिन्दी शाखा के कामों को 
रिपोर्ट, राष्ट्रीय अनुझासन योजना की प्रगति, 
भारत सरकार की छात्रवृति योजनाओं की 
रिपोर्ट तथा अंक-संकलन झाखा के कामों के 
बारे में विचार किया गया । 


सभी समितियों में धर्म और नैतिक निर्देशन 
समिति की रिपोर्ट पर विचार किया ग्या। 
शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार मण्डल को 


बैठक में इन समितियों को उपयुक्त निकारियों 
पर विचार किया जाएगा । 


९० [ ४ 


ऐतिहासिक आलेख आयोग 
का १५वां अधिवेशंन 


प्र मत्री, थरी नेहरू ने ४ फरवरी को नयी 

दिल्‍ली में भारतीय ऐतिहासिक आलेख 
आयोग के ३५वें अविवेशन का उद्वाटन करते 
हुए कहा कि अब युग बदल रहा हैं और उसी 
हिसाब से युग के इतिहासकारों के दृष्टिकोण 
में भी परिवर्तन होना चाहिए । उन्होंदे कहा 
कि आज के भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण बात 
यह है कि वह एक पुराने ढंग को छोड़कर टेवनो- 
छोजी के युग मे प्रवेश कर रहा हैँ । इसके साय 
ही एक बात और भी महत्त्व की हूँ । पहले 
इतिहास में किसी एक व्यक्ति का--राजा या 
बादशाह का महत्त्व होता था, लेकिन आज का 
इतिहास जनता का इतिहास है । 

विछछे युग का इतिहास लिखते वालों का 
केन्द्र-विन्दू कोई खास व्यवित रहा करता था, 
क्योकि उस जमाने में किसी राजा का हुब्म 
या बात सबसे महत्त्वपूर्ण बात होती थी और 
वही इतिहास था। आज के इतिहासकार को 
अपना आधार बदलना पड़ेगा । 


प्रधान मत्री ने कहा कि यह बहुत अच्छी 
बात हूँ कि भारत में अब वेज्ञानिक दृष्टि से 
इतिहास का अध्ययन करने की ओर घष्यान 
दिया जा रहा हूं । 

प्रधान मंत्री ने आगे कहा कि कोई भी 
इतिहासकार किसी भी युग का वास्तविक 
इतिहास तमी लिख सकता हैँ जब वह उस युग 
में रम जाए। हो सकता हैँ कि ऐसा करने पर 
उसकी अपनी व्यक्तिगत भावनाओं का इति- 
हास लिखते पर कु प्रमाव पड़े और वह इति- 
हास निरपेक्ष न रह जाएं, लेकिन वह निरोफेश्त 
भले हो न हो, सजीव जरूर होगा और साथ 
ही रोचक होगा । जब तक इतिहास में यह 
सजीवता नही होगी, तव तक वह छिसी विद्यार्यी 
की परीक्षा पास करने के लिए कोई ऐतिहासिक 
घटनाओ का केखानजोखा मछे ही हो जाएं, 
उसे कोई और नहीं पड़ेगा । 

दा० श्रीमाली छा सापए 

अधिवेशन के अध्यक्ष केन्द्रीय शिक्ना सत्री 
डा. गालूदाल शोमाली ने अडने « 
में बहा--दिय में कमी इम बात 


ये, नहीं दिया जांता कि इतिहास हमें 
नई एव कठिनाइयों को दूर करने में बहुत 
_ 4 दे सकता हू । वास्तव पें इतिहास 
।८न।भ। की तारीखवार सूथी नही है, बल्कि 
7. , में पुरानी घटनाओं को आज की परि- 
7 ) में आंका जाता हू । इससे मनुष्य को 
से बचने और स्वोपपोगी काम करने 
प्रेरणा मिलती हैँ ।” 
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अभिलेखागार 
» थी. ५ से ऐतिहासिक महत्व के कामज-पत्रो 
* भेंट स्वरूप लेने या खरीदने का कार्यक्रम 
७» ' हैँं। इस सबंब में अभिकेखागार के 
«.. का मंदद देने के लिए सरकार ने एक 
« <» ९ समिति नियुक्त की है । 
अभिलेखार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 
महत्त्वपूर्ण कागज-पत्र प्राप्त कर चुका 
_ | डा० एन० बी० खरे के पत्र जो उन्होने 
७. गांधी, डा० शाजेद्ध प्रसाद, पण्डित 
« -६९७।७ नेहरू और डा० श्यामा प्रसाद 
«थीं को लिख थे या उनसे डा० खरे के पास 
«थे, भभिलेखागार को भेंट स्वरूप मिले हें । 
ब्लेब पब्लिक लाइब्रेरी ने भी लाछा 
« » ७५, पी एक पाण्ड्तिपि भेजी हू। अब 
क अभिलेखागार १७० कागज-पत्र और 
०”, , खरीद चुरा है । इसके अछावा 
५ अनेझ कागज-पत्नरो की माइक्रोफिल्म 
भीलीहे। 
अभिलेखागार ने इसके साथ ही उन 
महत्त्वपूर्ण कांगज-पत्रों की श्रृदी तयार करने 
को भी मोजना बनायी है, जो अभी छोगो के 
पाप्त हूँ। पर्याप्त जानकारी ने मिलने के कारण 
इसमें कठिनाई हो रही हूँ । यह कठिनाई राज्य 
सरकारें दूर कर सकतो हूं । 
सरकार ने महत्त्वपूर्ण कागज-पत्रो और 
पाष्डुलिपियों को ४-४ माइक्रोफिल्में तैयार 
करने की योजना बनायी है, ताकि इन्हें देश के 
चार चूने हुए पुस्तकालयों में रसा जा सके । 
इससे उनके खोने का भय नहीं रहेगा। सरकार 
विदेशों से भी महत्त्वपूर्ण कागज-पत्रों की 
माइक्रोफिल्में मगाने का प्रमत्त कर रही है । 
भारतीय अभिलेसागार ने इस सारू ६ 
पुस्तकें प्रकाशित की हैं । उसने अपने यहां के 
पुराने कागजन्पत्रों के बछावा बाहर अत्य छोगों 
के पास पढ़े हुए मदृश्वपूर्ण कागज-पत्रों को मो 


ल्माचार 





मरम्मत की हूँ, ताकि वे सुरक्षित रहें । इनमें 
गांधी स्मारक निधि के महात्मा गांधी संडंदी 
पत्र, इंडियद ओवोनियन' को पूरी फाइल और 
श्री मगन छाऊू-गांधी पत्र-व्यवहार की फाइल 
उल्लेखनीय है । 

भारत सरकार ने आपोग की सिफारिश 
पर अगस्त १९५९ में डा० ताराचदड की 
अध्यक्षता में एक समिति नियुतत्त की, जो सर- 
कार को अभिलेखागार सबंदो कानून बनान 
के बारे में सलाह देगी। समिति की रिपीर्ट के 
बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगो । 

छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए अनु- 
संधान के हेतु दी जाने वाली छात्रवृत्ति बढा 
दी गयी हूँ । ट्रेनिंग योजना में भी सुधार किया 
गया है और अब इसके अन्तर्गत अधिक छात्र- 
बृत्तिया दी जाने लगी हे । राष्ट्रीय अभिलेख)- 
गार में १९५९ में १५० छात्र अनुप्॒थान कर 
रहे थे, जबकि १९४७ में केवल ६३ थे 





१८वों सदी के उत्तराड्ध में मुगल शासन : 
मेजर जेम्स श्वाउन के पत्र प्रकाशित 

है। एटवी दी के उत्तराद्ध में मुगल शासन 

का जो विधटन हो रहा था, उसकी 
अच्छी जानकारो राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा 
प्रकाशित मेजर जेम्स ब्राउन के पत्नी से मिलती 
है । इत पत्नो को भारतीय अभिलेख प्रकाशन 
माला में प्रकाक्षित किया गया है । 

वारेन हेस्टिग्स ने मेजर जेम्स ब्राउन को 
शाह आलम के दरबार में वहां की स्थिति का 
विस्तृत ब्यौरा देने के लिए भेजा था । मेजर 
ब्राउन ने अपने पत्रों में शाह आलम के दरबार 
के पड़यत्रो और तत्कालीत मुगल शासन की 
शक्तिहीनता और विश्रृखलृता का विश्वद 
चर्णन किया हैं । 

१७८२ में नजफखां की मृत्यु के बाद शाह 
आलम के सरदारो के गुटों में अधिकार ओर 
प्रभाव के लिए होड़ रण गई थी। मुगल शहंशाह 
अपने सरदारो को काबू में रखने में सर्वया 
असमर्थ और अशक्त था। वह तो सबसे प्रभाव- 
दालो गुट को अपना संरक्षण देने को तैयार 
रहता था । 

स्थिति यह भी थी कि मुगल झासन फेवलछ 
दिल्‍्लो पर ही रह गया था और आसपास के 


डे 


इलाके में इसका जरा भौ प्रभाव नहीं था । 
पर मुगल साम्राज्य के बड़े नाम की शक्ति अमी 
बची थी। मुगछ सम्राढ के नाम का अपर था 
और इसे सर्वोच्च सत्ता और अधिकार का 
स्रोत समझा जाता था। भारत की राजनीति 
में शाहु आलम का अभी भी महत्त्व था। इसका 
कारण उसका व्यक्तिगत प्रभाव नहीं था बेल्कि 
यह इसलिए था कि वह शक्तिशाली मुगल 
सम्राटों का वशज था। जो छोग अपना प्रभाव 
और शक्ति बढ़ाना चाहते थे, उनके लिए शाह 
आलम का साथ बहुत महत्त्वपूर्ण था। 

इतिहासकारों नें इस काल का इतिहास 
लिखने में जेम्स ब्राउन के पत्रों का उपयोग 
किया है, पर अब श्वाउत के पूरे पत्रों का मर 
रूप में प्रकाशन हो रहा हैं। घटनाओं को पूरी 
तरह से समझने के लिए पुस्तक में जो टिप्प- 
पियां दी गई हैँ, उनसे इसका महत्त्व और भी 
बढ जाता है । इसमें दी गई अनुक्रमणिका, 
सदर्भ पुस्तकों की सुची और तत्कालीन भारत « 
के नक्‍गे ने इस पुस्तक की उपयोगिता को 
ओर भो बड़ा दिया है । 


संपह्मलय शास्त्र की विदेशों में ट्रेनिंग 
कैदी देज्ञानिक अनुसंधान और सस्कृति 
मत्री, डा० हुमायू कबीर ने ११ फरवरी 
को प्रश्नोतर के समय लोकसभा में बताया 
कि सग्रहालय शास्त्र की ट्रेनिंग केने के लिए 
चार अधिकारी विदेश भेज गए थे, जिनमें 
से एक वापस आ गया है । 
उन्होने बताया कि इस अधिकारियों को 
चित्रों को मरम्मत तथा सग्रहाल्य के काम 
में विश्येत ट्रेनिंग दी गई है । मंत्री भहोदय 
ने बताया कि वापस आने वाले अधिकारी 
को राजस्थान सरकार ने भेजा था और वहे 
राजस्थान के सम्रहालयो के विकास के लिए 
काम कर रहा है ! 
रेडियो सप्ताई: 
छप[राशवाणी ने हर वर्ष की तरह इम वर्ष 
भी ७ फरवरी से १३ फरवरी, १९६० 
तक रेडियो सप्ताह मनाया | इस अर्वेसर पर 
विभिन्न केस्धो में आमत्रित व्यक्तियों के सामने 
विशेष कार्मेक्रम किए सएं । 
# छात्ीे. १ ९६० 


शघ्ट्रमण्डल प्रसारण सम्मेलन 
शाकिरर प्रसारण मडरू, जो नयी दिल्ली 
में २२ जनवरी को शुरू हुआ था, १६१ 
फरवरी को समाप्त हो गया। सम्मेलन में 
आस्ट्रेलिया, कनाडा, रुका, घाना, भारत, 
मछाया, न्यूजीलंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका 
और इंगलेड की राष्ट्रीय प्रसारण भस्थाओं के 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया । सम्मेलन में 
प्रसारण संवधी जानकारी के आदान-प्रदान के 
अलावा राष्ट्रमडल देशों में प्रमारण के विकास 
के लिए भी कई प्रस्ताव स्वीकार किए गए । 
देहातो फार्यक्रम 
देहाती कार्यक्रमों पर विचार करने के 
लिए विशेष उपसमित्रि नियुक्त की गई। 
समिति ने राय दी हैं कि इन कार्यक्रमों में 
खेती संतवी जानकारी देने के साथ लोक- 
कथाएं, पैत और अन्य सारुकृतिक कार्यक्रम 
भी होन चाहिए । सम्मेलन में देहाती कार्य- 
करों की पत्रिका का प्रकाशन जारी रखने का 
निश्चय हुआ। अब तक आस्ट्रेलिया इस 
प्रत्तिका का श्रकाशन कर रहा था। अब इसके 
सम्पादन की जिम्मेदारी भारत को सौंपी गई 
हैँ ) 
सम्मेलन ने रेडियो रूपको को मिल-जुल 
कर तथार करे के प्रस्ताव को भी स्वीकार , 
कर लिया है ) 
सम्मेलन में इस घात पर भी जोर दिया 
गया कि स्कूलो के लिए प्रसारित होने वाले 
कार्यक्रमों से पूरा छाम हो, इसके लिए 
मसारण अधिकारियों और शिक्षा अधिकरारियो 
में सहयोग होना चाहिए । 
टेलीविजन क्वा विकास 
ब्रिटेन, कनाडा और आस्ट्रेलिया में हुए 
टेलीविजन के विकास में प्रतिनिधियों ने विशेष 
दिलचस्पी दिखाई ! इसके अछावा आकाण- 
वाणी ने तो अभी हाल ही में आजमाइशी तौर 
पर टलीविजन शुरू किया है और न्यूजीलेड, 
मछाया, घाना और पाकिस्तान में इसे शुरू 
करने को योजना हैं। अत इन देझ्यो में 
टेलीविजन शूरू करने में अधिक विकसित 
राष्ट्रमंडल देशो की मदद पर विस्तार से 
विचार किया गया। 
सस्ते रेडियो के लाइसेंस शुल्क में कमी 
ऐे में लगाये जाने वाले जिन रेडियो सेटों 
का मूल्य १२० रु० से कम हु, उनका 


"भलीश हाश्फपफक 


छाइसैंस शुल्क घटाकर ७॥ रु० प्रतिवर्ष फर 
दिया गया हैं । यह नियम १ जनवरी, १९६० 
को या उसके बाद जारी किये गये लाइसेसो 
पर लागू होगा | जो लोग ऐसे रेडियो सेटो का 
लाइसेंस १५ २० में बनवा चुके हू, उन्हें आवि- 
दन-पत्र देने पर बाकी रुपया वापस कर दिया 
जाएगा । इसके लिए सत्रंघित पोस्टल सकिल 
के पास ३१ जुछाई, १९६० तक आवेदन भेजने 
चाहिए । इसके बाद भेज गये आवेदन-पत्र 
स्वीकार नहीं किये जाएंगे । 

यह रियायत केवर उन रेडियो सेटो पर 
दी जा रही हू, जो लाइसेंसशुदा रेडियो की 
दुकानों से १ जनवरों, १९६० के पहले या 
बाद में खरीदे गये हे । इसके लिए अधिकृत 
दुकानदारों से रेडियो खरोदने का प्रमाणपत्र 
निर्धारित फार्म में भरवाकर देना होगा । यह 
नियम १२० रु० या उससे कम दाम में खरीदे 
गये उन पुराने रेडियो सेटो पर नही छागू होगा, 
जिनकी कीमत पहले उससे अधिक थी । 

यह नियम उन व्यक्त्तियों द्वारा बनाये गये 
रेडियो सेटो पर भी लागू नहीं होगा, जिन्होंने 
डाक तार विभाग से रेडियो बनाते का लाइसेस 
नही लिया हूँ । 

एक ही घर में दो रेडियो होने पर १२० 
रु० से कम कीमत वाले रेडियो पर २ ५० रु० 
के हिसाव से अतिरिवत लाइसेस शुल्क देना 
पड़ेगा । 

यह सूचना डाक तार महानिदेशालय की 
५ फरवरी की एक विज्ञप्ति म दी गई हूँ । 


वैज्ञानिक प्रकाशनों की प्रदर्शनी 
फरवरी, १९६० को कैन्द्रीय वैज्ञानिक 
अनुसबाव और सस्क्ृति मत्री, डा० 
हुमायू कवीर ने विश्व क्ृपि प्रदर्शनी के विज्ञान 
मडप में भारत में प्रकाशित वेज्ञानिक और 
शिल्पिक पुस्तकों की प्रदर्शनी का उद्घाटन 
किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन नयी दिल्लो 
की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसधान परि- 
घद ने किया ॥ इसमें अग्रेजी और मारतीय 
भाषाओं में प्रकाशित लूगमय ५,००० पुस्तकें 
रखी गईं। इन पुस्तकों में विश्व कोष, निवन्ध, 
विचार-गोष्ियो की कार्रवाई, वेज्ञानिक पड़- 
तालो आदि की रिपोर्ट, बुलेटिन और पत्रियाएं 
यी। 


न्क्ष्क्ू 


राष्ट्रीय अनुशासन यौजना के अन्तर्गत 
बच्चों को ट्रेविय 

नद्रीय झिक्षा मत्री, डा० कालूछाल श्रीमाली 

ने ९ फरव को राज्यसभा में बताया 

कि अम्बई, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, 

उत्तर प्रदेश और प० बगाल में राष्ट्रीय अनु- 

शासन योजना के अंतर्गत ३ छाख बच्चों को 

ट्रेलिंग दी जा रही है। मत्री महोदय ने कहा 

कि इस समय ६२२ शिक्षा सस्यानों में अनु- 

शासन योजता चाझू है | अनुशासन योजना 

सफल रही हैँ और इसे देश के अन्य भागों में 
भी छागू किया जाएगा। 


शारीरिक शिक्षा योजना भों की मुल्याकिन 
त्तमिति 
'श की शिक्षा संस्थाओं में शारीरिक 
शिक्षा, मनोरजन, चरित्र-निर्माण और 
अनुशासन सम्बन्धी जो विभिन्न योजनाएँ 
चल रही है, उनका मूल्याकन करने के लिए 
भारत सरकार ने १० द्वृदमनाय कुंजरू की 
अध्यक्षता में समिति नियुक्त की हैं । गह 
समिति इनमें से सर्वोत्तम मोौजनाओं फो चुन 
कर उनके सुधार के बारे में सिफारिश ं देगी । 
इस सम्बन्ध में एक प्रश्नावली तैयार करके 
देश के सभी काछेजीं और हाई तथा हायर 
सेकेंडरी स्कलछो को भेजी गई हैं । 


केद्रशातित क्षेत्रों के उम्मीदेयार को 
बाषवृत्ति 
प्रतिवर्ष केन्रशामित क्षेत्रों से एक उम्मीदवार 
को अध्ययन या अनुसंधान के लिए विदेश 

भेजने की योजना के अंतर्गत केन्द्रीय शिक्षा 
मंत्रालय ने अजिया मांगी है । इसके अन्तर्गत 
उस उम्मीदवार को छात्रवृत्ति दी जाएगी, 
जो जन्म से या स्थायी रूप से अप्डमान और 
निकोबार द्वीप, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, रूक्ष, 
मिनिकाय और अमिनद्रोप, मंधिषुर, विपुरा 
था पाडीचेरी का निवासी है । 

यह छात्रवृत्ति इनिहास आदि जिसो विप्रय 
में अध्ययन या अनुधान करते के लिए दी 
जाएगी, जिसको भारत में पर्याप्त खुविया नहीं 
हैँ । छात्रइत्ति हे मा के लिए या ्स्ज 
ममय के लिए होगी । 


६ नहीं दिया जाता कि इतिहास हमें 
दण »व कठिनाइयों को दूर करने में बहुत 
«ह 9 दे सकता है । वास्तव में इतिहास 
«वा 4 कौ तारीखवार सूची नही है, बल्कि 
शपिह. « भ॑ पुरानी घटनाओ को आज की परि- 
स्थितियों में आंका जाता हैँ । इससे मनुष्य को 
से बचने और सर्वोपयोगी काम करने 
की प्रेरणा मिलती हूँ !” 
उन्होने कहा कि राष्ट्रीय अभिलेखागार 
ले लोगो से ऐतिहासिक महत्त्व के कागज-पत्रो 
को भेंट स्वरूप लेने या खरीदने का कार्यक्रम 
बनाया हूँ । इस सर्वव में अभिछेखागार के 
निदेशक को मदद देने के लिए सरकार ने एक 
सलाहकार समिति नियुक्त की हैँ । 
अभिलेखागार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 
अनेक महत्वपूर्ण कागज-पत्र प्राप्त कर चुका 
है । डा० एन० बी० खरे के पत्र जो उन्होने 
भहात्मा माधी, डा० राजेन्द्र प्रसाद, पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू और डा० इ्यामा प्रसाद 
७ थीं को लिख थे या उनसे डा० खरे के पास 
आए थे, अभिलेखागार को भेट स्वरूप मिले है । 
«» . पब्लिक लाइब्रेरी ने भी छाला 
लाजपतराय की एक पाण्डुलिपि भेजी हू। अब 
तक अभिशेखागरार १७० काग्रज-पत्र और 
पाण्डुलिपिया खरीद चुका है । इसके अलावा 
उसने अनेक कागज-सत्रों की माइक्रोंफिल्म 
भीलीहे। 
अभिलेखागार ने इसके साथ ही उन 
महत्त्वपूर्ण कागज-पत्रों की सूची तयार करने 
की भी योजना वनायी हैं, जो अभी लोगो के 
पास हैँ । पर्या्त जानकारी न मिलने के कारण 
इसमें कठिनाई हो रही हैँ । यह्‌ कठिनाई राज्य 
सरकारें दूर कर सकती है । 
सरकार ने महत्त्वपूर्ण कागजनपत्नरों और 
वाण्डुलिपियों की ४-४ माइक्रोफिल्में तैयार 
करने कौ योजना वनापी है, ताकि इन्हें देश के 
चार चुने हुए पुस्तकालयों में रखा जा सके । 
इससे उनके खोने का भय नही रहेगा। सरकार 
विदेशों से भी महत्त्वपूर्ण कामज-पत्रो को 
माइक्रोफिस्में भगाने का प्रयत्न कर रही हूँ 
भारतीय अभिलेखागार ने इस साल ६ 
पुस्तके प्रकाशित की है । उसने अपने यहां के 
पुराने कागज-पन्नों के अछावा बाहर अन्य छोगो 
के पास पड़े हुए महर्वपूर्ण कागज-पत्रों को भो 


सभत्चतर 


मरम्मत की हैँ, ताकि वे सुरक्षित रहें । इनमें 
गांवी स्मारक निधि के महात्मा गाधी संदवी 
पत्र, (इंडियन ओपीनियन की पूरी फाइल और 
श्री ममन छाल-गांवी पत्र-व्यवहार की फाइल 
उल्लेखनीय हूँ । 

भारत सरकार ने आयोग की प्विफारिश 
पर अगस्त १९५९ में डा० ताराचन्द्र की 
अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त को, जो सर- 
कार को अभिलेखागार सवधों कानून बनान 
के बारे में सलाह देगी । समिति की रिपोर्ट के 
बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगो । 

छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए अनु- 
सधान के हेतु दो जाने वाली छात्रवृत्ति बढ़ा 
दी गयी हैं । ट्रेनिंग योजना में भी सुधार किया 
गया हूँ और अब इसके अन्तर्गत अधिक छात्र- 
वृत्तियां दी जाने लगी है । राष्ट्रीय अभिलेखा- 
गार में १९५९ में १५० छात्र अनुध्ंधन कर 
रहे थे, जबकि १९४७ में केवल ६३ थे । 





१८वां स्ब्ी के उत्तराद्ध में मुगल शासन : 
मेजर जेस्‍्स क्राउन के पत्र प्रशाशित 


१ टटवी सदी के उत्तराद्ध में मुगछ शासन 

का जो विघटन हो रहा था, उसकी 
अच्छी जानकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा 
प्रकाशित मेजर जेम्स ब्राउन के पत्रों से मिलती 
हूँ । इन पत्मो को भारतीय अभिलेख प्रकाशन 
मभाछा में प्रकाशित किया गया हैं । 

बारेन हेस्टिग्स ने मेजर जेम्स ब्राउन को 
शाह आलरूम के दरबार में वहां की स्थिति का 
विस्तृत ब्यौरा देने के लिए भेजा था| मेजर 
ब्राउन ने अपने पत्नो मे शाह आलम के दरबार 
के पड़यत्रो और तत्कालीन मुगल शासन की 
शक्तिहीनता और विश्वृखलता का विशद 
वर्णन किया हूँ । 

१७८२ में नजफखां की मृत्यु के बाद झाह 
आलम के सरदारों के गुटो में अधिकार और 
प्रभाव के लिए होड़ लग गई थी । मुगल शहंशाह 
अपने सरदारो को काबू में रखने में सर्ववा 
असमर्य और अशक्त था । वह तो सबसे प्रभाव- 
झाली गुट को अपना सरक्षण देने को तैयार 
रहता था । 

स्थिति यह भी थी कि मुगल शासन केवल 
दिल्‍्लो पर ही रह गया था और आसपास के 


शर्ट 


इलाके में इसका जैरा भौ प्रभाव नहीं था । 
पर मुगल साम्राज्य के बड़े नाम की शविति अमी 
बची यी। मुगल सम्राट के नाम का असर था 
और इसे सर्वोच्च सत्ता और अधिकार का 
स्रोत समझा जाता था। भारत की राजनीति 
में शाह आलम का अभी भी महत्त्व था। इसका 
कारण उसका व्यक्तियत प्रभाव नही था बल्कि 
यह इसलिए था कि बह शक्तिशाली मुगछू 
सम्राटो का बशज था। जो लोग अपना प्रभाव 
और शक्ति बढाना चाहते थे, उनके लिए शाह 
आलम का सांथ बहुत महत्त्वपूर्ण था | 

इतिहासकारों ने इस काऊछ का इतिहास 
लिखने में जेम्स ब्राउन के पत्रों का उपयोग 
किया है, पर अब ब्राउन के पूरे पत्रो का मल 
रूप में प्रकाशन हो रहा है । घटनाओं को पूरी 
तरह से समझने के लिए पुस्तक में जो टिप्प- 
णिया दी गई है, उनसे इसका महृत्त्व और भी 
बढ़ जाता है । इसमें दी गई अनुक्रमणिका, 
सदर्भ पुस्तकों की सूची और तत्कालीन भारत * 
के नक्‍ये ने इस पुस्तक की उपयोगिता को 
और भी बशझ दिया है । 


तंप्रह्मलय शास्त्र की विदेशों में ट्रेनिंग 
केदीप वैज्ञानिक अनुसंधान और सस्कृति 
मंत्री, डा० हमायू कबीर ने ११ फरवरी 

को प्रश्नोत्तर के समय छोकसभा में बताया 
कि सग्रहालय शास्त्र की ट्रेनिय लेने के लिए , 
चार अधिकारी विदेश भेज गए थे, जिनमें 
से एक वापस आ गया है । 

उन्होंने बताया कि इन अधिकारियों को 
चित्रों की मरम्मत तथा संग्रहालय के काम 
में विशेष ट्रेनिंग दी गई हैं । मत्री महोदय 
ने बताया कि वापस आने वाले अधिकारी 
को राजस्थान सरकार ने भेजा था और वह 
राजस्थान के सम्रहालयों के विकास के लिए 
काम कर रहा है । 


रेड्यों सप्ताद 
तर [रावत ने हर वर्ष की तरह इस बर्ष 
भी ७ फरवरी से १३ फरवरी, १९६० 
तक रेडियो भप्ाह मनाया । इस अवसर पर 
विभिन्न केन्द्र। में आमत्रित व्यवितयों के सामने 
विशेष कार्यक्रम किए गए | 


१ सात, १९६० 


शब्ट्रमणइल प्रसारण सम्मेलन 
रहकर प्रसारण मडछ़, जो नयो दिल्ली 
में २२ जनवरी को शुरू हुआ या, ११ 
फरवरी को समाप्त हो गया। सम्मेलन में 
बस्ट्रेलियां, कनाडा, लंका, घानां, भारत, 
मलाया,स्यूजोलेड, पाकिस्तान, दक्षिण अफोका 
और इगलेड को राष्ट्रीय प्रसारण सस्याओं के 
प्रतिनिधियों ने भाग छिया । सम्मेलन में 
प्रसारण संबधी जानकारी के आदान-प्रदान के 
बलावा राष्ट्रमंडल देशो में प्रसारण के विकास 
के लिए भो कई प्रस्ताव स्वीकार किए गए । 
देहाती कार्यक्रम 
देहाती कार्यक्रमों पर विचार करने के 
हिए विशेष उपसमित्ति नियुक्त की गई। 
समिति ने राय दी हैँ कि इन कार्यक्रमों में 
खेती सत्बी जानकारी देने के साथ लछोक- 
कथाएं, गत और अन्य सास्कृतिक कार्यक्रम 
भी होन चाहिए । सम्मेलन में देहाती कार्य- 
क्रम्मो की पत्रिका का प्रकाशन जारी रखने का 
निश्चय हुआ। अब तक आस्ट्रेलिया इस 
पत्रिका का प्रकाशन कर रहा था| अब इसके 
सम्पादन की जिम्मेदारी भारत को सौंपी गई 
हू 
सम्मेलन ने रेडियो रूपको को मिल-जुछ 
कर तयार करने के प्रस्ताव को भी स्वीकार 
कर लिया हैँ । डे 
सम्मेलन में इस बात पर भी जोर दिया 
गया कि स्कूलों के लिए प्रमारित होने वाक़े 
कार्यक्रमों से पूरा छाम हो, इसके लिए 
पैत्ारण अधिकारियों और शिक्षा अधिकारियों 
में सहयोग होता चाहिए ) 
टेलीविजन का विकास 
हे ब्रियेन, कनाडा और आस्ट्रेलिया में हुए 
टेलीविजन के विकास में प्रतिनिधियों ने विशेष 
दिलचस्तो दिखाई । इसके अलावा आकाश- 
वाणी ने तो अभी हाल ही में आजमाइशी तौर 
पर टलीविजन शुरू किया है और न्यूजीलैंड, 
सेछाया, घाना और पाकिस्तान में इसे शुरू 
फरने को योजना हैँ । अत इन देशों में 
टेलीविजन शुरू करने में अधिक विकसित 
राष्ट्रमडल देशो की मदद पर विस्तार से 
विचार किया गया। 
सस्ते रेडियो के लाइसेंत शुल्क में शमी 
धुएं में रुपाये जाने दाले जिन रेडियो सेटो 
का मूल्य १२० रु० से कम हूं, उनका 


आरतोय समाघार 


छाइसेस शुल्क घटाकर ७॥ २० प्रतिवर्ष कर 
दिया गया हूँ । यह्‌ नियम १ जनवरी, १९६० 
को या उसके बाद जारी किये गये छाइसेसो 
पर लागू होगा । जो लोग ऐसे रेडियो सेटों का 
छाइसेस १५ ० में बनवा चुके हूँ, उन्हे आवे- 
दन-पत्र देने पर वाकी रुपया वापस कर दिया 
जाएगा । इसके लिए सवधित पोघ्टल सकिल 
के पास ३१ जुछाई, १९६० तक आवेदन भेजने 
चाहिए । इसके बाद भेज गये आवेदन-सत्र 
स्वीकार नहीं किये जाएगे। 

यह रियायत केवल उन रेडियो सेटो पर 
दी जा रही है, जो लाइसेंसशुदा रेडियो की 
दुकानों से १ जनवरी, १९६० के पहले या 
बाद में खरीदे गये हैँ । इसके लिए अधिकृत 
दुकानदारों से रेडियो खरीदते का प्रमाणपत्र 
निर्धारित फार्म मे भरवाकर देना होगा । यह 
नियम १२० रु० या उससे कम दाम में खरीदे 
गये उन पुराने रेडियो सेटों पर नही छागू होगा, 
जिनकी कीमत पहले उससे अधिक थी ) 

यह नियम उन व्यक्तियों द्वारा बनाये ग्रये 
रेडियो सेटों पर भी छागू नहीं होगा, जिन्‍्होते 
डाक तार विभाय से रेडियो बनाने का लाइसेस 
नही लिया हैँ । 

एक ही घर में दो रेडियो होने पर १२० 
रू० से कम कीमत वाले रेडियो पर २५० रु० 
के हिंसाव से अतिरिक्त छाइसेंस शुल्क देना 
पढड़ेंगा । 

यह सूचना डाक तार महानिदेशालय की 
५ फरवरी की एक विज्ञप्ति म दो गई हे । 





वेज्ञानिक अकाशनों की अदरशेनी 
फरवरी, १९६० को केन्द्रीय वेज्ञानिक 
अनुसधात और संस्कृति मत्री, डा० 
हुमायू कवीर ने विश्व कृषि प्रदर्शनी के विज्ञान 
मडप में भारत में प्रकाशित वेज्ानिक और 
शिल्पिक पुस्तकों की प्रदर्शनी का उद्घाटन 
किया । इस प्रदर्शनी का आयोजन नयी दिल्ली 
की वैज्ञानिक और औद्योगिक जनुसंवान परि- 
वद ने किया । इसमें अग्रेजी और भारतीय 
भापाओ में प्रकाशित लगभग ५,००० पुस्तके 
रखी गईं। इन पुस्तकों में विश्व कोप, निवन्ध, 
विचार-योप्ठियों की कार्रवाई, वैज्ञानिक पड़- 
तालो आदि की रिपोर्ट, बुलेटिन और पत्रिवाएं 


थी। 
कूद | 


राष्ट्रीय अनुशासन यौजना फै अन्तर्गत 
बच्चों को ट्रेनिय 

न्द्रोय शिक्षा मत्री, डा० कालूछाल श्रीमाली 

ने ९ फरव को राज्यसभा में बताया 

कि बम्बई, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, 

उत्तर प्रदेश और प० बगाल में राष्ट्रीय अतु- 

शासन योजना के अतर्गंत ३ छाख बच्चों को 

ट्रेनिंग दी जा रही हैँ । मश्नी महोदय ने कहा 

कि इस समय ६२२ शिक्षा सस्थानों में अनु- 

शासन योजना चालू हूँ । अनुशासन योजना 

सफल रही हूँ और इसे देश के अन्य भागों में 
भी लागू किया जाएगा । 


शारीरिक शिक्षा योजना भों की मूल्यांकन 
तमिति 
दे की शिक्षा संस्थाओं में शारीरिक 
शिक्षा, मनोरंजन, चरित्र-निर्माण और 
अनुशासन सम्बन्धी जो विभिन्न योजनाएं 
चल रही है, उतका मूल्याकन करने के लिए 
भारत सरकार ने प० हृदयनाथ कुंजरू की 
अध्यक्षता में समिति नियुकतत की है । यह 
समिति इनमें से सर्वोत्तम योजनामों को चुन 
कर उनके सुधार के बारे में सिफारिश देगी । 
इस सम्बन्ध में एक 7्रश्नावली तैयार करके 
देश के समी कालेजो और हाई तथा हायर 
सेकेंडरी स्कलो को भेजी गई हू ! 


केन््रशातित क्षेत्रों के उम्मीदवार को 
छात्रवृत्ति 
प्रृतिवप केन्द्रशामित क्षेत्रों से एक उम्मीदवार 
को अध्ययन या अनुसंधान के लिए विदेश 

भेजने की योजना के अतृर्गेत वेन्द्रीय शिक्षा 
मत्रालय ने अजिया मागो है । इसके अन्तर्गत 
उस उम्मीदवार को छात्रवृत्ति दी जाएगी, 
जो जन्म से या स्थायो रूप से अण्डमान और 
निकोबार द्वीप, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, छदा' 
मिनिकाय और अमिनद्वीप, मधिपुर, त्रिपुरा 
या प्राडीचेरी का निवासी हैं । 

यह छात्रवृत्ति इतिहास आदि विसो विधय 
में अध्ययन या अतु्संघान बरतने के छिए दी 
जाएयो, जिसकी भारत में पर्याप्त सुबिधा नहीं 
हैँ । छात्रवृत्ति ३ साल वे लिए ५४ श्ना 
समय के लिए होगी । 


अनुसूचित जातियों के छात्रों की 
शिक्षा पर व्यय 
हुए, पचदर्षीय योजना के पहले तीन सालो 
में अनुसूचित जातियो और अनुसूचित 
आदिम जातियों की शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं 
और इसी तरह के दूसरे कामों पर १०.६ करोड 
रु० स्चे किया जा चुका हैं । 

, इसके अछावा भारत में और विदेशों में 
मैट्रिक से आगे की पढाई के लिए केन्द्रीय शिक्षा 
मंत्रालय ने १९५८-५९ के अन्त तक पिछड़े 
सर्गों के छात्रों के लिए ६.१४ करोड <० की 
छात्रवृत्तिया दी । छात्रवृत्तिया मिलने में देर 
न हो, इसके लिए शिक्षा सस्थाओ को इकट्ठी 
'रकम देनें और बाकायदा छात्रवुत्ति की मजूरी 
मिलने से पहले तदर्थ सहायता देने की व्यवस्था 
काफी सफल रही है । इससे अनू सूचित जातियो 
और अनुसूचित आदिम जातियो के छात्रों को 
पढाई शुरू करते ही छात्रवृत्ति मिलने लगती हूँ। 

पिछड़े वर्गों के छाम्रो की सख्या इधर कुछ 

सालो में काफी बढ़ी है। १९५१-५२ में मैट्रिक 
से पहुछे की कक्षाओं में इन जातियो के जितने 
छात्र प्रवेश करते थे, १९५५-५६ में उनको 
संख्या ५० प्रतिशत बढ़ गई | इसके अगले 
साल इनकी राख््या में ३.८ प्रतिशत और वृद्धि 
हुई | इसी प्रकार मैट्रिक के आगे की कक्षाओं 
में १९५१-५२ और १९५५-५६ के बोच 

पिछड़े वर्गों के छात्रों की संख्या में १४५.११ 

प्रतिशत की वृद्धि हुई। १९५६-५७ में तो इससे 

भी २०-४ प्रतिशत अधिक छात्रों ने ऊची 
कक्षाओं में दाखिला लिया । 

सावेजनिक स्कूलों के लिए छात्रवृत्तियां 

शिश मत्राढ्य को ८ फरवरी की एक 

विज्ञप्ति में उन ६० छात्री के नाम दिए 
गए है जिन्हें सावेंजनिक स्कूलो के योग्य छात्रों 
को छात्रवृत्ति देनें की योजना के अन्तगत इस 
साल के लिए चुना गया हूँ। इनमें से १७ छात्र 
अनुमूचित जातियों और अनुसूचित आदिम 
जातियों सौर पिछडे वर्गों के है । 

: योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना 
झ्विद्षा मत्राछय ने १९५२ में चलाई थी, जिससे 
कम आय थालो के बच्चे सार्वजनिक स्कूलो 
में शिक्षा पा सके । यह छात्रवृत्ति छात्रों के 
माता-पिता या अभिभावकों की कुछ आय 
अरतोय सथाचार 


ध्यान में रखकर दी जाएगी और विश्ेषः 
मामलों में स्कूल और छात्रावास की फीस देने 
के अलावा स्कूल आने-जाने का खर्च भी दिया 
जाएगा । 


हिन्दी ग्रध्यापकों की योप्ठी 

सह में ३ फरवरी, से हिन्दी अध्यापकों 

की १० दिन की एक ग्ोष्ठी हुई । 
इस गोष्ठी में प्रत्येक राज्य से दो अध्यापको 
तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और 
त्रिपुरा के केद्ध शासित क्षेत्रों से एक-एक 
अध्यापक प्रतिनिधि ने भाग लिया । गोष्ठो का 
आप्रोजन हिन्दी के प्रचार तथ। विकास के लिए 
केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई योजना के 
अन्तर्गत किया गया । गोष्ठी के आयोजन का 


काम मद्रास की दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
सभा को सौंपा गया था । 


ये गोप्ठिया इसलिए की जाती हे कि 
अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी अध्यापको और 
हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के हिन्दी अध्यापको के 
बीच सम्पक्क हो सके । इसके अतिरिक्त गोप्ठियो 
का उद्देश्य अध्यापको की योग्यता के स्तर को 
बढ़ाना तथा हिन्दी भाषा की नवीनतम गति- 
विधियों से उन्हे परिचित कराना हूँ । अब तक 
इस प्रकार की चार गोप्ठिया ग्वालियर,« 
वाराणसी, पटना और उदयपुर में हो चुकी 
हूँ। विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों 
के अध्यापक प्रतिनिधियों के अतिरिक्त इन 
गोष्ठियों में स्थानीय साहित्यिक और अध्यापक 
तया हिन्दी क्षेत्रों के कवि, लेखक, विद्वान 
और शिक्षाविद्‌ भी बुलाए जाते हूँ । 
उदीयमान कलाकारों को छात्रवृत्तियां 
ज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मंत्रालय 
की १६ जनवरी की एक विज्ञप्ति में उन 
३२ कलाकारों के नाम दिए गए है जिनको नये 
कछाकारो को छात्रवृत्ति देने की योजना के 
अन्तर्गत १९५९-६० में यह छात्रवृत्ति देते के 
लिए चुना गया है । 
इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार 
होनहार कलाकारों को देश में सगीत, नृत्य, 
माटक और ललित कछा की छिक्षा प्राप्त करने 
के लिए छात्र (त्िया देती हैं । एक वार अधिक 
से अधिक १०० कलाकारों को छात्रवृत्ति दी 
जा राकती हूं। 


१०० 


उत्तर भारत में उर्दू को पढ़ाई, को 
सुविधाएं 
त्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब को 
सरकारों तथा दिल्‍ली प्रशासन ने कैन्द्रीय 
सरकार को यह सूचित किया हूँ कि उनके 
यहां उदू' की पढाई को क्या-क्या सुविधाएं 
दीजा रही है । 
उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के ऐसे 
स्कूलों मे उद्ू' के माध्यम से पढाई होती हैं जहां 
कम से कम ४० छात्र उदूँ बोलते है या किसी 
एक क्लास में कम से कम १० छात्र उर्दू लेते 
है । पंजाब सरकार ने उन क्षेत्रों के स्कूलों में 
उर्दू की पढ़ाई की सुविधाएं दे रसी है जहां 
उर्दू की मांग है । उत्तर प्रदेश क्री सरकार ने 
एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर रखा है, 
जो यह देखता हैँ कि सरकार की उर्दू संबंधी 
नीति ठीक प्रकार छागू की जा रही है या 
नही । 
उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के माध्य- 
मिक स्कूलो में भी उर्दू की पढ़ाई का उचित 
प्रबन्ध हैँ । पंजाब सरकार भी इस सम्बन्ध में 
आवश्यक कार्रवाई कर रही हूँ । 
उद्दं फो पाद्य-पुस्तके 
उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने 
तो उर्दू की पादूय-पुस्तके लिखवाने का भी 
प्रबन्ध कर रखा हैँ । पंजाब सरकार उन्हीं 
पाठ्य-पुस्तको से काम चछाती हैँ जो जामिया 
मिल्लिया, दिल्‍ली से प्रकाशित होती हूं । 
बिहार और उत्तर प्रदेश में उर्दू के अध्यापकों 
के प्रशिक्षण का भी प्रवन्ध हूँ । दिल्ली की सह- 
शिक्षा अध्यापक प्रशिक्षण संस्था में उर्दू के 
अध्यापकों को प्रशिक्षण देते के लिए एंक 
वरिष्ठ अध्यापक का पद स्थापित किया गया 
हद 
अदालतों में उद्दूं 
उत्तर प्रदेश की सभी अदालतों और दपतरों 
में ऐसी अजिया और आवेदन-पत्र मंजूर कर 
लिए जाते ह जो फारसी लिपि में उद्ू में लिखे 
होते हे । दिल्ली प्रशासन ने यह आदेश जारी 
किए हू कि आवेदन-सत्र उर्दू में भी संजूर किए 
जाएं। भूतपूर्व पजाव राज्य के क्षेत्रो की अदालती 
में उ' के आवेदन-पत्र मंजर कर लिए जाते 
है । सारे बिहार में उर्दू के कायज-पन्नों का 


१ माचे, १९६० 


) 


एजस्ट्रेशन हो जाता हूँ 
उत्तर प्रदेश के रामपुर, बिजनौर, बरेलो, 
मुरादाबाद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर 
जिछो में और छखनऊ घहर में सभो महत्वपूर्ण 
वानूत, आदेश, नियम, अधिसू चचाए आदि उर्दू 
में भो जारो होती हूं । राज्य सरकार ने छोक 
मेवा आयोग के विज्ञापन उर्दू में भी प्रकाशित 
करवाने का निश्चय किया है । 
पजाब में कुछ कानून आदि उर्दू में भी छवे 
हुए हैं। दिल्ली के जन-मपर्क निदेशालय में 
उर्दू का एक टाइपिस्ट हैँ और विज्प्तिया आदि 
उरई में भी जारी होती हे । विहार सरकार कुछ 
पत्रों में कानून, मूचनाए आदि उद्द में प्रकाशित 
करवाने पर विचार कर रही है । 
कुछ दिन पहले भारत सरकार ने राज्य 
गरकारो का एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा 
गया था कि सविधान में उदूं भी राष्ट्रीय भाषा 
मानी गई हूँ । अत जिन क्षेत्रों में उर्दू बोली 
जाती हूँ वहा निम्नलिखित सुविधाएं दी जानी 
चाहिए . 

(१) जो मा-वाप बच्चो को प्रारम्भिक 
स्लो में उर्दू पढवाना चाहे, उन्हे उर्दू पढाई 
जाए और उद्दूं में परीक्षा ली जाए। 

(२) उर्दू के अध्यापकों को प्रशिक्षण 
और उददूं की पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करने 
की व्यवस्था की जाए। 

(३) माध्यमिक स्कूलों में भी उर्दू पढाने 
का प्रवन्ध हो। 

(४) सभी अदालतों और दफ्तरों मे 

उर के कागज-पत्र मजूर किए जाने चाहिए । 
(५) आवश्यक कानून, अधिसूचनाए, 


आदेश आदि उर्दू में भी जारी किए जाने 
चाहिए । 


राष्ट्र सेवा समिति की रिपोर्ट 
हुी[[पर सो डो० देशमुख को अध्यक्षता 
शक में नियुक्त राष्ट्र सेवा समिति ने छात्रों 
'ए ९ से १३ महीने तक की अनिवार्य राष्ट्र 
की सिफारिश की है। समिति का कहना 
है हि इससे छात्रो मे अनुशासन पैदा होगा, 
4 पैमाज सेवा का मूल्य तथा श्रम का सम्माव 
कैसा सीखेंगे और उनमें राष्ट्र भक्ति की 
भावना दैदा होगी । 
अम्िति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट भारत 
नजर को दी हूँ। अपनी सिफारिश में समिति 


ने कहा है कि राष्ट्र मेवा के लिए सबसे उपयुक्त 
अवस्था वह होगी, जब छात्र हायर सेकेडरी 
या विश्वविद्यालय से पहले की शिक्षा पूरो 
करके निकले । 

राष्ट्र सेवा का कार्यक्रम बनाने तथा उसे 
अमल में लाने के लिए समिति ने एक राष्ट्रीय 
मडल बनाने का सुझाव दिया हूँ ! 


राष्ट्र सेदा का कार्यक्रम 

राष्ट्र सेवा के कार्यक्रम के बारे में समिति 
ने सुझाव दिया हूँ कि इस दौरान छात्रो का 
जीवन एसा होना चाहिए, जैसा संनिकों का 
होता हैँ । काम करने के लिए कुछ क्षेत्र चुन 
लिए जाने चाहिए और उनमे प्रत्येक छात्र से 
प्रतिदिन कम से कम ४ घंटे काम कराता 
चाहिए । इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी कार्यक्रम 
होने चाहिए, जिससे छात्रों में एकता की भावना 
तथा राष्ट्रीय पुन्निर्माण के कार्य में रुचि प॑दा 
हो। 

समिति में सिफारिश की है कि धीरे-धीरे 
राष्ट्र सेवा की इस योजना का इतना प्रसार 
हो जाना चाहिए कि देश का प्रत्येक नौजवान 
उसमें आ जाए । लेकिन इसके लिए पहले यह 
आवश्यक होगा कि १७ वर्ष को आयु से कम 
के सभी युवक हायर सेकेडरी शिक्षा प्राप्त कर 
चुके हो । 

अनिवायं श्यों ? 

राष्ट्र सेवा की अनिवार्य बनाने के बारे में 
समिति ने कहा हूँ कि यदि उसे स्वेच्छा पर 
छोड़ दिया जाएंगा तो बहुत-से युवक उसमे 
शामिल नही होगे । इसके अतिरिक्त जब तक 
राष्ट्र सेवा की योजना में शामिल होने के लिए 
कोई विश्ञेप प्रलोभन नहीं होगा तब तक बहुत- 
से छात्र उसमें शामिल नहीं होगे भौर इस तरह 
योजना सफल नही हो पाएगी । समिति ने कहा 
हूँ कि इसमें किसी को भी किसी भी आधार 
पर छूट नही मिलनी चाहिए । जो छोग बीमार 
हों, उन्हे बीमारी की अवधि में छूट दी जा 
सकती हैँ । जो छात्र शारीरिक भ्रम करने के 
योग्य न हो, उनसे कोई दूसरा उपयुक्त काम 
कराया जा सकता हैं । द 

समिति ने कहा हूँ कि राष्ट्र सेवा के इस 
कार्यक्रम से शिक्षा अधिकारियों को कितादी 
शिक्षा के साथ ही साथ अन्य योग्यताओ को 
देखने तथा उच्च शिक्षा के लिए इन आधार 
पर छात्र चुनने की सुदिधा हो जाएगी। « 


क्ण्रें 


अवधि म॑ जौ छात्र यौग्य प्रतीत हो, उन्हे छात्र- 
वृत्तिया तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
और सुविधाए देने को व्यवस्था करनी चाहिए । 
[अगस्त १९५९ में शिक्षा मत्रियों के सम्मे- 
लन में प्रकट किए गए विचारों के आधार पर 
शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र सेवा की एक योजना 
बनाई थी । इसो योजना पर फिर से विचार 
करने के लिए तथा सशोभित योजना प्रस्तुत 
करने के लिए २८ अगस्त, १९५९ को भारत 
सरकार ने डा०सी० डी० देशमुख की अध्यक्षता 
में राष्ट्र सेवा समिति निधुक्त की थी । समिति 
के अन्य सदस्य ये हे : डा० डी० सी० पवादे, 
उपकुलपति कर्नाटक विश्वविद्यालय; प्रोफेसर 
डी० जी० कर्वे, उपकुलूपति, पूनरा विश्वविद्या- 
लय; डा० बी० प्रसाद, उप कुलपति, पटना 
विश्वविद्यालय; डा० ए० सौ० जोशो, उप- 
कुलपति, पजाव विश्वविद्यालय; श्रो एच०सो ० 
सरीत, सयुक्त सचिव, प्रतिरक्षा मंत्रालय; 
श्री के० बालचन्धन, संयुक्त सचिव, सामु- 
दायिक विकास और सहकार मत्रालय; थ्रो 
पी० एन० कृपाछ, सपुवत सचिव, शिक्षा मत्रा- 
लय, तथा डा० एन० एस० जुनानकर, शिक्षा 
उपसलाहकार, झिक्षा मत्रालय (मंत्री ) ] 
भारत-रूस सांस्कृतिक समभौता 
भा ओर रूस के मध्य १२ फरवरी को 
नयी दिल्ली में एक सास्कृतिक समझौने 
पर हस्ताक्षर हुए । दोनों देशो की मित्रता को 
और सुदृढ करने तथा एक-दूसरे को सस्कृति, 
विज्ञान, शिक्षा, कला, कारीगरी आदि में और 
अधिक सहयोग देने के लिए मह समझौता हुआ 
हैँ । 
समझौते पर रूस की ओर से वहां के विदेशों 
के साथ सास्कृतिक सम्बन्ध की मत्रि-समिति 
के अध्यक्ष, श्री जी० एू० जुकोव ओर भारत 
की ओर से वैज्ञानिक अनुसधान और संस्कृति 
मत्री, डा० हुमायूं कबीर ने हस्ताझर किए । 
- इस समझौठे का अनुसमर्यन मास्कों में 
किया जाएगा और उसके बाद यह लागू हो 
जाएय 
समझोते में कहा यया हूँ कि दोनों देश 
परस्पर सास्कृतिक आदान-प्रदान करता चाहते 
हूं, सहरोग बड़ाना चाहते हूँ और 
विज्ञान, शिल्प विज्ञान, सम्हठि, ... 


श 


झतुसूचित जातियों के छात्रों की 
झ्िक्षा पर व्यय 
ट्रुात पंचवर्षीय योजना के पहले तीन सालो 
में अनुसूचित जातियों और जनुसूचित 
आदिम जातियो की शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं 
और इसी तरह के दुसरे कामों पर १०.६ करोड़ 
रु० खर्च किया जा चुका है । 
इसके अछावा भारत में और विदेशों में 
मैट्रिक से आगे की पढाई के तिए केन्द्रीय शिक्षा 
मत्राल्य ने १९५८-५९ के अन्त तक पिछडे 
वर्गों के छात्रों के लिए ६.१४ करोड़ रु० की 
छात्रवृत्तिया दीं । छात्रत्रत्तिया मिलने में देर 
न हो, इसके लिए शिक्षा सस्थाओं को इकट्ठी 
रकम देनें और बाकायदा छात्रवृत्ति की मजूरी 
मिलने से पहले तदर्थ सहायता देने की व्यवस्था 
काफी सफल रही है | इससे अनुसूचित जातियों 
और अवृयूचित आदिम जातियों के छात्रों को 
पढाई शुरू करते ही छात्रवृत्ति मिलने लूगती है । 
पिछड़े वर्गों के छात्रों की सख्या इधर कुछ 
साछो में काफी बढ़ी है। १९५१-५२ मे मैट्रिक 
से पहले की कक्षाओं में इन जातियों के जितने 
छात्र प्रवेश करते थे, १९५५-५६ में उनकी 
संह्या ५० प्रतिशत बढ गई । इसके अगले 
साल इनकी राख्या में ३.८ प्रतिशत और वृद्धि 
हुई । इसी प्रकार मैट्रिक के आगे की कक्षाओं 
में १९५१-५२ और १९५५-५६ के बीच 
पिछड़े वर्गों के छात्रों की सख्या में १४५ ११ 
अ्रतिश्मत की वृद्धि हुई । १९५६-५७ में तो इससे 
भो २०.४ प्रतिशत अधिक छात्रों ने ऊची 
कक्षाओं में दाखिला लिया । 

सावेजनिक रकूझ्ों के लिए छात्रवृत्तिया 

शिश मत्राहय की ८ फरवरी की एक 

विज्ञप्ति में उन ६० छात्रों के नाम दिए 
गए है शिन्‍्हें सार्वजनिक रकूलो के योग्य छात्रो 
को छात्रवृत्ति देने को योजना के अन्तगत इस 
साल के लिए चुना गया हूँ। इनमें से १७ छात्र 
अनुसूचित जातियो और अनुसूचित आदिम 
जातियों सौर पिछडे वर्गों के है । 

: योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना 
शिक्षा मत्ालम ने १९५२ में चलाई थी, जिससे 
कम आय यालो के बच्चे सावेजनिक स्कलो 
में शिक्षा प्रा सके । यह छात्रवृत्ति छात्रों के 
माता-पिता मा अभिमावकों की कुछ आय 
चारतोय सयाचार 


ध्यान में रखकर दौ जाएगी और विशेष: 
मामलों में स्कूल और छात्रावास की फीस देने 
के अलावा स्कूल आने-जाने का खर्चे भी दिया 
जाएगा । 


हिन्दी अ्रध्यापकों की योष्ठी 
£० 6 में ३ फरवरी, से हिन्दी अध्यापकों 
की १० दिन की एक गोष्ठी हुई । 
इस गोष्ठी में प्रत्येक राज्य से दो अध्यापको 
त्तया दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और 
त्रिपुरा के केन्द्र शासित क्षेत्रों से एक-एक 
अध्यापक प्रतिनिधि ने भाग लिया । गोप्ठी का 
आयोजन हिन्दी के प्रचार तथा विकास के लिए 
केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई योजना के 
अन्तर्गत किया गया । गोप्ठी के आयोजन का 
काम मद्रास की दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
सभा की सौपा गया था । 
ये गोष्ठिया इसलिए की जाती है कि 
अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी अध्यापको और 
हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के हिन्दी अध्यापको के 
बीच सम्पर्क हे। सके । इसके अतिरिक्त गोप्ठियों 
का उद्देश्य अध्यापकों की योग्यता के स्तर की 
बढ़ाना तथा हिन्दी भाषा को नवीनतम गति- 
विधियों से उन्हे परिचित कराना हूँ । अब तक 
इस प्रकार की चार गोप्ठिया ग्वालियर,* 
वाराणतप्ती, पटना और उदयपुर में हो चुकी 
हे। विभिन्न राज्यो तथा केद्ध शासित क्षेत्रों 
के अध्यापक प्रतिनिधियों के अतिरिक्त इन 
गोष्ठियो सें स्थानीय साहित्यिक और अध्यापक 


तथा हिन्दी क्षेत्रो के कवि, लेखक, विद्वान 
भौर झिक्षाविंद्‌ भी बुलाए जाते हे । 


उदीयमान कलाकारों को छात्रवृत्तियां 
ज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मत्रालय 
की १६ जनवरी की एक विज्ञप्ति में उन 

३२ कछाकारो के नाम दिए गए हूँ जिनको नये 
कलाकारों को छात्रवृत्ति देने की योजना के 
अन्तर्गत १९५९-६० में यह छात्रवृत्ति देने के 
लिए चुता गया हूँ । 

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार 
होनहार कलाकारों को देश में सगीत, नृत्य, 
नाटक और छलित कला की शिक्षा प्राप्त करने 
के लिए छात्र (त्तियां देती हू । एक वार अधिक 
से अधिक १०० कलाकारों की छात्रवृत्ति दी 
जा सकती है । 


श्‌्०० 


उत्तर भारत में उर्दू को पढ़ाई,को 
सुविधाएं 
त्तर प्रदेश, बिहार और पजाब की 
सरकारों तथा दिल्‍ली प्रशासन ने केन्रीय 
सरकार को यह सूचित किया है कि उतके 
यहा उर्दू की पढ़ाई की क्या-क्या सुविधाएं 
दी जा रही हैं । 
उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्‍ली के ऐसे 
स्कूलों में उदृ! के माध्यम से पढ़ाई होती है जहां 
कम से कम ४० छात्र उर्दू बोलते है या किसी 
एक क्लास में कम से कम १० छात्र उर्दू छेते 
है । पजाब सरकार ने उन क्षेत्रों के स्कूलों में 
उदूं की पढ्ई की झुविधाए दे रखी है जहां 
उर्दू की माग हूँ । उत्तर प्रदेश की सरकार में 
एक विश्ञेब अधिकारी नियुक्त कर रखा है, 
जो यह देखता है कि सरकार की उर्दू संबरवी 
नीति ठीक प्रकार छागू की जा रही हैं या 
नही । 
उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के माध्य- 
मिक स्कूछो में भी उदूं की पढ़ाई का उचित 
प्रबन्ध हूँ । पंजाब सरकार भी इस सम्बन्ध मं 
आवश्यक फारंवाई कर रही है । 
उर्दू को पाद्य-पुस्तकें 
उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने 
तो उर्दू की पाद्य-पुस्तके लिखबाने का भी 
प्रबन्ध कर रखा हूँ । पंजाब सरकार उन्हीं 
पाठ्य-पुस्तकों से काम चलछाती हैँ जो जामिया 
मिल्लिया, दिल्‍ली से प्रकाशित होती है । 
बिहार और उत्तर प्रदेश में उ्दूं के अध्यापकों 
के प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध हूँ । दिल्‍ली की सह* 


* शिक्षा अव्यापक प्रशिक्षण ससथा में उर्दू के 


अध्यापको को प्रशिक्षण देने के लिए एक 
वरिष्ठ अध्यापक का पद स्थापित किया गया 
हुँ । 
अदालतों में उद्ू 

उत्तर प्रदेश की सभी अदालतों और दफ्तरो 
में ऐसी अजियां और आवेदत-पत्र मजूर कर 
लिए जाते हू जो फारसी लिपि में उद्ू में लिखें 
होते हैँ । दिल्ली प्रशासन ने यह आदेश जारी 
किए ह्‌ कि आवेदन-सत्र उर्दू में भी मजूर किए 
जाएं। भूतपूर्व पजाब राज्य के क्षेत्रो की अदालती 
में उ के आवेदन-पत्र मंजर कर लिए जाते 
है । सारे बिहार में उर्दू के कागज-्पत्रों का 


१ साथ, १९६९ 


जैस्टरेशन हो जाता हूँ । 

उत्तर प्रदेश के रामपुर, बिजनौर, बरेली, 
रादाबाद, सहारनपुर और मुजपफरनगर 
हलोंमें और रूखनऊ भहर में सभो महत्वपूर्ण 
पबूत, आदेश, नियम, अधिमूचताए आदि उर्दू 
भी जारी होती हूं । राज्य सरकार ने छोक 
वा आयोग के विज्ञापन उर्दू में भी प्रकाशित 
रिवाने का निश्चय किया है । 

पजाब में कुछ कानून आदि उर्दू में भी छपे 
ए है । दिल्ली के जन-सपर्क निदेशालय में 
उर्दू का एक टाइपिस्ट है और विज्ञप्तिया आदि 
उदृ में भी जारी होती है । विहार सरकार कुछ 
पैत्रो में कानून, मूचनाए आदि उददूं में प्रकाशित 
करवाने पर दिचार कर रही हूँ । 

कुछ दिन पहले भारत सरकार ने राज्य 

स्कारों का एक पत्र लिखा था, जिसमे कहा 
वा था कि संविधान में उदूं भी राष्ट्रीय भाषा 
एन गई हूँ । अत. जिन क्षेत्रों में उर्दू बोली 
ग़ाती हूँ वहा निम्नलिखित सुविधाएं दी जानी 
बाहिए * 

(१) थो मान्बाप बच्चों को प्रारम्भिक 
छूलो में उर्दू पढवाना चाहे, उन्हें उर्दू पढ़ाई 
जाए और उर्‌ में परीक्षा ली जाए। 

का (२) उर्दू के अध्यापकों को प्रशिक्षण 
देने और उर्दू को पादुय-पुस्तके उपलब्ध करने 
की व्यवस्था की जाए। . 

(३) भाष्यमिक स्कूलों में भी उर्दू पढाने 
बे प्रद्चन्ध हो ॥ 

(४) भभी अदाछृती और दफ्तरों में 
'ईँ के कागज-पत्र मजूर किए जाने चाहिए । 

(५) आवश्यक कावून, अधिसूचनाए, 


अ्लेश आदि उर्दू में भी जारी किए जाते 
चाहिए । 


राष्ट्र सेवा समिति की रिपोर्ट 


हार सी० दी० देशमुख की अध्यक्षता 
शेर में नियुक्त राष्ट्र सेवा समिति ने छात्रों 
2 चिए ९ से १२ महीने तक की अनिवार्य राष्ट्र 
उैदा की सिफारिश की हैं। समिति का कहना 
है कि इससे छात्रों मे अनुशासन पैदा होगा, 

अप्राज सेवा का मूल्य तया श्रम का सम्मान 
जा सौखेंगे और उनमें राष्ट्र भक्ति की 
भावना पैदा होगी। 
के ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट भारत 

रार को दी है। अपनी सिफारिश में समिति 


ने कहा हूँ फि राष्ट्र सेवा के लिए सबसे उपयुक्त 
अवस्था वह होगो, जब छात्र हायर सेकेडरी 
या विश्वविद्यालय से पहले की शिक्षा पूरी 
करके निकले । 

राष्ट्र सेवा का कार्यक्रम बनाने तथा उसे 
अमल में लाने के लिए समिति ने एक राष्ट्रीय 
मडल बनाने का सुझाव दिया हूँ । 


राष्ट्र सेवा का कार्यक्रम 

राष्ट्र सेवा के कार्यक्रम के बारे में समिति 
ने सुझाव दिया हैँ कि इस दौरान छात्रों का 
जीवन एंसा होना चाहिए, जैसा सेनिकों का 
होता है । काम करने के लिए कुछ क्षेत्र चुन 
लिए जाने चाहिए और उनमे प्रत्येक छात्र से 
प्रतिदिन कम से कम ४ घटे काम कराना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी कार्य क्रम 
होने चाहिए, जिससे छात्रो मे एकता की भावना 
तथा राष्ट्रीय पुन्निर्माण के कार्य में रुचि पंदा 
हो । 

समिति ने सिफारिश की हैँ कि धीरे-धीरे 
राष्ट्र सेवा की इस योजना का इतना प्रसार 
हो जाना चाहिए कि देश का प्रत्येक नीजवान 
उसमें आ जाएं | छेकिन इसके लिए पहले यह 
आवश्यक होगा कि १७ वर्ष को आयु से कम 
के सभी युवक हायर सेकेंडरी शिक्षा प्राप्त कर 
चुके हो । 

अनिवार्य क्यों ? 

राप्ट्र सेवा को अनिवार्य बनाने के बारे में 
समिति ने कहा है कि यदि उसे स्वेच्छा पर 
छोड दिया जाएगा तो बहुत-से युवक उसमे 
शामिल नही होगे | इसके अतिरिवत जब तक 
राष्ट्र सेवा की योजना मे शामिल होने के लिए 
कीई विज्ञेप प्रलोभन नहो होगा तब तक बहुत- 
से छात्र उसमें शामिल नही होगे और इस तरह 
योजना सफल नही हो पाएगी । समिति ने कहा 
हूँ कि इसमें किसी को भी किसी भी आधार 
पर छूट नही मिलनी चाहिए । जो छोग बीमार 
ही, उन्हे बीमारी को अवधि मे छूट दी जा 
सकती हूँ । जो छात्र शारीरिक थम करने के 
योग्य न हो, उनसे कोई दूसरा उपयुक्त काम 
कराया जा सकता है । 

समिति ने कहा हूँ कि राष्ट्र सेवा के इस 
कार्यक्रम से शिक्षा अधिकारियो को कितावी 
शिक्षा के साथ ही साथ अन्य योग्यताओं को 
देखने तथा उच्च शिक्षा के लिए इन आधारों 
पर छात्र चुनने की सुविधा हो जाएगी। इस 


अवधि में जो छात्र यौग्म प्रतीत हों, उन्हे छात्र- 
वृत्तिया तया उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
और सुविधाएं देने को व्यवस्था करनी चाहिए । 
जिगस्त १९५९ मे शिक्षा मत्रियों के सम्मे- 
लग में प्रकट किए गए विचारों के आधार प< 
शिक्षा मन्नालय ने राष्ट्र सेवा को एक योजना 
बनाई थी । इसी योजना पर फिर से विचार 
करने के लिए तथा सशोधित योजना प्रस्तुत 
करने के लिए २८ अगस्त, १९५९ को भारत 
सरकार ने डा०सी० डो० देशमुख को अध्यक्षता 
में राष्ट्र सेवा समिति नियुक्त की थी । समिति 
के अन्य सदस्य ये हे : डा० डी० सी० पवाटे, 
उपकुलपत्ति कर्नाटक विश्वविधालय; प्रोफंसर 
डो० जी० कर्वे, उपकुलपति, पूरा विदवर्विद्या- 
लव; डा० बी० प्रसाद, उप कुलपति, पटना 
विश्वविद्यालय; डा० ए० सी० जोशो, उप- 
कुलपति, पजाव विश्वविद्यालय; श्रो एचण्सो ० 
सरीन, सथुक्त सचिव, प्रतिरक्षा मत्रालय, 
श्री के० बालचन्द्रन, सयुकत सचिव, साधु- 
दायिक विकास और सहकार मत्रालय, श्रो 
पी० एन० कृपाल, सयुकत सचिव, शिक्षा मत्रा- 
लय, तथा डा० एन० एस० जुनानकर, श्विक्रा 
उपसलाहकार, शिक्षा मंत्रालय [मंत्रो) ] 


भारत-रूस सांस्कृतिक समभोता 
भा और खूस के मध्य १२ फरवरी को 
नयी दिल्ली में एक सास्क्ृतिक समझोते 

पर हस्ताक्षर हुए । दोनो देशों की मित्रता को 
और सुदृढ़ करने तथा एक-दूसरे को संस्कृति, 
विज्ञान, शिक्षा, कला, कारीगरी आदि में और 
अधिक सहयोग देने के लिए यह समझौता हुआ 
हूँ । 

समझौते पर रूस की ओर से वहां के विदेशो 
के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध की भत्रि-समिति 
के अध्यक्ष, श्री जी० ए० जुकोव और भारत 
की ओर से वैज्ञानिक अनुसघान और सस्कृति 
मंत्री, डा० हुमायू कवीर ने हस्ताक्षर किए । 
- इस समझौते का अनुसमर्थन मास्कों में 
किया जाएगा और उसके बाद यह लागू हो 
जाएगा । 

समझौते में कहा गया हूँ कि दोनों देश 
परत्पर सास्कृतिक आदान-प्रदान करना चाहते 
हैं, सहयोग बढ़ाना पौर शिक्षा, 
विज्ञान, शिल्प »* और 





राख ढुपयों में 
राज्य को अतिरिक्त. कुछ जोड 
राज्य राज्य की माम दिया गया अनुदान 
रू७ 
आंष प्रदेश ७५ १८ ७५ ५६.२५ छ्प 
आमाम १० <२५ १.७५ १० 
विहार ३० १५-५० ड.पु० २० 
जम्म कश्मीर ५ सर्प र्छप्‌ ५ 
केए्ल ६ दर न हि 
अध्य प्रदेश २५५० ९७५ १५७५ २५.५० 
सद्राय ड० २६२५ श्३७५ ० 
असूर ३५ १५५० १९ ५० ३५ 
उड़ीसा १५ डर२५ १०.७५ ६03 
पंजाब ९०८५ श्ड ७६८५ ९०,८५७ 
राजस्थान १ २७२५ १२२५ श्५्‌ २७२५ 
उत्तर प्रदेश ५० झट श्र ५० 
प०, बंगाल डी डंड ना डड 


यहू योजना ६,००० रु० से १२,००० रू० 
की साछाना आय वालों को मकान बनाने में 
सहायता देने के लिए चलायो गयी है | इस 
योजना के अन्तर्गत जो ऋण दिया जाता है 
उस पर ५॥ प्रतिशत को दर से ब्याज लूगता 
हैँ और मूलबत तथा ब्याज को कुछ रकम २५ 
बराबर किश्ता में वसूल की जातो है । 

यह योजना फरवरी १९५९ में चाह हुई 























































































































































































































थो । केन्द्र-आमसित क्षेत्रों को छोडकर राज्य 
सरकारों को जीवन बोमा निगम ऋग देता 
हैँ और राज्य मकान बनाने वालों को इस रकम 
से कर्ज देता है । शुरू में निगम ने १९५८ से 
१९६१ तक तीन वर्षो म ३ करोड़ रु० प्रति 
वर्ष देना मजर किया था। परन्तु बड्ती हुई 
माग को ध्यान में रखकर निगम ने चालू वित 
वर्ष में और वडी रकम देता स्वीकार किया हूँ । 


चेचक उन्मूलन आंदोलन 


घक उन्मूलन आन्दोलन के अन्तर्गत भारत 

सरकार ने १९६०-६१ में प्रत्येक राज्य 
के एक-एक जिले में तथा केन्द्रगाधित क्षेत्र 
दिल्‍ली में आजमाइशो योजना शुरू करने का 
निश्चय किया हैँ। यह भी निश्चय किया गया 
हूँ कि आजमाइशो योजना के लिए जो क्षेत्र 
चुना जाए, उसत्री जनसझप्रा १० लाख से 
अविक नहीं होनी चाहिए । 

भारत सरकार मे यह तिर्गय चेचक तथा 
हँडे को रोकषाम के लिए नियुक्त को गई 
केन्द्रीय विधेत्न समिति की सिफारिश पर 
किया हैं। इस समिति ने चेचक उन्मूलन के 


भारतोप समाधार 


लिए ऐसा कार्यक्रम बनाने की सिफारिश की 
थी, जिससे तीन साल के अन्दर-अन्दर सब 
लोगों को चेचक के टीके लगा दिए जाए | यह 
समिति भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा 
अनुसंवान परिषद को देखरेख में कायम की 
थी 

स्वास्थ्य मन्नालय ने अब सब राज्य सरकारों 
तथा दिल्‍लो प्रशासन को लिखा हूँ कि वे चेचक 
उन्मूलन की आजमाइशी योजना झुरू करे । 
राज्य सरकारों से एक ऐसा संगठन बनाने के 
लिए भी कहा गया है, जो इन आजमाइशी 
योजना क्षत्रो मं किए गए काम की तिगरानी 
करे । 


श्०्४ड 


देश भर कै आजमाइणी योजना क्षेत्रों में 
होने वाले काम के समस्वय के लिए स्वास्थ्य 
महानिदेशालय एक कैन्द्रीव संगठन स्थापित 
करेगा । 
चेचक उन्मूलन की आजमाइशी योजनाओं 
पर रहूगभग ३४ लाख रु० खर्च होगा । यह 
खर्चा केन्द्रीय सरकार उठाएगी । 


स्वास्थ्य मत्रालय ने राज्य सरकारों को 
लिखा हैँ कि वे आजमाइशी योजना के लिए 
तुरंत ही क्षेत्रों का चुनाव कर ले तथा कर्म- 
चारियो और उपकरणों की व्यवस्था कर ले, 
जिससे १ अप्रैंड तक ये योजनाएं शुरू हो जाए। 


आंखों में पतली लगाने की व्यवस्था 


सवाल मत्री, श्री दत्तात्रेय परशुराम 
करमरकर ने ११ फरवरी को 

प्रश्वोत्तर के समय राज्यप्तभा में बताया कि 
निम्नलिखित अस्पतालो में आखों में पुतली 
लगाने के आपरेशन को व्यवस्था है ' 

मद्रास गवर्तेद आप्थेलमिक अस्पताल, 
भद्रास, गवर्नमेट स्टेनले अस्पताल, मद्रास, 
गवर्नमेंट अश्फिन अस्पताल, मदुराई; और मेडिं- 
कल कालेज अस्पताछ, वेल्लोर | वम्वई . बाद 
मेडिकल कालेज, बम्बई, सी० जें० आप्येक्- 
मिक अस्पताल, बम्बई, के० ई० एम० अस्प- 
ताल, बम्बई, रामवेदी फ्री आई अस्पताल, 
बम्बई, और वी० वाई० ई० नायर चे रिटेबल 
अस्पताल, बम्बई । मध्य प्रदेश: मेडिकल 
कालेज, इन्दोर, मेडिकल कालेज, ग्वालियर, 
ओर मेडिकल कालेज, जबलपुर । पजाब « 
बी० जे० अस्पताल, अमृतसर, और राजेंद्र 
अस्पताल, पटियाला । आसाम : आसाम 
मेडिकल कालेज । उत्तर प्रदेश मेडिकल 
कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, लखनऊ, 
मेडिकल कालेज, कानपुर, आई अस्पताल, 
सीतापुर, और याधी आई अस्पताल, अलीगढ़ | 
मैसूर मिटो आप्येल्रिक अस्पताल, वंगलौर। 
प० बंगाल * मेडिकल कलेज, कलकत्ता । 
बिहार : मेडिकल कालेज, दरभगा । दिल्ली * 
इरविन अस्पताल, मयी दिल्ली; और डा? 
झराफ चैरिटी अस्पताल, दिल्ली | 


१ मार्च, १९६*० 























































































































राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों 
की स्लीकृति 


[किति ने निम्नलिखित राज्य विधेयको 
पर अपनी स्वोकृति दे दो हूँ 
मेम्ूर कापयुबलि निरोधक विधेयक, 2६५६ 
इसम॑ मैसूर राज्य भर में हिन्दू मदिरों में 
पशु बलि को मनाहो की गई है । इस समय 
मैमूर में प्‌ वलि निरोधक अधिनियम, १९४८ 
और मद्राम में पशु और पक्षों वछि निरोवक 
अधिनियम, १९५० लागू हूँ, किन्तु राज्य के 
अन्य संत्रो में इस प्रकार का कोई नियम नही 
छाप हैं। इस कानून में एकरूपता छाते के छिए 
हैं यह विवेबक पास किया गया है ! 
एजर्थान का मृत्यु-मोज प्रतिवस्ध विधेयक, 
रे १६५६ 
इसमे मृत्यु के बाद दो जाने वाह्हों दावसों 
पर पतिवन्ध लगाने को व्यवस्था हुँ । राज्य 
ई अनेक भाग में इस प्रकार की दावते करने 
को ग्रया है। कही-कही ते। किसो व्यक्षित की 
पु के बाद सवधियों तथा जाति-बन्धुओ में 
डैछ सामान वाटने का भी रिवाज हैं । यद्यपि 
20208 कुछ धापिक मस्कारों से सव- 
बग भा किन इनका आर्थिक दृष्टि से बहुत 
अडे अंकित को हँ और कृभो-क्मी के मरने 
नस के लड़को अथवा आश्रितो को 
*हत मुवीबत उठाती पड़ती है। 
हि रस विवेक का उद्देश्य धार्मिक सस्कारो 
हस्तक्षेप करना नहीं है, छेकिन राज्य सरकार 
एम प्रकार की दावतों पर प्रतिवन्ध छगाना 
आवश्यक समझती हे । 
आताम का नगर और यांव योजना 
पिधेयक, /६५६ 
था शी मदुद के बाद आसाम के शहरों 
अर बहुत बढ़ी है। शहरों में मकान 
आदि बनाने का जो काम हो रहा है, उस पर 
गैपरफालिकाओं और नगर समितियों का 
पर्योप्द नियत्रण नहों रह पाता । 
शर्म बार हलक व्यवस्था न होने के 
के शरण ' 2का तथा खुली जगह को कमो 
*ण ऐसी बहुत-मी समस्याएं उठ साड़ी 


बारतोष सभाक्षार 


हुईं जिनकी ओर तुरन्त ध्यान देना आवश्यक 
हूँ । अत राज्य सरकार ने इन समस्याओं के 
समाधान के लिए यह कानून बनाया । 
































राष्ट्रमएडल देशों की नौसेनाओओं का 
संयुक्त शभ्यात्त 
५ फरवरी को कोचीन में राष्ट्रमण्डल 
देशो की नोसेनाओ के वाधिक सयुकत 
अम्यास और ट्रेनिय का दूसरा कार्यक्रम शुरू 
हुआ। इस अभ्यास में भाग छेने के लिए 
भारतीय नोमेना के जयो जहाज कोचीन 
बस्दरगाह से रवाना हुए । भारतीय जहाजी 
बेंडे का नेतृत्व ध्वजपोत 'मैमूर' कर रहा था, 
जिस पर कमाड्डिग फ्ड॑ग-अफसर रियर- 
एडमिरल ए० चक्रवर्ती का झडा फहरा रहा 
था। इसके साथ कूअर “दिल्ली, विध्चुमक 
'गोंदावरी', गोमती और 'गया' , छडाकू 
'कृपाण', 'कुठार', खुकरी' और “कावेरी” ; 
टेकर 'शवित' और रसद जहाज “ारिणी' थे। 
अभ्यास में ब्रिटिश नौसेना की पनडुब्बी 
'टेक्टी शियन' को लक्ष्य बना कर पनड्‌बी नप्ड 
करने का अम्यास किया गया। अभ्यास में 
भारतीय नौसेना के जहाजों के अछावा, ब्रिटिश 
नौसेना के जहाज 'लोचफिन! , छका की 
नौसेना के जहाज 'विजया' और श्ञाही नौसेना 
के सहायक वेडे के गोल्ड रेजर' ने भी भाग 
लिया । 


एयर वाइस-मार्शल राजा राम 
'यर कमोडोर आर० राजा राम को नयी 
दिल्ली के नेशनल डिफेस कालेज में 
सीनियर डायरेक्टिग स्टाफ के पद पर नियुक्त 
किया गया हैँ । इस पद पर वे'एयर वाइस- 
मार्शल की हँसियत मे काम करेगे । 
एयर वाइस-मार्शल राजा राम हाल ही 
में इग्लेंड के इम्पीरियल डिफंस कालेज में 
प्रशिक्षण लेकर लौटे हैँ । इससे पहले वे 
आपरेशनल कमान में सीनियर एयर स्टाफ 
आफिसर के पद पर काम कर रहे थे 


950५ 


श्रापात सेमा के सेनिक दुर्घटनापर्त 


[युक्त राष्ट्र आपात सेना की भारतीय 
-  टुकड़ी के दो सैनिक ५ जनवरी को एक 
रेल-मोटर ट्रक भिडन्त में मर गए । इस 
दुर्घटना मे ९ अग्य सैनिक घायल हुए, जो 
अस्पताल में भर्ती किए गए ! दुघंटनाग्ररत सभी 
सैतिक सिख थे, जो गुरुद्वारे से एक मोटर ट्रक 
में आ रहे थे | लगभग १० बजे रात को खान 
सूनिस नामक स्थान पर रेल राइन पार 
करते समय उनकी मोटर ट्रक का पिछला 
हिस्सा बाई ओर से आमने बाली एक तेज ट्रेन 
से टकरा गया । रेल-क्रासिग पर कोई चौकी- 
दार नही था और बत्ती भी नही थी । कहा 
जाता हूं कि ट्रेन में (एक इजन और एक टेक 
कार) भी रोशनी नही थी और बिना मियनल के 
जा रही थी। भारतीय सैनिकों का मोटर टूक 
लरूगभग ८०० गज तक पटरी पर घिसटता 
चला गया। सयुक्‍त राष्ट्र आपात सेना के कार्य- 
कारी कमाण्डर और भारतीय दुकडी के कमाडर, 
कनेल आई० जे० रिखी, भारतीय दुकड़ी के 
मनोनीत कमाण्डर कर्नल आर० के० रजीत 
सिह और कमार्डिग अफसर ले० कर्नछ तेग 
बहादुर कपूर घटनास्थल पर पहुच गए । 
खान युनिस और उेर-इल-याठा के गवर्नर 
और स्थानीय अधिकारियों ने पहले पहुचकर 
घायलो की सहायता की । ई० एम० ई० के 
कारीगर मोहर सिंह तत्काल मर गए। चौथी 
कुमायू रेजिमेंट के सिपाही विजय सिंह की 
मृत्यु दूसरे दिन दोपहर वाद हूं। गई । ६ जनवरी 
को चार घायल संनिक तेल अवीव के हेशोमर 
अस्पताल में ले जाए गए ! सयुकत राष्ट्र आपात 
सेना के अस्पताल में वाकी घायल सैनिकों को 
भर्ती किया गया । 


उड़ीसा के एर तिप्राही को वीरता के 
लिए पलित्त पदक 
'डीसा के बोलनगिर जिले के कास्टेव्ल श्री 
ब्रजविहारी जेना को ६ स्वियों को जले 
हुए मकानों से बाहर निकालते के किए राध्ध- 
पति वा पुलिस पदक दिया गया हैँ । यह सूचना 
और इससे सम्बद्ध प्रशम्ति ६ फरवरी के भारत 
खरवार के सूचना-पत्र में दो गयो हैं । 


# भाच, १९९० 











लाख॑ रुपयों में 
राज्य को अतिरिक्त. कुछ जोड़ 
राग्प राज्य की माय दिया गया अनुदात 
झ० 
आंधा प्रदेश ७५ श्८ ७५ ५६.२५ ७५ 
आसाम १० ८२५ १.७५ १० 
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केरल ६ ह त्ड ६ 
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मंसूर ३५ १५५० १९ ५० ३५ 
उड़ीसा १५ डर५ १०.७५ कु 
पजाब ९०८५ श्४ड ७६.८५ ९०.८५ 
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यह पोजना ६,००० रु० से १२,००० रू० 
की सालाना आय वालो को मकान बनाने में 
सहायता देने के लिए चछायी गयी हैँ | इस 
मोजना के अन्तर्गत जो झृूग दिया जाता हैं 
उम्र पर ५॥ प्रतिशत को दर से ब्याज लूगता 
हैं ओर मूलधन तथा ब्याज की कुठ रकम २५ 
बराबर किइता में वसूल को जातो है । 

यहे योजना फरवरी १९५९ में चाल हुई 
































थी । केन्द्र-शासित क्षेत्रों को छोडकर राज्य 
सरकारों को जीवन बीमा निगम ऋशण देता 
है और राज्य मकान बनाने वालों को इस रकम 
में कर्ज देता है । शुह में निगम ने १९५८ से 
१९६१ तक तंन वर्षों म ३ करोड़ ९० प्रति 
बर्ष देना मगर किया था । परन्तु बढती हुई 
माग की ध्यान में रखकर निगम ने चालू वित्त 
यर्ष में और वडी रकम देना स्वीकार किया हूँ । 


चेचक उन्मुलन आंदोलन 


बक उन्मूलन आन्दोलन के अन्तर्गत भारत 

सरकार ने १९६०-६१ में प्रत्येक राज्य 
के एक-एक जिले में तथा केन्द्रवामित क्षेत्र 
दिल्ली में आजमाइगं योजना शुरू करने का 
निश्चय किया हूँ । यह भी निश्चय किया गया 
है कि आजमाइशी योजना के लिए जो क्षेत्र 
चुना जाए, उसकी कनसरुवा १० लछाख से 
अधिक नहीं होती चाहिए । 

भारत सरकार ने यह तिर्गव चेचक तथा 
हे दे को रोकथाम के लिए नियुक्त फी गई 
बेद्धीय विशे्न समिति की सिफारिश पर 
क्या है। इस समिति ने चेचक उन्मूछन के 


भारतीप समाझार 


लिए ऐसा कार्यक्रम बनाने की सिफारिश की 
थी, जिससे तीन साल के अन्दर-अन्दर सब 
लोगों को चेचक के टोके लगा दिए जाए। यह 
समिति भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा 
अनुसधान परिषद की देखरेख में कायम की 
थी 

स्वास्थ्य मत्रालय ने अब सब राज्य सरवयरो 
तथा द्िल्‍्लो श्रशासन को लिखा हूँ कि वे चेचक 
उन्मूलन की आजमाइशी योजना शुरू करे । 
राज्य सरकारों से एक ऐसा सगठन बनानें के 
लिए भी कहां गया है, जो इन आजमाइशी 
योजना क्षत्रो म॒ किए गए काम को निगरानी 
करे । 


श्ण्ड 


देश भर के आजमाइशी योजमता क्षेत्रों में 
होने वाले काम के समस्वय के लिए स्वास्थ्य 
महानिदेशालय एक केन्द्रीय संगठत स्थापित 
करेगा । 


चेचक उन्मूछन की आजमाइशी योजनाओं 
पर लगमग ३४ लाख २० खर्च होगा। यह 
खर्चा केन्द्रीय सरकार उठाएगी । 


स्वास्थ्य मत्रालय ने राज्य सरकारों की 
लिखा है कि वे आजमाइशी योजता के लिए 
तुरंत ही क्षेत्रों का चुनाव कर लें तथा कर्म- 
चारियो और उपकरणों की व्यवस्था कर लें, 
जिससे १ अप्रैज तक ये योजनाएं शुरू हो जाए। 


आंखों में पतली लगाने की व्यवस्था 


स्वर मत्री, श्री दत्तातेय परशुराम 
क्रमरकर ने ११ फरवरी को 

प्रश्नोत्तर के समय राज्यसभा में बताया कि 
निम्नलिखित अस्पतालों में आखों में पुतली 
छगाने के आपरेशन की व्यवस्था है : 

मद्रास . सरवर्भमेट आप्येल्मिक अस्पताल, 
मद्रास, गवर्तमेंट स्टेतले अस्पताल, मद्रास, 
गवननेमेट अस्कित अस्पताल, मदुराई; और मेडि- 
कल कालेज अस्पताल, वेल्लोर । बम्बई : ग्राट 
प्रेडिकल कालेज, बम्बई; सी० जें० आप्येल- 
मिक्र अस्पताल, बम्बई; के० ई० एम० अस्प- 
ताल, बम्बई, रामवेदी फ्री आई अस्पताल, 
बम्बई, और बी० वाई० ई० नायर चेरिटेबल 
अस्पताल, बम्बई । मध्य प्रदेश मेडिकल 
कालेज, इन्दीर, मेडिकल कालेज, खालियर; 
ओर मेडिकल कालेज, जबलपुर । पजाब: 
बी० जे० अस्पताल, अमृतसर; और राजेंद्र 
अस्पताल, प॒रटियाछ्ा । आसाम : आसाम 
मेडिकल कालेज । उत्तर प्रदेश मेडिकल 
कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, लखनऊ, 
भेडिकल कालेज, कानपुर; आई अस्पताल, 
सीतापुर; और गांधी आई अस्पताल, अलोगड। 
मैसूर: मिटो आप्येलमिक अस्पताल, बगलौर। 
पृ० बंगाल: मेडिकल कलिज, कलकत्ता ) 
बिहार . मेडिकल कालेज, दरभगा । दिल्ली * 
इरविन अस्पताल, नयी दिल्‍ली; और डा० 
घराफ चैरिटी अस्पताल, दिल्‍ली । 


३ मां, १९६० 

















राष्ट्रपति द्वार राज्य विधेयकों 
की स्रीकृति 


शत में निम्नलिखित राज्य विभेयको 
पर अपनी स्वीकृति दे दो है 
मेहूर कापगु वलि निरोधक विधेयक, १६५६ 
इसमें मंधूर राज्य भर में हिन्दू मदिरों में 
प्रमु वढि को मनाही को गई हैं । इस समय 
मगर में एम बलि निरोचक अधिनियम, १९८८ 
और मास में पन्नु और पक्षी बलि निरं।वक 
अगिनिप्म, १९५० लागू हैं, किन्तु राज्य के 
अब क्षेत्रो में इस प्रकार का कोई नियम नही 
हागू हूँ। इस कानून में एकरूपता छाते कै छिए 
हो यह विवेवक पास किया गया है ! 
एजरवान का मृत्यु-ओज प्रतिबन्ध विधेयक, 
/छप६ 
उसमे मृत्यु के दाद दी जाने वालों दावतो 
पर परतिबन्ध लगाने को व्यवस्था है । राज्य 
कै बनेक भाग में इस प्रकार की दावते करने 
की प्रया हे । कही-कही ते। किसी व्यक्ति की 
यश के वाद सवधियों तथा जाति-वन्युओं में 
का बाटने का भो रिवाज है। यद्यपि 
३५३४ कुछ धामिक सस्कारों से सब- 
बता रे “किन इनका आधिक दृष्टि में बहुत 
बाई व हूँंता हे और कभी-कभी तो मरने 
व्यक्ति के छड़कों अबवा आधितो को 
'हैन मुगीवत्त उठानी पड़ती है। 
हे उस विषेयक का उद्देश्य घामिक सस्कारो 
हैलक्षेप करना नही है, छेकिन राज्य सरकार 
स भ्रकार को दावतों पर प्रतिबन्ध लगाना 
आवश्यक समझतो हँ। 
जप्ाम का नगर भौर यांक योजना 
विधेयक, १६५६ 
कर दूसरे महायुद्ध के बाद आसाम के शहरों 
भादि बनाई बहुत बड़ी है । झहरो में मकान 
न का जो काम हो रहा है, उस पर 
काओ और नगर समितियों का 
नहीं रह पाता । 
कएग की समुचित व्यवस्था न होने के 
हे गैर सशको तथा खुली जयह की कमी 
' रण ऐसी बहुत-सो समस्याएं उठ सडी 


अरतोए समाचार 


हुईं जिनकी ओर तुरन्त ध्यान देना आवश्यक 
हैँ । अत राज्य सरकार ने इन समस्याओं के 
समाधान के लिए यह कानून बनाया । 


जजाहस +5 चहल 





























राष्ट्रमएडल देशों की नौसेनाओं का 
संयुक्त भभ्यात्त 
१० फरवरी को कोचोन में राष्ट्रमण्डल 
देशो की नौसेनाओ के वाधिक सयुवत 
अम्थास और ट्रेनिंग का दूसरा कार्यक्रम झुरू 
हुआ । इस अभ्यास में भाग लेने के लिए 
भारतीय नौसेना के जगो जहाज कोचीन 
बन्दरगाह से रवाना हुए । भारतीय जहाजी 
बेडे का नेतृत्व ध्वजपोत 'मैसूर' कर रहा था, 
जिस पर फमाडिग परुँग-अफसर रियर- 
एडमिरल ए० चक्रवर्ती का झडा फहरा रहा 
था। इसके साथ कूजर “दिल्ली, विध्वुसक 
'गोदावरी', 'गोमती' और 'गगा' , छडाकू 
'कृपाण', 'कुठार', खुकरी” और “कावेरी ; 
टेंकर 'शक्ति' और रसद जहाज “धारिणी' थे। 
अभ्यास में बक्नविटिश नौसेना की पनडुब्जी 
“टैक्टोशियन' को लक्ष्य बेना कर पनडुती नष्ट 
करने का अम्पास किया गया । अम्यास में 
भारतोय नौमेना के जहाजों के अछावा, ब्रिटिश 
नौसेना के जहाज 'लोचफिन” ; छका की 
नौसेना के जहाज 'विजया' और झाही नौसेना 
के सहायक बेडे के 'गोल्ड रेजर' ने भी भाग 
लिया । पर 


एयर वोइप्त-मार्शल राजा राम 
'थर कमोडोर आर० राजा राम को नयी 
दिल्लो के नेशनल डिफेंस “कालेज में 
सीनियर डायरेक्टिंग स्टाफ के पद पर नियुक्त 
किया गया हैँ । इस पद पर वे'एयर बाइस* 
मार्शल को हैसियत से काम करेगे । 
एयर वाइस-मार्झल राजा राम हाल हो 
में इस्लेंड के इम्पीरियल डिफ्रेंस कालेज 'में 
प्रशिक्षण लेकर लौटे हें । इससे पहले वे 
आपरेशनल कमान भे सीनियर एमर स्टाफ 
आफिसर के पद पर काम कर रहे ये। 


कप 


१०५ - 


श्रापात सेवा के सैनिक दुर्घटनायस्त 


स्‌ंएर राष्ट्र आपात सेना की भारतीय 
.  टुकड़ी के दी सैनिक ५ जनवरी को एक 
रेल-मोटर ट्रक भिडन्त में मर गए । इस 
दुघंटना में ९ अन्य सैनिक घायक हुए, जो 
अस्पताल में भर्ती किए गए। दुघंटनाग्रस्त सभी 
सैनिक सिख थे, जो गुरुद्वारे से एक मोटर ट्ूक 
में आ रहे थे । लगभग १० बजें रात को खान 
यूनिस नामक स्थान पर रेल लाइन पार 
करते समय उनकी मोटर ट्रक का पिछला 
हिस्सा बाईं ओर से आने वाली एक तेज ट्रेन 
से टकरा गया । रेल-क्रासिंग पर कोई चौकी- 
दार नहीं था और बत्ती भी नहीं थी। कहा 
जाता हूँ कि ट्रेन में (एक इजन और एक टेक 
कार) भी रोशनी नही थी और बिना सिग्नल के 
जा रही थी । भारतीय मैनिको का मोटर ट्रक 
लगभग ८०० गज तक पटरी पर घिमदता 
चला गया | सयुक्‍त राष्ट्र आपात सेना के कार्य - 
कारी कमाण्डर और भारतीय टुकडी के कमांडर, 
कर्नल आई० जे० रिखी, भारतीय दुकडी के 
मनोनीत कमाण्डर कर्नेड आर० के० रजीत 
सिंह और कमा्डिग अफसर छे० कर्नछ तेग 
बहादुर कपूर घटनास्थल पर पहुंच गए | 
खान युनिस और डेर-इलन्वर्श के गवर्नर 
और स्थानीय अधिकारियों ने पहले पहुचकर 
घायलो की सहायता की । ई० एम० ई० के 
कारीगर मोहर सिंह तत्काल मर गए । चौथी 
कुमायू रेजिमेट के सिपाही विजय सिंह को 
मृत्यु दूसरे दिन दोपहर बाद हैं। गई । ६ जनवरी 
को चार घायल सैनिक तेल अवीव के हभोमर 
अस्पताल में ले जाएं गए। मयुवत राष्ट्र आपात 
सेना के अस्पताल में वाकी धायल मैनिको को 
भर्तों किया गया । 


उद्ीसा के एक भिपादी की पीरता के 
... लिए पूलिस पदक 
डीसा के बोलनगिर जिले के वास्टेव्ल श्री 
ब्रजविहारी जेला को ६ स्त्रियों को जलेते 
हुए मकानों से दाहर निकालने के लिए राष्ट्र 
वि का पुलिस पदक दिया गया हैं। यह सचना 
और इससे सम्दद प्रशम्ति ६ 
सरकार के सूचना-सत्र में <। ७ 








ग्रामीण-उद्योगों से 
अधिक रोजगार 





क्थातीए लोगों के उत्साह और कुशल संगठन द्वारा उड़ीप्ता के पुरो जिले के 
लेजपुर गाव में रोजगार की सुविधाएं बढ गपी है । 


इस गांव के तिवासों रो अर्जुन॒दास ने एक बहुमुख़ी सहकारी समिति शुरू को ॥ 
चहु सम्तिति बढ़॒ई का काम सिखलातों हे । इसके कारणाने में मेज, कुसिया और लिडकियों 
ब दरवाओं को छोौलटे बनाई जातो हैं, जिरहें सरकारो या गेर सरकारो सस्माएं खरौद 
खेती हैं । 


साथ हो एक और उपयोगी घथा इस समिति ने शुरू कया हे--नारियल रेशे 
का उच्योत + इससे रहते, रस्सियां, छटाइयाँ और अन्य चोजे तेधार की जातो हे, जो आस 
पाप्त के साथों में डिक जातो हैं + 


गाबी दस्तकारियो योजना की सिद्धि 


को प्रोत्साहन दीजिये । इनसे 


रोजगार बढ़ता है और आय भी आपकी समृद्धि 


8५० $ /3॥4 











दापरेक्टर, प्रकाशन विभाग. सूचना और प्रसारण मतन्नाल्य, भारत सरकार, दिल्लो-८ दारा सम्पादित तथा 
जोडियक प्रेस, तिलक मार्ग, दिल्लो-६ द्वारा मुद्रित 













4 भारतीय भाषाओं को १९५९ को 
१८ पुस्तकों पर पुरस्कार देने के 
» साहित्य अकादमो हारा १३ 
५ हो नयो दिल्‍ली में आयोजित 
“में अपनों मरादी भाषा को 
(र श्री जो० टी० देश्नपाड़े 
*« के अध्यक्ष, थो नेहरू से 
+ ९ हेते हुए 


फरवरी को नयो दिल्‍्लों में केन्रोप 

५ खान और इंधन मंत्री, सरदार 

५ सिह अमरीका से आए इस्पात 
>७ के साथ 








(नीचे वाये) सोवियत सघ प 
शक्ति के उपयोग से सम्बद्ध 
समिति के कैद्वीय प्रश्मासन के 
प्रोफेतर बो० एस० येमेल्यानो 
दिल्‍ली के पालम हवाई भः 
आगमन के समय राष्ट्रीय 
प्रयोगशाला केः मिदेशक, डा 
एस० कृष्णन के साथ 


(नीचे दाये) १३ फरवरी को 
दिल्‍ली में नागरिक उड्डयन 3 
श्री अहमद मोहिउद्दीन और चेक 
बाकिया के ४(बहन 3 +०४१५९ 
श्री कारेल स्टेकल (वाए से 
भारत और चेरोस्लोवाशिया के 
एक हुवाई सेवा समझौते पर ६ 
करते हुए 





रजिस्टड नं० 
डो०-६४१ 





एबरी को दिल्‍लो में अखिल भारत पुलिस खेल-कूद प्रतियोगिता के समापन पर भ्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू 
पुलिस को चंम्पियनशिप द्राफों प्रदान करते हुए 


६ 


नौसेनाध्यक्ष, बाइस एडमिरल कटारी (दाएं से दूसरे) नौसेना के उन सेनिकों के साथ जो ७ जनवरी को विशाखापत्तनम से 
एक खुलो साधारण नाव में पोर्ट ब्लेयर गए और बहां से उसी नाव में ८ फरवरी को मद्रास पहुंचे 








स्स््जर, ; | | “पे ््ज व्यत7 > 2: ॥0 ८ इकआअ ८ 


५४४८ 


>। 

| 
र 
पं 


(» 
'झाखउ्ली। शा 


बज टत सत्र 


१५ फरवरी, १६६० ( २६ माघ, १८८१) * 
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४४७५-४६ 





के 





पोलिश कानून-शास्त्रियों का शि 
मण्डल, ज्ञोकि आजकल भारत हर! 
दौरा कर रहा है, २३ जनवरी 
नयो दिल्‍ली मे प्रधान मन्त्री श्री ' 
लाल नेहरू के साथ | 
। 


५४५५ 


कद 


[7777गशए दर एए 7 


हा 





ब्रिटेन की एसोशिएटेड ४ 
इण्डस्ट्रोस फे अध्यक्ष लाई शा 
है ४ $ ३ २५ जनवरी को नयी दिटलो में के 
| 2 वित्त मन्त्री श्री मोरारजी देता 
क्र ७ साथ 
58 


नयो दिल्‍्लो में हुए राष्ट्र मण्डल हे 
सम्मेलन का २२ जनवरों को उ्द 
करते हुए केख््रीय सूचना तथा हर 
भनन्‍त्री डा० बो० वौ० 








भारतीय 


ससाचार 





वर्ष ३ 


१५ फरवरी, १९६० 
२६ माघ, १८८१ 


अरद्धू २ 





एक प्रति ४० ०.३५ १ शिलिंग 


सुसुय विषय 


गणराज्य दिवस के अवसर पर अलकार 
भारत और नेपाल के प्रधान मत्रियों की मुक्त विज्ञप्ति 
राज्यों की १९६०-६१ की योजनाएं 

पिछल्ले दशक में भारी उद्योगों का विकास 
१६५९ में लघु उद्योगों की प्रगति 

पाभिक और नैतिक शिक्षा समिति को रिपोर्ट 
तपेदिक की सावंदेशिक पड़ताल 


१४ सेंट वाबिरू मूल्य 


₹० ७.०० १७शि. ६ पस २-५ डालर 


श्रावरख चित्र : राष्ट्रपति भवन, नयो दिल्‍ली, में २४ 


जाता हूँ । ऐसे 


जनवरो फो नेपाल के प्रधान मनन्‍्त्रो 
के सम्मान में भारतीय प्रधान मन्‍्त्री 
द्वारा दिए गए एक भोज में प्रधान 
मन्‍्त्री श्रो जवाहरलाल मेहरू का 
नेपाल के प्रधान सन्‍्त्री श्रो बी० पी० 
फोइराला के साथ श्रागमन 


रस भारतीय समाचार' में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं 
का संक्षिप्त रिकाई भ्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता हूँ 
स्थान संकोच के कारण अनेक विययों को संक्षेप में हो दिया 


विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहोँ 


समझना चाहिए ।) 








स्कसपज 


गिल दिवस के उपलक्ष्य में, २५ जनवरी 
की रात को आकाशवाणी से राष्ट्रपति 

डा० राजेद्प्रसाद ने राष्ट्र के नाम निम्न- 
ढिद्वित सन्देश प्रसारित किया -- 

(वें गणतत्र दिवस के अवसर पर में 
अपने देशवासियों का अभिनन्दन करता हू 
और नये वर्ष में उनकी सुख-ममृद्धि की कामना 
फरता हू । इस शुभ अवसर पर हम हर साल 
एकजूमरे को बघाई देते हे, देश को स्थिति पर 
का का हूँ और राष्ट्र की आ्िक व्यवस्था 
५ भाषनो का विकास होते देख खुश होते 
है बगान की हम अपनी दोर्घकालीन 
घ्जेह और अपन सुनहले स्वप्नो से तुलना 

है। करोड़ो की आबादी वाले एक पिछड़े 

हुए देश को ऐसे सम्पन्न राज्य में बदल देना, 
प्रत्यक नागरिक जीवन की आव- 
सकताओ को पूर्ति के लिए विश्वस्त हो, सुखी 


.आरतौय समाचार 


उन्ट >न्न्कनल 


जीवन बिता सके--यही हमारा स्वप्न हैँ । 
राज्य की सारी शक्तिया ही नही, वल्कि राष्ट्र 
के सभी साधन इसी एक स्वप्न को यथार्थ में 
बदलने के लिए लगाये जा रहे हे । 

जब से हम स्वाधीन हुए और हमने शासन 
ब्यवस्था अपने हाथ में छी, हम जंधिकतर 
घरेलू कामकाज में अर्थात्‌ अपनी आन्तरिक 
समस्याओं को निवटाने में व्यस्त रहे है, यद्यपि, 
जैसा कि सभी जानते हे, इस अवधि में हम 
बराबर अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते 
रहे है-ऐसी नीति, जिसे हम भारत के लिए 
सर्वोत्तम ममझते है । दूसरे देशो की स्वायीनता 
का आदर करना, अन्य राष्ट्रो के प्रति दोस्ती 
की भावना रखना, प्रत्येक देश अपने विचारों 
और इच्छा के अनुसार अपने जीवन का निय- 
मन करने में स्वच्छन्द हें--इस बात में 

विश्वास रखना, हिसा और परशुवल के प्रयोग 


डे है 


रह 


गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को राष्ट्रपति का सन्देश 


का परित्याग करना और विश्व-शान्ति के लिए 
सदा प्रयत्त करते रहना--हमारी विदेश 
नीति के ये कुछ प्रमुख भिद्धान्त हैं । इस नौति 
को, जिसे शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का नाम 
भी दिया गया हैं, ससार के बहुतेरे देशों ने भी 
अपनाया हूँ । 

इघर कुछ घटनाएं ऐसी घंटों है, जिनसे 
इस सिद्धान्त में हमारी आस्था को कुछ धक्का 
लगा हूँ । हमारे एक पडौसी ने जिमके साय 
सदा से हमारे सम्बन्ध मत्रीपूर्ण रहे ह और जो 
पचश्ञोल के मिद्धाल्रों के प्रतियादत में हमारे 
साथ था, हमारी सीमा में आरर हमारे देश 
के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया है। देश से 
व्यापक क्षोम वी भावना होते हुए नो. हम 
इस या और भो हिसो प्रकार के झमटें बे 
झान्तिवूर्य तथा मंत्रोप्र्ये दस से सुलझाने रु 
लिए बरावर बातचोत पर हो मरोवा 


१५७ झरदसो, 


आ रहे हूँ । किन्तु मैत्री बनाये रखने और बल 
का प्रयोग न करने को हमारी उत्कण्ठा की 
अभीष्ट प्रतिक्रिया दुतधरी ओर से अभी तक 
नही हुई है। मगल कामना करते हुए हमे सतर्क 
और सगठित रहना होगा ! यद्यपि शान्ति और 
शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व में हमारा विश्वास 
पहले की तरह ही दृढ बना है, फिर भी हम 
इस बात की अवहेलना नहीं कर सकते कि 
घतत सतकंता ही एक राष्ट्र की स्वाघीनता 
का मूल्य होता है । 
हाछ की घटनाओं के कारण सुरक्षा 
व्यवस्था की आवश्यकताओ को ध्यान में रखते 
हुए, हम राष्ट्र-निर्माण की योजनाओ को कार्य- 
रूप देने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हें 
हमारी कुछ योजनाए पहले ही पूरी हो चुकी 
हे या पूरी होने जा रही है । दूसरी योजनाओं 
पर कार्यक्रम के अनुसार काम चल रहा है । 
विहार में गग्रा पर पुल बनकर तैयार हो चुका 
हैँ और इसी वर्ष यातायात के लिए खोल दिया 
गया हैँ। इसके फलस्वरूप उत्तर बिहार और 
आसाम का, दक्षिण बिहार और परिचिम बगाल 
का सीधा सम्पर्क हो गया हैं। इस महान सफ- 
रुता से प्रेरणा पाकर अब हमने गुहाटी के निकट 
ब्रह्टमपुत्र पर पुल बताने का निश्चय किया हैं 
और इसी महीने हमारे प्रधान मत्री ने इस पुल 
की नीव रखी है। भाखडा, नागार्जुनसागर, 
घम्बक, नंवेछी और कुण्डा नदी घाटी योज- 
नाओ के काम में भी प्रगति हो रही है । छोहे 
के तीन बड़े कारखाने राउरकेला, भिलाई 
और दुर्गापुर में चालू हो गए है और मद्ठिया 
लोहा तैयार करने ऊरूगी हें । आशा हैँ कि इन 
कारखातों द्वारा हमारी घरेलू जरूरतों से भी 
अधिक लोहा तैयार किया जा सकेगा | 
कुछ समय हुआ इस वर्ष खाद्य स्थिति कुछ 
अधिक गम्भौर होती दिसायी दी थी, किन्तु 
देश भर में सस्ते अनाज की दुकानें खोलने 
और सप्लाई को स्थिति में सुधार कर देने से 
जल्दी ही कीमतें उचित स्तर पर आ गईं । 
तब मे स्थिति में सुधार के लक्षण दिखायी दे 
रहे हैं और मौजूदा फसलों की स्थिति और 
भाफी मात्रा में विदेशों से अनाज के आयात 
को देखते हुए ऐसा विश्वास करने के कारण 
हैं कि इस प्रवृत्ति से स्थिति में ओर भी सुधार 
हो सकेगा । 


भारतीय समाकअार 


बहनो और भाइयो, में चाहता हु कि आप 
सव इन ग्रम्भीर प्रश्नों पर विचार करे जो 
हमारे देश के सामने हे । मुझे आपको यह 
विश्वास दिलाने की जल्रत नहीं कि आपके 
नेतागण, जिनके हाथो में आपने देश की 
व्यवस्था सौपी हैँ, इन प्रश्नो पर पूरी तरह से 
विचार कर रहे हे, किन्तु एक प्रजातन्त्र राज्य 
में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न श्रत्येक नागरिक 
द्वारा विचार के विपय होते है । 

एक बार फिर में आप सब का अभिननदन 
करता हु और सब की सुख-समृद्धि की कामना 
करता हू । 


प्रवासो भारतीयों को राष्ट्रपति 
का सन्देश 


ग्रणतन्‍्त्र दिवस के अवसर पर प्रवासी 
भारतीयो के नाम राष्ट्रपति ने निम्नलिखित 
सन्देश प्रसारित किया : 

एक बार फिर गणतन्त्र दिवस के शुभ 
अवसर पर आप छोगो का अभिनन्दन करने 
में मुझे खुशी हो रही हूँ । हम अपने घरेलू कामो 
में चाहे कितने ही व्यस्त हों, आप लोगो की 
तरफ हमारा खयाल प्राय जाता है और आपका 
कल्याण हमें बहुत प्रिय हैँ । मेरी यही कामता 
हूँ और प्रार्थवा है कि आप छोग सुखी रहें और 
अपने सत्कार्यो और अच्छे व्यवहार से अपने 
देश का नाम उज्ज्वल करे । 

आज हमारा गणराज्य अपने जीवन के 
ग्यारहवे वर्ष में प्रवेश कर रहा है । इन १० 
वर्षो में हम अपने भौतिक साधनों का विकास 
करने और भारत को दति और सम्पन्नता का 
देश बनाने में प्रयलशझ्ील रहे हे । हमने औद्यो- 
गीकरण का मा ' ग्रहण किया है और द्वितीय 
परचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो योजनाएं 
हमने हाथ में ली थी, उनमें से आशिक अथवा 
पूर्ण रूप से कदयो को हम कार्यहूप दे सके हे । 
जब कभी भी आप अब स्वदेश आएगे, मेरा 
विश्वास हूँ कि आपको कई सुखद आशचर्य 
देखने को मिलेगे । कई राज्यो के देहातों में 
आप बिजली की चमक-दमक देखेंगे, नई सड़के 
और रेले बनी देखेंगे, बरद जल से पूर्ण बहती 
हुई नहरे आपको मिलेगी और आप इस्पात के 
तीन महान कारखाने हर समय लोहा उगलते 
हुए देखेंगे । इसके साय ही देश मर में सामु- 
दायिक विकास और समाज सुधार के केन्द्रों 
का जाल विछा हुआ भी आप देखेंगे। 


इ्८ 


में जानता हू कि यह सब देख कर आपको 
खुजझो होगी | किन्तु आप यह समझ ले कि यह 
इस क्रम का आरम्भ मात्र हैँ । हमारे महान 
लक्ष्य तक पहुचने का मा बहुत छम्वा और 
कष्टप्रद हैं ) फिर भी, भारत के भविष्य में 
हमारी आस्था और हमारे छोगो के सकल्प ने 
इस महान कार्य में हमे यथोचित बल दिया है। 
ऐसे बड़े काम में कठिनाइयां और जोखिम 
होता स्वाभाविक है, और निश्चय ही इन सबसे 
हमें लोहा लेता पड रहा हैँ, यद्यपि अन्त में 
ईश्वर की कृपा से निश्चय ही हम इन पर 
विजय पा सकेगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त 
करने में सफल होगे । 

बहनो और भाइयों, आप भी जाज भारत 
के सम्बन्ध में सोच रहे होगे । में चाहृगा कि 
आप भारत के आध्यात्मिक और नैतिक 
आदर्शों का भी ध्यान करे, जिनसे हमते अपनी 
घरेलू और विदेशी नीतियों के निर्धारण में 
प्रेरणा छी हूँ । 

आप लोग जहा भी हूँ और जैसे भी है, एक 
बार फिर में आप सबकी सम्पन्नता और सुख 
की कामना करता हू । 


गणराज्य दिवस के अवसर पर 
अलंकार 
ग्याले गणराज्य दिवस के अवसर पर 
राष्ट्रपति ने ३१ व्यक्तियों को अल* 
कार दिए है। इनमें से एक पद्म विभूषण, १९ 
पदुष्ठ भूषण और २० पद्म श्री है । अक़कार 
पानेजालो में ४ महिलाए भी हें । 
इन अलंकारों की घोषणा और उनके नाम 
२६ जनवरी, १९६० के भारत सरकार के 
असाधारण सूचना-पत्र में दिए गए हूं । 
पदुम विभूषण 
श्री नारायण राघवन पिल्ले, महासचिव, 
परराष्ट्र मंत्राछय । 
पदूम भूषण 
श्रो अयूयादेवरा कालेश्वर राव, अध्यक्ष, 
आन्घ विधान सभा; पड़ित बालकप्ण एर्मा 
"नवीन, कवि, नयी दिल्ली; उत्ताद हाफिज 
अलो खा, समीतज्ञ, नयी दिल्लो; श्री हरिदास 
सिंद्धान्तवागीश, सस्कृत के विद्वान, कलकत्ता; 
काजी नेजरुल इस्लाम, कवि, कलकत्ता; डी 
नीलकठ दास, अध्यक्ष, उड़ीसा विधानमभी। 


१५ फरवरी, १९६९ 


हक 


डा० खीर नाथ चौधरी, निदेशक, स्कूल आफ 
ट्रॉपिकल मेडिसिन, कलकत्ता; पडितराज 
राजेखरदत्त शास्त्री द्रविड़, संस्कृत के विद्वान, 
वाराणसी; श्री शिवपूजन सहाय, हिन्दी के 
दिद्वान, पटना; डा० विट्ठल सागेश शिरोड़- 
कर, स्त्री रोग विशेषज्ञ, वम्बई । 
दद्म थी 
डा० आदिनाथ लहरी, निदेशक, वेल्द्रीय 
इंधन अनुसधान संस्था, घनवाद; श्री अनिल 
कुमार दास, उप महानिदेशक, कोडईकनाल 
पर्यंवेक्षणशाल्; कुमारी आरती साहा, तैराक, 
कलकत्ता; डा० आत्तंवल्लम महन्ती, अवकाश 
प्राप्त प्रोफेपर, उत्कल विश्वविद्यालय; श्री 
अयुयागिरि सम्भा शिवराव, एटामिक एनर्जी 
एप्टैब्डिशमेंट, ट्राम्वे; श्री बेलारों शमन्‍्ना 
केशवन्‌, पुस्तकालयाष्यक्ष, कलकत्ता, श्रीमती 
वीणादास, समाज कार्येकरत्नी, कलकत्ता; 
शी दया भाई जोवनजी नायक, समाज कार्ये- 
कर्ता, बम्बई; श्री हरकृप्ण छाल सेठी, जनरल 
मेवेबर, गंगा पुल योजना, कैँप्टेन हरमन्‍्दर 
मिह, पोलिटिकल आफिसर, कार्मेंग फ्रटियर 
डिवीजन, नेफा; श्री जस्मू पटेल, क्रिकेट 
दिलाई, अहमदाबाद; श्री कालपति रामा 
अय्यर दोरायस्वामी, निदेशक, प्रीमियर रेडियो 
छाजिकल इश्टिट्यूट एण्ड कसर हास्पिटल, 
मईकापुर, मद्रास; श्रीमती कुलसुम सयाणी, 
समाज और शिक्षा कार्यकर्त्री, बम्बई; श्री 
नानाभाई भट्ट, शिक्षा और समाज कार्यकर्ता, 
सौराष्टू, श्री नुयक्‍क्री भानु प्रसाद, एटामिक 
एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, ट्रॉम्वे, श्री रुस्तम 
मौरवाजी अल्पईवाला, वम्वई त्थित अन्धों 
के राष्ट्रीय एपोसिएशन के अध्यक्ष; श्रीमती 
मोफिया वाडिया, समाज कार्यकर्त्री, बम्बई, 
डा० विद्यानाय सुब्रह्मण्यम, निदेशक केस्द्रीय 
जाद्य और शिल्त्र विज्ञान अनुसवानश्याल्य, 
मेमूर; श्रो विजय हजारे, क्रिकेट खिडाडी, 
बड़ैदा, ओर श्रीमती वोरवती, वास्तुकला- 
कर, दिल्‍ली । 


स्थल सेना में प्रवेतनिक कमोशन 
इस साल गणराज्य दिवस के अवसर पर 
स्पल सेना के उन चुने हुए जूनियर कमीशन- 
“गत अफसरों को, जो सामरिक सूची पर हे, 
3 पा कमीशन और जूनियर कमीशन 
मजा मवृत्त ह कमीशन याछे अफसरों को 
नवृत्त होने पर अवेतनिक पद दिए गए 


आश्कोध सश्ासतत 


हैं । ये कमीशन और पद इन अफमरों की 
असाधारण सेवाओं के लिए दिए गए हे । 
पुरस्कृत व्यकितयों की सूची इस भ्रकार है: 


सामरिक सूची से 

अवंतनिक कप्तान 

जे सी-२२१२५ रिंसा० मेजर और अवैत- 
निक ले० कामीराम, सेट्रल इडिया होँसे; 
जे भी-१४२८७ रि० मे० और अवबै० ले० 
अमीर्ासह, ६२वी केवलरी, जे सी-२१३५६+ 
सूबे० मे० और अवे० ले० रामीचद, तोप- 
साना; जें सी-१३६२९, सूबे० मे० और अवबै० 
छे० वी० गोपालराम, वीरचकर, ब्रिगेड आफ 
गाईस, जे सी-४३३६७ सूवे० और अबे० 
छे० प्रीतम सिंह, एम० सी०, पैराशूट रेजि- 
मेंट; जें सी-१७९३१ सूबें० मे० और अवै० 
छे० हुकमिंह, आई० ओ० एम०, पजाव रेजि- 
मेट, जें सी-१४८६६ सूवे० मे० और अवै० 
छे० अमीन्द्र कोलोथ नारायणन नम्बियार, 
मद्रास रेजिमेंट; जे सी-१३१३१ सूबे० मे० 
और अबैं० ले० थ्रीछाल राम, प्रिनेडिय्स; 
जे मी-२२७०२ सूबे० मे० और अवै० ले० 
छाजूसिह, एम० सी०, राजपूताना राइफल्स, 
जे मी-४५६९९ सूवे० और अवै० ले० कालू 
राम, एम० भी०, राजपूताना राइफल्स; 
जे सी-२१०१४ सूबें० मे० और अबै० ले० 
धरमपालसिंह, राजपूत रेजिमेट, जे सी- 
१२८९२ सूबे० मे० और अवै० ले० जोगिन्दर 
सिंह, एम० सी०, सिख रेजिमेंट, जे भी- 
२०५५० सूबे० मे० और अवै० ले० दरयाव 
सिह राम, एम० सी०, विहार रैजिमेंट, 
ले सी-२६९८७ सूबे० मे० और अवै० छले० 
प्रेम बहादुर थापा, <न्गोरखा राइफल्स, 
जे सी-२३४२४ सूबे० मे० और अवे० ले० 
खड़ग वहादुर सुवर, एम० सी०, ११-गोरखा 
राइफन्स । 
अवतनिक लेपिंटनेंट 

जे मी-१२१९३ रिसा० मे० अब्दुल अजीज, 
१६ केवेलरी; जे दी-१३७९%२ रिसा० विधाल 
सह, २ लैन्सर्से, जें सी-ड३५६५ रिमा० मे 
गदर सिह, .१७ हॉर्से, जे सी-३५०८२ रिसा० 
नजर मिह, १४ हॉर्मे, जे सी-४५९८७ रिसा० 
रामभज, आई० ओ० एम०, आई० डी० एस० 
सेट्रक इडिया हॉस; जे सी-१८८०८ 


एम०, आटिश 
सूरत सिंह, एम० सो० आखिरी, 


सूबे० मे० 


३ 





जे सी-४४३५८ सूबे० मे० पी० के० गोविन्द 
राजू, आटिलरी; जें सी-१४१८३ सूबे० मे० 
मुनिस्वामी, मद्रास इंजीनियर्स; जे सी- 
५३२७ सूबे० भे० नजारस जान, मद्रास इंजी- 
नियसें; जे सी-१२६७२ सूबे० मे० अजामब 
सिंह, बंगाल इंजीनियर्स; जें सी-२७०९९ 
सूवें० मे० उदय राम, बंगाल इजीनियर्स; 
जे सी-१५०६२ सूबे० मे० विक्रम मोर, बम्बई 
इजीनियर्स; जे सी-१५२६५ भूबे० मे० 
रफणसिह, कोर आफ सिगनत्स; जे सी-१८३४८ 
सूबे० मे० ज्ञान सिह, कोर आफ सिगनत्स; 
जे सी-१७६६१ सूबे० मे० जे० बी० मोगेज, , 
कोर आफ सिगनत्स; जे सी-५७६६९ सूबरे० 
लछमन सिंह, प॒जाव रेजिमेट; जे सी- 
१८६८४ सूबे० मे० वी० मुथ्‌ कृष्ण, मद्रास 
रेजिमेंट; जें सी-२७७८३ सूबे० घरमसिह, 
ग्रिनेंडियर्स, जे सी-४२३७१ सूबे० काश्ीनाथ 
फदतारे, मराठा लाइट इस्फेण्टरी; जे सी- 
६०५९६ सूबें० जे एफ एवस फिलिप्स, एम० 
एम०, मराठा लाइट इन्फैण्टरी; जे सीन 
४८११८ सूबे० मेघ सिंह, वीर चक्र, राज- 
पूताना राइफल्‍म, जे सी-१७७० यूबें० 
अनुमान सिह, राजपूताना राइफल्स, जे सी- 
१९९४४ यूबे० मोहन राम, राजपूत रेजिमेट, 
जे सी-४३९२३ सूबे» सरदारा मिंह, आई 
डी एस एम, सिख रेजिमेंट, जे मी-५९६१३ 
सूवे० प्रीतम सिंह, लिख रेजिमेंट, जे सी- 
३०१६६ सूबे० छडम्जू राम, आई ओ एम, 
डोगरा रेजिमेंट, जे. सी-४७९०३ मूबे० 
शामछाल, डोगरा रेजिमेंट, जे सी-३१०७१ 
सूबे० गोपाल मिह गोसाई, वीर चक्र, गइवाठ़ 
राइकल्‍स; जे सी-२७८१५ सूदे० में० भवन 
सिह, कुमाऊ रेजिमेंट, जें मी-२३६२ सूबे० 
म्रे० सरनाम सिंह, कुमाऊ रेजिमेंट; ने सी- 
१८०५५ सूबे० मे० घाती चन्द, ठुमाऊ रेजि- 
मेंट, जे मी-६१३२४ सूबे” शोर लिंह, वीर 
चक्र, कुमाऊ रेजिमेंट, जें मी-२३५५२८ सूबे० 
भ्ैे० तरुण चन्द्र राजरगणी, आमाम वेजिमेंद: 
जे सी-२६१७० सूबे० मे० नमीय सिह, तिल 
लाइट इन्फेल्ट्री, जे भी-४६९<८६ सूदे० छम्रों 
लाल गरुग, आई डी एस एम, हे गोरखा राई 
. जे मो-२९९४३ मूइें० में० खाशिमत 
जे सो-५३४१3 


हे, 


१५ झरवरों, १९६० 


आ रहे हूँ । किन्तु मैत्री बनाये रखने और बल 
का प्रयोग न करने की हमारी उत्कण्ठा कौ 
अभीष्ट प्रतिक्रिया दूसरी ओर से अभी तक 
नही हुई है। मयल कामना करते हुए हमें सतर्क 
और सगठित रहना होगा । यद्यपि श्ञान्ति और 
दान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व में हमारा विश्वास 
पहले की तरह ही दृढ बना है, फिर भी हम 
इस बात की अवहेलना नही कर सकते कि 
सतत सतकंता ही एक राष्ट्र की स्वाधीनता 
का मूल्य होता हैँ । 
हाल की घटनाओ के कारण सुरक्षा 
व्यवस्था की आवश्यकताओ को ध्यान में रखते 
हुए, हम राष्ट्र-निर्माण की योजनाओ को कार्य- 
रूप देने के लिए पूरी तरह से कटिवद्ध हे । 
हमारी कुछ योजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी 
है या पूरी होने जा रही हे । दुसरी योजनाओं 
पर कार्यक्रम के अनुसार काम चल रहा हूँ । 
बिहार में गगा पर पुछ् बनकर तैयार हो चुका 
हैं और इसी वर्ष यातायात के लिए खोल दिया 
गया हैँ । इसके फलस्वरूप उत्तर विहार और 
आसाम का, दक्षिण बिहार और पश्चिम बगाल 
का सीधा सम्पर्क हो गया है। इस महान सफ- 
लता से प्रेरणा पाकर अब हमने गुहाटी के निकट 
ब्रहभपुत्र पर पुछ बनाने का निश्चय किया है 
और इसी महीने हमारे प्रधान मत्री ने इस पुल 
की नीव रखी है। भाखडा, नागार्जुनसागर, 
चम्बछ, नैवेली और कुण्डा नदी घाटी योज- 
नाओ के काम में भी प्रगति हो रही है । लोहे 
के सीन बड़े कारखाने राउरकैला, भिलाई 
और दुर्गापुर में चालू हो गए हे और मदिठिया 
लोहा तैयार करने छगी हे । आशा है कि इन 
कारखानो द्वारा हमारी घरेलू जरूरतों से भी 
अधिक छोहा तंयार किया जा सकेगा ॥ 
कुछ समय हुआ इस वर्ष खाद्य स्थिति कुछ 
अधिक गम्भीर होती दिखायी दी थी, किन्तु 
देश भर में सस्ते अनाज की दुकानें खोलने 
और सप्लाई छी स्थिति में सुघार कर देने से 
जल्दी ही कीमतें उचित स्तर पर आ गई । 
तब से स्थिति में सुधार के लक्षण दिखायी दे 
रहे हैं और मौजूदा फम्नलों की स्थिति और 
बगफी मात्रा में विदेशों से अनाज के आयात 
को देखते हुए ऐसा विश्वास करने के कारण 
ह कि इस प्रवृत्ति से स्थिति में ओर भी सुघार 
हो सकेगा । 


भारतीय समाधार 


बहनों और भाइयों, में चाहता हूं कि आप 
सब इन ग्रम्भीर प्रश्नों पर विचार करे जो 
हमारे देश के सामने हे । मुझे आपको यह 
विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं कि आपके 
नेतागण, जिनके हाथो में आपने देश की 
व्यवस्था सौपी है, इन प्रश्नों पर पूरी तरह से 
विचार कर रहे है, किन्तु एक भ्रजातन्त्र राज्य 
में राष्ट्रीय महत्व के प्रइन प्रत्येक नागरिक 
द्वारा विचार के विषय होते हे । 

एक वार फिर में आप सब का अभिनन्दन 
करता हू और सब की सुख-समृद्धि की कामना 
करता हूं । 

प्रवासो भारतोयों फो राष्ट्रपति 

का सन्देश 


गणतन्त्र्‌ दिवस के अवसर पर प्रवासी 
भारतीयों के नाम राष्ट्रपति ने निम्नलिखित 
सन्देश प्रसारित किया : 

एक बार फिर गणतन्त्र दिवस के शुभ 
अवसर पर आप छोगो का अभितन्दन करने 
में मुझे खुशी ही रही हैं । हम अपने घरेलू कामो 
में चाहे कितने ही व्यस्त हों, आप छोयो की 
तरफ हमारा खयाल प्राय जाता है और आपका 
कल्याण हमें बहुत प्रिय हैं । मेरी यही कामना 
है और प्रार्थना हैं कि आप छोग सुखी रहे और 
अपने सत्कार्यों और अच्छे व्यवहार से अपने 
देश का नाम उज्ज्वल करें । 

आज हमारा गणराज्य अपने जीवन के 
ग्यारहवे वर्ष में प्रवेश कर रहा है । इन १० 
वर्षो में हम अपने भौतिक साधनो का विकास 
करने और भारत को शात्ति और सम्पन्नता का 
देश बनाने में प्रयत्नशील रहे हू | हमने औद्यो- 
गौकरण का मा ग्रहण किया है और द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो योजनाएं 
हमने हाथ में छी थी, उनमे से आशिक जयवा 
पूर्ण रूप से कडयो को हम कार्यरूप दे सके हे । 
जब कभी भी आप अब स्वदेश आएगे, मेरा 
विश्वास हैँ कि आपको कई सुखद आइचर्य 
देखने को मिलेंगे | कई राज्यों के देहातों में 
आप बिजली की चमक-दमक देखेंगे, नई सडके 
और रेले बनी देखेंगे, वरद जल से पूर्ण बहती 
हुई नहरे आपको मिलेंगी और आप इस्पात के 
तीन भहान कारखाने हर समय छोहा उगलते 
हुए देखेंगे । इसके साथ ही देश भर में सामु- 
दामिक विकास और समाज सुधार के केन्द्रो 
का जाल बिछा हुआ भी आप देखेंगे । 


ड्रै८ट 


में जानता हूं कि यह सब देख कर आपको 
खुशी होगी | किन्तु आप यह समझ ले कि यह 
इस क्रम का आरम्भ मात्र है । हमारे महाव 
लक्ष्य तक पहुचने का मा बहुत हम्वा और 
कष्टप्रद है । फिर भी, भारत के भविष्य में 
हमारी आस्था और हमारे लोगों के संकल्प ने 
इस महान कार्य में हमें यथोचित बल दिया है। 
ऐसे बड़े काम में कठिनाइया और जोखिम 
होना स्वाभाविक है, और निश्चय ही इन सबसे 
हमे लोहा छेना पड रहा है, यद्यपि अन्त में 
ईश्वर की कृपा से निश्चय ही हम इन पर 
विजय पा सकेगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त 
करने में सफल होगे । 

बहुनो और भाइयों, आप भी आज भारत 
के सम्बन्ध में सोच रहे होगे । में चचाहगा कि 
आप भारत के आध्यात्मिक और नैतिक 
आदर्शो का भी ध्यान करे, जिनसे हमने अपनी 
घरेलू और विदेशी नीतियो के निर्धारण में 
प्रेरणा छी है । 

आप छोग जहा भी हे और जैसे भी है, एक 
बार फिर में आप सवकी सम्पन्नता और सु 
की कामना करता हू । 


गणराज्य दिवस के श्रवसर पर 
अलंकार 
ग्रयाले गणराज्य दिवस के अवसर पर 
राष्ट्रपति ने ३१ व्यवितयों को अल” 

कार दिए हे । इनमें से एक पदुम विभूषण, १९ 
पदुम भूषण और २० पदुम श्री है । अलकार 
पाने वालों में ४ महिलाए भी है । 

इन अलछकारों की घोषणा और उनके नाम 
२६ जनवरी, १९६० के भारत सरकार के 
असाधारण सूचना-पत्र में दिए गए हैँ । 

पदुम विभूषण 

श्री नारायण राघवन पिल्ले, महासचिव, 

परराष्ट्र मंत्रालय । 
पदुम भूषण 

श्री अयू्यादेवरा कालेश्वर राव, अध्यक्ष) 
आस्घ विधान सभा; पढित वालझृष्ण झर्मा 
“तवीन', कवि, नयी दिल्ली; उस्ताद हाफिज 
अली खां, संगीतज्ञ, नयी दिल्ली; श्री हरिदा्े 
सिद्धान्तवागीश, सस्कृत के विद्वान, कलकत्ता; 
काजी नेजरुछ इस्लाम, कवि, कलकत्ता; डॉ? 


: मीलकठ दास, अध्यक्ष, उड़ीसा विधानमभा; 


१५ फरवरी, १९६९ 


पुलिस श्रधिफारियों को पदक 

ग्पराज्व दिवन समारोह के अवसर पर 
इस बार राष्ट्रपति ने ६१ पुलिस अफसरों 
को उनकी प्रशतनोय सेवाओं केः लिए पददा 
प्रदान किए है । 

पराच अधिकारियों को राष्ट्रपति का पुलिस 
जोर अज्निसेवा पदव तया ५६ देय पुलिस पदक 
दिया गया हैं । पुलिस और अग्निसेवा पदक 
पाने वाले अधिकारियों के साम इस प्रदार 
है - 

श्री घतीराम कोंवर, सहायक कमाडेंट, 
ऐसे समय दूसरी आसाम बंटाछियन से सय- 
पित, बामाम; श्री ततेरेन्स जान विवन, दममा- 
हेंट, स्पेशल आम्ड पुलिस, चौथी बटालियन, 
खालियर, मध्य प्रदेश; श्री कुरुप्पय विश्ब- 
नाथत्‌ नायर, आई० पी० एस०, पुछिस 
मुपरिटेंडेंट, तजौर, मद्रास; श्री शरद चन्द्र 
मिश्र, बाई० पौ०, डिप्टी इस्पेक्टर जनरल 
भाफ पुलिस, खुफिया विभाग उत्तर प्रदेश; 
और थी बीरेद्र चन्द्र चक्रवर्ती, आई० पी० 
एस०, सहायक इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, 
पश्चिम बगाल । ६, 


पुडिस पदक पाने वाछे अधिकारियों के 

नाग निम्न प्रकार है -- 
थी वेभपल्ली वेकदरमण, इंस्पेक्टर आफ 
पृटिय, स्पेशल ब्राच, खुफिया विभाग, हैदरा- 
बाद, आस प्रदेश, श्री मल्छेछा सत्यनारायण, 
इसैक्टर आफ पुिस, स्पेशछ ब्राच, खुफिया 
विभाग, हँंदराबाद, आस्ध्र प्रदेश ; श्री खीद्ध 
नाथ राय, आई० पी० एस०, सौनियर सुर्परि- 
हैंड पुढिस, पटना, ब्रिहार; श्री स्नेहमय 
वध, थाई० पी० एस०, इस्पेक्टर जनरल 
4 के सहायक, पटना, विहार, 
>3 हरी दिनशा फ्रेमरोज, पुलिस सुर्पारि- 
किए बम्दई; श्री सोहराब हारमोसजी 
_हगीरजी, कागा, पुलिस सुपरिटेडेट, बदेत्तर 
का “श्रो गोगालू केशय भूपतकर, डिप्टी सुप- 
हे शी, एस्टी करेप्शन एड प्रोहिबिशन 
रा बूरो, बम्बई, श्रो दिलोप सिंह जी 
है 'पह जी जदेजा, डिप्टी सुर्पारिटेडेट पुलिस, 
कप रैल, अहमदाबाद, बम्पई; श्री नरागह 
कप पवार, डिप्टी सुर्पारिटेडेंट पुलिस, 
हि 48200 808 येओतमऊ, बवई, 
भेवन्त जिम्बक बावले, इस्पेस्टर पुलिस, 


आरतोय सप्राचार 


बूहततर गम्बई; श्री घंकर हरि यादव, पुलिस 
नायक, वृहत्तर बम्बई; श्री रछमन दास 
खझाकुर, आई० पी० एस०, डी० जाई० जी० 
पुलिस, जम्मू और कश्मीर; श्री छत्कराज 
गोपाल नायडू, आई० पी० एस०, सुपरिटेडेंट 
पुलिस, दुर्ग, मध्य प्रदेश, श्री बापू साहिब 
बायू राव माणे, आई० पी० एस०, एस० पी०, 
सण्डवा, मध्य प्रदेश; श्री चैन सिंह कटम, जाई ० 
पो० एस०, एस० पी०, मुरैना, मध्य प्रदेश; 
श्री वितियम एथनी पग्रिब्ससन, आई० पी० 
एस०, कमांडेट, स्पेशल आम्ड फोर्स, दूसरी 
टेनिंग बटालियन, इन्दौर, मध्य प्रदेश; श्री 
अब्दुल रहमान सिद्दीकी, डो० एस० पी० 
(मुकदमा), जबलूपुर, मध्य प्रदेश, श्री 
चिन्तामण सीताराम चफेडे, सहायक कमां- 
डेंट, स्पेशल आम्ड पुछिस, चौथी बटालियन, 
ग्वालियर, मध्य प्रदेश, श्री बावू साहव भिदे, 
कम्पनी कमाडर, पहली बटालियन, स्पेशल 
आम्ड फोर्स, स्याल्यिर, मध्य प्रदेश, श्री 
बाला साहिब महादिक्‌, प्लादूच कमाडर, पहली 
बटालियन, स्पेशल आर्म्ड फोर्स, ग्वालियर, 
मध्य प्रदेश, श्री कोल्छाइकल परमेदवर मेनत, 
डी० एस० पी०, (स्थानापन्न), उदकमडल, 
जिछा नीलछगगिरि, मद्रास, श्री पेरूनथोत्तम 
नटेश अय्यर सुब्रमण्यनू, इस्पेक्टर पुलिस, 
स्पेशल ब्राच, सुफिया विभाग, मद्रास; श्री 
पवरमीवरः जोसेफ ठेविस, आई० पी० एस० 
एस० पौ०, मद्रास; श्री अप्पनराव बेकोबा- 
राब, स्पेशल सुर्पारिटेंडेट पुलिस, मैसूर, श्री 
ठोई हँरोल्ड स्माले, कमाडेट, मैसूर राज्य 
रिजर्व पुलिस, बंलौर, मैसूर; श्री आर० 
मरिस्वामी, डिप्टी सुपरिदेडेट पुलिस, मैसूर, 

श्री गुरिकर सुबत्ता, इस्पेफ्टर पुलिस, मैसूर, 

श्रो घीौ० एछ० एस० कृष्णमूति, सव इस्पेक्टर 
पुलिस, मैसूर, श्री रामझृष्ण पाडी, आई० 
पी०, डी० आई० जी०, उडीसा; श्री नारायण 
चन्द, आई० पी० एस०, एस० पो०, उड़ीसा; 

श्री कोरी अप्पा राव, सूवेदार, उड़ीसा मिलिट्री 
पुलिस, उडीसा; श्री शकर सामनन्‍्त सिनहार 
इस्पेक्टर आफ पुछिस (स्थानापन्न), उडीसा, 

श्री दलीपरसिह साढू, इस्पेक्टर पुलिस (स्थाना- 
पन्‍न), न० ए१६६, पजाव, श्री दछोप मिंह 
ढिन्डरा, इस्पेक्टर पुलिस (स्थानापन्‍न), न० 
ए॥३, पंजाब; श्री एजाजुल हक, डिटेक्टिव 
इस्पेक्टर, क्राइम ब्राच, खुफिया विभाग, 


डर 


उत्तर प्रदेश; श्री करीम बरुश, सब-इरपेवटर, 
घुड़सवार पुलिस, पुलिस ट्रेनिंग कालेज, 
मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश; श्री परिमलू चन्द्र 
टेट कर्मिंश्नडे' ४ आपफे पुलिसे, &; 
बोस, असिस्टेट कुसिश्नद/आफ पुलिसे, (ुपा- 













नापन्‍न), ः कलकत्ता; “मी, 
जम हे ६५ 

रवीद् कुमार/एह्टेक, इंस्पेवटर आफ ! 

गोछावाडी से ६; जिला ८हावडा, प| 

बगाल; श्री रे रज़न चर्द, 

पुलिस, इन्टेलीजेरीफआच,-पिण(५, भगत; 


प 
श्री प्रभथ नाथ चक्रवर्ती, इंस्पेक्टर पुलिस, 
कऊकत्ता; श्री सत्येद्व नाथ भट्टाचारणी, 
सव-इस्पेपटर पुलिस, कलकत्ता; श्री ममोरजन 
बनर्जी, सब-इस्पेक्टर पुलिस, गुप्तवर विभाग 
कलकत्ता; श्री त्रिवेणी सिंह, सब-इस्पेक्टर 
पुलिस, अडमान और निकोबार द्वीप, श्री 
अमर सिंह, डी० एस० पी०, दिल्‍ली, श्री 
लछालचन्द, इस्पेक्टर पुलिस (स्थानापन्‍न), 
दिल्ली, श्री गोविन्द सिंह मेहता, सुपरिटेडेट 
पुलिस, सिरमूर जिला, हिमाचल प्रदेश, श्री 
विश्ेश्वर चटर्जी, आई० पी०, डिप्टी डाइ- 
रेकक्‍्टर, इन्टेलीजेस व्यूरो, स्वराष्ट्र मग्राछय, 
भारत सरकार, थी तारक दारा बोस, असि- 
स्टेट डाइरेक्टर, सबसीडियरी इस्टेलीजेस 
ब्यूरो, जमशेदपुर; श्री मदबुशी श्रीनिवास 
आचार्य, सेद्रल इस्टेलीजेग आफिसर, विजय- 
वाडा, श्री पी० के० सारायण नायर, डिप्टी 
सेट्रल इन्टेलीजेस आफिमर, पूना, श्री झैलेन्दर 
कुमार हलधर, भूतपूर्व डिप्टी सेट्रल 
जेंस आफिसर, सवसीडियरी इन्टेलीजेस ब्यूरो, 
कलकत्ता, श्री लक्ष्मण स्वरूप दरवारी, 
सुपरिटेडेट आफ पुलिस, एण्डी फ्राइस्ववाद, 
स्पेशल पुलिस एमस्टेब्लिशमेंट, नयी दिल्लों, 
श्री रामचन्द्र वलवन्त पैमकर, इस्पेफडर आफ 
पुलिस, स्पेशल पुलिस एस्टेल्डिशमेट, वम्रई 
और श्री जेठानन्द, इस्पेक्टर पुलिस, स्पेशसड 
पुलिस एस्टेड्डिश्यमेंट, नयी दिल्‍ली । 





वायुसैनिक की अवेतनिक कर्मीशत 

भूतपूर्व वारेट अफसर, बेअन्त मिंह को, 
जो वायुसेना से १५ मई, १९५४ को रिटायर 
हो गए थे, फ्ड़ाइग अफसर वा अवेतनिर कमी 
झन दिया गया है श्री बेजन्त सिह बायुरेना 
में अवेतनिक बमीशन पाने वादे दूसरे रिटाइर 
वायुमैनिक हैं 


१५ ररदरों, १९६० 


५ गोरक्षा राइफत्स; जें सी-५१८७३ सूबे० 
विंग बहादुर लिम्बू, ११ गोरखा राइफल्स; 
जे सी-२४७८४ सूबे० मे० जगदीश सिंह, 
आर्मी सबिस कोर (सप); जे सी-२०९२५ 
सूबे० भे० आई० स्वामी, आर्मी सविस कोर 
(सप); जे सी-४२५२९ सूबे० मे७ प्रेम स्वरूप 
वाल, आर्मी सविस कोर (सप); जे सी- 
१७३४२ सूवे० रामसरूप राभ, आर्मी सविस 
कोर (एम टो), जे सी-२२७९ सूबे० एस 
एम एस शेरसिह गिल, आर्मी मेडिकल कोर; 
जे मी-१३७३२ सूबे० मे० रिसाल सिह, आर्मी 
आडिनेस कोर, जें सी-१३७३३ सूबे० मे० 
अमर धिंह राम, कोर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड 
मफेनिकल इजीनियर्स, जे सी-२५१२८ सूबे० 
मे० ज्योती राम सिह, कोर आफ इलेकिट्रकल 
एण्ड मकेनिकल इजीनियर्स, जें सी-२७९१७ 
सूबे» हृष्णछाछ, कोर आफ इछेक्ट्रिकल एड 
मकेनिकलछ इजीनियर्म; जे सी-२८२६८ मूबे० 
मे० जोगिन्दर मिह, आर्मी एजुकेशन कोर, 
जें मो-२१५३६ सूबे० भे० मुल्क राज, आर्मी 
एजुकेशन कोर, जे सी-१९०१९ सूबे० 
रामशरण दास, इटेलिजेस कोर, जे सी- 
३९०७६ मूवे० मे० नारायण सिंह, कोर आफ 
मिलिटरी पुलिस, जे सी-२१४७४ सूबे० मे० 
ओह पो० वालझप्णन, पायनियर कोर । 
अवकाश-प्राप्ति पर 
अवतनिक कप्तान ४ 
जे सी-१९४९१ मूब्र० मे० और अवै० 
छे० इदर्गतहं, आडिकरी, जे सौ-२२०२७ 
भूबें० मे० और अवै० छे० सोताराम सिंह, 
वगाद इजीनियर्स, जे सी-२२९९०७ सूबे० 
मे० और अवे० ले० गंगा राम, कोर आफ 
मिमरनल्स, जे सी-३६९०४ सूद्े० मे० और 
शब० रे ० किशन चन्द, आर्मी सविस कोर 
(सप) , जे सो-३६९४७ सूत्रे० मे० और अवै० 
छे० ए० एम० भानू पत, आर्मी सविस कोर 
(सप); जें सो-१११३९ सूबे० मे० और 
अवे० रेए० धरम सिह, आर्मी आडिनेस कोर; 
जें गी-५५०८४ सूबे० मे० और अवे० छे० 
अमर भिंह, आर्मी आडिनेस कोर; जे सी- 
५२३२५ गूबं० मे० और अवै० ले० सोहत 
सिह, कोर साफ इतेक्ट्रिकक और मफेनिकक 
इजोनियर्ग ; जें सी-२०६०० गूदें>» मे० और 
अर्ये० छे० प्यारा गिह थापा, आर्मी एजूकैशन 
बार । 


भारतोप शमाथार 


अवेतनिक छेपिटमेंट 

जे सी-३१९८३ रि० उमराब सिंह, छः 
केबेलरी; जे सी-५२६५९ सूबे० हरबन्स सिंह, 
ब्रिगेड आफ गाईस; जे सी-४५३९६ सूबे० 
हरवन्स सिंह, पैराशूट रेजिमेंट; जे सी- 
१७२२६ सूवे० झुभ राम, प्रिनेडियर्स, जे सी- 
४८४८२ सूब० शेर बहादुर थापा, एम० सी०, 
३ गोरखा राइफल्स; जें सी-४६९८८ सूबे० 
बहादुर थापा, ३ गोरखा राइ०; जे सी- 
३६९४८ सूबे० मे० बिहारी लाल आहूजा, 
आर्मी सविस कोर; जे सी-५५५२२ सूबे० 
मे० मूल राज, आर्मी आडिनेस कोर, जे सी- 
४८६६६ रिसा० मे० हर गोविन्द छाल, 
रिमाउण्ट्स, वेटरिचरी और फार्मूस कोर; 
जे सी-२०६१७ सूवे० मे० राम चरन सिंह 
यादव, आर्मी एजूकेशन कोर ) 
अवेतनिक रिसालदार सूवेदार मेजर 

जे सी- ५६ सूबे० रतन सिंह, आटिलरी, 
जे सी-२७१०३ सूबे० हरि दत्त, बगाल इजी- 
नियर्स, जे सी-५०३८१ सूबे० रण सिंह 
पजाब रेजी०; जे सी-४६४५१ सूबे० मघर 
सिंह, सिख रेजी०, जे सी-३५१३१ सूबे० 
जोवन्द सिह, सिख रेजीमेंट, जे मी-६१८५३ 
सूबे ० अम्मन सिंह राणा, ३ गोरा राइ० । 
अवतनिक रिसालदार सूबंदार 

जें सी-५७८१ जमा० अमरीक सिह, १४ 
हॉर्सम, जे सो-७०३१ जमा० सरवनसिह, ६३ 
कंवलरी, जे सी-६५७ जमा० भागलू सिंह, 
बंगाल इजीवियसें; जें सी-८०७ जमा० शकर 
विह, बम्बई इंजीनियर्स, जें सी-५८३८७ 
वामन वाग्मछे, बम्बई इजीनियर्स, जे सी- 
६५९३ जमा० करम पिंह, पराशूट रेजीमेट, 
जें सो-२६६८ जमा० दिगम बहादुर गरुग, 
५ गोरखा राइ०, जें सी-५४३१ जमा० 
बलबीर राणा, ५ गोरखा राइ०, जे सी 
३०१९ जमा० जय सिंह, आर्मी सविस कोर 
(एम टी); जें सी-३०३० जमा० नन्‍्द लाल, 
आर्मी सविस कोर (एम टी); जे सी-३०२७ 
जमा० श्लिव चन्द, आर्मी सविस कोर (एम 
टी); जे सी-४४२८६ जमा० एस० के० 


” शरिफ, आर्मी मेडिकल कोर; जें सी-4२४१९ 


जमा० तरलोक सिंह, आर्मी भेडिकल कोर; 
जे सी-३४४१ जमा० शिव देव सिह, कोर आफ 
इलेविटरकूछ एण्ड मेफेनिस्ल इजीनियर्म । 


डल 


अवैतनिक जमादार 


१०१८४१८ दफेदार कृष्णनों सावत,- 
६१ कंवलरी; ११५६१५५ हव० सीता राम 
आटिलरी; २९३२१८६ हव० जसवंत सिंह 
आदिलरी; ११०७०६५ हव० ईशर सिंह 
आदिलरी; २७४४८३२ हव० महादू सदुल्क, 
आई डी एस एम, मद्रास इजीवियर्त। 
१३१६२११ हव० वीररागावेलू, मद्रास इजीः 
नियर्स; १३१६२०९ हव० शेक बहादुर, 
मद्रास इंजीतियस; १५१२९७३ हव० येमाजी 
मणे, बम्बई इजीनियर्स; १५१२९७३ हव* 
जेल सिंह, बम्बई इजीनियसस, ६२७४९७३ 
सी क्यू एम एच शिवराम नायर, कोर आफ 
पिग्नल्स, ६२७४८१० सी एच एम नरजनत 
विह, कोर आफ सिग्नल्स; ६२७४९५९ सी 
एच एम प्रेम सिंह, कोर आफ सित्स; 
६२७४९९७ आर व्यू एम एच सत राम, कोर 
आफ सिग्नल्स; १३६००१०७ वी ओ एम 
एच गोविन्द भोसछे, पैराशूद रेजी० 
२४३१४८२ हव० करोड़ी राम, पजाब रेजी९ 
३३३१८९६ ह॒व० सुजन सिंह, पजाब रेजी०; 
२९१५४४७  हव० अनन्त - शिहू, पग्रिनेण् 
२९३१९०५ हृव० छोटे, राजपूत रेजीमेंट; 
२९३१०७१ हव० राम सरूप राम, आईडी 
एम एम, राजपूत रेजी०; ३३४७०२७ हँव० 
गुरमित सिंह, सिख रेजी०; रे३३४२५४ 
हव० भजन सिंह, मिख रेजी०; ४१४४८८५ 
हव० दान सिंह, कुमायू रेजी०; ५२३११९५ 
हव० दोवान सिह, थापा, आई डी एस एम, 
आमसाम रेजी०; ९०१५१२० हव० करवेंल 
सिंह, माहर मशीनगन रेजी०, ९३०९२२२ 
हव० करतार सिंह, माहर मशीनगन रेजी०, 
५२३४८१२ हव० हरक बहादुर गुएंग, रे 
गोरखा राइ०; ५३३०९५९ हव० रमन तिंह 
थापा, ४ गोरखा राइफल्‍्स; १३७१११६९ 
हव० मोतरीराम, जम्मू-कश्मीर इन्फेंदरी, 
६७९३२१३ हव० के० डी० अप्पग, आर्मी 
मेडिकल को र; ६८४५९९३ हव० तारा ॥4] 
आर्मी आडिनेस कोर; ६८४५२८० हँव* 
महावीर॒पसिंह, आर्मी आइिनेंस की 
३३३१४७७ हव० मेहर- विह, आर्मी एगू- 


- केशनकोर; ९५५००४६. सो० एच० एम* 


जोगिन्दर सिंह, आर्मी फिजिकल ट्रेतिय 
कोर । 
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बलकत्ता; श्री नौरद बरन गटना, मुंस्या- 
ध्यापक, पी० पो० इस्टिट्यूसन, गशकारा; 
भ्री गौर्ती प्रसन्न विश्वास, झृप्नाय कालेज स्कूल, 
बरहमपुर; श्री अजित चन्ध बोस, दुगदिवी 
दोनबस्धु प्राइमरी स्कूड, माल्दा, थ्री ज्योतिश- 
चद्ध विश्वास, प्राइमरी म्गूड, जीतपुर; और 
श्री रवि लोचन राउत, मुस्याप्यापक, प्राइ- 
मरी स्मूल, बडपुर । 





कैद्धशासित छोब्र डा० कृष्णदत्त भार- 
द्वाज, मार्डब हायर सेकेडरी स्कूल, नथी 
दिल्ली; और सी बेसम गुरमानी सिह, मुस्या- 
ध्यापक, वाबाग्यो बायज एठ० पी०७ स्कूल, 
बाबागयी, मणियुर । 
प्रखित भारतोय सर्वभाषा कवि सभा 

गगराज्य दिवम समारोह के उपलक्ष में 
नयी दिल्डी के ब्राडफास्टिग हाउस से २५ 
जनवरी, १९६० को असिछ भारतोय सबब- 
भाषा कवि समा हुई। इस कवि सभा से भाग 
देने वाढे विभिन्न कवियों के नाम इस प्रकार 
है -- 

सेहत . श्री महालिय जास्त्री, 

अममिया : श्री आनन्द चन्द्र वर्मा; 

उधिया : थी वैकुष्डनाथ पदृटनावक; 

ऊँ * डा० मोईन अहसन जजब्री; 

फप्तइ: श्री बी० सीतारमैया, 

कश्मीरी : श्री गुठाम नवी 'फिराक', 

गृजरावी . डा० क्रृष्ण छाल श्रीवराणों, 

नोमछ - श्रोमती तन्नम्मछ भारती, 

तैलगू * श्री अनुमत शास्त्री; 

पजाबी - थी एन० एस० देवर, 

बंगला धो अजिन दत्त; 

मराठी : श्रो ना० घ० देशखयाडे, 

मलयालम - श्री विलोप्पिल्लि श्रीवर 

मेनन, 

सुम्रित्रा नदन पत, और 
केदारमाथ मिश्र 'प्रभात' 


हिन्दी श्रों 
श्री 

पिछले चार वर्षों मे आकाशवाणी इस कवि 
पभा का आयोजन कर रहो हैं। इस अवसर पर 
भारत दे संविधान म गिनाई गई सभी भारतीय 
आयाओ के प्रमुख कवि एक सच पर एकत्रित 
हैकर अपनी-अपनी कविताओं का पाठ करते 
हैं ( यह कवि सभा भारत को विशालता, 


रि ता और अं ट 
“भरता, एकता और नई उमगो की प्रतीक हूँ 


जारतोय समाचार 


गणतन्त्र दिवस की सास्कतिक कांकियों 
पर पुरस्कार 
ग गराज्य दिवस को परेड में मध्य प्रदेश 
की झाको सर्वोत्तम ठहराई गयी हैँ । यह 
चुनाव उस निर्णायक मण्डल ने किया है, जो 
इस आशय के लिए खास तौर पर नियुत्त 
किया गया था । इस झाझी में ग्रामीण जीवन 
का सजीव चित्रण किया गया था, जिस में 
चावल की फपछ की कटाई दिसायी गयी थी। 
एक ओर तो एक किमान धान की पूलियां 
बना-वना कर बैल्याड़ी में छाद रहा था और 
दूमरी ओर ऊंचे मचान पर कुछ औरतें बेठी 
खेत की रखवालो कर रही थी। 
आवास, निर्माण और पूर्ति मत्रालय के 
उद्यान विभाग की झाकी दूसरे मम्बर पर 
रखी गयी है । इसमे रग-विरगे फूछो का बना 
एक रथ दिखाया गया था । इसमें प्राचीन 
प्रम्परानुमार रथ के ,म्वज और बुर्जी बडे 
आकर्यक थे, जिन पर बड़े कलात्मक ढंग से 
बनाए गए फूछो के इन्द्र-धनुय की छटा दिखायी 
गयी थी । 
मन्दिरो, मश्जिदों और गिर्जाबरो के प्रदेश 
केरल के सामाजिक और धामिक मेले तयट्टम 
का सास्कृतिक स्वरुप प्रस्तुत करने वाली 
केरल की झाकी को तीसरा स्थान दिया गया 
है। 
इस निर्गायक्र मण्डल में ये व्यक्ति शामिल 
थे --शकर्स वीकली के श्री के धकर पिल्डे, 
दिल्‍ली पालीटेक्नीक के कला विभाग के अध्यक्ष, 
श्री थी० सान्यारल और स्टेंड्समेन के डा० 
चाल्स फाबरी । 
२६ जनवरी को समापन-समारोेह 
झुः २९ जनवरी को सूर्यास्त के समय 
नी दिल्‍ली क्रे विजय चौक मे गणराज्य 
दिवस समारोह का अन्तिम समारोह-- 
“बीटिग रिट्रीट' हुआ । इसमे स्थल, नौ और 
वायुसेना के १२ वेंडो और विगुल बजाने वाट 
ने भाग लिया । इस अवसर पर रम-विरंगी 
पोशाकों में ड्रम और तुरही बजाते हुए और 
संगीत की मधुर ध्वनि पर परेड करते हुए 
बेड वालो ने बडा मनमोहक दृश्य प्रस्तुत 
किया । 
जिस जमाने में सूर्यास्त या उसके फोरन 
बाद युद्ध दन्द कर दिया जाता था, 


डरे 


उगी जमाने में बिगुछ वजाकर सैसिदां, वर 
लगाई बरद वारने ओर हथियारों को भ्यान 
में रखने का राकेत दिया जाता था । 
बीटिग रिद्रीद” की यह सैनिक प्रथा उसी 
जमाने की हैं। आजकल इस समारोह का यही 
उद्देश्य है कि इससे यह घोषणा की जाती है 
कि गणराज्य दिवस समारोह समाप्त हो गया 
हैं और इस अवसर पर झडे नीचे कर छिये 
जाते हे । 

इस अवसर पर राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री 
भी उपस्थित थे । 

सेनिफों के लिए छः नये पदक 
१ दर जनवरी के भारत सरफार के सूचना- 
 +* पत्र में सेनाओ के छिए छ नए पदक 

और वर्तमान जनरल सविस भेडल (पदक) 
के साथ पहनने के लिए एक नये फीते की शुरु- 
आत की धोषगा की गयी है । 

ये पदक (१) सैन्य सेवा, (२) विदेश 
सेवा, (३) सेना, (४) नोसेता, (५) 
वायुसेना और (६) विशिष्ट सेवा के लिए 
दिये जाएगे । नागा हिल्स' से अदित फीसा 
१९४७ के जनरत सविस मेडल के साथ पहना 
जाएगा । 

भारत की सेनाओ ये जम्मू-कदमीर, नागा 
पहाडियो और उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण 
के दुर्गम स्थानों और असहय जलवायु में बहा 
पराक्रम दिलाया हैँ | इसी प्रकार उन्हेंने 
सयुव॒त राष्ट्र सध के अनुरोध पर विदेशों में 
जाकर भी बहुत से काम किये हूँ । जिम्मेदारी 
और वीरता के इस वरह के असायारण कार्यों 
के लिए सैनिकों को पुरस्कृत करना अभीष्ड 
था और ये पदक और फीते १५ अगस्त, १९४७ 
से अब तक और आगे की सेवाओं के लिए द्विए 
जाएगे । 

विदेश सेवा पदक भारत से बाहर की 
सेवाओं के लिए दिया जाएगा । इसके सीचे 
एक फीते पर उस स्थास का नाम होगा, जहा 
मैनिक ने सेवा वी । यदि दूसरे स्थान पर उसी 
सैनिक मे फिर इसी पदज के योग्य सेत्रा को 
होगी, तो दूसरी बार या अयगदी दार उसे 
ही मिलेंगे पदक नहीं । 
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शिक्षकों को उत्कृष्ट सेवाओं के 
लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 

२५ जनवरी, १९६० को भयी दिल्‍ली के 
विज्ञान भवन में एक विशेष समारोह 
हेआ, जिसमे राष्ट्रपति डा० राजेर्द प्रसाद ने 
देश के राज्यों और केद्र शासित क्षेत्री के माध्य- 
मिक तथा आरम्भिक स्कूलो के ७१ शिक्षको 
को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रोय 
पुरस्कार दिये । 

केन्द्रीय सरकार मे शिक्षकों की उत्कृष्ट 
सेघाओ की कदर करने और समाज में उनका 
सम्मान बढ़ाने के लिए पिछले याल से राष्ट्रीय 
पुरल्कार देना शुरू किया हे । प्रत्येक पुरस्कृत 
शिक्षक को ५०० ० नकद और योग्यता का 
प्रमाण-पत्र दिया जाता है । 

पुररकृत शिक्षकों के नाम इस प्रकार है 

अंध प्रदेश श्री सी० ए० चारी, विवेक- 
बधिनी हाई स्कूल, हैदराबाद, श्री ए० मल्ली- 
कार्जनिया, मुस्याध्यापक, बोर्ड आफ सीनियर 
शेसिक स्कूछ, चिहन्नाचेरूकर, श्वी कै० बाई० 
गुब्रहभण्यम, मुख्याध्यापक, स्यूनिसिपल हाथर 
एलिमेटरी स्कूछ, तिरुपति, श्री दाविरु अनन्त 
ज़गपक्षाथएय, मुख्याध्यापक, भोई एलिप्रेंटरी 
सस्‍्कूछ, जाटूपुर, और श्री एम० रूद्रैया, बोर्ड 
एडिमेटरी स्कूल, नदीकरोटक्रुर । 


आसाम श्री हरेन्द्र नाथ शर्मा, मुस्या- 
ध्यापक, पतचारकुचों विद्यापीय, पतचार- 


बुचो, श्री प्राणेश्वर शर्मा, मुख्याध्यापक, 
रोगिय( हाई सुछूल, रोगिया, श्री प्रभात चन्ध 
चौधरी, छोटाशेल एंड० पी० स्कूल, गुवा- 
हादी, और श्री शिवनाय मैकिया, सुख्य 
पडित, ठाउन माडल जूनियर बेसिक स्कूल, 
गोलाघाद । 

विहार क्रो रामाजुप्रह नाराग्रण यर्मा, 
मुस्याध्यापक, एम० एस० हाई स्कूल, सिस- 
डेगा, थी शिगुर कुमार, मुस्थाध्यापक, एग० 
एल० अकादमी, छलेहरिया सराय; श्री नवछ 

विश्ञार झा, मुख्याध्यापक्र, टी० एन० बो० 
कालिजियेट स्शूठ, भागझपुर; थो बादू राम 
पाठ, मुख्याध्यापक, दी० एू० वौ० हाई 
रक्तूक, सिवान; श्री ईश्वर दयाक् पाठेम, 
मु्दाष्यापड, प्रविदर्भि अपर प्राइेमरो स्कूछ, 


दुशशाय; थ्री शाम शब्द सिन्हा, बोर मिडलू 


संस, भववाणएयुर; शो लोजनाप सिश्व, 


भारतोय समाचार 


मख्याध्यापक, स्यूनिसिपलठ मिड स्कूल, 
बंकापुर; और श्री जगन्नाथ प्रसाद, हिन्दी 
मिडल स्कूल, लोहारडगा । 


बम्बई - श्री ईश्वरभाई जेठाभाई पटेल, 
मुख्याध्यापक, डी० एन० हाई स्कूछ, आवन्द: 
श्री सदाशिव चिन्तामण वालिग्रे, मुख्याध्या- 
पक, अमेरिकन सिशन गर्ल्स हाई स्कूल, अहमद- 
नगर, डा० जी० एम० खेर, भुख्याध्यापक, 
महाराष्ट्र विद्यालय, पूना; श्री चन्द्रवदन 
चुनीलाल जाह, शिसिपछ, जीवन भारती, 
सूरत; श्री सो० के० शंख्ोलकर, विलसन 
हाई स्छूल, गिरयाव, बम्बई, श्री महादेव 
कोदिदा घातगे, कोरेगाव प्राइमरी स्कूल, 
वठार, श्रीमती अमृतरवेन कल्याणजी पाडया, 
मुख्याध्यापिका, तालुका गर्ल्स स्कूल, जाम- 
नगर; श्री सदाशिव सीताराम भूटे, मुख्या- 
ध्यापक, गवर्नमेद सोनियर बसिक स्कूल, 
पौनार, श्री बो० एन० नायक, मुख्याध्यापक, 
डी० एंस० वी० स्कूल, वजीपुरा, और श्री 
जी० के० रावत, डो ० एस० दी० स्कूल, वाल्की 
(बम्बई) । 

जम्मू-कमोर : श्री हुसेन अली अन्सारी, 
मुख्याध्यापक, टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल, सोपुर, 
और श्री गौरीशकर, वेसिक स्कूल, जम्मू त ती। 

कैरल : डा० सो० टो० कोटट्टाराम, 
मुख्याध्यापक, सेट थामस हायर सेकेडरी स्कूल, 
पलाई; थी सी० जें० चरिया, एम० टी० एस० 
हाई स्कूछ, कोटूटायम; और श्री कृप्णन 
सायर, मुख्याध्यापक, गवनसेट बेंसिक एण्ड 
अपर प्राइमरी स्कूल, कोौनगाड । 

मध्य प्रदेश . श्री वासुदेव दार्मा, मुख्या- 
ध्यापक, हाई स्कूल, वदनावर; श्री इ्याम 
विहारी वर्मा, मुख्याध्यापक, गवर्ममेट हायर 
सेकेंडरी स्कूल, डिडोरो; श्री महादेव प्रसाद 
श्रीवास्तव, हाई स्कछ, लवकर; श्री शिव प्रसाद 
स्वर्णकार, मुख्याध्यापक, य्रवर्नेमेट सीनियर 
बेसिक ट्रेनिंग सहूछ, ठामडा; श्री नीलकठ 
नायक, मुख्याध्यापक, मराठी प्राइमरी स्कूल, 
इन्दौर; और श्रीमड्ठे ठाकुर देटो बाई 
श्रीवास्तव, मुल्याघ्याधिका, गर्ल्स प्राइमरी 
स्शूल, दतिया ! 

मद्रास : खली एन० चिह्रास्वामों नावदू, 
मुख्याध्यापक, मणि हाई स्कुछ, कोयमुतुर; 
की एन० देकटावलम, मुख्याध्यापक, पी० 


डर 


एस० एम० सीतियर वेसिक स्कूल, कूलतेका- 
रापतनम; श्री बो० सणिकावस्नगम्‌, कारपो- 
रेशन हायर एलिमेंटरी स्कूछ, गंगाभेश्वरम, 
मद्रास; और श्री ए० अम्वालवानन, मुस्या- 
ध्यापक, बोर्ड बेसिक स्कूल, वरकलपदूदू । 

मंसूर : श्री बी० टी० शेदूटार, मुल्या- 
व्यापक, दूरगड हाई स्कूल, हौनशावी; श्री 
एन० एस० भिम्पी, मुख्याध्यापक, कन्नडब्बायग 
स्कूल, चडाचन; और श्री पुट्टशर्मेया, मुख्या- 
ध्यापक, गवर्त मेट मिडल स्कूल, मिलनाहलली । 

उड़ोसा श्री दिव्य सिन्हा पदु्टानायर्क, 
बझ्णी जगबन्‌ विद्याधर हाई स्कूल, खुर्दे; श्री 
लिंगराज पंडा, मुख्याध्यापक, काराबालनों 
अपर प्राइमरी स्कूल, गजाम; और श्री अर्जुन 
बिसवाल, मुख्याध्यापक, हेमामुरपाडा अपर 
प्राइमरी स्कूल, ढेंकानल । 

पंजाब कुमारी कामिती वी० पोष, 
मुख्याध्यापिका, गवर्नमेट हायर मेकेडरी स्कूल 
फार गल्सं, जालूघर शहर; श्री ईशरदास 
सैनी, मुख्याध्यापक, ग्वर्नमेट हायर सेकिंडरी 
स्कूल, पठानकोट; श्री शानू राम, एस० बी० 
टीचर, गवर्नमेंट मिडल स्कूछ, तरौरी, और 
श्री सुरजन सिंह, मुख्याध्यापक, गवर्भमेट 
प्राइमरी स्कूल, घोरेवाह । 

राजस्थान * थ्री डी० एम० जँत, मुख्या- 
ध्यापक, गवनंमेट एम० पी० हायर सेकेंडरी 
स्कूल, अजमेर; और श्री लक्ष्मी नारायभ्र 
तिवारी, आदर्श प्राइमरी स्कूल, श्री माधोपुर। 

उत्तरप्रदेश : श्री पीौ० सी० जोशी, गवर्गः 
मेट हायर सेकैडरी स्क्रूछ, नतीताऊ; 
प्रेम सिह, जिसिपछ, गुर नानक हायर सेकेंडरी 
स्कूल, कानपुर; श्री हरिहर पांडे, जे? पी० 
मेहता म्यूनिसिपछ हायर सेकेंडरी रइल, 
वाराणसी, श्री बी० एस० भदनागर, गर्व: 
मेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, इलाहाबाद; श्रम 
लाए छत्ता सिह, गवर्नमेंद हापर सेकेंडरी स्कूत 
फार गर्म, फतेहगड; श्री विशन गांपार 
भायुर, स्काउट मास्टर और फिजिकए ईछ 
बटर, अन्तरिम जिले परिषद, अछीगढ; श्री 
शिशुपाल मिह शिशु, प्राइमरी स्कूल, ऊदी 
श्री मथुरा सिह, जूनियर बेसिक स्कूल, रौनमर 
कोठो; और श्री अत्तार सिह, सीनियर बेसिक 
झकूल, देहरादुन । 

व बंगाल : थी 
मुख्याध्यापक, शेहेन्द्र 


ज्योतिविकास मिंक 
सरकार विंशदटय, 


१५ फरवरी, १९६९ 


कठकत्ता; आऑ नौरद यरन गहनता, मुन्या- 
ध्यापक, पी० पौ० इस्टिट्यूणन, गशकारा; 
थी गौरी प्रसन्न विश्वास, कृप्नाय वालेज स्कूछ, 
बरहमपुर, शत अजित चन्दर बोस, दुर्गादेवी 
दोनवन्धु प्राइमरी स्कूड, मास्दा; घी ज्योतिश- 
चद्ध विश्याम, प्राइमरी स्टू ठ, जोतपुर; जोर 
श्री रवि लोचन राज्त, भुस्याप्यापक, प्राइ- 
भय स्कूल, बडपुर । 


केद्शासित क्षेत्र, डा० बृष्णइत्त भार- 
द्वाग, मार्ड हायर सेकेडरी स्कूल, नयी 
दिल्ली; और श्री वेजम गुरमानी सिह, मुख्या- 
ध्यापक, बाबागयी बायज एछ० परी७ स्वूल्ड, 
वादागयी, मणियुर । 
प्रतिल भारतीय सर्वंभापा कवि सभा 
गणराज्य दिवम सप्रारोह के उपलश में 
नेत्री दिल्डी के ब्राइकास्टिम हाउस में २५ 
जनवरी, १९६० को अखिड भारतोय मर्व- 
भाषा कवि सभा हुई । इस कवि सभा में भाग 
गा वाछे विभिन्न कवियों के नाम इस प्रयार 
हैं ;-- 
सह्ूत : श्री महालिग ज्ञाम्त्री, 
अममिया . श्री आनन्द चन्ध वश्आ; 
उडिया: श्री बैकुष्ठनाथ पद्ढमावक; 
उदू : डा० मोईन अहसस जजबी; 
कन्नइ: श्री बी० मीतारमैया, 
कीरी : श्री गुलाम नवी 'फिसक', 
गुजराती डा० क्रृष्ण छाल श्रीयराणों, 
नोमद थोमती तन्नम्मद् भारती, 
पैडगू थी अनुमत शास्त्री, 
पजाबी श्री एन० एम० देवठ, 
बेगला श्री अजित दत्त, 
मरा्ी , श्री मा० घ० देशपराड, 
मेठयादम - श्री विलोप्पित्लि श्रोत्वर 
मनन; 
हिन्दी ' श्री सुमित्रा नदन पते, और 
श्र। केदारनाथ मिश्र प्रभाता 


पिछड़े चार वर्षो से आकाणवाणी इस कवि 
आर आयोजन कर रही हैं। इस अवगर पर 
जग ९३३ मे नाई गई सभी भारतीय 
दर अप मे कवि एक मच पर एकश्रित 
के “अपनी कविताओं का पाठ करते 
। यह कबि सभा भारत की विश्वाछता, 
नप्नदा, एकता और नई उमगो की प्रतीक हूँ । 


जारतोय समाचार 


गजतन्त्र दिवस की सांस्कतिक सांडियों 
पर पुरस्‍कार 

गण दिवस को परेड में मध्य प्रदेश 

को झांकी सर्वोच्तिम ठहराई गयी हैं । यह 
चुनाव उस निर्णायक मण्डल ने क्रिया हैं, जो 
इस आशय के लिए खास तौर पर नियुक्त 
किया गया था । इस झाझी में ग्रामीण जीवन 
का सभोव चित्रण किया गया था, जिस में 
चावड की फपल की कटाई दिसायी गयी थी । 
एक और तो एक किसान धान की पूलियां 
बना-वना कर बैलगाड़ी में छाद रहा था और 
दूसरी ओर ऊचे मचान पर कुछ ओरतें बेठो 
खेत की रखवालो कर रही थो । 

आवास, निर्माण और प्रति मत्रालय के 
उद्यान विभाग की झांकी दूसरे नम्बर पर 
रखी गयी हैं । इसमे रग-विरगे फूछो का बना 
एक रथ दिखाया गया था । इसमें प्राचीन 
परम्परानुमार रथ के _म्वज और बुर्जी बड़े 
आकर्रझ थे, जिन पर बड़े कलात्मक ढंग से 
बनाए गए फुछो के इन्द्र-ब्नुय की छटा दिखायी 
गषी थी । 

मन्दिरों, सश्जिदों और गिर्जाधरो के प्रदेश 
केरल के सामाजिक और धामिक मेले तयट्टम 
का सांस्कृतिक स्वरूप प्रस्तुत करने वाली 
केरल की झांकी को तीसरा स्थान दिया गया 
ह्व्‌। 

इस निर्गायक्र मण्डल में ये व्यक्ति शामिल 
थे >-मकर्स वीकडी के श्री के झकर पिल्ले, 
दिल्टी पाछी्टेक्नीक के कछा विभाग के अध्यक्ष, 
श्री वी० सान्याद और स्टेड्समेन के टा० 
चार्ल्स फाबरी । 

२६ जनवरी को समापन-समारोह 
झुता* २९ जनवरी को सूर्यास्त के समय 
०७ नयी दिल्‍ली के विजय चौक में गणराज्य 

दिवस समारोह का अन्तिम समारोह-- 
वोटिंग रिट्रोट' हुआ । इसमें स्थछ, नौ और 
वायुसेना के १२ बेडो और विगृल बजाने बालो 
ने भाग लिया। इस अवसर पर रय-विर्गी 
पौशाको में डम और तुरही बजाते हुए और 
संगीत की मधुर ध्वनि पर परेड करते हुए 
बैड वालों ने बडा मनमोहक दृश्य प्रस्तुत 
किया । 

जिस जमाने में सूर्यास्त या उसके फोरन 
बाद युद्ध बन्द यर दिया जाता या, 


ड३ 





उमी जमाने में वियुछझ बजकर सैनिक को 
लडाई बन्द करने ओर हथियारों को म्यान 
में रखने का संकेत दिया जाता था । 
वीटिंग रिद्रीट”! की यह सैनिक प्रथा उसी 
जमाने की हैं। आजकल इस समारोह का यही 
उद्दृश्य है कि इससे यह घोषणा की जाती है 
कि गणराज्य दिवस समारोह समाप्त हो गया 
हैं और इस अवसर पर झडे नीचे कर डिये 
जाते है 

इस अवसर पर राष्ट्रपति और प्रधान मनी 
भी उपस्थित थे । 

सैनिकों फे लिए छः नये पदक 
२ ६ जनवरी के भारत सरकार के सूचना- 
पत्र में सेनाओ के छिए छ नए पदक 

और वर्तमान जनरल सबिस मेडल (पदक) 
के साम पहनने के लिए एक नये फीते की शुरू 
आत की घोयगा की गयी है । 

ये पदक (१) मंन्‍्य मेदा, (२) विदेश 
सेवा, (३) सेना, (४) नौसेना, (५) 
वायुसेना और (६) विशिष्ट सेवा के लिए 
दिये जाएगे । नागा हिल्स' से अवित फीता 
१९४७ के जनरल सर्विस मेडठ के साथ पहना 
जाएगा । 

भारत की सेनाओ से जम्मू-कश्मीर, मागा 
पहाड़ियों और उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण 
के दुर्गंम स्थानों और असहय जलवायु में बटा 
पराक्रम दिसाया हूँ । इसी प्रकार उन्हेंने 
संयुक्त राष्ट्र सध के अनुरोध पर विदेशों में 
जाकर भी बहुत से काम किये हे । जिम्मेदारी 
और वीरता के इस तरह के असावारण कार्यो 
के लिए सेमिको को पुरस्कत करना अभीष्ड 
था और ये पदक और फीते १५ अगस्त, १९४७ 
में अब तक और आगे की सेवाओं के र्शिि दिए 








जाएगे । 

विदेश सेवा पदक भारत से बाहर थी 
मेवाओ के लिए दिया जाएगा । इमके नीचे 
एक पीते पर उस स्थान का नाम हंगा, महा 
मैनिक ने सेवा वी ! यदि दूसरे स्थान पर उसी 
सैनिद्त ने फिर इसी पदर के योग्य सेरा की 
होगी, तो दूसरी बार या अगदी दार उसे फीते 
ही मिलेंगे पदक नहीं । 








सेना, नौनेदा 
मेनाज के हर 





शिक्षकों को उत्कृष्ट सेवाओं के 
लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 


२५ जनवरी, १९६० को नयी दित्ली के 
विज्ञान भवन में एक विशेष समारोह 
हुआ, जिममे राष्ट्रपति डा० राजन्द्र प्रसाद मे 
देश के राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रो के माध्य- 
मिक तथा आरम्भिक स्कूलो के ७१ शिक्षको 
को उनकी उत्कृष्द सेवाओं के लिए राष्ट्रीय 
पुरस्कार दिये । 

केन्द्रीय सरकार ने शिक्षकों की उत्कृष्ट 
सेवाओं की कदर करने और समाज में उनका 
सम्मान वड़ाने के लिए पिछके साछ से राष्ट्रीय 
पुरस्कार देना शुरू किया है। प्रत्येक पुरस्कृत 
शिक्षक वा। ५०० रू० नकद और योग्यता का 
प्रमाण-पत्र दिया जाता है । 

पुरक्षत शिक्षकों के बराम इग प्रकार है. 

आंध्र प्रदेश श्री मी० ए० चारी, विवेक- 
बर्धिनी हाई स्कूल, हँदराबाद, श्री ए० मल्ली- 
कार्जनिया, मुख्याध्यापक, बोर्ड आफ सीनियर 
बेसिक स्वूछ, चित्तादेस्कर, श्री के० वाई० 
सुजहमण्यम, सुख्याष्यापक, म्थूनिसिपछ हायर 
एलिमेटरी स्वूठ, तिरुपति, श्री दाविरु अनन्त 
जगन्नाथराव, मुख्याध्यापक, बोर्ड एलिमेटरी 
स्कूछ, जादूपुर, और श्री एस० रुदेयां, बोर्ड 
एलिमटरी स्कूल, नदीदगेटकुर । 

आगाम - श्री हरेद्ध नाथ शर्मा, मुझ्या- 
ध्यापफ, पतचारकुनों विद्यापीठ, पतचार- 
कुची; श्रो प्राणेशवर धार्मा, मुख्याध्यापक, 
राधिया हाई स्कूल, रोगिया, श्री प्रभात चन्ध 
चोघरी, छोटाशेल एल० पी० स्कूल, गुवा- 
हाटी; और श्री शिवनाथ सैंकिया, मख्य 
पढडित, टाउन माठछ जूनियर ब्रेसिक स्कूल, 

गोलाघाद । 

बिहार श्री रामानुगप्रह नारायण वर्मा, 

मुस्याध्यापक, एस० एस० हाई स्कूल, सिम- 
डेंगा, श्री भिगुर कुमार, मुख्याध्यापक, एम० 
एल० अकादमी, लेहरिया सराय, श्री मवलू 
किशोर झा, मुख्याष्यापक, टी० एन० बी७ 
फालिजियेट रुयूछ, भागछपुर; श्री बाबू राग 
पाठर, मुश्याष्यापक, दो० एू० बी७ हाई 
स्धूडठ, गिवान; श्री ईश्वर दफ्माक प्राडेय, 
मुए्पाष्यापए, प्रेविशसिण अपर प्राइमसे स्कूल, 
टुमराब; श्री शाप चद्ध मिर्दा, बोटे मिड 
खुल, भगवानपुर, श्री लछोरनाथ प्रिष, 


भारतोय शप्राचार 


मुख्याध्यापक, म्यूनिमिपल मिडलू स्कूल, 
बंकापुर; और श्री जगन्नाथ प्रसाद, हिन्दी 
मिइल स्कूल, छोहारडया । 


बम्बई : श्री ईश्वरभाई जेढाभाई पटेल, 
मुख्याध्यापक, डो० एन० हाई स्कूल, आनन्द; 
श्री सदाशिव चिन्तामण वालिबे, मुस्याध्या- 
पक, अमेरिकन मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, अहमद- 
नगर; डा० जी० एस० खैर, मुख्याध्यापक, 
महाराष्ट्र विद्यालय, पूना, श्री चम्द्रवदन 
चुनीलाल झाह, प्रसिपछ, जीवन भारती, 
सूरत; श्री सी० के० शखोलकर, विलसन 
हाई स्कूल, गिरगाव, बम्बई; थी महादेव 
कोदिबा घातगे, कोरेगाव प्राइमरी स्कूल, 
वठार, श्रीमती अमृतबेन कल्याणजी पाडया, 
मुख्याध्यापिका, तालुका गर्ल्स स्कूछ, जाम- 
नगर; श्री सदाशिव सीताराम भूटे, मुख्या- 
ध्यापक, गबवरनंमेंट सौनियर बसिक स्कूल, 
प्रौनार, श्री बौ० एन० नायक, मुख्याध्यापक, 
डी० एस० वी० स्कूल, बजीपुरा, और श्री 
जी० के० रावत, दो ० एस० बी० स्कूल, वाल्की 
(वम्बई) । 

जम्मू-वाइ्भीर : श्री हुसेन अली अस्सारी, 
मुख्याध्यापक, टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल, सोपुर, 
और श्री गौरोशकर, बेसिक स्कूल, जम्मू तती। 

केरल ; डा० सो० दटो० कोट्टाराम, 
मुश्याध्यापक, सेट थामस हायर सेकेडरी स्कूल, 
पछाई; श्री सो० जे० चैरिया, एम० टी० एम० 
हाई स्कूल, कोट्टायम; और श्री कृष्णन 
नायर, मुख्याध्यापक, ग्वनंमेट बेसिक एण्ड 
अपर प्राइमरी स्कूल, कोनगाड | 

भध्य प्रदेश . भ्री वामुदेव शर्मा, मुख्या- 
ध्यापक, हाई स्कूल, वदनावर; श्रो श्याम 
बिहारी वर्मा, मुख्याध्यापक, यवर्भमेंट हायर 
सेकेंडरी स्कूल, डिडोरी; श्री महादेव प्रसाद 
श्रीवास्तव, हाई सकल, लड्कर; श्री भिव प्रसाद 
स्वर्णकार, मुख्याध्यापक, गवर्नेमेंट सौनियर 
बेसिक ट्रेनिंग स्कूल, ढामडा; श्रो नीलकंठ 
नायक, मुख्याध्यापक, मराठी प्राइमरी स्कूल, 
इन्दौर; और श्रीमती ठाकुर बेटों. बाई 
श्रीवास्तव, मुख्याध्यापिका, गर्ल्स प्राइमरी 
स्इूल, दतिया ) 

मद्राद्य : श्री एन चित्रास्वामों नायडू, 
मुल्याध्यापक, मणि हाई स्कूल, कौयमुत्तुर, 
थी शन० बबटाचडम, मुख्याध्यापक, पी० 


हर 





एमस० एम्र० सीनियर बेसिक स्फूल, कुतसेक 
रापतनम; श्री बी० मणिकावसगम्‌, कारप 
रेशन हायर एलिमेंटरी स्कूल, गंगाभइवरः 
मद्रास; और श्री ए० अम्बालवानन, मुख्य 
ध्यायक, बोर्ड थ्रेसिक स्कूल, वरकलपटूटू । 

मंसूर . श्री बी० टी० श्रेंदटार, मुख्य 
ध्यापक, दृरगड हाई स्कूल, हौतशावी; थ 
एन० एस० सिम्पी, मुख्याध्यापक, कन्नडब्बायः 
स्कूछ, चडाचन; और श्री पुट्टशमया, मुख्या 
ध्यापक, गवर्नमेट मिडलू स्कूल, मिलनाहत्ली 

जड़ोसा . श्री दिव्य सिन्हा पट्‌टानायक 
बरुशी जगब॑थु विद्याधर हाई स्कूल, जुर्द, श्री 
लिगराज पडा, मुख्याध्यापक, कारावालना 
अपर प्राइमरी स्कूछ, गजाम; और श्री अर्जुन 
विसवाल, मुख्याध्यापक, हेमासुरपाद् अपर 
प्राइमरी स्कूल, देंकानल । 

पंजाब कुमारी कामिनी वी० घोष, 
मुख्याध्यापिका, गवर्नमेंट हायर सेकेडरी स्कूल 
फार गर्ल्स, जालूधर शहर; श्री ईशरदास 
सेनी, मुख्याध्यापक, गवर्नमेद हायर सेकिडरी 
स्कूछ, पठानकोढ; श्री शानू राम, एस० बी० 
टीचर, गवर्नमेंट मिडल स्कूल, तरौरी; और 
श्री चुरजन सिह, मुख्याध्यापक, गवर्तमेंट 
प्राइमरी स्कूछ, घोरेवाह ! 

राजस्थान श्री डी० एम० जैन, मुल्या- 
ध्यापक, गवर्ममेंट एम० पी० हायर सेकेडरी 
स्छूल, अजमेर; और श्री लक्ष्मी मारायश 
तिवारी, आदर्श प्राइमरी स्कूल, श्री माधोपुर। 

उत्तरप्रदेश श्री पी० सो० जोशी, गवर्त- 
मंट हायर सेकेडरी स्कूछ, नैनीताल; श्री 
प्रेम सिंह, प्रिसिपछ, गुरु नानक हायर सेकेडरी 
स्कूल, कानपुर; श्री हरिहर पाडे, जे? मी 
मेहता म्यूनिसिपल हायर सेकेडरी स्व 
वाराणसी; श्री बी० एस० भटनागर, गंवर्गे- 
मेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, इडाहाआाद; श्रीमती 
तार लता सिंह, गवर्ममेंट हायर सेकेंडरी स्वूल 
फार गल्स, फर्नेहंगड; श्री बिशन गोप्ि 
माथुर, स्काउट मास्टर और फिजिकल हट 
कटर, अन्तंरिम जिला परिषेद, अछोगड; श्री 
मिज्ुवाल भिंह 'शिशु', प्राइमरी स्कूछ, ऊदी; 
श्री भयुरा सिह, जूनियर बेसिक स्कूल, रॉनमर 
कोठो; और श्री अत्तार सिंह, सीनियर बेसिक 
स्कूल, देहरादुव । 

प० बंगाल * श्री 
मुख्याध्यापक, इन्द्र 


उयोतिविकास मिके 
सरकार विद्यालय 
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नयौ ग्राम सहकारिताएं खोली जानी हे । 
परिवहन के विक्रास के लिए ३ वारोड़ ए० 
और उद्योगों के लिए २ करोड़ रु० रखा गया 
है । इस साल पटना, राधो और आदित्यपुर 
में औद्योगिक क्षेत्रो वा विकास होगा । 
राजस्थान 
राजस्थान सरकार और योजना आयोग 
के प्रतिनिधियों की बैठक में यह निश्चय 
किया गया कि राजस्थान को दूसरी पंचवर्षीय 
योजना के अन्तर्गत, १९६०-६१ में वहा के 
विक्ाम-कार्यों पर २८ करोड़ १० छास रु० 
सच क्रिया जाएगा । 
इसमें से ९ करोड़ ९० छास र० गिचाई 
ओर बिजली योजनाओं पर खर्च होगा । इसमें 
चम्बल योजना का ३ करोड ९० छास रु० 
वा खर्च भी घामिल हू । कृषि और सहकारिता 
आदि पर ४ करोड १८ छाख रु० सर्च होगा । 
'पजस्थान भरकार ने राज्य मे ६ छास ७० 
हजार टन अधिक पदावार बढ़ाने का लक्ष्य 
वा हैं। जमीन सुधार कर और अधिक फसछे 
बो कर यह्‌ रक्षय पुरा किया जाएगा । सरकार 
इस साल १००-१०० एकड के ४१ बीज फार्म 
खोलने का रध्य भी पूरा करेगी । अब तक 
३७ फार्म खोले जा चुके हूं । 
१९६०-६१ में गावो में १,७८५ सहकारी 
खोलने और १,५०० समितियों 
को पुनांढित करने वा विचार हैं । इसके 
अलावा अधिक बड़ी भहकारी समितिया, 
वैद्यीय महकारी वेक, जमीन बवक रसकर 
ऋष देने वाले बेक, खत्तिया, ऋण देने की 
पैस्थाए, अनाज की खरीद-विक्री की समि- 
तिया आदि भी खोली जाएगी । 
१६६०-६१ में सामुदायिक विकास पर 
है करोड २० और परिवहन पर २ करोड़ २९ 
पाप ६० खर्च किया जाएगा । अजमेर क्षेत्र 
में और अधिक सडके बनाई जाएगी । शिक्षा, 
वास्थ्य, मयान, पिछड़ी जातियों के हित, 
'माज कल्याण और मजदूरों के हित आदि 
“माज सेवाओ पर ७ करोड ३० छास रु० 
सर्च किया जाएगा। राज्य सरकार ने हायर 
मेफेण्डरी स्कूछो को समीक्षा करने और उनका 
फिर उठाने के लिए सुझाव देने के हेतु एक 
0०838 की है। बीकानेर ४ इस साल 
टविनक सस्था सोलने का विचार है । 


भारतीय सभ्य 


गांवों में पानी पहुंचाने की योजना कै अंत- 
गंत, हरेक गांव में कुए खोदे जाएंगे । स्वास्थ्य 
योजनाओं पर २ करोड़ ४० छाख रु० सर्च 
किया जाएगा । इसके अतर्गंत २६ आरम्भिक 
स्वास्थ्य केन्द्र और ४ तपेदिक के अस्पत्ताल 
खोले जाएगे । 
छोटे तथा ग्राम उद्योग और खानों के 
विकास पर १ करोड़ ५ छाख रु० सर्च किया 
जाएगा । इसमें से ८८ छाख ५८ हजार रु० 
छोटे और ग्राग उद्योगों पर खर्च होगा । इसके 
अतर्गत सोडियम सल्फेंट निवालने के लिए 
डिडवाना में आजमाइश्नी कारखाना सोला 
जाएगा | राजस्थान में अग्रक पीसने का एक 
कारसाना भी सोला जाएगा । 
दूसरी योजना मे राजस्थान के लिए १ अरब 
५ करोंड २७ लछास रु० रसे गए है । इसमे से 
१९५६-५७ में १३ करोड ३० लाख रु० और 
१९५७-५८ में १५ करोड ३० लाख रु० खर्च 
किया गया । १९५८-५९ में २० करोड रु० 
(अनुमानित) खर्च हुआ और १९५९-६० 
में २४ करोड़ १० लाख रु० सर होने का 
अनुमान हैँ । 
फ्रेरल 
केरल राज्य और योजना आयोग के 
प्रतिनिधियों की बैठक में यह निश्चय किया 
गया कि केरल की दूसरी पचवर्षीय योजना 
के अतर्गत, १९६०-६१ में वहा के विकास- 
कार्यों पर २१ करोड़ रु० खर्च किया जाए । 
इममें से ८ करोड रु० सिंचाई और बिजली 
योजनाओं पर यर्च होगा । इसमे काफी रकम 
पम्वा बिजली योजना के पहले दौर पर और 
पनियार बिजली योजना पर सच की जाएगी । 
१९६०-६१ में समाज सेवाओं पर ५ करोड 
७० लास रु० सर्च होगा। पालघाट में सर- 
कारी इजीनियरी कालेज खोला जाएगा । 
केन्द्रीय सरकार फीलूरोग को रोकथाम के 
लिए १६ छाप र० और परिवार आयोजन 
बार्य क्रम के लिए ५ छाख रु० की सहायता 
देगी । गावों में पानी देने और सफाई की 
११ योजनाओं पर २५ छास र० सर्च किया 
जाएगा और द्ाहरो में पानी तथा सफाई की 
भी ६ योजनाएं चठाई जाएगी । कम आय 
वालों के लिए मवान बनाने को योजना पर 
४५ खास रु० और गदी बस्तियो की सफाई 
योजना पर १० छाख रु० राच॑ बिया जाएगा। 


अं: 





१९६०-६१ में कृषि सम्बन्धी कार्यत्रमों 
पर २ बारोड़ ६० ठाख रु० खर्न किया जाएगा। 
दूसरी योजना में २४ बीज फार्म बनाने का 
लक्ष्य हैं । इनमें से १० बीज फार्म बने 
चुके हें और ६ चालू वित्तीय वर्ष मे बनाए 
जाएगे । बाकी ८ फार्म अगले साल बनाए 
जाएगे। १९६०-६१ मे कृषि काछेज के लिए 
६६ एकड़ अतिरिवत जमीन छेने का भी विचार 
हैं । सिचाई की छोटी योजनाओं की पूरी 
तैयारी हो चुकी हूँ, इसलिए उन्हे चछाने के 
लिए ७० छाप र० रखे गए है । मछली-पालन 
पर भी २३ छाख रु० खर्च किया जाएगा । 
भू-रारक्षण पर ६ लाख ८० हजार रु० सर्च 
किया जाएगा। उद्योगों के अतगंत टायर और 
ट्राराफार्मर बनाए जाएंगे तथा साबुन और 
प्लाईबुड के कारसानों में नये यत्र छगाए 
जाएगे। इस पर १ करोड ७० लास रु० सर्च 
होगा । 

सामुदायिक विकास पर १ करोड २० लास 
रु० खर्च किया जाएगा। इसके अतर्गत १९६०- 
६१ में १०० नयी ग्राम सहकारी समितिया 
बनाई जाएगो और सरीद-बिक्री की समि- 
तियो तथा बडी राहब्गरी समितियों बे लिए 
गोदाम बनाने के हेतु सहायता दी जाएगी । 
सडक परिवहन और पर्यटन पर १ करोड़ र० 
खर्च किया जाएगा । इसके अतर्गत कोबालूम 
में पर्यटक होटल बनाने को ऊची प्राथमिकता 
दी जाएगी । यह स्थान केरल की राजधानी, 
तिश्अनन्तपुरम्‌ के निकट समुद्र ते: तट पर हैं । 

उड़ीसा 

उड़ीसा राज्य और ग्रोजना भायोग के 
प्रतिनिधियों की बैठक में यद निश्चित जिया 
गया कि उड्ीसा वी दूसरी पंचवर्षीय योजना 
के अन्तर्गत १९६०-६१ में वहा के वियारा 
कार्यों पर २१ करोड ४० छास र० सर्च जिया 








जाए । 
इसमें से ८ करोड़ ८३ रस २० सिचाई 
और बिजली योजनाजा पर रा होगा । इसने 
अन्तर्गत हीराझुड़ के दूसरे सण्ड और मुहाने 
पर सिचाई वी योजनाएं चटायी ताएगी । 
इसी साल हीरादुड़ वो दिजठी की साप्दाई 
वा भी पूरा प्रवन्ध कर दिया जाएगा । 
१९६०-६१ में सामुदायिर जितास पर 
३ बरोर र₹० और हृधि संबंधी वानों पर ह१ 


१५७ दरवरोी, १९१५० 


सहकार विकास योजना के अधीन ५०० 
नई ग्राम राहकार समितिया सगठित करने का 
और ५०० मौजूदा समितियों को शक्तिश्ञाली 
बनाने का कार्यक्रम हे । १०० अतिरिक्त ऋण- 
यूनियन और उनसे सम्बद्ध ५०० ग्राम सहकार 
समितियां तथा ५ भूमि बन्धक रखने वाले 
बैक १९६०-६१ में सगठित किए जाएंगे । 

वापिक योजना में सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम के लिए ३ २० करोड़ रुपया निश्चित 
किया गया हूँ । इस कार्यक्रम के अन्तगंत २० 
खण्डो का पहले चरण के खण्डो में परिवर्तन 
किया जाएगा और २६ पूर्व विस्तार खण्ड 
खोलने का फैसला किया गया हैं । 

१० करोड रुपया शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, 
समाज कत्याण, पिछले वर्गों के कल्याण, श्रम 
और श्रम कल्याण आदि सामाजिक सेवाओं 
के लिए निश्चित किया गया हैँ । सामान्य 
शिक्षा के लिए ३.७६ करोड रुपया रखा गया 
हूँ | इस योजना में शिक्षित बेरोजगारों की 
मदद और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का 
विस्तार भी सम्मिलित है । अनिवारय प्राथमिक 
शिक्षा को इस तरह शुरू किया जाएगा कि 
अगछी योजना के अन्त तक राज्य में सब 
बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था का लक्ष्य पूरा 
हो जाए। 

स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत १९६०-६१ 
में २० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की 
व्यवस्था हैँ । गन्दी बस्ती सफाई योजना के 
अन्तर्गत १,७९२ पक्के घर और ३,६४५ खुछे 
विकसित प्लाट बताने की योजनाएं राज्य 
सरकार पहले ही मजूर कर चुकी है तथा इस 
तरह की योजनाएं अगले वर्ष आरम्भ करने 
का प्रस्ताव हूँ । 

ग्राम आवास योजना पर अमछ करने के 
लिए राज्य सरकार ने ग्राम आवास इकाई 
संगित को हूं, जो मकानों के वास्ते ऋण देने 
के उद्देश्य से १०८ गावो का चुनाव कर चुकी 
है । इकाई ने ९६ गाव का सामाजिक-आथिक 
सर्वे और ६९ गावों का सामान्य सर्वे कर लिया 
हैँ । १९६०-६१ में समाज कल्याण कार्यक्रम 

के अधीन २० बल्याण विस्तार योजना-कार्य 

शुरू विए जाएंगे । 

उद्योगों बे लिए वाबिक योजना में २.४६ 

करो र० नियत सिया गया हैं, जिसमे से 

२.४१ वरोद २० ग्राम और रूघु उद्योगों पर 


भारताय शमाघार 


खर्च किया जाएगा । इस राशि में से १.०३ 
करोड़ रु० हथकरघा उद्योग और १७करोड़ 
रुपया लघु उद्योग के लिए है । 
परिवहन के लिए १.३६ करोड ० नियत्त 
किया गया है। आशा हूँ कि दूसरी योजना में 
सडको के विकास के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरा 
हो जाएगा । 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में मद्रास राज्य 
के लिए १५२ ३ करोड रुपया रखा गया था । 
१९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ 
में क्रम लगभग २८४६ करोड, ३०.२१ 
करोड रु० और ३४.५० करोड ० खर्च हो 
चुका हैं। १९५९-६० में अनुमान है ३७५० 
करोड रु० खर्च हुआ होगा । अत सम्भावना 
है कि द्वितीय पचवर्षोय योजना की अवधि में 
विकास योजनाओं पर उस राशि से अधिक 
खर्च होगा, जितने की व्यवस्था आरम्भ में की 
गई थी । 
मध्य प्रदेश 
मध्य प्रदेश की १९६०-६१ की वापिक 
योजना के लिए ३७ करोड रु० मजूर 
किया गया हूँ । योजना आयोग और राज्य 
सरकार के प्रतिनिधियों की एक बैठक में चालू 
वर्ष का कार्यक्रम तय किया गया । 
इस वर्ष की योजना मे सिंचाई और बिजली 
पर सबसे अधिक, १० करोड ८५ लाख रू० 
खर्च किया जाएगा, जिसमें से चम्वल योजना 
के लिए ५॥ करोड २० निर्धारित है । बिजली 
योजनाओ के लिए ४ करोड २० की व्यवस्था 
हूँ, जिसमें से १ करोड ० कोरबा से भिछाई 
को बिजली पहुचानें पर खर्च किया जाएगा । 
कृषि, सहकारिता, पचायत आदि के लिए 
६ करोड ६३ लाख २० की व्यवस्था है जिसमे 
से २ करोड १० छाख २० सिंचाई की छोटी 
योजनाओ पर खर्च किये जाएगे । इनके अत- 
गंत छोटे तालाबों और कुओ का निर्माण तथा 
मरम्मत, नल॒कूप खोदना, पप्र लगवाना आदि 
झामिल हूँ | 
होराकुड बांध से प्रभावित क्षेत्र में भू- 
मसरक्षण की योजना इस वर्ष के कार्यक्रम में 
शामिल हूँ | सहकारी विकास कार्यक्रम के 
अतर्गत ५०० नई सहकारी समितिया बनाई 
जाएगो और वर्तमान २,५०० समितियों का 
पुनर्मठन किया जाएगा । 
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सामाजिक सेवाओं के लिए ९ करोड ६ 
लाख रु० मजूर किया गया हू । इसमे शिक्षा, 
स्वास्थ्य, आवास, पिछड़े वर्गों की भलाई, 
समाज कल्याण, श्रम्म और श्रमिकों के भलाई 
के काम आदि शामिल हूँ । इस राशि में से 
३ करोड़ ६५ लाख रु० शिक्षा पर और २ 
करोड ८८ लाख २० स्वास्थ्य पर खर्च किए 
जाएगे । 

सामुदायिक विकास के लिए ३ करोड़ 
२८ छाख ०, परिवहन के लिए १ करोड ८१ 
लाख रु०, उद्योग तथा खनिज के लिए १ करोड़ 
३९ लाख रु० की व्यवस्था है, जिसमें से ९६ 
लाख रु० छोटे और ग्राम उद्योगों पर सर्व 
किए जाएगे। बड़े और मझोले उद्योगों के अत- 
गंत सूती और कताई मिल और पावर अल्को- 
हल डिस्टिलरी खोलने की व्यवस्था को गई है । 

बिहार 

हाल ही में विहार सरकार और योजना 
आयोग के प्रतिनिधियों की बैठक में यह 
निइचय किया गया हूँ कि १९६०-६१ में 
बिहार की वाधिक योजना पर ४५ करोड़ 
६० लाख रु० खर्च किया जाएगा । 

दूसरी पचवर्षीय योजना के अंतर्गत बिहार 
राज्य में १९० करोंड २० ठाख रु० खर्च किया " 
जाता है । आशा है, चीथे साल के अत तक वहा 
१२५ करोड २० लाख र० खर्च हो चुकेगा। 

सन्‌ १९६०-६१ में सबसे ज्यादा--१३ 
करोड र० सिंचाई और विजली के लिए रखा 
गया हूँ | इसमे से १ करोड़ रु० गण्डक योजना 
पर खर्च होगा । सामाजिक सेवाओं पर भी 
१३ करोड रु० खर्च होगा। शिक्षा सबधी कीर्म- 
क्रमों पर ६ करोड ६० लाख रु० खर्च विया 
जाएगा । शिल्प शिक्षा के अतर्गत जमशेदपुर 
में इंजीनियरी काछेज और पूर्णिया तथा दर 
भंगा में एक-एक पॉलिटेक्निक खोला जाएगा! 

खेती के लिए ८ करोड १० लाख ₹० निर्धा- 
रित हुआ हैँ | छोटो सिंचाई योजनाओं पर 
१ करोड़ ६२ छाख रु० खर्च किया जाएगा। 
इस कार्यक्रम को प्रगति विहार में काफी सवोप- 
जनक रही हुँ | बिहार पशु चिकित्सा कान, 
पटना में एम०एस-मो० का कोर्स शुरू करते 
के लिए २ लाख ४० हजार रु० की व्यवस्था की 
गई हूँ। 

सामूदायिक विकास के लिए ६ करोड (९ 
लाख र० निर्धारित हुआ हैं । इस गाल ५९९ 
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आयोग ने नही किया है। पिछडे वर्षों के व्यय 
के आवार पर १९६०-६१ के लिए खर्च की 
रागधि नियत को गई हैँ । 

इस वर्ष की योजना में ७० छाख रु० सडक- 
विक्राम् और ५० छाज़ रु० समाज-्सेवाओं 
के लिए नियत किया गया है । समाज-सेवाओ 
में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और समाज- 
इसत्याय के कार्यक्रम सम्मिलित हैं । ३० छास 
३० तो केवल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए रखा 
गया है। 

१३ छाख रु० सामुदायिक विकास कार्य- 
क्रम के लिए रखा गया है। १९५९-६० में ९ 
खण्ड खोलने को योजना है । इसमें से २ पूर्व 
विस्तार खण्ड, ५ प्रथम चरण के और २ दूसरे 
चरण के खण्ड होगे। १९६०-६१ में २ और 
पूरे-विस्तार खण्ड खोले जाएंगे ! 

कृषि तथा तत्मम्बन्धी मदो के लछिए १२ 
हाख २० रखा गया हूँ । कोहिमा जिले में एक 
बीज फार्म खोला जाएगा | इस तरह के और 
फार्म खोलने के बारे में प्रशामन बाद में निर्णय 
करेगा ) चक्की घाटों में फठ की डिब्वावन्दो 
करने का केन्र खोलने की भी योजना हैं । 
कोहिमा में सुअर-पाछ़व तथा कुवकुट पालन 
कैद्र खोलने की व्यवस्था भी की गई हूँ । 

है पानी की व्यवस्था के छिए वापिक योजना 
में १ छाख २० रखा गया है. चालू वर्ष मे 
चार शहरो में विजछो छूग जाने की उम्मीद 
है और १९६०-६१ में तीन और कस्बो में भी 
बिजली पहुंचाने का प्रस्ताव है । इसके लिए 
डोजल यत्र प्राप्त हो चुके हैं और उन्हे लगाया 
जा रहा हर ) 

ग्राम और लघु उद्योगो के लिए १ लाख 
ह० निश्चित किया गया हैँ । इसके अन्तर्गत 
पैनेकरों और छोटी औद्योगिक इकाइयों को 
कर्ज देने को व्यवस्था है 

+.. रिजपे बैंक के नये डिप्टी गवर्नर 

वि मत्राक्य के आधिक विभाग की २५ 

हल हा की एक विज्ञप्ति में बताया 
हैं कि भारत सरकार ने वित्त मवालय के 
आधिक विभाग के विशेष सचिव, श्री एम० 

१ रेगाचारी को पाच साल के लिए रिजवं 

के आफ इडिया का डिप्टी गवर्नर नियक्त 

विया है । "इनको नियुक्त श्री के० जी० 


भातीप समाचार 


अम्बेगावकर के स्थान पर की जा रही है, जो 
कि १ मार्च, १९६० से बंक की नौकरी से अव- 
काप्म ग्रहण कर रहे हू । 


देश के श्राथिक विकास में उत्पादन 
शुल्क का महत्व 
देः में ३३ जिन्‍सो पर, विभिन्न दरो से, उत्पा- 
दन शुल्क पडता हूँ । अनुमान हूं कि इससे 
चाल वित्त वर्ष में ३ अरव २६ करोड ७० छाख 
रु० को आय होगी । यह रकम करो से होने 
वाली कुल आय (७ अरब १३ करोड ५० लाख 
रू०) का ४६ प्रतिशत हूँ । परन्तु सरकार इन 
करों को केवछ आमदनी का ही साधन नही 
समझती, वरन्‌ वह इनके द्वारा छोटे उद्योगों 
की रक्षा करने का भी प्रयत्त करती है । 
देश में उत्पादन शुल्क का इतिहास मुगल 
काल से आरम्भ होता हैँ । उस समय नमक 
पर यह शुल्क लगाया गया था। ब्रिटिश शासत 
काल में सन्‌ १८८२ में नमक पर नियमित 
रूप से उत्पादन शुल्क छगाया गया । इसके 
बाद युद्ध के फलस्वरूप आर्थिक स्थिति गिरने 
के कारण अन्य चीजो पर भी उत्पादन शुल्क 
लगाया गया । 
इस समय देश सें लगभग केवछ १० छाख 
लोग ही आय कर देते हे । इसके अलावा 
आयात पर प्रतिवन्ध होने से सीमा शुल्क की 
आय में भी काफी कमी हुई | परन्तु दूसरी ओर 
उद्योगों के बढने से उत्पादन शुल्क की आय 
में काफी वृद्धि हुई हैं । तात्पयं यह्‌ कि इस समय 
देश की विकास योजनाओं को चलाने के लिए 
उत्पादन शुल्क सरकार की आय का बड़ा 
ख्रोत हैं । 
आधथिक उन्नति का साधन 
परन्तु उत्पादन शुल्क केबल आय बढाने 
का ही जरिया नही हैं, मह देश की सामाजिक 
और आधिक उन्नति का भी साधन है । 
यदि उत्पादन घुल्फों द्वारा हमारे धरेलू 
और छोटे उद्योगो को सहायता न दी जाती 
तो वे मिलो के सामने समाप्त हो गए होते । 
उत्पादन शुल्क को दरे यह देखकर निश्चित 
की जाती है कि किस धरे को कितनी सहायता 
की आवश्यकता हैँ ओर उसका उत्पादन 
कितना हूँ ) छोटे उद्योगों को क्सौदो यह हूँ 
कि उसमे मशीनों या विजछी बा उपयोग होता 
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हैँ या नही, कितने मजदूर लगे है, किस किस्म 
का माल तैयार होता है आदि । 

उदाहरण के लिए दियासलाई के बहुत 
छोटे या धरेलू कारखानो पर, जहां थोडा माल 
बनता हूँ, सवसे कम शुल्क लगाया गया है । 
शुल्क की इन कम दरो के बल पर ही दिया- 
सलाई के छोटे कारखाने चल रहे हे, अन्यथा 
ये कभी के खतम हो गए होते । इसी प्रकार 
अन्य उद्योगों के सामान पर भी कारखानों के 
आकार के हिसाव से शुल्क छगाया गया हूँ । 
वनस्पति उद्योग के छोटे कारसानों पर भी 
उत्पादन घुल्क की दर बहुत कम है । 

इस प्रकार बिजली इस्तेमाल करने या न 
करने पर भी उत्पादन शुल्क की दर निर्भर 
हैँ । चीनी, कपड़ा, रेयत, नकली रेशम और 
ऊन के जो कारखाने विजलछी से नही चलते, 
उन पर उत्पादन शुल्क नहीं छगता । कपड़े 
की मिलो पर अधिक उत्पादन शुज्क छगते 
के ही कारण आज हथकरघा उद्योग पतप रहा 
है । इसी प्रकार उतल्तादन शुल्क की अधिकता 
के कारण मशीनों से बीडी घताला महगा पडता 
है, वजाय हाथ से बनाने के, बयोकि इस पर 
यह शुल्क नही पडता । इसी से देश में हाथ से 
वीडिया बनना बद नही हुआ हैं और देश के 
हजारों मजदूरों की रोजी छितने से बची हू । 

मजदूरों को संएया 

उत्पादन झुल्क की दर निरिचित करने समय 
कारखानों के मजदूरों की सख्या को भी ध्यान 
में रखा जाता है, मसलत, जूते बताने के शिन 
कारखानो में ५० से कम या बैटरी बताने के 
जिन कारखानों में ५ से कम मजदूर हे, उन 
पर उत्पादन शुत्क नही लगता । 

इमो तरह सूत, नकली रेशम और ऊन के 
जिन कारखानों में बिजठी के ५ से कम वरघे 
हैँ, उन पर उत्पादन शुल्क नहीं ठगता । इससे 
अधिक करघे वाले कारखानों पर करो को 
सख्या के अनुसार घुल्क वइवा जाता है। छोटे 
कारखानो में बनने बाछे साबुन पर नो 
नहीं छगता | साट पर चोनी के मुतायदे कम 
शुल्क छगता हैं । _ 

देश में खपत बदाने था खपब 
निर्यात बढाने के प्रयोजन से 
शुल्क लगाया जाता हैं| जेसे, मई १९५७ में 
चोनी का उत्ताइन झुल्ड बढ़ा दिया गया था, 


ताकि देश में इसरी सापत कस ही और दिपाद 





ये उम्र करबे 


मी उत्पाइन 
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करोड़ ९५ छाल ₹० खर्च किया जाएगा । 
उड़ीसा में बीज के ६८ फार्म बनाएं जा चुके 
है और अगले साल ३२ नये फार्म बनाए जाएंगे। 
११ नलकूप छगाए जा चुके है और अब बल- 
सोर, कटक तथा अन्य तटवर्ती जिलों में नल- 
कूप छगाएं जाएगे, क्योकि वहां इसके अछावा 
सिंचाई करने का और कोई साधन नहीं है । 
व्यापारी फसलों की पैदावार बढ़ाने के कार्य 
क्रम के अन्तर्गत पठसन और कोकों की पैदा* 
बार की योजनाएं चलाई जाएगी । इसके 
अलावा अधिक मछली पैदा करने के केन्द्र 
भी खोले जाए | 


शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, समाज-कल्याण 
आदि समाजसैवाओं पर ५ करोड़ ५ छाख रु० 
खर्च किया जाएगा, जिसमें से शिक्षा पर २ 
करोड़ २ छाज रु० खर्च होगा । स्वास्थ्य कार्ये- 
क्रमो के अन्तर्गत मार्च १९५९ तक ६२ आर- 
म्मिक स्वास्थ्य केसर खोले गए थे ! चालू वर्ष 
में ५४ और १९६०-६१ में ५२ केन्द्र खोले 
जाएगे । उद्योग और ख्ानो के विकास पर 
९८ लाख ९६ हजार ₹० खर्च किया जाएगा, 
जिसमें से छोटे तथा ग्राम-उद्योगो पर ९२ छाख 
८९ हजार २० खर्च होगा | परिवहन पर ९४ 
छाख २० हजार रु० खर्च किया जाएगा । 


दूसरी योजना में उडीसा के लिए ९९ करोड 
९७ लाख रु० रखा गया था, जिसमे से १९५९- 
६० तक लगभग ६९ करोड़ ८६ छोख रू० 
खर्च हो जाएगा। 


आसाम 


हाल ही में आसाम सरकार और जना 
आयोग के प्रतिनिधियों की बैठक में 
यह निश्चय किया गया हैँ कि आसाम को 
१९६०-६१ की थोजना पर १४ करोड ४० 
झास ३० सर्च किया जाएगा । 

दूसरी प्रचवर्षीय थोजना के अंतर्गत शुरू 
में आंसाम के लिए ५७ करोड़ ९० लासप ० 
निर्धारित किया गया था। इसमें से बाद में 
१ करोड़ १० लास ग० नागा पहादी क्षेत्र के 
लिए निर्धारित कर दिया गया । योजना के 
पहले भार वर्षों में आमाम में ३९ करोड रु० 
रब हो पुकेंगे 

सन्‌ १९६०-६१ में सामाजिक सेवाओं 
पर गयमे ज्यादा, ५ कः पेश ५० खास रु० सर्च 


भारतौप फक्षमाचत्र 


होगा । कम आय वाछो के छिए भकान बनाने 
की योजना आयाम में काफ़ी सफल हुई है । 
अत' इसके लिए ८९ लाख रु० निर्धारित किया 
गया है। आसाम में दूसरी योजना में प्रारभिक 
स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य भी अगले साल 
पूरा हो जाएगा । 
खेती आदि के लिए २ करोड ३० लाख 
र० की व्यवस्था की गई है। इस राज्य में एक 
क्रपि कालेज खोलते की भी व्यवस्था की गई 
हैँ ! इससे तीसरी पचवर्षीय योजना के लिए_ 
प्रशिक्षित व्यक्ति मिल सकेगे । भूमिहीन खेति- 
हर मजदूरों के पुनस्सस्थापत की भी व्यवस्था 
की गई है । किसानो को उधार और सहायता 
के रूय में पम्प भी दिए जाएंगे। १९६०-६१ 
में १५० पम्प बादने का लक्ष्य रखा गया हैं। 
उमन्नो योजना के अन्तर्गत मछली पाछन के 
लिए भी कुछ रकम रखी गई है । 
परिवहन विकास के लिए १ करोड़ ४० 
लाख रु० और शिक्षा के लिए १ करोड ९० 
लाख २० रखा गया है । शिल्प शिक्षा के अन्त- 
गंत गुवाहाटी और जोरहट में एक-एक 
इजीनियरी कालेज और मिल्चर में पाली- 
टेबतीक खोलने की व्यवस्था की गई हैं । 
सामुदायिक विकास पर १ करोद २० लाख 
रु० खर्च किया जाएगा । १९६०-६१ में ३०० 
नयी ग्राम सहकारिताएं खोली जाएंगी और 
९०० का पुनर्गेंठव किया जाएगा । इसके 
अछावा २० नयी हाट-समितिया भी खोली 
जानी हूँ । सिचाई और विजली योजनाओं के 
लिए २ करोड़ ३० लाख रु० रखा गया हैं । 
वडापानी पनबिजेछी योजना से २-३ साल 
बाद पानी मिलना शुरू होगा । अतः फिलहाल 
बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए ८ 
स्थानों पर डीजल के इंजन लगाने की योजना 
मजर की गई हे, ताकि राज्य के औद्योगिक 
विकास में कोई वाघा न पड़े । 
उद्योगों के विकास के लिए कुल १ करोड 
२० छाख रु० की व्यवस्था की गई है । 
जम्मू-कठ्मोर 
हाल में ही योजना आयोग और जम्मू- 
कश्मीर के प्रतिनिधियों में राज्य के 
१९६०-६१ को वापिक योजना सवधी व्यय 
पर विचार-विमर्श हुआ और इस साल के लिए 
< करोड़ ३७ लाख ५० हजार रु० सर्च करना 
स्वीकार किया गया । सबसे अधिक पन, 


डट 


१ करौड ७१ ऊछाख रु० सिंचाई और बिजली 
योजनाओं के लिए दिया गया हैं । बिजली की 
ग्रोजनाओं में जम्मू से पठानकोट तक बिजली 
को एक और छाइन डालने की व्यवस्था की 
गयी हूँ । सडक और परिवहन के लिए १ करोड 
३७ लाख रु० और उद्योगों की उन्नति के 
लिए, जिसमें सनिजो की खुदाई भी शामिल है, 
१ करोड़ १६ छाख ६० हजार ₹० रखा गया 
हैँ । राज्य सरकार चालू वर्ष भे ५० लाख २० 
की पूजी से एक वित्त नियम स्थापित करेगी। 
जम्मू-कश्मीर में १९६०-६६ में मिट्टी की 
चीजें बनाने का एक कारखाना खोला जाएगा 
और आजा है टाइल और ईटें बनाने की यीजना 
भी इसी साल पूरी हो जाएगी । 

ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए वार्विक 
योजना में ४५ लाख रु० रखा गया है। खातों 
के विकास के लिए राज्य सरकार का सात 
तथा खनिज पदार्थ विगम स्थापित करने का 
भी विचार है 

खेती और खेती से सम्बद्ध दुसरे कामों वे 
लिए ९४ लाख ₹० दिया गया हैं ] इस मंद 
के अन्तर्गत राज्य में एक कृषि काछेज खौलने 
का विचार हैं। मछली पालने और पकड़ने के 
धधे को बढ़ाने के लिए सामुदायिक विकास 
खण्डो में से किसी एक स्थान पर आशमायशी 
योजना शुरू करने का प्रस्ताव हैं । 

सामुदायिक विकास के लिए ९० लाख ६० 
और शिक्षा, स्वास्थ्य, मकानों के निर्माण और 
समाज कल्याण आदि समाज सेवाओ के लिए 
१ करोड ८३ छाख रु० नियत किया गया हैं। 
इस वर्ष श्रीनगर में मेडिकल कालेज के लिए 
इमारत बनाने का विचार हैं । राम्य में १५ 
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। 
इसी तरह के २३ केन्द्र इस सभय जम्मू-कश्मीर 
में काम कर रहे हैं । 

नागा पहाड़ी-तुएनसांग क्षेत्र 

नागा पहाड़री-तुएनसाम क्षेत्र की १९६०-६६ 
की योजना पर लगभग १.५८ करोड़ रुपया 
खच होगा । इसका निइचय योजता आयोग 
ने परराप्ट्र मत्राद्य तथा तुएनसाग क्षत 
प्रशासन के प्रतिनिधियों से विदार-विमर्म 
के उपरान्त किया हूँ । 

इस क्षेत्र में दुसरी योजना के अधीन शितर्ती 
रुपया खर्च हो, इसका अन्तिम फैसला योजता 


३१५ फरवरी, १९६१ 



























































































































































भारी उद्योगों का पिछले दशक में विकास 


स्‌ समय देश में १३ राख टन इस्पात 
(फिनिश्द), १२ हजार मालछ डिब्ये और 
डिब्बों के नीचे के ढाचे और चोनों मिलो की 
बहुत-सी मझ्मीने तैयार होती हे । २॥ करोड़ 
झुपये के मूल्य की चोनी मिलो की मशीनों के 
अलावा, सीमेंट, रसायन, डमारती और खेतों 
की ३ करोड़ २० के मूल्य की मशीने बनती हे, 
४ करोड़ र० के मश्नीनी औजार, ३० हजार 
डोज़ल इजन, ३४ हजार मोटर गाड़ियां, २० 
लाख बाल विर्यारिय, ६ ऊछाख अध्व शक्ति की 
विजलो की मोटरें और बहुत-मे बिजली के 
ट्रामफार्मर तथा झालने के यत्र बनते है । पांच 
माल पहले भारत में १० करोड र० से कम की 
भणीने बनती थी। आज इसके मुकाबले १ अरब 
२० करोद रु० की मभीने बनती हैँ | अब वह 
दिन दूर नहीं, जब भारत के तौनो सरकारी 
इसात कारखानो में काफी इस्पात बनने 
छगेगा। तब तो मशीनो का निर्माण और भी 
बड़ जाएगा । 
घातु उद्योग 
. अब धातु उद्योग को छीजिए। इस समय देश 
में १६ हजार टन अलमुनियम, ७ हजार टन 
ताब्रा, १६ हजार टन लौह-मेगनीज तथा जस्त, 
भीमा और एडोमनी तैयार होता है । रसायन 
उद्योगों में भी देश काफी आगे बढ़ा हैं और 
कार्टिक सोडा, सोडा ऐश, गन्धक का तेजाब 
तथा सोमेट आदि काफी मात्रा में बनता हे । 
हाइड्रोजन पेरोवसाइड, खानो के खोदने और 
सैन्य उद्योगो में काम आने वाके विस्फोटक 
पैदा, एमोनियम नाइट्रेट, एसीटोन आदि 
पदार्थों के मये उद्योग हमारे देश से शुरू हुए है। 
अगले तोन वर्षों में विस्तार 
यद्यपि देश में अभी भी भारी उद्योगो की 
स्पति _गष्य नहीं है, फिर भी अगले तीन 
सालो में इसका बहुत अधिक विस्तार होगा । 
दम समय सरकार जो बहुत-से उद्योग खडे कर 
हो हैं, वे इन तीन साहो में पूरे हो जाएगे। 
ईने उद्योगों मे भोपाल का भारी बिजली का 
भामान बनाते का कारखाना, राची का भारी 
मधीन भौर द लाई कारखाना, दुर्गावुर के कोयले 


भारतोद समाचार 


को खानो की मश्ञीने बनाने वाले कारखानो 
को स्थापना और बगलोर के हिन्दुस्ताव मशीन 
टूल्म कारखाने में ढडाई विभाग खोछने का 
काम उल्डेखवीय हैं । भोवाल के कारखाने में 
बिजलो के बडे ट्रांसफार्म र, मोटर स्विच और 
कट्रोल ग्रियर, जेनरेटर और टवॉइन आदि 
बनेगे । यहा इसी साल के मध्य में उत्पादन 
शुरू हो जाएगा और १९६३-६४ में यहा १२॥ 
करोड़ रु० का माल तैयार होते लगेग। । राघी 
के कारखाने में धमत भद्ठयों में काम आने 
वाडा सामान, क्रेन, इस्पात ढालने की मशीने 
और भटिठया आदि के हिस्से तैयार होगे । 
आजा है यह कारसाना १९६३ में चालू हो 
जाएगा । राची के ढलाई कारखाने के पहले 
भाग में ७० हजार टन वजन की भारी मशोने 
डाली जाएंगी । दुर्गापुर के कारखाने में ३० 
हजार टन की खानो में काम आने याछी मशोन 
चना करेगी । यह कारखाना भी १९६३ में 
चालू हो जाएगा । इस कारखाने में भो गढाई 
ओर ढलाई का काम हुआ बरेगा। इसी प्रकार 
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने में जो गशई 
और ढठाई विभाग खोडा जा रहा हू, उससे 
भी देश में मशीनों का निर्माण फाफो बड़ेगा। 
निजी उद्योगों को प्रगति 

निजी उद्योगो में भी काफी प्रगति हो रही 
हैं । चीनी कारवानो की काफी मज्ीने निजो 
कारखातों में तैयार होती है । इसके अडावा 
ट्रामफार्मर और इमारता में काम आने वाह 
इस्पात का सामान भी बनता है । नये कारखान 
बनने और पुराने कारखानो के विस्तार से 
अडुपुनियम का उत्पादन बढेगा>-अछुमु- 
नियम का ९० हजार टन, जस्ते का १५ हजार 
टन और सीसे का ८ हजार टन हो जाएगा। 

अगले दो-तीन साझा में कारखातों की 
बडी-बड़ो मगोने बनाई वाडे कुछ और क्ार- 
खाने चाल्टू हो जाएंगे । परिचिम जर्मनी को 
प्रमुख फर्मों के सहयोग से कवगगज, उद्बेरक, 
रसायन और दूसरे उद्योगों को मशीनें उड्ेसा 
में बनते लगेगो। दुर्गायुर में एक ब्रिटिश फर्म 


ध्दू 


की सहायता में सौमेट कारखात की मर्मनैं 
बनाने का विचार है । 
भावी विकास 

अगली पचवर्षीय्न योजना में देश को अपने 
भारी उद्योगों का ओर अधिक विस्तार करना 
होगा, क्योकि अब देश, विदेशों से आयात पर 
निर्भर नही रह सकता । इसके लिए कई उद्योगों 
को तेजी से बडाने का निश्चय किया गया है । 
राची के भारी मशीन बनाने के कारखाते की 
क्षमता को बढावार ८० हजार टन दारने का 
विचार हूँ । जब यह काम पूरा ही याएगा तो 
देश में प्रति वर्ष १० लाख टन इस्पात तैयार 
करने के कारखाने की मशीने यहा बनने छगेगी। 

भोगाल के कारणाने के उत्पादन को चार 
गुवा बढाकर ५० करोड़ रुपया का कर देने 
की योजना है । यह काम चोवी पचवर्षीय 
योजना के शुरू तक हो जाने की उम्मोद हूँ । 
देश में बिजली का उल्लादन बढाने के लिए 
भारी बिजडो की मश्षीतों की जरूरत होगो | 
दुर्गापुर के कोयला खानों की मशीतो के कार 
खाने को भी रूग्भग दुगुना करने को योजना 
है । इसके अलावा, यहा लेख खोदने की मशीत 
भी बनेगी । हिन्दुस्ताव मशीन दूल्म कारसाना 
भी १९६३ तक अपनो क्षमता तियुवी कर 
छेगा। भारत सरकार ने हाल मे हो स्ट्रक्चरल 
प्लेटे और वेसिल वर््म बनाने के दो कारपान 
और खोलते की घोपगा की हूँ । ये दं।वी १९६२ 
के शुरू म चालू हो जाएग । और यहा प्रतिबप 
१० हजार टन पड और १२ हआर वेसिल 
वजर्स बनेंगे । 

विचारावीन योजनाएं 

इसके अलावा भारत सरकार और बहुत- 
से भारी उद्योगों की कई योजनाओं पर विचार 
कर रही है । इनमें बिजली के भारी सामान 
बताने के वबरखाते मुख्य होगे | इनमें से एक 
कारखाना सोवियत सरकार के सहयोग से 
और दूसरा चेकोह्तोवाकिया की सरबार के 
सहयोग से खडा क्या जाएगा। भारी मझोनों 
ओऔजार बनाने के एड कारखाने के लिए भी 
चेकोस्तोवाविया वी सहायता मित्र्यों । इन 
बारखातों के आवार आदि के बारे में जमी 
विचार होता है + 

तोसरी प्रचदर्षोष योजना वी अपधि से 
केवल यही नहों, और नी बहुतनसे कास हांगे 
और इस प्रशार हमारे देश की अ्न््यवस्था 
जौर सुइइ होगी । 
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के लिए अधिक चोनो उपलब्ध हो | अगस्त 
१९५७ में बिनोदे के तेछ पर उत्पादन शुल्क 
को छूट दें दी गयो थी, जिससे वनस्पति बनाने 
में उसका उपयोग हो सके और इस प्रकार 
मृगऊडी का तेल निर्या। के लिए बच सके ! 

इस प्रकार देश की सामाजिक तथा आथिक 
उम्नति के लिए उत्पादन शुल्क काफी महत्त्व- 
पूर्ण हैं, क्योंकि इससे देश को आय बढती हैं, 
जो विभिन्न विकास-कार्यो पर खर्च की जाती 
हूँ 


कनाडा से २.५ करोड़ डालर की 


सहायता 
ताडा के परराष्ट्र मत्री, श्री हावर्ड सी० 
ग्रीन ने १८ जनवरी को ओटावा में 
घोतगा की कि कोलम्बों योजना के अन्तर्गत 
१९५९-६० के वित्तीय वर्ष में भारत को 
२५ करे|ड डाछर की सहायता दी जाएगी । 
यह पिछले वित्तोय वर्ष में भारत को दी 
गई सहायता से ८० छाख डालर अधिक है, 
परन्तु इसमें कनाठियन विशेषज्ञों को भेजने 
और शिल्पिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत 
प्रशिक्षण की सुविधाएं देने के लिए रखी गई 
रकेम शामिल नह। है । यह रकम भी मिलती 
रहेगी झौर आगामी वर्ष में बढा दी जाएगी । 
यह घोषणा उस सभय को गई, जब 
कं।हम्बों योजना के सदस्य राष्ट्र योजना की 

दगवं। जयन्तों मना रहे थे । 


मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम : प्रमरीका 
से नया समभौता 
प्त के मदेरिया उन्मूछन कार्यक्रम के 
लिए अमरीका ने ३०.६ छाख रु० 
(६,६०,५५० डालर) को और सहायता 
देना मजूर किया हैँ । 

३३ यउनवरी को नयी दित्तों में भारत 
सरबार और अमरीजा के शिल्पिक सहयोग 
मिशन के बच एक पूरक ममझोवे पर हस्ता- 
क्षर हुए, दिगके अन्दर्गयद भारत को कठोरो- 
कंग्रेत और ब्रॉइमाइय्रोस फास्फेट टिकिरया, 
१५० जे, माइत्रो सछोत, स्टाइडे और हिसाब- 
फिलाद बसे मशोनें सरोदने के लिए घन दिया 


भारतोय शमादार 


जाएगा | यह सामान भारत से वाहर खरोदा 
जाएगा । 


इस नवीनतम समझोते के अन्तर्गत दी जाने 
वालो रकम मिलाकर, अमरीका मलेरिया 
निपत्रण और उन्मूलन कार्यक्रम के लिए २९ 
करोड रु० से अधिक (६-१५ करोड डालर) 
की सहायता दे चुका है ! यह पिछड़े वर्ष दिए 
गए ८ करोड़ रु० के पो०एल० ४८० अनुदान 
के अलावा हूँ । 


आज के समझौते पर केन्द्रीय वित्त मत्राल्य 
के संयुक्त सचिव, श्री सेनगुप्त और शिल्पिक 
सहयोग मिश्नन के निदेशक, श्री सी० टाइकर 
बुड ने हस्ताक्षर किए । 


स्थानीय विकास निर्माण कार्यो के 
लिए घन 


दूंगी योजना के आखिरो साल १९६०-६१ 
में केन्द्रीय योजना के अतर्गत स्थानोय 

विकास निर्माण कार्यो के लिए ३ करोड रु० 

को अस्थाग्री तोर पर व्यवस्था की गई है । 


इस कार्यक्रम के अतर्गत उन कामों के लिए 
सहायता दी जाएगी, जिनको जनता श्रगदान 
या अन्य तरीको से बनाएगं।। जैसे गाव के कुए, 
स्कछ-इमारत, याव को पक्‍क्ती सडको या 
स्टेशना से मिठाने वाली सडको का निर्माण । 
अप्रैल १९५९ में राष्ट्रीय विकास परिपद ने 
अपनी बैठक में यह सुझाव दिया था कि तीसरी 
योजवा में तोन बुनियादी सुविधाओं--पोने 
के पातो, गाव के स्कूछो और गाव की सड़को 
को स्थानोय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा 
किया जाए । इगसे देहाती जनता के खालो 
समय का भा इस्तेमाल होगा । 


दूसरी योजना में इत विक्ास-कहार्य की मद 
में १५ करोड़ रु० रखे गए थे। योजना ले पहले 
तीन सालो में यह धन-राक्षि राज्य सरकारों 
को दे दी गई । फिर भी विभिन्न राज्य सरकारों 
ने सहायता की माग जारी रखो । अतः १९५९- 
६० में ३ करोड़ रु० को अतिरिक्त स्वीकृति 
दी गई ॥ 


पूछ 


दिसम्बर १९५९ में योजना आयोग न 
इस कार्यक्रम के अतर्गेंत १८ योजनाओं को 
सहायता देना मजूर किया । इतका आधा खर्च 
लगभग ८१,००० २० केन्द्रीय सहायता के 
रूप में दिया जाएगा । आधा खर्च जनता स्वय 
उठाएगी । इन कार्यो में रिग्र-जेल और नह- 
कूपो (ट्यूब वे) का छगाना, तालाव खोदना 
और जलकल-व्यवस्था का निर्माण झ्ामिह 
है । उड़ीसा के कटक और बालासोर जिलो में 
१० और बम्बई के अहमदाधाद और मेहसावा 
जिलो में ८ योजनाएं पूरी की जाएगो। 


सीमा शुल्क में और रियायत 


वित मगालय के राजस्व विभाग की २८ 
जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया 
गया हूँ कि भारत सरकार ने निर्यात बढाने 
के कार्यक्रम के अतर्गत सूती कपड़ा बनाने वाठी 
मशीनों की ढरकी, बाबिन (अण्दी) और 
जमीन छेददने के बरमों, जस्ते के पहिया तथा 
बजन के काटो के बनाने में काम आते वाली 
चीजो के सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क में 
रियायत देने का निर्णय किया हैँ। नकछी रेशम 
के कपड़े, रेशों के सूत और बोतलो के ढककत 
पर दी जाने बाली रियायत की दर में परि- 
बर्तन किया गया है । कई तरह के रोगनों पर 
नियत दर पर रियायत दी गयी है । 


मिलाई में बचत योजना का उद्वाटने 


'द्वीय॒ वित्त, मंत्रों मोरारजीं देसाई ने 
३० जनवरी को भिलाई इस्पात कार: 
खाने में बचत योजना का उद्घाटन विया | 
इसके अनुसार कर्मचारियों के वेदव का उतना 
अश तिया जाएगा जिसके छिए वे आवश्यक 
अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर वर देंगे। इस 
रकम से नेशनठ सेविंग और ट्रेज॒री सटिफि- 
केट खरीदे जाएगे । 
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क्षेत्र में छ लाख २० हजार व्यक्तियों को नौकरी 
मिल सकती हूं । 
शिल्पिक सहायता 
मण्डल ने कहा हूँ कि केन्द्रीय सरकार की 
औद्योगिक विस्तार सेवा को और भो बडे 
पैमाने पर चलाना चाहिए । राज्यो में लूघु 
उद्योग सेवा संस्थाओं का और विकास किया 
जाता चाहिए तथा मशीनी औजारो की दुकाने 
भी और खोली जानो चाहिए । उद्योग मत्री, 
श्री शाह ने कहा कि छोड़े उद्योगो को शिल्पिक 
सलाह आदि देने की सभो राज्यों में व्यवस्था 
होनी चाहिए । 
नमूने को मशोनें और प्रशिक्षण 
मण्डल ने यह निश्चय किया कि तीसरी 
योजना में प्रत्येक राज्य में वर्तमान नमूनों की 
मशीन बनाने का केन्द्र खोला जाए । 


लघू उद्योग कार्यक्रम को सफल बनाने के 
लिए यह जरूरी है. कि छोगो को उपयुक्त 
प्रशिक्षण दिया जाए । मण्डछ ने कार्यकारी 
दल को यह सिफारिश मान ली कि केन्द्रीय 
ओद्योगिक विस्तार प्रशिक्षण सस्‍्था खोलो 
जाएं | मण्डल ने फैसछा किया कि तीसरी 
याजना में यह सस्या तुरन्त खोल दी जाए, 
जहा विस्तार अधिकारियों को प्रशिक्षण देने 
की व्यवस्था हो । 


राज्यों फी योजनाएं 
राज्य सरकारों की लघू उद्याग याजनाओआ 
नें काफी प्रगति की है। मण्डल ने यह विचार 
परवद किया कि केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल 
की जो औद्योगिक योजनाएं राज्यों के मण्डल 
पल रहे हे, वे सीधी केन्द्रीय मण्डलू द्वारा 
बताई जानी चाहिए। 
औद्योगिक सहुकारिताएं 
मण्डल ने इस बात पर जोर दिया कि 
औद्योगिक सहकारी समितिया काफी बडी 
भैश्या मे खोली जाए। इस सम्बन्ध में कार्य- 
फारी दछ की सिफारिशों के आधार पर औद्यो- 


गिक सहकार समितियों का विकास किया 
जाना चाहिए। 


औद्योगिक दस्तियां 
तोसरी योजना में ५० करोड ₹० के खर्चे 
में लगभग ५०० औद्योगिक बस्तिया सोली 
जानो चाहिएं । इन वस्तियों से औद्योगिक 
को काफी ब्रोत्साहन मिला है । 


आधिक सहायता 

दूसरो योजना में आधिक सहायता वार्य- 
क्रम काफी सफल रहा हूँ | तीसरी मोजना में 
इसे और तेज गति से चाल रखता चाहिए। 
छोटे उद्योगो को ऋण आदि देने के लिए 
तीसरी योजना में कम-से-कम ३०० करोड़ 
रू० की व्यवस्था की जाए। इसमें से ५० करोड 
र० उद्योगों को सरकारी सहायता देने के 
अधिनियम के अन्तर्गत लिए जाए और बाकी 
की रकम अन्य साधनों से जुटाई जाए । श्री 
शाह ने कहा कि ऋण देने वाली सत्थाओ और 
बैंकों का विकास किया जाना चाहिए और 

उनसे पूरी सहायता लेनी चाहिए । 

बिफ्रो की व्यवस्था 

मण्डल ने सिफारिश की हूँ कि छोटे उद्योगो 
के सामान को और ज्यादा बिक्री का प्रबन्ध 
किया जाए । जहां तक हो सरकार अपने लिए 
इन उद्योगों से सामान खरीदे, निर्यात को 
प्रोत्साहन दे और जगह-जगह दुकाने खुलवाए। 
लोहा और इस्पात का कोटा देने के सम्बन्ध 
में आधारभूत योजनाओं के बाद छोटे उद्योगों 
को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए | मण्डल 
ने यह भी सिफारिश की कि छोटे उद्योगों को, 
खासकर गावों में, विजली आजकल से ज्यादा 
मात्रा में और सस्ते दामो पर दी जानी चाहिए। 


आसाम श्र आ्रांश्र प्रदेश के कोयला 

खान क्षेत्रों में कोयले का दाम 
कोश दाम पुनरनिर्धारण समिति ने आध्र 

और आसाम क्षेत्र को कोयछा खानो 

तथा साफ्ट कोक के दामों के बारे में जो सिफा- 
रिशे की थी, उन्हें भारत सरकार ने स्वीकार 
कर लिया हैं। 

आसाम के कोयला खान क्षेत्रों में कोयछो 
के वर्तमान दाम में जी परिवर्तत किया गया 
हैं, उसकी अधिसूचना फौरन ही खान मालिकी 
की दी जा रही हैं! 

समिति ने धिंगरेनी कोयला खान क्षेत्रों 
के कोयछे के लिए किस्म के अनुसार बोयले 
का दाम निर्धारित करने को सिफारिश की 
हैं । इस समय कोयला मण्डल इस क्षत्र के 
कोयले की क्स्मि का निर्धारण कर रहा हैं 
और जैसे ही यह काम पूरा हो जाएया, वहा 


कोयले को किस्म के आवार पर उसका मूल्य 
निर्धारित कर दिया जाएगा | 

समिति ने हार्ड कोक के दामों के बारे में 
जो सिफारिश की थी, सरकार उस पर विचार 
कर रही है । 

समिति ने जे। सिफारिश की हे, वे इस 
प्रकार हैं : 

आसाम 

(१) आसाम के कोयला खान क्षेत्रों के 
कोयलों के वर्तमान दाम किसी विशेष सिद्धांत 
के आधार पर निर्धारित नही किए गए है । 
यहा समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार 
दाम बदलते रहे हे । अत बंगाल और बिहार 
की कोयला खानो की तरह आसाम की कीयला 
खानो के लिए दाम निर्धारित करने का कोई 
साधारण सिद्धांत नहीं वन पाया हैं । यहां 
एकसोी कीमत का सिद्धात ने तो अपनाया जा 
सकता हैँ और न ही उसे लागू करना ही सभव 
है । समिति ने जो आकडे जमा किए है, उनके 
आधार पर खान के वाहर कौयले का उचित 
दाम निर्धारित नहीं किया ज। सकता हैं । 
इसीलिए समिति ने सिर्फ इस बात की जाच 
की है कि खान के बाहर कोयलो का जो दाम 
हैँ, उसमें परिवर्तन करने को आवश्यकता है 
या नही । 

(२) आसाम रेलवे एण्ड ट्रेंडिंग कम्पनी 
के मार्षघरीता कोयला खात क्षत्र के कोयले का 
रेल से पहुचता मूल्य २८ ४४ 8० हे । समिति 
का विचार हूँ कि इसमें परिवर्तन करने को 
कोई आवश्यकता नहीं । 

(३) डिल्ही, जयपोर कॉयलाजन और 
नजीरा कोयला खान क्षेत्रों के कोयले के दाम 
के बारे मे समिति का विचार हूँ कि खान से 
रेल तक कोयला छे जाने में जो खर्च बंठता है 
यदि उसे घटा दिया जाए तो बहा के कोयले 
का जो वर्तमान दाम २५९४ र० हैं, वह 
बिल्कुल उचित हैं और इन क्षेत्रों में खान से 
बाहर कोयलो वा यहो दाम रहना चाहिए 
किस्तु इन क्षेत्रों के कौयलो का रेल में पटुवते 
दामों में परिवर्तन करने शो ज्ावश्यकता हैं. 
क्योंकि यहा खान से रेल तर माल वी दुलाई 
का खब बदुत ज्यादा हैँ। इस हिसाद से लजोरा 
कोदला साने को हो दब र दांशत मग्य डाउलडाः 
खातों में माद की दु्ाई गया ऊाद्य प्र टस 






०३००३ 


१६५६ में लघु उद्योगों की प्रगति 


् क्कुड्ोप रुपू उद्योग सगठत के अतर्गत छोटे 

उद्योगी के मरम्मत और विस्तार केन्द्रों 
के शित्पिक सहायता कार्यक्रम की प्रगति 
पिछरे वर्ष बहुत तेज रही ) इस अवधि में केद्ो 
ने छूगमंग २०,००० यूनिटी की सहायता 
की । इसमें उन्नत तरीके, सही मज्ीनों का 
चुनाव, उत्पादन का आयीजन, माल की विक्रो 
आदि शामिल हूँ । उद्योग-विस्तार कर्म चारियों 
ने इस सिलसिले में लगभग ३०,००० छोटे 
उद्योग-धधों को देखा । 

१९५९ में दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के 
डिजाइनो में सुधार के हेतु ओद्योगिक डिजा- 
इन केन्द्र पोछा गया। इसने अभी तक लगभग 
६०० मोलिक डिजाइन तैयार किये है, जिनमे 
से अधिकांश डिजाइनों का उपयोग किया 
गया हूँ 

इस अवधि में छोदे उद्योग चालू करने के 

लिए आवश्यक जानकारी देने के हेतु नमूने के 
तौर पर ४० यीजनाए तैयार की गईं। लोगों 
को काम सिसाने का कार्य क्रम भो बड़ाया गया । 
इसके अलावा छोटे उद्योग! के सिलसिले में 
२०० से अधिक रिपोर्टे तैयार की गई और 
जोंच-पड़ताल भी की गई । देश के पिछड़े 
हिस्सों में छोटे उद्योगो को बढावा देने के लिए 
विशेष रूप से प्रयत्त किया गया । यह कार्यक्रम 
शुरू में १० राज्यों में चालू किया गया और 
शीघ्र ही अन्य राज्यों में चालू किया जाएगा। 
यह कार्यक्रम बहुत हो सफर रहा है । मैसूर 
राज्य के कोलार जिले में फाउन्टेनपेन, प्ला- 
स्टिक के पिलीने आदि का उद्योग आरम्भ 
करने के छिए १२ टोजियो ने आवेदन दिया । 
दिल्‍ली के पास अलीपुर में लगभगु १०० छोग 
बदईगिरी, चमड़े का काम, होदारगिरी आदि 
सोसने के छिए तेयार हुए । आध्य प्रदेश और 
मद्रास में भी सराहनीय प्रयत्त विए गए । 





कच्चा साल 

छोटे उद्योगपषतियों को कच्चा माल मुहँया 
करने झे लिए कई कदम उठाएं गए । इन 
उद्योगी को १९५७-५८ में ५२,७०० टन 
खोटा और इस्पात दिया गया था, जिगे बढ़ाकर 
१९५९-६० में २ छार ७५ हजार ५०० टन 
कर दिया गया । इनके लिए निर्धारित ढोटा 


इन्हें प्राप्त हो इसके लिए कोशिश की गई । 
राज्य सरकारों ने जो प्रगति की हैँ उत्तका 
अनुमान उनकी बढी हुई छागत के प्रतिशत 
से लगाया जा सकता हैं। १९५६-५७ में यह 
४१.७ प्रतिशत थां, जबकि १९५८-५९ में 
बह ७६.३ प्रतिशत हो गया ! 
पिछले साल राज्य वित्त नियम, स्टेट बैकों 
और सहकारी बेकों ने मिलकर छोटे उद्योगों 
के लिए १२ करोड से अधिक का ऋण दिया! 
इनको ऋण की अधिक सुविधाएं देने के लिए 
रिजर्व बेक ने एक योजना बनाई हैं जो इस 
ब्ष मार्च से लागू हो जाएगी । 
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने छोटे उद्यौग- 
पतियों की सहायता का कार्यक्रम तेज रफ्तार 
से जारी रखा । निगम की मार्फत १९५५-५६ 
में ४ छाख ७० हजार रु० के ठंके मिले थे, 
जबकि १९५८-५९ में २ करोड ६० छाख रु० 
के मिले । १९५९-६० के पहले ९ महीने में 
१ करोड़ ७० लाख २० के ठेके प्राप्त हो चुके 
है । तिगम ने कुछ उद्योगों को बडे का रखानो 
के लिए सहायक माल तैयार करने का काम 
भी दिला दिया । 
छोटे उद्योगी में बने माल के निर्यात की, 
विशेषतया जूतों के निर्यात की प्रगति काफी 
अच्छी रही । अभी तक खूस, पोलेड तथा पूर्वी 
जमंनी को ६ लाख जोडी जूते भेजे जा चुके 
हे । 
किस्तों पर सझीने देने की योजना के अनु- 
सार १९५९ में १ करोड रु० की ९७० मशीने 
दी गई । मशीन देने की शर्तें काफी ढीली कर 
दी गई हूं और मश्गीने भी जल्दी-जल्दी मुहँया 
की जाती है । 
पिछले वर्ष 'छघू उद्योग की व्याख्या विस्तृत 
करके इसमें वह उद्योग भी शामिल किए गए 
जिनकी पूजो ५ लास रुण्यी । 
प्रोदोटाइप एवं उत्पादन केन्द्र 
दिल्‍ली के पास ओखला में प्रोटोटाइप एवं 
उत्पादन केन्द्र खोले जा रहे हू जिनके कार- 
साने का काम पूरा हो चुका हैं। कैद्र के लिए 
आवश्यक उपकरण तंथार किए जा रहे हू । 
इनके लिए पश्चिम जमंनी नें ३६ छाख रू० 
को मशीनें देने का वायदा किया हूँ, जिसमें 
से २५ लाख ३० की मथोनें आ चुको ह। 


राजकोट के केन्द्र में इलेब्ट्रोप्लेटिंग, छकडी 
का काम और नमूने आदि बनाने का काम 
सिखाने की व्यवस्था पूरी हो चुकी हैँ । इस 
केन्द्र के लिए शिल्पिक सहयोग मिश्नन (टो० 
सी०एम०) मे यत्र आदि देना मंजूर किया है 
और अधिका सामग्री वहा भजी जा चुकी 


हैँ । 
लघु उद्योग मंडल का 
अधिवेशन 


भी दिल्‍ली में २७ और २२ जनवरी को 
लूघु उद्योग मण्डल का अधिवेशन हुआ। 

इसने सिफ्रारिश की है कि तीसरी पंचवर्षीय 
गौजना में सरकार को छोटे उद्योगों के विकास 
के लिए २३२ करोड ० रखने चाहिए। यह 
रुपया केवल सरकारी क्षेत्र में खर्च किया जाए। 
दूसरी योजना में छोटे उद्योगो के लिए ६१ 
करोड़ रु० रखे गए थे । 

उद्योग मन्‍्त्री, श्री मनुभाई शाह ने इस 
अधिवेशन की अध्यक्षता की । इसमे कई 
राज्यों के मन्त्रियों ने भाग लिया | मण्डल ने 
यह्‌ विचार प्रकट किया कि अब तक छोटे 
उद्योगों के सम्बन्ध में जो कुछ किया गया हैं, 
वह त्तौसरी योजना में जारी रखा जाए और 
उस कार्यक्रम को और विस्तृत किया जाएं । 

यह रुपया छोटे उद्योगों की शिल्पिक सही 
यता, प्रशिक्षण योजना; औद्योगिक बस्तियी 
और ओऔद्योगिक सहकारिता की स्थापना 
आयधिक सहायता; सामान की विकी के 
प्रवन्ध आदि पर खर्च किया जाना चाहिए | 

बैठक में कहा गया क्रि देश के विभिन 
हिस्सो में, खासकर कम विकसित भागों में 
आधुनिक किस्म के छोटे-छोटे उद्योग खोलकर 
देश का औद्यौगीकरण करना ही तीसरी 
योजना का लक्ष्य रखा जाना चाहिए । 

सदस्यों ने यह सन्तोप प्रकट किया कि 
दूसरी योजना में छोटे उद्योगों के क्षेत्र में ! 
लाख ६० हजार नौकरियों की व्यवस्था करते 
का जो लद्॒य रखा या, वह पूरे से भी वह 
जाएगा ! योजना के पहले चार वर्षों में हैं 
इतन छोगो को नौकरी मिल चुकी हैं। तीसरी 
योजना में भो अगर उक्त प्रस्ताव के अतुमार 
छोटे उद्योगो का विकास किया जाएं ती एस 


पत्र मे ७ लाख २० हजार व्यक्तियों को नौकरी 
मिल सकती हू । 
शिल्पिक सहायता 
मण्डल ने कहा हूँ कि केद्रीय सरकार की 
औद्योगिक विस्तार सेदा को और भौ बड़े 
पैमाने पर चलाना चाहिए । राज्यों में लघु 
उद्योग सेवा संस्थाओं का और विकास किया 
जाना चाहिए तया मशीनों औजारो की दुकानें 
भो और खोली जानी चाहिए । उद्योग मत्री, 
श्री धाह ने कहा कि छोटे उद्योगो को शिल्पिक 
सढाह ादि देने की सभो राज्यों में व्यवस्था 
होनी चाहिए । 
नमूने को मशीनें और प्रश्चिक्षण 
मण्डल ने यह निश्चय किया कि तीसरी 
योजना में प्रत्येक राज्य मे वर्तमान नमूनो की 
मशीनें बनाने का केदद्र खोला जाए । 
हधू उद्योग कार्यक्रम को मफल बनाने के 
लिए यह जहूरी है. कि छोगो को उपयक्त 
प्रशिक्षण दिया जाएं । मण्डल ने कार्यकारी 
038 यह सिफारिश मान छो कि केन्द्रीय 
£ विस्तार प्रशिक्षण सस्‍््या खोली 
जाए | मण्डल ने फैसछा किया कि तीसरी 
योगना में यह सस्या हुस्न खोल दी जाए, 
जहा विस्तार अधिकारियों को प्रशिक्षण देने 
की व्यवक्ष्य हो । 
राग्यों की योजनाएं 
राज्य सरकारों की रूघु उद्योग योजनाओं 
ने काफ़ी प्रगति की हैं। मण्डल से यह विचार 
अकट किया कि केन्द्रोय समाज कल्याण मण्डल 
की जो औद्योगिक योजनाएं राज्यों के मण्डल 
चना रहे है, वे सीधी केसद्रीय मण्डछू द्वारा 
बनाई जाती चाहिए । 
औद्योगिक सहकारिताएं 
मण्डल ने इस बात पर जोर दिया कि 
औद्योगिक सहकारी समितिया काफी बड़ी 
पैश्या में खोली जाएं । इस सम्बन्ध में कार्य- 
कारी दल की सिफारिशों के आधार पर औद्यो- 
गिक सहकार समितियों का विकास किया 
जाना चाहिए । 
ओद्योगिर बस्तियां 
तीसरी योजना में ५० करोड़ रु० के खर्च 
मे लगभग ५०० औद्योगिक बस्तिया खोलो 
जानी चाहिए । इत बस्तियों से औद्योगिक 
विकास को काफी प्रोत्साहन मिला है । 
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आवधिक सहायता 

दूसरी योजना में आथिक सहायता कार्ये- 
क्रम वग़फी सफद रहा है । तीसरी योजना में 
इसे और तेज गति से चाल रखना चाहिए। 
छोटे उद्योगो को ऋण आदि देने के लिए 
तोमरी योजना में कमं-सेन्‍क्रम ३०० करोड़ 
रू० की व्यवस्था की जाए। इसमे से ५० करोड़ 
रु० उद्योगों को सरकारी सहायता देने के 
अधिनियम के अन्तर्गत लिए जाए और बाकी 
की रकम अन्य साधनों से जुटाई जाए । श्री 
शाह ने कहा कि ऋष देने वाली सस्थाओं और 
बैंकों का विकास किया जाना चाहिए और 

उनसे पूरी सहायता लेनी चाहिए । 

बिक्रो की व्यवस्था 

भण्डल ने सिफारिश की हूँ कि छोटे उद्योगों 
के सामान की और ज्यादा विक्री का प्रवन्ध 
किया जाए। जहा तक हो सरकार अपने लिए 
इन उद्योगों से सामान खरीदे, निर्यात को 
प्रोत्साहन दे और जगह-जगह दुकान खुलवाएं। 
लोहा और इस्पात का कोटा देने के सम्बन्ध 
में आधारभूत योजनाओं के बाद छोटे उद्योगों 
करे ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए | मण्डल 
ने यह भी सिफारिश की कि छोटे उद्योगों को, 
ख/सकर गावों में, बिजली आजकल से ज्यादा 
भाज्रा में ओर सस्ते दामों पर दी जानी चाहिए। 


आसाम और आंध्र प्रदेश के कोयला 
खान क्षेत्रों में कोयले का दाम 


कोश दाम पुननिर्धारण समिति ते आध्य 
और आसाम क्षेत्र की कोयला खानो 
तथा साफ्ट कोक के दामों के बारे में जो सिफा- 
रिक्ले को थी, उन्हें भारत सरकार ने स्वीकार 
कर लिया है । 
आसाम के कोयला खान क्षेत्रों में कोयछो 
के वर्तमान दाम में जो परिवर्तत किया गया 
हैं, उसकी अधिसूचना फौरन हो खान मालिको 
को दी जा रहो है। 
समिति ने सिंगरेनी कोयला खान क्षेत्रों 
के कोयले के लिए विस्म के अनुमार कोयले 
का दाम निर्धारित करने की सिफोरिण की 
है । इस समय कोयला मण्डल इस क्षेत्र के 
कोयले की किस्म वा निर्धारण कर रहा हूँ 
और जँसे ही यह कम्म पूरा डी जाएगा. बहा 


कोयले की किस्म के आवार पर उसका मूल्य 
निर्धारित कर दिया जाएगा | 

समिति ने हार्ड कोक के दामों के बारे में 
जो सिफारिश को थी, सरकार उस पर विचार 
कर रही हैं । 

समिति ने जो सिफारिश की हे, वे इस 
प्रकार है : 

आसाम 

(१) आसाम के कोयछा खान क्षेत्रों के 
कोयलों के वर्तमान दाम किसो विशेष सिद्धात 
के आथार पर निर्धारित नहीं किए गए हे । 
सहां समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार 
दाम बदलते रहे हैं | अत. बगाल और बिहार 
की कोयला खानों को तरह आसाम की कोयला 
खानो के लिए दाम निर्धारित करने का कोई 
साधारण सिद्धात नहीं बन पाया हैँ । यहाँ 
एकसी कीमतों का सिद्धात न तो अपनाया जा 
सकता है और न ही उसे छागू करना ही सभेव 
हैं । समिति ने जो आंकड़े जमा किए है, उनके 
आधार पर खान के बाहर कोयले का उचित 
दाम निर्धारित नहीं किया ज। सकता है । 
इसीलिए समिति ने सिर्फ इस बात की जाच 
की हैं कि खान के बाहर कोयछों का जी दाम 
हूँ, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता हैं 
या नही । 

(२) आसाम रेलवे एण्ड ट्रेंडिंग कम्पनी 
के मार्धघरीता कोयला खान क्षत्र के कोयले का 
रेल से पहुचता मूल्य २८ ४४ ₹० हूँ । समिति 
का विचार हैँ कि इससे परिवर्तन करने की 
कोई आवश्यकता नहीं । 

(३) डिल्ली, जयपोर कोबाजन और 
नजीरा कोयला खान क्षेत्रों के कोयले के दाम 
के बारे में समिति का विचार हैं कि खान से 
रेल तक कोयला छे जाने में जो खर्च वँठता है 
यदि उसे घटा दिया जाए तो बहा के कोयलि 
का जो वर्तमान दाम २५९४ रु० हैं, वह 
बिल्कुल उचित हैं और दन क्षेत्रों में खात से 
बाहर कोमलो वा यही दाम रहना चाहिए । 
किन्तु इन क्षेत्री के कोयलो का रेल में पहुंचदे 
दामों में परिवर्तन बरने की आवश्यकता हैं. 





बयोकि यहा सात से रेल तक साख को इसाई 
का खद बहुत ज्यादा हैं। इस हिसाब 


कोयला खानो को छोडरूर दा / 
खानो में झासद को दुसाई _ 


१६५६ में लघु उद्योगों की प्रगति 


"द्रोय लघु उद्योग सगठव के अतर्गत छोटे 
उद्योगों के मरम्मत और विस्तार केन्द्रों 
के शिल्पिक सहायता कार्यक्रम की प्रगति 
पिछड़े वर्ष बहुत तेज रही | इस अवधि में केन्द्रों 
नें छमभव २०,००० यूनिटों की सहायता 
की । इसमें उन्नत तरीके, मही मशीनों का 
चुनाव, उलादन का आयोजन, माल की विक्रो 
आदि शामिल हूँ । उद्योग-विस्तार कर्म चारियों 
में इस सिलसिले में लयभग ३०,००० छोटे 
उद्योग-धधों को देखा । 

१९५९ में दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के 
डिजाइनो में सुधार के हेतु औद्योगिक डिजा- 
इन केन्द्र प्ोछा गया। इसने अभी तक छगभग 
६०० मौलिक डिजाइन तैयार किये है, जिनमें 
से अधिकांश डिजाइनो का उपयोग किया 
गया है । 

इस अवधि में छोटे उद्योग चालू करने के 
लिए आवश्यक जानकारी देने के हेतु नमूने के 
तीर पर ४० योजनाएं तैयार की गई। लोगों 
को काम सिखाने का कार्य क्रम भो बढाया गया । 
इसके अलावा छोटे उद्योगों के सिलसिले में 
२३०० से अधिक रिपोर्ट तैधार की गईं और 
जाच-यडताल भी की गई । देश के पिछड़े 
हिम्मों में छोटे उद्योगों को बढावा देने के लिए 
विशेष रूप से प्रवत्त किया गया | यह कार्यक्रम 
शुद्ध में १० राज्यों में चालू किया गया और 
धोध्य ही अन्य राज्यों में चालू किया जाएगा। 
यह कार्यक्रम बहुत हो सफड रहा हूँ । मैसूर 
राज्य वे कोलार जिले में फाउस्टेनपेन, प्ला- 
स्टिक के सिछीने आदि का उद्योग आरम्भ 
मरते ये; लिए १२ टोलियो ने आवेदन दिया । 
दिल्‍्लों के पास अछापुर मम छगभगू १०० छोग 

इर्दगिरी, चमड़े का काम, लोहारगिरी आदि 
मीसने के लिए तैथार हुए । आधा प्रदेश और 
मद्रास में भी सराहनीय प्रयत्त किए गए। 


कच्चा माल 
छोड उद्योगपतियों को कच्चा माल मुहैया 
बरतने फे दिए कई कदम उठाएं गए । इन 
उपोगो को १९५७-५८ में ५२,७०० टन 
छोटा और दग्पात दिया गया था, जिसे बदा झूर 
१९५९-६० में २ लागा ७५ हजार ५०० टन 
कश दिया गया | इनडे लिए निर्धारित कोटा 


भारतोपष श्रमाचार 


इन्हे प्राप्त हो इसके लिए कोशिश की गई । 
राज्य सरकारो ने जो प्रगति की हूँ उसका 
अनुमान उनकी बडी हुई छागत के प्रतिशत 
से लगाया जा सकता हैं। १९५६-५७ में यह्‌ 
४१.७ प्रतिशत था, जबकि १९५८-५९ में 
वह ७६.३ प्रतिशत हो गया । 

पिछले साल राज्य वित्त निगम, स्टेट बेको 
और सहकारी बेको ने मिलकर छोटे उद्योगों 
के लिए १२ करोड से अधिक का ऋण दिया। 
इनको ऋण की अधिक सुविधाएं देने के लिए 
रिज़र्व बेक ने एक योजना बनाई हैं जो इस 
बे माचे से छागू हो जाएगी ! 

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने छोटे उद्योग- 
पतियों की सहायता का कार्येक्रम तेज रफ्तार 
से जारी रखा । निगम की मार्फत १९५५-५६ 
में ४ लाख ७० हजार रु० के ठेके मिते थे, 
जबकि १९५८-५९ में २ करोड ६० लाख रु० 
के मिले । १९५९-६० के पहले ९ महीने में 
१ करोष्ट ७० लाख रु० के ठेके प्राप्त हो चुके 
हूँ । निगम ने कुछ उद्योगों को बडे कारखानो 
के लिए सहायक माल तैयार करने का काम 
भी दिला दिया । 

छोटे उद्योगों में बने माल के निर्यात की, 
विशेषतया जूतो के निर्यात की प्रगति काफी 
अच्छी रही ) अभी तक रूस, पोलेड तथा पूर्वी 
जमंती को ६ लाख जोडी जूते भेजे जा चुके 
5] 

किश्तों पर मशीनें देते की योजना के अनु- 
भार १९५९ में १ करोड़ रु० की ९७० मश्ञीने 
दी गई। मशीने देने की शर्तें काफी ढीछी कर 
दी गई हूँ और भश्ीने भी जल्दी-जल्दी मुहँया 
की जाती है । 

पिछले वर्ष 'लघु उद्योग' की व्याख्या विस्तृत 
करके इसमें वह उद्योग भी शामिल किए गए 
जिनकी पूजी ५ लाख रु०्यी । 

प्रोटोटाइप एवं उत्पादन केख 

दिल्‍ली के पाम ओखला में प्रोटोटाइप एवं 
उत्पादन केन्द्र परोे जा रहे हें जिनके कार- 
साने का काम पूरा हो चुका हूँ। केन्द्र के लिए 
आवश्यक उपकरण तैयार किए जा रहे है । 
इनके लिए पश्चिम जमंनी से ३६ लाख रु० 
को मणशीने देने का वायदा किया हैं, जिसमें 
से २५ छात्र र० की मशीनें आा चुको हू । 


पर 


राजकोट के केन्द्र में इलेवट्रोप्लेटिग, लकड़ी 
का काम और नमूने आदि बनाने का काम 
सिखाने की व्यवस्था पूरी हो चुकी हैं। इम 
केन्द्र के लिए शिल्पिक सहयोग मिश्वन (टी० 
सी०एम०) न॑ यत्र आदि देना मजूर किया हैँ 
और अधिकांश सामग्री वहा भजी जा चुकी 
हे । 


लघु उद्योग मंडल का 
अधिवेशन 


यी दिल्ली मे २९ और २९ जनवरी को 
लघु उद्योग मण्डल का अधिवेशन हुआ 

इसने सिफारिश की है कि तीसरी पचवर्षीय 
योजना में सरकार को छोटे उद्योगों के विकास 
के लिए २३२ करोड ० रखने चाहिएं। यह 
रुपया केवल सरकारी क्षेत्र में खरे किया जाए। 
दूसरी योजना में छोटे उद्योगों के लिए ६१ 
करोड़ रु० रखे गए थे । 

उद्योग मनन्‍्त्री, श्री मतुभाई शाह ने ईम 
अधिवेशन की अध्यक्षता की । इसम १६ 
राज्यों के मन्त्रियों ने भाग लिया । मण्डल ने 
यह विचार प्रकट किया कि भव तक छोटे 
उद्योगों के सम्बन्ध में जो कुछ किया गया है' 
वह तोसरी योजना में जारी रखता जाए और 
उस कार्यक्रम को और विस्तृत किया जाएं । 

यहू रुपया छोटे उद्योगों को शिल्पिक सही” 
यता; प्रशिक्षण योजना; औद्योगिक बल्तियो 
और औद्योगिक सहकारिता की स्वॉपनी। 
आशिक सहायता; सामान की वित्नी के 
प्रवन्ध आदि पर खर्च किया जाना चाहिए । 

बठक में कहा गया कि देश के विर्मित्र 
हिस्सों में, खासकर कम विकसित भागों में 
आधुनिक किस्म के छोटे-छोटे उद्योग सौलकर 
देश का औद्योगीकरण करना ही तीसरी 
योजना का लक्ष्य रसा जाना चाहिए। 

सदस्यों में यह सन्तोव प्रकट किया हि 
दूसरी योजना में छोटे उद्योगों के क्षेत्र में ! 
लाख ६० हजार नौकरियों की व्यवस्था करने 
का जो लथ्य रखा था, वह पूरे से भी ३7 
जाएगा । योजना के पहले चार वर्षों में हैँ 
इतन छोगी को नोकरो मिल चुको हैं ! तीगरी 
योजना में भो अगर उतत प्रस्ताव के अनुमार 
छोटे उद्योगों का विकास किया जाए तो एस 


१५ फरवरी, १९६९ 


खान (संशोधन) प्रधिनियम का पालन 

मात सरकार ने १६ जनवरी से खान 

(सशोपन) अधिनियम, १९५९ व्यू 

कर दिया हैं। यह विधेयक ससद ने पिछले 
अधिवेशन में पाम किया था ! 

इस संशोधित अधितियम में सान' का 
अर्थ और विस्तृत कर दिया गया हैं। अब पत्थर 
विद्ालने की खाने, खुलों ढलाई के कारसाने, 
विजी रेे, 'रोप-वे' आदि भी इसमें शामिल 
कर लिये गये हूं । इस अधिनियम के अनुमार 
अब उन खानों में जहा १५० से ज्यादा मजदूर 
दाम करने हूँ, प्रारम्भिक चिकित्सा का इत- 
जाम करता होगा । पहछे इस अधिनियम के 
अनुमार ५०० से ज्यादा मजदूरों के लिए यह 
इंतजाम करना होता था । 

धगर कोई खान मालिक यान निरीक्षणा- 
लय के ऐसे नोटिस की ज्वहेलना करे, जिसमें 
मगदूरो की जान आदि का खतरा दूर करने 
के लिए कह गया हो, तो इस अधिनियम के 
अनुमार वह सान कोई मजदूर नियुक्त नहीं 
कर सवती | इसके अनुसार पाता के अन्दर 
और बाहर काम करने वाले, दोनों प्रकार के 
मजदूरो को एक-सा अतिरिक्त वार्य का भत्ता 
देता पता । 

उस अधिनियम की धाराओं की अवहेसना 
करने पर जु्मनि की रकम बड़ा दी गयी है और 
केंद की भी व्यवस्था की गयी है । 


१६५६ में मोटर गाड़ियों का उत्पादन 
सा १९५९ में देश में मोटर गाडियो के 

उत्ादेन में काफ़ी वृद्धि हुईं | इसका 
मुल्य कारण कारो, ट्रका और अन्य मोटर 
गाडियों के पुर्जों का काफी मात्रा में देश में ही 
बमना और आयात में काफी वृद्धि होना था । 
+ मे साल ३६,४६८ कारे, ट्रके, बसे और 
सा प बनी । इतनी मोटर ग्राडिया अब तक 
कभी नहीं बनी थी । पिछठे तीन सालो, 
558, १९५७ और १९५८ में क्रमश 
१९,१३८, ३३,०५८ और २६,७८८ मोटर 
गाड़िया बनी थी । मोटर गाडियो की अरूग- 
अलग सक््या इस प्रकार हूँ: ट्रक और बसे 
१९,०९९; कारे ११,९९३ और जीपे ५,३७६ १ 
हक कुछ ८,११३ मोटर कारे बनी 

' डवकि १९५९ के नवम्बर में १,३२१ 


भारोए समाचार 


और दिसम्बर में १,६०० मोटर कारे तैयार 
हुईं । 
बिजलो इंजोनियरो में व्यावहारिक 
अनुसंघान के लिए केन्द्र 
जली इजीनियरो में व्यावहारिक अनु- 
सथान करने के लिए देश में एक स्थायी 
दिजली अनुसवान केन्द्र खोल्य जाएगा | इसके 
लिए बगलीर में प्रारम्भिक कार्य किया जा 
चुका हूँ । वहा एक छोटा-सा केन्द्र खुल चुका 
है, जहा अनुसंधान कार्यवर्ताओं को प्रशिक्षण 
दिया जाएगा । 
इस स/था के दो मुख्य भाग होगे । एक 
भाग बगलौर में और दूसरा भोपाल में खोला 
जाएगा | बंगलोर गे केन्र में उच्च वोल्टेज, 
साधारण विजली इजीनियरी, मेकैनिकल 
और पनविजछों इजीनियरी में अनुसंधान 
किर्य जाएंगे । 
जोवात वाले केन्द्र में एक प्रयोगशाला 
स्थापित होगो, जहा स्विच-गीयर के बारे में 
परीक्षण आदि होगे । बिजछी की उच्च शक्ति 
के सम्बन्ध में व्यावहारिक समस्यालों पर भी 
यहा पड़ताल को जाएगी । 
इस अनुसथानों से बिजली बनाने के अच्छे 
तरीके निकाले जाएगे और विजली की खपत 
में बचत की जा सकेगा । इसकी सहायता से 
देश में बिजो का सामान बनाने के भी वरीके 
निकाले जाएंगे । 
इस सम्था के लिए संयुक्त राष्ट्र सव के 
विनय कोय ने ९१ ठाख रु० की विदेशी मुद्रा 
भी दे दी हैँ । अगले चार वर्षो में इस सस्था 
पर २ करोड रु० खर्च होगा । से इसे पूरी 
तरह चालू होने में ७ साल छगेगे और लगभग 
५ करोड रु० ख्चे होगा । 
स्पार्क प्लग के लिए पोर्सलिन 
इनसुलेटर बनाने की विधि 
क््रां और चीनी मिट्टी की कैन्द्रीय अनु- 
सथान सक्ष्या (सेट्रढ ग्लास एण्ड 
मिरेमिक रिसर्च इस्टिट्यूट) में विस्तृत अनु- 
सवान के पश्वात १४ एम-एम मोटर गाडियो 
के स्पा प्लग के लिए स्वदेशों कच्चे पदायों 
से पीर्सलिन इनसुलेटर बनाने की विधि का 
विफास फिया गया है । इनके बताने की विधि 
वैसी ही है जैसी हाई टेनशन इनसुछेटर बनाने 


पु 


की विधि हैँ, लेकिन इसमे कच्चे पदार्य और 
क्रिया में अधिक नियन्त्रण को आवश्यकता 
होती है । 

स्पार्क प्लग मोटर गाडियो के इंजन का 
एक महत्तपूर्ण भाग है। ये फुएछ एयर मिक्सर 
को अधिक गरम करने में, विद्युत स्पार्क के 
उत्पादन में और विजली-उत्पादन में उपयोग 
में छाये जाते हें | सिरेमिक्‌ इनसुलेटर का 
बनाना एक विशिष्ट कार्य हैँ । अभी ये भारत 
में नहीं बनते । 

१९५६-५७ में भारत में अनुमानत तमाम 
प्रवार की मोटर याडिया ४५ लाख चलती 
थी, और प्रत्येक गाडी में औसतन ४-६ स्पार्क 
प्लगों की आवश्यकता होती हूँ । १९५७ में 
३१,९३२ गादियों का उत्पादन हुआ था । 
तटकर आयोग के आकडों के अनुमार १९५५ 
में १५,००,००० स्पार्क प्छण की वापिक खपत 
थी और निकट भविष्य में ब३कर २० लाख 
तक होने की सम्भावना हैं । भारत में केवल 
दा फर्में स्पार्क प्ठय के धात्विक भाग को बना 
रही हूँ और पोर्सलिन वाठे भाग सेट्रल इले- 
कट्रोड के साथ आयात किये जा रहे हैं। १९५८ 
में स्पार्क प्लण की उत्तादन सस्या ७३६,२५१ 
थी । 

अनुसथान सस्था द्वारा निकाछी गयी विधि 
से बने माल की तुलना विदेशों से आयात होने 
वाछे माल से की जा सतती है । 

हाई टेन्शन इनसुलेटर बनाने वाले कार- 
खाते में स्पार्क प्लगों के लिए पोर्सलिन इनेसु- 
लेटर बडी सुविधा से बनाये जा सतते है । 
आवश्यकता हाने पर अलग यूनिट भी स्थापित 
फिया जा सकता हूँ । सिरेमिक उद्योग में काम 
आने वाले सयत्र और मणीनों की ही इस उद्योग 
में आवध्यकता हैं। केब्र् टन भटिद्यों का 
विदेशों से आयात करना होगा | जरूरत होने 
पर स्पार्क प्लय टरनिंग और स्वत चाहित 
स्ठेजिंग मशोन आयात की जा सकती हैं । 

खड़यपुर की विज्ञानशाला में कोबले ते 
तरल ईबन का उत्पादन 
खाशडर को भारतोय धिल्य-विज्ञानशाता 
में कोयले से तरल इईंघन (सि्येटिक) 

तैयार करने के लिए एउ आजमादशी शार- 
खाना खड़ा किया गया है । देश में सखवत बट 
सपनो विश्म का पट्टा क्षारगाना है ॥ यह 
जनवरी के मध्य से चाड हो गया हैं । 





१५ फरदरों, १९६० 


कीयले कै लिए प्रति मौछ ५० नग्न पैगे के 





हिसाव से होना चाहिए । गजीरा कोयला खानो 
में कोयले को दुलाई ३ ४० प्रति टन के दिसाव 
से छगा दी जानी चाहिए । कोयला कन्ट्रोलर 
भदि उचित समझेंगा तो माल को दुलाई के 
भाड़े में आवश्यक परिवर्तन कर सकता हूँ । 

(४) सभी परिस्थितियों पर विशेषकर 
खामी क्षेत्र को कोयला खानों पर विचार करने 
के बाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुची है कि 
इस क्षेत्र की कौयछा खानो के कोयलो के दामो 
में वृद्धि करने की जरूरत नही है और वर्तमान 
दाम जारी रहने चाहिए । 

(५) समिति से तजीताथ के कोयला 
खान क्षेत्र की कोयठा सानो के कोयले के दाम 
बढाने की सिफार्रिस नहीं की ! जहा तक मैसर्स 
चेरा--घट्टक रोयवे कम्पनी की चेरापूजी 
खानों का प्रश्न हैं, बढ़ा के कोयछों का दाम 
घटाकर कवामी पहाडी की अन्य कोयलछा खानो 
के कोयलों के दाम के बराबर कर देने की 
मिफारिश की गई हू । 

सिगरेनी 

(१) समिति ने मध्य प्रदेश की कोयला 
खानों के थारे में जो। नियम निर्धारित किए 
है, उनकी तुलना में सिंगरेनी समूह की कोयला 
खानो मे 'मजदूरी', मजदूरों की सुविधा और 
“भण्डार' खर्च को छोड़कर कोयले का वास्त- 
विक मूल्य उचित हैँ । समिति की राय में उवत 
तीन कारणों से वम्तुत कोयले की कीमत ऊची 
हो जाती हैं, बयोकि इस समूह की खातों को 
न॑ केवल मजदूरों को बल्कि १२,५०० आबादी 
के पूरे कस्बे को भी कई प्रवार की सुविधाएं 
देनी पड़ती हूं । ये सुविधाएं जारी रहनी 
चाहिए । 

(२) भिंगरेसी खान के कोयरशे को भी 
बम्बई, उद्यीसा और मध्य प्रदेश की अन्य सानो 
मी तरह किस्म के अनुसार बाटा जाना चाहिए। 
इनके ग्राहझ अनेक साइज के कोयछे छेने के 
आदी हो गए है, अतः सात आकार के कोयर्ल 
मह दाम नियत किए जाते रहना चाहिए । 

(३) समिति ने रिस्मों के अतुघार दाम 
निर्धारित ग्रे थी सिफारिश की है, जिसमें 
मुनाफा प्रति टन १४० ७५ न० पै० मे कम 
होगा, जिगे समिति ने अन्य कोयला खानों रे 

निए उचित माना हैं । पश्पनी उत्तादन 
बशड्ाबर और बोदछा निया्लने के सर्च में बमी 
बर इसवो पूति कर शपतो है । 











भात्तीय शपाक्षाए 





सापंट कोक 

समिति ने साफ़्ट कोक के झत्पादव की 
लागत के बारे में बागफ़ी आकट़े एकत्र किए 
हूं क्योकि साफ्ट कोक का उत्पादन एक सहायक- 
उत्तादन हैँ और यह घटिया किस्म के कोयले 
में बनाया जाता हैं । इन परित्थितियों में कच्चे 
कोयले के दाम के अनुसार साफ्ड कोक का 
भाव निर्वारित किया जाए। इसलिए अब तक 
सरकार जो रूपातर सिद्धान्त--६ टन कच्चे 
कोयले का एक-तिहाई टन साफ्ट कोक-- 
काम में ला रही है, वह ठोक है । अत साफ्ट 
बगोक का वर्तमान भाव जारी रहना चाहिए । 

संदर्भ भारत सरकार ने मई १९५७ में 
कोयला दाम पुननिर्धारण समिति, देश की 
खानो से कौयछा और साफ्ट कोक के उत्सा- 
दन के खर्च का पता लगाने और उसके मूल्य 
पुन निर्धारित करने के लिए नियुक्त की थी | 

समिति ने दिसम्बर १९५८ में आसाम और 
आधघ् प्रदेश को छोडकर अन्य कोयला खानों 
के बारे में अपनी रिपोर्ट दे दो थी । भारत सर- 
कार ने समिति की स्िफारिशो को २४ अगस्त, 
१९५९ को स्वीकार किया था । 


पेट्रोलियम-पदार्थों से सम्बद्ध समिति 
नियुक्त 
भा सरकार ने पेट्रोलियम से तैयार होने 
वाली चीजों की ममस्थाओं पर विचार 
करने के लिए १५ रादस्यों की समिति नियुक्त 
को हूँ। यह समिति इत चीजो की माग, सप्दाई, 
वितरण और खपत का विशज्ञेप रूप से अध्ययन 
करेगी और इसके बारे मे सरकार को सलाह 
देगी ॥ 
केन्द्रीय खान और तेल मत्री, श्री केशवदेव 
मालवोय इस समिति के अध्यक्ष है । समिति 
के अन्य सदस्यों के नाम इस प्रकार हे : सर्वश्री 
फीरोड गाघी, संध्द सदस्य; एस० निज- 
लिगप्पा; एु० के० राय; ओ० पुल्ला रेइडी; 
एस० रंगनतायथन; किरपाल मिंह; त्रिलोक 
नह; डा० नगेन्‍द्र सिह; के० के० साहनी; 
एल० डी० मूडी; जें० एम० मिनक्लेयर; 
जें० आर» प्राइम; इडब्च्यू० पी० जी० 
मझझाचझन और एस० आर० कोठावालछा । 
समिति के अध्यक्ष को जिमी भी अन्य 


पड 


व्यक्षित की समिति की बैठक में भाग छेने के 
लिए आमत्रित करने का अधिकार होगा । 
समिति वी बंठक, तीन महीने में कम से कम 
एक बार जरूर होगो। 


नव स्वर 7६५६ में खनिज-लोह का 
उत्पादन 
सती खान कार्यालय के अनुमान के 
अनुसार नवम्बर १९५९ में ६,५४,००० 

मैद्रिक टन लनिज छोहा निकाछा गया। 
इसे मिलाकर नवम्बर" १९५९ तक कुछ 
७०,५४,००० मैट्रिव टन खनिज लोहा 
निकाला गया । यह उत्पादन पिछके साल को 
इसी अवधि से २७ प्रतिशत अधिक हू । 

बिहार और उड़ीसा में कुल २,५२,००० 
मैंद्रिक टन खनिज छोहा निकाला गया। इसके 
अलावा मैसूर में ७७,०००; अम्बई में 
२६,००० और मध्य प्रदेश में १७,००० मैट्रिक 
टन खनिज छोहा निकाला गया । 

नवम्बर में लोहा और इस्पात कारखानों 
को ४,८३,००० मेद्रिक टन खनिज छोहा 
भेजा गया । इसी महीने १,९६५००० मैट्रिक 
टन खनिज छोहा विदेशों को भेजा गया | 


खनिज सीछे भौर जस्ते का उत्पादन 
भाणीर खान कार्यालय के अनुसार देश में 
जनवरी से नवम्बर, १९५९ तक 
१ लाख ४७ हजार मेट्रिक टन खनिज जस्ते 
और सीसे का उत्पादन हुआ हैं । 


यह उत्पादन पिछले चर्ष के इसी अवधि 
के उत्तादन से लगभग ४० प्रतिशत अधिक 
है। यह जस्ता और सीसा राजस्थान के उदय 
पुर जिछे में निकाला गया। 

सीसे को शुद्ध करने के लिए बिहार राज्य 
में टुडू के कारयाने में भेजा जाता हैं। भारत 
में जस्ता शुद्ध करने का कोर्ट पगरखाता गहीं 
हैं, स्मलिए इसे शुद्ध करने के लिए जापान 
भेजा जाता हूँं। 

जनवरी से नवम्बर, १९५९ तक ३/६७४ 
मेट्रिक टन शुद्ध सीसा तैयार किया गया जब 
कि पिछदे बर्ष इसी अवधि में २,९६३ मेट्रिक 
टन सीसा सैयार निया गया था । 


१५ फरवरों, १९६० 


सान (संशोधन) झ्रधिनियम का पालन 
मात सखार ने १६ जनवरी से खान 
(समोपन) अधिनियम, १९५९ छागू 
कर दिया है । यह विधेयक संसद ने पिछले 
अधिवेशन में पास उिया था ! 
इस सश्नोविव अधिनियम में सान' का 
अर्थ भौर विस्तृत कर दिया गया हैं। अब पत्थर 
निकालने की खानें, खुडी ढछाई के कारसाने, 
निजी रेले, 'रोप-वे' आदि भो इसमें घामिल 
कर लिये गये हू । इस अधिनियम के अनुसार 
अब उन सानों में जहा १५० से ज्यादा मजदूर 
काम करते है, प्रारम्भिक चिकित्सा का इते- 
जाम करना होगा । पहले इस अधिनियम के 
अनुमार ५०० से ज्यादा मजदूरों के लिए यह 
इंतजाम करना होता था । 
अगर कोई खान मालिक सान निरीक्षण- 
हय के ऐसे नोटिस की अवहेलूना करे, जिसमे 
मजदूरों की जान आदि का खतरा दूर करने 
के लिए कहा गया हो, तो इस अधिनियम के 
अनुमार वह खान कोई मजदूर नियुक्त नहीं 
कर सबती । इसके अनुसार खाना के अन्दर 
और बाहर काम करने वाछे, दोनो प्रवगर के 


मजदूरों को एक-सा अतिरिक्त कार्य का भत्ता 
देता पटगा | 





इस अधिनियम की धाराओं की अवहेरना 
करने पर जुर्माते की रफमम बड़ा दी गयी हैं और 
कई बी भी व्यवस्था की गयी हैं । 


१६५६ में मोटर गाड़ियों का उत्पादन 
सा ९५६९ में देश में मोटर गाड़ियों के 

उत्ादव में काफी वृद्धि हुई | इसका 
गुस्य कारण कारो, ट्रका और अन्य मोटर 
गाड़ियों के पुर्जों का काफी मारा में देश से ही 
बनना और आयात में काफी वृद्धि होता था । 
५ मे साल ३६,४६८ कारे, टूके, बसे और 
जीप बनी । इतनी मोटर गाडिया अब तक 
"भी नहीं बनी थी । पिछले तीन सालो, 
(१६, १९५७ और १९८५८ में क्रमश 
१९,१३८, ३३,०५८ और २६,७८८ मोटर 
गाडिया बनी थी । मोटर गाडियो की अलछग- 
अलग संख्या इस प्रकार है ट्रक और बसे 
१९,०९९; कारे ११,९९३ और जोपे ५,३७६। 

१६५८ में कुछ ८,११३ मोटर कारे बनी 


थी, जब 


कि १९५९ के नवम्बर में १,३२१ 
ारतोय समाचार 


और दिसम्बर में १,६०० मोटर कारे तैयार 
हुई ॥ 
बिजली इंजीनियरो में व्यावहारिक 
अनुसंघान के लिए केन्द्र 
जल्शी इजीनियरो में व्यावहारिक अनु- 
सवान करने के लिए देश में एक स्थायी 
बिजली अनुसधान केद्ध खोला जाएगा । इसके 
लिए बगलौर में प्रारम्भिक कार्य किया जा 
चुका हैं । वहा एक छोटान्सा केन्द्र खुल चुका 
हैं, जहा अनुसंधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण 
दिया जाएगा । 
इस सध्था के दो मुख्य भाग होगे । एक 
भाग बगलछीर में और दूसरा भोपाल में खोला 
जाएगा | बग्लोर ग्ठे केन्द्र भे उच्च वोल्टेज, 
साधारण बिजलों इजीनियरी, मेकेनिकल 
और पतबिजली इजीनियरी में अनुमधान 
किये जाएगे । 
भोपाल वाले केन्द्र में एक प्रयोगदाला 
स्थापित होगी, जहा स्विच-गीयर के बारे में 
परीक्षण आदि होगे । विजछी की उच्च शक्ति 
के सम्बन्ध में व्यावहारिक समस्याती पर भी 
यहा पड़ताल की जाएगी । 
इस अनुसथानों से बिजली बनाने के अच्छे 
तरीके गिकाले जाएंगे और बिजली की खपत 
में बचत की जा सकेगी | इसकी सहायता से 
देस में बिजलो का सामान बनाने के भी तरीके 
निकारे जाएगे । 
इस सम्था के लिए सथुक्त राष्ट्र सध के 
चविग्नेय कीय ने ९१ लाख ० की विदेशी मुद्रा 
भी दे दी है । अगले चार वर्षों में इस सस्था 
पर २ करोड रु० खर्च होगा । से इसे पूरी 
तरह चाछू होने में ७ साल ढगेगे और लगभग 
७ करोड रू० खर्च होगा । 
स्पार्क प्लग के लिए पोर्सलिन 
इनसुलेटर बनाने को विधि 
का और चीनी मिट्टी की केन्द्रीय अनु- 
सवान सल््या (सेट्रढ ग्लास एण्ड 
सिरेमिक रिसिचे इस्टिट्यूट) में विस्तृत जनु- 
सवान के पश्वात १४ एम-एम मोटर गाडियो 
के स्पार्क प्लग के लिए स्वदेशों कच्चे पदार्थों 
से पोर्सलिन इनसुलेटर बनाने की विधि का 
विफास किया गया है। इनके बनाते की विधि 
वैसी ही हैं जैसी हाई टेनशन इनसुलेटर बनाने 


जे हा 


है. 


की विधि हूँ, छेकिन इसमें कच्चे पदाये और 
क्रिया में अधिक नियन्त्रम को आवश्यकता 
होती हैं । 

स्पार्क प्लग मोटर गाड़ियों के इजन का 
एक महत्तपूर्ण भाग है । वे फुएल एयर मिक्सर 
को अधिक गरम करने में, विद्युत स्पार्क के 
उत्पादन में और विजली-उत्पादन में उपयोग 
में लाये जाते हैं । सिरेमिक इनसुलेटर का 
बनाना एक विशिष्ट कार्य हैं। अभी ये भारत 
में नहीं बनते ! 

१९५६-५७ में भारत में अनुमानत तमाम 
प्रकार की मोटर गराडिया ४५ छाख चलती 
थी, और प्रत्मेफ गाड़ी में औसतन ४-६ स्पार्क 
प्लगों की आवश्यकता होती हैँ | १९५७ में 
३१,९३२ गाडियो का उत्पादन हुआ था । 
तटकर आयोग के आकडो के अनुसार १९५५ 
में १५,००,००० स्पार्फ प्छय की वापिक खपत 
थी और निकट भविष्य में बढ़कर २० लाख 
तक होने की सम्भावना हूँ । भारत में केवल 
दा फर्में स्पार्क प्लण के धात्विक भांग को बना 
रही हूँ और पंर्सलिन वाले भाग सेट्रल इले- 
बट्रोंड के साथ आयात किये जा रहे हैँ । १९५८ 
में स्पा प्लग की उत्तादन समस्या ७३६,२५१ 
घी। 

अनुसवान सस्था द्वारा निकाछी गयी विधि 
से बने माल की तुलना विदेशों ये आयात होने 
बाले माल से की जा सकती हैं । 

हाई टेन्शन इनसुलेटर बताने वाले कार- 
खाने में स्पार्स प्छेगों के छिए पोर्सलिन इनसु- 
लेटर बडी सुविधा से बनाये जा सकते हैं । 
आवश्यकता हाने पर जलग यूनिट भी स्थापित 
किया जा सकता हैँ । सिरेमिक उद्योग में काम 
आने वाले सयत्र और मझ्ीनो मी हो इस उद्योग 
में आवश्यकता हैं । केबल टनल भव्रिद्यों वा 
विदेशों से आयात करता होगा । जरूरत होने 
वर स्पार्क प्लंग टरनिग और स्वत चालित 
स्लेजिंग मझ्ोंन आयात की जा संतों हैं । 

खड़यपुर की विज्ञानशाला में कोबले से 
तरल इंधन का इत्तादन 

ख इगपुर को भारतीय शिल्य-विज्ञातयात्य 
में कोपले से तरत् इंघन (सिश्ेटिक) 

तैयार करने के लिए एक आजमादशी शार- 

खाना खड़ा क्या गया हूँ । देश में समवठ यह 

अपनी दिस्म वा पहला बारखाता हैँ ॥ हु 

जनदरो के मध्य से चाड हो गया है । 


१५ फरदरो, 


कारखाने को शिल्प-विज्ञानशाला के रासा- 
यनिक इजीनियरी विभाग के कर्मचारियों ने 
बताया हैं ) इससे रोजाना १०० गैलन तरल 
इंधन तैयार होता हैं । 

कारणसाने में फिशर-ट्रोप्म प्रणाठो से तरल 
इंधन तेल तैयार किया जाता हैं । इसमें ५ मुख्य 
सण्ड हे, जहा कोयले को विभिन्न तरीकों से 
तरल इंधन में बदला जाता है । 

इस कारखाने में कम मात्रा में ही तरल 
इंधन तैयार किया जा रहा हैँ । यहा अन्य 
आजमायश्ञी कारखाने खोलने के लिए डिजा- 
इन, निर्माण, कारखाने के सचालन आदि के 
बारे में जानकारी और आकडे एकत्र किए 
जाएगे । यहा रामायनिक इजीनियरी विभाग 
के छात्रो को ट्रेनिंग दी जाएगी और अनुसवान 
भो किया जाएगा । 


हिन्दुरतान हाउप्तिग फैक्टरी में लकड़ी 
तिमाने का यंत्र 
पी दिल्ली की हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी 
में ४ भदूठों में लकड़ी सिझाने के सफल 
परीक्षण किए गए है । हर भट॒ठे में ५०० घन 
फुट लवाडी आ सकती हैं और इसका आकार 
२५ फुट 2८११ फुट % १० फुट है। सिझाई 
लकड़ी »े आकार, किस्म और नमी पर निर्भर 
हूँ । मुलायम लकड़ी के मिझाने में ५ से १० 
दिन छगते हैँ और सागोन जैसी लकडी के 
मिप्ताने पर १० से २० दिन तक । 
दो छोटे भट्ठे भी यहा बनाए जा रहे है । 
इनमें ४००-४०० घन फुट लकडी आ सकेगो । 
लकडी सिज्लाने के छहों भट्ठों के बनाने और 
मशीनरी आदि पर छगमग २ लाख ₹० खर्च 
होगा और इनके पूरे हो जाने पर एक साथ 
३,००० धन फुट लकड़ी मिझाई जा सकेगी । 





इंडोनेशिया फ्े साथ व्यापार-रुरार की 
अवधि 
रत और इडोनेशिया के व्यापार-करार 
को अवधि ३० जून, १९६० तक बड़ा 
दो गई है । इस सम्बन्ध में जडाता में भारत 
के राजदूत और इंदोनिशिया के परराष्ट्र विभाग 
के महागनिव से एक्ल्रूसरे को करारनामे 
दिए ॥ 


भारतीय एमाचार 


क्या आप जानते हैं ? 

हथकरघा उद्योप 
& दूसरी पचवर्षीय योजना के शुरू में हो देश 
में हथकरधे के कपडे का उत्पादन २५ प्रत्तिशत 
से भी अधिक बढ गया है। १९५५ में हयकरघे 
का १ अरब ५० करोड गज कपडा तैयार 
हुआ था और १९५९ में १ अरब ९० करोड 
गज कपड़ा बनाये जाने का अनुमान हूँ । 
& जुलाई १९५९ तक देश में रजिस्टर्ड 
हथकरघी की सख्या २८ लाख थी और इस 
समय भारत में १० हजार बुनकर सहकार 
समितिया काम कर रही हे ) उनकी सदस्य- 
मख्या लूगभग १२ लाख हैँ | हथकरथे का 
माल बेचने के लिए देश भर में १,६०० दुकाने 
खोली गई हे । 
७ अप्रेल १९५५ में जहा केवल ९ लाख से 
भी कम हेथकरधे सहकारी ढग से चलाए जाते 
थे, वहा अप्रेंठ १९५९ में इनकी संख्या १२ 
लाख तक पहुच गई और इस प्रकार सहकारी 
हथकरघो की संख्या मे ३५ प्रतिशत की वृद्धि 
हुई । 
७ हयकरधघे के कपडे को अधिक से अधिक 
आकर्षक बनाने के लिए कलेडर करने और 
कपडे पर आव देने वाले ९ केन्द्र, ४२३ रभाई- 
घर और नमूने तैयार करने वाले ४१ कार- 
खाने स्थापित किए गए हूँ । 








अवतूबर १६५६ में श्रौद्योगिक भंगड़े 
'रत सरकार के श्रम कार्यालय से जान- 
कारी मिली हूं कि अकनूबर १९५९ में 
औद्योगिक झगड़े औसतन ४ दिन तक चले 
जबकि पितम्बर में ३.४ दिन तक चले थे । 


अक्नूबर १९५९ में १३१ नये औद्योगिक 
झगड़े हुए । इस प्रकार इस महीने एक समय में 
अधिक से अधिक १६८ झगड़े रहे, जिसमें १० 
तालावदिया भो शामिल हैं । १२९ झगड़े इस 
मद्दीने समाप्त हुए । इनमें से १०९ झगड़े पाच 
दिन, और ३ झगड़े ३० दिन में अधिक नहों 
चक्े ॥ ल्‍ 

इस महोने निर्माण उधोग' में १,८९,५३६; 


पद 


& विभिन्न राज्यो में बुनकरों की बस्तियां 
बसाने को ३८ योजनाएं अब तक मजूर की 
जा चुकी हे और १ हजार मकान बन चुके है 
और इतमे ही बन रहे है ! 
& १९५९ के पहले ८ महीनों में लगभग 
शा करोड़ रु० का हथकरपे का कपडा बाहर 
भेजा गया। १९५८ के इन्हीं ८ महीनों में ३ 
करोड़ १० लाख रु० के हवकरधे के कपडे का 
निर्यात हुआ था । 

गारत ओर उत्तरी वियतनाम के बीच 

व्यापार करार की 'अफधि 
२ र्‌ दिसम्बर, १९५६ को भारत और 
उत्तरी वियतनाम के बीच जो 

व्यापार-करार हुआ था, बह तीन साल के लिए 
था। कुछ समय से भारत सरकार इस करार 
को बढ़ाने पर विचार कर रही थी । अब यह 
निरचय किया गया हैँ कि दोनो देशों के व्यापार 
पर २२ दिसम्बर, १९५६ से करार को शर्तें 
ही लागू रहेगी और यह २२ तितम्बर, १९६२ 
तक लागू रहेगा । इस आशय के कायज-पतरो 
पर हनोई में दोनो सरकारों के प्रतिनिधियों 
ने हस्ताक्षर कर दिए हें। 

यह सूचना वाणिज्य और उद्योग मत्रालय 
की २४ जनवरी की एक विज्ञप्ति में दी गई 
हँ। 


वानो' में २९,३६८; कृषि, वन, मछली: 
पालन आदि! में १८,१८८ और "परिवहन 
तथा सचार' (कारखानों के अलावा) में 


१२,६१६ जन-दिनों की हानि हुई। 


अवतूबर १९५९ में प० बंगाल में 
१,५६,९४४; वम्बई में २९,१३९; बिहार 
में २३,८६५; मदास में २०,७४६ और आघ 
प्रदेश में १०,२२० कार्य-पटों की हाति हुई । 


निर्माण, उद्योग में अक्तूबर १९५९ में” 
औद्योगिक झगईझे का सूचक अंड (१९५! 
को आधार 5८१०० मानकर) ६३ (अस्थायी) 
रहा, जेवकि इससे पिछले महीने केवल री 
था । 


३१५ करवरी, १९६९ 


ख़निक बूद समिति की रिपोर्ट 

भा सरकार ने जो सनिक बूट समिति 
नियुक्त को थी, उसने अपनो रिपोर्ट 

देदी हैं। समिति ने सिफारिश की है कि कोयला 
खादो के मजदूरों को दो साछ तक बूट और 
जूतों में से किसी को भी पहनने की छूट देनी 
चाहिए। पर दो साल के बाद उन्हे सिर्फ बूट 
ही दिए जाने चाहिए । जूतों के वाद बूट पहनने 
में मजदूरों को दिक्कत महसूस न हो, इसके 
लिए समिति ने सुझाव दिया हैँ कि वूट और 
जूते, दोनों एक ही प्रकार के चमड़े के बनाए 
जाने चाहिए और. जूते, वूटों के निचले भाग 
जमे ही होने चाहिए । 

समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 
यावों में जो दु्घंटनाए होतो है, उनमें अधि- 
काश मजदूरों की टागो में हो चोट आती हूँ । 
इनमें से ६० प्रतिशत लोगो के टखतों और 
अगुल्ियों में चोट आती है। झरिया की कोयला- 
घानो में हुई पडताल से पता चला हैँ कि खानो 
के भीतर काम करने वाले ५५ प्रतिशत मजदूर 
और बाहर काम करने वाले ४९ प्रतिशत मज- 
हुए हमि रोग से पीडित रहते हे । जूता पहनने 
मे इस रोग से बहुत बचाव होता है। 

जूतों की खरीद 

५ ने सुझाव दिया है कि जूतो और 
ट्टो की खरीद के लिए खान-मालिकों, मज- 
है के प्रतिनिधियों और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त 
के एक समिति बनाई जानी चाहिए । जहा 
पक हो, जूतो की खरीद के बड़े आईर दिए 
जाने चाहिए। समिति का अनुमान हैं कि जैसे 
जूते वे चाहते है, उसकी कीमत १९ रु० और 
है की २२ र० पड़ेगी । यह उचित ही होगा 


कि इस दाम का कुछ भाग खान-मालिक और 
कुछ मजदूर दे । 





उड़ीता में कर्मचारी राज्य बीसा योजना 
से जनवरी, १९६० की अर्धरात्रि से 
उड़ीसा के राजगगपुर, चौद्वार, बारग, 
“टके और ब्रजराजनगर के कारखानों में कर्म- 
पारी राज्य बीमा थोजना छागू हो जाने से 
भिंग १८ हजार २०० मजदूरों को लाभ 
लेगा हैँ । इस बीमा योजना के अन्तर्गत 
इन मजदूरों को आधिक और डाक्टरी सहा- 


मिछेगी ॥ 


भारतोय समाचार 


डाक्टरी सहायता के लिए राज्य सरकार 
ने ६ राज्य वीमा डिस्पेंसरिया खोली हैँ। मज- 
दूरो को आथिक सहायता देने के लिए तीन 
स्थानीय कार्यालय और दो उपस्थानीय कार्या- 
लग खोले गए है। 

अब कारखाने के मालिक कुल मजदूरी 
ब १ प्रतिशत वीमें के लिए विशेष सहायता 
के रूप में देगे ! इससे पहले का रखानो के मालिक 
कुल मजदूरी का .७५ प्रतिशत देते थे । 


मजदूरों के लिए मकान बनाने की योजनाएं 
'सम्वर १९५९ में तीन राज्य सरकारों 
ने, निर्माण, आवास और पूर्ति मत्रारूय 
के मजदूरों के लिए सरकारी सहायता से 
मकान बनाने की योजना के अतर्गत, ५ योज- 
मनाए स्वीकार की । 
बम्बई सरकार ने ५ छाख ७२ हजार रु० 
की छागत से पोरबन्दर मे १०० मकान और 
बम्बई में ५२ मकान वनाने की दो योजनाएं 
स्वीकार की थी । 
दो मालिकों ने ३ छाख ८६ हजार रु० की 
लागत से अछवई में ५० मकान और कन्ननोर 
में ५० मकान बनाने का जो कार्यक्रम रखा 





नदी योजनाएं पश्रौर बिजली 





भाखड़ा से राजस्थान को बिजली 
गे इगुवाल और कोटला बिजलीघरों में बनने 

वाली बिजली में १५ २२ प्रतिशत हिस्सा 
राजस्थान का हैँ | इन दोनों बिजलीघरो में 
अब तक कुल ९६ हजार किलोवाट बिजली 
बन सकती हूँ । १९६१ में यहा ४८ हजार 
किलोवाट बिजलो बनाने वाले दो यन्त्र और 
लरूग जाएगे। 


भाखंडा-नगल योजना के गयुवाल और 
कोटला बिजलीघरो से राजस्थान के श्रीगगा- 
नगर क्षेत्र को इस महीने के मध्य से बिजली” 
स्िलने ऊगी है । श्रीगंगानगर का विजलीघर 
हाल में ही तैयार हुआ था। यहा के लिए मुक्त- 
सर से ६६ के.वी- की छाइन द्वारा बिजली 
पहुंचाई जाती है । 


प्छ 


८२ 


था, उसे केरल सरकार ने स्वीकार किया। 

मध्य प्रदेश की सरकार ने भी एक सहकारी 
समिति की इदौर में १ लाख ९२ हजार २० 
की लागत से ५० मकान बनाने की योजना 
को स्वीकार किया। 

मजदूरों के लिए मकान बनाने की योजना 
के अन्तर्गत भारत सरकार स्वीकृत योजना 
की लागब का २५ प्रतिशत सहायता के रूप 
में देती हें । इसके अलावा, सरकार मालिकों 
की स्वीकृत लागत का ५० प्रतिशत और 
सहकारी समितियों को ६५ प्रतिशत ऋण के 
रूप मे देती है । 

दो नये ओद्योगिक न्यायाधिकरण 
[ सरकार ने एक औद्योगिक न्याया- 
घिकरण नियुक्त किया हैं । इसका 

प्रधान कार्यालय धनबाद में हैँ । श्री जी० 
पालित इसके प्रिसाइडिंग अफसर नियुक्त किए 
गए हे । 

सरकार ने एक दूसरा औद्योगिक न्याया- 
घिकरण नियुक्त किया है, जिसका प्रधान 
कार्यालय बम्बई में हैँ । इसके प्रिसाइडिग 
अफसर श्री सलीम एम्र० मरचेट नियुक्त किए 
गए है । यह न्यायाधिकरण अतिरिक्त न्याया- 
घिकरण, बम्बई के नाम से पुकारा जाएगा । 


आशा हू कि धीरे-धीरे राजस्थान को और 
अश्विक बिजली दी जाने छग्रेगी, ताकि कुछ 
दिनो में उसे भाखडाननगल योजना में अपने 
हिस्से की पूरी विजली मिलने छूग | 


कोतसी योजना-कार्य के खर्च का अनुमान 


केतीः सिंचाई और विजंटों उपमत्री, 

श्री जयसुसत्यछ हाथी ने १६ दिसम्बर 
को लोकसभा में दताया कि कोसी योजना- 
कार्य के सर्च का नया अनुमात ४४.७६ करोड 
रुपये है और यह सारा खर्च विहार सरशार 
उडाएगी । 


१५ करदरो 


खाद्य ओर कृषि । ह 


भ्रन्तजल फी खोज 
मी हाल में जमीन के नीचे जल खोजने 
के कार्यक्रम का पहला भाग भारत में 
सफलतापूर्वक पूरा हुआ हैँ । केन्द्रीय कृपि और 
खाद्य मत्रालय के एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्स 
आगनाइजेशन ने अमरीकी विशेषज्ञों की 
महायता से देश के विभिन्न भागों में २८२ 
स्थानों पर पानी के छिए जमीन को बेधा । 
इसका परिणाम बडा उत्साहवर्धक रहा और 
कही-कही तो आशातीत सफलता मिली । 
इस आजमाइशी कार्यक्रम की सफलता के 
बाद भारत सरकार ने दूसरा कार्य क्रम आरम्भ 
किया हूँ । इसे भारतीय इजीनियर बिना किसो 
विदेशी सहायता के चला रहे हे । नछकूप 
संगठन के इजीनियर भूमर्भ सर्वे के बताए 
स्थानों पर जाकर जमीन में पानी निकालने 
के लिए छेद करते और नलके बिठाते है । 
भारतीय भूगर्भ सर्वे की सलाह पर आरम्भ 
में १५ चुने हुए क्षेत्रों में खुदाई की गई थी । 
इसके लिए नदी घाट़ियों, समुद्र के पास के 
इलाकों और उन स्थानों को चुना गया, जहा 
जमीन के भीतर मस्त चद्टाने नहीं हें और 
जहा बहुत अधिक पानी होने की सम्भावना 
थयी। हे 
राजस्थान में सफलता 
राजस्थान के जेसलमेर जिले के चदन 
नामक स्थाने पर अत्यधिक पानी मिला है । 
यहा के नऊझूप से एक घढे में ५१ हजार गेलन 
पानी निकाला जा सत्ता हूँ । आशा हूँ कि 
जल्दी ही इसके आसपास और नलकूप लगाएं 
जामकेगे। मालूम होता है कि यहा पर जमीन के 
भौतर कोई बडी झोल या पुरानी नदी हैं। पर 
यह आइचयं की बात हैं कि इसी क्षेत्र में पश्चिम 
में जेनलमेर और बोतिया से पूरव में रतनगढ़ 
और मीकर तक ८० हजार वर्गमील में ९ 
और स्थानों पर जो कुए सोदे गए, उनमें पानी 
वही नही मिछा य्धपि बर्दीयहद्दी ती १ हजार 
फुट वी मदराई तक शुद्ाई की गई । 
उत्तर प्रदेश बे! जौनपुर, फैजाबाद और 
सुल्तानपुर जिठो में शुदाई करने मे पा चठा 
है कि मद्दां ५०० गे ६०० फूट को गदहराई पर 
बाफ़ी पाती हूँ । इन जिछो में अब सर जो मछ- 


अश्रकए शपाइार 


कूप लगाएं गए है, उनकी गहराई ३०० फुट 
से ज्यादा नही हे । अतः इनसे पर्याप्त पानी 
नहीं मिल सका और इन जिलों को नलकूपो 
के लिए अनुपयुक्त समझा जाने छगा । पर 
इस नई खोज से इन जिलो के किसानो को 
बहुत लाभ होगा । 

बम्वई राज्य में नलकूप सगठन ने पूर्णा 
और ताप्ती घाटियों और सौराष्ट्र तथा कच्छ 
के कुछ भाग में पानी की खोज में कुएं खोदे । 
यहा पर सफलता तो मिली है, पर उतनी नही, 
जितनी आश्या थी | फिर भी कच्छ में कुछ 
नछकूप छगाने की सिफारिश की गई हूँ । इसी 
प्रकार बिहार, उडीसा, आध्च प्रदेश और मद्रास 
में भी पानी की खोज की गई और कुछ स्थानों 
पर नलकप लगाने की राय दी गई | इन नछ- 
कपों से इन राज्यों में सिंचाई की सुविधा 
बढेगी । आसाम मे ब्रह्मपुत्र घादी में भीतरी 
जल की खोज जारी हैँ और अब तक सतोप- 
जनक सफलता मिली है । 

देश की सिंचाई की आवश्यकताओं की 
देखते हुए भीतरी जल की खोज निरन्तर 
चलनी चाहिए । यह भी जरूरी है कि इस पर 
निगाह रखी जाए कि ऋतु के अनुसार पानी 
की सतह कितनी घटती-बढ़ती हैँ और अत्य- 
घिक पानी न निकाला-जाएं। नहीं तो उसकी 
सतह बहुत नीची हो जाएगी और फिर पानी 
निकालने मे दिवकत होगी । 

आशा है कि वैज्ञानिक ढग से अन्तर्जेल की 
सोज जारी रखने से एक दिल रेगिस्तानो के 
नीचे बडी-बडी झीले और सूख मेदानो के नीचे 
बहती हुई तदिया मिलेगी, क्योकि नदियों और 
वर्षा का पानी भूगमभं में रिसता रहता है और 
इस प्रकार वहा करोडो गैलन पानी मौजूद है । 


जलाशयों में पानी मे सूखने में कमी 
रासायनिक परीक्षण 

बूसई में लोनवाला के पास बालवाहन झील 

में पानी के धूप से सूसने को रोकने के 
परीक्षण विए जाएंगे । इसी तरह के परीक्षण 
दिल्‍ती के पास बड़कल, मद्रास में पुडी के पास 
दुदेरी और मैसूर में बुकराहतली झीलों में 
१९५८-५९ में किए गए है। 


५८ 


इन परीक्षणों से पता लगा कि पानौ कौ 
सतह पर सिटाइल अलकोहल छिड़क देने से 
२० से २५ प्रतिशत तक पानी कम उडता है। 
छेकिन सिटाइल अलकोहल पानी पर बराबर 
पडा रहना चाहिए तभी इसका पूरा लाभ 
होता हूँ । 

आजकछ सिटाइल अलकोहल विदेशों से 
आता है । इसलिए इसकी जगह कोई दूसरी 
देसी चीज काम में लाने के परीक्षण किए जा 
रहे हैं | शुद्ध सिटाइल अलकोहल की अपेक्षा 
सिटाइल ओर स्टियरील अलकोहल को आधा- 
आधा मिला कर पानी पर छिड़कने से अधिक 
फायदा देखने में आया हैँ । भविष्य में इसी 
मिश्रण से परीक्षण किए जाएंगे । 


कृषि अनुसन्धान में रेडियो आइकोटोप 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रदयक्रम 
६ श्र नाज की पैदावार बढाने में विभिन्न 
वैज्ञानिक तरीकों से सहायता लेनी बहुत 
आवश्यक हैँ । कृषि उपज की समस्या हल करने 
में सभी क्षेत्रों से उपयुक्त मदद और जानकारी 
इकटूठी की जानी चाहिए ।” ये शब्द २० जन- 
बरी को नयी दिल्ली में केन्द्रीय कृषि मत्री, 
डा० पजाबराव देशमुख ने कहे । उन्होंने कृषि 
अनुसंघान में रेडियो आइसोटोपों के प्रयोग 
पर एक मास के अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण पादृय- 
क्रम का भारतीय कृषि अनुसंधान सस्या में 
उद्धाटन किया । 
उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से उत्तरी 
अमरीका और यूरोप में रेडियो आइमोदोपों 
और विकिरण की सहायता से खेती के विषय 
में काफी अनुसघान हो रहे हैँ । लेकिन भारत 
और उसके आसपास के देशों में ये अनुसंधान 
इधर कुछ ही वर्षो से किए जाने शुरू हुए हैं । 
यह वाछनीय है कि कम विकसित देशों में 
झीघ्र ही यह काम शुरू हो जाएं, क्योकि इन 
देशो में अनाज की उपज बढाने और अनाज 
को गोदामों में सुरक्षित रसने की बहुत आव- 
इयकता हूँ । 
उन्होने कहा कि अणु्ायवित की मदद से 
कृषि की समस्या हल करने पर भारत सरवार 
विशेष ध्यान दे रही है । इस सम्बन्ध में अनु- 
सपान करने के लिए अथुन्नावित विभाग और 
भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद में विभेर 


१५ फरवरी, १९६० 


सलाहवार समितियां बनाई गई हू। १९५६ 
से हर साल भारतीय कृषि अनुसंधान ससस्‍्या 
में रेडियो आइसो पपो के इस्तेमाल के सवंध 
में ३ महोने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी हो रहा 
हू 

डा» देशमुख ने कहा कि दक्षिण एशिया 
के देशो को समृद्धि खेती को पैदावार बडाने 
पर हो निर्भर हू । उर्वरक, कीड़े मारने की दवा- 
इया आदि डालने के तरोको मे और पौधो की 
किस्म सुधारने मे रेडियों आइसोटोपो की 
मदद छो जा सकती है | विकिरण की सहायता 
से कीड़ो को मन्तानोलत्ति रोकी जा सवत्ती 
हैँ 

उदन पाठ्यक्रम में वर्मा, लका, पाकिस्तान, 
थाईदेश और भारत से २५ प्रशिक्षार्थी भाग 
है रहे है। यह पाठ्यक्रम युनेस्को, खाद्य और 
कृषि सगठने, अन्तर्राष्ट्रीय अणुद्ञक्ति सस्‍््या 
ओर भारत सरकार की ओर से ही रहा हूँ । 


कि 


हपि ्रदरानी में साथ-पदार्थों की सुरक्षा 
और पोष्टिकता सम्बन्धी ट्रेनिय 
वि कृषि प्रदर्भनी के विज्ञान मण्डप में 
मुख्य सेविका ट्रेनिंग केसरी की अध्या- 
पिकाओ को खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और 
पौष्टिकता के सम्बन्ध में १५ दिन की ट्रेनिंग 
दी जा रही हैं । इसका समारम्भ १८ जनवरी 
8 सामुदायिक विकास और सहकार मत्रालय 
के सचिव ने किया । 
यह ट्रेनिंग मैसूर को केन्द्रीय खाद्य-विज्ञान 
अनुमघानशाल्ा के सहयोग से दी जा रही है 
और इसमें १० मुझुय सेविका द्रनिंग केस्द्रो की 

६-१ अध्यापिका शिक्षा छे रही है । 

_ दनिंग के अन्तर्गत उन्हे फछ और सब्जी 
के! मुरक्षित रखने के सिद्धान्त तया उन्हे डिब्बा 
में बन्द करने और उनका रस निकालने की 
यावह्ारिक तथा सैद्धातिक शिक्षा दी जा रही 
है। इसके अछावा उन्हे मुरब्दा, चटनी आदि 
देगाना भी सिखाया जा रहा है । 

यह ट्रनिग गाव की जरूरतों को देखते हुए 
जा हैं। मूह्य सैविकाए यहा जो कुछ 
ओर बाप चे ग्राम सेविकाओ को बताएगी 
सेविकाए उसे गाव को हजाशोे 


लियो को सिल्याएगो । 


मारतोद समाचार 


क्या आप जानते हैं ! 
भारत में तम्बाकू की उपज 


& भारत की अवं-व्यवस्था में तम्बाकू का 
बहुत महत्त्व हैँ । इसकी खेती से देश भर में 
किसानों को करीव ४० करोड़ रु० को वापिक 
आय होती हूँ और इस पर उत्पादन-कर से 
सरकार को हर साल ५० करोड रु० की आय 
होती हूँ । उसकी सेंती और इसके विभिन्न 
उद्योगो से लाखों आदमियों को रोजी मिल 
रही है । 
&) तम्बाक्‌ पंदा करने वाले देचो में अमरीका 
और चीन के बाद भारत का ही नम्बर हैँ । 
अनुमान हूँ कि १९५८-५९ में देश में 
८,७७,००० एकड जमीन मे तम्बाकू की खेती 
ई 


७ १९५८ म॑ देश से स घिक--लगभग 
१६ करोड़ रु० की १० करोड़ ६० लाख 
पोड--तम्वाकू निर्यात हुई । 


& भारत म॑ होने वाली तम्बाकू में निकौ- 
टियाना टर्वकुम और निकोटियाना रुस्टिका 
बहुत महत्त्वपूर्ण है । निकोटियाना ट्वेकुम को 
वर्जीनिया भी कहते है । इसकी विदेशञो में काफी 
माग हैँ । इसका रग सुनहरा होता हैं और 
इसकी महक बहुत पसंद की जाती है । इसमें 
कुछ और किस्म का तम्बाकू मिला कर सिद्र- 
रेट, सिगार, चुढट और वोडिया बनाई जाती 
हूँ । निकोटियाना रस्टिका से हुकके का और 
खानें का तम्बाकू तथा सूधने का नस्वार बनाया 
जांता हूँ । 

७) आध प्रदेश में तम्वाकू की खेती सबसे 
ज्यादा होती हूँ । देश मे वर्जीनिया तम्वाकू का 
३३ प्रतिशत उत्पादन इसी राज्य में होता है । 
आधा प्रदेश के बाद वम्बई, मद्रास और उत्तर 
प्रदेश का नम्बर है । 

९3 देश में तम्बाकू की उन्नति के लिए भारत 
सरकार ने १९४५ मे स्वायत्त सस्था के रूप 
में भारतीय केन्द्राय तम्बाकू समिति स्वापित 
की 

08 इस समिति ने राजामुस्दा (आध भ्रईश ) 
में केद्धाय तम्बारू अनुर्सवान सस्या खोली । 


पर 


बाद में चार अनुमधान केन्द्र और खोले :गए 
(१) खुटूर में सिगरेट तम्बाकू अनुसंधान 
उप केन्द्र, (२) वेदसन्दूर (मद्राप्त) में 
सिगार और चुरुट का तम्बाकू, (३) पूसा 
(बिहार) में हुकके और खाने का तम्बाकू, 
और (४) दिनहाटा (प० बगाछ) में लपेटने 
और हुक्के के तम्बाकू के अनुसधान केन्द्र । 
दूसरी योजना मे हन्सूर (मंसूर) में भी तम्बाकू 
अनुसधान केन्द्र खोला जाएगा । 


6 इनके अलावा केन्रीय तम्बाकू अनुसंधान 
सस्था की देखरेख में ये योजनाए भी चालू है 
बीडी तम्बाकू अनुसवान उपकेन्द्र, निपानी 
(बम्बई), वीड़ी तम्बाकू अनुसधाव योजना, 
आनन्द (वम्बई), और हुकका तम्बाकू अनु- 
सधान उपकेर्द्र, फिरोजेपुर (पंजाब) । 


6 कच्ची और बनी हुई तम्बाकू के नियत 
को बढावा देन के लिए १९५६ में तम्बाकू 
निर्यात प्रोत्साहन परिषद स्थापित की 
गयो । 


मण्डार नियमों के मेनेजिय डायरेक्टरों 
का सम्मेलन 


थी दिल्‍ली में २५ जनवरी को राज्या के 

भण्डार निगमा के मैतेजिग डायरेक्टरो 
का सम्मेलन शुरू हुआ । इममें इस बात पर 
विचार किया गया कि तीसरी पचवर्षीय 
योजना में राज्य भण्डार निगम, किन-किसि 
स्थाबों पर नये भण्डार खोले । केंद्रीय 
मंब्डार निगम के अध्यक्ष, थ्री एलण्जी० 
राजवाडे ने सम्मेलन की अध्यक्षता की १ 


१९५६ के कृषि उपज (विक्राम तथा 
भण्डार) नियम अधिनियम के सनुसार जम्मू 
और क्इमीर को छीटकर देश के सव राज्यों 
में भण्डार निगम स्थापित तिए गए हैं। इनको 
हिल्‍्सा पूजी में राज्य बे निगम और बेस्रीय 
नियम आया-आवा देते हैं । बेद्ीए मच्झर 
नियम असिल भारतीय महरव को सदियों 
में ऋष्दार बनाता है और राम्यों गे 
राज्या के लिए जरूरी रघानो पर 
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भुवनेश्वर में विधायक शिविर 
ड्रीसा विधानसभा और ससद सदस्यों का 
६ दिन का एक अध्ययन-शिविर ४से 
९ जनवरी, १९६० तक भुवनेश्वर में छगा । 
पिछले माल इस प्रकार के तीन शिविर आध्य 
प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में छः थे ॥ 
सछोकतप्रीय विकेन्द्रीशरण को सफल बनाने 
के लिए ये शिविर काफी महत्वपूर्ण है! 
भुवनेश्वर शिविर का उद्धाटन उड़ीसा 
के मुख्य मश्री, डा० हरेकृप्ण मेहताव ने किया । 
शिविर में केन्द्रीय सामदायिक विकास और 
सहकार मत्री, श्री सुरेन्द्र कुमार दे, उपमत्री, 
श्री बो० एस० मूति, ससद के ८ सदस्य, उडीसा 
के सामुदायिक विकास मश्नी, श्री एल० पी० 
मिश्र, विधानसभा के ३० सदस्य जिनमें दो 
महिला सदस्य थी, अधिल भारतीय पचायत 
परिषद के महामंत्री और विकास क्षेत्रों के 
प्रधान और विकास क्षेत्र अधिकारियों ने भाग 
लिया । 
इस शिविर में प्रति दिन एक अध्यक्ष चुना 
जाता था। सवेरे ९ बजे गे १ बजे तक और 
दोपहर बाद ३ बजे मे ६ बजे तक विभिन्न 
समस्याभी पर साफ और खुली बहस होती 
थी । रात को सास्कृतिक कार्यक्रम भी होते 
थे । बहस के वियय थे (१) भारतीय 
संविधान, (२) सीन बुनियादी सस्याएं-«- 
पचायत्र, गहता ) समितिया और गायन्‍कूछ, 
(३) पचायत राज, (४) सामुदाधिक विकास 
योजना के अन्यर्गत प्रशिक्षण, (५) सहायक 
सस्याएं और कार्य शो छोवलव, (६) योजना 
और विकरासनयाय का विक्रास साण्ड द्वारा 
प्रधासन और (७) वितास या में जनता 
के प्रतिनिधियों का यत्तेंब्प । 
प्रशासन व्यवस्था 
उद्ीसा के मुख्य मभ्री, श्री मेहताव ने अपने 
उश्पादनत भाष में यिशा् योजनाओं की 
अमफडता के लिए प्रशासन ब्ययर्था को दोषी 
टहराने थी यही हुई प्रवृत्ति घर रोद प्रकट 
रिया । जब योजना यनाने समय सरकारी 
बरस घारियों से परामर्श नहीं लिया जाता तो 


अपधौणद समाचार 


असफलता के लिए उन्हे दोषी भी नही ठहराया 
जा सकता | 
दुसरे दिन भाषण करते हुए केन्द्रीय सामु- 
दायिक विकास और सहकारिता मंत्री, श्री 
दे ने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सर- 
कारों को और राज्य सरकारों ने विकास खण्ड 
पचायत समितियों को योजना बनाने और 
विकास कार्यक्रम को पूरा करने का अधिकार 
सौपा है । अत. इन समितियों के सदस्यों पर 
योजना को पूरा करने का पूर्ण उत्त रदायित्व हूँ 
उडीसा के सामुदायिक विकास मंत्री, श्री 
एल० पी० मित्र ने शिविर में भाग लेने वालो 
का स्वागत किया । उन्होने कहा कि पचायती 
राज से स्थानीय जनता में अगुवा पैदा होगे । 
स्वेच्छा रो सस्याएं समठित होगी । जब तक 
ऐसी समस्याएं जनता के आथिक, सामाजिक 
और सास्कृतिक जीवन को अच्छा बनाने में 
पूरा योगदान नहीं करती, तब तक कल्याण- 
कारी राज्य की स्थापना नहीं हो सकती । 
गाव, क्षेत्र, ज़िला और राज्य स्तर पर वास्त- 
विक योजना वनाने के लिए कार्यकर्त्ताओ को 
ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम बनाना चाहिए । इस 
प्रकार के शिविर बहुमूल्य राय दे सकेगे । 
केन्द्रीय उपमश्री, श्री बी० एस० मूर्ति ने 
कहा फ्ि विधायकों के इस प्रकार के शिविरों 
को परमावश्यकता हूँ | अपनी सहायता और 
आत्म-गिर्म रता से छोगो का रहन-सहन ऊचा 
उठने के लिए विधायकों और पचायत भमि- 
तियो के सदस्पों में काफी विचार-विमर्थ होना 
चाहिए | थ्री मूति ने कहा कि पचायत राज 
एक फ्रातिकारी उपाष हैँ, जिसे राफड़ करने 
में प्रत्ये ए विधायक को हिस्सा बटाना चाहिए । 
संवियान 
साविधान और उसे छामू होने के बाद 
देश की उन्नति की पहले दिन समीक्षा की गयो । 
इस बात पर विचार हतिया गया कि बया रथा- 
नीय सस्याओं को पूरा उत्तरदायी बनाने के 
लिए संविधान में गमोषन करना आवश्यफ 
हैँ ? मुमझाव में गठ़ा गया हूँ हि सविधान में 
संघीय, और सम्मिलित सूची की भाति स्था- 
नीय गूची' भी शामिल की जाए। इस स्थानीय 


० 


सूदी में गाव पंचायत, क्षेत्र समितिया, जिला 
परिषद आदि रहेगे । 

श्री दे ने इम बहस में भाग छेते हुए कहा 
कि हमारा संविधान काफी लचीला हैँ । केवल 
कानून बना देने से कार्य पूरा नहीं हो सकता । 
जनता में राजनीतिक जागृति और उत्तर- 
दायित्व निभाने की भावना पैदा करनी चाहिए। 

अधिकार और उत्तरदायित्य 

अधिकार और उत्तरदायित्व के विकेन्ग- 
करण के बारे में श्री दे ने कहा कि बलवन्त राय 
मेहता समिति के सुझावों के अनुसार पंचायती 
राज की स्थापना की जा रही है, जिससे सबसे 
५ इकाइयां विकास-कार्य में पूरा योग 

सके । 


सहकारी समितियों फे रजिस्ट्रारों 
का सम्मेलन 
साशििक विक्रास और सहकार मत्राढय 
के अतिरिक्त सचिव, श्री एम० आर० 

भिड़े की अध्यक्षता में जयपुर में सहकारी 
समितियों के रजिस्ट्रारों का दो दिन का सम्मे- 
लन ३० जनवरी को समाप्त हो गया। श्री 
भिडे ने अपने भाषण में कहा कि भूमि के सुधार 
के लिए किसानो को मध्य अवधि के ऋणग देना 
आवश्यक हूँ । इससे जमीन का कठाव रोजना, 
विचाई, कृषि के उन्नत तरीके अपनाना आई 
काम किए जा सकेगे । खेती की उपज बढ़ाने 
के लिए यह नितान्त आवश्यक हैं । 

बैठक में भाग लेने वाले कुछ रजिस्ट्रार 
ने यह सुझाव दिया कि जमीन के बंबक पर 
रिजर्व बेंक जो ऋण देता है, उस के तियमों 
में कुछ ढोल देना आवश्यक हूँ, क्योकि इस 
योजना से वे किसान छाभ नही उठा पाते गो 
दूगरों की जमीन जोतते हे 

बं5फ ने कुछ बहस के बाद अध्यक्ष का यह 
सुझाव स्वीफार कर लिया कि यदि उचित 
जमानत के बिना गध्यम अवधि के ऋण नहीं 
दिए जा सफते तो कम से यम पशु आदि सरीदते 
के लिए कुछ रकम उधार देने की व्यवस्पा बी 
जानी चाहिए । 

बैठक में सहकारिता की शिक्षा, इस रावव 
में मर्मेचारियों की ड्रेनिग सादि की बस्बई और 
सद्रास में घालू योशनाओं( की प्रगति की समीक्षा 
की । श्री विष्णुनदाय मे ट्रेनिय को बैड! 
केक्चरों तक सौमित रखने की बजाय स्योव- 
हारिक बनाने वा सुशाव दिया | 





१५ फरबरी, १९६९ 
































राष्ट्रमण्डल प्रसारण सम्मेलन 


त्त्‌ दिल्ली में २२ जनवरी को राष्ट्रमण्डल 
प्रमास्ण सम्मेहन आरम्भ हुआ, जिसमे 
दम देशो के तीस से भी जधिक प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया । सम्मेदन में प्रसारण और 
टेलीविजन सम्बन्धी टविनकल विपयो पर 
विदार किया गया । सूचना और प्रमारण 
मल्री, डा० बादकृष्ण विश्ववाथ वेसकर न 
सम्मेलन की बैठक दाग उद्घाटन करो हंए 
कहा कि भारत जैसे देश के लिए, जो अभी 
अपनी उन्नति के पहले ही चरण में हैँ, रेडियो 
और 'छोविजन वहुत महत्त्वपूर्ण हे । 


उन्होंते कहा कि देश में रेडियो का आरम्भ 
देर से हुआ। १९४७ में जब देश स्वतन्त्र हुआ 
था, तब यहां केवल ६ रेडियो-केन्द्र थे । बाद 
में इसने काफी उन्नति की और अब यहा २८ 
रेडियो केन्द्र हे । इनसे १५ से भी अधिक 
भाषाओं में कार्यक्रम होते है । रोजाना रगभग 
१श॥ घटो में ४५ से भी अधिक समाचार 
बुलेटिन प्रसारित किए जाते हे । इस समय 
देश भर के लिए सभी केख्रो से कुछ १,०९,२२७ 
धरे कार्यक्रम होता है । इस प्रफार अब तक 
हमने १९४७ से ४-५ गुनी उन्नति कर लो है । 
परन्तु हमे अभी और भो उन्नति करनी है और 
इसके लिए हम प्रयत्नशील है । 


भारत की प्रसारण सम्बन्धी समस्याओं 
की चर्चा करते हुए, सूचना और प्रसारण 
मल्लाछूप के सचिव, श्री आर० के० रामध्यानी 
नें पाहा कि हमारे देश में वहुत-से प्रसारण केन्द्र 
ह्‌ के रेडियो सुनने वालो की सख्या, रेडियो 
) के अनुमार, २० ठाख से कम है । वैसे 
हमारे गादो मे लगभग ७० हजार रेडियो-्सेट 
हगे हैं, जहा बहुत-से छोग इवटूठा होकर 
पा्येक्रम सुनते हें । वर अभी भी हमारी सबसे 
बड़ी समस्या सुनने वालो की सस्या बढाना 
हू। इसके लिए यह आवश्यक हैं कि देश में 
ऐसी स्थिति हो, जिससे छाखो लोग रेडियो 
सेट खरीद सके । 


भारतोय समाचार 


स्नातकोत्तर इंजीनियरी प्राउयक्षम विकास 
समिति की बेठक 
ह्ाः ही में भारत सरकार ने इजीनियरी 
और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर पाठ्य- 
क्रमो के विफास की समीक्षा करने के लिए जो 
विशेष समिति नियुक्त की थी, १७ जनवरी 
को उसकी पहलो वंठक नयथो दिलों में हुई । 
वैज्ञानिक अनुसवान ओर सस्कृति मत्राहय 
के सचिव और समिति के प्रधान प्रो० एम० 
एस० ठक्कर इस बैठक के अध्यक्ष थे । 
समिति के प्रधान ने देश और विदेश में 
इजीनियरी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के वारे 
में एक टिप्पणी तैयार की थी । उक्त बैठक में 
इस पर विचार किया गया । सदस्यों ने यह 
विचार प्रकट किया कि देश में इजीनियरी 
और प्रौद्योगिक शिक्षा में खुधार करने के लिए 
दीर्घधकालीन और अल्पकालीन उपाय सुझाएं 
जाए । थगर आवश्यक समझा जाए तो इसका 
ढाचा बदलने की भी सिफारिश करनी चाहिए। 
समिति ने एक प्रइनावली के मसौदे पर भी 
विचार किया, जो देश की पिभिन्न सस्थाओ, 
औद्योगिक संगठनों और अन्य सवधित 
व्यवितियों को भेजी जाएगी । 
आशा है कि यह समिति इस साठ जुलाई 
या अगस्त में अपनी रिपोर्ट दे देगी । यह समिति 
स्वातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसवान सस्याओ 
का दौरा करेगी और वहा के विशेयज्ञों से 
विचार-विमर्श करेगी | समिति के अन्य सदस्यों 
के नाम है. डा० ए० एन० खोधला, डा० 
के० ए्० कृष्णनू, डा० डो० एस० कोठारी, 
डा० एच० एल० राय, श्री पो० आर० राम- 
कृष्णन्‌ (ससद सदस्य), प्रो० वो० सेनगुप्त, 
डा० पी० के० केलकर, डा० एम० भगवन्तम 
और श्रो जी० के० चडोरमानी । 
माध्यमिक स्कूलों के छात्रों की अखिल 
मारतीय रेली 
श्र से ३८ जनवरी तक नयी दिल्ली में 
देश भर के माध्यमिक स्वूझो से 
जाए हुए छात्रों गे रैली हुई. जिसरा उद- 


डह 


घोटन केद्धीय शिक्षा मन्‍्त्री, डा० कालूला्ल 
श्रोमालो में किया । उन्होनें अपने भाषण में 
भारतोय सस्कृति और विचारधारा की आत- 
रिक एकता पर जोर दिया | उत्होंगे देश में 
कुछ क्षुद्रता और सकीर्णता की प्रवृत्तियों की 
चर्चा करते हुए राष्ट्रीय एकता की भावना 
को बढावा देने की जावश्यकता पर बछ दिया । 


रैली में १०० छात्रों और २० अध्यापक्तो 
ते भाग लिया | इसमें सिविकरम के १० छात्र 
और २ अध्यापक भी शामिल हुए । 


दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिन्न-भिन्न 
राज्यों के अध्यापकों और विद्याथियो को 
इकट्ठे होकर एक-दूसरे के अनुभव से छाम 
उठाने और मित्रभाव बढ़ाने के अवसर देने 
के कई कार्यो को स्थान दिया गया है । 


बुनियादी शिक्षा सप्ताह 
२ ७ से २६ जनवरी तक देश भर में इस 
वर्ष भी बुनियादी शिक्षा सप्ताह 

मनाया गया । इसका उद्देश्य बुनियादी शिक्षा 
का विस्तार करना और जन-साधारण को 
इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी 
देना है । 

इस साल इस सप्ताह में बहुतन्से गरेर- 
बुनियादी स्कूलो को बुनियादी ढग में बदलने 
की शुरुआत को जा रही है । इत स्कूठों को 
एकदम बुतियादी स्कूलों में यही बदखा जा 
रहा हैं, बल्कि इसको पढ़ाई में बुनियादी शिक्षा 
को कुछ स्थान दिया जा रहा है । धीरे-धीरे 
हमारे देश को प्रायमिक शिक्षा एफ नये ढंग 
की घन जाएगी, जिसे हम अपनी टदाप्ट्रीय 
शिक्षा प्रणाली कह सकेंगे । 

सप्ताह में बुनियादी शिक्षा बौर इसके 
मूछ तत्वों के बारे में भायण, गोष्थियां, रेडियो 
भाषण आदि हुए और स्वादनयान पर इस 
शिक्षा से सम्बद्ध फ्िस्में दिखाई गईं । बहुत: 
जगह बुनियादी शिक्षा पाने वाह विद्यादियो 
के हाय की बनी हु चोजों वी प्रद 
आयोजित की गईं । 











कई प्रकार की सामात्य ज्ञान प्रतियोगि 
और सेद आदि हुए तथा पेव्रीप भागना में 
बुनियाद शिक्षा को विशाल सम्बत्य ब्म्ति 
जाए और इश्तटार डा गए 





१५ अरदरौ, 
ढ़ 


८ 


घामिक श्रौर नैतिक शिक्षा समिति 
की रिपोर्ट 


देः भर की शिक्षा स॒ध्थाओ में धामिक और 
नेतिक शिक्षा देंने के प्रअन पर विचार 
करने के लिए अगस्त १९५९ में धामिक और 
नैतिक शिक्षा समिति नियुवतत की गई थी । 
सभित्ति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर 
दिया है कि विद्याथियों को धामिक और नैतिक 
थिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए । 
समिति की राय है कि शिक्षा सस्थाओं 
में इसका प्रबन्ध करना सम्भव है और यदि 
कुछ कठिवाइया हैँ भी, तो उन्हे दूर किया 
जाना चाहिए । 
समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी हाल में 
शिक्षा मन्नालय को दो है । 
बम्बई के राज्यपाल श्रीयुत श्रीध्रकाश इस 
ममिति के अध्यक्ष थे । सर्मिति के अन्य 
सदस्य ये थे राजस्थान विश्वविद्यालय के 
भूतपूर्व उप-कुलपति श्री जी० सी० चटर्जी, 
जम्मू-फण्मीर विश्वविद्यालय के उप-कुझपति 
श्री ए० ए० ए० फैजी और केन्द्रीय शिक्षा 
मत्रालय के संयुक्त सचिव श्री पी ० एन ० कृपाल 
(सदस्य सचिव) । 
समिति का मत है कि शिक्षा सस्थाओं और 
समाज में जो अनुशासनहीनता हैँ और जो 
उपद्रव होते रहते है, उनका प्रमुख कारण 
छोगो में घाभियता का अभाव है । 
अत. इमझा एकमात्र हल यही हूँ कि सब 
लोग को बचत से हो धामिक और नैतिक 
शिक्षा दो जाएु। 
समिति ने वहा हूँ कि धामियता और 
मैतिकता के अभाव में हमारा राष्ट्र आत्म- 
मस्कार विहीन हे जाएगा । साथ ही दूसरे 
देशों के रीति-रियाज ओर रहन-सहन के ढंग 
के अवानुकरण में देश में विशूसटता और 
गड़वड़ ही पलेगी । 
अनेक धर्म 
समिति से अपनी रिपोर्ट में वहां हैं कि 
आरत के अनेझ धर्म हमारे राष्ट्रीय जोयन के 
विशेष अग है. । यह बहुत हैं छाभप्रद होगा 
॥॥ प्रय्ेक शिक्षित मारतीय अपने घर्म के 
बताए दूसरे धम्मों को मदृर्णपूर्ण बातें भी 
जते । आग, समिति ने प्रमुग भारतीय धर्मों 
क॥ लापकारी और सहानूभूगिष्र्ण अध्ययन 
हुए छिपा है । 


|त] 4 ७७०सचौ९ 


समिति की राध में थामिक झिक्षा पूरी 
तरह से परिवार और समाज पर छोड़ना 


अच्छा न होगा । इससे बच्चो और युवाओं में 


धामिक अनुप्टानों में ही अधिक रुचि रहेगी 


और वे लोग धर्म की आध्यात्मिक और आचार 
सम्बन्धी मान्यताओं से दूर ही रहेगे । 
शिक्षक का प्रभाव 


अध्यापको के महत्त्व को बताते हुए समिति 
ने कहा हूँ कि शिक्षा सस्थाओ के वातावरण 
के निर्माण में अध्यापको का सबसे बड़ा योग 
रहता हैं । अत यह जरूरी हूँ कि अध्यापकी 
की भर्ती और ट्रेनिंग की ओर विद्येष ध्यान 
दिया जाए। इसमें योग्य और मेहनती लोगों 
को लाने के लिए यह जरूरी है कि अध्यापकों 
का वेतन बढ़ाया जाए। साथ ही यह भी जरूरी 
हैँ कि अव्यावक को समाज में वह सम्मान और 
स्थान मिले जो उसे पुराने जमाने मे प्राप्त था । 

* समस्याएं और समाधान 


समिति ने कहा है कि नेतिक और आध्या- 
त्मिक शिक्षा के मार्ग में बहुत-सी कठिनाइया 
हैँ, यह सही है। पर देश की भावात्मक एकता 
के लिए इन कठिनाइयों का दूर होना बहुत 
जरूरी हूँ । 
रिपोर्ट में कहा गया हैं कि मानव सस्क्ृति 
और परम्परागत मान्यताओं का महत्त्व, 
जिसने सदा मनुप्य के आचरण को प्रभावित 
“किया हूँ, धर्म की हो देन है । हमारे आज के 
ममाज में भी धर्म का प्रभाव और महत्त्व स्पष्ट 
रूप से रक्षित है। अत इस तथ्य को स्वीकार 
किया जाना चाहिए और इसके अनुसार ही 
थश्षिक्षा की योजनाएं बनाई जानी चाहिए । 


वर्षा के हिन्दुस्तानी तालीम संघ के 
डिप्लोमा को मान्यता 
ृत मरपार ने, बेम्द्रीय छोफ सेवा आयोग 
की सलाह से वर्धा (सेवाग्राम) के 
हिन्दुस्तानी ताडोम राघ के टोचर्ग ट्रेनिंग 
डिप्लोमा को मान्यता देना स्वीवगर कर लिया 
हूँ । यह डिप्लोमा सरवारी नौफरियों के लिए 
विश्वविद्यालयों या राज्य सरवारों के बो० 
टी०, बी०एड०, शुठण्दी० या बुनियादी 
शिक्षा के पोस्ट बेजहुट शिलछोमा के बराबर 
माना $ 


विखब्द्यालिय अनुदान आयोग के नये 
सदस्य 
शिण मंत्रालय की २ जनवरी की एक 
विज्ञप्ति में बताया गया हैं कि भाल 
सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों को विश्व- 
विद्यालय अनुदान आयोग का सदस्थ नियुक्त 
किया है . 

१. प्रो० एन० के० सिद्धांत, उप-कुलपति, 
कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता 
(पुननियुक्ति) ; 

२. डा० ए० सी० जोशी, उप-कुलपति, 
पजाब विंश्वविद्याठ्य,  चण्डीगढ 
(डा० ए० एल० मुदालियार के 
स्थान पर); 

३ डा० वी० एस० कृष्ण, उप-कुलूपति, 
आध्य विश्वविद्यालय, वाल्टेयर, 
(श्री जी० सीं० चटर्जी के स्थान 
पर) । 

अंतर्राष्ट्रीय कामून के अध्ययन के लिए 
छात्रवृत्तियां 
है" की अतर्राष्ट्रीय कानून अकादमी ने 
१९६० के लिए (१३१ जुछाई से १९ 
अगस्त तक) ३००-३०० गिल्डर (छग्रमंग 
३७६ र०) की कुछ छात्रवृत्तिया देने का 
प्रस्ताव किया हैं] इसमें से दो। भारतीयों को 
दी जा सकती हे $ 
उम्मीदवार अंतर्राष्ट्रीय कानून पर पुस्तके, 
निवनन्‍्ध और लेख आदि लिखने वाले विद्वान 
अथवा छात्र होने चाहिए | उम्र की कोई रोक 
नही है। यात्रा-ब्यय उम्मीदवारों को स्वेय 
उठाना पड़गा । 


बिटिश कॉपिल फी वृचियां 
शिण मंत्रालय की २९ जनवरी की एक 
विज्ञप्ति में बताया गया है कि शिविंश 
कोमिल ने अंग्रेजी मापा और साहित्य, 
(२) अरयंधास्त्र, (३) इतिहास, भरे 
(४) समाज विज्ञान में अध्ययन या अनुसंधान 
करने के लिए १९६०-६१ में १० छात्रवुतिद 
देने वा निर्णय किया है । 
ये छात्रवुत्तिया १० महीते के लिए दी 
जाएगी । इस छात्रवृत्ति के अन्तर्गत छात्र के 


१५ फरवरी, १९६९ 


रहने कां खर्च, पढ़ाई की फोम और पुरतकों 
के दिए सालाना १० प्रौड़ दिया जाएगा । 
इसके अलावा, इंग्देंड आने और जाने का खर्च 
तया पढाई के सम्बन्ध में इंग्लेंड में हो वही 
भो आके-जाने का खर्च भो ब्रिटिश कौसिल 
ही देगी । 


ताभोसत के शिक्षाशास्त्री का मारत-आगमन 
लत जस के भिधाश्ास्त्री, श्री चाओ सेथीन, 
भरत सरकार के निमत्रण पर २४ 

अतबरी को भारत पधारे हूं । वे यहा लूगभग 
एक भहीन॑ रहेगे। थी चाओ छाओस सरकार 
के प्राइमरी जिक्षा के उप-निरीक्षक है । 

यहा वे नयी दिल्‍्डो, भोपाल, बम्बई, 
हँदरावाद, आगरा, साथी, बगछोर, मेंसू र, 
भद्राय और कछकता जाएगे तथा श्षिक्षा- 
नस्थाए, सिक्षकों के ट्रेनिंग केन्द्र सामुदायिक 
विकास योजना, वौद्धों के धर्म-स्थान और 
एनिहामिक स्थान देखेंगे । 
थी चानो अच्छे नतंक भी हैं । इसलिए 
दिपिनसस्थाओं और छलित कछा तथा 
इस्तगारी की ट्रेनिंग सम्थाओ को देखने भी 
जाएंगे । 






-॥ 


टेलीविजन पर क्वात्रों के किए कार्यक्षम 
१ & 'लेबरी, १९६० गे टेलीविजन पर 
... छात्रों के छिए विश्येत्र कार्यक्रम शुरू 
है गया हूं । यह कार्यक्रम दिल्ली तथा दिल्ली 
के और पाम के हाथर सेक्ोइरी दर्जो के विद्या- 
विषयों के छिए शुरू किया गया है । इस कार्य- 
उम को छात्रगण पूरा छाभ उठा सके, इस 
दि से इंलोविजन पर मगलवार का कार्य- 
री गम को ७ बजे से ८ बजे की बजाय्र ३ 
ने से ४ बजे तक हुआ करेगा । 
छात्रों के लिए टेलीविजन पर कार्यक्रम 
ऐसे का उद्देश्य यह पता करना हूं कि टेली- 
विजन किम ह]द तक शिक्षा का माध्यम हो 
बे है । शुकबार के कार्यक्रम शाम को ७ 
बज तक ही होते रहेगे । 
हत $? के लिए इटली की छात्रवृत्तियां 
! की सरकार ने १९६०-६१ में भार- 
वीय छात्रों को साहित्य आदि विषयों 
पैया शिल्प विज्ञान में ३० छात्रवत्तिया देगें 
पा नि्य किया हैं । छर 


भारतोप समाचार 


7६६०- 
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क्या आप जानते हैं ? 
भारत में समाज शिक्षा 


केस्रोय शिक्षा सलाहफार मडरू ने १९४८ 
में साक्षरता मात्र के स्थान पर नये ढंग की 
समाज शिक्षा को रूपरेसा तैयार करने के लिए 
एक समिति नियुक्त की थी । इस समिति ने 
अपनी रिपोर्ट में समाज शिक्षा में नागरिकता 
के सम्बन्ध में ज्िक्षा देने पर जोर दिया। इसने 
स्वास्थ्य, कृषि और दस्तकारियों को भी 
समाज शिक्षा में स्थान देने की सिफारिश को । 
इसी से समाज के नवनिर्माश में समाज शिक्षा 
बाग उपयोग हो सकता था । 





७ पहली पनवर्षीय योजना में समाज शिक्षा 
के व्यायक स्वरूप को स्थान दिया गया और 
इसे सामुदायिक विद्ास कार्यक्रम का आव- 
श्यक अगर बनाया गया। समाज शिक्षा की यह 
नई व्याख्या की मई--/सामूहिक कार्य द्वारा 
सामूहिक उन्नति'| साथ ही साक्षरता और 
पुस्तकाछयों के अलावा मनोरजन और सासक्ृ- 
तिक कायों, प्रदर्शनियों, युवकों और रित्रयों 
के भलाई के कामों, रेडियों मडलियों ओर 
सामुदायिक केन्द्रों आदि की व्यवस्था भो 
समाज शिक्षा के अन्तग्गंत छाई गई । 

हर सामुदायिक विकास खड़ में इन सत्र 
कार्यो को चलाने के लिए दो-दो समाज शिक्षा 
सगठक नियुक्त किए गए। १९५५ में भारत 
सरकार ने राज्य सरकारों से जिछा समाज 
शिक्षा सगठक और रापुकत या उप-शिक्षा 
निदेशक आदि अधिकारी नियुक्त करने का 
भो सुझाव दिया । 
0 विकास खडो में और अन्य स्थानों पर 
राज्य सरकारो ने साक्षरता का आयोजन 
किया या इस काम में सहायता दो । केम्द्रोय 
गरकार को सहायता से राज्य सरकारों ने 
ये योजनाएं हाथ में ली (क) कुछ क्षेत्रों को 
चुन कर बहा ५ आदर्श सामुदायिक केन्द्र, 
पुस्तकालय और जनता काकेज स्थापित 
करना, (ख) कुछ स्कूलों को सामुदायिक 
केन्द्रो का रूप देता, ओर (ग) जिलछो में और 
राज्य भर के लिए पुस्तकालय स्थापित करना । 


&) दूशरोी पचवर्षीय योजना में अब तक ये 
काम हुए हूँ - (क) शिक्षा विभागों दारा 


रच 


द््रे 





चलाई जाने वाली कक्षाओं में ५५ लाख प्रीढ़ो 
ने नाम लिखाया और विकास खड़ो द्वारा 
चलाई जाने वालो कक्षाओं में १३ लाख ने । 
इन ६७ लाख प्रौदयो में से छगभग ३५ छाख 
साक्षर बने होगे, (सर) आदर्श सामुदायिक 
केन्ध और स्कूल ए ' सामुदायिक केन्द्र योज- 
नाओं के अन्तर्गत क्रमण ८०० और ६ ३,६०० 
केन्द्र खोडे गये, (ग) ५३,००० युवक क्लब 
और अन्य सामुदायिक यगठत झुह हुए, (घ) 
सात राज्य पुस्तकालय, १०० जिला पुस्तकालय 
और ३२ हजार अन्य पुस्तकालय चलाए गए । 


& भारत सरकार ने अपनो योजनाओं के 
अनुसार ये काम किए . (क्र) समाज शिक्षा 
देने वाले अध्यापको की शिक्षा और अनुसवान 
के दिए एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित किया, 
(सर) जिला पुस्तकाध्यक्षो और अन्य विशेष 
पुस्तकाछयो को चलाने बालो को काम 
सिखाने के लिए दिल्‍्लो विश्वविद्यालय में 
पुस्तकाध्यक्ष शिक्षण सस्था सोली, और (ग) 
इन्दौर में मजदूरों को नागरिकता की शिक्षा 
देने के लिए मजदूर शिक्षा सस्था स्थापित की । 


इगके अलावा भारत सरकार ने कम 
पड के लिए कितावे आदि लिखवाने और 
समाजसेवी सस्थाओ को रामाज शिक्षा के कार्य 
में प्रवृत्त करने की कई योजनाएं सफलता के 
साथ पूरी की । 


6 पहलो पचवर्षीय योजना की अवधि में 
समाज शिक्षा पर ४ करोड २० खर्च हुआ था। 
इसमे ८५,६३,९४२ रु० की भारत सरकार 
को सहावता से चलने वाऊठों समाज शिक्षा 
योजनाए भो झामिल हैँ ! दूसरों प्रचर्षीय 
योजना म॑ समाज शिक्षा के लिए ५ करोड रु० 
रखा गया हूँ । 


अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में मारतीय 
वृत्तचित्र को प्रथम पृरस्कार 
जो विशकिद्यालय ने २५ जनवरी का 
अल्तर्राष्ट्रीय फिल्‍म समारोह का आदो- 
जन किया था, जिसमें मार्तोम वृलबित 
राषाहृष्ण” को प्रथम प्रस्शार 
है। बुच-वठा चित्रों पे घट बिदर * ४ 
गया । 





श्ष 








तपेदिक की सार्वदेशिक पड़ताल 
द्दैः भर में तगेदिक के सम्बन्ध में जो पडताल 
को गई वो, उसमे पता छगा है कि छग- 
भग ५० छाग छोगो को फेफरे को तपेदिक 
हैँ। यद साझ्या देश को कुल जनसछ्या का १३ 
प्रतिशत होती हैँ । पडताल से पता छगा है कि 
अनुमात से ऊद्ी अधिक छोगो को तपेदिक 
है | इनमें गे कम से कम १५ ठाख यानो जन- 
संख्या के ०.४ प्रतिशत लोगो की स्थिति काफी 
गम्भोर है और उनके लिए तुरन्त इलाज आदि 
को व्यवस्था जरूरी है । 
पहले यद अनुमान किया जाता था कि 
देहातों की अपेक्षा शहरों में तपेदिक अधिक 
हैँ। लेकित पदताल से पत्ता चला है कि वास्तव 
में देहात और घहरों में कोई अन्तर नहीं है । 
ऐँमे गाबो में, जहा आसानी से जाया जा सकता 
था, विशेत्र रूत से पड़ताल की गईं, जिससे 
पता छगा कि यहा भी घहूरो की तरह ही तपे- 
दिक के काफ़ी मरीज हे । 
पड़ताल में कहा गया है कि इतनी भारी 
राख्यां में लोगों को तपेदिक होना बद्यो चिन्ता 
को वाल हूँ । हमे अपनी पथवर्षीय योजनाओं 
में तवेदिश को रोफयाम और इलाज के कामो 
को संवसे अधिक प्रायमिरुता देनो चाहिए । 
यह पड़ताल भारतीय चिकित्सा अनुसघान 
परिषद को तपेदिक्त उपसमिति ने की थी । 
इग उपसमभिति के अध्यक्ष भारत सरकार के 
सपेदिक सम्बन्धी सलाहुकार, डा० पो० वी० 
बेंजमिन हूँ | यहू पदताल केवल फेफ़ट्टी को 
नपेदिक के सवेध में ही की गई धी । पदताछ 
१६५५ के अन्त में शुदू हुई और १९५८ के 
आरम्म में पूरी हुई । 
दिल्ली में तपेदिक के बारे में पड़ताल 
सः १९५६ में नयी दिल्ली के तपेदिक केन्द्र 
ने दिल्ली में सोदिर के बारे में जो पह- 
ताछ की थी, उमसे पता चत हूँ हि राजधानी 
में दम गोग के लगभग ३० हजार रोगो थे । 
इसमें से रत्यमंग आयो को तुए्त विश्त्सा 
बी आइइ्परता थी। छग़भग ६,००० रोगी 








जारतोएप शप्ताथार 


एँसे थे, जिनसे दूसरों को इस रोग के लगने 
का भय था। भारत के अन्य स्थानों की तरह 
दिल्‍ली में भी तपेदिक से स्त्रियों की अपेक्षा 
पुरुष अधिक पोह्ित पाए गए । ३५ वर्ष तक 
की अवस्था के रोगियों में तो पुरुषों की सख्या 
और अधिक हूँ । ये आंकडें दिल्ली प्रदेश की 
शहरी आबादी लगभग १५ छाख मानकर 
इकट्ठे किए गए हैँ । 
पड़ताल में १-१ हजार की आबादी के ३० 
सण्डो को लिया गया था । बाकी आबादी में 
से लगभग २३ हजार व्यक्तितयों का एक्स-रे 
किया गया । इस एक्सनरे से पता छगा कि १ 
हजार पुरुषों में से २४५ प्रतिशत को और 
१ हजार स्त्रियों में से १५.६ प्रतिशत पर तपे- 
दिऊ का काफी प्रभाव था । इसी प्रकार १ 
हजार पुरुषों में ५ पुरुप और १ हजार स्त्रियों 
में २.९ स्त्रिया ऐसी पाई गईं, जिनसे दूसरो 
को तपेदिक होने का डर था ! 
तपेदिक के रोगियों को सख्या भिन्न-भिन्न 
खण्डो में जल्ग-अठग थी । बीमारी का सबंध 
बहुत कुछ देश की गन्दगी आदि से भी था । 
कुछ क्षेत्रों में तो १ हजार व्यक्ितयों में से ४९ 
क्षय रोग से ग्रनित थे । 
फकोढ़ सलाहुकार समिति को बैठक 
'ड. सछाहकार समिति की चौथी बैठक 
हाल ही में नयो दिल्ती मे स्वास्थ्य 
मग्री, श्री करमरकर की अध्यक्षता में हुई । 
उसने प्विफारिय की है कि तीवरी योजना में 
को की रोकथाम व कार्यक्रम उन सभी क्षेत्रो 





प्रादेशिक सेना में महिला डाक्टरों को 
कमिरान 
प्रूफ सेना में अब मदिणा दाक्टरों को 
भी पुरुद अफसरों ही को तरह विकित्सा 
दुरडी में कमिधन दिया जाएगा । उपकी 


ध्ड 


में चछाया जाएं, जहां इस रोग का अधिक 
प्रकोप हैं । 
समित्ति ने कोड की रोकधाम सम्वन्यी 
तीसरी योजना के मसौदे पर विवार किया 
और वह इस बात पर सिद्धांत रूप से राजी 
हुई कि तीसरी योजना में कोड की रोकथाम 
का क्षेत्र बढाया जाए, काम तेजी से किया जाए, 
अधिक डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों को 
ट्रेनिय देने की व्यवस्था की जाएं और ढुछ 
विययो की स्नातकोत्तर ट्रेनिग के छिए असिल 
भारतीय केन्द्र स्थापित किया जाए। 
अधिक क्षत्र में कार्यक्रम 
समिति ने तीसरी योजना में और अधिक 
क्षेत्र में कार्यक्रम चलाने के लिए ये काम सुझाएं 
है: (१) कोइग्रस्त क्षेत्रों में उसकी क- 
धाम के लिए केद्गर खोतना, (२) वर्तमात 
दवासानों में कोड का इलाज करने वाले वर्म- 
चारी रखे जाए, (३) सार्वजनिक संस्थाएं 
अजने क्षेत्र के आसपास कोड रोग की पड़ताल 
करे और घरों में जाकर इलाज करें, (४) 
सामान्य चिकित्सा कार्य के साथ ही कोड 
सम्बन्धी रोकथाम का काम भी मिला दिया 
जाए (यह मद्रास सरकार की वहलाजा योजता 
में सुझाया गवा था ) । 
समिति का कहना हैं कि अभी बल्लाजा 
योजना केवल आजमाइशी तौर पर चलाई 
जाए। साथ ही कोड का पहले ही से पता लगाते 
का प्रथत्व किया जाए। 
संस्थाओं का सहपोग 
समिति की बैठक में यह भी कहां यया कि 
सार्वजनिक सस्‍्ष्याओं का सहयोग प्राप्त करने 
के लिए क्षेत्रीय बेठके होनी चाहिए। इन बैठकों 
के हो चुकते पर अग्रैद के मब्य में समिति की 
अगलो बंठक हो । 





नौकरी की हा्तें आदि भी वही होगी, जो 
डावटरों (पुष्ठय) की हूँ; कैवल महिला डातटर 
किच्हाए युद्ध क्षेत्र में नहीं जाएंगी । वे अच्य- 
ताएो ये ही काम करेगी / 

स्मरण रहे कि नवम्बर १९५८ से महिता 


१५ फरवरी, १९६९ 


डाक्टरों को भो पुरुष डाबट | की हो तरह 
सेवा चिकित्सा दल में नियमित कमिशन दिया 
जाने लगा था | इससे पहले दूसरे विश्वयुद्ध 
के दौरान देश की महिला डाक्टरो को सेना 
विवित्सा दल में इमरजेंसी और धशार्ट सविस 
रेगुलर कमिशन दिया गया था और उन्होंने 
देश तथा विदेशों में काफी काम किया था । 
इसके बाद उन पर लगे सभी प्रतिवन्ध हटा 
दिए गए और उन्हें नियमित कमिशन दिया 
जाने छगा था । 


लोक सहायक सेना के शिक्षार्यी दिल्‍ली में 
के सहायक सेना के १६१ सर्वोत्तम 
शिक्षार्यी गणराज्य दिवस समारोह 

देखने के लिए दिल्ली आए हूँ । इन्हे १९५५ 
के शिविरों में सबसे अच्छे शिक्षार्यी होने के 
कारण योग्यता के प्रमाणपत्र दिए गए थे । 
इन शिक्षाथियों ने दिल्लो में ऐतिहासिक 
महज के स्थान देखे और सेना की परेड, तथा 
डोकनृत्य भभारोह भो देखा । मागरिको में 
आत्मविश्वास और अनुप्ासन की भावना 
पद करने के लिए १९५५ में लोक सहायक 
भैना की स्थापना हुई। शिक्षाथियों को फौजी 
शिक्षा देने के लिए प्रत्येक राज्य में ३०-३० 
दिन के शिविर लगाए जाते है । प्रत्येक सिविर 
में ५०० शिक्षाथियों को ट्रेनिंग दी जाती हैं । 
हरेक शिविर के सर्वोत्तम शिक्षार्थी को योग्यता 
का प्रमाणपत्र दिया जाता हूँ और उन्हें सर- 
कार के ख् पर गणराज्य दिवस समारोह 
दैसने के लिए दिल्ली छाया जाता हैं। १९५९ 
में देश भर में १९६ शिविर लगाए गए, जिनमें 
८७ हजार व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गई। १९५५ 
में छोक सहायक सेना की स्थापना के बाद, 
भेद तक ४ लाख ४५ हजार व्यक्तियों को 

' फौजी ट्रेनिय दो गई है । 


पंच पुलिस अधिकारियों को पुरस्कार 
राह नें मध्य प्रदेश के दो और मैसूर, 
आसाम तथा आधछ्य प्रदेश के एक-एक 
पुछिस अधिकारी को उनके अदम्य साहस के 
लिए पुलिस पदक प्रदान किए है । 
उनके नाम इस प्रकार है. श्री उम्मेदसिह, 
असिस्टट सुर्परिटेडेंट, फायर बिगेंड (पुलिस), 
फ्दौर; श्री रामशंकर, कास्टेबल, इन्दौर; 


भारतीए समाचार 


श्री काशिमसाहब इमाम हुसैन सोदागर, आम्ड 
हेड कांस्टेवल, बोजापुर; श्री नृपेन्ध कुमार 
चत्रवर्ती, कांस्टेबल, सेकिंड बार सिक्योरिटी 
फोर्स, शिछाग और श्री बचन सिह, जमादार, 
फर्स्ट बटालियन, आंध प्रदेश स्पेशल पुलिस । 


उन्हें ये पुरस्कार उनके अदम्य साहस और 
कत्तंब्यपरायणता के लिए दिए गए है। 
पुरस्कारों की घोषणा भारत सरकार के 
२३ जनवरी के सूचना-पत्र में को गई है । 


महिला नत्ों को सेना में कमिशन 
प्रिया मंत्रालय की १६ जनवरी, १९६० 

को एक प्रेम विज्ञप्ति में कहा गया हैं कि, 
सरकार नें सैनिक नर्स सेवा (स्थानीय) में 
लेफ्टिनेंट के पद पर नियुवित के लिए असैनिक 
नर्मों (औरत) से आवेदनपत्र मांगे है। ये नर्से 
विवाहित या बच्चों वाली विधवाएं होनी 
चाहिए । उक्त सेवा में उन्हे कमीशन भी दिया 
जाएंगा । 
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राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति 
की स्वीकृति 


रा हति ने निम्नलिखित राज्य विधेयक 
पर अपनी स्वीकृति दे दी है '-- 
बस्त्रई गोदाम विधेयक, 2६५६ 
बम्बई राज्य के विभिन्न भागों मे इस समय 
गोदाम सम्बन्धी जो कानून लागू हे, उनमें 
एकरूपता लाने के लिए यह कानून बनाया 
गया है ! इस विधेयक से सरकार को कुछ 
सामानों को गोदामों में भरने और स्वतत्र 
मोदामों को काग्मम करने में सहायता मिलेगी | 
इस विधेयक में इन गोदामों की देखरेख और 
नियत्रण की भी व्यवस्था हैँ । 
केन्द्रीय सरकार के अधिनियमों के अधीन 
जो गोदाम बनाए गए हैँ था जिन्हे छाइसेस 
दिया गया है, उन पर वह विधेयक लागू नहीं 


होगा । 











बेलपाड़ में भारतीय चित्रों की प्रदर्शनी 

गए दिवस के अवसर पर, यूगोस्‍्ला- 

विया के सास्कृतिक आयीग के सचिव 
श्री इवोफोल ने बेलग्राड में आधुनिक भारतीय 
चित्रों की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 
इसमें ५७ तैल चित्र और वाटर कलर के चित्र 
रखे गए हैँ, जो भारत की आवुनिक चित्रकछा 
का प्रतिनिधित्व करते हैं । 


जक़ा्वाँ में भारतीय कला प्रदर्शनी 
दफन के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री, 

प्रो० प्रिजोनों ने १५ जनवरो को जढार्ता 
कृत गवनेमेट आर्ट्स गैलरी में भरतोय कला 
प्रदधनी का उद्घाटन किया | इस ब्रदर्शनो 


प्‌ 


है ४ 


में प्राचीन तथा नवीन भारतोय कछाकृतिया 
रखी गई हूँ । 
भारत में स्विदजरलैंड के नये राजदूत 
रराष्ट्र मत्रालय को २२ जनवरी की एक 
विज्ञप्ति में बताया गया हैं कि जेक्वेस 
एलवर्ट क्टूटट भारत में स्विदूजरलेड के 
असाधारण राजदृत और पूर्णाधिकारी नियुक्त 
हुए हूं । 
मारत में हँयरी के नये राजदृत 
प्प्ण्द मत्ालय वी १९ जनवरी को एरू 
विज्ञप्ति में दतादा गया हैँ हि डा» 
छाइलों रेबडेई भारत में हयरी है नये अछा- 
धारत राजदूत और पृर्धाधिशारी निटृक्‍्ठ 
विए गए हैं 
१५ छरदप,, य 
जे 


क्र गा 





तपेदिक की सावेदेशिक पड़ताल 
द्वैः भर में तवेदिक के सम्वन्ध में जी। पडताल 
को गई थी, उसे पता लगा है कि लगन 
भग ५० ठास छोगों को फेफरे की तपेदिवा 
हैँ । यह सस्या देश की कुल जनसछ्या का १.३ 
प्रतिशत होती है । पडताछ से पता लगा है कि 
अनुमान से कही अधिक छोगो को तपेदिक 
हैं। इतमे गे कम से कम १५ छार यानो जन- 
संख्या के ०.४ प्रतिमत छोगो की थ्थिति काफी 
गम्भीर है और उनके लिए तुरन्त इलाज आदि 
की व्यवस्था जरूरी है । 
पहले ये अनुमान किया जाता था कि 
देहातों को अपेक्षा बहरों में तपेदिक अधिक 
हूँ। लछेकित पदताल से पता चणा हैं कि वास्तव 
में देहात और शहरों में कोई अन्तर नहीं हैं । 
एमे गावो में, जहा आसानी से जाया जा सकता 
था, विशेतर रूप से पटताल की गई, जिससे 
पता ठगा कि वहा भो भहरो की तर ही तपे- 
दिक्र के काफी मरीज है । 
परडताल में कहा गया है कि इतनी भारी 
सहषया में खोगो को तपेदिक होगा बद्दो चिन्ता 
की वात हूँ | हमे अपनी प्रसवर्षीय योजनाओं 
में तपेदिक को रोए्याम और इलाज के कामो 
को सबसे अधिक प्रायमिक्रता देनी चाहिए । 
यह पड़ताल भारतीय चिझित्सा अनुमधान 
परियद को तपरेदिक उपगमिति से को थी । 
इस उपसभिति के अध्यक्ष भारत सरकार के 
तपेदिक सम्वस्धी सलाहकार, डॉ० पो७० वी० 
बेजमिन हूँ | यह पदताल केवल फेकृहों की 








की 
म्दिय के सम में हो को गई धी। परदताल 
१९५५ के अन्त में शुष्द हुई और १९५८ के 
सारम्म में पूरी हुई । 
दिल्‍ली में तपेदिक के चारे में पड़ताल 
से तू १९५६ में सपरी दिल्‍्छी के तप्रेदिक .केस्द्र 
ने दिल्‍्की में सोडिक के दारे में जो पह- 
ताछ भी थी, उससे पता चंदा हू दि राजपानी 
में इस सोग के रागमंग ३० हजार रोगों थे । 
देसमें में छगमंग आपी को हुस््स गिह्ित्मा 
मी आदियाया थी | छम्मय ६,००० रोगी 





भारतीय शधाबार 


ऐसे थे, जिनसे दूतरों को इस रोग के लगने 
का भय था। भारत के अन्य स्थानों की तरह 
दिल्‍ली में भी तपेदिक से स्त्रियों की अपेक्षा 
पुरप अधिक पोड़ित पाएं गए। ३५ वर्ष तक 
की अवस्था के रोणियो में तो पुरुषो की सख्या 
और अधिक हूँ । ये आंकडे दिल्‍ली प्रदेश की 
शहरो आवादी रूग्रभग १५ लाख मानकर 
इकट्ठे किए गए हूँ । 
पइताल में १-१ हजार की आबादी के ३० 
सण्डो को लिया गया था । बाकी आबादी में 
से रूगभग २३ हजार व्यक्तितयों का एक्सन्रे 
किया गया । इस एक्स-रे से पता लूगा कि १ 
हजार पुझपों में से २४५ प्रतिशत को और 
१ हजार स्त्रियों में से १५ ६ प्रांतिशत पर तपे- 
दिऊ का काफ़ी प्रभाव था । इसी प्रकार १ 
हवार पुरुकों में ५ पुरा और १ हजार स्त्रियों 
में २९ थ्विया ऐसी पाई गईं, जितसे दूसरो 
को तपेदिद होने का डर था । 
तपेदिक के रोगियों को सख्या भिन्न-भिन्न 
खण्डो में अल्ग-अठग थी । बीमारी का सबध 
बहुत कुछ देश की गन्दगी आदि से भी था । 
कुछ क्षेत्रों में तो १ हजार व्यवितयों मे से ४९ 
क्षय रोब से ग्रनित थे । 
फोढ़ सलाहुकार समिति को बंठक 
'इ रछाहकार समिति की चोयी बेठक 
हाल ही में नयी दिल्ली में स्वास्थ्य 
मत्रो, श्री कर्मरकर की अध्यक्षता में हुई । 
उसने मिफारिश की है कि तीसरी योजना में 
कोड की रोकथाम का कार्य कम उन समी क्षेत्रों 





प्रादेशिक सेना में महिला डाक्टरों को 
कमिशान 

सेना में अब म्दिण डाक्टरों को 
भी पुर॒द अफसरों ही की तरह विकित्सा 

टुफडी में ममिशन दिया जाएगा ॥ उनरी 


भः 





च्ड 


में चलाया जाए, जहां इस रोग का अधिह 
प्रकोप है । 
समिति ने कोड़ की रोकधाम सम्बन्यो 
तीसरी योजना के मसौदे पर विवार शिया 
और यह इस बात पर पिद्धात रूप से राजी 
हुई कि तौसरी योजना में कोड की रोकथाम 
का क्षेत्र बदाया जाए, काम तेजी से किया जाए, 
अधिक डावटरों और अन्य कमंचारियों को 
द्वेनिग देने को व्यवस्था की जाए और कुछ 
विपयी की स्तातकोत्तर द्रेनिय के लिए असिल 
भारतीय केद्ध स्थापित किया जाए। 
अधिक क्षात्र में कार्यक्रम 
समिति ने तीसरी योजना में और अधिक 
क्षेत्र में कार्य क्रम चलाने के लिए ये काम सुझाए 
है: (१) कोइग्रस्त क्षेत्रों में उसकी 7- 
थाम के लिए केन्द्र खोठना, (२) वर्तमान 
दवासानों में कोड का इलाज करने बाे वर्म- 
चारी रखे जाएं, (३) सार्वजनिक सस्याए 
अपने क्षेत्र के आसपास कोड रोग की पड़ताझ 
करे और घरों में जाकर इत्यम करे, (४) 
सामान्य चिकित्सा कार्य के साथ ही कोड 
सम्बन्धी रोकथाम का काम भो मिला दिया 
जाए (यह मद्रास सरकार की वल्लाजा योजता 
में सुझाया गया था ) । 
समिति का कहता हैँ कि अभी बल्लाजी 
योजना केवल आजमाइशी तौर पर चलाई 
जाए। साय ही को३ का पहले ही से पता छगाे 
का प्रयत्त किया जाए। 
संस्थाओं का सहूपोग 
समिति को बैठक में यह भी कहा गया कि 
सार्वजनिक सस्‍्याओं का सहयोग प्राप्त करने 
के लिए क्षेदरीय बैठरे होनी चाहिए ! इन बैठकी 
के हो चुकते पर अप्रैल के मध्य में समिति वी 
अगली बंठक हो । 


नोफरी की झ्तों आदि भो वही होंगी, हे 
डाक्टरों (पुुुय) की हैं; बेवल महिला डाएटए 
फिल॒हाए युद्ध छोंत्र में नहीं जाएँगी । ये भरा: 
ठाठों में ही काम करेगी। 

स्मरण रहे कि सवम्यर १९५८ से महितं 


१५ फरवरी, १९६९ 


इसरो को भी पुरुष डाबट ते की हो तरह 
कैद बिकिल्ा दल में नियमित कमियन दिया 
बने ढगा था । इससे पहले दूसरे विश्वयुद्ध 
$ दौरान देश की महिला डासटरों को सेना 
दिकित्मा दल में इमरजेंसी और धार्द सविस 
खुदर कमियन दिया गया पा और उन्होंने 
देश हपा विदेशों में बाफी राम रिया था । 
इसके दाद उन पर लगे मी प्रतिबन्ध ह्‌दा 
दि गए और उन्हें नियमित कमिशन दिया 
जाने ढ़गा था । 


होफ सहायक सेना के शिक्षा्यी दिल्‍ली में 
के सहायक सेना के १६१ सर्वोत्तम 
__. सिक्षायी गधराज्य दिवस समारोह 
देने के लिए दिल्ली आए है । इन्हे १९५५ 
के शिविरों में मदसे अच्छे शिक्षार्थी होने के 
जारण योग्यता के प्रमाणपत्र दिए गए थे । 
इन शिक्षाथियाँ ने दिलों में ऐतिहासिक 
अहत्न के स्थान देखे और सेना की परेड, तथा 
डकनृत्य समारोह भो देखा । सागरिकों में 
पाप्मविश्वास और अनुभासन की भावना 
दी करने के लिए १९५५ में ल्लेक सहायक 
मेगा की स्थापना हुई। सिक्षायियों को फौजी 
मिक्षा देने के लिए प्रत्यंक राज्य में ३ ०-३० 
दिन के जिविर छगाए जाते है । प्रत्येक शिविर 
मैं ५०० सिक्षाधियों को ट्रेनिंग दो जाती है । 
हरेक शिविर के सर्वोत्तम शिक्षार्थी को मोग्यता 
को अमाणपत्र दिया जाता है और उन्हें सर- 
रा के ख़चे पर गणराज्य दिवस समारोह 
दैगने के लिए दिल्‍ली लाया जाता हैं! १९५९ 
में देश भर में १९६ शिविर रूगाए गए, जिनमे 
४9 हजार व्यवितयों को ट्रेनिंग दी गई । १९५५ 
में छोक सहायक सेना की स्थापना के बाद, 
कम ४ लाख ४५ हजार व्यक्तियों को 
॥ टूँनिंग दो मई हूँ । 


पंच पुलिस अधिकारियों को परह्कार 
राहत नें मध्य प्रदेश के दो और मैसूर, 
आसाम तथा आधा प्रदेश के एक-एक 
पुछित अधिकारी को उनके अदम्य साहस के 

लिए पुलिस पदक प्रदात किए हे । 

उनके नाम इस प्रकार है * थी उम्मेर्दासह, 
सुपरिदेडंट, फायर ब्रिगेड (पुलिस), 
पर; श्रो रामशकर, कास्टेबल, इन्दौर; 


भारतीय सम्राचार 


श्री काशिमसाहव इमाम हुसैन सौदागर, आम्डड 
हेड कांस्टेबल, बोजापुर; श्री नृपेद्ध कुमार 
चक्रवर्ती, कास्टेबल, सेकिड बाई र सिक्योरिटी 
फोर्म, शिलाय और श्री बचन सिह, जमादार, 
फ़रस्टें बटालियन, आंध्र प्रदेश स्पेशल पुलिस । 


उन्हे ये पुरस्कार उनके अदम्य साहस और 
क्तंब्यपरायणता के लिए दिए गए हैं। 
पुरस्वारों को घोषणा भारत सरकार के 
२३ जनवरी के सूचना-पत्र में की गई है । 


महिला नत्ों को सेना में कमिशन 
प्रृविष्णा मत्राछूय को १६ जनवरी, १९६० 

की एक प्रेम विभृष्ति में कहा गया हैं कि, 
सरकार ने सैनिक नर्स सेवा (स्थानीय) में 
लेफ्टिनेंट के पद पर नियुवित के लिए असैनिक 
नर्मों (औरत) से आवेदनपत्र मार्ग हे । ये ने 
विवाहित या बच्चों वाली विधवाएं होनी 
चाहिए । उक्त सेवा में उन्हे कमीशन भी दिया 


जाएगा । 


बेलपराड में सारतीय चित्रों की प्रदशनी 

शक दिवस के अवसर पर, यूगीस्ला- 

विया के सास्क्ृतिक आयोग के सचिव 
श्री इवोफ्रोल ने बेलग्राड में आधुनिक भारतीय 
चित्रों की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया । 
इसमें ५७ तैल चित्र और वाटर कलर के चित्र 
रखें गए है, जो भारत की आधुनिक चित्रकला 
का प्रतिनिधित्व करते हैं । 


जकारता में मारतीय कला प्रदर्शंदी 
दुष्वीया के शिक्षा तथा संस्कृति मत्री, 

प्रो० प्रिडोनो नें १५ जनवरी को जरार्ता 
बी गवर्नमेट आर्टस गैलरी में भारतीय कला 
प्रदशनी का उद्घाटन किया । इस प्रदर्शनी 


8] 
























































































































































राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति 
की स्वीकृति 


राह्ाति ने निम्नलिखित राज्य विर्धयक 
पर अपनी स्वीकृति दे दी है :-- 
बस्त्रई ग्रोदाम विधेयक, 2६५६ 
बम्बई राज्य के विभिन्न भागों में इस समय 
गोदाम सम्बन्धी जो कानून छागू है, उनमे 
एकरूपता छाने के लिए यह कानून बनाया 
गया हूँ । इस विधेयक से सरकार को कुछ 
सामानों को गोदामों में भरने और स्वतत्र 
गोदामों को कायम करने में सहायता मिलेगी । 
इस विधेयक भें इन गोदामों की देखरेख और 
नियत्रण की भी व्यवस्था हैं । 
केन्द्रीय सरकार के अधिनियमों के अधीन 
जो गोदाम बनाए गए है था जिन्हे लछाइसेस 
दिया गया है, उन पर वह विधेयक लागू नही 


होगा । 





में प्राचीन तथा नवीन भारतीय कलाकृतिया 
रखी गई है । 
मारत में स्विट्जरलैंड के नये राजदूत 
पृए्एाद मत्राल््य की २२ जनवरी की एक 
विज्ञप्ति में बताया गया हैँ कि जैक्वेस 
एलवबर्ट बट्टट भारत में स्विदृशरलेड के 
असाधारण राजदूत और पूर्णाधिकारी नियुक्त 
हुए हैँ 
मारत में हंगरी के मये राजदूत 
रराष्ट्र मेत्राउप की १९ जनदरी की एक 
विज्ञप्ति में बताया गया हुँ कि डा० 
लाडलो रेक्ब्रई भारत में हयरी के नये अन्चा- 
घारण राजदूत और पृर्घोधिकारी निदक्‍्क 
किए गए हूं । हर 


*.. फरवरी, १९६५ 


| ! है। 





समाचार-दशन 


;ं “१६ जनवरो से ३१ जनवरी तक > 





जनवरी 
१७--भारत की दो सप्ताह की यात्रा पर नेपाल के प्रधान मन्त्र 
महामहिम श्री बो० पी० कोइराछा का पटना आगमन , 


--भारत की दो सप्ताह की यात्रा पर पोलंण्ड के ५ कानून- 
शास्त्रियों के एक शिप्टमण्डल का बम्बई से नयी दिल्ली 
आगमन 

--मद्वास में हुए क्रिकेट मंच में आस्ट्रेलिया भारत पर विजयी 


१८--कनाडा सरकार के विद्रेश मन्‍्त्री थी हावड्ड ग्रीन द्वारा 
कोछम्यों योजना के अन्तगगंत १९५९-६० के वित्तीय वर्ष के 
लिए भारत को २॥ करोड़ डालर की सहायता देन की 
ओठटावा में घोषणा 


२०--रूस की सर्वोच्च सोवियत की प्रेजीडियम के अध्यक्ष, महा- 
महिम श्री वोरोशिलोव और उनके दल वा भारत की दो 
मप्ताह की यात्रा पर नयी दिल्ली आगमत--उनके दल में 
महामहिम श्री एफ० आर० कोज़ोलोव, रूस के मन्त्रिमण्डल 
के प्रषघम उपाध्यक्ष और महामहिम मंडम फु्तसेवा, रूस के 
सर्वोच्च सोवियत की डिप्टी भी शामिल हे 


२३१-०-१ जनवरी, १९६० से आरम्म होवर 'तीन साल के लिए 
भारत और यूगोस्लाविया में एक नये व्यापार और भुगतान 
समझौते पर नयी दिल्‍ली में हस्ताक्षर--साथ हो एक ऋण 

*. मंभझौते और दोनों देशो में चैकशानिक और प्रौद्योगिक 
ई॒ सहयोग सम्बन्धी समझौते पर भी हस्ताक्षर 


“ज्वम्वई में रोदर्स कप के फाइनल मंच में कलकत्ता की ईस्ट 
- «बंगाल को हराशर कलाऊत्ता की मोहमडन स्पोर्ट्स टीम 
विगयी 


+ “२२--अवी हिस्ती में राष्ट्रमप्डल प्रसारण सम्मेलन का उद्घाटन 


अबह न ४ डे 





जनवरी 


२३--पेट्रोल-उत्पादनो सम्बन्धी समस्याओं पर सरकार को परामर्श 
देने के लिए भारत सरकार द्वारा १५ सदस्यों की एक 
समिति नियुक्त करने की घोषणा 
२४--भारत सरकार द्वारा भारत-उत्तर वियतनाम व्यापार 
समझौते को तीन साल के लिए २० सितम्बर, १९६२ 
तक बढाने की घोषणा 
२५--हावडा में प्रोटोटाइप प्रोडक्शन और ट्रेनिंग केन्द्र बताने के 
सम्बन्ध में जापान से समझौते पर हस्ताक्षर 
२६--देश भर में गणराज्य दिवस मनाया गया 
२८--कलकत्ता में हुआ ५वा भारत-आस्ट्रेलिया क्रिकेट टेस्ट मंच 
अनिर्णीत समाप्त--आस्ट्रेलिया ने रबर जीता 
२९--आमाम और आमस्ध्र प्रदेश की कोयला खानो के कोयले के 
मूल्यों के सशोधन के लिए नियुक्त समिति की सिफारियें 
भारत सरकार द्वारा स्वीकार 
-+भिलाई इस्पात कारणाने के रिफ्रैक्ट्री मदीरियल प्लाण्ट का 
उद्घाटन 
३०--मारे देश में महात्मा गाधी की बरसी शहीद दिवस के रूप 
में मनाई गई 
३१--भारत सरकार द्वारा भारत-इण्डोनेशिया व्यापार समझौतें 
को ३० जून, १९६० तक बढाने की घोषणा 
“+राज्यो के दंलित, वर्ग कल्याण मन्त्रियों का .दो दिन वा 
सम्मेलन नयी दिल्‍ली में आरम्म 
>-सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों के सम्मेलन के पश्चात्‌ 
जयपुर ही में राज्यो.के. सहकादु मन्त्रियों का दो दिन वा 
सम्मेलन आरम्भ 
"+भातवा अखिल भारतीय हयूकरघा सप्ताह आरम्म 


है] 








टिकट सावधानी से चिपकाइये 
ड़्ससे 


डाक प्रेषण में शीघ्रता हि है 


* तोल के प्रनुसार ठीक टिकट लगाइये 


कम टिकदों और बिना टिकटों यालो चिट्ठियां देरो से पहुंचती है, श्योकि छंटाई 
के समय उन्हें हिसाव लगाने के लिए अलग एस दिया जाता है । 





*« टिकट, पते वाली तरफ ऊपर फे दाहिने कोने में चिपकाइये 


इससे छंटाई के काम में कम समय छगता हूँ और साथ ही स्वचालित मद्गीन से 
मुहर रूगाने का काम तेजो से होता है । 





« श्रावद््यक मूल्य की कम से कम टिकट लगाइये 


इससे साफ़ पता लिखने के लिए इम़्फी जगह बच रहेगो और टिकटों पर मुहर 
लगाने में भी सुविधा होगी । 


« टिकट अच्छी तरह चिपकाइये 


अच्छी तरह न छग्रे टिझट यदि ग्रिर गए तो उन पत्रों को बेरंग अथवा कम टिवए 
वाले पत्र प्मझा जाता है । इनके जाने में देरी भी हो सकतो है । 








हमें उत्तम 
सेवा का अवसर दीजिये 


डाक-तार विभाग 


३ 
ई. 
ग्र्य 

हि ०] 











रतोय समाचार १६ फरदरों, २६६० 


द्् 











आर उधोगों आे जी? 






है [49 
32 4क, 
०205... 2:2८ 
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' 2 परल्दमाापकक किम 


मेट्रिक की शुरूआत 


१ भ्वतूवर, १६५८ से मेट्रिक प्रणाली का प्रारम्भ हुआ था, तब से अनेक उद्योगों जैसे 
कि पटसन, लौह व इस्पात, वस्त्र, सीमेण्ट, कागज, नमक, इंजीनियरी, कॉफी, झलोह 
धातुप्तो, कच्चे रबर भ्रादि, ने मेट्रिश/ माप-तौल को झपनाना शुरू कर दिया था। तव 
से इस दिशा में भर भी प्रगति हो रही है ॥ 

मारियल रेशे के उद्योग में मेट्रिक प्रणात्रों श्रपगाने की भवतूबर, १६५६ से भनुमति दे 
दी गई थी, घोनो उद्योग ने इस प्रणाली का प्रयोग १ नवम्वर १६५६ से धारम्भ कर 


दिया । 

अ्रप्रैल, १६६० से इस काम में भौर भी गति प्रा जायेगी जब यनस्पति भौर रंग-रोगन 
उद्योग भी मेट्रिक प्रणाली भपना लेंगे । “ते 

१ प्रप्ैल, १६६० से पेट्रोल भोर पेट्रोज श्र 

को यस्तुप्रों का समूचा वितरण लिटरों |! 

झोर मेट्रिक इकाइयो में ही होगा ॥ (८८----## 







इस दिशा में एक और भी महत्वपूर्ण कदम अभ्रयर्त १६६० से उठाया 
जायेगा जब फ़स्टम और सेएट्रल एक्साइजू विसाय भी सेट्रिक प्रणाली 
अपना लेंगे | 






अपनाइये 


मेट्रिक प्रणाली 


सरलता व एकरूपता के लिए 
भारत सरकार द्वारा प्रसारित 


शीए२५६/४३२ 


डापरेस्टर, प्रकाशम दिमाग, सूचना धोर प्रसारण मंत्रातय, भारत सरकार, दिप्सी-८ द्वारा सम्पादित शा 
शोडियश प्रेस, तितर मार्ग, रिस्ली-६ हारा मडित 5 





तौन भारतोय बालिकाएं (बाएं से 
दाए) दोसा, थो तेनशिंग को भतोजो, 
और पेम पेम और नीमा, थी तेनशिग 
नोके को बेटियां, जोकि चो ओपू के 
अत्तर्राष्ट्रीय महिला अभियान दल को 
सदस्य थों, भारत सरकार के निमन्त्रण 
पर दिल्‍ली में गणराज्य दिवस समारोह 
देखने के लिए आईं 


कलर हे 
है ७ ल्ट 





साहित्य अकादमो के सचिव श्री के० आर० कृपलानी (दाएं) 


नपी दिल्ली में १५ जनवरी को जापान के ओसाका विश्वविद्यालय आस्ट्रिया के वित्त मी हो पी थी 
को फैकल्टी आफ छंटससे के डोन प्रोफेसर मसकियों मियामोत्रों को दिल्‍ली में १८ जनवरी को कँत्ध 
बकादमो के प्रकाशन भेंट करते द्रुए मदुभाई ज्ञाह के साथ 


ते 
खरे 


८ 


| 2 । 
हि 5 2 


के 














मेटिक की शुरूआत 


१ प्रबतूबर, १६५८ से मेट्रिक प्रणाली का आरम्भ हुप्ला था, तब से अनेक उद्योगों जैसे 
कि पटसन, लोह व इस्पात, वस्त्र, सीमेण्ट, कागज, नमक, इंजीनियरी, कॉफी, प्रलोह 
धातुप्रों, कच्चे रबर प्रादि, ने मेट्रिए माप-तौल को अपनाना शुरू कर दिया था। तब 
से इस दिशा मे और भी भ्रगति हो रही है ॥ 

नारियल रेशे के उद्योग मे मेट्रिक प्रणाली अपनाने की भजनूवर, १६५६ से भनुभति दे 
दी गई थी, घोनो उद्योग ने इस प्रणाली का प्रयोग १ नवम्बर १६५६ से आरम्भ कर 
दिया । 

प्रप्रैल, १६६० से इस कग़म में भौर भी गति आ जायेगी जब यनस्पति भौर रंग-रोगन 
उद्योग भी मेट्रिक प्रणाली भपना लेंगे । “न्प 
१ भप्रैल, १६६० से पेट्रोल भौर पेट्रोल 
को उस्तुप्नों वा सपू्ा वित्तरण लिटरों 
और मेट्रिक इकाइयो मे ही होगा । 





इस दिशा में एक भौर भी महत्वपूर्ण कदम श्रयस्त ?६६० से उठाया 


जायेगा जब कस्टम और सेएट्रल एक्साइज़ विमाय भी मेट्रिक प्रणाली 
अपना लेंगे। 





पनाइये 


मेटिक प्रणाली 


सरलता ब एकरूपता के लिए 
भारत सरदार द्वारा प्रसारित 
शोए१६/ग३२ 


दापरेश्टर, प्राशन दिमाग, शूधना मोर प्रसारण मंत्राष्टय, भारत सरकार, शिल्ली-८ द्वारा सम्पादित तभा 
बोटिपयण प्रेत, तिशछ मार्ग, दिस्ली-६ हारा सहित हि 





तौन भारतीय बालिकाएं (बाएं से 
दाएं) दोमा, भरो तेनजिंग की भतोजी, 
और पेम पेम और नोमा, श्री तेनाजिग 
मोर्के को बेटियां, जोकि चो ओयू के 
अख्तर्राष्ट्रीय महिला अभियान दल की 
सदस्य थीं, भारत सरकार के निमन्‍त्रण 
पर दिल्ली में गणराज्य दिदस समारोह 
देखने के लिए आईं 





धाहित्य अकादसो के सचिव श्री के० आर० कृपलानों (दाएं) हे 

नयी दिल्ली में १५ जनवरी फो जापान के ओसाका विश्वविद्यालय आस्ट्रिया के बित्त मन्त्री डा० रेनहार्ड कामिटज, नयी 
को फंकल्टो क्राफ लेटर्स के डोन प्रोफेसर मसकियों मियामोतरों को दिल्‍ल। में १८ जनवरी को केन्द्रीय उद्योग मन्‍्त्री श्री 
जैक्ाइमो के प्रकाशन भेंट करते हुए म॒ुभाई ज्ञाहू के साथ 





रजिस्टड नं० 
डो०-६४१ 


२६ जनवरी को गणराज्य दिवस 
समारोह के अवसर पर नयी दिल्‍्लो 
के राजपय के ऊपर सलामी देने वाले 
विमान-दल में शाम्तित तोन तुफानो 
विप्तान तिरंगा घूआं छोड़ते हुए आकाश 
में भारतीय राष्ट-ध्वन बनाते हुए 


रे 
७ 





न पथ 


* आसाम के लोक-नरतेक गणराज्य दिवस समारोह पर नयी दिल्‍ली 
* के नेशनल स्टेडियम में 'काशो' नृत्य प्रस्तुत करते हुए 
के 





व्ज्राजा ब्लड | 
हल 


१ फरवरो, श्ह्द्० ( १२ माघ, श्८८१ ) 


च्त्ज्राा 


डे 
६5 


भ् 


ड़ 
'करनननननरलान-चा 


| २2. | 


((१॥ | 


छाखह्य्ल। 


हर 


हर] 




















गूनेसक्ों के महानिदेशक डा० वित्तोरीनो 
बेरोनोछ नयो दिल्‍ली में १५ जनवरों 
को राष्ट्रपति डा० राजेंद्ध प्रसार के साय 


प्रपान मम्धो थ्रों जवाहरलाद नहर 
भाग्तन्पांक सीमा बात के 0 आए 
हुए पाकिस्तानी शिष्टर०इल के नेता 
केपियनेपष्ट जनरल के० एम० शेख को 
नपों दिल्‍लो में ८ जनवरो को दिए गए 
एक स्वायत समारोह में अदयानों करते 
हर्ष 





साय 









पश्चिम जर्मनो के सुप्रसिद्ध उद्योगपति 
श्रो एल्फ्ड फ्रेग, जो आजकल भारत 
के दौरे पर आए हुए हे, नयी दिल्‍ली 
में वित्त रग्त्री थ्रो मोरारजी देसाई के 





भारतीय 


समाचार 





वर्ष ३ 


१ फरवरी, १९६० 
१२ माघ, १८८१ 


भ्रद्धू १ 





एक प्रति ४० ०.३५ १ शिलिंग 


मुख्य विषय 


श्ड सेंट 


वाधिक मूल्य. रु० ७.०० 


१७ झ्वि, ६ पेंस २.५ दालर 


श्रावरसा चित्र : रूसकी सर्वोच्च सोवियत की पिसोडियम 


कोहम्बो योजना को वापिक रिपोर्ट : १९५८-५९ में भारत 


की याथिक स्थिति 


है $ 


राज्यों व केद्र-भासित प्रदेशों कौ १९६०-६१ की योजनाएं ६ 


मशीन टूछ उद्योग का विकास 
समर मस्त्रियों का सम्मेलन 


अन्न उत्पादन की समस्या : श्री पाटिल का ब्राडकास्ट २० 
तीमरी योजना में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 


के अ्रध्यक्ष, महामहिम श्री दोरोशिलोब 
का राजशीय यात्रा पर २० जनवरी को 
नयी दिल्‍ली पहुंचने पर भारतोय 
राष्ट्रपति प्लौर प्रधान भन्‍त्री हारा 
स्वागत । रूपी सर्वोच्च सोवियत की 
डेपुटो श्रोमतो फुर्त सेवा, जो प्रेजिडेन्ट 
बोरोशिलोव के साथ प्राई हैँ, चित्र में 
दाईं श्रोर घिरे पर हैं। 


5 (भारतीय समाचार' में सरकारी गतिविधियों और घोषयाओं 
श्र का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने छा प्रपात किया जाता हैं । 


स्थान संकोच के कारण अनेक विदयों फो संक्षेप में हो दिया 
जाता हैं । ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहाँ 
र्प समसना चाहिए ।) 
































भारत-पाक सोमा वार्ता पर संयुक्त 
विज्ञप्ति 


स[तलाक सीमा वार्ता के अन्त में ११ 
_ जनवरी को निम्नलिखित सयुकक्‍त विज्ञप्ति 
नग्न टिल्‍्लो से जारी की गयी “-- 
5 श्री पाकिस्तान और भारत की बहुत- 
मी सोमा सम्बन्धी समस्थाओ को हल करने 
4263 अकनूबर १९५६ में भारत और 
५ रथ न के बोच हुए मति-स्तरीय सम्मेलन 
3 किये गये निर्णय के अनुसार लाहौर, 
'ावलपिड़ी और दिल्‍लो मे ४ जनवरी से ११ 
» १९६० तक परिचम पाकिस्तान 
हा गा समा सम्बन्धी प्रश्नों पर 
में के छिए मत्रि-स्तरोय सम्मेलन 
हैंआ। पाकिस्तान के प्रतिनिधि-मण्डल का 
नपृल् लेपटोनेंट जनरल, के० एम० शेख और 


भारतीय सप्राचार 


भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व सरदार 
स्वरन सिह ने किया । 

२ इस प्रदेश में पाच विवादास्पद क्षेत्र 
थे - (१) चक लद्देके, (२) थेह सर्जा-मर्जा, 
(३) हुसेवोवाला, (४) सुलेमान के हैड- 
ववर्स (५) कच्छ-सिंध सीमा । इनमें से पहले 
चार विवादों का कारण यह था कि रेडक्लिफ 
एवार्ड पर भारत और पाकिस्तान सरकारो 
के बीच मतभेद था। इन विवादों को सीमा 
सम्बन्धी थोड़ा-सा हेरफेर करके हल कर 
लिया गया, जो पैरा ३ के अनुसार है । 

इ पाकिस्तान ने चक छह्के से अपना 
अधिकार छोड़ दिया और भारत ने थेह सर्जा- 
मर्जा, राख हरदितर्सिह तथा पठातके ग्रावो 
से अपना अधिकार छोड दिया । हसेनीवाला 
हुँड वर्स के सम्बन्ध में फिरोजपुर और लाहोर 
जितो की सीमा को सोमा मान लिया घदा ॥ 


शा दी 





सुलेमानके हैड वर्बर्म के सम्बन्ध में भी समझौता 
हुआ और जिछे को सीमाओं में आवश्यक 
हेश्फेर फरने का सपझ्लीता किया गया । 

४ कच्छ-मिध सीमा के सम्पन्ध में दोनों 
देशों ने और अधिक विवरण इकट्ठा बारने 
का फैसला किया | इस विवाद को ने 
के लिए बाद में विचार-विनिमय होगा । 

५ पश्चिम पराविस्तात और भारत की 
सोमा के सम्बन्ध में कुछे स्थल-नियम भी 
निर्वारित बिये गये । 

६. पश्चिम पाविस्ताव 








हुए करने 


मौर 





(भारत) की सोमा सम्बन्धी हदबन्दी के 
बारे में यह तय किया गया हि दस पाम को 
सबसे जधिक प्राथमिय्दा दी जाए जौर अव्ेडठ 


१९६० तक पूरा कर दिया जाए। यर तय 
फिया गया हि इस क्षेत्र में एवलडूसरे देश वे 
अधीन जो ऐसे क्षेत्र हो, जिले पर रा 
अधियार नहों हैं, उतशों शदराप्ल्यदतो ट्5 
सउतूबर, १९६० तर पूरो वर छो याए। 

७ परॉरिस्तात ने शादी हापा भारत 





के प्रयात मी ने १ सितर्रर, १६४९ को झरती 


१ झरइगो, 


भेट में दोनों देशों के बीच मित्र पडेमियों जैसे 
सम्बन्ध दडाने को कहा था। पूर्वी पाकिस्तान 
और भारत तथा पश्चिम पारिस्तान और 
भारत की ददूत-्सी सीमा सम्बन्धी समस्याओं 
को हल करके दोनों देशों को सरकारों से 
आपनी सम्वन्धों को मित्रतापूर्ण बनाने की 
दिशा में एक और कदम उठाया है) 





भारत-पाऊ वित्त वार्ता 
विः मत्रा्य (अर्य विषय विभाग) की 
४ जनवरी की एफ विशष्ति में कहां 
गया हूँ कि भारत और पराविस्तान के अधि 
कारिया में विछदे सप्ताह विभाजन सम्बन्धी 
अनिर्णात ब्ित्तोय विपवा के बारे में जो वात" 
चोन शुरू हुई थो, वह चार दिन के बाद कल 
ममाप्त हो गयी । सारी बातचोत वहुत सहयोग 
ओर मित्रतापूर्ण वातावरण में हुई ॥ दोनो 
दैशा को वेख्लोय सरकारों को विभाजन के 
फकरस्यरूप जो लिनां या देना हूँ, उनके बारे में 
भिन्न-भिन्न रकमों वा फपछा हो गया । इसी 
प्रगार बढ़े हुए प्रातो के बारि में भी छेन-देन 
तय हुआ । अधिाश चीजा के बारे में निर्णय 
हो गया है और जिनेऊे बारे में पूरी जानकारी 
उपलब्ध नहीं थी, उन्हें दोनों देशों के वित्त 
आवियां के सम्मेझन सके के लिए छोड़ दिया 
गया। भारत जर पातिस्तान के अधिकारियों 
से जस्य बहन्यद विन्तीय मामला पर विचार 
तकिया ओर उनेे सथ बरत के उपाय भी 
गधे । 
इस दात पीतल के सतीज दोना देशा के 
अधिरारी अपयनो-अपनी सररारों जो दसाएग 
और दाग देशों के विस मंत्री आग इन पर 
विचार करेगे । दोनों देशा के सत्रियों की दंक 
मत रघान और तारोख आदि बाद में निश्चित 
दंगों । 
धाहिम्तान थे प्रतिनिधिमप्वलड केः सता 
बहा पे; दिल सचिव, थीं एश० ए० मजीद 
और भाररीय प्रतिनिधिमर्द्ल में लेगा विश 
मत्राहय मे विशेष संयिक, थ्रों एम» यो० 
शरावारो ये । 


नये महालेशा परीक्षक 
३७/७ मत को ३० दिशिस्दर को एक 
पैसा शिशरित में दतादा गया है वि राष्ठ- 
पति से थी भमोह बुघार चरद हे रपान पर 


अपरनजोप शथाचार 


श्रो अरुण कुमार राय को भारत का महालेखा 
परीक्षक और नियत्रक नियुक्त किया हैँ । श्री 
चन्द्र के कार्यनार छोडने पर श्री राय अपना 
काम सभालेगे । 


स्वराष्ट्र मंत्रालय के कुछ काम शिक्षा 
मंत्रालय को सोंपे गये 


पु त्रिमए्डल सचिवालय की ५ जनवरी 
की एक विश्नप्ति में बताया सया हैं कि 
राष्ट्रपति के आदेश से ४ जनवरी, १९६० 
(पौप १४, १८८१) से स्वराष्ट्र मनत्नाय के 
कुछ काम शिक्षा मश्नाछ्य को सोप दिये गये 
है । राष्ट्रपति का यह आदेश भारतीय सवि- 
धान के अनुच्छेद ७७ के सण्ड (३) के अतुत्तार 
जारो किया गया हैं । 

स्वराष्ट्र मंत्रालय से ये काम छेकर शिक्षा 
मप्राछ्य को दिये गये हूँ 

(क) अनाथो और अनाथालयो का 
प्रवन्ध , 

(ख) सामाजिक तथा नैतिक उत्थान के 
काम, जैमे--पतित स्त्रियों के आश्रम तथा 
उनकी देसभाछ के केर्द्र इत्यादि-- 

(१) १९५६ के स्त्रियों और लड़कियों 
में व्यभिचार कराने की पावन्दी के कानून पर 
अमल, 

(२) रक्षा रादनों की स्थापना और 
देशभालठ , 

(ग्रे) वे समाज कल्याण योजनाएं, जो 
धुनस्मस्थापन मत्रालय से स्पराष्ट्र मत्राडय 
को सोरों गयीं थों । इनमें गमाज कल्याण 
और पुनस्गस्यापन विभागा का प्रबन्ध भो 
शामिल है । 


रपीडन के प्रधान मन्त्री की भारत यात्रा 


ल्‍्च 


स्वी तप वात मस्त्री, श्री पों० आरलेंटर 

१२ दिन की यात्रा के लिए शे८ 
दिगस्वर की रात को नदी दिल्ली चयारे । 
इस अधि में उछाने शाद्रवति दा० राजेंद्र 
प्रसाद और प्रधान मरी, थी नेहरू से वात- 
जीव की और जयपुर, आगरा, मदास, बगठौर, 
बस्दई थादि अनेश स्थागयों को यात्रा को । 
उन्होने ३० दिशस्बर को भारत से प्रस्यान 
किया । 


संसदोय समितियों की रिपोर्ट : 
सम्बद्ध मंत्रालयों से जवाब तलब 
सानितिक लेखा और प्राककलन समितियों 
मे अपनी रिपोर्टों में सरकारी मंत्रालयों 
की जो आलोनना की हैँ, वह सम्बस्धित 
मत्रालयों के पास, वास्तविक स्थिति मादूम 
करने के लिए भेजी जा रही हूं । भारत सवार 
का प्रशासनिक निगरासी विभाग संसदीय 
समितियों की रिपोर्टों की जांच करता हैँ । 
इन रिपोर्टों के आधार पर विभिन्न मत्नालय 
जो कार्रवाई करते हें, उनके बारे मे भी यह 
विभाग पूछताछ करता रहता है. । यह विभाग 
ससद की कारंबाई का अध्ययन करके, काम 
में विलस्ब, अनियम आदि की ओर भी सरकारी 
विभागों या ध्यान दिलाता है । 
सरकारी कर्मचारां 
प्रत्येक मत्र[छय में समय-समय पर संविव 
की अध्यक्षता में बैठक होती रहती है । इतमें 
अ्रप्टाचारी कर्मचारियों के सिलाफ कार्रवाई 
करने में जो दिककत होती है, उस पर विचार 
और जाच आदि की जाती हूँ। प्रप्टापार 
रोकने के लिए कानूनों में भी कुछ सशोवन 
किए गए है । उदाहरणार्थ, रिश्वत देता 
अपराध हूँ, किन्तु अगर कोई रिश्वत देंने 
बाला रिश्वत छेते वाले बेर सिलाफ बयान दे 
तो उसे कानूवी सरक्षण दिया जाता हूँ। 
फौजदारी कानून (संशोधन) अधिनियम, 
१९५८ के अन्तर्गत सार्वजनिक लिग्रमों और 
सरकार द्वारा स्थावित अन्य रवायत्त विभागी 
के कर्मचारी भी अब सरकारी कर्मचारों माते 
जाते है । प्रथम श्रेणी अयबा असिल भारतीय 
सेवाओं का कोई अधिकारी अववाश्ञ प्राल्ति 
के दो साल बाद तक बिना सरकार वी आधी 
के कियो फर्म आदि में नौकरों नहीं कर सवठा) 
अ्रध्टाचार निरोपक कानून के अन्तर्गत 
अगर किसी कर्मचारी के! खिलाफ कोई सदूत 
मिख जाता हैँ सो उसे कस से बम एक साठ री 
बद की सजा देसा आवश्यक तर दिया गदां 
है । इशये कम सजा देगे पर रिकार्ड में उसे 
कारण लिखना जरूरी होता हूँ । ऐसे मामठो 
में जुरता भी उतना ही हिया जाता है. गियये 
को उसे कर्मचारी ने रिश्वत आश् तो हो रा 
एफ हजार रूह में शपादा जी चशनायंत 
इसने था लरोदने यर सरवारों इु्मणारी जो 
उसका हवातय देता पहता है सथा १ हेजार ४९ 


है फरवरी, १९६९ 


में म्याश की अचल सम्पत्ति बेचने या 
सरीरते से पहले सरकार का अनुमति देनो 
पी है । 
नौकरो-नियमों में सशोधन 
नौकरी-नियमों मे यह सशाथन विया गया 
हैं कि अगर अवकाश-प्राप्त कर्मचारी के 
खिलाफ यह सावित हो जाए कि उसने अपनो 
नौकरी में कोई अपराध किया हैं तो इस 
अपराध के चार माल बाद तक भी उसके 
बिदाक कारंवाई की जा सवती हूँ । 
अगर प्रयम ध्ेणी के किसी अधिकारी का 
कोई लड़सा, लडकी या उसका आशित कोई 
अन्य सम्बन्धी किसी ऐसी फर्म मे नौकरी करना 
चाहें, शिसका सम्बन्ध उस अधिकारी या 
भारत सरकार से रहता है, तो उन अधिकारी 
को मरकार से आज। छेवो पड़ती हूँ । 
भारत शोर रूस में ऋतु सम्बन्धो 
सूचना का झ्रादान-प्रदान 
ऋ तु सम्बन्धी सूचना के आदान-प्रदान के 
लिए नयी दिल्‍्लो और मास्कों के मध्य 
एक सीधी रेडियो टेली-्टाइप सेवा १ जनवरी 
मे भुह् हो गई है । 
विलय ऋतु-विज्ञान संगठन की सिफारिश 
के अनुमार यह सेवा स्थापित की गयी है ! 
इस संगठन ने सिफारिश की थी कि पूरे उत्त- 


रैय गोलाढँ में ऋतु सम्बन्धी सूचना के आदान- * 


प्रदान के लिए ५ केन्द्रों को एक दूमरे से जोड़ 
दिया जाए । इस तरह के केर्द्र न्यूयार्क, फ्रेकफर्ड, 
माश्की, नयी दिल्‍ली और टोकियों में होगे । 
इनमे मे प्रतेक केद काफ़ो बड़े विभाग को 
ता, इकट्ठी करके रेडियो टेलो-टाइप द्वारा 
झरे केद्ो को भेजेगा । इत तरह कुछ ही 
गे अन्दर हर केम्र के पास सम्पूर्ण उत्त रीय 
गे के बारे में सूचना डकटूठी हो जाएगी 
और भौमम सम्बन्धी नकगे आदि तैयार किये 
जा मकेगे | 
भारत भर रूप के बीच रेडियो टेली- 
स भेजा शुरू हो जाने के वाद अब नयो 
ड्न्दो और टोकियो के बोच भो ऐसी व्यवस्था 
रो जाएगी और तब पावों केन्द्र एक दूसरे से 
सम्बद हो जाएगे । 
व सिर का केन्द्र एशिया के दक्षिणो भाग 
से कछेकर वर्मा तक २०० केन्द्रों से 








कत्रित करके ३-ह घण्टे वाद दूसरे 
केन्द्रों को भेजा करेगा । 
यह व्यवस्था पूरी हो जानते पर अन्‍्तर्राप्ट्रीय 
हवाई सेवा, जहाजरानी, कृपि और अन्य कार्यो 
के लिए आवश्यक जानकारी उपतब्ध हो जाया 
करेगी । जेट-पुग में इस प्रकार की सूचना और 
भी आवश्यक है । 
महात्मा गांधी की समाधि 
नि आवास और पूर्ति उपमन्त्री, 
श्री ए० के० चन्दा ने १७ दिसम्बर को 
राज्यसभा मे प्रश्नोत्तर के समय बताया कि 
दिल्‍ली में राजघाट पर महात्मा ग्राधी स्मारक 
के निर्माण में देरी होने का कारण यह था कि 
नकदों और खर्च आदि का अनुम्गन तैयार होने 
में कुछ ममय छूंग गया। 
इम कार्य के छिए ३४०९ लाख रुपये 
और ८। प्रतिश्ञत विभागीय खर्च मजूर किया 
जा चुका है ! जंसे ही ठेके देने का काम पूरा 
हो जाएगा, समावि का निर्माण आरम्भ हो 
जाएगा । समाधि के बनने में ठगभग ४ बर्ष 
लगेगे । 
चेकोरलोवाक संसदीय शिष्टमएडल 
की भारत यात्रा 
>.कोस्छोवाकिया का एका ससदीय शिप्ट- 
मण्डल १५ दिन के लिए भारत आया, 
जिसने ३ जनवरी से १४ जनवरी, 
१९६० तक देश का दौरा किया । चेको- 
स्लोवाकिया की नेंगनल एसेम्बली के 
अध्यक्ष जडनेंक किलित्यर इस झिप्टमण्टर 
के नेता थे। झिप्टमण्डल के अन्य सदस्य रे 
सर्वेश्री पावेल तोनहाउजर, जोसेफ सेमकि, 
एतोनिन बलेक्का, जात डेनिस, एंतोनिन 
अत्रादोविच, जीसेफ सफारिक, जड्नेक वाचा, 
मिरोस्लाव कुंविन, फ्रतिसेक जबोइन और 
श्रीमत्ती अलेना वर्नासस्‍्कोवा 4 
मारतीय पत्रकार ग्रतितिधिमएडल वर्सा में 
पद मत्राल्य को १२ जनवरी को एक 
विज्ञश्ति में बताया गया है कि भारत 
के ७ पत्रकारों वा एक प्रतिनिविरण्डल 
१० जनवरी को रयूत पहुँचा यह पइरतिनिधि- 


ञु 


मण्डल वर्मा सरकार के निमत्रण पर बहोाँ 
गया है और १५ दिन तक वहा का दौरा 
करेगा । 

११ जनवरी को भारतीय प्रतिनिधिमंडल 
ने रगून के शहीद स्मारक पर फूलमालाए 
चढाई और वहा का प्रसिद्ध पगोडा देखा। 
में छोग रंगून के मेयर से भी मिले । वर्मा के 
शिक्षा तथा सूचना मत्रियों ने भी भारतीय 
पत्रकारों से भेंट की ! 

रूसी न्यायाधीशों और वकीलों का 

सिष्टमएइल भारत में 
पाः रूसी न्यायाधीशों और वकीलों का 
एक शिप्टमडल ५ जनवरी, १९६० 
को दिल्‍ली पहुंचा हूँ । श्विप्टमइल १५ दिन तक 
देश का दौरा करेगा । 

रूस के सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष श्री 
ए० एफ० मोकिन शिष्टमंडल के नेता हे । 
शिप्टमडल के अन्य सदस्य ये है : रूस के डिप्टी 
पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्री वी०वी० कुलीकोफ; 
यूक्रेत की न्‍्यायमत्रिणि श्रीमती ई० आई० 
जुस्काया; किरगीज के सर्वोच्च न्यायालय के 
अध्यक्ष श्री ए० ओ० अंदोब्राएव; लेनिनग्राड 
के वकील मंडल की प्रेमिडियम के अध्यक्ष 
श्री टी० पो० सोकोलेफ; आलम्यूनियन 
इस्टिटूयूट आफ जूरिडिशियल साइस के 
फौजदारी कामून विभाग के अध्यक्ष श्री 
बी० एस० निकिफोरोफ और विदेश मंत्री 
और सास्कृतिक सम्बन्ध परियदों के यूनियन 
के कानून विभाग के प्रवान मत्री श्री बी ० एस० 
नेस्वेरोफ ! 

टेलि-कम्यूनिकेशन संरबा की प्रेदुएट 

मेग्वरशिप परीक्षा को मान्यता 

ने; स्रीय लोक सेवा आयोग वी १२ जनवरी 

कै की एवं विन्नप्ति में बताया गया हैं कि 
इस्टिट्यूशन आफ टेंलिल्म्यूनिकेशन इंजो- 
नियर्स (इंडिया) वो ग्रेजुएट प्रम्बर्शिप 
परीक्षा में उत्तीय छात्र वी शिक्षान्: 
आरतीय प्रशासन सेवा, भारतीय विदेश सेवा, 
मरलीय पुलिस सेया और वेदोव सेजाओं 
में बैठते के लिए मात्य है 





की परीक्षा में 








यह बात १९६० बी उस्त | 5 इंशा 
पर भी न्झमू होगी इस +र हर 
२६ दिसम्बर, हिल 

























































































































































































((॥॥॥॥॥॥ 

































































कोलम्बों योजना की वार्षिक रिपोर्ट 





१६५८-५६ में भारत 


कोशओ योजना की सलाहकार समिति 

की १९५८-५९ की रिपोर्ट में बताया 
गया हैं कि यद्यपि इस साल भारत की आथिक 
अवस्था पर काफी बोझ रहा, किन्तु फिर भी 
पिछले साल १९५७-५८ से इसमें काफी 
सुधार हुआ है । विदेशी मुद्रा कोप मे जिस 
भति से ह्वास हो “रहा था, वह काफी धीमी 
पद गई हैं और पिछले वर्ष के मुकाबले इस 
बर्ष केन्द्र और राज्यों के बजट का घाटा भी 
कम रहा | १९५६-५७ में विदेशी मुद्रा कोप 
में २ अरब २१ करोड ३० लाख रु०, 
१९५७-५८ में २ अरब ५९ करोड़ ९० छाख 
० और इस वर्ष यानी १९५८-५९ में केवल 
४६ करोड़ ६० राख ८5० की कमी हुई । इसी 
प्रकार केन्द्र और राज्यो के बजट में १९५७- 
५८ मे ४ जरब ९९ करोड़ रु० का घाटा था, 
जो इस साल घटकर १ अरब ५६ करोड़ रु० 
का रह गया । इस वर्ष पैदावार पिछले साल से 
१४ प्रतिशत अधिक रही | १९५७-५८ में 
६ करोड २५ लाख टन अनाज पैदा हुआ था 
और इस साछ १९५६-५७ से भी, जो तब तक 
का सबसे अच्छा साल था, ४७ लाख टन 
अधिक पैदा हुआ । 

१९५८-५९ की आथिक और वित्तीय 
नीतिया वही थी, जिनकी पिछले साल शुरु 
आत हुई थी | इनके कारण साधनों ओर माग 
के अन्तर को कम करने में सहायता मिली । 
व्यापार सम्बन्धी नीति का उद्देश्य, देश के 
आन्तरिक सावनो को और बढाने त्तथा पूजी 
सम्बन्धी नीति का उद्दृश्य माल को दबाकर 
बाद में ऊंचे दामो पर बेचने की थ्वृत्ति को 
निरत्साहित करन का रहा, फिर भी अधिक 
पूजी रूगाने को प्रोत्साहत दिया गया | निर्यात 
बढ़ाने और आयात की कमर करने की बराबर 
कोशिश की गई | दूसरी पंचवर्षीय योजना के 
लिए उपलब्ध देशी और विदेशी साधनों का 
फिर से अंदाज ऊूगाया गया और साधनों के 


भारतीय समाचार 


की आर्थिक स्थिति 


अनुसार ही योजना पर खर्च करने का विचार 
किया गया । 

यद्यपि इस वर्ष देश की आथिक स्थिति में 
स्पप्ट सुधार हुआ है, छेकिन इसका वडा कारण 
पैदावार में काफी वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन 
में थोडी सी वृद्धि और विदेजश्ञी सहायता में 
अधिक वृद्धि होना है । फिर भी, अर्थ-व्यवस्था 
पर अधिक बोझ न डाउते हुए तेजी से विकास 
की आवश्यकता है । 

उत्पादन 

अनाज : देश के बहुत से भागो मे सूखा 
पड़ने के कारण १९५७-५८ में अनाज की 
उपज ९१० प्रतिशत घट गयी थी । छेकिन 
१९५८-५९ में अन्न की पैदावार पिछले साल 
से अधिक ७ करोड ३५ लाख टन या १८ प्रति- 
शत अधिक और १९५६-५७ से भी ७ प्रति- 
शत अधिक हुई। इस साल विदेशों से ३४ लाख 
टन अनाज मग्राया गया, जबकि पिछले साल 
३६ लाख टन मग्राया गया था। अन्न का सर- 
कारी स्टाक १९५८ के अप्रैल के शुरू में १५ 
छाख १० हजार टन था, जो मार्च १९५९ 
के अन्त तक ११ छाख ५० हजार टन रह गया। 
इस प्रकार देशवासियों को इस साल अधिक 
अनाज मिल सका | अधिक लछामकारी फसलों 
की पदावार भी इस साहू पिछले साल से 
अधिक हुई । अनाज आदि की पैदावार का 
इस साल का अस्थायी सूचक अक १३१ है 
जबकि १९५६-५७ का यह सूचक अंक १२३ ६ 
और १९५७-५८ का ११४.६ था । 

उद्योय : इसी प्रकार कल-कारखानो में 
बनने वाली चीजों का उत्पादन भी १९५८- 
५९ में ऊचा रहा । १९५१ के उत्पादन को 
१०० सानकर इस साल का सूचक अक १४१ 
है, जबकि १९५६-५७ का १३५६ और 
१९५७-५८ का १३७.९ ही था। बहुत से 
उद्योगी की उत्पादन-क्षमता भी इस वर्ष काफी 
बढी । इस दृष्टि से कामज, मघक के तेजाब, 


डे 


क्रास्टिक सोंडा, रग-रोगन, दियासलाई, 
सीमेंट, अलमुनियम, रेयन, सिलाई की मझीत, 
विजली के प्े, और साइकिल इत्यादि उद्योग 
उल्लेखनीय है । वर्तमान इस्पात कारखानो 
को बहाने का काम प्राय पूरा हो चछा है और 
आशा है कि १९५९-६० में कारखानों के 
विस्तार के फलरवरूप इस्पात का उत्पादन 
भी लगभग ५ लाख टन बड़ जाएगा। १९५९- 
६० दे; शुरू के दिनो में भी औद्योगिक उत्पादन 
अच्छा रहा | पटसन और सूती कपड़े के उद्योगों 
में जमा मार की निकासी सत्तोपजनक रही । 
वर्तमान रुख से यह आश्ञा होती है कि १९५९- 
६० में औद्योगिक उत्पादन पिछे दोनों सालों 
से अधिक रहेगा । 
मूल्य 

थोक मूल्यों का सूचक अंक (१९५२० 
५३--१०० ) इस वर्ष पिछले साल से ४ प्रति- 
शत अधिक रहा। यह वृद्धि मुख्य रूप से खाने 
पीने की चीजो के सूचक अंक के बढने (लगभग 
< प्रतिशत) के कारण हुई। १९५६-५७ के 
शुरू में थोक मूल्यों का भूचक अक ९८ था, 
जो इसी साल के अन्त में १०६ हो गया। अग़े 
साल यानी १९५७-५८ का सूचक अक पिछके 
साल से ३ प्रतिशत अधिक था। 

१९५८-५९ मे मूल्यों पर अच्छी फसल 
का कुछ असर तो अवश्य पड़ा, छेकिन मांग 
के बढ़ने और कोयले आदि उद्योगों में कर्म- 
चारियो के वेतन बढने से अनाज को छोड़कर 

अन्य चीजो के मूल्य ऊपर ही गये । 
भुगतान सतुलन की स्थिति 

दूसरी योजना के शुरू से ही गान संतुलन 
की स्थिति अच्छी नही रही है। “१ अभ्रैल। 
१९५६ को यानी दूसरी योजना के शुरू के दिद 
भारत के रिज" बेक की विदेशी छेवदारी 
७ अरब ४६ करोड १० लाख रू० थी, जो 
मार्च १९५७ के अन्त में घटकर २ अरब १९६ 
करोड ३० लाख रु० रह गई थी, यद्यपि इस 
बीच अतर्राष्ट्रीय मुद्दा कोप से भी ६० करोड 
७० लाख रु० मिकाछ लिया गया था | मार्त 
१९५८ के अन्त तक इस लेनदारी मे अंतर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोप से ३४ करोड ५० लाख रु० लेने पर 
भी २ अरब ५९ करोड ८० लाख रु० की कमी 
रही और मार्च १९५९ तक तो यह ५३ करोड 
९० लाख रु० और घटकर २ अरब ९१३ करी 
१० छाख रु० ही रह गयी । 


१ फरवरी, १९६९ 


' भुपतान की इस प्रतिकूलता का मुस्य 
झरण योजना के पहले तीन सालो में भारत 
के विदेशों व्यापार में जबर्दस्त घाटा पा । 
भायात और विर्यात में १९५५-५६ में जहा 
१ अरब २१ करोड़ २० छाख रु० का अन्तर 
वा, बहा अगले साल, १९५६-५७ में यह 
अतर बढ़कर ४ अरब ६४ करोंड ३० लाख 
₹० और १९५७-५८ में ६ अरब ९ करोड़ 
५० लात ३० का हो गया । १९५८-५९ म 
पह घाटा ४ अरब ७० करोड ४० छाप रुू० 
का, यावी १९५६-५७ से कुछ ही अधिक रहा । 
_९५६-५७ में कुड आयात ३ अरब ३८ 
ऊराइ (० लाख रु० बढ़कर १० अरब ९९ 
करो ५० छाख २० का हो गया। इस प्रफार 
इस मा आयात में ४४ प्रतिशत की वृद्ध 
हुई। अगले साल १ ९५७-५८ में आयात में 
१ अरब ४ करोई ७० लाख रु० या लूगभग 
!९ प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु आयात 
घटाने के प्रथत्तो के फरस्वरूप १९५८-५९ 
में आयात में १ अरब ५७ करोड ७० लाख 
३० की कमी की जा सकी । १९५७ के शुरू 
मे हो विदेशों से कम माल मगाने के प्रयत्न 
ड्िये जा रहे हे । 
निर्यात 
१९५८-५९ में निर्यात में कमी रही । 
निर्षात में १९५६-५७ में ६ अरब ३५ करोड़ 
२० छात्र ₹० और १ ९५७-५८ में ५ अरब 
९४ करोड ७० छाख ३० की आय हुई। १९५८- 
५९ में निर्यात में १८ करोड़ ६० लाख रु० 
अर्थात्‌ ३ प्रतिशत की कमी हुई। 
५ न साल चाय और कपास के निर्यात 
में वृद्धि हुई। इस साल १७ करोड ७० छाख 
ह० को चाय और ७ करोड १० लाख रु० की 
'पाम भेजी गयी । पर पटसन के सामान, 
५ अल और वनस्पति तेल के निर्यात में 
गे हुई | इस साल ११ करोड़ ९० लाख 
का पटसन का सामान, १३ करोड़ २० 
है ० का मूवी माल और ५ करोड रु० 
रा गा तैल भजा गया । कच्चे मेंगनीज 
ला भो (६९५७-५८ के २९ करोड़ 
व र० से गिरकर १९५८-५९ में 
*३ करोड़ २० छाख रु० रहा । 
हे हा कै 50९/88 में यूरोप और अमरीका 
हे जो को माग कम रही, सुत्री कपड़े 
पैत्री में अन्य देशों के साथ बगफी मुकावला 
“शा और दक्षिययूवे एशिया के कुछ देशों में 


विदेशी मुद्रा की कठिनाई रही । इन्ही कारणों 
से निर्यात गिरा | अब फिर निर्यात बढ़ने छमा 
हूँ और कुछ नई चोजो का निर्यात किया जाने 
गा है । 
विदेशों सहायता 
अग्नेल १९५६ के आरम्भ से जुलाई १९५९ 
के अन्त तक ११ अरब ९ करोड २० लाख 
हु० का ऋण तथा अनुदान मिला ! पहली 
योजना से भी १ अरब ९३ करोड़ ४० लाख 
रु० बचा हुआ था । इस प्रकार जुलाई १९५९ 
के अन्त में दूसरी योजना के लिए १३ अरब 
२ करोड ६० लाख र० विदेशी महायता के 
रूप में उपलब्ध था । इसमें बह ३५ करोड 
डालर भी शामिल हैँ, जो अत एष्ट्रीय वेक 
और पाच देशों की सरकारो ने दिया था । 
बैक ने अगस्त १९५८ में भारत की कठिनाइयों 
के बारे में विस्तार से विचार करने के लिए 
बैठक वलाई थी और उस समय यह सहायता 
देने का निर्णय किया था । 
मार्च १९५९ के अन्त तक इस रकम में 
से ७ अरव रु० खर्च किया गया था । इस प्रकार 
अप्रैल १९५९ के आरम्भ में ६ अरब २ करोड 
६० लाख २० वाकी रह गया था। 
मार्च में अन्तर्राष्ट्रीय बेक और उक्त ५ 
सरकारों के साय फिर बातचीत हुई और अब 
चौथे साल के लिए और सहायता मिलने की 
आज्ञा हूँ । 
बेक और विभिन्न देझों ने जो सहायता 
दी थी, उसका कुछ भाग निजी क्षेत्र के विकास 
के लिए भी खर्च किया गया । 
मुद्दा कोष 
मार्च १९५८ के अन्त में देश में २३२ अरब 
८९ करोड ० चलन में रहा | १९५८-५९ 
में इसमें १ अरब ९ करोड रु० की वृद्धि हुई, 
जबकि १९५७-५८ में ७५ करोंड ९० लाख 
रू० और १९५६-५७ में १ अरब २८ करोड 
६० लाख रु० की वृद्धि हुई थी। 
रोजगार 
देश में कामदिलाऊ कार्यालय ही बेकारी 
के आकडे देते हे । मार्च १९५८ के अन्त में इन 
कार्यालयों की संख्या १९७ थी, जो माचे 
१९५६९ के अन्त में वडकर २२३ हो गयी । 
इन वार्याल्‍ूयों बी सारफत « “ ढडवे 
वालो की ससया मार्च १९५८ 


कि 


९,३२,००० थी, जो मां १९५९ के धन्त 
में बढ़कर १२,१७,००० हो गई । 
नौकरी देने वालो ने कामदिलाऊ कार्यालयों 
से १९५८-५९ में ३,७२,००० व्यक्ति मांगे, 
जवकि १९५७-५८ में केवल ३,०३,००० 
व्यक्ति मांगे थे । सामान्यत नौकरियों की 
सख्या बढ रही हैं, परन्तु उतनी नही, जितनी 
कि बेकारो की सख्या | 
१९५८-५९ में देश की अर्थ-नीति प्राय. 
वही रही जो पिछले साल थी । आय बढाने 
के लिए १९५७ में जो काम किये गये थे, वे 
१९५८-५९ में भी किये गये, यथा--करों में 
वृद्धि, वेक दर में (द्वि, आयात पर नियन्त्रण, 
निर्यात को प्रोत्साहन आदि । 
उत्पादन बढाने में जो दिवकरतें आ रही 
थी, उन्हे दूर करने का प्रयत्म किया गया । 
उद्योगों को अधिक कच्चा माल दिलाने का 
प्रबन्ध किया गया, ताकि वहां पूरी सामर्थ्य 
से उत्पादन हो सके । 
अगस्त १९५८ में लगभग २५० चीजों 
पर से निर्यात सम्बन्धी नियंत्रण हटाया गया, 
ताकि उनका अधिक निर्यात हो और आय 
बढ़े 
१९५८-५९ में पैदावार बढ़ने से बल्ले का 
भाव नहीं बढ़ा; फिर भी अनाज के भाव्रो 
में उतना परिवर्तेत नहीं हुआ, जितने की 
आश्या थी । बाजारों में अनाज की आमद 
क्रम रही | 
इस साल राज्यों में जहा अधिक गरल्ला 
हुआ, उसे खरीदकर सरकारी गोदामों में 
रखा गया । १९५८ में सरकारी मस्ते गल्‍्ले 
की ६,००० से भी अधिक दुवानें सोली गयीं । 
इस प्रकार कुल दुकानों की संस्या ४५,००० 
हुई, जहा से ३६ छाख ७० हजार टन गल्ता 
बचा गया | 
अनुमान 
यर्नमान स्थिति को देखकर आशा की 
जाती हैँ कि दूसरी योजता के लिए जो रकम 
रखी गयो हूँ, वह योजना को प्रा करने के 
लिए बम नहीं पहेंगी । झिर भी भाव बहने 
और अत्‌मानों में समोपन करने से हो सकता 
हूँ कि १०-२० प्रतिशत को कमी परे 
पहओं योजना में गछोद आप के 
प्रतिशत पूजी, जो कारोबार में «- 
थी, वह दइबर लगमंय ७ «(| 





सहोए पाने के लिए उसे मोजना के बारे में 
'तिया उससे होते वाले फायदे की पूरी और सही 
जानकारी देना आवश्यक है । वास्तव में यही 
कार्य सरकार के सूचना विभागों का है । 
मकान के लिए जोवन बीमा निगम 
द्वारा ऋण है 
वि ज उपमन्‍्त्रो, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा 
ने १६ दिसम्बर को राज्यसभा में एक 
प्रश्ग का उत्तर देते हुए बताया कि पॉलिसी 
होल्डरो को मकान बनाने के लिए ऋग देने 
की एक योजना तैथार को गई हैँ जिस पर 
जीवन बीमा निगम विचार कर रहा है । 
सम्पत्ति और सिक्‍प्रोरिटियों को बन्धक 
रख कर ऋण देने की योजना के बारे में वित्त 
उपमन्‍्ठत्री ने बताया कि बम्बई, कलकत्ता, 
और मद्रास स्थ्रित सम्पत्तियों और सिक्‍यो- 
रिंटियो पर ही ऋण दिया जाएगा। यह 
व्यवस्था पॉलिसी होल्डरों और दूमरे लोगो 
के लिए भो है । इसके अलावा, उन्होंने यह 
भी कहा कि यह ऋण केवल अनुमोदित 
पार्टियों को ही दिया जाएगा । 
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने कहा कि 
अनुपोदित सम्पत्ति पर ही ऋण दिया जाएगा 
और करण की अधिकतम अवधि १५ वर्ष 
होगो। ऋण, वन्धक सम्पत्ति के मूल्य के 
मूल्य के आधे से अधिक नहीं होगा। इसके 
अछावा ऋण की रकम सामान्य रूप से कम 
से कमर २५ हजार रुपये और अथिक से 
अधिक ५ लाख झुपये होगी । इस पर ७ प्रति- 
शत बाधपिक के हिसाब से ब्याज लिया जाएगा 
और ठीक सम्रप पर अदायगी की दशा में 
ब्याज की दर ६॥ प्रतिशत कर दी जाएगी। 
उरहोंने यहू भो बताया कि वन्धक रख कर 
कर्ज देने की यह योजना बहुत कुछ उसी 
तरह को .है जैसी राष्ट्रीयकरण के पूत्र बीमा 
कम्पनियों की होती थी । उन्होंने दोनो 
मगोजनाओ में तीन मुख्य अन्तर बताये . 
(१) जीवन वीमा निगम बम्बई, 
कलकत्ता और भद्रास स्थित सम्पत्तियों पर 
हो ऋण देगा, जबकि बीमा केम्पतिया ऐसा 
भद नद्ठी बरततों थों और कुछ मामलों में 
भारत के बाइर को सम्पत्ति पर भी ऋण 


(२) विगम ने ऋण की राशि सीमित 
कर दो है, यानी कम से कम २५ हजार 
रुपये और अधिक से अधिक ५ लछाख पे 
दिये जा सकते हे, जवकि बीमा कम्पनियों 
नें इस तरह की कोई सीमा निश्चित नहीं 
कीयी। 

(३) निगम एक ही दर से ब्याज छेगा 
जबकि बीमा कम्पनियों को ब्याज की दरे 
कई थी और उममें काफी अन्तर होता था। 

अमरीकी विदास ऋण कोप के अबन्ध 
निदेशक की भारत-यात्रा 
ञ््र 'भरीका के विकास ऋण कोप के प्रबन्ध 
निदेशक, श्री वान्स ब्रांड १० दिन की 
भारत-यात्रा पर ५ जनवरी, १९६० को 
कलकत्ता पहुचे । उनके साथ कोय के उप 
प्रबन्ध निदेशक, श्री एडविन कि्त्री , ऋण 
अविकारी, श्री जान उलित्सकी और बिजली 
इजीनियर श्री फेल्ट भी भारत आये | श्री 
ब्रा ७ जनवरी को नयी दिल्ली पहुचे । यहा 
वे प्रधान भन्नी, वित्त मत्रो, योजता आधोग 
के उपाध्यक्ष, उद्योग मत्री श्री मनुभाई शाह 
ओर औद्योगिक वित्त नियम के अध्यक्ष श्री 
के० आर० के० मेनन से मिल्ले । वे वित्त, 
वाणिज्य और उद्योग, रेल, लोहा और इस्पात 
तथा सिंचाई और बिजली मत्रालयों के वरिष्ठ 
अधिकारियों से भी मिले । 

बम्बई में वे रिजर्व बक के अध्यक्ष श्री 
एच० वी० आर० आयगार से भी मिले । 
अपनी यात्रा के दौरान श्री श्वॉड ने राउरकेला 
इस्पात कारखाना, जमशेदपुर में टाटा इस्पात 
कारखाना आदि भी देखा | 

श्री ब्रांड द्वारा रेलवे सटे तत का निरीक्षण 

नयी दिल्ली स्टेशन के प्छेटफार्म पर ११ 
जनवरी को श्री वान्स ब्राड को भारत में बना 
डीजल इंजन दिखाया गया । इस इजन के 
कुछ हिस्से उक्त कोप के ऋण से खरीदे गए 
थे । उन्हे भाप का एक इजन और कुछ बैगन 
भी दिखाए गए, जो अमरीका जशिल्प सहयोग 
मण्डल से प्राप्त हुए हे । इस अवसर पर श्री 
द्राड को यह जानकारों दी गयी कि भारतीय 
रेले किस प्रकार अमरीको' सहायता का. 
उपयोग कर रही हू । रेल विभाग के आधिक 
कमिश्नर श्री ज० दयाल ने उन्हे चित्तरजन 


ढ़ 


में बने एक इजन और मद्रास के रेल-डिव्तां 
कारखाने में बने एक डिच्च्रे के नभूने दिए। 
श्री दयाल ने कहा कि भारतीय रेलों को कई 
देशों से सहायता मिली है, किन्तु अमरीका से 
सबसे ज्यादा सहायता प्राप्त हुई है । उन्होने 
बताया कि भारतीय रेलो को बिकास ऋण 
कोय से ७ करोड ५० छाख डालर का ऋण 
और शिल्प सहयोग मण्डल से ५ करोड़ 
डालर की जो सहायता मिली, वह किस प्रकार 
खर्च की गयी । 
हुहरे आयकर से बचाव के लिए 
भारत-जापान करार 
प्री दिल्‍ली में ६५ जनवरी को भारत और 
जापान की सरकारों म दोनों देशों में 
दुहरे आयकर के बचाव के लिए एक करार 
हुआ । करार पर जापान की ओर से वहां के 
राजदूत डा० श्ििरोश्नी नासू और भारत की 
ओर से राजस्व तथा नागरिक व्यय मत्री, 
डा० गोपाल रेड्डी ने हस्ताक्ष र किये 
इस करार की पुष्टि होते पर भारत में 
इस पर अमल शुरू हो जाएगा। जिस साल 
दोतो देशो की ओर से पुष्टि के दस्तावेजों का, 
आदान-प्रदान होगा, उसके जनवरी महीते 
की पहरी तारीख को या बाद में शरू होने 
वाले सालो की आय के बारे में नयी व्यवस्था 
लागू होगी । पिछले साल अवतूबर में दोकियों 
में दोनों देशों की सरकारों के अधिकारियों 
में इस करार के बारे में बातचीत हुई थी और 
उसी समय करार के प्रारूप पर हस्ताक्षर कर 
दिये गय थे । 
दरशामिक फ़िक्‍्कों में सीमा शुल्क की वसूली 
[ज सरकार ने उत्पादन और सीमा शुल्क 
लगाने और वसूल करने में अगस्त 
१९६० से दशामिक प्रणाली छागू करने का 
निश्चय किया हूँ। व्यापारियों और अत्य सब- 
घित लोगो के कहने पर यह निश्चय किया 
गया है। पहले इसे १ अप्रैल, १९६० से लागू 
करने की घोषणा की गयी थी। 
उबत निरचय को लागू करने की सही 


* तारीख बाद में घोषित की जाएगो । 


यह सूचना वाणिज्य और उद्योग मत्ालय 
घी २२ नवस्वर को एक विज्ञप्ति में दो गयी 
है 
१ फरवरी, १६६९ 


मरौन के एशें एर सौदा शुल्क में रिए? 
जु दशाईए दे र्यग्द दिराण को १७ उन- 
दस ईए एए दिशील ये इचदा धरा है 
हि माएद सरदार उडिप भाषतों में मामीत 
ई पुरे के छाल पर मीदा घुरद में गियर 
इजें एए दिदाए बरेदी । 


डापात होते दाडी पूसे 


भगीयों पर दिद्या- 





पे स्प्रीन 
इारप्प हर मे हस्त लिया शाच है कौर इस 
प्रगार एनमें में गुछ पर ऊंची दर में घुस्क देता 
घाटा है । 

देश में सगीतों बे निर्माण बी श्ाने दे 
टिए भारठ सग्शर म्धीन दा बच दे एसे 
को हे आदत गो अनुमति देसे है, रो दो 





हिला आ आग जब पद 
##02/९ डुका7 


पंरतित उद्योगों की वार्षिक 
सप्ीद्ा 


तर कायोग देः सितम्दर १९५९ को 
५, आप गाल वो सयीदत से पता चछा 
हैं हि जिन उधोगों को हटकर सस्व्धी 
पैख्त मिला है, उन्होंने इस गाल बाफ़ी 
दमति को हैं 
भारी मनीनों के संरक्षित उद्योगों में गे कपड़े 
देवाने दी मशीनों के उचीग ने उस्डेखनीय 
ैयति की । अनुमान है कि १९५९ में ४७७ 
छचाडित करपे बड़े, जबकि १९५८ में शेवल 
खचाडिन करपे ही बने थे | अनुमान है 
५ बैठ उद्योगों में कई कारणों गे उत्तादन 
में देगी भी हुई है । 
ईनिक इस्तेमाल को चौज 
बी आहट रोजाना इस्तेमाल द्वीत बाली 
जद ले. दियापलाई और प्लास्टिक 
हाई के उद्योग कौ ही संरक्षण मिला 
है । १९५९ के पहुदधे ९ महीनों से, १५९५८ 
भाततौय मार 





हट श्तों । भाण गगरर यह नहीं चाहती 
हि दस हार के झभीनी भागों शो मंगाते 
शपठी को ऊी दृए मे शुत्त्र ऐसा पड़े, इसलिए 
माग्त सारार इस प्रतार के उबित मामठों 
में घुरुश में गिराया) बरसे पर क्धार करेगी । 


ट्राइनहोर शेह से ह्विसेदारों को मुस्यवजा 

ज्‌ मशहय (हर्ष दिभाग) शी १३ जन- 

दही बी एर विशृत्ति में द्रायनरोर 
बेक हे टिग्येंगारों से मुझारजें शी अजियाँ 
मंदी घी है । एश संिगूपना द्वारा मैस्ट्रीय 
धाशापर ने स्टेंट बेर माझ इंटिंणा (सदायक 
दब) भविनिदम १९५९ शी धारा १३ (३) 
& मतुपार हिस्येशरों से मह सजियां मोगी 
है । इस मपितियम में स्टेट बेक के सहारर 
देंगे वे दिप्मेदारों को [सृझावजा देने की 
स्र्फ्ग्पा है । 





३ इन्टी गदीगों की शुलता में, १४ प्रतिशत 
अधिर बटन बने । दियासछाइयाँ भी द्सी 
अयधि में ३ प्रतिशत अधिक यदीं । 
झौधोतिक फर्रधा माल 
क्रौष्योगिफ कच्चे गांछ के थन्तगेत १७ 
जपोगों को गंरशण प्रापा है । इनमें में बछ- 
मुनियम दया उत्पादन ७८ प्रतिशत, पीतऊ के 
तार का १०० प्रतिशत से अधिक, कैल्शियम 
झेपटरेंद वा ९० प्रतिशत, काछे गंधक का ५३ 
अतिशत और बोछिक ऐमिड का ६६ प्रतिशत 
थड्मा है। परन्तु हाइड्रोविवनोत, सीमा, जत्तता 
आदि पुछ चीजों का उलादन पिरा हैं। 
इस उद्योग यर्ग में इस साल हुछ नये 
कारखाने मी मने । कास्टिक सीडा के तीन 
कारसाने सूठे और १९५९ के पहले ९ महीनों 
में इसका उत्पादन, १९५८ की इसी अवधि 
के उत्पादन से, १० प्रतिशत बढ़ा | साथ ह्दी 
तरल वछोरीन का उत्तांदन भी रेर प्रतिशत 
बड़ा । सोल्डिंग पाउडर और कांच की घहेरें 
बनाने का भी १-१ कारखाना खुला और इनका 
उत्लादन क्मदाः २६ और १५ अतिशत 
बढ़ा । * 8. 


हब 


परिदहत उद्योप 


१९५९ के पहले नौं मद्ीनों में, (९५८ 
की इसी अवधि की तुलता में, ३५ प्रतिशत 
बारें और ४२ प्रतिशत जोपें अधिक बनीं | 
डीजल गाहियां भी लगभग २६ प्रतिशत 
अंधिरः बनीं । 


मशीन हूृहस उद्योग फा विकास 


द्देः में दूसरे विर्वयुद से पहले मशीनी 
औजार नहीं के वराजर बनते थे । उस 
सम्रय हर साल लगमग २ करोड़ २० के मशीनी 
मौजार विदेशों से मगाये जाते थे और यहां 
मामूली खराद, धातु काटने की आरी आदि 
सापारण औजार ही बताये जाते पे । कार- 
फानों भें ये औजार भी महद्दीने में २०३ से 
अपिडः नहीं बने पाते थे । 

दूसरे विश्वयुद में जब विदेशों से मशीती 
भौजार आता मंद-सा हो गया, तब सरकार 
ने इन्हें यही मनवाने का प्रयत्ल किया | उसने- 
मंत्र और कारीगर दिये, शिससे ॥९४२ में 
१६८०० भशीनी औजार बने । बाद में इतकी 
रांख्या यदृती गई और १९४५ में १ करोड़ ६० 
शास ९० के छगभग ११,००० मशीनी औजार 
बने । इस प्रवगर युद्ध के छ. वर्षों में (सितम्बर 
१९३९ से सितम्बर १९४५ तक) देश में, 
६ करोड़ द० के छगमग २०,०५० मशीनी 
ओजार फौजी सप्लाई के लिए बने और इ्३े 
करोड़ ६० छाल ह० के लगमग रेट.००० 
ओजार विदेशों से मंगायें गये । ् 


परन्तु देश में जो कौजार बनते थे, ये 
मामूली और पुराने ढंग के होते थे। मे छोदे- 
छोटे कामों में तो इस्तेमाल हो सकते थे परन्तु 
अच्छे रेल-कारखानों, आयुध कारखातों भौर 
बड़े उद्योगों के लिए वे उपयुक्त नहीं ये । 

पहली यौजना में सरकार ने मशीती औजार 
बनाने का कारखाना लगाने का कार्यक्रम 
बनाया । इसमें १९५२-५३ में ६५ लाल हु० 
के २,१७० और १९५५-५६ में १ फरोड़ 5० 
के ३,३०० साधारण औजार बनाने का लक्ष्य 
रुख गया । पहली भोजना में मुल्य ध्येय 
उद्योगों को शक्त करने के लिए तैयारी करना 
था। इसलिए १९५५-५६ तक अधिक मशीती 
जार नहीं बन पाये ।: के 


हिखुस्तानमंशीन टूल्स फैक्टरी 

४१६५ १/में अंगलौर'के-” निकट जलहालो 
में; हिन्दुस्तान मशीन दूल्स कारखाना: खड़ा - 
क्या;गया । यहां सूद्म यंत्र (ग्रेसीजद दूल्स ) 
भी/चनांग्रे जाते. हे:इस कारखाने से देश के 
उद्योगों को तो मदद मिलेगी ही, इससे मशीती 
ओऔजार बनाने के और जो कारखाने खडे किये 
जाएंगे, उनके लिए भी, जमीन तैयार हुई । 

इस कारखाने कौ चालू करने में कुछ देर 

सग्रीः।-यह “मई १९५६ में चालू हुआ और: 
. इसे बहुत अच्छा काम किया हैँ! निजी क्षेत्र 
के:सफल .कारखानों में उत्तादन बढाने और 
विफायत करने के लिए जो प्रयल किये जाते 
हैं,-वे इस कारखाने में भी किये गये | मसलन, 
दो-तीन पाली चलाना, विभिन्न प्रकार की 
चीजे पार कप ना, बोनस देना, बिक्री बढ़ाता, 
कारखाने को बंढांना आदि । इससे कारखाने 
का उत्पादन बढ़ा हूँ, खर्च कम हुआ हैं और 
आओविक स्थिति सुघरी है | 

7 क्कारखाने की उन्नति का अनुमान वहां 
बर्गेंनें वाले औजोरों के उत्पादन से लगाया 
जाँ सकता है, जो इस प्रकार है 











अब ' हिन्म० टूल्स देश भरका' 
४४ ' कारखानेंका उत्पादन 
४75 , उत्पादन 

- -। (करोड़रु० में) (करोड़ र० में) 
शहष्षप७ ०४७ १.०८ 
रज्७-६८८ १५५--... शरेप 
रह५८२५९ . ९.०० ३०४ 
१९५९-६० २-५० ३-८२ 
(अनुषानित) 


# सनू १९५६-५७ में यहाँ केवल एक प्रकार 
की खंरांद हीं बंनंता था.। सन्‌ १९५७-५८ में. 
इप्रेंकार की मिलिगे मश्षीनें और सन्‌ १९५८-५९ 

१० तरह की बर्मी और ४४ तरह की खरादें 
बनने लगीं!। शुरू-हो में इन मशीनों में बहुत 
कम विदेशी: पुर्णे लगाये गये । दूसरे साछू 
ख़्दों-में केवल -१० प्रतिक्षत और मिलिग, 
मशीनों - में २०- प्रतिशत तथा पहले साल 
रेडियल्न वर्मिप्रों में २० प्रतिशत ही विदेशी 

पुब लछगाय शये ।- - * * 

इरक्ारख़ाने को औजार बताने के लिए अच्छो 
दलाई-का मॉल;पाने मेंसकठिताई “पड़ी, है । 
इसफिए बद६०:छाख 2० की छाग्रत से अपनो 
फाउण्डरी बना रहा है: : 5. ,».. 


अउटील संगाजार ८ 


मूल्य में कमी 7 

: क्वारखाने में बने _मशीनी औजारों का 
मूल्य भी उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है । 
पहले हिन्दुस्तान लेव का दाम ३६,००० रु० 
था; १ जून, १९५७ से इसके मूल्य में ३,००० 


रु० की और <६ जून, १९५८ से पुनः-३,५०० _ 
रु० की कमी कर दी गई हैँ । नं० २ वटिकल 


सिलिय मशीन का-दाम पहले ४०,५०० रु० 
था; १ जूत, १९५८ से इसमें १,५००- २०- 
की कमी कर दी गई हैँ । इसी प्रकार नं० ३ 
होरखिजेण्दख मिलिग मशीन के मूल दाम 
(५५,५०० रु०) में १ जून, १९४८ से 
२,००० रु० की कमी की गई है-] 

मार्च १९५६ से कारखाने की सपद १ 
कंद्रेड़ ८२ छाख रु० से वडकर ३१ मा, 
१९५९ को ३ करोड ९३ लाख रु० हो गई 
है । पिछले तीन वर्षों की प्रगति को देखकर 
अब कारखाने में १९६०-६१ में १,००० 
और तीसरी योजना के अन्त तक २,००० 
मश्ीनी औजार बनाने का कार्यक्रम तैयार 
किया गया है । 

मांग सें वृद्धि 

-दूसरी योजना में उद्योग, खानों का काम, 
बिजली का उत्पादद और यातायात बढ़ने 
से मशीनी औजारों कीं माग भी बढी है । 


. इस मा को- पूरा करने के लिए विदेशों से 


१७५४ में ३ करोड़ ८६ लाख रु०; १९५५ 
मे.-५ करोड़ २९ छाख रु०, १९५६ में ८- 
करोड ३७ छाख रु०, १९५७ में १४ करोड़ 
६४ लाख'रु०, १९५८-में १५ करोड ३१ छाख 
रु० और -१९५९- में (जनवरी से अवतूबर - 
तक) “८ करोड़ ५६- छाख “रु० के मशीनी 
ओऔजार मगाने पडे ॥-८ कर 
इस तरह मांय बढ़ने और विदेश्ली मुद्रा 
की किल्लत पड़ने से दुसरे निर्माताओं ने 
मशीती औजार बनाने शुरू किये हें । इन्हे 
बनाने के लिए सरकार ने अनेको छाइसेस 
डिये हैं । १९५९ में सरकार ने इसको पडतालू 
कराई कि तीसरी योजना में-मशीनी औजारः 
उद्योग को कितना बढ़ाया जाना चाहिए 4- 
अनुम्तान लगाया गया है कि १९६५-६६ तक इस 
उद्योग पर हर साल ३० करोड रु० लगाने 
की जरूरत पडेगी । यह भी कहा गया हूँ कि 
एक विशेपज्ञ समिति जल्दी ही इस उद्योग 


श्र 


का “अध्ययन करे; ताकि उसके आधार पर 
कारखाने खोले जाएँ, जो छाभ से चलें 

* सभी जानते है कि कंछ-कारखाने बढ़ाते 
के लिए मंशीनी .औजारों की कितनी जछूरत 
है! इस उद्योग को बढाने की जिम्मेदारी 
सरकार और गैर-सरकारी निर्माता, दौनों 
पर है। अतः इसके विकास का कार्यक्रम ऐसा 
बनता चाहिए, जिससे दोनों के, काम में मेल 
रहे और उद्योग की तेजी से प्रगति हो । 

वाणिज्य और उद्योग मंत्राढ्य को मशीनी 
औजार विकास परिषद इस सयोजित विकास 
के लिए प्रयत्नशील हैं । 


हिन्दुस्तान मशीन दुल्स लि० को 
विस्तार कार्यक्रम 


भाएह सरकार ने बंगछौर के हिन्दुस्तान 
सश्ञीन टूल्स छिमिटेंड की उत्पादन- 
क्षमता १,००० मशीन सालाना से बढ़ा कर 
२,००० मशीन करने के प्रस्ताव को मंजूरी 
देदीहे। हु 
कारखाने का विस्तार करने पर २ करोड़ 
८० लाख २० का पूंजीगत व्यय होगा । इसमें 
से १ करोड १५ राख रु० की विदेशी मुद्रा की 
आवश्यकुता होगी । > 
पिछले कुछ सालों में हिन्दुस्तान इुस्‍्तान मशीन 
टूल्स लि० का उत्पादन बहुत बढा है। दूसरी 
योजना में हर साल ४०२ मशीनों के उत्पादन 
का कुृक्ष्य रखा गया था। यह छष्य १९५७० 
५८ मैं ही पूरा हो गया । इन मशीनों पर 
१ करोड़ ४० लाख रूँ० छागत आई। समय से 
तीन साल पहले ही लक्ष्य पूरा ही जाने का श्रेव 
कारखाने के पुनर्गठन और कई पारियों में काम 


_ होने को है । 


चालू वर्ष (१९५९-६०) में हर साल 
शा करोड ₹० की छागत॑ से लगभग ७०० 
भशीनें बनेंगी । आद्या हे कि दूसरी योजना 
की समाप्ति (१९६०-६१) तक ३॥ करोड़ 
रू० की लागत पर हर साल १,००० मशीनें 
बनने लगेगी । जब १९६३ में हर साछ प्रस्ता- 
वित २,००० मशीनें बनने लगेंगी तो उत्पादन 
का खर्च ७ करोड २० हो जाएगा। 
- कम्पनी को मशीन बनाने में इस समय भी 
लाभ हो रहा है । आशा हे कि १ करोड़ ६७ 
लाख र०-के सरकारी ऋण पर ४ प्रतिन्नत 


३:फरवरौ,; १९६० 








मदीने बनाते बी शगया। में भी बाई इयी 
हूंई ६ै। एससे मधीता हो स्ोयत घटा री एये 
हूँ। पे | [सार डिलोमीटर 
बद्ोते को बोमत १९ हृशार र० मे 
२६६हरर ६० बी राई । दाए में १ रत, १९४८ 
में इसकी शोदत २९ हृरार र० सए थे घदा । 
गए ने मंगाई हुई इसा जिस्म बो पर 
मशेता वो कोयत लगभग ४० हृशार इ० 
पी हूं । 








औये गा रार झा 


च्रर 


सरहारी इस्पात कारएानों के विशास 
ढ लिए सपन्दप सपिहि 

खाद है तीन ग्रररारी बार्धावा मे 

' विम्दार जो ब्याग्दार थाश्ता दे 
हल विमिश्न सगढना बे रास बे समयत 
इसे दे हिए भारत सरबयर ने एूर समिति 
जैतोने बा फंसझा दिया हूँ । इस सम्रिति मे 
खिला, निडाई और दुग/पुर इग्याउ परर- 
ताक होना जनरल मैनेजर ४ गया, सान 
गिरईंबन मेखादय के सा जार इवन विभाय 
दि खाहा और इस्पात विभाग या ए-एे 
विविध द्वोगा । द्विदुस्तात स्टाद लिमिट 
ह जनरड मंजर (निमाय विभाग) और 
गख बार वे; छाट्टा और इस्पात नियस्त्रक 
पी इस समिति के सदस्य हवाग । छाद्दा और 
ध्ाव विभाग का प्रतिनिधि समिति का 
उवोजक होगा । 








यह समिति विमिन्न वर्गों के इस्पात के 
खसादन के सम्बन्ध में तीना इस्पात बारसानों 
3245 की योजना बनाएगी । उम्मीद हूँ 
घिरी एथवर्षीय योजना की समाप्ति के 
पैएद बाद विभिन्न वर्गों के इस्पात की माग 
बेड जाएगी | 
तीस गे 'प्ववर्धीय योजना में छोहा और 
कप उद्योग के विकास के कार्यक्रम क॑ बारे 
ओर ला अध्ययन कार्य हु। रहा है । लोहा 
02338 उद्योग के लिए अन्ततः चाहें जो 
; के किया जाए, इतना तो स्पष्ट 
ई कि हरकेछा, भिाई और दुर्गाठर के 
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अर रगपती का विशास शाव्यद हूँ मयोडि 
इसमें बातों पूजी लगाई जा प्री हू । 





इन इगप्त सारग्रना ने दिशाग के गार्ये- 
कप दवजानें में जो दिनिप्त मंदंदन सत्य हैँ 
पनईे राई का समसयथ मरते समय मह 
मामा मौर दाता के भ्णग कोयला, सौदा, 
आुदा झोर दिजठी व पानी रो सायप्यवताओं 
हु भी घ्यान ससंगी । 











छररे ला में एल० ६० दिपि से (रपात का 
विर्माए 
भात सरहार दे एग्पात, गान और 
इंघन मंत्री, सरदार स्वसन भिह ने 

१३ रनबरी को गाउरेछा इस्पात मारसाने 
में एुज० डो० विधि गे इस्पात बनाने बाते 
गरत्र बा उद्दपाटन हिया ) अब एस कारगाने 
में एड० डो० विधि में इस्पात बनने छगा 
हू 

घट शिधि आरिद्रया में नियाही गई थी । 
इसमे बस छागत भारी हू और अधिक माछ 
सनैबार हाग द। दा वि में पिये हुए छोदे 
पर शब्दगति मे भी अधिक से भी से आवभीजन 
छूृती जात ६। 

इस विधि से राउरकेद्ा ७। छापे टवे 
इस्पात बनायेगा । इसके जछावा २॥ ठास 
टन दरपात पुरानी विधि खुली भदुझे (ओपन 
हु फर्तेत) से बनगा । तीवा सरकारी कार- 
शान में केवल राउरकेला में ही इस विधि 
से इस्पात बनेगा । 

इसझ्े पृ ११ जनवरी को उड़ीसा के मुख्य 
मत्री ने कारसाने की ब्यूमिंग और स्लेविग 
मिल बत उद्वाटन किया । के 


मिलाई इस्पात कारखाने का दिततम्वर 
श६६ का उ्तादव,. | 


दिहर ६९५९ में भिलाई इस्पात कार- 
खाने में ३४,९७५ टन लोहे'के ढोऊे 
बनाए गए । इसमें से .छगभग २५,१३२ टन 
छोहे के ढोके देश के विभिन्न कास्तानों को 
भेजे गएं । इस कास्खाने की बिलेट मिल २४ 
दिसम्बर, १९५९ को शुरू हुई थी / इस मिल में 
३१ दिसम्बर तक १/२०० देह बिलेटें बतायी 
गयी । इसमें से ६५० धन देश की विभिन्न 
रोडिंग मिलों को भेजी गयी । | 


नर 


इस कारणाने में १५ दिसम्बर से .उ्तरक 
बनाने की मशीन चांलू हुई थी, जिसमे: ई१ 
दिमम्बर तक ३२४ टव सल्फेट ' की खाद 
घनागी गयी । इसमें से मध्य प्रदेश के विलास- 
पुर और अन्य जिछों को १११ टव खाद भेजी 
गयी । ब्् 
के ट 
सरकारी कारतानों में यरममीटर भोर 
परिजली की मोटरे बनाने की योजना: 


तीः सरकारी कारसानों में विभिन्न प्रकार 
गा सामात बनाते की योजना तैयार 

की जाचुरी हैं । +ई 
मलफत्ता के राष्ट्रीय औजार कारसात ने 
एक जापानी कम्पनी के सहयोग से डावटरी 
चर्मामीटर बनाने का निर्णय किया है । महां 
पर १९६२-६३ तक हर साल ६ लास्‌ पर्मा- 
मीटर बनने छगेगे । इन यर्मामीटरों की कीमत 
बाहर से मगाये हुए धर्मामीटरों से कुछ क्रेम 
ही होगी । राष्ट्रीय औजार कारखाना देश में 
हो धर्मामीटर बनाने वाला दूसरा कारखाना 
होगा । १० 37 २ 
नाहन फाउन्ड्री ने बिजली की मोटरें बनाने 
का निश्चय किया हैं । यहा पंर शुरू में हुए 
साल १,२०० मोटरे बनाई जाएंगो, । बाद में 
कारखाने का विस्तार किया जाएगा और हर 
साल ३/६०० मोटरे बनने लगेगो । महां. पुर 
कई किस्म की मोटरों के नमूने तैयार कियेज़ा 





बंगलौोर के हिन्दुस्ताव. मशीन टूल्स, 
टेड ने इटती की एक कंपनी के सहयोग, से 
१६ किस्म को प्िसताई को बेनाकार मशीनें 
बनाने का निश्चय किया है| आशा है कि 
१९६० के अत तक कुछ मशीने बनकर, पैयार 
हो जाएंगी । १4 कक 





. छोटे कारखाने सोलने के ज़िए लाइसेंस 
जावस्‍यक त्रह्ी , - / 
भा पफार ने छोटे कारखाने खीलेने 
47). ५ के बारे में स्थिति स्पध्ट करे दी हैं । ऐसे 
: छोटे कारखाने खोलने के लिए, जिनमें विशलली 
इस्तेमाल नही होती और मंजदूरी की सेंख्या 
१०० से/कम है अथवा विजली इस्तेमा 
धर मजदूरों की संख्या ५० से-कर्म है, 
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- अधैंवों राज्य सरंकार से इजोजत यो छायसेंस 
लैने की जरूरत नही हूँ । 
किन्तु, इसमें एक अपवाद है| जिन कार- 
खानों में इस्पात के छड और तार आदि बनाए 
जाएंगे, उन्हें लोहे और इस्पात नियंत्रक से 
इजाजत लेनी होगी, चाहे उन कारखानो में 
५० से कम मजदूर काम करे। 
इसी प्रकार देक्षी मशीनें अथवा देझ्ष में 
उपलब्ध विदेशी मशीने खरीदने के लिए भी 
किसी से लाइसेंस या इजाजत छेने की जरूरत 
नही । यह इजाजत तब लेनी पडती है, जब इन 
फारखानों को विदेशों से मशीनें मगानी पडतो 
द्दे। हं 
कागज के नये कारखाने 
भा सरकार ने ११ नए छोटे कारखानों 
को कागज बनाने के लाइसेस दिए 
हैं। इन कारखानों को लगभग २२ राख रु० 
की विदेशी मुद्र की जरूरत पड़ेगी । ये कार- 
खाने देश के विभिन्न भागो में खोले जाएंगे, 
जिममें प्रतिवर्ष २९,२०० टन कागज बनेगा । 
तीन कारखाने बम्बई राज्य में खोले जाएगे, 
जिनमें ७,२०० टन कागज बनेगा । उत्तर 
प्रदेश में भी प्रतिवर्ष ४,२०० ठन कागज 
मनाने वाली तीन मिले खोली जाएगी। 
पजाब में छूगंभग २,७०० टन कागज बनाने 
बाली दो मिले खुलेगी | तीन कारखाने प० 
बगाल में खुलेंगे, जहां प्रतिवर्ष लगभग ७,००० 
डन कागज बनेगा। 
देश में, १९५९ में लगभग ३ छाख टन 
' कागज बनाया गया, जबकि १९४८ में १ 
रास यन से भी कम बना था। आज्ञा है, दूसरी 
पंचवर्षीय योजना के अत तक ४ छाख २० 
हजार टन कागज बनने छगेगा । 
भहमदायाद की करपनी की जांच 
वापनि और उद्योग मंत्रालय की २५ 
दिसम्बर को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया 
गया हैँ कि भारत सरकार ने अहमदाबाद 
(बस्बई राज्य) की मेसर्स हयीसिह मैन्यु- 
फ़ैक्चरिंग कम्पनी लि० की जांच करने के लिए 
उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम, 
१९५१, की धारा-१५ के अन्तगत, एक समिति 
निपुक्त की है | श्री मदनमोहन मंगरदास 


>चारणौब शमाचार 


इंस समिति के अध्यक्ष है और श्री थामंस डैसा 
तथा श्री एस० एम० यूसुफ इसके सदस्य है । 





खेतड़ी भौर दरौबो में तांबे की खोज 
[त सरकार ने कुछ समय पहले राज- 
स्थान में खेतडी और दरीबो के क्षेत्र 
में तांबे के लिए जो आजमायश्ञी खुदाई की 
थी, उससे वहा बड़ी मात्रा में तांबा मिलने 
के आसार प्रगठ हुए हे । 
खेतडी की पट्टी में जो लगभग १६ मील 
में फैली हुई हैं ३ स्थानों पर ताबा खोजा गया 
है । यह स्थान राजस्थान के झुन्झुनू जिले में 
हूँ । इन स्थानी में अब और अधिक खुदाई 
की जाएगी । इसी प्रकार अलवर जिले के 
दरीबो क्षेत्र में मी एक स्थान पर बड़ी मात्रा 
में ताबा मिलने के लक्षण हूँ । 
इस आजमायज्ञी खुदाई के पूरे हो जाने 
पर पता लगेगा कि इन दोनो स्थानों पर 
कितना ताबा मिल सकता हैं । इसी बात को 
देख कर तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए 
उत्पादन के लक्ष्य स्थिर किये जाएंगे । यदि 
यहा ताबे की अच्छी खानें मिली तो लगभग 
१० हजार टन ताबा निकाछे जाने का अनु- 
मान हूँ । 
आजकल देश में प्रतिवर्ष विभिन्न रूप में 
लछगभग ५० हजार टन ताबा खपता है । 
१९६१ तक देश की खपत ६० हजार टन तक 
बढ़ते की सभावना है और तीसरी पचवर्षीय 
योजना की अवधि में तो ७५ से ८० हजार 
टन तक । इस समय केवल बिहार की खानो 
से लगभग ८ हजार टन तांबा निकलता हूँ । 
इन खानो का प्रबन्ध भारतीय तांबा निगम 
के हाथ में है । 
लम्बे रेशे के कपास के अधिकतम मूल्य 
का पूननिर्धात्ण 
वि और उद्योग मत्रालय की १४ 
* जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया 
गया है कि भारत सरकार ने १-१/३२” रेशे 
वाले तथा अन्य रूम्बे रेशे के कपास का अधिक- 
तम मूल्य तुरंत ही फिर से निर्वारित करने 
का निश्चय किया है । 
हूम्बे रेशे की कपास उगाने वाले किसानों 
की यह शिकायत थी कि मौजूदा अधिकतम 


श्र 


मूल्य से उन्हें बहुत हानि है। अधिकतम मूंल्ये 
फिर से निर्धारित करने का यह निश्चय 
किसानों की इस शिकायत पर विचार करने 
के बाद किया गया हैँ । 

भारत सरकार हूम्बे रेशें के कपास का 
उत्पादन बड़ाना चाहती हूँ । शुरू में लम्बे रेशे 
के कपास का अधिकतम मूल्य अतर्राष्द्रीय 
मूल्य से कुछ अधिक निर्धारित किया गया 
था $ लेकिन अब और देशों के बाजार में लगे 
रेशे के कपास का मूल्य बढ़ गया है । अतएव 
भारत सरकार का यह खयाल हूँ कि और 
देशो के बाजारों में लबे रेशे के कपास के मूल्य 
में जो वृद्धि हुई हँ उसका कुछ लाभ भारतीय 
किसानों को भी मिलना चाहिए, जिससे इस 
किस्म के कपास के उत्पादन पर असर न पढ़े 


मीट्रिक साप-तोल के बाटों का निर्माए 

मीछे माप-तोछ के बाठ और पैमाने 
बनाने के लिए आधघ्य प्रदेश, बम्बई, 

केरल, मद्रास, मैसूर और पंजाब तथा दिल्ली 
शासन के १०६ कारखानों को लाइसस दिये 
गये हे । इस समय ३०५ ऐसे कारखाते है, 
जो देश की जरुरत पूरी करने के छिए काफी 
सख्या में बाट और पैमाने बना सकते है । 
इनमें से कुछ सरकारी क्षेत्र में भी हे । 

नेशनल सैम्पल सर्वे ने यह अनुमान लगाया 
है कि इस समय देश में ५ करोड़ ४० लाख बाद 
और १० लाख पैमाने काम में लाये जा रहे दूँ ! 
अगले २ साल में इनके स्थान पर मीढ्रिक 
बाट और पैमाने चलाये जाएंगे । 

नये बाट और पैमानो की बिक्री लाइसेंस 
प्राप्त दुकानदार करेगे । 


तांबे का उत्पादन 
भ [तीर खान कायलिय से जानकारी 
मिलो है कि जनवरी से नवम्बर १९५९ 
तक खानों से ३,७३,००० टन ताबा (खनिज) 
निकाला गया, जबकि १९५८ की इसी अवधि 
में ३,७५,००० टन निकाला गया था | यह 
ताबा विहार राज्य के विंहभूम जिले में निकाला 
गया । 
जनवरी से नवम्बर १९५९ तक ७,४६५ 
टन ताबा (धातु) तैयार किया गया, जबर्कि 
१९५८ की इसी अवधि में ७,२३५ टत तैयार 
किया गया था । 


गाने चायातर हूँ, लेकिन 
रूस, छाम, अमगेता 
3 झ्ारप्रीय किस्मा वा आयात 


निर्मात् में युद्ध 
अरब मग्कार ने एस धनर उपाय किये 
है सिहस विद्या में दर भारोोय फिल्में 
माया या । विन्‍्म लय बूद्धि समिति 
दर शितमारप्ा में ठिसे बनाने 
शमोर्स दस डय निगभय हिया गया है $ 
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इमिति मे विदेशों में भारीय किस्म 
रे भरते मे हए पदवाद भी को है । 
८ हहउसा और मंद्राम यरश्ग्गाहा में 
नरा ममितिदा बग़ये गयी हूँ, जो 
दशा रा हा सशत दी है कि हिस देश 
में उतर ि्म भजन यो गुजायश है । 








देव देश में परोवनारीर सभी विदेशी 
मभायाजा थे हिस्‍्मे वधार इससे हो सुतिषाए 
प्राज है । पहठ़ ये सुियाए ने होने के बारण 





यही राउट थी । 

बाड़ जायात सोती से गसिनेमा-हिच्मी से 
दूध बाय जाए से रब्यी छिच्मे आयाए करने 
नी भी व्ययस्था की गयो हू। निर्यात सिनेमा- 
कित्मा मे विर्यात #े ग्राप्त-्मूलय का २ यति- 
शत कच्ची कि मे सरीदने पर छगा सकते हे । 


ी-+5 


डिल्म जिया वृद्धि छश्िति की बेठक 
न दिल्‍ली में ९ जनवरी को किस्म निर्यात 
वृद्धि समिति की बैठक में यह बताया 
गया कि किन्मा के निर्यात से १९५९ में जनवरी 
में सितायर तक, देख वे १,२३,१७,००० ६० 
बी आमरती हुई । इसके सुफ़ाबडे १९५८ के 
पूरे सार में १,१३,०९,००० रु० की फिल्‍मों 
का निर्यात हुआ था । समिति की बैठक के 
सभाषति केल्द्रोय सूचना तथा प्रभारण मभो, 
झा० बाठेऊष्ण विज्ञनाथ फेसकर थे । 
समिति ने अक्रा, जकार्वा (इंडोनेशिया) 
और. सिंगापुर में भारतीय फिल्म समारोह 
करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । इसी 
प्रवातर पगहिंय में जल्दी ही होने वाठे अफ़ीकी- 
एशियाई (किल्म समारोहों में भाग ठेने का भी 
लनिरचय किया गया + हे 


श्र 


नवम्बर १६५६ में भारत का विदेशों 
व्यापार 
दत्ता के वाणिज्य, सूचना और अक 
विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 
सयम्बर १९५९ में जठ, यछ और हवाई मार्ग 
में निजी और सरवारो तौर पर भारत के 
विदेशी व्यापार के कच्चे आंकड़े इस प्रकार है: 
ध्यापारी माल 
इसमें नेपाल, तिब्बत, सिविवम और भूटान 
में; साथ स्थठ मार्ग से होने बाला व्यापार 
शामित नहीं हैं । तिर्यात--६१ करोड २६ 
छास २०; पुनर्निर्यात--५० छाख रु०; 
आयात--६९ करोड ९९ छाख २० । आयात 
के; आपष्टो में उस सरकारी सामान का मूल्य 
शामिल नहीं हैं, जिसका हिंसाव होता अभी 
वारी है । 
फोप 
नोदो बाग नियत (पु्ननिर्यात्त सहित)-- 
<९ छाग ६०; सोॉना--नयण्य; चाढू सिक्के 
( सोने के सिवक्रों के अछाबा) --नगरष्य । 
नोटों का आयात---३७ लाख २०; सीना-- 
११ छास २०; चालू सिक्के (सोने के सिकको 
के अडाबा)--नगण्य । ! 
व्यापार तुला 
व्यापारी माठ और सोने का कुछ निर्यात 
(पुननिर्यात सहित) आयात से ८ करोड़ 
३४ लाख रु० कम रहा। 





गाख़-हंयरी व्यण्र तमभोते की 
अवधि बढ़ी 


भा और हगरी के बीच ध्यापार समझौते 
की अवधि ६ महीने बढाने के सम्बन्ध में 
१३ जनवरी को नयी दिल्ली में हयरी के व्यापार 
प्रतिनिधिमंडल के नेता और भारत सरकार की 
ओर से वाणिज्य और उद्योग मत्राछय के 
संयवत राचिव में आवश्यक काग्ज-पत्रों का 
आदात-यदात हुआ । अब समझौते की अवधि 
बढ़कर ३० जून, १९६० तक हो गई है । 
भारत मुख्यत. खनिज छौह, जूट का सामान, 
वनस्पति तेल, कच्ची ऊन, कॉफी और अम्क 
हगरी भेजता है ! हगरी से भारत मुख्यत 
इस्पात वा सामान, मशीनी औज्ञार, १« 
और दवाएं आदि मगाता हे । 


+ ५ ; 


साइकिलों का निर्यात 
रतीय साइकिलों की ६ देशो में बहुत 
मांग है । सन्‌ १९५९ में नवम्बर तक 
के ११ महीनों में लगभग ४ लाख २० हजार 
रु० की २,८०४ साइकिले निर्यात की गयी। 
१९५८ को इसो अवधि में केवल ५ साइविलें 
निर्मात हुई थी । 
बर्मा, लका, मलाया, अफगानिस्तान, 
मोजाम्विक और नाइजीरिया भारतीय साइ- 
किले आयात कर रहे है । 
सन्‌ १९५९ में नवम्बर तक लगभग 
१ छाख ८० हजार रु० कै साइकिल-पुर्जों का 
भो निर्यात हुआ । इसके अलावा भारत में 
बनी तीन पहियो वाली साइकिलो की भी 
विदेशों में माग बढ़ती जा रही हूँ । 
भारतीय साइकिलो का निर्यात बढाने के 
लिए कई प्रयत्न किए गए हे । एक ऐसी योजना 
लागू की गयी हूँ, जिसके अन्तर्गत विदेशों मे 
भारत से सस्ते दामों पर भारतीय साइकिले 
बेची जाती है। निर्यात के लिए साइकिल बनाने 
वालो को लोहा और इस्पात घटी दरो पर 
दिया जाता हैं । साइकिले बनाने में जो कुछ 
कच्चा माल छगता हूँ, उसके आयात की भी 
छूट दी जाती हू । 
फैक्ट्रियों से उन बन्दरगाहों तक, जहा 
से साइकिल निर्यात होती हे, साइकिलों के 
रेल-भाड़े मे भी ५० प्रतिशत तक की रियायत 
दी जाती हैं। निर्यात की जाने वाली साइकिलों 
को रेल द्वारा बन्दरगाहों तक भेजने में भी 
प्राथमिकता दो जाती हूँ । 


अमरीका गहाद्वी१ में ३ंजीनियरी माल का 
नियात बढ़ाने का प्रयत्न 

आप महाद्वीप के देशो में भारत के बने 
इजीनियरी माल की खत की क्‍या 
गुजाइस है, इसका अध्ययन करने के लिए 
यहां के निर्यतिक्नों और निर्माताओं का एक 
प्रततनिविपइछ इस महाँने के अत तक रवाना 
होगा | यह ६ हफ्ते तक वेस्ट इडोज, दक्षिग 
अमरीका, संयुक्त शज्य अमरसका और कनाडा 

में घूमेगा । 
भरत मे करोद १॥ करोड़ का मार इस 
खमय जा रहा हूं, जिसमें अधि- 
को जाता है । 

डर 


कोशिश करने से इस महाद्वीप के अन्य देशों 
में भी भारतीय मार का निर्यात बढ़ने की 
सम्भावना है । 

यह प्रतिनिधिमडल निर्यात वृद्धि परिषद 
के प्रयत्न से भेजा जा रहा हूँ । इसके पहले ६ 
और शिष्टमडल दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम 
एशिया, अफ्रोका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेड 
को जा चुके है । 
रंगून में इंजीनियरी की चीजों का शो रूम 
2जीनियरी की चीजों का निर्यात करने 

के खयाल से इजीनियरी निर्यात प्रोत्साहन 
परिषद ने रंगून में अपना कार्यलिय खोला 
हैं । यह कार्यालय वर्मा के आयातको, 
वाणिज्य सधो आदि से सम्पर्क रथापित करेगा । 
भारतीय इजीनियरी की चीजे दिखाने के लिए 
रुपून में एक थो रूम खोला गया हूँ । 

कुछ समय पहले इजीनियरी निर्यात 
प्रोत्माहन परिषद ने वर्मा को इजीनियरी की 
भारतीय चीजें निर्यात करने की सम्भाव- 
नाओ का अध्ययन किया था । इससे पता 
चला कि वर्मा में इन चीजों की काफी खपत 
हो सकती हैं । इसलिए रगून मे शो रुम खोलने 
का निश्चय किया गया है । 

सन्‌ १९५९ में अक्तूबर तक के १० महीनों 
में वर्मा को लगभग २५ राख रु० का भारतीय 
इजीनियरी का सामान निर्यात हआ ) इनमें 
खेती के औजार, साइकिले, बिजलछो का सामान, 
बिजली के पढे, छोहे का फर्वोचर, रेडियो 
सेट, सिलाई को मशोनें आदि थी | 


गोस्वासा में भारतीय माल की प्रदर्शनी 
च्र्प्र्गी हाल में मॉम्बासा में भारत में वी 
चीजों की प्रदर्शनी हुई । प्रदर्शनी बहुत 
लोकप्रिय रही और रोजाना प्ररशनी का मडप 
दर्शकों से खचाखच भर रहा। प्रदर्शती शुरू 
होने के दिन ही छोगों ने बिजली के पलों और 
सिलाई की मशीनों के बहुत से आर्डर दिए । 
साइकिलो, बेदाग इस्पात के बतेनो, जस्पताजऊ 
के सामान आदि के व्यापार के लिए खरीद 
के बारे में भी बहुत पूछताछ हुई । 
यह प्रदर्शनी अफ्रोका के दारूप्सछाम, 
कम्पाला और नैरोबो शहरों में भी छूग्राई 
जाएगी । 


ड्ड 


निर्यात ग्रोत्साहन के लिए रेश-माढ़ि 
में रियायत 
मिट को प्रोत्साहन देने के लिए रेल 
सण्डल से कुछ स्टेशनों से कुछ विशेष 
बन्दरगाही तक कुछ और चोजों के रेल-भाड़े 
में रियायत दी है । यह रियायत बिजली की 
मोटरों, सूती और बालों के पदूटो, चवकी के 
पाटो, मश्नीनी पेचों, चाय की प्लाईबुडे की 
पेटियो आदि के रेल-भाडे में दी गयी है । 
रियायत देने की योजना के अस्तर्गत माल- 
गाड़ी के किराये में ५० प्रतिशत की छूट दी 
जाती है । कुछ अन्य चीजों में यह रियायत 
पहले भी दी जा चुकी थी । 


सजावटी बर्तन निर्यात करने वालों 
को सुविधाएं 
भाए सरकार ने अखिल भारतीय दस्त- 
कारी मण्डल को ताबे और पीतल 
के सुन्दर सजावटी बर्तन और जरी के काम 
की चीजें निर्यात करने वालो के नाम रजिस्टर 
करने का काम सौपा है। नाम रजिस्टर करने 
का यह निश्चय इसलिए किया गया है, ताकि 
इन मियतिकों को तांबा, जस्ता, टिशू कागज, 
पालिश करने का सामान, विभिन्न रासायनिक 
पदार्थ आदि आसानी से मिल सके | 


जर्ते के आयात की व्यवस्या 


भा सरकार ने जस्ते की वर्तमान किल्लत 
दूर करने के लिए भारी मात्रा में जस्ते 

का आयात करने का प्रबन्ध किया है। अगले 
दो महीनों में बाजार में लगंभय १० हजार टन 
जस्त आ जाएगा। 

इसमे से कुछ जस्त राज्य व्यापार निगम 
के जरिये मंगाया जाएगा । निगम ने विदेशी 
व्यापारियों से इस बारे में सौदे किये है । कुछ 
माठ रवाना भी हों चुका है और जल्द ही ' 
व्जार में पहुच जाएगा । बाकी जस्त भी 
चालू छाइसेस अवधि के समाप्त होने, यावी 
मार्च १९६० से पहले ही पहुच जाएंगा। 

इसके अलावा व्यापारियों और 37 
योक्‍्ताओ को भी चाडू अवधि के लिए जस्ते 
कै आयात के छाइसेस दिये गये हैं । 


१ फरवरी, १९६० 


पिछले दो महीनों में परते के भाव बहुत, 

करीब ५० प्रतिशत, चडे हैं । इसका एक बारण 

' व्यापारियों की संट्टेवाजों और दूसरा, उप- 
योक्ताओं की घबराहट है । 


भारत और ईरान के बीच व्यापार 
बढ़ाने के लिए वार्ता 

रत और ईरान के वीच व्यापार 
बढ़ाने के विषय पर ईरान के व्यापार 
प्रतितिधि मंडड और भारतीय अधिदगरियों के 
एक दल में जो बातचीत चल रहो थी, वह 

६ जतवरी को नयी दिल्‍ली मे समाप्त हो गई । 
दोनो प्रतिनिधिमडलों ने इस बात पर 
विचार किया कि दोनों देशों के बीच व्यापार 
और आशधिक सम्वन्ध बड़ाने के लिए क्‍या 
उपाय किये जा सकते हे । दोनों पक्षी का यह 
विचार था कि आम तौर पर जो वस्लुए भेजी 
जाती है, उनकी मात्रा बढाप्री जा सकती हँ 
और ईरान मे नयी वस्तुएं, जैमे-गस्थक, 
जेस्ता, सौमा और खनिज ताबा, कपास और 
जाल भादि और भारत से इजीनियरी सामान, 
रैपन, डीजल इजन, बाइमिकलछे, दवाइया कौर 


कि आदि अधिक मात्रा में भेजे जा सकते 
। 


ईरान का व्यापार प्रतिनिधिमंडल श्री 
भागा अछी असगर पौरणाद के नेतृत्व में १० 
सिफिनक मे को भारत आया था। प्रति- 
पाच सदस्य थे। भारतीय दर 
के नेता केद्रीय, वाणिज्य एवं उद्योग मत्रालय 
संयुक्त सचिव, श्री के० आर० एफ० 
सिलनानी थे । 


पक्रिस्तान से आयात के लि ए खुले लाइसेंस 


भा सरकार ने पाकिस्तान से इन चार 
रा चीजो के आयात के लिए खुले छाइसेस 
सर हे । ऐसी मछलियां, जिनके आयात के 
छिपी कोई मय आदेश नहीं हूँ; नमक 
धर मछलियां; चमडा और खाके कच्ची 


अथवा नमक छिड़की ; भ 
छखकेखाइ » और सेमलू की रुई । 
रहेगी 


सेसो की अवधि ३१ मार्च, १९६० 
। 
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क्या थ्राप जानते हैं ! 
देश में हथकरघा उद्योग 


७ आदि काल मे ही भारत के विभिन्न 
क्षेत्रों में कपड़े बुनने की अपनी-अपनी परम्परा 
रही है। इन क्षेत्रों में बने कपड़े टूर-दूर के देशो 
में प्रसिद्ध हुए । देश में कपडे का इतिहास 
ईसा पूर्व ५,००० वर्ष पुराना माना गया हैं । 
उस समय यूनान में ममी (मसालो में सुरक्षित 
शव) को यहा की बती मलूमल मे ढका जाता 
था । हेरोडोटम, मेंगस्थनीज, प्लिनी आदि 
प्रीकवासियों ने यहा के कपड़े की बहुत प्रणसा 
कीयी। 
(0) सातवी शताब्दी में फ्रांस का एक कछा- 
प्रेमी यहा आया । उराने एक पगडी का जिक्र 
करते हुए लिखा है कि ६० हाथ हूम्ब्री वह 
पगड़ी इतनी महीन थी कि सर पर उसका 
जरा भी भार मालूम नही होता था। १५ गज 
मलमछ का वजन केवल ९०० ग्राम था। ढाका 
की मऊमलछ तथा कुछ अन्य कपडे तो इतने 
महीन ओर सुम्दर होते थे कि उन्हें अनेक 
काव्यात्मक नाम दिये गये, जैमे---झाम की 
झबतम', वायु जाल', आदि । 
€0 परन्‍्तु देश तथा विदेशों में कपडे की मिले 
बन जाने से यह उद्योग काफी ग्रिर | किर 
भी यह अपनी विश्येपता के कारण चलता ही 
रहा । यहां तक कि आज भी यह देश का प्रमुख 
उद्योग हैं और इससे लगभग २ करोड़ लोगों 
की रोजी चलती है । यह उद्योग देश में कपडे 
की तिहाई माग पूरी कर रहा हैं और माव की 
आर्थिक स्थिति सुधारने मे वहुत मदद दे रहा 
हूँ! है 
(3 भारत सरकार ने १९५३ मे हथकरघा 
उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए उपकर 
कोव बनाया । इस कोय के अन्तर्गत १९५४ 
से योजनाएं चालू हुईं । अखिल भारतीय हय- 
करघा मण्डल ने, राज्य सरकारों की मारफत, 





इसका भरसक प्रयत्व किया है कि देश में 
हथकरपा उद्योग स्वावरूम्वी वन सके । 

0 जुलाहे के सामने एक कठिनाई यह है 
कि वह यह नही जानता कि खरीदार कंसा 
कपडा चाहता है | इसलिए उसकी मदद के 
लिए मण्डल ने वम्बई, मद्रास, वाराणसी और 
कलकत्ता में डिजाइन केन्द्र तथा काचीपुरम, 
सूरत और चदेरी मे उपकेन्द्र खोलने का निर्णय 
किया है । इन केन्द्रों के दो मुख्य काम हे - 
(१) उस क्षेत्र की परम्परा को देखते हुए 
पुराने डिजाइनों से नये डिजाइन बनाना, 
और (२) आजकल प्रचलित डिजाइनों से 
नये डिजाइन बनाना । प्रत्येक केन्द्र में कपद्ा 
रगने और छाप ठगाने की प्रयोगशाला होती 
है । वहा रगनें और छापने के अच्छे तरीके 
तिकाछे जाते हे और वे तरीके हथकरघा 
उद्योग में काम करने वालो को वताये जाते 
हे । 

8 मण्डल ने महसूर किया है कि देश भर 
में हथकरघा उद्योग का प्रचार करना बहुत 
जरूरी है । इसके लिए मण्डल ने योजना बनाई 
है, जिसे वह आजकल चला रहा है | मण्डल ने 
यह भी महसूस किया है कि यदि उद्योग को 
बढ़ाना है, तो जुलाहों का सगठत बनाया 
जाना चाहिए, जो उन्हे ठीक तरीके समझाये, 
हिंदायते दे और उन्हें उद्योप चलाने के लिए 
आशिक सहायता भी दे । यह काम सहकारिता 
के माध्यम से ही हो सकता है । 

&) इसलिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारे | 
अधिक से अधिक जुछाहो को सहकारी समि- | 
तियो में शामिल करने का प्रयत्न कर रही है, 
जिससे उन्हें सस्ते दाम पर कच्चा माल मिल 
सके, उनका कपडा अच्छे दाम पर बिक सके 
और उन्हे अन्य प्रकार की भो सहायता मिल 
सके । अब तक देन में ४० प्रतिशत से भी 
अधिक जुलाहे सहकारी समितियों के भइम्य 
बन चुके है .। | 








लाड्ड शंडोस की भारत-यात्रा 
टुँहड की एसोशिएटेड इलेक्ट्रिकल इंड- 
स्ट्रीज के अध्यक्ष छाड झडोस (पहले 
श्री ओलिवार लिटिलटन) उद्योग मत्री, श्री 
मनुभाई शाह, के निमन्त्रण पर चार सप्ताह 
की भारत-यात्रा पर ७ जनवरी को बम्वई 


, प्हुचे । इंग्लेड के सहयोग से जो उद्योग भारत 


में चालू गयें है, छार्ड शडोस उनका 
निरीक्षय करेगें 

लार्ड शंडोस ब्रिटेन वे मत्रि-्मंडद के 
सदस्य रह चुके हैं । आप इग्देंट के उपनिवेश 
मंत्रो, व्यापार मइल के अध्यक्ष, उत्ताइन 
मंत्री और युदक्ालीन माविन्मडड के *« 
भी रहे हे । 








फ़रैवाल एमिटिक अम्ल और फ़ैनाल- 
ऐसिटेमिड बनाने की विधि 


जनल रिसर्च लैबोरेटरी, हैदराबाद में 
फेनालऐंसिटिक अम्ल और फेनाल- 
एऐसिटेमिड बनाने की विधि निकाली गयी 
है । फेनालऐंसिटिक अम्ल और फेनालऐसिटे- 
मिड पेनसिलीन बनाने के. लिए सहायक 
' पदार्थ है। भारत में हिन्दुस्तान एप्टीवायोटिक्स 
(प्राइवेट) लिमिटेड, पिम्परी में इन उत्तम 
रसायनों का विशेष रूप से उपयोग हो रहा 
हैँ । इनकी वर्तमान वार्यिक माम क्रमश- 
३५,१०० किलोग्राम और ९,००० किलोग्राम 
हैँ, जिनका मूल्य दो लाख रुपये से अधिक है । 
सम्पूर्ण मात्रा आयात की जाती हैँ। १९६१ 
तक पेनसिलीन उत्पादन की योजनाओं के 
बढ़ने पर इनकी माय्र और भी अधिक होने की 
आशा हूँ। इस रसायनो का सुगन्ध-द्रव्य उद्योगी 
में भी उपयोग होता है । 

'इस विधि में हाड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रयुक्त 
स्लफ्यूरिक अम्ल और वेन्जील क्लोराइड 
उपोत्पादन (बाइ-प्रोडक्ट) के रूप में प्राप्त 
होते हे । बेन्गील क्लोराइड रग, बेन्जाल्डि- 
हाइड, बेन्जीलऐसिटेट, वेन्‍्जील बेन्जोयेट और 
बेन्‍्जील्ब्यूटीरेटस के बनाने में प्रयोग होता 
हैँ 

इनके बनाने के लिए मुख्य पदार्थ टोलबीन, 
क्लो रीन-इथाइल-अलकोहछ, सन्प्यूरिक अम्ल 
और सोडियम साइवाइड हैँ । सोडियम 
साइनाइड के अतिरिक्त दूसरे कच्चे पदार्थ 
भारत में उपलब्ध हे । 

पदार्थ जो उपयोग में छाये जाते है, उनकी 
तीब्रनाशक प्रकृति के कारण और उत्पादन 
की अति शुद्धता के लिए इसका कारखाता 






















































श्रम्म मंत्रियों 
नद्वीय श्रम मंत्री, श्री गुलजारीलाल की 
अध्यक्षता में नयी दिल्ली में ३ और 

४ जनवरी को श्रम मत्रियो का सम्मेलन हुआ। 
इस सम्मेलन में सिफारिश की हूँ कि तीसरी 
पंचवर्षीय योजना में कर्मचारियों की राज्य 


भारतोष समाचार 


स्थापित करने के [छए ग्लास-लाइण्ड स्टील, 
स्टेनलेस स्टील या अगम्य ग्रेफाइट की आव- 
इयकता है । दो टन माल प्रतिदिन बनाने वाले 
उद्योग के लिए लगभग १६ लाख रुपये को 
पूछी की आवश्यकता होगी | 


वनस्पति के ग्रयदा बाजार पर अतिबन्ध 
भाड़ सरकार ने वनस्पति से बनी चीजों 
के १९४७ के नियन्त्रण आदेश के खड 
२ (ई) के अतगंत वनस्पति और वनस्पति 
से बनी चीजों के वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध 
लगा दिया है । यह प्रतिवन्ध तुरन्त लागू होगा । 
७ जनवरी, १९६० को या इससे पहले जो 
सौदे हो चुके हे, उनका भुगतान ७ जनवरी 
का वायदा बाजार बद होने के समय की दरों 
के अनुसार होगा 
भारत सरकार के ७ जनवरी के विशेष 
सूचना-पत्र में, १९५२ के वायदे के सौदों के 
अधिनियम के अतर्गत यह अधिसूचना प्रकाशित 
कर दी गई हैं । 


मूरे कोयले के नेवेली कारखाने के लिए 
इंजीनियर 
भू कोयले के न॑वेली कारखाने के लिए २७ 
इंजीनियर रूस, प० जर्मनी और पूर्व 
जर्मनी मे प्रशिक्षण के लिए भेजे जा रहे हे । 
गह प्रशिक्षण ९ महीने से ३ साल तक का होगा । 
यह सूचना खान, इस्पात और ईघन मन्नी, 
श्री स्वरन सिह ने १७ दिसम्बर को छोकसभा 
में एक प्रइन के उत्तर भें दी । उन्होने कहा कि 
इस प्रशिक्षण योजना पर ४ छाख ८९ हजार 
रु० खर्च होगे । इन इजीनियरो को कुछ समय 
के लिए भारत सरकार के अन्तर्गत नौकरी करने 
का बाड भी भरना होगा। 


का सम्मेलल 

बीमा योजना उन स्थानी में भी लागू की 
जाए जहा ५०० या अधिक कर्मचारी ऐसे हो 
जिनका बीमा किया जा सकता हो । अभी 
तक १,५०० बीमा कराने योग्य कर्मचारियों 
चाले क्षेत्रों में ही यह योजना छाय हो सकती 


१६ 


हैं । सम्मेलन ने कर्मचारियों के कुटुम्बियों के 
लिए अस्पतालों में रहकर इलाज कराने की 
सुविधा देने की भी सिफारिश की हैं । 


सम्मेलन में कहा गया कि किसी कैन्द्रीय 
स्थान पर कर्मचारियों के लिए तपेदिक का 
अस्पताल भी बनाना चाहिए । दूसरी पच- 
वर्षीय योजना के अन्तर्गत बम्बई, भद्गास, 
बंगलौर, कानपुर और पश्चिम बगाल में जो 
५ अस्पताल बनाये जा रहे हें वे १९६१ तक 
तैयार हो जाने चाहिए। 

सम्मेलन ने सिफारिश कौ कि कारसानों 
आदि में दुर्घटनाओं की रोकथाम के बारे में 
बरावर अनूसवान होना चाहिए और साथ 
ही कारखानो के निरीक्षकों को भी इन उपायो 
और तरीकों की आधुनिक शिक्षा मिलती 
चाहिए, जिससे कारखातो में वे रक्षा-व्यवस्था 
को अधिक कारगर बना सके । सभाषति, श्री 
गुलजारी छाल नन्दा नें कहा कि श्रम काबूनो 
को सरकारी उद्योगों में भी अधिकाधिक 
छागू किया जा रहा हैँ और इस मामले में 
सरकारी और निजी उद्योगों में कोई भेद 
करने का हमारा इरादा नही है और न इसका 
कोई ओचित्य ही हैं । श्रम मत्री ने सम्मेलन 
में यह भी कहा कि भारत सरकार न्यूनतम 
वेतन अधिनियम को, जो ३१ दिसम्बर, 
१९५९ को समाप्त हो गया, बढ़ाने के पक्ष 
में नही है । न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के 
लिए राज्य सरकारों को अपनी-अपनी सुविधा 
और आवश्यकता के अनुसार काबून बना 
लेने चाहिए । अनुशासन सहिता के सम्बन्ध 
में श्री नन्दा ने ३ जनवरी को अपने भाषण 
कहा कि उद्योग-धधों का काम चछाने के लिए 
जो अनुशासन सहिता बनाई गई थी, उस पर 
अमल करने पर नजर आने छगा है कि उससे 
बहुत छाभ हो सकता है । यह सहिता १९५८ 
के मध्य में लागू की गयी थी, मगर थोड़े ही 
अ्से मे इसके फायदे साफ नजर आने हगे है । 

स्थायी श्रम समिति की बठफ 
त्त्‌ी दिल्‍ली मे ५ और ६ जनवरी को स्थायी 

श्रम समिति की बैठक हुई, जिसमें तीसरी 
पचवर्षीय योजना में झामिकत करने के छिएं 
श्रम नीति और कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रस्तावी 
प्र विचार किया गया | यह बैठक केन्द्रीय 


१ फरवरी, १९६० 


श्रम मत्री, श्री गुलजारीलाल मन्दा की 
अध्यलता में हुई । समिति ने मालिक-मजदूर 
सम्बन्ध, ट्रेड यूनियन, प्रवन्ध में मजदूरों की 
हिस्सेदारी, सरवगरी और गैर-सरकारी कार- 
खानो में श्रम सम्बन्धी अधिनियमों का समान 
झुप से पालन, श्रमिकों का वैज्ञानिक वर्ग किरण 
आदि विपयो पर ब्योरेवार विचार किया | 
समिति ने यह सिफारिश की कि वेतन 
मण्डलो को जनृविहित बनाने का प्रस्ताव अभी 
स्थगित रखा जाए, क्योकि: इसमे स्वेच्छा से 
वेतन निर्धारण करने की व्यवस्था को प्रोत्सा- 
हन मिलेगा । समिति से यह भी कहा कि वेतन 
मण्डल की सर्वृसस्‍्मत सिफारिशों को सभी 
पष्नों द्वारा लागू किया जाना चाहिए । समिति 
ने यह भी कहा कि जब सर्वसम्मत सिफारियों 
को लागू करने में देर की जाए तो सरकार को 
उन्हें कानून का रूप दे देना चाहिए । 





सायी श्रम समिति में भी नन्दा का भापण 
म॑ मंत्री, श्री गुलजारी छाल नन्‍्दा ने 

५ जनवरी को स्थायी श्रम समिति के 
१८वें अधिवेशन में कहा कि हम अगले कुछ 
वर्षो मे देश का तेजी से आधिक विकास करना 
चाहते हैं और साथ ही देश की रक्षा करना 
भी जहरी है । इसलिए जब हम तीसरी योजना 
के बारे में मोचते हू तय हमे व्यक्तिगत लाभ 
$ बजाए परिश्रम और आत्मत्याग ही मुख्यत 
ध्यान में रखना चाहिए । हमें बिव्रस के साथ 
साय रक्षा के लिए भी योजता वनानी चाहिए। 








उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए जो 


योजना बने, उसे देश की योजना का अभिन्न 
अंग होना चाहिए । श्रमिको को भी चाहिए कि 
वे अपने को योजना का अंग माने और उसे 
सफल बनाने का भरसक प्रयत्न करें। वे देश 
की रक्षा और आथिक विकास के लिए जो 
भी प्रयत्त करेगे, उससे उद्योग दृद् होगे । 
मजदूर सघ 

श्री नन्‍दा ने कहा कि मजदूर सघ देश का 
हित कर सऊते है और देश की सुनियोजित 
उन्नति में महत्त्वपूर्ण भाग ठे सकते हू । 

उन्होनें कहा कि में उस दिन की बाट जोह 
रहा हू जब मजदूर भी उद्योग के प्रवन्ध म 
पूरी तरह भाग छेगे । अब तीसरी योजना में 
हमारा यह ध्येय होना चाहिए कि इस समय 
संयुक्त परिषद बनाकर हमने प्रबन्ध में मज- 
दूरो के भाग छेनें की जो योजना बनायी हैं, 
वह आगे देश के सभी उद्योगों मे चालू हो 
जाए 


हिन्दुस्तान एन्टीवायोटिक्स लि० में बोनस 
[पृएह के सरकारी कारखाने, हिन्दुस्तान 
एन्टीवायोटिक्स लिमिटेड में उत्पादन 
बढाने को प्रोत्साहन देने के लिए १९५७-५८ 
और १९५८-५९ में मजदूरों तथा अन्य 
कर्मचारियों को २,४३,००० रु० के नकद 
पुरस्कार दिये गये । यह सूचना १५ दिसम्बर 
को एक प्रइन के लिखित उत्तर में उद्योग मत्री, 
श्री मनुभाई शाह ने छोकममा में दी । 




























































































रैल-इंजन कारखाने के १० वर्ष 
१७ 'छ पहले, २६ जनवरी के दिन 
जब पहला गणराज्य दिवस मनाया 
गे रहा था, देशवन्धु चित्तररन दास की 
पली ने एक छोटे-से सन्‍्याल गाव में रेल के 
इन के कारखाने का उद्घाटन किया, जिसे 
दस ने अपने महान नेता की याद में 'चित्त- 
जन! नाम दिया और जो आज भारत के 
बड़े बगरखानों में है 
इस बारखाने में पहछा इजन १ नवम्बर, 
१९५० को तैयार हुआ, जिसका रहते 


भारतीय समाचार 


राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रअसाद ने किया। 
इस गाव का नाम भी चित्तरजन रख दिया । 

यह गाव विहार जौर पश्चिम वगाठ बी सीमा 
पर म्थित है । 

अब यह अच्छी छासी वस्ती बन चुकी हैं, 

जहा ८,००० मजदूर और उनके परिवारों 
के रहने की पूरी सुविधाएं है । इस कारलान 
में ९५० इजन और वन चुके हूँ और आशा है 
कि मार्च १९६० में, यहा हजारवा इजन बन 
कर तैयार हो जाएगा और यह दगरखाना 
अपना 'हजारा' पूरा कर केगा | 


श्छ 


कारखाने को प्रगति 


इन दस वर्षों में यह कारवाना लगातार 
विकास और प्रगति करता आ रहा है। १९५४ 
में जहा इस कारखाने में प्रति मास ६ इंजन 
बनते थे, वहा १९५५ के दिसम्बर से प्रति मास 
१२ इजन बनने छगे | अगस्त १९५६ से यहा 
प्रतिमास १४ डब्ल्यू०जी० इंजन बन रहे है । 
यह उत्पादन प्रतिवर्ष साधारण आकार के 
२०० इजनों के बराबर है | दूसरी पचवर्षीय 
योजना में यहा साधारण आकार के १२० 
इजनों का लक्ष्य था । अर्थात्‌ इस व्गरखाने 
का काम लक्ष्य से कही आगे पहुच चुका है । 
आजकल चित्तरजन मे हर ४८ घटे में एक 
इंजन तैयार हो जाता है । 

दिसम्बर १९५९ मे अन्तर्राष्ट्रीय रेल का्रेस 
सघ के प्रधान, श्री डी० बोस ने कलकत्ता में 
कहां था कि चित्तरजन कारखाने का काम 
किसी भी देश के कारखाने से टक्कर ले सकता 
है । 

इस कारखाने के इजनों मे विदेशी पुर्जों का 
इस्तेमाल भी बराबर कम होता जा रहा है ! 
इजन में छूगने वाले ५,३३० पुर्जो में केवल १४ 
पुर्जे ही विदेशी होते हैं । जब तीनो मरकारी 
इस्पात कारखानों मे पूरा उत्पादन होते 
छगेगा, तब आश्ञा हैँ चित्तरजन कारखाने के 
इजनों में लगभग झत-प्रतिगत देशी पुर्जे 
लगने लगेगे । 


चित्तरजन कारसाने में भारी मालयाईी 
के डब्ल्यू० जी० इजन (बडी लाइन) के अछाबा 
झण्टिग और शहरी रेलो के हलके इह्न्यूश्टी० 
इजन भी बनाये जा रहे है । २४ एक्स डी 
बॉयलर भी बनने शुरू हो गये है । 

जून १९५८ से बॉयर्रों का आयात भी 
बद हो चुका है और इजतो के लिए सब डछयू० 
जी० वॉयलर यहीं बन रह हू । 





अन्‍य बह्तुएं 

इस वाराजाने ने कई और चीजों को बनाते 

में भी काफ़ी प्रगति वो हैं । खिछदे साठ मई 
में गाह्वनाइजिंग संयत्र 
जिससे विजदों चादित रेड 5 
इस्पात चटाया जा रहा हैं । राफसे कारों 








मद्रां वी दचत दु5 हू । 


एक ब्रिटिश फर्म की सहायता से यहा पर 
निकट भविष्य में इस्पात का ढलाई कार- 
खाना भी बनकर तैयार हो जाएगा । छोड़े 
और पीतल के ढलाई कारखाने यहां पहले ही 
चालू है । इस्पात के ढलाई कारखाने के लिए 
जगह चुनी जा चुकी है और जीघध्य ही इसका 
निर्माण भी शुरू होने वाला है । इसमे आरम्भ 
में प्रतिवर्ष ७,००० टन इस्पात की चीजे 
ढलेगी । 

विजलो के इंजन 

शीघ्य ही चित्तरजन कारखाने में बिजलो 
के इजन भी बनने लगेंगे | इस कारखाने को 
डी०सी० बिजली के १० इजनों का आर्डर 
दिया जा चुका हैं और आश्ञा हैं कि दूसरी 
पचवर्षीय योजना के अत तक ये इजन तैयार 
हो जाएंगे । इनका डिजाइन भारतीय इजी- 
पनियरो ने ही बनाया है । 


आशझ्ञा हैं कि इस भाल नवम्बर में इस 
कारखाने में विजली का पहला इजन बनकर 
तैयार हो जाएगा। फिलहाल इसमे लगने वाला 
बिजली का सामात आयात किया जाएगा । 
भोपाल में भारी विजली का सामान बनाने 
बाले कारणाने का उत्पादन शुरू हो जाने पर 
चित्तरजन कारखाने में बनने वाले बिजली के 
इजनो की लागत में काफी कमी होगी । 


सड़क शोर प्रन्तर्देशीष जल परिवहन 
सलाहकार समिति की बैठक 


डक और अन्‍्तर्देशीय जल परिवहन सलाह- 
कार सर्भिति की बैठक नयी दिल्ली में 

६ जनवरी को हुई। इसमे परिवहन और सचार 
मन्त्रालय में मन्‍्त्री, श्री राजबहादुर ने भाषण 
किया । उन्होंने बताया कि राज्यों मे सडक 
परिवहन प्रणासन के पुनर्गठन से सम्बन्धित 
मसानी समिति की सिफारिशों पर परिवहन 
विकास परिषद की अयलछी बैठक में, जो 
फरवरी १९६० में होगी, अन्तिम निर्णय किया 
जाएगा । श्री राजबहादुर ने कहा कि इस 
सम्बन्ध में राज्य सरकारों के प्रायमिक विचार 
सरकार के पास पहुच गये हैं और राज्य सर- 
कारे मसानी समिति की सिफारिशों को छूग- 
भग पूरायूरा अमल में लाते को तैयार है । 


भआरतोप समाचार 


उन्होने कहा कि लगभग पूरे' से मेरा आशय 
यह है कि राज्य जपनी विशिष्ट समस्याओं 
को घ्यान में रखते हुए थोड़े-बहुत सशोवन 
के साथ उन सिफारिशों को स्वीकार करना 
चाहते है । 

मन्‍्त्री महोदय ने कहा कि मसानी समिति 
की सिफारिशो को अमल में छाने -वग काम 
मुख्यत. राज्य रारकारों के हाथ में हे, लेकिन 
यह उम्मीद को जा सकती हूँ कि विकास परि- 
पद जब अन्तिम निर्णय कर लेगी तो उन पर 
शीघ्य ही अमछू किया जाएगा। 


मोटरगाडियो पर कर के सम्बन्ध में मन्‍्त्री 
महोदय ते कहां कि सभी राज्यों ने करो को 
समन्वित करने की वात सिद्धान्त रूप से 
स्वीकार कर ली हैँ, लेकिन व्यवहार में अधिक 
प्रगति नही हुई हूँ । 


श्री राजबहादुर ने कहा कि मोटरगाडियो 
पर कर छूगाने के सम्बन्ध में सचिधान मे केन्द्र 
को कुछ सिद्धान्त बनाने का भी अधिकार है । 
उन्होंने बताया कि सिद्धान्तों की रूपरेखा वना 
ली गई हूँ और आश्ञा हूँ कि विभिन्न सस्थाओं 
और सम्बन्धित व्यक्तियों की सहायता से 
उन्हे अन्तिम रूप देते के बाद केन्द्रीय कानून 
बनाए जाएंगे । 


कुम्प मेले के लिए इलाहाबाद में गंगा 
पर पुत्त 

'रतीय सेना के इजीनियरो ने इल्शहावाद 

में गया पर ३,००० फूट लम्बा एक 

पुल बनाया हे, जिससे अद्ढंकुम्भ मेले के अब- 

सर पर यात्री और ग्राडिया तदी पार कर 

सके | अद्ंकुम्म के अवसर पर लगभग ५० लाख 
यात्रियों के आने का अनुमान है । 


यह पुल गत दिसम्बर १९५९ के आरमस्भ 
में बनना झुरू हुआ था । १० जनवरी को पुर 
पर यातायात शुरू हो गया | मेछा १३ जनवरी 
से शुरू हो गया हैं । 
पुछ बनाने का काम ६२४ कौर ट्रूप्स इजी- 
नियर्स को सौंया गया था । इस दस्ते के अफसरो 
और सैनिकों ते कडी मेहनत करके तीन सप्ताह 
में ही पुल तैयार कर दिया । 


श्द 


नेफा में चिमान दुर्घटना 


न्द्रीय परिवहन तथा संचार मंत्रालय की 

७ जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया 

गया हूँ कि .३ जनवरी को उत्तर-पूर्वी सीमात 

अभिकरण (नंफा) में तकसेग क्षेत्र मे जो 

विमान गिरकर नष्ट हो गया था, उसका 

कारण विमान का थोंडी सी जगह में मुइने 
के कारण पहाड़ी से ढकरा जाना था । 


भारत सरकार को इंडियन एमरलाइम 
कारपोरेशन के इस वी टी-सी जी जी” डकोटा 
विमान की दुर्घटना पर, जिसमें इसके आठों 
कर्मचारी भी मारे गये, बहुत खेद है और 
परिवहन तथा सचार मत्री ने मृत कर्मचारियों 
के सम्बन्धियों से गहरी संवेदना प्रकट की 
हे 

विनप्ति में बताया यया हूँ कि यह विमान 
सुबह ९ बजकर ३२ मिनट पर अच्छे मौसम 
में जोरहट के हवाई अड्डे से उड़कर तकसेग 
क्षेत्र में खाता गिरा रहा था । दुर्घटना १० 
वजकर ४० मिनट पर हुई | विमान में चार 
विमान कमंचारी थे और चार खाना गिराने 
वाले कमंचारी | अगले दिन ४ जनवरी की 
कारपोरेशन के जनरल मैनेजर एयर वाइस- 
मार्शल पी० सी० लाऊ हेलीकोप्टर से दुर्घेटवा 
स्थल पर उडे। तकसेग से सहायक दल ३ जनवरी 
को तीसरे पहर ही दुघंटता स्थल पर 
पहुच गया था और उसने आठी छाझों को 
निकाला और उन्हे दाह कर्म के लिए तकसेग 
ले जाया गया । 

सरकार इस समाचार का जोरदार खडन 
करती हैं कि यह विमान केवल खाने की सामग्री 
गिराने नही गया था और इसको गोली मारकर 
नीचे गिराया गया । विमान भारतीय क्षेत्र 
में काफी अन्दर था और केवल साद्य सामग्री 
गिराने ही भेजा गया था । इसी में यह पहाड़ी 
से टकराने से गिरकर चूर चूर हो गया । 


दक्षिण-पूर्वी रेल पर ग्रतीक्षालय 


कसभा में २ दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के 

समय रेल उपमंत्री, थी शाहनवाज खा 

ने बताया कि १९५८-५९ मे दक्षिण-यूर्वी रेल 
पर १२ प्रतीक्षालय बनाये गये है । 


१ फरवरी, १९६० 





|] 
नदी योजनाएं श्रौर बिजली | 
व 





राज्य बिजलो मण्डलों के श्रध्यक्षों 
का सम्मेलन 
दीय मिचाई एवं विजलों उपमत्रो, थी 
जयसुखलार हाथी ने ८ जनवरी को 
नय्री दिल्ली में कहा कि देश में विजलो के 
विकास के कार्यक्रम को अमल में लाने की 
मिम्मेशरी राज्य विजदी मण्ड्लो की हैँ जो 
इस समय तीसरी पचवर्षोय योजना के छिए 
योजनाएं नैयार करने में छगे हुए है । उपमत्री 
महोदय राज्य विजलो सण्डलों के अध्यक्षो 
कै ३ दिन के सम्मेडन का उद्याटन कर रहे 
थे 
अपने भाषय में श्री हाथी ने कहा कि 
बिजेी मण्डठो को अपने काम में जो दिक्झते 
पैश आती हूँ उन पर विचार किया जाना 
चाहिए। इस बात पर भी विचार किया जाना 
चाहिए कि समाज के छिए उनकी उपयोगिता 
कस प्रकार बढ्मई जा सकती है । 
उपमत्री महोदय ने यह भी कहा कि इस 
तप राज्य विजदी मण्डल्लो के काम के लिए 
गे वित्तीय व्यवस्था है उस पर पुनविचार 
रैना चाहिए, जिससे बिजली मण्डल देख में 
बैजदी के विक्राम का काम अच्छे ढंग भे कर 
प्के। 
. सम्मेलन में आय प्रदेश, पश्चिम बंगाल, 
जहार, वम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मंसूर, 
गाव, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बिजली 
गडयों के अध्यक्षो ने भाग लिया । ८ जनवरी 
| बैठक में के्दीय सिचाई एवं बिजली 
तालय और केनद्धीय जल एवं बिजली 
आरोग के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य 
'वैजली मण्डला के शित्पिक अधिकारी भी 
उपस्थित थे । 
श्री हाथी ने बताया कि विजली (सप्लाई ) 
अधिनियम १९४८ में समोवन करना आव- 
श्प्ता समझा गया हे, क्योकि वर्तमान अवि- 
मे बल की व्यवस्था नहीं हैँ कि एक 
.... राज्यो के तत्वाधान मे चलने वाली 
अप विजली योजनाओं को एक बिजली 
ः मुपुईं कर दिया जाए । 








भारतोद समाचार 


उपमभी महोदय ने कहा कि विचार-विमर्श 
के बाद सम्मेलन जो भी सिफारिशें करेगा उन 
पर निर्णय करने से पहले भारत सरकार राज्य 
सरहारों से परामर्श करेगी । 

[सन्‌ १९४८ के बिजली (राप्लाई) अधि- 
निय्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश, प० बंगाल, 
केरछ, राजस्थान, मद्रास, मंसूर, विहार, 
आमाम, पजाब, उत्तर प्रदेश और आधा प्रदेश 
की सरवारे अपने यहा राज्य बिजली मडल 
स्थापित कर चुकी हे । ये मडछ अर्ध-स्वायत्त 
हूं और व्यापारिक तौर से काम करते हे । 
बिजली के उत्पादन और वितरण में सामजस्य 
बनाए रखना और गावों में बिजली पहुचाने 
वा उत्तरदायित्व भी इन मडलछो पर है ] 


बड़ापानी बिजली योजना-कार्य का 
छद्धघाटन 
धान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू ने 
९ जनवरी को आसाम की वडापानी 
बिजली योजना के निर्माण-कार्य का शुभारम्भ 
किया । इस योजना के अन्तगंत बडापाती 
पुछ से ढाई मील नीचे की तरफ उमियम नदी 
के आरपार एक बाघ वनाया जाएया | नदी की 
तलहदी से यह बाध लगभग २१० फुट ऊचा 
होगा और इसके बनने से जो जलाशय बनेगा, 
उसमे एक छास वीस हजार एकड फुट पानी 
जमा हो सकेगा। यह वाथ गुहाटी से छयभग ५४ 
मील और शिलाग से ९ मील पर होगा । 
बडापानी योजना आसाम की इस तरह की 
सबसे बड़ी योजना होगी | यहा जो विजलोघर 
बनाया जाएगा, उसमे ९-९ हजार किलोवाट 
बिजली बनाने के तीन यन्त्र लगाए जाएंगे । 
बाद में इतनी ही क्षमता का एक और यन्त्र 
भी लगाया जाएगा | इस विजलोघर के अछावा 
दो और स्थानों पर भी विजली बनाने की 
व्यवस्था की जा सकती हूँ । वडापानी के 
विजलीघर को मिलाकर उमत्नू घाटी में कुछ 
3५ हजार किलोवाट बिजलो बन सकेगी । 
समूचो वडापानी योजना का निर्माणवार्य इस 
ढग॑ से चलेगा कि माग को देसरर उतनी ही 
जरूरत लायक काम विया जाए । 





श्र 


बडापानी की बिजली से गुहाटी, चेरापूजी 
और तिनसुकिया-मकुड क्षेत्र में स्थापित होने 
वाले उद्योगो की लगभग ११ हजार किछोवाट 
बिजली की जरूरत पूरी हो सकेगी । इसके 
अलावा कामरूप, नौगांव, खासी और जयन्तिया 
पहाडियो, धारंग तथा ग्वालपाइ जिलो को भी 
यहां से बिजली मिलेगी । 
अनुमान है कि इस योजना पर ७ करोड़ 
५ लाख ९८ हजार रु० खर्च होगा और यह 
१९६३-६४ तक पूरी हो जाएगी । 
अगस्त-पितस्बर 7६४६ में बिजली का 
उत्पादन और सपत 
सिहर १९५९ में भारत के सार्वजनिक 
बिजली केन्द्रों में १२३ करोंड ५६ 
लाख किलोवाट घण्ठे बिजली पैदा की गयी । 
इसमें से ९९ करोड ६२ ऊछाख किलोवाढ 
घण्टे दिजली उपभोक्ताओं को बेची गयी । 
सितम्बर १९५९ के ये अखिल भारतीय आकडे 
विभिन्न सार्वजनिक बिजली केन्द्रों की सूचना 
पर आवारित है । 
सितम्बर १९५८ में १०५ करोड ९ लाख 
किलोवाट घण्टे बिजली पैदा हुई थी और 
८४ करोड ३१ छाख किलोवाट घण्टे विजली 
बेची गयी थी । सितम्बर १९५१ के ये आकडे 
ऋप्रश् ४९ करोंड २४ लास ओर ४० करोंई 
३४ लाख है । 
इन आकड़ो से पता चलता हैं कि बिजली 
के उत्पादन में प्रति बर्ष १७६ प्रतिशत की 
वृद्धि हो रही है । इस साल बिजली की सपत 
में भी १८ २ प्रतिशत की बुद्धि हुई है। 
अगस्त में 
अगस्त १९५९ में देश के सार्वजनिक 
बिजलीघ्ररों मे १ अरब २४ करोड ३६ 
छाख किलोवाट बिजली पैदा हुई, जिसमें 
से ९३ करोड ४८ छाख किलोवाट उपभोवताओं 
को दी गयी । अगस्त १९५८ में १ अरब ४ 
करोड ७ लाख क्िछोवाट विजठी पद्धा हुर्ई 
और ८३ करोड १९ छास सर्च हु, जबकि 
अगस्त १९५१ में ५० करोड ६८ हाप विदोदाड 
बिजली पैदा हुई जौर ४० परोड ३७ लाख 
किलोवाट विजडी सर्च हुई थी । 
इस आउ्डो से पता चरता है हि दिडठी 
का वायिक उत्याइतन १९७८ प्रतिशत बडा । 
अगस्त १९०९ तक देश में ८१३ ४ हक 


सप्ठाई वम्दनिया थी । रे 





| खाद्य भौर कृषि ओर कृषि 


० 
अन्न उत्पादन का समस्या; 
कैद खाद्य एवं कृषि मत्री, श्री सदाशिव 
राव कान्होजी पाटिल ने ८ जनवरी को 
आकाशवाणी दिल्ली से एक ब्राडकास्ट में 
कहा कि खाद्यान्न उत्पादन की समस्या ऐसी 
नहीं हैं जिसे हम जीत नहीं सकते | 
श्री पाटिल ने कहा कि स्वतस्त्रता प्राप्ति 
के अवसर ने जहा देश के इतिहास में गर्व 
और हप॑ का एक अध्याय जोड़ा, उसके साथ 
ही साथ अनेक समस्याएं भी उपस्थित की । 
इन बड़ी समस्याओं में एक खाद्यान्न की 
घापिक कभी की समस्या थी। पहले भी बर्मा 
के पृथक्‌ होने से और दाद में द्वितीय महायुद्ध 
के समय आयात बन्द हो जाने के कारण देश 
के असावधान रहने से उत्पन्न होने वाली 
खाद्य सबधी समस्याओं का सकेत मिला । 
देश के विभाजन के फलस्वरूप, जहा तक 
निकट भविष्य का सबध था, एक कठिन 
स्थिति पैदा हो गयी बयोकि इससे पूर्वी वगाल 
का धान्य-क्षेत्र तथा सिन्‍न्ध व पश्चिम पजाब 
के अतिरिक्त गेहू-उत्पादक क्षेत्र हम से चले 
गये । आजकल भारत पिछले दस वर्य की 
तुलना में कही अधिक मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न 
कर रहा हैँ । छेकिन बढी हुई आबादी तथा 
अधिक विकास व्यय के कारण जनेता की 
बढ़ी क्रय-शवित ने इस माग को एक धक्का 
दिया और कुछ अवस्था में तो खाद्य आदतों 
को ही बदल दिया । जनता मोटे अनाज के 
स्थान पर बारीक अनाज खाने लगी । इन 
बगरणों से स्लाद्य समस्या ने बडा भारी रूप 
ले लिया है, अन्यथा ऐसा नही होता । 
यह है सामान्य पृष्ठभूमि जिसमें कि यह 
खाद्य समस्या अपने पूर्ण रूप में उपस्थित है 
और इसी रूप में इसका हक किया जा रहा 
हैं। आज म॑ केवछ उत्पादन की समस्या पर 
बोल रहा हू, यद्यपि परिवहन, सम्रहण और 
बाबर में क्य-विक्रम भी इस समस्या के 
कुछ पहलू हें । फिर भी, जब में खाद्यान्न 
उत्पादन की समस्या के गवध में बोछता हूं 
तो जोरदार शब्दों में कह सकता हू कि यह्‌ 
ऐसी वरठिनाई नहीं है जिगे हम जीत नहीं 


भारतोय समाचार 


श्री पाटिल का ब्राडकास्ट 


सकते । वास्तव में उत्पादन १९४९-५० के 
५४० छाख टन की तुलना में १९५८-५९ 
में ७३५ लाख टन से भी ऊपर चला गया है । 
इन दस वर्षो में आबादी भी बढी है परन्तु 
पूर्ण रूप से देखा जाए तो आवादी को बढ्ोतरी 
की दर खाद्यान्नों के उत्पादन की दर से बहुत 
कम हूँ । दस वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन में 
लछूगभग ३६ प्रतिग्मत की बढ़ोतरी होना और 
यह वास्तविकता कि यह बढ़ोतरी आबादी 
की बढोतरी से कही अधिक है, भविष्य के 
बारे में विश्वास दिलाती रहेगी । उत्पादन 
में इस बढोतरी के अतिरिक्त भी यह कठि- 
नाई हैं कि देश भिन्न-भिन्न मात्रा में खाद्यान्नो 
का आयात अभी तक कर रहा है ओर वापिक 
उत्पादन के विरोधी प्राकृतिक प्रभाव भी 
काबू से बाहर रहे । उदाहरण के लिए सन्‌ 
१९५७-५८ मे उत्पादन को अनुपयुक्‍त्त मौसम 
के कारण अचानक और ग्रम्भीर धवका छगा। 
इस प्रकार के घकको को भी भविष्य में 
हटाना हैं । 

मभत्री महोदय ने कहा कि पहली और 
दूसरी पचवर्षीय योजनाओं के अनुभव ने 
खाद्यान्न उत्पादन की आगे बढोतरी की गुजा- 
यश दिखा दी है । इन्होने भिन्न-भिन्न प्रदेशों 
में आने वाली कठिनाइयों को बता दिया है; 
में यह ) बतला देना चाहता हू कि इन कठि- 
ज्ाइयो का अधिकतर हल भी बता दिया है । 
हमारे पास बडी मात्रा में कृषि योग्य वेकार 
भूमि पड़ी हूँ जिसको बड़े पैमाने पर सुधारा 
जा रहा है | कृषि के लिए अभी तक प्राप्त 
बेकार भूमि कितनी हैं, इसकी जानकारी 
करने के लिए. आजतक के आकड़े इकटूढे 
किये जा रहे हू । जहा पर भूमि खुश्क या आधी 
खुश्क पडी हुई है, उसको सिंचाई और भूमि 
सरक्षण उपायों के द्वारा कृषि योग्य बनाने 
और सुधारने व काम किया जा रहा है । 
दूसरी पचवर्षीय योजना में २० छाख एकड 
से अधिक भूमि में सरक्षण उपाय किये जाने, 
१५ लाख एकड को कृषि योग्य बनाने और 
अन्य २० ल्‍ाछ एकड़ से अधिक भूमि में 
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भूमि सुधार का कार्य किये जाने का प्रस्ताव 
हैँ । १९५८-५९ के अन्त तक लगभग १० 
लाख एकड़ भूमि, संरक्षण कार्यक्रमों के अन्त- 
गंत आ चुकी थी | इस दिल्ला में काम तोब्र 
गति से चल रहा है, तथा योजना में रखे गये 
लक्ष्य पूरे होने की आशा है । कुछ मिलाकर 
२१ लाख एकड़ भूमि को बडी, बीच की और 
छोटी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत छागे 
का लक्ष्य रखा गया हैँ । अनेक कारणों से जहा 
सिंचाई की सुविधाएं मिली हूं वहा बहुत जगह 
ऐसी भूमि नही है कि तुरन्त ही खेती शुरू कर 
दी जाए | इसके लिए कुछ कदम उठाए गये 
है । प्राप्त सिंचाई साधनों का उचित सरक्षण 
व देखभाल भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। सिंचाई 
साधनों की देखभाल और उनसे लाभ उठाने 
में ग्राम समुदाय विशेष कार्य कर सकते है । 
खेतों के सुधार को समस्या 

श्री पाटिल ने कहा कि हमारे खेत और 
हमारे पशु दोनों ही उन अनेक देशो की तुलना 
में कम उपज देते है, जिनमें यथोचित रूप से 
कृषि विकास हो चुका हैँ । वास्तव में भारतीय 
कृषि की सबसे बडी समस्या, विशेषकर खाद्य 
के सवध में, खेतो के सुधार की है और जो 
बात हमारी उपज के बारे में सच है वहीं 
हमारे पशुधन के बारे में भी सच है। इस दिशा 
में हम फिर उत्साहित हुए प्रतीत होते है 
बयोकि हमारी भूमि और जनता ते उस सये दंग 
की क्ृपि कार्ये-प्रणाल्ली को अपनाया हूँ जिसका 
प्रचार किया जा रहा हैँ। मेने बहुत-से किसानो 
से सुना है कि साधारण भारतीय किसान 
खेती करने के नये तरीकों को नहीं अपनाना 
चाहता । भेरे विचार में यह गलत है! 
वेजानिक खाद की मांग प्रति वर्ष बढती 
जा रही हैं और मुझे विश्वास है कि यदि हम 
पर्याप्त मात्रा में खाद दे सके और उसका 
ठीक तरीके से प्रयोग करे, तो देश की खीर 
समस्या पर तियत्रण किया जा सकेगा। 

नई भूमि को क्ेषि योग्य बनाने की एक 
सीमा हूँ । इसका अर्थ यह नही है कि ऐंगी 
भूमि की कमो है । फिर भी, में काफी खाद, 
अच्छे बीज आदि के पर्याप्त प्रयोग पर जोर 
देता हुं । इन वैज्ञानिक खादों में प्राकृतिक 
कार्बनिक खाद सम्मिलित है जिनके प्रयोग 
से बहुत से छाभ हो सकते है ! बहुत से सज्यी 
में, इस सबंध में, हम काफी झागे तक ची 
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गये है। विभिन्न राज्यों में अच्छे वीजो का 
वितरण तथा प्रचार, पचायतों द्वारा उचित 
व्घोस्ट बनाना, छोटे ग्रामों में कूड का उचित 
प्रयोग, नामृदयिक विश्ास तथा राष्ट्रीय 
विज्ञस सरडो तथा नगर-कम्पोस्ट योजनाओं 
में स्थानोप खाद से अधिक से अधिश छाम 
उठते में जीवजात खाद मुईँया करने में बहुत 
सहायता मिल रही हूँ ॥ भावी विश्वास का 
एक हक्ष्य यह हैं कि सारे भारतवर्ष में विभिन्न 
स्थानों पर वैज्ञानिक खाद की फैस्टरिया 
अधिक से अधिक बनाई जाए । 





जिन्स का सुधार 
यदि भूमि के मरक्षण और सुधार में 
दैज्ञानिक खाद का बहुन बच्य हाथ है. फिर भी 
भच्छे वीजो का महत्त्व भी उनके बरावर ही 
है। गन्ने के सवध में हम यह देस ही चुऊे है 
दि मुपरी हुई जिन्म कितनी अधिक उपज दे 
गरती हूँ। हमारे विशेषज्ञों ने कर्ड खाद्यान्नो 
के लिए, जिन में बहू, चावल और ज्वार 
भामिल हे, अधिक उपज वाली किस्मो को 
वितरित किया है और उनका परीक्षण किया 
हैं। उदाहरण के लिए ज्वार की एक-दो किस्म 
निकाली गषी हैं जो प्रति एफ्ड रूगभंग ८० 
मन उपज दे सकती हे जवकि आजकल हम 
डागभग ३० मन उपज प्राप्त कर रहे हे । 
द्ितीय योजना के अन्तर्गत अच्छे वीज के 
काम स्थापित करने का एक विस्तृत कार्य- 
सम बनाया जा रहा हैँ । कार्यक्रम का उद्ृश्व 
मस्येक विकास खण्ड के लिए एक बीज-फार्म 
पैना लेना हूँ । सुधरे हुए बीज से फल्ो, 
गडिजियों और जड़ो की अधिक उपज होती हैं। 
अनेक अवस्थाओं में, फमल के सरक्षण में 
हेड आदि को मारने वाली दवाइयों का 
भी बहुत बडा योग है । जिन लोगो के जिम्मे 
ईन समस्याओं के उपयुक्त अध्ययन का काम 
हैं उनके लिए काम करने को इस क्षेत्र में बहुत 
गा हैँ। इस दिद्या में अनूछा कार्य किया भी 
ना हूँ और अन्य देशो के अनुभव से प्राप्त 
जानतारी का खेती में प्रयोग भी किया जाने 
उैगा है। इसमे संदेह नहीं हैं कि हम एक 
हक डेग की और उच्नतिशील कृषि 
का मजबूत आधार बना रहे हे । 
११ करोड टन अनाज 
साद्य एः कृषि मत्री ने कहा कि फोर्ड 


भारतोद समाचार 


फाउडेशन दल ने, जो हाल ही में भारत आया, 
सुसाव दिया हूँ कि तृतोय पचवर्षीय योजना 
के अत तक पाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य 
१० से ११ करोड़ टन तक होना चाहिए । 
हमारा अनुमान है कि तृतीय पचवर्षीय योजना 
के अन्त तक देश को खपत १० करोड टन 
होगो और यदि हम खाद्यान्न की सप्लाई का 
प्रवन्य करना चाहते है, तो तृतीय पचवर्षीय 
योजना के अन्त तक हमे ११ करोड़ टन अन्न 
उपजाने योग्य हो जाना चाहिए, अर्थात्‌ इन 
सात वर्षों में उपज छूगभग ३ करोड़ ७० 
छायय टन बढानी हैँ । फोई फाउडेशन टीम 
वी सिफारिशों के अनुसार आजमायश्यी तौर 
पर सात राज्यों में विशेय प्रयत्न के लिए एक- 
एक जिला चुना गया है । इस योजना में ऐसे 
सारे कार्य सम्मिलित होगे, जिनसे खाद्य 
उत्पादन शीछ्य बढ़ाने में सहायता मिल सकती 
हूँ । 
यंत्रों से अधिक किसान का महत्व 

यत्रो से भी कही अधिक महत्त्व कृपक का 
अपना होता हैं । यह महत्त्व दो कारणों से है । 
किसान की समझदारी और जोश से ही नये 
विचारों और यत्रो के उपयोग के वारे में 
अतिम निर्णय हो सकता हैं । यह तो उसके 
समझने की शबित पर निर्भर करता हैं कि 
बह अपने काम से अधिक से अधिक छाम 
उठाए । जमीदारी, कृषि भूमि के व्यक्तिगत 
स्वामित्व की सीमा, गारटी मूल्य, नियमित 
बाजार, कम दर और समय पर ऋण और 
अच्छी भडार सुविधाएं वे तरीके है जिनमे 
किसान को यह प्रोत्साहन मिलता है । खेत में 
काम करने वाले किसान को, चाहे वह भूमि 
का मालिक है या नहीं है, अपनी मेहनत से 
पैदा किये हुए खाद्यान्न का जितना वडा भाग 
आज मिलता हैं उतना कभी नहीं मिलता 
था । 


श्री पाटिल ने कहा कि आग्रामी कुछ वर्षो 
के लिए आबादी की बढोतरी की दर में कोई 
विश्येय कमी की आद्या करना यथार्थ नहीं 
होगा । इसलिए इन वर्षो के लिए. खाद्यात्नों 
की देश में ही घीरे-धीरे बढोतरी की और 
राप्टीय प्रयथलो को अधिक लगाना होगा । 

एक ऐसी कोशिश होती चाहिए जिसमें 
राज्य एजेसिया और किसान दोनों हो घनिष्ट 


रर 


और लगातार सम्पर्क में काम करें। वे दोनो 
एक-दूसरे की आवश्यकताओं को समझे जौर 
उन आवश्यकताओं को वही पर शीघ्मता से 
पूरा करें | इसमें संदेह नहीं कि हमारे पास 
और उपयुक्त ढंग के स्थानीय नेतागण की 
कमी हूँ, छेकिन मुझे पूर्ण आशा हैं कि यह 
कमी प्रयत्नों द्वारा ज्वीध्र ही समाप्त हो 
जाएगी । हमे यह भी देखना है कि इस सम- 
न्वित प्रयत्न में उत्पादन बढाने के व्यक्तिगत 
कार्यक्रम भी सहायक हो । 


खुली बिक्री के लिए चीनी 
खाः तथा कृषि मत्राछय के चीती और 
वनस्पति विभाग की ४ जनवरी की 
एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत 
सरकार ने १॥ छाख टन चीनी खुली विक्री 
के लिए देने का निएचय किया हैँ । अब अपने 
कर्मचारियों को देने के लिए छोडी जाने वाली 
चीनी के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तर विहार 
और पजाव की चीनी मिलो से सुली बिक्री के 
लिए और चीनी नही दी जाएगी । 
मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 
विहार, उड़ीसा, मद्रास, केरल, बम्बई, 
हिमाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा 
को नियत्रित क्षेत्र की चीनी मिलो से केवल 
राज्य सरकारों द्वारा नामजद व्यवितयों को 
चीनी का कोटा दिया जाएगा । पजाब और 
जम्मू-कश्मीर के लिए सीधे राज्य सरबारो या 
उनके नामजद व्यवितयों को चोनी दी जाएगी। 
पश्चिम वगाल के जिलों और कलकत्ता के 
लिए भी राज्य सरकार के मामजद व्यतित 
ही चीनी प्राप्त कर सकेगे | दिल्ली के लिए 
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही चीनी मिलती 
रहेगी । 
उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार की मिलो 
की चीनी का मिल पर का भाव ३3 २० ८५ 
न० पै० प्रति मन निश्चित किया गया है और 
वजाब वी मिलो का ३८ र० ३४ न० (० 
प्रति सत तय दिया गया हैं| यट भाव “आई 
एस शुस डी-२९ किस्म की चोनी का हैं । 
डूमरा किम्मो को चीतों बे भाव अडग हक 
ह्‌। इमा विस्म वो चोनी वा वलहुर जार 
बलछकतसा पटुचरर भाव कमश ३८ 7० ६० 
न० पै० और ३९ २० ८४ से दै ० मत पटिंया [8 





३ हरबरों, है 
५ 
हि 





| खाद्य और कृषि और कृषि 


अन्न उत्पादन की समस्या; 


क्केदी खाद्य एवं कृषि मत्री, श्री सदाशिव 
राव कान्होजी पादिल नें ८ जनवरी को 
आकादबाणी दिल्‍ली से एक ब्राडकास्ट में 
कहा कि खाद्यान्न उत्पादन को समस्या ऐसी 
नहीं है जिसे हम जीत नहीं सकते । 
श्री पाटिल ने कहा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के अवसर ने जहा देश के इतिहास मे गर्व 
और हर्ष का एक अध्याय जोड़ा, उसके साथ 
ही साथ अनेक समस्याएं भी उपस्थित की । 
इत बडी समस्याओं में एक खाद्यान्न की 
बापिक कमी की समस्या थी । पहले भी वर्मा 
के पृथक्‌ होने से और बाद में द्वितीय महायुद्ध 
के समय आयात बन्द हो जाने के कारण देश 
के असावधान रहने से उत्पन्न होने वाली 
खाद्य संबधी समस्याओं का सकेत मिला । 
देश के विभाजन के फलस्वरूप, जहा तक 
निकट भविप्य का सबंध था, एक कठिन 
स्थिति पैदा हो गयी वयोकि इससे पूर्वी वगाल 
का धास्य-क्षेत्र तथा सिन्‍्ध व पश्चिम पजाब 
के अतिखित गेहू-उत्पादक क्षेत्र हम से चले 
गये । आजकल भारत पिछले दस वर्ष की 
सुलना में कही अधिक मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न 
कर रहा हैँ | लेकिन बढी हुई आबादी तथा 
अधिक विकास व्यय के कारण जनता की 
बढ़ी क्रय-शवित ने इस माग को एक धक्का 
दिया और कुछ अवस्था में तो खाद्य आदतो 
को ही बदल दिया । जनता मोटे अनाज के 
स्थान पर बारीक अनाज खाने रूगी । इन 
वगरणों से खाद्य समस्या ने बडा भारी रूप 
ले लिया है, अन्यथा ऐसा नही होता । 
यह है सामान्य पृष्ठभूमि जिसमें कि यह 
खाद्य समस्या अपने पूर्ण रूप में उपस्थित है 
और इसी रूप में इसका हल किया जा रहा 
हैं। आज में केबल उत्पादन की समस्या पर 
बोल रहा हू, यद्यपि परिवहन, सग्रहण और 
बाज़ार में त्रय-विक्रम भी इस समस्या के 
कुछ पहलू हैं । फिर भी, जब म॑ खाद्यान्त 
उत्पादन की समस्या के सबंध में बोलता हूं 
तो जोरदार झब्दीं में कह सकता हु कि यह 
ऐसी कठिनाई नहीं है जिसे हम जीत नहीं 


भारतोय समाचार 


श्री पाटिल का आ्राडकास्ट 
सकते । वास्तव में उत्पादन १९४९-५० के 
८्‌४ड० लाख टन की तुलना में १९५८-५९ 
में ७३५ लाख टन से भी ऊपर चल्ला गया हैं। 
इन दम वर्षो में आवादी भी बढी है परन्तु 
पूर्ण रूप से देखा जाए तो आवादी की बढोतरी 
की दर खाद्यान्नों के उत्पादन की दर से बहुत 
कम है / दस वर्षों में साथात्नो के उत्पादन सें 
लगभग ३६ प्रतिगत की बढोतरी होना और 
यह वास्तविकता कि यह बढ़ोतरी आबादी 
की वढोतरी से कही अधिक हूँ, भविष्य के 
बारे में विश्वास दिलाती रहेगी ॥ उत्पादन 
में इस बढोतरी के अतिरिक्त भी यह कढि- 
नाई हूँ कि देश भिन्न-भिन्न मात्रा में खाद्यान्नो 
का आयात अभी तक कर रहा हैँ और वापिक 
उत्पादन के विरोधी प्राकृतिक प्रभाव भी 
काबू से बाहर रहे । उदाहरण के लिए सन्‌ 
१९५७-५८ में उत्पादन को अनुपयुक्त मौसम 
के कारण अचानक और गम्भीर धक्का छूगा। 
इस प्रकार के धककों को भी भविष्य में 
हटाना हूँ ॥ 

मंत्री महोदय ने कहा कि पहली और 
दूसरी पंचवर्षीय योजनाओ के अनुभव ने 
खाद्यान्न उत्पादन की आगे बढ़ोतरी की गुजा- 
यथ दिखा दी हैँ । इन्होने भिन्न-भिन्न प्रदेशों 
में आते वाली कठिनाइयों को बता दिया है; 
में यह ) बचला देना चाहता हू कि इन कठि- 
नाइयो का अधिकतर हल भी बता दिया हूँ । 
हमारे पास बड़ी मात्रा में कृषि योग्य बेकार 
भूमि पडी हैँ जिसको बडे पैमाने पर सुधारा 
जा रहा हूँ । कृषि के लिए अभी तक प्राप्त 
बेकार भूमि कितनी है, इसकी जानकारी 
करने के लिए आजतक के आकड़े इकट्ठे 
किये जा रहे हे । जहा पर भूमि खुश्क या आधी 
खुश्क पडी हुई हैं, उसको सिंचाई और भूमि 
सरक्षण उपायो के द्वारा कृषि योग्य बनाने 
और सुधारने का काम किया जा रहा हूँ । 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में २० छाख एकड 
से अधिक भूमि में सरक्षण उपाय किये जाने; 
१५ लाख एकड को कृषि योग्य बनाने और 


अन्य २० लछास एकड से अधिक भूमि में 


२० 


भूमि सुधार का कार्य किये जाने का प्रस्ताव 
हैं । १९५८-५९ के अन्त तक लगभग १० 
लाख एकड़ भूमि, संरक्षण कार्यक्रमो के अन्त- 
गंत आ चुकी थी । इस दिद्या में काम तीक् 
गति से चल रहा है, तथा योजना में रे गये 
लक्ष्य पूरे होने को आज्ञा हैं । कुल मिलाकर 
२१ लाख एकड़ भूमि को बड़ी, बीच को और 
छोटी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत लाने 
का लक्ष्य रखा गया हैं । अनेक कारणो मे जहा 
सिचाई की सुविधाएं मिली हूं वहां बहुत जगह 
ऐसी भूमि नही है कि तुरन्त ही सेती शुरू कर 
दी जाए । इसके लिए कुछ कदम उठाए गये 
हूँ । प्राप्त सिचाई साधनों का उचित सरक्षण' 
व देखभाल भी बहुत महत्त्वपूर्ण है । सिचाई 
साधनों की देखभाल और उनसे लाभ उठावे 
में ग्राम समुदाय विज्ञेप कार्य कर सकते हे । 
खेतों के सुधार की समस्या 

श्री पाटिल ने कहा कि हमारे खेत और 
हमारे पश्मु दोनों ही उन अनेक देशों की तुलना 
में कम उपज देते हे, जिनमें यथोचित रूप से 
कृषि विकाम हो चुका है । वास्तव में भारतीय 
कृषि की सबसे बडी समस्या, विशेषकर खाद्य 
के सबंध में, खेतों के सुधार की है और जो 
बात हमारी उपज के बारे में भच है वही 
हमारे पशुधन के बारे में भी सच है। इस दिशा 
में हम फिर उत्साहित हुए श्रतीत होते हैं 
क्योकि हमारी भूमि और जनता से उस नये ढग 
को कृषि कार्ये-प्रणाल्ली को अपनाया है जिसका 
प्रचार किया जा रहा है ! मेने बहुत-से किसातो 
से सुना है कि साधारण भारतीय किसान 
खेती करने के नये तरीकों की नहीं अपनावा 
चाहता । मेरे विचार में यह गलत है । 
वैज्ञानिक खाद की मांग प्रति वर्ष बढ़ती 
जा रही हैं और मुझे विश्वास है कि यदि हम 
पर्याप्त मात्रा में खाद दे सके और उसकी 
ठीक तरीके से प्रयोग करें, तो देश की खाद्य 
समस्या पर नियत्रण किया जा सकेगा। 

नई भूमि को कृषि योग्य बनाते की एक 
सीमा हूँ । इसका अर्थ यह नहीं हैं कि ऐसी 
भूमि की कमी है। फिर भी, में काफी सादे 
अच्छे बीज आदि के पर्याप्त प्रयोग पर जार 
देता ह । इन वैज्ञानिक खादों में प्राइृतिक 
कार्वनिक खाद सम्मिलित है जिनके प्रयोग 
से बहुत से छाभ हो सकते है । बहुत से राज्यों 
में, इस सबंध में, हम काफी आगे तक चर 


३ फरवरी, १९६०९ 


गये है। विभिन्न राज्यों में अच्छे दीजों का 
वितरण तथा प्रचार, पचायतों द्वारा उन्तित 
बम्पीस्ट बनाता, छोटे ग्रामों में कूडे का उचित 
प्रयोग, सामुद्विक विकास तथा राष्ट्रीय 
विकान खण्डों तथा मगर-कम्पोस्ट यौजनामो 
में स्थानीय खाद से अधिक से अधिक छाभ 

उठाने से जीवजात खाद मुहैया करने में बहुत 
सहायता मिल रही हैं ॥ भावी विकास का 
एड रुद्य यह है कि सारे भारतवर्य में विभिन्न 

स्थानों पर वैज्ञानिक साद की फैसटरिया 

अधिक से अधिक बनाई जाए । 

जिन्स का सुधार 
यद्यपि भूमि के सरक्षण और सुधार में 

वैज्ञानिक साइ का बहुत बडा हाय है फिर भी 
अच्छे बीजो का महत्त्व भी उनके बराबर ही 
है। पन्ने के मंत्रव में हम यह देख ही चुके है 
हि सुबरी हुई जिन्स कितनी अधिक उपज दे 
सती है । हमारे विशेषज्ञों ने कई खाद्यान्नो 
के दिए, जिन में गेंह, चावल और ज्वार 
शामिल है, अधिक उपज वालो किस्मो को 
विकमित किया है और उनका परीक्षण किया 
हैं। उदाहरण के लिए ज्वार की एक-दो किस्म 
निकाली गयी है जो प्रति एकड छगभग ८० 

मदर उपजे दे सकती हें जबकि आजकछ हम 
मम ३० मन उपज प्राप्त कर रहे हे । 

द्वितीय योजना के अन्तर्गत अच्छे बीज के 
फार्म स्थापित करने का एक विस्तृत कार्य- 
ठम बनाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य 
प्रत्येक विकास खण्ड के लिए एक बोज-फार्म 
बना छेना है । सुधरे हुए वीज में फलो, 
सब्जियों भौर जड्ञो की अधिक उपज होती है। 
8४ # अवस्थाओं में, फमल के सरक्षण में 
ऊंट आदि को मारने वाली दबाइयो का 
भी बहुत बडा योग है । जिन छोगो के जिम्मे 
'न समस्याओं के उपयुक्त अध्ययन का बम 
हैं उनके लिए काम करने को इस क्षेत्र में बहुत 
ईंट है । इस दिश्ला में अनूठा कार्य किया भी 
गया हूं और अन्य देशों के अनुभव से प्राप्त 
जानवारी का खेती में प्रयोग भी किया जाने 
गा है। इसमें सदेह नहीं हैं कि हम एक 
आधुनिक ढंग की और उन्नतिशील कृषि 
अपस्था का मजबूत आवार बना रहे है । 





११ करोड़ टन अताज 
साथ ए कृषि मत्री ने कहा कि फोईड 


भारतोय समाचार 


फाउंडेशन दल ने, जो हाल ही में भारत आया, 
सुझाव दिया हूँ कि तृतोय पचवर्षीय योजना 
के अंत तर खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य 
१० से ११ करोड़ टन तक होना चाहिए । 
हमारा अनुमान हैँ कि तृतीय पचवर्षीय योजना 
के अन्त तक देश की खपत १० करोड़ टन 
होगो और यदि हम खाद्यान्न की सप्लाई का 
प्रबन्ध करना चाहते हे, तो तृतीय पंचवर्षीय 
योजना के अन्त तक हमें ११ करोड़ टन अन्न 
उपजाने योग्य हो जाना चाहिए, अर्थात्‌ इन 
सात वर्षों में उपज लगभग ३ करोड़ ७० 
लास टन बढ़ानी है । फोर्ड फाउडेशन टीम 
की सिफारिशों के अनुसार आजमायणशी तौर 
पर सात राज्यों में विज्ञेप प्रयत्न के लिए एक- 
एक जिल्ला चुना गया हैं । इस योजना में ऐसे 
मारे कार्य सम्मिलित होंगे, जिनसे खाद्य 
उत्पादन झीघा वडाने में सहायता मिल सकती 
हूँ । 
यंत्रों से अधिक किसान का महत्व 

यत्रो से भी कही अधिक महत्त्व कृपक का 
अपना हुं।ता हैं। यह महत्त्व दी कारणों से है । 
किसान की समझदारी और जोझ से ही नये 
विचारों और यत्रों के उपयोग के बारे में 
अतिम निर्णय हो सकता है । यह तो उसके 
समझने की शक्ति पर निर्भर करता हैं कि 
बहू अपने काम से अधिक से अधिक लाभ 
उठाएं । जमीदारी, कृषि भूमि के व्यक्तिगत 
स्वामित्व की सीमा, गारटी मूल्य, नियमित 
बाजार, कम दर और समय पर ऋण और 

अच्छी भडार सुविधाएं वे तरीके है जिनसे 
किसान को यह प्रोत्साहन मिलता है । खेत में 
कम करने वाले किसान को, चाहे वह भूमि 
का मालिक हैं या नही है, अपनी मेहनत से 
पैदा किये हुए खाद्यान्न का जितना बडा भाग 
आज मिलता है उतना कभी नहीं मिलता 
था । 


श्री पाटिल ने कहा कि आगामी कुछ वर्षों 
के लिए आबादी की बढोतरी की दर में कोई 
विशेय कमी की आज्ञा करता यथार्य नहीं 
होगा । इसलिए इन वर्षों के लिए, खाद्यान्नो 
की देश में ही धीरे-धीरे वड्ोतरी की ओर 
राष्ट्रीय प्रयलो को अधिक छगाना होगा । 
यह एक ऐसी कोशिश होनी चाहिए जिममें 
राज्य एजेंसिया और किसान दोनो ही घरनिष्ट 


र्१ 


और लगातार सम्पर्क में काम करें। वे दोनों 
एक-दूसरे की आवश्यकताओं को समझे और 
उन आवश्यकताओं को वहीं पर शीध्षता से 
पूरा करें। इसमें संदेह नहीं कि हमारे पास 


और उपयुक्त ढंग के स्थानीय नेतागण को ६ 


कमी हूँ, लेकिन मुझे पूर्ण आशा हैं कि यह 
फमी प्रयत्तों द्वारा गीध्ष ही समाप्त हो 
जाएगी । हमे यह भी देखना हैँ कि इस सम- 
न्वित प्रयत्न में उत्पादन बढाने के व्यक्तिगत 
कार्यक्रम भी सहायक हो । 


खुली बिक्री के लिए चीनी 
खाः तथा कृषि मब्रालय के चीती और 
वनस्पति विभाग की ४ जनवरी की 
एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत 
सरकार ने १॥। लाख टन चीनी खुली विक्री 
के लिए देनें का निश्चय किया है । अब अपने 
कर्मचारियों को देने के लिए छोडी जाने वाली 
चीनी के अछावा उत्तर प्रदेश, उत्तर विहार 
और पजाव की चीनी मिलो से सुली बिक्री के 
लिए और चीनी नही दी जाएगी । 
मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 
बिहार, उड़ीसा, मद्रास, केरछ, बम्वई, 
हिमाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा 
की नियत्रित क्षेत्र की चीनी मिलो से केवछ 
राज्य मरकारों द्वारा नामजंद व्यक्तियों को 
चीनी का कीटा दिया जाएगा । पताब और 
जम्मू-कब्मीर के लिए सीधे राज्य मरकारा या 
उनके नामजद व्यवितयों को चीनी दी जाएंगी । 
पश्चिम बगाल के जिलों और कलकत्ता के 
लिए भी राज्य सरकार के मामजद व्यवित 
ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे । दिल्‍ली के लिए 
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही चीनी मिठती 
रहेगी । 
उत्तर प्रदेश और उत्तर विहार की मिठो 
की चीनी का मिल पर का भाव ३७३ २९ ८५ 
न० पँ० प्रति सन निश्चित जिया सया है झ्लीर 
पजाब की सिलो रा ३८ र० दे८ न० १० 
प्रति मत तय जिया गया है । यह भाव 'लार्ट 
एस एस डी-२ ७' जिस्म वी चीनी का है । 





के काव भयरखछघ 





दूसरी विस्मों को चीनी 
है । इसी विस्स की चींती का इजजपुर कर 





कलकत्ता पहुचगर नाव तमय रेट र० ६५ 
न०्पै०और रेध्रण्टडनत नै मन पटेस४ 





कैन्द्रीय मछली पालन मंडल की 
सिफारिशें 
छेःन्हीप मछली पालन मडल ने नयी दिल्ली 
में दिसम्बर के अन्त में हुई अपनी 
बैठक में ऐसे उपायो की सिफारिश की है, 
जिनसे देश में मछठी पालन का विकास हो 
सके तथा अधिक मछलिया निर्यात की जा 
सकें । मडल ने मछुओ, उनकी सहकारी 
संस्थाओं तथा मछडी उद्योग को पर्याप्त 
आधिक सहायता देने की भी सिफारिश को 
हूँ । 
अच्छी किस्म की मछलियां पैदा करने के 
लिए मडल ने सिफारिश की है कि राज्यो के 
मछऊी पालन विभाग बीज के लिए अच्छी 
मछलिया देते के उपाय करें तथा बीज की 
मछलिया देने के अधिक केन्द्र ववाए । इस बारे 
में मंडल ने यह सुझाव दिया हैँ कि बीज की 
मछलिया तैयार करने के लिए छोट-छोटे 
तालाब बनाने के काम को प्राथमिकता दी 
जाए। 
तोसरी योजना में तथा उसके बाद प्रश्ि- 
क्षित व्यवितियों की बहुती हुई माग को पूरा 
करने के बारे में मंडल से सिफारिश की है 
कि राज्यों के मछरऊी पालन विभाग तथा 
मछली पालन उद्योग के लोग केन्द्रीय सस्था 
तथा अन्य ट्रेनिंग केन्द्री में प्राप्त सुविधाओं 
का पूरा लाभ उठाए। 
मछलियों का निर्यात बडाने के बारे में 
मडल ने सिफारिश की है कि मछडी पकइने 
के जहानो के अच्छे डिजाइन तैयार किये 
जाएं तथा दूसरे देशों से जहाज आयात करने 
के लिए अधिक सुविधाए दी जाए। पैकिंग का 
सामान, ठडी अलमारिया तथा डिब्बराबन्दी 
का सामान आयात करने के लिए भी अधिक 
सुविधाएं देने की मडल ने सिफारिश की हैं । 
मड़ल ने यह भी सिफारिश की है कि चुगी 
अधिकारी मछलियों आदि की निकासी को 
प्रायमिकता दे । दूसरे देशो को मछलियां भेजने 
के लिए कम जहाज-भाउे के छिए भी मडल मे 
सिफारिश की हैं । पैकिंग के सामान पर आयात 
कर में छूट देने के लिए मडल ने जल्दी कार्रवाई 
करने को वहा हैं । 
मंडल ने सिफारिश की है कि निर्यात को 
बढ़ावा देने के लिए अच्छा होगा कि राज्य 
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सरकारे बिक्री या खरीद कर न लगायें और 
जहां पर ऐमे कर लगे हे, उन्हे हटा दिया जाए । 
जब तक मछऊछी पालन उद्योग अच्छी तरह 
जम नही जाता, तब तक निर्यात कर भी न 
लगाया जाए 

मडल को बैठक में आसाम, बम्बई, मध्य 
प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बगाल, मद्रास, 
पजाव तथा राजस्थान राज्यों के मछडछो पालन 
विभाग के मत्रियों, राज्यों के कृषि निर्देशकों, 
मछओ की सहकारी सस्थाओं तथा मछडी 
उद्योग के प्रतिनिवियों ने भाग लिया । केद्रीय 
खाद्य और हृपि मंत्री, श्री सदाशिव कान्होजी 
पाटिल ने बैठक की अध्यक्षता की 

कृषि विध्वदिद्यालय की स्थापना के 
लिए उत्तर प्रदेश को भ्रनुदान 

[छत सरकार नें उत्तर प्रदेश में कृषि 

विश्वविद्यालय खोलने के लिए १ 
करोड ९० लाख रु० के खर्च की स्वीकृति दी 
है। यह विश्वविद्य[लय रुद्रपुर में खोला जाएगा । 
इस विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश 
सरकार करेगी और यह्‌ अमरीका के लंड 
ग्रांट कालेजो के नमूने पर बनाया जाएगा । 
तराई का १६ हजार एकड का सरकारी फामे 
अनुसधान और प्रयोगों के लिए विश्वविद्यालय 
से सम्बद्ध होगा । 

यह विश्यविद्यालय भारत में अपने किस्म 
का पहला विश्वविद्यालय होगा और इसमें 
कृषि कालिज, पग्मु-पालन और पशु रोग विज्ञान 
कालेज तथा कृषि इजीनियरी कालेज होगे । 
इनके अलावा एक विज्ञान विभाग भी होगा । 
विश्वविद्यालय मैं कृषि और सत्रधित विययों 
की शिक्षा दी जाएगी । 

विश्वविद्यालय में हर साल १२५ विद्या- 
थियों को ट्रेनिंग दी जाएंगी और २५ प्रतिशत 
स्थान अन्य राज्यों के विद्याथियों के लिए 
सुरक्षित रहेगे । 

[१९४८ में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 
ने ग्राम विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव 
दिया था । डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस 
आयोग के अध्यक्ष थे | १९५४ में केन्द्रीय 
खाद्य और कृषि मत्रालय ने जो सथुक्त मारतीय- 
अमरीकी टोली नियुक्त की थी, उसने भी इन 
विश्वविद्यालयों की स्थापना को सिफारिश 


श्र 


की और इस सम्बन्ध में निश्वित सुझाव भी 
दिये । अमरीका के इलितोयल विश्वविद्यालय 
के डीन एच० डब्ह्यू० हन्ना ने इस विश्व- 
विद्यालय की रूपरेखा अमरोका के लेड ग्रांट 
कालेजों के नमूने पर तैयार की । इन काछेजो 
ने अमरीका में कृषि के विकास के लिए महत्व- 
पूर्ण योग दिया है !] 


गोदाम कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने को 
घ्यवत्या 

नद्रीय गोदाम निग्रम ने नयी दिल्ली में 

मार्च १९६० में गोदाम कर्मचारियों 

को ट्रेनिंग देवे का निर्णय किया है । इन्हे रबी 

की फमछ तैयार होने से पहले केद्ध तथा 

राज्यों के अन्न-भण्डारों में नियुक्त कर दिया 
जाएगा । 


केन्द्र तथा राज्यों' के गोदाम निमम देश 
के विभिन्न भागो में नये अन्न-भण्डार बना 
रहे हे । इनके लिए गोदाम कर्म चारियों और 
टेक्निकल सहायकों को ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध 
किया जा रहा है । 

इस द्वेनिंग में छगभग १५० उम्मीदवारों 
को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिनमें से १३० राज्य 
गोदाम निमरम और बाकी केस्द्रीय गोदाम 
निगम की ओर से आएगे । ट्रेनिंग भारतीय 
कृषि अनुसधानशाला में होगी । उम्मीदवारों 
को व्यावहारिक शिक्षा के लिए स्थानीय 
मण्डो और मोगा तथा चंदौसी के केन्द्रीय 
ग्ोदामों में ले जाया जाएगा । उन्हें ट्रेनिंग के 
दौरान जेकिंग, हिंसाब-किताब, बीमारी और 
कीडो की रोकथाम, गोदाम की सफाई आदि 
की शिक्षा दी जाएगी । 


यह ट्रेनिंग, नागपुर में गौदाम कर्मचारियों 
और टेक्निकल सहायकों को दी जाने वाली 
सालाना ट्रेनिंग के अछावा है । वागपुर में 
अन्तिम ट्रेनिंग अगस्त-सितम्बर १९५९ में 
दो गयी थी, जिसमें केन्द्रीय और राज्य गोदाम 
नियमों के १३३ उम्मीदवारों ने शिक्षा छी 
चघी। 

केन्द्रीय गोदाम निगम ऐसे लोगों को भी 
यह ट्रेनिंग देने पर विचार कर रहा हैं, जो 
केस्द्रीय या राज्य गोदाम नियमों के कर्मचारी 
नही है । 

१ फरवरो, १९६० / 


क्या आप जानते हैं ? 


भारत में घरेलु इंघन की खपत 
& भारत की ८० प्रतिशत से भी ज्यादा 
जनता गावों में रहती हूँ । ये लोग घरो में पेड़ 
की लकडिया, सू्े पत्ते, टहनिया, उपके आदि 
इंबन के रूप में जलाते हे । आम तौर से ये 
चौजे मुसत्र मिल जातो हैँ । विना किसी 
विस्तृत सर्वेक्षण के यह अनुमान लगाना कि 
देश में ऐसे ईंघन की कितनों खपत है, असम्भव 
है। हिन्‍्नु गेर-मरकारी तौर पर भारत सरकार 
के एक भूतपूर्व अधिकारी ने घरेलू इंजन के 
वारे में कुछ आकदे इकट्डे किये हैँ जिन पर 
विचार करके १९५४-५५ की जनमस्या के 
आबार पर इईंबन को खपत का अनुमान 
डेगाया गया हूँ । इसमें रोशनी के लिए 
विज की खपत के आऊडे झामिछ नहों 
हैं। परी में खाना पकाने और कुछ चौज 
गरम करने में जितने इंचन की खपत हुः 
उसी के बारे में ये आकडे इकटर्ठ किये गये है । 
क देश भर में अनुमानन ८ करोड़ २२ 
डेप ४० हजार टन सूखी छक्तटी के वरावर 
परेदू इंवन की पल हुई । इसमें से छगभग 
४८ प्रतिशत की सपत गावो में और २२ प्रति- 
शत की बहरो में हुई । इसमें से ४९ ६ प्रति- 
गैते उपडे, ३८ ७ प्रतिशत लकड़ी और लक 
के कोबले, ८५ प्रतिशत पेड-पौथों का कडा- 
फैक्ट, २७ प्रति्रत पत्थर का ऋयला, 
*-४ प्रतिशत मिट्टी का लेक और ० १ प्रति- 
मत विजेलो जली । 
दैश भर में कुल १०३ करोड़ ६० छाख 
देने गोवर होता हू । इसमें से ६९ करोड़ ६० 
डाख टन गोबर विभिन्न कामों में इस्तेमाल 
हैता है, जिसमें से ३० करोंड टन के उपले 
बनाये जाते है। 
# पहरी परो में गाव के घरो से ज्यादा 
पैन जलता हूँ। प्राय यावो में जो इंबन जलता 
हैं, वह शहरो में नहीं जखता । गाव के लोग 
ओम तौर से इंधन खरोदना पसन्द नहीं करते । 
इैमके अलावा, गादी में अच्छो सडके न होने 
भौर बहुत कम खपत होने के कारण शहरी 
जन वहा तक पहुच भो नहों पाता । 
जैलगोरा की केनद्रोय ईवन अनुसधान- 
जला और हैदरादाद की क्षेत्रीय अनुसधान- 
28 में कुछ परीक्षण किये गये, जिनसे पता 
हैं कि यदि कोयलो से घुआ म देने वाल्य 
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ईंधन बनाया जाए तो वह सस्ते दामों पर 
विक सक्तता हूँ । इसकी माग भो काफो हो 
सकती है । 

& हंदराबाद में एक स्रत्न लगाया यया हूँ, 
जिससे आजमाइशी तौर पर घरो में जलने 
बाला २५ टन कोयला प्रतिदिन वन रहा है । 
इसे छोगो ने काफी पसन्द किया हैं। जलगोरा 
में भो एक सयत्र चालू हैं, जो सब तरह के 
कोक से घरेलू कोयछा बना रहा है । 

६0 अगर विक्री के लिए पत्थर का कोयला 
और धुआ न देने वाला ईनन बड़े पैमाने पर 
बनाया जाए और उसे काफी लोकप्रिय बनाया 
जाए तो छूकडी और उपछो की खपत में काफी 
कमी हो सकती हूँ । तीसरी पचवर्षीय योजना 
में घरेठू कोक बनाने के कार्यक्रम पर काफी 
गहन विचार जिया जा रहा है । 


तम्बाकू के बीज से वनरपति 
कूख्चा विश्वविद्याठय के विज्ञान और 
शिल्प-विज्ञान बालेज के व्यावहारिक 
रसायन शास्त्र विभाग में जो खोजे की गयी 
है, उनसे अब तम्बाकू के बीज के तेल से भी 
बनस्पति तैयार करने की सम्भावना बढ गयी 





























इंजीनियरी श्रनुसंधान संस्थाश्रों के 

लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ से सहायता 
सु राष्ट्र सघ की सहायता से दुर्गापुर 
केन्द्रीय यात्रिक इजीनियरी अबनु- 
सधानझाला और वंगलौर तथा भोवालल में 
बिजली इजीनियरी अनुमवान सगठत स्था- 
पित किये जाएगे । इस काम के लिए यूनेस्‍्को 
यानी संयुक्त राष्ट्र सच के शिक्षा, विज्ञान 
तथा सस्कृति सगठन के जरिये सहावता 
मिलेगो । तीनो अनुसंधान सत्याओं को 
स्थापना पर जो खर्च आएगा, उसको डाकर 
वाला भाग यानी २६ छास २० हजार २०० 
डालर यूनेरको देगा और बाकी खर्च, जो 
५८,५१,५५० डालर के बराबर होगा, भारत 
सरकार उठायेंगो | तीनो काम जल्रो ही शुरू 
हो जाएगे । 

रे 


है । तम्बाकू के बीज का तेल इतना सस्ता हैं 
कि इससे तैयार वनस्पति का मूल्य अन्य तेलों 
से बने वनस्पति से कम पडता है । 
आसाम में चावल और घान दे भाव 
का नियंत्रस 
|| रत सरकार ने चावकह और धान 
(आसाम) भाव नियंत्रण आदेश, 
१९६० जारी किया हूँ और इससे आसाम राज्य 
में छागू इस ढंग का पहला आदेश रद्द हो 
गया हूँ । 
यह नया आदेश १ जनवरी, १९६० से लागू 
हुआ हैँ जौर इससे आसाम राज्य के तीनों 
क्षेत्रों में धान की बिक्री के अधिकतम और 
न्यूनतम भाव तथा मिलो में तैयार चावल 
के अधिकतम भाव निर्धारित कर दिये गये है । 
यह आदेश शीत और शरद्‌ ऋतु के धान और 
चावल की अनेक किस्मो पर भी छागू होगा, 
जबकि पहला आदेश सर्दों की फसल के मो 
घान और चावल पर ही लागू था। इस प्रकार, 
इस आदेश से आसाम सरकार को अनेक 
किस्मो का धान और चावल सरीदने में 
सहाथता मिलेगी । 





दुर्गापुर की अपुमवात्र सस्था के लिए, 
पूनेम्की तीन सार के लिए तीन विशेषज्ञ, 
दोनों सार्ल के लिए चार वृत्तिया और 
४,७५,००० डालर का सामान देगा | इस 
प्रकार इस सस्या के लिए ६,९१,४०० डालर 
की सहावता मिलेगो | भोवाल और वगठौर 
की सत्थाओं के लिए यूतेस्को दो विशेवजञ 
देगा । बगलौर में एक विशेवज्ञ तोत साल 
काम करेगा और भोवाद में दो साल । बग- 
लोर में दो-दो साल की तीन और मोवाड में 
दो-दो साल की पराव वृनिदा दो जाएगा । 
मोउराल के लिए १४,६० ००० डादर और 
वगजीर लिए २.९५,००० डालर गा 
साझान दिया जाएया । इन सदर चौोहों कर 
खर्च १९,२८,८०० डाहर बंडेया 

तीनों सत्थाओं को योडनानजों शो १५ 


फै 


जनवरी को नयी दिल्‍ली में वित्त मंत्रालय के 
संगुकक्‍त सचिव, श्री एन० सी० सेन गुप्त, आई० 
सो० एस०, सथुकत राष्ट्र सघ के शिल्प सहा- 
यता मडछ के स्थायी प्रतिनिधि श्री जेम्स कौन 
और यूनेस्कों के महानिदेशक डा[० वितोरिनो 
वैरोगीज की स्वीकृति मिल गई है । 

ये योजनाएं उस करार का भाग हैं, जो 
संग्रुक्‍त राष्ट्र सघ के विशेष कोष और भारत 
सरकार में २० अक्तूबर, १९५९ को हुआ 
था| 


चिश्व शिक्षाविद सम्मेलन में राष्ट्रपति 
का भाषरप 

वो दिल्‍ली में ६ जनवरी को १०वें विश्व 
शिक्षाविद सम्मेलन में भाषण करते 

हुए राष्ट्रपति डा० राजेद्धप्रमाद ने कहा कि 
यदि हमे ऐसे समाज की रचना करनी हैं, 
जिसमे सब सुखी और सल्तुष्ट हो, वो हमे 
हो 5 के स्थान पर सहयोग और भौतिक समृद्धि 
की बजाय सुख और आत्मसंन्तोप पर अविक 
जोर देना होगा । मनुष्य में यह परिवर्तन 
छाने के लिए हमे न केवल बच्चों और नव- 
युवकों की शिक्षा में, वल्कि बडो और बुद्धि- 
जीवियो के विचारों में भी परिवर्तत करने 
का उद्योग करना होगा । तभी आगामी पीढी 
को मित्रता और सहयोग के वातावरण में 
पनपने का अवसर मिलेगा । तभी वे छोग 
समझेगे कि भीतिक सावनों और राम से 
मनुष्य को कभी वास्तविक आनन्द नहीं मिल 

सकता । 

आपने कहां कि यह कोई दावा नही कर 
सकता कि सासारिक वस्तुओं ने किसी एक 
व्यक्ति को भी जाजन्म और पूरा-पूरा सुख 
दिया हो । छेकित हर युग और हर देश में 
ऐसे बहुत से स्त्री-पुरुष हुए हें, जो भोतिक 
आवश्यकतानों से ऊपर उठऊर महान आन्तरिक 
सुख्र भोग सके । यह कहना गलत होगा कि 
अज्ञान के कारण ही ऐसे स्त्री-पुर्य सुखी 
रह सके और उनका सन्‍्तोष और जान्ति 
मरघट वी शान्ति के समान था। वास्तव में 
के अत्यन्त ज्ञानी व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने 
सब भीतिक पदार्थों को असलियत को समझा । 
आधुनिक शिक्षा सब देशों के सव लोगों तक 
नदी पहुंचायी जा सकती, क्योकि इसके लिए 
साधनों की आउश्यकता है । किन्तु आत्मसन्तोष 


भारतीय समाचार 


का सन्देश हर देश के हर आबालवृद्ध और 
स्त्री-पुछ्ध तक पहुचाया जा सकता है । इससे 
वे जहा और जिस हाल में हे, सन्तुप्ट रह सकते 
है | इससे उनकी आगे बढ़ने या अपना सुधार 
करने को इच्छा मर नहीं जाएगी, बल्कि वे 
असफ़हता के भय से मुक्त होकर निप्काम 
कर्म करेगे । 

प्रतिस्पर्चा और सहयोग का अन्तर समझाते 
हुए राष्ट्रपति ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के मूल में 
हिंसा हैं और सहयोग के मूल में प्रेम । इसलिए 
व्यक्तियों और राप्ट्रो के मन को बदलने के 
लिए मानव समाज के हर उपक्रम में प्रेम 
को ही सर्वोपरि स्थान देना होगा और यह 
शिक्षाविद ही कर सकता है। 

अपने देश में शिक्षा की स्थिति के बारे में 
बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हम भी अपने 
देश में अपने हर देशवासी को शिक्षित करने 
के लिए प्रयत्नगील हे, किन्तु अपने सीमित 
साथना के कारण हमें अपने इस लक्ष्य पूर्ति में 
कुछ बाधाए आती दिखायी देती हे । आज से 
बीस वर्ष पहले हमारे राष्ट्रनेता महात्मा 
गाबी ने इस कठिनाई को भलीभाति अनुभव 
किया था । बहुत से शिक्षा-श्ास्त्रियों से 
विचार-विमर्श करके ही उन्होने इस बुनियादी 
शिक्षा को पूर्ण रूप दिया । स्व॒तन्त्र होने के 
बाद हम अपने देश में इस जिक्षा प्रणाली 
को निरन्तर फैछा रहे हे । अभी यह कहना 
अत्युबित होगी कि इसमें हमे पूरी-पूरी 
सफलता मिली है | किन्तु इतना अवश्य कहा 
जा सकता हें कि आज या कल हम अवश्य 
ही यह अनुभव करेगे कि हमारे देश के लिए 
यही शिक्षा-प्रणाली उपयुक्त है | में आद्या 
करता हूँ कि आपने अपने इन थोड़े दिनो के 
भारत-प्रवास मे बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तो 
और इसके व्यावहारिक पक्ष को देखा और 
समझा होगा । हमारी सब योजनाओ में नये 
विचारों और सलाह की गुजाइश हैं और 
शिक्षा के मामले में लकीर का फकीर हो ही 
कौन सकता है । 


युनेस्क्नी के महानिदेशक की सारत-यात्रा 

हे ए जनवरी को सबथुक्त राष्ट्र के शिक्षा, 
ह विज्ञान और सस्कृति समठन के महा- 
निदेशक डा० वित्तोरीनों वेरोनोज २ दिन 
की भारत-्यात्रा पर नयी दित्ली पहुचे । 


रे 


नयी दिल्ली में आप ने राष्ट्रवति, केद्रीय 
शिक्षा मत्री और वैज्ञानिक अनुसंधान और 
सस्क्ृति मत्री से भेट की और राष्ट्रीय भौतिक 
प्रवोमशाला और दिल्लो विश्वविद्यालय 
देखने गये । इडियन कौसिल आफ वर्ड 
अफेयर्स, इडियन इटरनेशनल सेटर और 
सथुकत राष्ट्र के भिक्षा, विज्ञान और सस्कृति 
संगठन के विज्ञान सहयोग कार्यालय ने डा० 
वित्तोरीनो के स्वागत के लिए समारोह किये । * 
डा० वित्तोरीनों एशियाई राष्ट्रीय आयोगी 
के प्रतिनिधियों के क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग 
लेने मनीला जा रहे थे । 
रूसी शिक्षाविदों का शिष्टमएडल भारत में 
साह सरकार के निमंत्रण पर सोवियत 
संघ के ६ शिक्षाविदों का एक शिष्ट- 
मण्डल २ जनवरी को नयी दिल्ली पहुचा | 
यह शिष्टमण्डल १ सप्ताह तक भारत की 
यात्रा करेगा । 
सोवियत शिष्टमण्डल के नेता अध्यापन 
विज्ञान अकादमी के सदस्य, श्री ए० एम० 
ओसोव है । दिल्ली के अछावा ये शिक्षाविद 
बम्बई, बड़ौदा, बंगलोर, मद्रास और कलकत्ता 
की यात्रा भी करेगे और वहा के विद्यालय 
और आगरा तथा फतहपुर सीकरी जैसे 
ऐतिहासिक स्थान भी देखेंगे । 
राजवानी में शिष्टमण्डल उपराष्ट्रपति डा ० 
राबाकृष्णन और शिक्षा मंत्री डा० कादूछाल 
श्रीमाली से भेठ करेगा । 
भिष्टमण्डल के सदस्य है *-- 
श्री एम० जें० मजुदोव, तातार गणराज्य 
के शिक्षा भत्री, श्री ए० आई० इस्काकोव, 
कज्जाक गणराज्य के अध्यापन अनुसंधान 
सस्था के निदेशक, श्री ए० एन० मस्तोव, 
आर० एपस० एफ० आर० की अध्यापत 
विज्ञान अकादमी के कार्यकर्ता, कु० आर० 
क्यूमोवा, सोवियत स्कूलो के लिए कई हिन्दी 
व उर्दू पुस्तकों की लेखिका; और श्री एस० 
ई० जोबोव, मास्को के माध्यमिक, स्झूछ के 
निदेशक । 
फ़िल्मों पर राज्य पुररकारों की संख्या में वृद्ि 
न्‌ १९५6 - की फ़िल्मों परं ' दिये जाते 
वाले राज्य पुरस्कारों की सस्या में अब 
दो की वृद्धि कर दी गयी है । विछले वर्षों में 


१ फरवरी, १९६० 


जौ शंग्य पुरस्कार दिये गये, उनके अछावा 
इ साल सर्वोत्तम क्रेक्षणिक फिल्‍म को राष्ट्रपति 
वा स्वर्ण पदक और निर्माता को ४,००० रू० 
दया निर्देकक को १,००० रु० के नकद 
पुरस्कार और सर्वोत्तम छोटे फ़िल्म को 
राष्ट्रपति का रजत पदक दिया जाएगा । 
इस श्रेयो में दूसरे और तीसरे नम्बर के चित्र 
को श्रेष्ता का अखिल-मारतीय प्रमाण-पत्र 
भी दिया जाएगा । 
राष्ट्रीप प्रनुसंधाने विकास निषम का 
नया निदेशक मंडल 
रत भ्रकार ने राष्ट्रीय अनुसधान 
विकाम निगम के निदेशक मंडल कया 
! जवबरी, १९६० से पुनर्गठन किया हैँ । 
५ ये मडल के निदेशकों के नाम इस प्रकार 
हैं . वैज्ञानिक अनुसंबान तथा मस्कृति मत्रालय 
के सचिव, प्रो० एम० एम० ठैकर (अध्यक्ष) , 
प्रतिरक्षा मक्रलय के वैज्ञानिक सलाहकार, 


डा० डी० एम० कोटठारी; वित्त मशरजय के 


धयुक्त सचिव श्री एु० दी७ वेंकटेबवरन; 
वाणिज्य क्या उद्योग मत्रारूव के वरिप्ठ 
उद्योग सलाहकार, ० जी० पी० काने और 
झा बी डी० काठेलकर; जे० इजीनिर्यरिंग 
वकसे लिमिटेड, कलकत्ता के श्री टौ० आर० 
गुक्त; नेशनछ रेयन कारपोरेशन लि० बम्बई 
के डा० एम० बो० पारीख; सिम्पसन एड 
कम्पनी, भद्रास के श्री अनन्तराम कृष्णन्‌ 
भर एंटल्स साइकल लि०, सोनीपत (पंजाब ) 
के श्री बी० ढी० कपूर । 

नये निदेशक तीन साछ तक अपने-अपने 
पद पर काम करेगे। 

नगसाक्षरों के लिए पुस्तकों की सातत्री 

अतियोयता 

शिए मंत्रालय ते नवसाक्षरों के लिए लिखे 

क्ले जाने वाले उत्तम साहित्य पर पुरस्कार 
देने का इस वर्ष भी सभी आरतीय 
8 की पुस्तके और पाण्डुछिपिया मागी 
हिदक। पुस्तकी या पाण्डुलिपियों के लेखको 

सेगभग ४० पुरस्कार दिये जाएगे | ५ 

अर एक-एक हजार रु० और रूगभग 

* पुकार ५-५ सौ रु के है । 


कक्षा 


पुस्तक यो पाण्डूलिपि किसी भौ भोरतीय 
भागा में और किसो भो विपय पर हो सकती 
हैं; परन्तु उसे वयस्क नवसाक्षरों के आथिक, 
सामाजिक अथवा सास्कृतिक जीवन के लिए 
लाभदायक होना चाहिए । पुस्तक या पाएइु- 
लिपि डिमाई अठपेजों साइज के ४८ पृष्ठो से 
अधिक की नही होनी चाहिए । इसकी भाषा 
सरल तया यह सचित्र होनी चाहिए । 
कला मस्तुओ्रों के निर्यात के लिए सरकारी 
अनुमति आव्यक 
वेणीक अनुसधान और सस्कृति मत्रालय 
की १५ जनवरी की एक विज्ञप्ति में 
बताया गया हैँ कि कला वल्तु (निर्यात 
नियत्रण) काबून, १९४७ के अतर्गंत कोई 
भो व्यक्त केन्द्रीय सरकार से छाइसेस लिये 
दिना कला वस्तुओ को विदेशों को नहीं भेंज 
सकता । 


दिल्ली विश्वविद्यालय में थांवी भवन का 
शिलान्यास 

धान मत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 
१७ दिसम्बर को दिल्‍ली विश्वविद्यालय 

में देश के पहले गाधी भवन की नीव रखी । 
गाधी स्मारक निधि और विश्वविद्याऊय 
अनुदान आयोग ने ग्राधी जी के जीवत और 
आदकझ्ों के अध्ययन की सुविधा के छिएं विश्व- 


| 





सास्थ्य 





तीसरी योजना में मानसिक स्वास्थ्य 


विद्यालयों में गाधी भवन स्थापित करने कां 
कार्यक्रम बनाया हूँ । शुरू में दिल्‍ली, केरल, 
इलाहाबाद, पटना, पजाब, नागपुर और 
राजस्थान विश्वविद्यालयों में गाधी भेवन 
स्थापित किए जाएगे | 


नाजील की पुस्तकों पर कापीराइट 
कानून लागू है 
भा सरकार के १३ जनवरी के असा- 
धारण सूचना-पत्र में घोषणा की गयी 
हूँ कि भारत सरकार ने १९५७ का कापीराइट 
कानून ब्राजील की पुस्तकों पर भी छागू कर 
दिया हैं । ब्राजील द्वारा विश्व कापीराइड 
समझौता स्वीकार करने पर यह निश्चय किया 
गया है। 
कापीराइट अधिनियम चेकोरलोग्राकिया 
पर भी लागू 
भा्‌ह सरकार ने ६ जनवरी, १९६० के 
असावारण सूचना-पत्र मे एक विश्ेप्ति 
प्रकाशित की है, जिसमें बताया गया हैं 
कि चैकोस्लोवार्किया की पुस्तकों पर भी 
कापीराइट अधिनियम, १९५७ छागू होगा । 
मह निर्णय इसलिए किया गया हैं कि अब चेको- 
स्‍लोवाकिया ने भी विश्व कापीराइट समझौते 
(यूनिवर्स कापीराइद कन्वेन्शन) को मान 
लिया है. । 


खास्थ्य मंत्रालय का राज्य सरकारों की पत्र 


द्वोय स्वास्थ्य मत्रालय ने राज्य सरकारों 

को तौसरी योजना में मानसिक स्वास्थ्य 
कार्यक्रम के बारे में एक नोट भेजा है । इस 
पत्र मैं कहा गया है कि जहा विशेत्ज्ञ उपलब्ध 
द्वो, वहा राज्यों के स्वास्थ्य विभागों में मान- 
सिक स्वास्थ्य की विशज्ञे शाखा खोलो जाए । 
इस पत्र में यह भी वहा गया है कि नमूने 

के तौर पर कुछ शहर और देहाती में पायलपन, 


श्ष्‌ 


मिर्गी आदि मानसिक रोगो के बारे में जांच- 
की जाए और उनके निरोद को 


पड़ताल 
योजना बनाई जाएं। किए १० साल के 
यह पता लगाया जाए कि इत बोमारियों का 
अनुपात बड़ा तो नहीं । 
साथतों को पहुवाल 
यह मी देखा जाए हि मनसिश रीगो के 
इलाज के किए देश में कदा मापन हैं। हा 


देन और अन्य मानसिक व्याधियों तथा बच्चों 
के बिगडने या आवारागर्दी की समस्याओं में 
जनता का कितना ध्यान हैं, इसका पता 
लगाया जाए । 
मंत्रालय ने राज्य सरकारों से यह भी कहा 
हैँ कि वे आत्महत्या की घटनाओं और उसके 
फारणो के बारे में भी पड़ताल करें। 
इस बात पर भी जोर दिया गया है कि 
बच्चों और बड़ो के बिगड़ने और पागलपन 
के कारणों में भी अनुसधान किया जाए और 
सुधार के उपाय सोचे जाए । 
रोकथाम 
मंत्रालय ने तीसरी योजना में मानसिक 
रोगो की रोकथाम के आवश्यक उपाय भी 
सुझाये है जैसे मानसिक रोग चिकित्सा 
केन्द्र और बाल-सुधार केन्द्र और विवाह और 
दाम्पत्य जीवन के बारे में सलाह देने वालो 
सस्थाएं खोलना और स्कूलो और कालेजो में 
मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था करना । 
मानसिक अस्पतालों में रोगियो कौ भीड़ 
कम करने और बूड़े और पुराने रोगियों को 
अलग रखने का सुझाव दिया गया है । 
नोट में कहां गया है कि प्रत्येक राज्य में 
कम से कम एक मानसिक रोग सस्था कायम 
“होनी चाहिए | मानसिक अस्पतालों के सभी 
यथा अधिकाश् डाक्टरों को मनोविश्लेषण की 
ट्रेनिय दी जाएं, मेडिकल कालेज के और अन्य 
अस्पतालों में भी अछूग विभाग खोले जाए 
और बहुत गम्भीर मानसिक रोगियों के लिए 
अलग संस्थाएं खोली जाएं। 
५ प्रशिक्षण 
डाक्टरी के छात्रों को इस विषय में आक्ृष्ट 
करने के लिए छात्रवृत्तिया दी जाएं । मानसिक 
अस्पतालों के डाक्टरो, नसों तथा अन्य कर्म- 
लारियो की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए और 
साधारण डावटरों तथा मानसिक रोग चिकि- 
त्सकों को नयी बातें बताने और ज्ञान ताजा 
करने के लिए कक्षाएं घक्ताई जाएं । 
रोकपाम पर जोर 
सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा को 
योजनाए बनाते समय, बीमारियो की रोकयाम 
और उनसे बचाव पर अधिक जोर दिया जाए। 
मारत की बडी जनसंख्या और डाक्टरो की 


कमी को देखते हुए इस प्रफार का कार्यक्रम 
कामप्रद है ॥ 


अारतीए समाचार 


अनुमान है कि इस समय भारत में १५ 
लाख पागरू तथा अन्य मानसिक रोगियों को 
अस्पताल में रखना आवश्यक हे । भारत के 
मानसिक अस्पतालों में कुछ १५,००० रोगियों 
की जगह और योग्य डाक्टरों की संख्या केवल 
१०० हूँ । इसके अलावा, १,००० ऐसे कर्म- 
चारी काम कर रहे है, जो विशेष योग्यता 
प्राप्त नही हैँ । 

दूसरी समस्याएं 

इस समय मानसिक विकृतियो और समस्या- 
ओ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता हूँ । 
आत्महत्या, जो खासकर मौराष्ट्र की स्त्रियों 
में अधिक हूँ, और छात्रो की उहृडता की 
समस्या भी विचारणीय है । 


अंग्रे ज़ी बिकित्सा प्रणाली 
की शिक्षा 


देः को इस समय जहा दो-तीन छाख 

डावटरों की आवश्यकता हूँ, दूसरी 
योजना की अवधि के अन्त तक देश में कुल 
९० हजार डाक्टर होगे । किन्तु १,५०० या 
२,००० व्यक्ति पीछे एक डाक्टर के हिसाब 
से अभी यह सरूया बहुत कम रह जाएगी । 
इस समय देश में ५४ मेडिकल कालेज हूँ और 
यहा से हर साल ४,५०० डाक्टर निकलते 
हूँ | इस हिसाब से तो देश को आवश्यकता- 
नुसार डाक्टरो की सख्या होने में छगभग अभी 
५० साल हरूगेगे। यह अनुमान हूँ कि डाक्टरी 
शिक्षा देने के लिए १२५ कालेजों की और 
आवश्यकता होगी जो कि बतंमान काछेजों की 
सख्या से दुगुने से अधिक है | । 

नये मेडिकल कालेज 

इन ५४ कालिजों में से २५ कालेज अभी 
हाल ही में खोले गये हू । इन कालेजों को 
संख्या विभिन्न राज्यों में इस प्रकार है-- 
आंध्य में ७, आसाम में १, भध्य प्रदेश में ४, 
भद्वास में ५, मैसूर में ४, उड़ीसा, पाडीचेरी 
और जम्मू-कश्मीर में १-१, पजाब में ३, 
राजस्थान में २, उत्तर प्रदेश में ३ और प० 
बंगाल में ५। भारत सरकार ने ३ कालेज, 
२ नयी दिल्ली में और १ पाडीचेरी में, खोले 
हे । 

नये कालेज खोलने तया वर्तमान कालेजो 
को बढ़ाने के लिए दूसरी योजना में ६ करोड़ 
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५० लाख रु० कौ व्यवस्था कौ गयी है। इस 
समय कालेजों में १०० छात्र भर्ती किये जाते 
है । इनकी क्षमता, १५० छात्रों तक बड़ाने के 
लिए भारत सरकार इन काछेजो को आधिक 
सहायता देने के प्रशन पर विचार कर रही है । 

देश में इस समय कुल ८ गँर-सरकारी 
भेडिकल कालेज हैँ, लुधियाना के क्रिस्चियन 
भेडिकल कालेज के सिवा किसी अन्य कालेज 
को केद्धीय सहायता नही दी जाती हैं। एम० 
बी०्बी०एस० पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 
स्वास्थ्य मत्रालय ने इसे १२॥ लाख रझ० का 
अनुदान देना स्वीकार किया था| यह रकम 
१० वर्षों में दी जाएगी । 

अगली पचवर्षीय योजना में ७ या ८ 
मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता 
अनुभव की जा रही हूँ । इसके अलावा दूसरी 
योजना की अवधि में तजोर, औरंगाबाद और 
काकीनाड़ा में जो मेडिकल काठेज खोले गये 
है, उनका भी विस्तार करने के छिए आ्िक 
सहायता दी जाएगी । अनुमान हैँ कि तोसरी 
मोजना के अन्त तक इन काछेजा से प्रतिवर्ष 
५,५०० डाक्टर निकलेगे । 

स्नातकोत्तर शिक्षा 

इस समय देश में डावटरी शिक्षा की ऐसी 
३२ सस्थाएं है, जहा डाक्टरी की स्नातकीततर 
शिक्षा दी जाती हूँ । हाल ही में केद्वोय सहा- 
यता से देश के विभिन्न भागां के ११ कालेजो 
में स्नातकोत्तर शिक्षा देने की' व्यवस्था की 
गयी हे । लखनऊ के गाधी स्मारक मेडिकल 
कालेज के कुछ विभागों में स्नातकोत्तर शिक्षा 
देने की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार 
ने उसे आथिक सहायता देना स्वीकार किया 
हूँ 

चिकित्सा की स्नातकोत्तर शिक्ष[ु के सभी 
पक्षों पर विचार' करने तथा उसके विशृस 
के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए भारत सर- 
कार ने अभी हाल ही में प० बगाल के मुह्य 
सत्री, श्री विधान चन्द्र राय की अध्यक्षता में 
एक समिति नियुक्त की है ।.यदि समिति 
सिफारिश करेगी तो भविष्य में अन्य सस्याओं 
में भी स्नातकोतर शिक्षा, की व्यवस्था ड्री 
जाएगी । 

पहली तथा दूसरी योजना में डावटरी 

शिक्षा के इस प्ठ की ओर विशेत्र ध्यान नदी 
दिया गया था। किन्तु मोर समिति और 


एहरी क्रमोन्नति पैमिति (अपग्रेंडिंगं कमेटी) 
की सिफारिशों के परिणामस्वरूप डाबटरी 
शिम्के की ट्रेनिंग के लिए नयी दिल्‍्लों में 
बाह इंडिया इस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंस 
की स्थापना को गयी। जैसो कि सम्भावना 
हैकि देश में तीमरो योजना के अन्त तक च६० 
गण इससे अधिक मेडिकल काठेज और खुल 
डाएगे, यह स्पष्ट है कि डाइटर शिक्षकों की 
ट्रेतिय के छिए एक ही मंस्पा मे काम नहीं चल 
परयेगा । यह विचार हैं कि सभी श्रेणों के 
विशेषज्ञों की भरपूर ट्रेतिंग के लिए विशेष 
सस्पाएं खोलनो पडेंगी और वर्षमान काठेजो 
भे सेक्ताजं में से ४ कालेजों या सस्पाओं 
में इस ट्रेनिंग के छिए उचित्त व्यवस्था करनी 
पढ़ीगी। ये ४ कालेज क्षेत्रोय केन्द्र के रूप में 
गम करेंगे। हर केन्द्र में प्रतिवर्ष १०० से 
(५० डबटरों को स्नातकोस्तर शिक्षा के लिए 
पर्ती दिया जा सकता है । यह पाद्यक्रम दो 
से बीच साल तक वा होगा और इस हिसाव 
तर हैन कैद्रो के खुद जाने पर तीसरी योजना 
*ैं छेग़मम १,२०० विश्येयज्ञों को द्रेनिग दी 
जाएगी | योजना की अवधि में हर केस्द्र पर 
हेगम्ग २ करोड़ ५० छात्र र० सर्च होगा ) 


डाकटरों अनुसंधान 


- चिकित्सा दिक्षा में भी अनुसवान का 
पुन स्थान है। दूसरी योजना में इसके लिए 
* करो १३ छाखर २० को व्यवस्था को गयी 
है.। उच्च भेडिकर्ल काछेजो, में अनुसधान 
की और अधिक व्यवस्था की जाएगी और 
अतिभागाली स्नातको तथा स्नातकोत्तरो को 
अनूमघान-कार्य के लिए चुना जाएगा। अनु- 
परवान कार्य में छंगे वर्तमान डाक्टरों तथा 
रस काये में अपना सारा सभय छगाने के 
इच्छुक डावटसे को खपाने के लिए एक अनु- 
मधानकर्त्ता वर्ग बनाया जा रहा हूँ । 

- रैशों चिकित्सा प्रणालो फा घिफास 
पार देशी तथा होस्योपेथी चिकित्सा 
गे क्कै विकास कौ ओर से भी उदासीन 
पैपिक | आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्यो- 
ते चिकित्सा प्रणाली के विकास के लिए 
. पंचवर्षीय योजना में ३७ लाख ५० 
बस है० की व्यवस्था की गयी थी । इसमें 
7 में रकम जामनगर केन्द्र को अनुदान 


मै जोप उपाए 


के रूप में दी गयी और ३ लाख से अधिक 
रुपया आयुर्देदिक और यूनानी चिकित्सा 
प्रणाली के विकास के लिए दिया गया। 


इन चिकित्सा प्रणालियों के लिए दूसरी 
योजना में ५ करोड़ २५ छाख र० की व्यवस्था 
की गयी है । इस रकम में से जामनगर के अनु- 
संबान केस्द्र और स्नातकोत्तर संस्था का 
विस्तार किया जाएगा, आयुर्वेदिक चिकित्सा 
शिक्षा के ५ कालेज खोके जाएगे और १३ 
वर्तमान कालेजों का विस्तार किया जाएगा । 


देशो चिकित्सा प्रगाछी को और अधिक 
प्रोत्माहन देने के लिए स्वास्थ्य मत्रालय ने 
अनुमवान कार्यों की समीक्षा करने तथा उसमें 
सुधार करने फे बारे में सुझाव देने के लिए 
समिति नियुक्त की थी । इस समिति ने अपनी 
रिपोर्ट दे दी हैँ और सरकार उस पर विचार 
कर रही हूँ। 

दांतों के इलान को शिक्षा 

देत-चिकित्मा शिक्षा में भी भारत बहुत 
पिछड़ा हैं | इस समय देश में इसके सिर्फ ८ 
कालेज हे । इन कालेजो के विस्तार तथा नये 
काछेजो की स्थापना के लिए दूसरी योजना 
में १ करोड़ ५० राख रु० की व्यवस्था की 
गयी थी, किन्तु यह राशि घटाकर अब ७५ 
छाख र० कर दी गयी हैँ । मद्रास, छखनऊ, 
अमृतसर, वम्बई और कलकत्ता के दन्त 
चिकित्सा कालेजों का विस्तार करने तथा 
तिरुअनन्तपुरम और हँदराबाद में नये कालेज 
खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार ने आर्थिक 
सहायता देना स्वीकार किया है । जिन दन्त- 
चिकित्सकों के नाम राज्य के दन्‍्त-चिकित्सक 
रजिस्टर में ख' श्रेणी में दर्ज है, उन्हे उच्च 
शिक्षा देने के छिए लखनऊ के गाघी स्मारक 
अस्पताल में एक केन्द्र खोला गया हैँ । इस 
केन्द्र म ट्रेनिंग छेने के बाद उनके नाम खा 
श्रेणी से हटाकर 'क' श्रेणी में रजिस्टर कर 
दिये जाएगे । बम्बई के सर सी० ई० एम० 
डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल तथा नायर 
हास्पिटल डेन्टल कालेज के स्नातकोत्तर 
प्रश्धिक्षण विभागों में दन्‍्त-चिकित्सको को 
ट्रेनिंग देने का काम शुरू हो गया हूँ | बम्दई 
सरकार नागपुर में एक दन्‍्त चिकित्सा कालेज 
खोलने का विचार कर रही है * 


रछ्- 


एक ओर जहां सरकार अंधिक से अधिक 
छोगो को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं देने « 
का प्रयत्त कर रहो है, वहां दूसरी ओर 
वर्तमान तथा नये खुहने वाले अस्पतालों 
और दवाखावों के लिए डाकटरों की शिक्षा 
को व्यवस्था करने का भी प्रयत्व कर रही 


हँ। 


झकटरी अनुसतप्ान के लिए पेट स्मारक 
चात्रवृत्ति 


स्व मत्रालय की १० जनवरी की 

एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि 
डाक्टरी तथा उससे सम्बन्धित अन्य किसी 
विज्ञान में अनुश्तवात करने के हेतु भारतीय 
भो वेट स्मारक छात्रवृत्ति के लिए अर्जी मेज 
सकते हे । 


मई १९६० में कनिष्ठ छात्रवृत्तिया देने 
, हे लिए उम्मीदवारों का चुनाव होगा । छात्र- 
वृत्ति तीन साल तक क्रमश ९०० पौण्ड, 
९५० पौण्ड और १,००० पौण्ड की होगी । 
छात्र अपनी छात्रवृत्ति का ५ प्रतिशत कटवाता 
रहेगा और बेट स्मारक ट्रस्द उसमें अपनी ओर 
से छात्रवृत्ति का १० प्रतिशत जोड़ेगा अनु- 
सथान पूरा होने के बाद छात्र को यह रकम 
एकमुद्त दे दी जाएगी । 


ट्रेनिंग में दाइयों का फजीफ़ा 


क्रेरीण स्वास्थ्य मत्राछ्य ने दाइयों को 

ट्रेनिंग के दोरान २० रु० माहवरार की 
जगह ३० रु० माहवार वजोफ़ा देने वा 
फंसला किया है। दूसरी पचवर्षीय योजना 
में स्वास्थ्य कमंचारियों को प्रशिक्षित करते 
के कार्यक्रम के अन्तर्गत यत्‌ १९५६ में दाश्यो 
को ट्रेनिंग देने की योजना चालू की गई थो । 
इस योजना के अनुसार ३६,००० दाहपों 
की प्रशिन्षण दिया जाता हैँ । यह प्रशिक्षत 
६ महोन तक दिया जाता हू और इसके दिए 
भारतीय सिंग परिवर 
निर्धारित किया हूँ । 


में ५२५४५ 


| समाज क्‍ल्पाए। कल्याण 


कइमोर के विस्थापितों फो विशेष 
सहायता 

पर्वास मंत्रालय की १० जनवरी की एक 

विज्ञप्ति में बताया गया है कि पाकिस्तान- 
अधिकृत कश्मीर से उद्वासित छोगों को 
सरकार ने विशेष सहायता देने का निश्चय 
किया है । 

जम्मू-कइ्मीर के कुछ भागों पर पाकिस्तान 
का कब्जा होने के बाद वहां से उजड़कर 
आने वालों को पहले योल, नगरोटा और 
होशियारपुर के शिवि ) में रखा गया और बाद 
में देश में अन्यत्र भेजा गया | खेतिहर परि- 
घारों को जमीनें दी गईं और शहरी परिवारों 
को कंष्मीर में और बाहर शहरों और कस्त्रों 
में बसाया गया । 

ये विस्थापित भारत सरकार से आग्रह 
करते रहे हैं कि उनकी जो अचल सम्पत्ति 
पाकिस्ताती अधिकृत कश्मीर में छू गई हूँ, 
उसका उन्हें मुआवजा दिया जाए । यद्यपि 
इन विल्थापितों को बसाने में वही प्रयत्न 
किया गया, जो पाकिस्तान से आने वाले छोगों 
के लिए किया गया, पर चूकि ये जिस क्षेत्र से 
आये हैं, वह भारत का भाग है, पाकिस्तान 
का नहीं, इसलिए तिष्क्रांत सम्पत्ति कानून 
इन पर नही छाग होता । 

परन्तु इनकी मुसीवत का खयाल करके 
भारत सरकार ने कश्मीर सरकार में सलाह 
करके इन्हें विशेष रूप से वसशीद के तौर पर 
नगद सहायता देने का फैसला किया हैँ । 

(क) जो परिवार खेती को जमीन पर 
बसे हूँ, उन्हें दिया गया १,००० रु० तक का 
पूरा कर्ज माफ कर दिया जाएगा । जिन्हें 
१,००० रु० से कम कर्ज मिला हू, उन्हें और 
रुपया देकर एक हजार की रकम पूरी कर दी 
लाएगी । 

(स) जिन सेतिहर परिवारों को कर्ज 
सही मिला है, उन्हें १,००० रु० नगद वखशीश 
दी जाएगी । 

(ग) जिन परिवारों को खेती की जमीन 
पर नहीं बसाया गया है, उन्हें ३,५०० २० 


चारतौय संभाचार 





प्रति परिवार के हिसाब से दिया जाएगा, 
पर इसमें से थकाया कर्ज और सूद, किराया, 
अलाट सम्पत्ति का दाम आदि काट कर लिया 
जाएगा । 


छहरी परिवारों में जिनकी वर्तमान आय 
१५० रु० मांसिक से कम होगी, उन्हीं 
को बखशीश मिलेगी । जिनको आय इससे 
अधिक होगी, उन्हें ३,५०० रु० तक बकाया 
कर्ज आदि की माफी दी जाएंगी । 


ठीक पहचान और पाकिस्तान अधिकृत 
भाग से आने का सबूत देने पर हो सहायता 
दी जाएगी । यह सहायता मुख्य बेंदोबस्त 
अफसर के अधीन नियुक्त विशेष अफसर 
देंगे । 
पंजाब में जिस्थापित ट्रस्टों को सम्पत्ति 

राज्य सरकार क्षे सुपुर्द 

'श के विभाजन के बाद, दान से चलने 

वाली अथवा घामिक सस्‍्थाओं के 
मुस्लिम ट्रस्ट के ट्रस्टी इनकी सम्पत्ति को 
छोड़ गए थे। इन्हें वाद में विस्थापित सम्पत्ति 
के सरक्षक (कस्टोडियन) ने इस विचार से 
अपने अघीन कर लिया था कि जब तक दीवानी 
अदालतें मए ट्रस्टी नियुक्त म कर दें सब तक 
सरक्षक ही इनकी देखभाल करे | 

१९५६ में, भारत सरकार ने जल्दी ही 
नए टस्टी नियत करन के लिए विस्थापित 
सम्पत्ति कानून में संशोधन करके इन सम्पत्तियों 
के लिए टस्टी नियुवत करने का विशष अधि- 
कार अपने हाथ में लिया । 

फलत' केन्द्रीय पुनस्संस्थापन मंत्राइय 
के प्रयत्न से बम्बई, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मध्य 
प्रदेश, आघ्म प्रदेश, मैसूर, केरल, बिहार, 
उडीसा, दिल्ली और राजस्थान के छगमग 
६५० ट्रस्टों की सम्पत्तियां नए ट्रस्टियो को 
सौंप दी गयी । इसम विद्यप कठिनाई नहीं 
हुई, बयोकि इन राज्यों में मुसलमानों की 
सख्या काफी ह | वक्‍फ सम्पत्तियां भी राज्य 
ववफ मण्डलों, सुप्ती मजछिस-ए-ओकाफ 
भौर अन्य संस्थाओं को सौंप दी गयों । 


रद 


पंजाब में भी, जालंघर, लुधियाना, अम्बालॉ, 
करनाल, रोहतक, शिमला, अमृतसर और 
भलेरकोटला शहरो में नए मुतवल्ली नियुक्त 
किए गए और उन्हें लगभग ८० भस्जिदें 
सौंप दी गयी । फिर भी अभी काफी विस्था- 
पित द्ुस्ट सम्पत्ति बाकी है, जिन्हें सौंपने के 
लिए, राज्य में मुसलमानों की कमी के कारण, 
उपयुक्त मुतवल्ली नही मिल सके । 

अब पुनस्संस्थापन मंत्राऊय अपना पश्चिमी 
क्षेत्र का काम समाप्त कर रहा हैं, इसलिए 
यह निर्णय किया गया है कि पंजाब में 
मुसछमानों के घामिक तथा दात से चलने 
वाले ट्रस्टों की सम्पत्ति पंजाब सरकार को 
सौंप दी जाए | जब तक बहा मुस्लिम ववफ़ 
मंडल नही बनाया जाता, तब तक यह्‌ सम्पत्तियां 
पंजाब सरकार के उप-आयुक्तो के अधीन 
रहेंगी । इस काम के लिए उन्हें विस्थापित 
सम्पत्ति का पदेन उपसंरक्षक भी नियुक्त 
किया गया है । 

यह भी निर्णय किया गया है कि केद्रीय 
सरकार के पास जाब की बनफ़ सम्पत्ति का 
जो बाकी काम है, घह पुनस्संस्थापन मत्रालय 
से लेकर स्वराष्ट्र मंत्रालय को सौंप दिया 
जाएं । 

यह सूचना पुनस्संस्थापन मंत्रालय की 
११ जनवरी की एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गयी 
ह्‌। 


१६५८-४६ में शाज्यों में हरिणनों को 
मुफ्त जमोम 
छुप्र [हरित जातियों, अनुसूचित आदिम 
जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के 
भूमिहीन किसानो को १९५८-५९ में ६२ छाख 
एकड़ से भो अधिक जमीन दी गयी । इसमें से 
कुछ जमीन राज्यो में बेकार पड़ी थी और 
कुछ भूदान में प्राप्त हुई थी । * 
यह जानकारी आंध् प्रदेश, विहार, बम्वई, 
केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, उडीसा, पंजाब, 
राजस्थान और पश्चिम बंगाल तथा केद” 
शासित राज्य मणिपुर और विपुरा से प्रात्त 
हुई है । सबसे अधिक जपीन--लगमग ३५ 
छाख एकड़--वम्वई राज्य में दी गयी । इत 
राज्यो से अभी पूरी जानकारी नहीं भेजी 
्द ) 
३ फरवरी, १९६९ 


इन जातियों को सामान्य कार्यक्रम के 
अनंत जमीन सुधारने के लिए सहायता 
मिलनी हैँ। इसके अलावा उन्हें विशेष सहायता 
भी दी जाती है। विशेष सहायता के अन्तर्गत 
१९५८-५९ में उन पर लगभग ७८ छाख रु० 
सर्च किया गया, जिसमें से आधा केन्द्रीय 
सरकार ने और आधा राज्य सरकारों ने 
किया । केदोय सरकार ने अपनी योजनाओं 
के अन्तगंत लगभग ४० छाख रु० दिया । 
दूरी योजना में पिछही जातियों के हित 
के लिए लगभग ९१ करोड़ र० रखा गया 
है। इसमें मे ४७ करोड रु० अनुमूचित आदिम 
जातियो और अनुसूचित क्षेत्री पर, २७ करोड़ 
५९ लाब २० अनुसूचित जातियो पर, छयमग 
४ करोई रु० विमोचित जातियों पर, ९ 
बरोड़ ७० लाख ₹० अन्य पिछरी जातियो पर 
और ३ करोट ९० छाख २० कार्य-सचालन 
श्रादि पर खच किया जाएगा । यह सर्च उन 
पर विश्येय रूप से किया जाएगा। इसके अल्णावा, 
रासो में आम छोगो के हित के छिए जो 
काम होते है, उनसे भी इन्हे लाभ होता हैं ! 
वेश्यावृत्ति उन्मूलन कानून पर अमल 
शावृत्ति उन्मूलन कानून को अमल में 
लाने के लिए आष्य प्रदेश, आसाम, 
'हार, वम्वई, केरल, मद्रास, मसूर, राजस्थान, 
उत्तर प्रदेश, ५० बगाल, दिल्‍ली और हिमाचल 
पेश में विशेष पुलिस अफसर नियुवत किये 
“ये है। अन्य चार राज्यों और त्रिपुरा में भी 
ऐस बारे में विचार किया जा रहा है। 
दर गूचना एक प्रश्न के उत्तर में स्वराष्ट्र 
त्री, श्रीमती वायलट अल्वा ने १६ 
दिगम्वर को राज्यसभा में दी । 
उन्होंने बताया कि अडमान तथा निकोबार 
दीपमपूह, लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीन 
दोपसमूह तथा मणिपुर में बेश्यावृत्ति नही 
है इसलिए वहा विशेय पुलिस अधिकारी 
नियुक्त करने की आवश्यकता नही । 
श्रीमती अल्वा ने कहा कि अभी तक केवल 
पा हर और दिल्ली शासन ने यह 
ञ न उन्होंने विशेष पुलिस अफसरो 
कतार बा के लिए गैर-सरकारी सलाहकार 
चायी हूं । ऐसी गैर-सरकारी सस्थाएं 
उनाना कानून की दृष्टि से जरूरी नहीं, 
द्स्कि राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर है । 


आरतोप समाचार 


प्राम ध्रावास योजना फौ प्रगति 
द्रोय निर्माण, आवास और पूर्ति मत्रालय 
की ग्राम आवास योजना के अन्तर्गत इस 
समय दसू राज्यों में काम हो रहा है । ये राज्य 
हू ' आघ प्रदेश, विहार, बम्बई, वे रल, मध्य 
प्रदेश, मद्रास, मंसूर, उडीसा, राजस्थान और 
उत्तर प्रदेश । 
इन राज्यों में इस योजना के लिए लगभग 
१,९०० गाव चुनें गये हें और उतमें उन 
ग्रामीणों को, जो अपने मकान नये सिरे से 
बनाना चाहते हे, ६८ लाख रु० का ऋण देना 
स्वीकार किया गया हूँ । करीब ८०० से अधिक 
मकान बन चुके है और ९०० बन रहे हैँ । 
मैसूर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान 
और आधा प्रदेश राज्यों में अन्य राज्यों की 
अपेक्षा इस योजना का अधिक स्वागत हुआ हूँ । 





प्रतिक्षा विज्ञान में अनुसन्धान के लिए 
ब्ात्रवृत्तियां 
क्केह प्रतिरक्षा मत्नालय ने हाल ही में 
दिल्‍ली में प्रतिरक्षा विज्ञान में अनुसधान 
करने वालों को छात्र ,त्ति देनें की योजना 
चालू की है । इस साल से ही डाक्टरेट, एम० 
एम-सी०, इजीनियरी और धातु विज्ञान के 
स्‍्नातकों के लिए ५० छात्रवृत्तिया चालू की 
गयी हू । ये वत्तियां २५० ० प्रतिमास की 
होगी ! अति योग्य उम्मीदवारों को कुछ खास 
द्पयो में ६ बडी छात्रवृत्तिया भी दी जा 
सकती हू जो ४०० २० प्रतिमास की होगी । 
शुरू में ये छात्रवृत्तिया ९ साल के लिए दी 
जाएंगी, किन्तु कुछ खास विषयों में यह २ साल 
तक भी दी जा सकती हैं । 
इन छात्रवृत्तियों के लिए इस साल ४० 
उम्मीदवार चुने गए, जिनमें से लगभग २४ 
को प्रतिरक्षा विज्ञानशाला में प्रशिक्षण मिलना 
शुरू भी हो गया हैँ । डा० आर० एम० वर्मा 
इस प्रयोगशाला के निदेशक है । पहले यह 
दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में 
थी, किन्तु हाछ़ ही में यह दिल्‍ली मेटकाफ 
हाउस में चली गयी हैं। इन उस्मीदवारों को 
अ्रतिरक्षा अनुपंधानशालाओं और शिल्प 


श्र 


इस यौजना के अन्तर्गत मकान बनाने की 
कुछ लागत का आवा भाग ऋण के रूप में 
दिया जाता हैँ, लेकिन एक मकान पीछे १,५०० 
रु० से अधिक का ऋण नहीं दिया जाता । 
राज्य सरकारें इस योजना के लिए सामुदायिक 
विकास खण्डो के गाव चुनती है । प्रत्येक राज्य 
में नये मकानों के नक्शे बनाने के लिए अतग 
से विभाग बनाए गए है । पुराने मकानों को 
नये सिरे से बनाने या नये मकान बनाने के लिए 
इस विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शे ही काम 
में लाये जाते हें । 

इस योजना का उद्देश्य गाव वालों को 
आशिक सहायता देकर गाव की आवास-स्थिति 
में सुधार करता है! जिन गावो में यह योजना 
लागू की जाती हैँ, वहा सडको, नालियो तथा 
पीने के पानी की भी व्यवस्था की जाती है । 


विकास सस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा । 
इन्हे सैनिक विज्ञान और अनुसथान की साथा* 
रण शिक्षा के अलावा, उतके विषयों में ऊबी 
ट्रेनिंग और अनुसधान की व्यवस्था भी की 
जाएगी । इसमे उत्तीर्ण होने के बाद इन्हे अनु- 
सधान और विकास संगठन में जगह दी जा 
सकेगी और सेना विज्ञान विभाग में उच्च 
पदों तक पहुचने का भी अवसर मिलेगा । 
पापिक स्थल सेवा दिवश् 

ह्ः साल की तरह इस साल भी १५ जनवरी 

को देश में वाधिक दिवस घृम्रघाम से 
मनाया गया । दिल्‍ली छावनी में सेनाध्यद्ष, 
जनरल के० एस० पिमयां ने ३,००० से 
अधिक अफमरों और जवातों की एक परेड 
की सलामी ली । दिल्‍ली और राजस्थान के 
जनरल ऑफिसर कमांडर, मेजर-जवरल 
विक्रम मिंह ने सेता दिवस परेड वा सचालत 
किया । 

सन्‌ १९५४ से हर साल स्थठ मेना द्विम 
पर घूमयाम से परेड होती हैँ । हसारो इस 
सेना की शुद्मात खगमय २०० साठ च्हो 
हुई थो । समयसमर पर इसमें न 





रैजिमैण्टें जुइती गयी, जिनमे से प्रत्येक का 
रिकार्ड बडा ग्रोखपूर्ण है । भारतीय सेना का 
उद्देश्य किसी पर हमछा करना नहीं । इसका 
उद्देश्य हे बाहरी हमछो से देश की रक्षा करना 
और सकट में सरकार की मदद करना ! 
स्वतन्त्रता के बाद से हमारी सेना विश्व झाति 
के हित में चार बार विदेशों में अपने जबान 
भेज चुकी है । हिन्दवीन और याजा में अब 
भी हमारी सेना की टुकड़िया शाति रक्षा में 
ल्‍ूमी हे । बिदेशो में हमारे सैनिक जवानों 
और अधिकारियों के सद्व्यवहार से भारतीय 
सेता और देश का यश बढ़ा है । हमारे लिए 
यह गये की बात है कि हाल ही में एक भार- 
तीय अधिकारी को मिस्र में सयुक्त राष्ट्र की 
आपात सेना का नेतृत्व करने का अवसर 
मिला । 
न 


नौतेनिक बेड़े का नया पनडुब्बीनाशक 
जद्दाजु--त्रिशूल? 
'रतीय नौसनिक बेडें का नया पनडुब्वी- 
नाशक जहाज आइ०एन ०एस० त्रिशूल' 


१३ जनवरी को भारतीय बेडें में शामिल हो 


गया । 


“आइ०एन०एस० तिशूल' नौसेता के पन- 
डुब्जीनाशक जहाजो में अपने किस्म का पहला 
जहाज है । इसमें आधुनिकतम पनड॒ब्जीनाशक 
यंत्र लगाएं गए है । तिशूछ के ठीक ढंग से काम 
करने के बारे में इग्छेड के आसपास के समुद्र 
में परीक्षण भी किए जाएगे। तिशूल के कमा- 
डर कैप्टेन ऐ० एु० कामत हैँ और इसमें 
छगभग २३० अफसर और नौसेनिक 
होगे । 

बिहार पूलित के अधिकारी को वीरता 
के लिए पुरस्कार 
रा क्राति 'प्ट्रपति ने बिहार के पलामू जिले के 
डाल्टनगज थाने के रिजर्व हवलूदार 
मेजर श्रीनिवास सिंह को वीरता और कर्तंव्य- 
परायणता के लिए पुलिस-पदक दिया हूँ । 


यह सूचना ९ जनवरी के सरकारी सूचना- 
पत्र में दी गयी है । 


जरत्तेप रत्पाकआर 


भारतीय नौसेना द्वारा बंगाल की खाड़ी 
में नाव से यात्रा 

भ[प नौसेना ने पहलो बार खुली नाव 
द्वारा विज्ञाखापत्तनम्‌ से पोर्ट ब्लेयर 
(अण्डमान द्वीप समूह) तक और फिर वहा 
से वापस आने का प्रबन्ध किया है । ७ जनवरी 
को विज्ञाखापत्तनम्‌ से चली इम नाव में ७ 
व्यक्ति है, जिनमें से ४ अविकारी है और 
३ नाविक । उन्होने यह यात्रा करने के लिए 
स्वेच्छा से अपना नाम दिया था । इस यात्रा 
का नेतृत्व नौसेना के लेक्टिनैण्ट एम०एन० 
सामत्त कर रहे है । यात्रियों में स्थल सेना 
के क॑प्टेत जी०डी० शर्मा और नौसेना के 

डाक्टर सर्जन-ले० डी०के० थापा भी है । 
ये लोग २० दिन तक समुद्र में रहेगे और 
१,५०० समुद्री मील (लगभग १,७५० मील) 
की दूरी तय करेगे । इस यात्रा से यह भी 
जाचा जा सकेगा कि देश में बनी नावें और 
डिब्बाबन्द खाना समुद्र के गर्म वातावरण 





हिमाचल प्रदेश सलाहकार समिति 
को बेठक 
'थी दिल्ली में २३ नवम्बर को स्वराष्ट्र 
मत्राल्य में मंत्री, श्री बलवन्त नगेश दातार 

की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश की सलाह- 
कार समिति की बँठक हुई । इसमें हिमाचल 
प्रदेश में मुफ्त और अनिवाय॑ प्रारम्मिक शिक्षा 
देने के सम्बन्ध में विधेयक का मसौदा मंजूर 
किया गया। 

इस विधेयक के अनुसार अभिभावकों का 
यह उत्तरदायित्व होगा कि वे अपने बच्चों 
को स्कूल भरें | ऐसा न करने से उन पर २५ 
रू० तक का जुर्माता किया जा सकता है । 

हिमाचर प्रदेश सवारी और मारू कर 
नियम, १९५७ के अन्तर्गत कर की दरों में 
सशोधन करने का भी एक प्रस्ताव स्वीकृत 
किया गया । इसके अनुसार अब पजाव की 
तरह हिमाचल प्रदेश में भी पहाड़ी क्षेत्र में 
चलने वाली गाड़ियों पर ८१० २० प्रति वर्ष 
और अच्य क्षेत्रों में चलने दाली गाड़ियों पर 


में किंतना उपयोगी हो सकता हैँ । साथ ही 
लोगों पर समुद्र में खुली हवा और अकेलेपन 
का क्या प्रभाव पडता है । 





पुलित के वायरलैत अफसरों का सम्मेलन 
स्व्‌एड मजालय के सचिव, श्री वी० एन० 
झा ने २१ दिसम्बर को नयो दिल्ली में 
पुलिस के वायरलेस अफसरों के ९वें वाधिक 
सम्मेलन का उद्घाटन किया ] इस अवसर पर 
भाषण करते हुए श्री झ्ञा ने कहा कि हमारे 
सचार के साधन सोमित हे । ऐसी दशा में 
इसकी शिल्पिक समस्याओं पर विचार करने 
के लिए वायरलेस अफप्तरों के सम्मेलन बहुत 
लाभदायक होगे । 
श्री झा ने बताया कि सन्देश भेजने और 
पाने के बहुत से यत्र बाहर से मंगाकर राज्यो 
को दिये गये हे । भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 
राज्यों को वायरलेस का जो सामान सप्लाई 
करता है, ये उसके अछावा हे । 


५४० र० प्रति वर्ष की दर से कर लिया जाएगा। 
पंचायर्ते हि 
बैठक में बतामा गया कि हिमाचछ में 
४६८ की जगह ५१८ पचायतें बना दी गयी 
हैँ और दूसरी पचवर्षीय योजना के अन्त तक 
६०० बना दी जाएगी। 
तपेदिक की रोकथाम 
हिमाचल प्रदेश के पाचो जिलों में (०० 
१० पलंगो का तपेदिक चिकित्सालय खोला 
गया हैं । ४० पलगों का एक सैनेटोरियम हैं 
ही और तीसरी योजना में एक और सैतेटोरियम 
खुल जाएगा । 
द्ज्यों में होम या 
भिन्न राज्य सरकारो ने केन्द्र को सूचित 
किया है कि वे अपने यहां बाढ़, महा 
मारिया; आय, भूकम्प आदि दैँवी संकटो में 
लोगों की सहायता करने के लिए होम गाई 
स्थापित कर रही हूँ । 
पजाव सरकार का कहना है कि सन्‌ १९४७ 
के पंजाब राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल अधिनियम 


हित वश आप 


के अन्तगंद एक सस्पा बनायी गयी है, जो 
अगने दो महीनों में चाडू हो जाएगी । 
राजस्थान सरवार ने भी राजस्थान होम 
गाई विधेयक वा मसोदा तैयार कर र्थया है । 
उद्ेमा ने इस सम्बन्ध में विस्तृत योजना 
खाए हैं। जम्मू-लच्मीर राज्य ने सूचना 
दी है कि सरकार ने होम गाई स्थापित करना 
रिद्वान्त रुप में मान लिया है । 
बाघ प्रदेश और मंसूर राज्यों ने कहा हैं 
हि उतके यहा इस प्रकार की संस्थाएं पहले 
है काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी रक्षा 
दस नाम की सस्या है । चम्दई और दिल्‍ली में 
होम गाई स्थारित हो ही चुके हे । 
मरणवर्ग के लोगों के लिए मकान योजना : 
दिल्ली के लिए ३२० लाख 5०. 
मृत झां के छोगे। के लिए मकान बनाने 
.. योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष 
मे भारत सरतरार ने दिल्ली प्रशामन को 
४ डाल र० देने मजूर क्ये है । इम योजना 
कन्तगंद ६,००० से १२,००० रु० नक की 
भद्ाना आय बाछे छोगों को मकात बनाने 
लगता हैं और 
तट ब्याज की कुल रकम २५ चाविक 
। में बमूल को जानी है । 


सत्य विधेयकों पर राष्ट्रपति 
की स्वीकृति 


शक्ति ने निम्नलिखित राज्य विधेयक 

पर अपनी स्वीकृति दे दी हैं -- 

पद्ाप्त हिन्दू पू्ते एक धार्मिक घमेस्व 
कक विधेयक, १६५६ 

कि क्के कानून बन जाने से मद्रास 
(प्ापन ; हिन्दू पूर्त एवं घामिक धर्मेस्‍्व 
रहो ) अधिनियम की कुछ ऐसी कमिया 
कगव जाएगी, जिनका कानून के पालन में 
बलार हैआ और जिनकी ओर अदालतों ने 

गे ध्यान आकृष्ट किया था । 
कर्म विधेयक के अन्तर्गत मद्रास के हिन्दू 
हि बा और धामिक सस्थाएं तथा पर्मस्व 
हैं| केवल नियमित देवस्वोम और 


जारतोद समाचार 


बन्या कुमारी जिले और तिशनेलयेली के 
झेकोट्टा तालुके के अनिगमित देवस्वोम इसमें 
नहीं आएगे । 


सौशष्ट्र किराया नियंत्रए (संशोघन) 
विधेयक, 8५६ 
इस संशोयन के द्वारा सौराप्ट्र किराया 
नियत्रण अधिनियम, १९५१ को अवधि 
३१ दिसम्बर, १९६० तक बढा दी गयी हैँ । 


राज्यों के पुनर्गंटंन के समय से वम्बई के 
विभिन्न भागो में वाई प्रकार के किराया 
नियत्रण कानून लागू हे । पूरे वम्बई राज्य के 
लिए एक किराया नियत्रण कानून का मसौदा 
सरकार तैयार कर रही है। इस नये कानून के 
पास होने में अभी देर है । अतः सौराष्ट्र 
किराया नियत्रण अधिनियम की अवधि एक 
साल के लिए बढ़ा दी गयी हैं । 















































मांडले विशिविधालय को भारतीय 
पृत्तकें भेंट 


बा में भारत के राजदूत, श्री छालजी 

मेहरोत्रा ने १२ जनवरी को माइले 
विश्वविद्यालय के पहले दीक्षान्त समारोह 
के अवसर पर बर्मा के उप-प्रधान मत्री तथा 
माइलछे विश्वविद्यालय के कुलपति श्री ऊ छुन 
बा को १५२ भारतीय पुस्तकों का सम्रह भेंट 
किया । ये पुस्तके भारतीय इतिहास, दर्शन, 
कला, साहित्य तथा आधिक विषयों की हैं । 
इन्हे अब माडले विश्वविद्यालय के पुस्तकालय 
में रखा जाएगा । 


जनरल सर रिचिड हल की भारत-यात्रा 
पर एशिया में ब्रिटिश स्थल सेनाओं के 

कमाडर-इन-चीफ, जनरकू सर रिच्ड 
हल दस दिन के भारतन्यात्रा पर एक रात 
कलकत्ता रहने के बाद, ४ जनवरी को दिल्ली 
पहुचे । जनरल हल ६ जनवरी तक राजघानी 
में रके । इस दौरान वे प्रतिरक्षा मत्री, प्रति- 
रक्षा सचिव और तोनों सेनाओं के अध्यक्षो 
से मिले । 

बे पजाव, पूना और विलिगटन में सैनिक 
केन्द्र और कारखाने भो देखने गए 4 १४ 
जनवरी को वे लका रवाना हो गए । 





पाना में भारतीय उच्चायुक्त 


रोः में भारत के वर्तमान राजदूत श्री खूबचन्द 

को घाना में भारत का उच्चायुक्त और 
साथ ही नाइजीरिया के लिए आथुकत नियुतत 
किया गया है । आशा हैँ आप मार्च १९६० में 
अपना कार्यभार सभाल छेंगे । यह सूचना 
परराप्ट्र मत्राल्य की ७ जनवरी की एक प्रेस 
विजप्ति में दी गयी है । 


चेक्ोरलोवाकिया के राजदूत द्वारा 
परिचय-पत्र पेश 


भाए में चेकोहछोवाकिया के नव-नियुक्त 

राजदूत, डा० छेटिस्लाव सिमोवित्र 
ने १४ जनवरी को नयी दिल्ली में राष्ट्रपति 
भवन में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रबरमाद को 
अपने परिचय-पत्र पेश किए । 


मारतीय राजदूत द्वारा क्यूतरा के प्रेसीडेंट 
झ्से परि वय-प्र पेरा 
आ्‌फाः में भारत के गाजदूत, खो सृहम्मद 
अन्दी बगोमनान छायटा न के 
१९६० को क्यूवा ने प्रेमिल्ल 
अपने परिचय-दत्र पेंट 2 ॥ 


््े 


£ जे पल 2 हा 





समाचार-दर्शंन 


१ जनवरो से १५ जनवरी तक 





जनवरी 
१--भारत सरकार द्वारा चावछ और धान (आसाम) मूल्य 
नियन्त्रण आदेश, १९६०, जारी 
२--त्तीनों सरकारी इस्पात कारखानो के विस्तार कौ योजना 
बनाने वाली विभिन्न सस्थाओ के काये को समन्वित करने के 
लिए भारत सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त 
३--विभाजन सम्बन्धी वित्तीय मामलो के वारे में भारत और 
पाकिस्तान की वार्ता का अन्तिम दौर नयी दिल्ली में समाप्त 
--प्र ।न मन्‍्त्री, श्री नेहरू द्वारा बम्बई में भारतीय विज्ञान 
काग्रेस के ४७वें अधिवेशन का उद्घाटन 
+-तयी दिल्‍ली में १६वां श्रम मन्‍्त्री सम्मेलन आरम्म 
--भारत की १२ दिन की यात्रा पर चेकोस्लावाकिया से ११ 
संदस्यों के एक संसदीय शिष्टमण्डल का बम्बई में आगमन 
--भारत की तीन सप्ताह की यात्रा पर ६ सदस्यों के एक रूसी 
शिक्षाविद्‌ शिप्टमण्डल का नयी दिल्ली आगमन 
४---भारत और यूगोस्लाविया मे व्यापार और अदायगी समझौते 
के नवीकरण के लिए नयी दिलल्‍्लो में वार्ता आरम्भ 
५--दुहरे आय कर से बचने के लिए भारत ओर जापान में एक 
समझौते पर हस्ताक्षर 
+-४ दिन की भारत-यात्रा पर फील्ड माल माटगोमरी का 
नयी दिल्‍ली आगमन 
६--भारत की दो सप्ताह की यात्रा पर रूस के ७ वकीछो और 
न्यायाधीज्ञों के एक शिप्टमण्डल का नयी दिल्‍ली आगमन 
“-बम्बई में भारत और आस्ट्रेलिया का तीसरा क्रिकेट स्ट 
मैच हार-जीत का फसला हुए बिना समाप्त 
+-ईरानी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ओर भारतीय अधिकारियों 
के दल में दोनों देशो के आपसी व्यापार बढाने के सम्बन्ध 
में नयी दिल्ली में होने वाली वार्ता समाप्त 
९--प्रधान मन्त्री, श्री नेहरूद्वारा आसाम में वडापानी पनविजली 
गोजना के निर्माय-कार्य का उद्घाटन 
सी ० एल० ४८० के अन्तर्गत ३ छाख गाठ रूई के आमायात 
के लिए भारत द्वारा अमरीका के साय एक समझौते पर 
हस्ताक्षर 
३०--धाड (आसाम) में ब्रहमपुत्र नदी पर १० करोड़ रुपये को 
लागत से बनने वाले रेल और सडक पुल का प्रधान मन्त्री, 
श्री नेद्रू द्वारा शिलान्यास 


घारतोप समाचार 


जनवरी 
११--लाहौर और नयी दिल्‍ली में ४ जनवरी से १० जनवरी तक 
मन्त्रिस्तर पर हुई भारत-पाक सीमा वार्ता के पश्चात्‌ 
एक सयुक्‍त विज्ञप्ति जारी 
-+छूरकेला इस्पात कारखाने की ब्लूमिंग और स्लैबिग मिल, 
दूसरी कोक ओवन बैटरी, दूसरी खुली भट्ठी, उपोत्पादनो 
के कारखानों की तीन इकाइया और दूसरा जेनरेटर चालू 
--+भारत सरकार और अमरीकी प्रौद्योगिक सहयोग मिशन 
द्वारा सयुक्त रूप से नयी दिल्ली में आयोजित कृषि विस्तार 
कर्मचारियों के दो सप्ताह के अत्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 
उद्घाटन 
-जजयी दिल्ली में राज्यो के सूचना निदेशकों का तीन दिन 
का सम्मेलन आरम्भ 
--तयी दिल्ली में डूरेण्ड फुटबाल दूनममेण्ट के फाइनल में 
कलकत्ता का मोहन बगान वलब कलकत्ता ही के मोहमडत 
स्पोटिंग क्लब पर विजयी 
१२--एल० डी० विधि से हर वर्ष ७॥ लाख टन इस्पात तैयार 
करने की क्षमता वाला एल० डी० सयंत्र रूरकेला में चालू 
१३--भारत और हगरी के वर्तमान व्यापार समझौते की अवधि 
में ६ महीने की वृद्धि करने, अर्थात्‌ उसे ३० जून, १९६० 
तक लागू करने से सम्बद्ध कागज-पत्नों का नयी दिल्ली 
मे आदान-प्रदान 
--भोपाल के भारी मशीन कारखाने में मशीनी औजारों की 
पहली मशीन प्रस्थापित 
-+ब्रिटेन में हुए एक समारोह में एक नया पनड्ब्बी-ताशक 
फ़रिग्रेट आई० एन० एस० शरिशूल” भारतीय नौसेना मे 
सम्मिलित 
१४--नयी दिल्‍ली में भारत और जोन में एक वर्ष तक की 
अवधि के लिए एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर 
पनेस्को के महानिदेशक डा० वित्तोरीनो विरोदीत का 
अपनी प्रथम सरकारी यात्रा पर नयी दिल्ली आगमन 
१५--संयुक्तत राष्ट्र संघ विशप कोप की सहायता से तीम इजी- 
नियरी अनुसन्धान संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध मेँ 
नयी दिल्‍ली में कुगज-पत्रों पर हस्ताक्षर ! 





इन पत्रिकाओं को अपने वाचनालय में सम्मिलित कीजिए 


अलकल $ इस लोकप्रिय सचित्र मासिक पत्र में भारत भर के प्रसिद्ध साहित्यकारों के बिचारपूर्ण लेखों, 
रेविताओों तथा कहानियों के भ्रतिरिकत कला, संस्कृति व भ्रन्तर्राष्ट्रीय विपयों पर प्रामार्षिक लेख पढ़िए । 
| वापिक शुल्क ६.०० रुपये ) 
बल-भारती : नन्‍्हे-मुन्नों की सचित्र मासिक पत्रिका, जिसमें सरल भाषा में मतोरंजक कहानियां, शिक्षाप्रद 
कविताएं, उपयोगी लेख भोर रेखासित्र प्रस्तुत किए जाते है | वापिक घुल्क ४.०० रुपये । 
योजना ३ ख़ब क्षेत्रों में हुई प्रगति का आलोचनात्मक मुल्य श्रॉकने वाला, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का 
पश्दर्शक हिन्दो भ्रौर अंग्रेजी में एफ साथ छपने वाला पाक्षिक पत्र | वाधिक शुल्क २.५० रुपये । 
करत $ सचित्र मासिक पत्र, जिसमे देश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी समाचार तथा लेख 
प्रकाशित होते हैँ । वाधिक शुल्क २.५० रुपये। 
बिक्रो बढ़ाने के लिए इन पत्रिफाश्नों में विज्ञापन दीजिए 
प्रकाशन विभाग 
पो, वा. नं० २०११, श्रोल्ड सेफ़ेटेरियट, दिल्‍लो-८ 


. स्थायी महल की पुस्तकें 
सुन्दर सजधज -कम दाम 


सूल्य.. डाक खर्च 

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के भाषण (१६५४२-१६५६) ३.५०. ०. 
भारत के पक्षी--राजैश्वरप्रसादनारायश सिंह १२.५०. १-४० 
स्वधीनता श्रीर उसके बाद (जवाहरलाल नेहरू के भाषण १६४६-४६) ५.००. १.३५ 
भारत १६५४८ ५१० ०.७५ 
भारतीय कविता-- १६५३ ५.०० १.७५ 
भारत की एकता का निर्माण (सरदार पटेल के भाषण) ५.००. १.३० 
भारतीय वास्तुकला के ५,००० थर्ष २.००. ०.२५ 
कैर-जांच प्रायोग के प्रतिवेदन का संक्षिप्त सार २.४०. ०.७५ 
से खुशहाली ०७५. ०.२० 

अशोक के घम्म लेख १००. >»र१ 
पंचांग सुधार ०१४५. ०.१५ 
०.३५ ०१५ 


तपेदिक के रोगियों की घरेनू देलभाल 
(रजिस्ट्रेशन व्यय अलग) 


पच्चीस रुपये या इससे अ्रधिक को पुस्तक्तों पर डाक ब्यय नहीं लिया जाएगा । 
प्रकाशन विभाग 
पो. बा. नं० २०११ झोल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्‍लो-८ 
“लए 0 हउाज> जा. 
खतोप समानार झ३ 
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पत्रादि के जशोघत्च बितरण में हमारी मदद कीजिए 
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लगभग सभी बड़े इहर डाक वितरण के लिए इलाकों या छोनों में 
बाद दिये गये हे! 


ऐसे इलाकों की चिट्ठियों के छांठने का काम भो अलग अलग डाकखानों 
में क्रिया जाता हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से डाकियों को दम 
फासला तय करना पड़ता है और लोगों को चिटृठियां जल्दो मिल जातो हैं। 
जिन पत्रों पैकेटों, आदि पर ज्ञोन मस्बर लिखा होता है उन्हें सोधे ही 
उसो होम के वितरण-डाकघर में भेज दिया जाता है 


ऐसे पन्नों की छंटाई जिन पर ज्ञोन नम्बर नहीं होता, तेजी से नहीं हो पाता 
और उन म्रें देरी को संभावना बढ़ जातो है | यदि आप ऐसे शहर में 
रहते है जो जनों में बंटा है सो अपने पत्र भेजने वालों को बता दोजिए कि 
थे पते में ज्ञोन नम्बर अवश्य लिखा करें । 






डाक-तार विभाग 


- >---.... 7 78 59/34868 





डायरेश्टर, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण म्त्र॒रूप, भारत सरकार, दिश्ली-८ हारा सम्पादित हथा 
होडिपक प्रेस, तिततकः मारु, दिश्लो-६ द्वारा मद्गित 





हिटेन के राष्ट्रमण्शलोय देशों के संबंधों 
के मद्यो थो सो० जे० एम० एल्पोर्ट 
हा नयो दिल्‍ली के समोष झमसपुर गाव 
के लोगों द्वारा र्वायत--थरों एल्पोर्ट 
है जनवरों को इस गांव में हुआ सामु- 
दायिक विकास कार्य देखने गये थे 


नेयो दिल्ली में १४ जनवरी को भारत- 
जन ध्यापार समझौते पर हस्ताक्षर 
करने के पश्चात्‌ चाणिष्य और उद्योग 
मन्त्राल्य के संधक्त सचिव श्रौ के० 
और० एफ० खिलमानी जोईन के 
प्रतिनिधिमण्डल के नेता (बायें) से 
हाय मिक्चाते हुए 


थै 


कब्ज हनन 


भारत के तोन सप्ताह के दौरे पर आए 
हुए रसो दिक्षाविद शिष्टमण्डल के 
पैदल ३ जनवरी को नयी दिल्‍ली में 
राष्ट्रीय संग्रहालय देखते हुए 





नि दर 
भफ | ० 
णए।7 
कक 
दी; 
पि (0 
पक 
हि 
पड 
ध 
भी 
४5 
(व 
हि 
नह 
हरि 
प्/5ि दर 
प्‌ तए 
हक 
टि 
के न 
वह ६ 
(६5. 
ष्ट्प््फि 


अमोनगांव को सम्बद्ध करने वाले ब्रह्ममपृत्र पुर का 





पक ककब्ट २ 5 5, 


न अधाण्कगकन+ १ लत 5. 2 ०४० 


|डु और 
१० जनवरी को प्रधान भनत्री श्री जवाहरलाल नेहरू शिलान्यास करते हुए 


आसाम में पा 
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नयी दिल्ली में २१ दिसम्बर को हुए 
एक समारोह में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र 
प्रसाद _ १९५९ को राजकीय छपाई 
और डिजाइन प्रतियोगिता के एक 
विजेता को पुरस्कार देते हुए 


प्रधान मंत्री श्री जिवाहरलाल नेहरू 
१७ दिसम्बर को दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
में गांधी भवन का शिलास्यास करते 


हुए 


|| 


है 
१ 
-+ 


आजकल भारत के दौरे पर आए हुए 
जापानी सदभावना और सांस्कृतिक 
विप्टमण्डल के नेता, श्री फ्म्य्‌ 
कोजिमा, २८ दिसम्बर को मयी दिल्ली 
में केद्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री 
डा० क्सकर के साथ 





एक बार फ़िर आपको धन्यवाद । नये वर्ष 
के लिए हादिक बधाई और शुभकामनाएं । 
भवदीय, 
(ह०) जवाहरलाल नेहरू 
नंगी दिल्ली, 
२६ दिमम्बर, १९५९ 


लोक सेवा आ्रायोग की १६५४-५६ 
की रिपोर्ट 


ब्रीय लोक मेवा आयोग को वाधिक रिपोर्ट 
१७ दिमम्बर को समद में रखी गयी । 
सिर में बताया गया है कि १ ९५८-५९ में 
मरकार ने आयोग की एक भी सिफारिश 
भस्वीकार नही की । 
रिपोर्ट मे बताया गया हैं कि मत्राब्य और 
विभागों ने संविधान की व्यवस्थाओ और 
नियमों का पाढन करने में आयोग को पूरा 
भहयोग दिया। सरकारी नौकरियों में भर्ती 
के लिए परीक्षा लेने में राज्य सरकारों, राज्यों 
के लोक सेवा आयोगो, विदेशों में भारतीय 
दतावामी, विश्वविद्यालयों और अन्य थिक्षा 
स्याओं ने आयोग को महायता दी । 
भविष्य का कार्यक्रम 
ये; की राय में सरकारी नौकरियों मे 
भर्ती के लिए, विशेपकर पचवर्षोय योजनाओं 
के दिए, उपयुक्त व्यक्त चुनने का कार्यक्रम 
पहडे मे ही तैयार करना अधिक अच्छा रहेगा। 
यह देवने के छिए कि आयांग द्वारा चने 
हैंए व्यक्ति ठीक में काम कर रहे है या नही, 
आयोग स्रधित मत्राल्यों और विभागों से 
शक दो साछू तक के काम की रिपोर्ट मगाता 
रह आपोग ने १९५८ में इन रिपोर्टो की 
मी नमूने की पड़ताल की हैं, उससे पता चलछता 
है कि ९४.५ प्रतिशत उम्मीदवार का काम 
पपी तरह से सतोथजनक पाया गया । १.१ 
पतिश्त्त उम्मीदवारों का काम सतोयजनक 
नही रहा और दोष ४४ प्रतिशत की रिपोर्ट 
पैष्यम दे की रही । 
नियुक्तियों में देर 
१९५८-५९ में आयोग द्वारा चुने हुए बहुत- 
उम्मीदवारों के नियुक्ति-पत्र जारी होने में 
दैर हुई! इनमे से कुछ उम्मीदवार शिल्पिक 
और वेजानिक पदों के लिए थे। इनके नियुक्ति- 
तु 8 होने मे अधिक विलम्ब होने से इन 
का मिलना साधारणतया कठिन ही रहता 


आरनौय समाचार 


है। अतः इस विल्म्ब के कारण कुछ पदों पर 
नियुकवितियां नहीं हो सकी । 

आयोग के प्रतियोगिता द्वारा चुनाव के 
तरीके से कुछ पदो के लिए उपयुवत व्यवित नही 
मिले । १९५८-५९ में २,११४ पदो के लिए 
प्रतियोगिता हुई । इनमे से ७३ पदों के लिए 
उपयुक्त व्यक्ति नही मिले । अध्यापन के अनुभव 
वाले उम्मीदवारों की भी काफी कमी है। 

सेना के अवकाश-प्राप्त अफसर 

इस वर्ष आयोग ने सेना के २२ अवकाश- 
प्राप्त अफसरो की असैनिक पदो पर नियुक्ति 
करने वी सिफारिश की । 

रिटायर होने वाले ३६६ अफसरो को फिर 
से नौकरी मे रखने के बारे में आयोग की सलाह 
मांगी गयी | इनमे पिछले साल के भी ३६ 


मामले शामिल थे। आयोग ने इनमें से। ३५१) * 
अफामरो को फिर से नौकरी देने की सिफारिश” 


की । इतने अधिक अफसर्स को फिर से नौकरी 
देने की सिफारिश करने का मुख्य कारण यह 
हैँ कि अनुभवी अफसरो, विशेषकर शिल्पिक 
अनुभव वाछे पदों पर काम करने वाले 
अफसरो की कमी हूँ। 
अस्थायी नियुक्तितयां 

६८४ मामलों में आयोग इस बात पर राजी 
हुआ क्रि आयोग द्वारा उम्मीदवार चुने जाने 
तक मंत्रालय इन पदों पर अस्थायी नियुक्तिया 
कर ले । इनके अलावा आयोग ने मत्रालयो के 
सुझाव पर ४६७ पदों पर अस्थायी रूप से 
नियुक्त व्यक्तियों की नौकरी जारी रखने था 
नई नियुवितिया करने के बारे मे भी सलाह दी । 

आयोग ने १२३ व्यक्तियों को एक सेवा से 
दूसरी सेवा में भेजने के प्रश्न पर सलाह दी । 
इनमे से ९४ ऐसे पद हूँ, जिन पर निश्चित 
अवधि के लिए नियुवितिया की गई थी या जिन 
पदों पर साधारण तरीके से नियुवितया नहीं 
की जा सकी । 

अनुशासन की कार्रवाई के मामले 

१९५८-५९ के शुरू में आयोग के पास अनु- 
शासन की कार्रवाई सवधी ३८ मामत्ते थे । 
इनके अलावा इस वर्ष ११६ और मामले आये । 
इन १५४ मामलछो में से १२६ पर आयोग ने 
अपनी राय सरफार को भेज दी हूँ | सरकार 
ने इनमें से ९५ मामलों पर, आयोग की राय 
के अनुमार आवश्यक आदेश्न दे दिये हैँ । ३१ 
मामलों पर अभी आदेश जारी होने है । 


न 


कह 


७९९ 


शिक्षा मंत्रालय के कहने पर आयोग ने 
“विदेशों में अध्ययन के लिए भारत सरकार की 
१२ छात्रवृत्तियों के छिए.अनुसूचित जातियो, 
अनुमूचित आदिम जातियो और पिछड़ी हुई 
जातियो के उम्मीदवार चुनने का काम अपने 
ऊपर लिया । ये छात्रवृत्तियां विशेषकर इजी- 
नियरी, टेक्नालाजी, विज्ञान, डावटरी आदि 
के अध्ययन के लिए है। आयोग ने छात्रवृत्तियों 
के लिए विज्ञापन निकाला | ४३१ उम्मीदवारों 
ने अजिया भेजी । इनमे से १२९ को इंटरव्यू 
के लिए बुलाया गया | १०४ उम्मीदवार इटर- 
व्यू के लिये आए। इनमे से अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित आदिम जातियो और पिछड़ी हुई . 
* जातियो के ४-४ उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति 
देने की सिफारिम की गई। 


संगठम तथा रीति विभाग फी 
पांचवीं वाधिक रिपोर्ट 
भा सरकार के भिन्‍न-भिन्‍न मन्त्रालयों 
और विभागों के काम भे पहले से 
और अधिक तेजी और कुशछता आयी हूँ और 
बकाया काम में भी पहले से कमी हुई हूँ । इस 
दृष्टि से कम्पती कानून प्रशासन विभाग, 
लोहे और इस्पात विभाग, पुनस्मस्थापन 
मत्रालय, नागरिक उड़ान के महानिदेशक के 
कार्यालय तथा डाक-तार के महानिदेशक के 
कार्यालय के कामकाज में काफी सुधार देसने 
में आया हैं। यह वात मत्रिमणएदल सचिवालय 
के सगठन तथा रीति विभाग की १९५८-५९ 
की रिपोर्ट में कहीं गयी है, जिसकी प्रतिया 
१८ दिसम्बर को लोकसभा और राज्यसभा में 
रखी गयी। 
संगठन तथा रीति विभाग का काम विभिन्‍न 
मत्राछलयों और विभागों में उन्हों के संगठन 
तथा रीति-अनुभागो के द्वारा होता हैं। १९५८- 
५९ में इन अनुभागों की सख्या ६० में ६६ ता 
रही | सरवारी पामकाज को तेजी और जिम्मे- 
दायी से करने के लिए ये अवृमाग अपने-अपने 
मत्रालयों और विभागा में अफसरों से वियार- 
विमर्श, निरीक्षण और बजार के उपाय 
करते हूँ । इस साल सगझ्त तथा रीति विभाय 
इस बाय 


जग्य 


में २,७८६ निरीक्षय शिए। यट गिनाय 
पर बरादर नियाट रसता हैं शि बठा ५ 
क्गो या बुराई हूँ और उनरशों डिम टरड 


१५ रनवे, 


,किया जा सकता हैं। किस काम में कितना समय 
लगा और किस तरह से चह्‌ काम और जल्दी 
किया जा सकता था, इस पर भी यह विभाग 
कडी नजर रखता है । 
जोवर डियोजन फ्लकों का शिक्षण 
इस वर्ष सचिवालय शिक्षण स्कूल 
(सेक्रेटेरियट ट्रेनिंग स्कूल) की सलाह से 
लोअर डिवीजन बलकों को सरकारी कामकाज 
सिखाने के छिए एक सामान्य शिक्षा-क्रम तैयार 
किया गया और उसे सब मत्रालयों के पास 
भेजा गया । पिछले साल १,१५१ कलर्कों को 
शिक्षा दी गयी थी और इस साल भिन्‍न-भिन्‍न 
कार्यालयों और मत्रालयों के १,९०० कलकों 
को। इसके अलावा कुछ सेक्शन-अफसरो को 
भी काम आंकने (वर्क स्टडी) की विधियों की 
शिक्षा दी गयी । 
क्रेनद्रीय मितव्यय मडल के निर्णय के 
“अनुसार सगठन तथा रीति विभाग ने शासन- 
व्यय में कमी करने के भी कुछ 3पाय किये । 
मत्रिमण्डल सचिव इस मण्डल के अध्यक्ष हे 
और वित्त सचिव तथा सगठन व रीति विभाग 
के निदेशक इसके सदस्य है । 
कागज ओर दूसरी चीजों की बचत करने 
के लिए कुछ चिटिठयों के नीचे ही नोट देकर, 
दूसरी चिदृदी नत्थी करने का रिवाज खत्म 
कर दिया गया । सरकारी विभागों दारा किये 
जाने वाले उत्सवो और समारोहो के निमत्रणो 
में भी किफायत करने के सुझाव दिए गए । 
भारत सरकार के विभागो की पृथक टेलीफोन 
डायरेक्टरी छापनी बन्द कर दी गयीं और 
मंत्राह्यम्ों से कहा मया कि वे अपने इस्तेमाल 
के लिए जो डायरेक्टरी तैयार करते हे, उसकी 
प्रतिया ही एकन्दूसरे को दे दिया करे । इस 
वर्ष छोठे अफसरों को कुछ और अधिकार देने 
पर जोर दिया गया और मत्रालयों को कहा 
गया कि वे उन निग्रमों पर फिर से विचार 
करे, जिनके कारण छोटे-मोर्ट मामले भी ऊंचे 
में ऊदे अधिकारियों को भेजने पड़ते हूँ । इन 
पर यदि नीचे के अधिकारी ही फंसला दे सके, 
तो काफी काम बच जाएगा। इन प्रयत्नों के 
फलस्वरूप कुछ मवालयों ने कुछ नीचे के 
भार्यास्थ्यों के अध्यक्षो को अधिक वित्तीय और 
घासन सम्बन्धी अधिकार दे दिये है । बहुत-से 
मसजछयों ने समझने तथा रीक्षि विभाग के 


कार्तीप समायाए 


सुझाव पर अपने सेवशन-अफसरों को पहले 
से अधिक अधिकार दे दिए हूँ । ह 

मितव्यय मण्डल ने यह आदेश दिया कि 
किसी भी मामले पर एक मंत्रालय मे दो से 
अधिक अधिकारियों को नोट नहीं लिखना 
चाहिए । जो अनुभवी असिस्‍टेंट हे, वे मीबे 
अपने ब्राच अफसरो या डिप्दी-सेक्रेटरियों को 
कागज भेज सकते हैँ | ऐसा करने से सेक्शन 
अफसरों को अपने देखभाल करने के मूल कार्य 
की ओरे अधिक ध्यान देने का समय मिल 
सकता हैं । 

स्वराष्ट्र मत्राछय॑ ने संगठन तथा रीति 
विभाग का कर्मचारियों को जल्दी अर्घ-स्थायी 
बनाने का सुजझ्नाव मान लिया है । राष्ट्रीय 
अभिलेख मग्रहालय की सलाह से इस बर्षे 
ऐसे तरीके सोचे गये, जिनके अनुसार उन 
पुराने सरकारी कांगज-पत्रों को नप्ट किया 
जा सकता है, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं 
रही है । 

पिछले साहू वाणिज्य तथा उद्योग मत्रालय 
में छोटे रूप मे अछग-अलग चपरासी रखने 
को बजाय, सन्देशवाहक रखने की जो प्रणाली 
शुरू की गयी थी, उसे इस वर्ष, इस भत्रालय, 
प्रतिरक्षा मत्राछय, कृषि और संहकार विभाग 
तथा आयोजन आयोग में भी जारी किया 
गया। अन्य विभागों तथा मंत्रालयों में भी ऐसा 
हो करने के बारे में विचार किया जा रहा 
है । 

वाणिज्य तथा उद्योग मत्राल्य में सगठव 
तथा रीति व्रिभाग के अयत्न से तिदेशों से 
सम्बन्ध रखने वाले काम को जल्दी निपटाने 
के बारे में वि्ञेय अध्ययन किया गया और 
ऐसी तरकीबे बतायी गयी, जिनसे इस काम 
में देर न छगे । खर्च मे कमी करने और 
काम को अच्छी तरह करने के लिए परराष्ट्र 
मत्रारूय के पन्द्रह अनुभागों का पुनंगेंठन किया 
गया; श्रम ठथा नियोजन मंत्रालय में उद्योगो 
में काम सीखने की योजना की तरह कार्यालय 
में ही देखमाऊ की शिक्षा छेनें की एक योजना 
शुरू की गयी । वैज्ञानिक अनुसथान तथा 
संस्कृति मतन्नाकृम में इस बात का रिकार्ड 
रखा जाने ऊगा हैं कि अफसर ने स्वये कितने 
मामछो का फैसछा किया। इससे ऊंचे अफसरों 
के पास कम कागजात भेजे जाएगे । अन्प 
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मंत्रालयों ने भी कामकाज मे गति और कुशछता 
लाने के प्रयत्न किये है । 


अक्तुबर १६५६ में घिशेष पुलिस 
संगठन का कार्य 
भा सरकार के विशेष पुलिस संगठन ने 
अक्तुबर १९५९ में ९४ मामले खुली 

जांच के लिए अपने हाथ में लिये | इस मामलों 
में फसे लोगों में '८७ सरकारी कर्मचारी थे 
जिनमे से १७ गजेटेड अफनर थे। , 

सरकारी कर्मचारियों में रेलवे, केन्द्रीय 
सार्वजनिक निर्माण विभाग, आय कर विभाग 
और केन्द्र-शासित प्रदेशी के दो-दो और 
वाणिज्य एवं उद्योग, आवास, निर्माण और 
पूति और श्रम मंत्रालयों, डाक-लार विभाग, 
हीराकुड बाध योजना, हिन्दुस्तान स्टीठ, काइला 
बन्दरगाह, राष्ट्रीय बचत योजना और सेता 
का एक-एक कर्मचारी था। रेलवे के दो। और 
टेलीफोन विभाग के एक कम॑चारी की रिप्वत्त 
लेते हुए पकड़ा गया । | 

इस महीने में १० सरकारी कर्मचारियों 
पर, जिनमें ४ गजेटेड अफसर भी थे, घृमखोरी, 
अ्प्टाचार और घोधा-देही का मुकदमा चछाया 
गया । 

एक मामले में लाइट हाउस और छाइट 
शिप विभाग के एक इजीनियर पर धूसखोरी 
का मुकदमा चलाया गया । एक और मामछे 
में एक पशु-फारम के उप-सहायक निदेशक 
पर सरकारी धन का गबन करने और आय से 
अधिक की सम्पत्ति रखने के अपराध में मुकदमा 
चलाया गया । 

इसके अछावा ३३ मामछे, जिनमे १० गये- 
टेड अफसर और ३९ अन्य सरकारी कर्मचारी 
फसे हुए थे, उचित कार्रवाई के लिए सम्बद्ध 
विभागों को सौप दिये गये । 

जिन ४ सरकारी कर्मचारियों और ५ अन्य 
लोगों को सजाए मिली उनमे से १ उत्तर रेलवे 
का विशेष टिकट निरीक्षक था जिसे अधिक 
भाड़ वमूछ करके पैसा खा जाने के अपराध में 
१ साल की कैद की सजा दी गयी। ९. 

१७ सरकारी कर्मचारियों के विह6, जितमें 
२ गजेंदेड अफसर थे, विभागीय मार्रवाई वी 
गयी । एक गजेंटेड अफसर की पेशन १०० ६० 
महीना घटा दी गयी । दूसरे गजेंदेंड अफसर 


१५ जनवरो, १९६? 


की तिनदा की गयो ॥ र-गजेंटेड सरकारी 
वर्भचारियों में से १ वरसास्त कर दिया गया, 
३ को नौकरी मे हटा दिया गया और १ की 
नौकरी खतम कर दो गयी । ६ सरकारी कर्म- 
चारियों के ओहदे या तनयाह में कमी कर दी 
गयी और ५ अन्य को दूमरी सजाए मिलो | 





अरप-सरकारी दफ्तरों में हरिजन कर्मचार्री 
श्र रवितित और अर्थ-मरकारी सस्याओं 
और दफ्तरों में अनुमूचित जातियों और 
भनुमूचित आदिम जातियों के कर्मचारी लूग- 
भंग १५ प्रतिशत है । इन नौकरियों में इनके 
छिए १३॥ प्रतिशत कोटा निर्धारित है । 
बुछ समय पहले इस प्रकार का सर्वे किया 
गया, जिससे पता चला कि ९५ अर्थ-मरकारी 
सस्थाओं में अनुमूचित जातियो के २०,००० 
में भी ज्यादा और अनुमूचित आदिम जातियो 
हे १,२०० कर्मचारी काम कर रहे है। इन 
संस्थाओं के कुछ कर्मचारियों की सख्या 
१,३६,००० है । इस प्रकार यह्‌ औसत 
करीब १४८ प्रतिशत बैठता हैं, जो इन 
दफतरों के लिए निर्धारित कोर्ट से २ प्रतिशत 
ज्यादा हैँ। 
कंप्टोनमेष्ट वोटस में सबसे ज्यादा, 
६३३ प्रतिशत, अनुमूचित जातियों के 
उम्मीदवार हूं, जबकि सेप्ट्रल इछेक्ट्रोकेमिकल 
स्मर्च इस्टोट्यूट, करायकुडो, दक्षिण भारत, 
में मबसे कम, ०१ प्रतिशत हैं । इंडियन 
लेक मेम समिति मे सबसे ज्यादा ४७७ 
प्रतिशत अनुसूचित आदिम जातियो के 
उम्मीदवार हू । 
चुली अतियोगिता परीक्षाओं में दी बार 
बेंठने की अनुमति 
अ्रृशक्त १६६० से मौकरियों में मर्ती के 
लिए होने बाली खुली प्रतियोगिता 
'रीक्षाओं में किसी भो उम्मीदवार को केवल 
, रैबार हो परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। 
यह प्रतिवत्ध अनुसूचित जातियो के, अनु- 
परचित आदिम जातियों के, विस्थापित तथा कुछ 
नौकरियों के लिए विभागोय उम्मीदवारों 
पर छागू नहीं होगा। यह प्रतिबन्ध शिल्पिक 
पैया व्यवसाय विशेष की सौकरियों तथा 
विशेषज्ञों को भर्ती पर भी लागू नही होगा। 


भारतोण समाचार 


छोक सेवा (भर्ती के लिए योग्यता) समिति 
में यह सिफारिश की थी कि किसी भी व्यक्ति- 
की योग्यता को एक वार और अधिक से अधिक 
दो बार वी परीक्षाओं में पूरी तरह से जाचा 
जा सकता हूँ | समिति ने यह राय प्रकट की 
थी कि जो व्यक्ति पहली दो परीक्षाओं में 
सफल नही हो सका वह, उन दो परीक्षाओं के 
अनुभव से सभव हूं कि तीसरी वार की परीक्षा 
में समफठ हो जाए। छेकिव यह सफलता उसकी 
योग्यता का प्रमाण नहीं होगी । 
पाकिस्तान रेडक्रास क्रोप में भारत का 
अंशदान 
द्वोय स्वास्थ्य मत्री, श्री दत्ताश्रेय परशुरात्र 
करमकर ने २१ दिसम्बर को छोकसभा 
में एक प्रइन के उत्तर में बताया कि भारतीय 
रेटक्रास भोसायटो ने पाकिस्तान की रेडक्रास 
सोसायटी को उसके हिस्से का अधिकाश रुपया 
अदा कर दिया हैं । 
भत्री महोदय ने कहा कि भारत और पाकि- 
स्तान के वौच पूजी के विनिमय का कोई 
समझौता न होने के कारण यह तय किया गया 
कि रेडक्राम कोप का उनके हिस्से का धन 
अवरुद्र खाते में जमा कर दिया जाए। अत 
४५ लछास ४४ हजार ९०० रु० को हुडिया 
पाकिस्तान रेडक्रास सोसायटी के अवरुद्ध खाते 
में, स्टेट बेक आफ इंडिया, नयी दिल्ली, में 
जमा कर दी गयी । 
वित्त मत्रालय ने इने हुटियों पर ब्याज की 
भी सुविधा दी । इन हुडियो पर ३१ दिततम्बर, 
१९५८ तक ७ हासख छर हजार ३२८ रु० 
ब्याज हुआ । रेडक्रास कोप की पूजों मे पाकि- 
स्तान के हिस्से का जो ५ छास २९ हजार 
६६ ० झोप है, वह भी पाकिस्तान रेडक्रास 
सोसायटी के अवरुद्ध खाते मे जमा किया जा 
रहा हैं । 
भारतीय रेडक्लास सोसायटी के कोष को 
भारत और पाढिस्तान में वाठने के छिए २२ 
अप्रैल, १९४८ को बैठक हुई थी । यह बटवारा 
इसी बंठक के निर्णयो के अनुसार किया गया है। 
प्रधान मंत्री का राष्ट्रीय सद्ायता कीप 
या रत के वाइ-पोडितो को सहायता के लिए 
७ जवतूवर, १९५९ से ८ दिसम्बर, 


सहायता कोप में ६,६२,७४२ रुू० जमा 
हुआ हैं। इसमें से २०,५८१ २० पश्चिम 
बगाछ के वाइन्पीडितो की सहायता के लिए 
वहा के मुख्य मत्री को भेजा गया है। इसके 
अलावा मुख्य मत्री ने अपनी ओर से भी एक 
और कोप खोला हैं। इसमें भी बहुत-सा धन 
इकट्ठा हुआ है । 

यह सूचना प्रधान मत्री, श्री जवाहरछाल 
नेहरू ने एक प्रश्न के उत्तर में १० दिसम्बर को 
लोकसभा में दी । 


राजनीतिक पीड़ितों को सहायता 
विण राज्यो और केन्द्र झासित क्षेत्रों के 
राजनीतिक पीडितों को अब तक स्व- 
राष्ट्र मन्नी के ऐच्छिक महायता कीप में से ८ 
लाख रु० से भी ज्यादा के अनुदाव दिए जा चुके 
है । यह सूचना एक प्रश्न के लिखित उत्तर में 
१ दिसम्बर को लोकसभा में स्वराष्ट्र मत्री, श्री 
गोविन्दवल्लभ पत ने दी । 
उन्होंने वताया कि कुल राशि से दिल्‍ली में 
२ छाख ६४ हजार ₹०, बम्बई में १ छाप 
११ हजार रु०; उत्तर प्रदेश में ९४ हजार ० 
और मद्राम में ७१ हजार रु० दिए गए । 
[प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय स्वराप्ट्र मन्नी को 
३ छाख रु० दे दिए जाते हे । इसमें से स्वराष्ट्र 
मत्री अपनी इच्छानुसार उन छोगो को अनुदान 
देते हे जिन्होंने राजनीतिक, साम्राजिक और 
अन्य क्षेत्रों से राष्ट्र की सेवा की हैँ। ऐसे 
व्यकितयों और सस्थाओ को भी यह सहायता 
दो जाती हैँ जो जन-टित में वीरता या सारे 
जनिक सेवा वा काम करती हैं ।] 
केरल के चुनावों में चिन्ह लगाकर मतदान 
के में होने वाडे आम खुनावों में सत्ता 
पर चिन्ह छगायर मंत्र देते वी प्रयादों 
अपनायी जाएगी । पहले प्रस्येश् उम्मीदवार 
के लिए अठ्ग-अलग मतदान परडिया होती 
थी। नयी प्रशाली वे अनुसार प्रत्येश् मतदान 
बेन्द्र पर एक-एद्र हो पड़ी 4 प्रदित मर" 
दाठा को एक मतदान प्र दिया जाएगा, शिये 
डुड इ४ नप्रम 









पर प्रत्येक उम्मीदरार वा नाम, 
और चुनाव चिन्ट छरा होगा! इस एर 





दार के नाम झूयदा चुना वित्त हे जाय 


१९५९ तके, प्रधान मत्रो के की त निशान झूथाइर झत पेटो में डा देगा हो डा। 
<नग्श्‌ ः ध् हु ह१८७ झतदरी, १९ 


हवाई अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्रतिरक्षा 
सन्त्री का वक्तव्य 
योकसभा में १ दिसम्बर को अ्रतिरक्षा 
मन्त्री, श्री कृष्ण मेनन ने कहा कि 
पुर्वोत्तर सीमा एजेसी, आसाम के कामरूप 
जिले भौर उत्तर प्रदेश के मइवाछ जिले के 
इल्लकौ पर थज्ञात्॒ विमानों के उडान करने 
की खबरें निराधार हे । प्रतिरक्षा मन्त्री ने 
कहा कि जाच-पडताल के वाद सरकार अब 
यह कह सकती हूँ फि पूर्वोत्तर इलाके के ऊपर 
किसी अश्ञात्त विमान ने उड्यन नहीं की है, 
भारतीय वायुसेना के विमानों ने सामान्य 
उडाने जझूर की है । प्रतिरक्षा मन्त्री ने सदन 
को विश्वास दिलाया कि निगरानी के काम 
में किसी प्रकार की ढीऊ नहीं बरती जा रही 
हैं । अगर किसी विदेशी विमान ने हमारे 
इलाके पर उडान की तो सरकार ययोवित 
कारंवाई करेगी | 
मन्‍्ती महोदय ने कहा कि भारतीय प्रदेश 
पर बिना आज्ञा के उड़ान किये जाने की जो 
ख़बरें फैली हुई हे उनका आधार ण्यादातर 
असत्ारों की सबरें या अफवाहे हे । 
संसद का शीतकालीन सत्र 
सं के दोनों सदन २२ दिसम्बर को 
अनिश्चित समय के लिए स्थम्रित हो 
गये । इस सत्र में लोकसभा की २७ और 
राज्यसभा की २२ बेठके हुईं । 
लोकसभा में १७ विधेयक पेश किए गए, 
जब कि सपभ्र होने के पहले ही ८ विधेयक 
विचारावीन थे | इनमे से १८ विधेयक पास 
हुए । मत्रिपों ने १४ वक्‍तव्य दिये और 
३,२०५ सवाल पूछे गये । इस सत्र में 
२७,८८८ दर्शकों ने सदन की कार्रवाई देखी । 
राज्यसभा मे १५ विधेयक स्वीकार किये। 
६२३ सवाल पूछे गये और ५,८१० दर्शकों ने 
सदन की कारंवाई देखो | 
जर्लियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक 
छुटुद्दौय वैज्ञानिक अनुमधान और सस्कृति 
मन्त्री, डा० हुमायू कबीर ने १७ दिसम्बर 
को छोष्मभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया 
कि जलियावाल़ा बाग राष्ट्रीय स्मारक का 
७० फीगदी ग्राम पिछले नवम्बर तक पूरा 


भारतीय शमातार 


हो गया । मत्री महोदय ने बताया कि चालू 
वित्त वर्व के अत तक स्मारक बनाने का 
काम पूरा हो जाएगा। इस पर २७ अक्तूबर, 
१९५९ तक कुल ५,१५,८०० रु० खर्च हुआ 
है । 
चुनाव न्यायाधिकरणों में उच्च न्यायालयों 
के अवकाश-प्राप्त न्यायावीश 
'न प्रतिनिधित्व कानून, १९५१ की धारा 
<६ (३) के अन्तगेत १ अप्रैठ, १९५७ 

से उच्च न्यायालयों के १४ अवकाश-प्राप्त 
न्यायाघीण चुनाव न्‍्यायाविकरण के सदस्य 
नियुक्त किये जा चुके हे । ३० सितम्बर, 
१९५९ तक चुनाव न्यायाधिकरणो पर कुछ 
१,८०,०२० २० खर्च हो चुके हे । इसमे उन 
नन्‍्यायाविकरणों का खर्च शामिल नहीं है, जिनके 
अध्यक्ष उच्च न्यायालयों के जवकाश्न-प्राप्त 
न्यायाधीम रह चुके है । 

यह सूचना विधि उपमंत्री श्री रामचन्द्र 
भार्तड हजारनवीस ने १७ दिसम्बर को 
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर 
में दी । 
नेपाल का संसदीय शिष्टमंडल भारत में 
नी दिल्‍ली में २२ दिसम्बर, १९५९ को 

नेपाल के ससंदीय शिष्टमडठ ने योजना 
आपोग के उपाध्यक्ष और सदस्यो से भेट की । 
नेपाली शिप्टमण्डस उन दिनो भारत सरकार 
के निमत्रण पर भारत के दौरे पर आया था । 

योजना आयोग के उपाध्यक्ष, श्री वी० दी० 
क्ृष्णमायारी ने शिष्टमडछू को परचवर्षोय 
योजनाओ के संगठन और प्रम्मति के बारे से 
बताया और शिष्टमदल केः सदस्यो ने अधिक 
अताज उपजाने और मूमि सुधार के कामों में 
विशेष रुचि दिखायी । 


कम्बोडिया के प्रधान मन्त्री की भारत यात्रा 

'म्वोडिया देः प्रधान मन्‍्त्रो, राजकुमार 

सरोत्तम सिटनुक २७ दिसम्बर को 
कराती से विमान द्वारा नयी दिल्‍्लो पधारे 
और २९ दिसम्बर को स्वदेश झाने के लिए 
उन्होने नयी दिल्छो से कऊुत्ता प्रस्थान किया । 
इस अवधि में उन्होंते प्रधान मन्‍्तो सदी नेहरू 
से बातचीत की और उपराष्ट्रपति डा० 
राधाइध्णन से भी भेंट की । 


८ग्र 


हवाई अड्डे पर एक वक्तव्य म राजकुमार 
सिहनुक ने श्री नेहरू से अपनी बातचीत की 
चर्चा को और कहा कि हमने एड दूसरे की 
दिलचस्पी के कई विपयो पर विचार-विनिमय 
किया जिसमे घरेलू समस्याएं भी थी और 
अन्तर्राष्ट्रीय मामछे भी । उन्होंने कहा कि 
श्री नेहरू के साथ एक बार फिर सभी मामलों 
पर मेरी पूर्ण सहमति थी । 


मारत का पहला 'शनुशक्ति केद्ध 
साड के पहले अणुशवित केरंद्र के लिए 
जगह का चुनाव करने के काम में 
काफी प्रगति हुई हूं । मार्वं १९६० तक इस 
सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया जाएगा। 
आजकल इस सम्बन्ध में जल विज्ञान और 
मिट्टी सम्बन्धी जो सर्वेक्षण किये जा रहे हैं, 

वे मार्च, १९६० तक समाप्त हो जाएंगे । 
यह सूचना प्रधान मन्त्री ने १८ दिसम्बर 
को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी,। 
उन्होंने कहा कि इस बात पर विचार किया 
जा रहा है कि इस केन्द्र में २५० मेंगावाट की 
एक अणु भट्टी लगायी जाए या १५० मेगा वाट 
की दो भट्टिया छूगायी जाए । इस सम्बन्ध 
में योजना आयोग की सलाह से शीघ्य ही 

अन्तिम निर्णय किया जाएगा । 


फांसी की सजा की माफ़ी 
जुशाई १ से ३० नमम्बर, १९५९ की 
अवधि में २८ कैदियों की फासो की सजा 
उम्रकेद में बदली गयी और एंक को सजा 
घटायी गयी | 
यह सूचना स्वराप्ट्र मत्रालय में मत्री, श्री 
बलवन्त नगेश दातार ने एक प्रइन के उत्तर में 
२२ दिसम्बर को छोकसभा में दी । 
परकाती दफ़्तरों में शनिवारों को काम के घंटे 
जनवरी, १९६० से भारत सरकार के 
असंनिक कार्यालयों में शनिवार को भी 
काम के वही घंटे हुआ करेगें, जो सप्ताह 
के अन्य दिनो में होते है | महीने के अतिम « 
शनिवार को कार्यालय बन्द रहा करेगे। 
सह ,सूचना २३ दिसम्बर की एक प्रेस 
विज्ञप्ति में दी गई है । 


१५ जनवरी, १९६० 








शिरत-पाकित्त 


वित्त मंत्री का वक्तव्य 
व मत्रो श्रो मोसरवों देसाई से १८ 
ट्सिम्बर को लोकसभा में ८ दिसम्बर 
है १३ दिसम्बर, १९५५ तक नयी दिल्ली में 
हैं भारत-याक वित्त दार्ता के सम्बन्ध में 
बकाब्य देने हुए बताया कि केन्द्रीय सरकार 
के हिसाव-दिताब सम्बन्धी कुछ मुद्दे अभी 
माफ होते बाकी हूँ। उन्होंने कहा कि इस 
पर विचार करने के लिए इस महीने के 
बआाबिर में फिर बैठ वा निश्चय किया 
ग्या हूँ । 
वित्त मी ने कहा कि उस वार्ता को पहली 
बंठक गत अक्वूबर महीने में करायी में हुई 
थी। इसके सम्बन्ध में १९ नवम्बर को मेने 
मन में वक्‍तव्य दिया था। उस बैठक में जिन 
वातो पर विचार शुछ् किया गया था उन्ही पर 
पिछदे इसे को बैठक में भी जिचार हुआ और 









बहुत से महत्वपूर्ण मामलों कौ अधिकांश वावो 
को तय किया गया । 

वित्त मंत्री ने बताया कि जैसा मेने पिछके 
वस्तब्य में भी कहा था यह बातचीत विभाजन 
के दाद के देने-पावने के मामत्ये को तय करने 
के बारे में हो रही है । मे समझता हूं कि सदन 
इस बबत यह नहों चाहेंगा कि इन बैठकों में 
जिन मामला पर समझौता हुआ हैं या नहीं 
हुआ हूं, उनड़ा में विस्तृत विवरण इस समय 
पेश करू । यह वात तभो ठोक होगी जब 
दार्ता पूरो हो जाए और दोनी देशो के 
प्रतिनिधिमण्डल अपनी-अपनी सरकारी को 
रिपोर्ट पेश्न करदे तथा सरकार उन पर विचार 
कर चुके । इस बीच में यह सुझाव जरूर देना 
चाहूगा कि इन बैठकों के बारे म अखबारों मे 
जो समाचार छप रहे हे उनको प्रामाणिक न 
मानो जाए। 

इस प्रकार का एक वक्‍तब्य आज राज्य- 
सभा में भी दिया गया। 





विदेशों व्यापार फम्पनियों द्वारा भारत 
से भेजा गया मुनाफा और लाभांश 
ते मन्त्री श्वी मोरारजी देसाई में १६ 
दिभम्बर को राज्यमभा में वताबा कि 
विदेशी पर्मों और कम्पनियों तथा विदेशों 
श्र नियन्त्रित उन ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनिया 
गज भारत में व्यापार करती है, १९५८-५९ मे 
जाक्नो और लाभाग के रुप में भारत 
पे बाहर कुल ४८२,६ छाख रुपये मे जे । उन्होने 
तह कि यह आकड़े अभी पबके नही है । वित्त 
+नी महोदय ने यह भी बताया कि १९५७- 
५६ में ४००.५ जाब योर १९५६-५७ में 
१७८.९ छात्र रुपया बाहर भेजा गया । 
कक महोदय ने विभिन्न देशों को भेजी 
ख्मो का जो विवरण दिया वह इस 
पर है ; ब्रिटेन को १९५६-५७ में ९१९ 
दास, १९५७-५८ में १७०४ ठाख और 
की मे ३४५५ लास झुपया सेजा 
'नी। अमरीका को १९५६-५७ में १५४८ 
दास स्पया, १ ९५७-५८ में २१८ १ राख रुपया 


और १९५८-५९ में १३० लाख रुपया भेजा 
गया । स्विटजरलूण्ड को १९५६-५७ मे 
२०.२ लाख रपये, १९५७-५८ में १२ छाख 
रुपये और १९५८-५९ में ०४ लाख रुपये 
भेजे गये । 
इसके अलाबा अन्य देशो को जी मुताफा 
और लाभांश भेजा गया वह इस प्रकार हैः 
१८५९ में ५६ लाख रपये, १९५७-५८ मे 
१० ३ लाख झूवये और १९५६-५७ में १२ 
लाख रुपये । श्री देसाई ने यह भी बताया कि 
१रुए्५-५६ और १९५४-५५ में जो रुपया 
भेजा गया उसके आऊड़े उपलब्ध नहीं है । 
आरतीय पर्यटकों के लिए विदेशी मुद्दा 
'द्लोय सरकार भारतीय पर्येटकों को 
बडावा देने के लिए विदेशी मुद्रा सम्बन्धी 
प्रतिदन्‍्ध में ढौछ देंने पर विचार नहीं बर 
रही है। यद्‌ सूचना र२रे दिससस्‍्यर को छोपसभा 
में एक प्रश्न के उत्तर मे वित्त मंत्री, शो 
मोरास्जी देसाई ने दी जौर एक मस्जिद के 
» 5 
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उत्तर में वित्त मंत्री ने बताया कि १९५७ 
और १९५८ में तथा १९५९ के पहले ९ मद्दीनों 
में व्यापारियों, छात्रों आदि को जो विदेशी 
मुद्रा दी गयी, वह इस प्रकार है : 


(छाख रु० में) 
१९५७ १९५८ जनवरी- 





सित्तम्वर 
१९५९ 
ब्यापारी <७ ९ ९६५५ 
छात्र, ३१० रे४५३ २११८४ 
अन्य (सरकार 
द्वारा यात्रा पर 
तथा व्यापार और 


शिक्षा के लिए भेजे 

जाने के अछावा) २६५ २७४ २९४८२ 
उन्होंने वताया कि सरकारी प्रतिनिधि 

मण्डलछों के सदस्यों को विदेश स्थित भारतीय 

दूताबासों की मार्फत उनके दैनिक भत्ते और 

बेतन का कुछ भाग दिया जाता हैं । 


प्रक्तुधर १६५६ में भारत फा चिदेशी 
व्यापार 
क्‌छाचा के वाणिज्य मूचना और अफ विभाग 
से प्राप्त जानकारी के अतुमार अपलतुबर 
१९५९ में जठ, थल और हवाई मां थे निनी 
और सरकारी झूप से भारत के विदेशी व्यापाद 
के कच्चे आकडे इग प्रकार हैं * 
ध्यापारी माल 
इसमें नेपाल, तिब्बत, सिकदम और भमदाव 
के साय स्थल मार्ग से होते वाला ब्यावार 
शामिल नही हैं। नियर्ति--५९ कर्सो४ ५४ खाते 
झु०, पुनर्तियाति-+९ ७ 7०५ आया 
६५ करोठ ४ छात २० । सायात के आदी 
में उस सगरारी सामान था मृत्य #ार्िद नई 
है, जिसका ट्लाव होता जी बारों हूँ । 


बम दे 


कप 









मोटो छा नियत (परनरनिच्देदि 


८७ राशि २०, 
(सो हे लितगों के + अर 


सोना--८ छाख २०; चालू सिवके (सोने के 
घछ्िवकों के अछावा)--१ छाख रु० । 


व्यापार तुला 


व्यापारी माल और सोने का कुल निर्यात 
(पुर्नानिर्यात सहित) आयात से ५ करोड ३७ 
लाख रु० कम रहा। 


राज्यों को विकास ऋण 
है 


वे 'त्त उपमश्री, श्रीमत्ती तारकेश्वरी सिन्हा 

ने १६ दिसम्बर को राज्यसभा में एक 
प्रश्न के उत्तर में बताया कि १९५८-५९ में 
विभिन्न राज्यों को विविध विकास-योजनाओं 
के लिए जो ऋण दिया गया है, उसका ब्यौरा 
इस प्रवार है : 


आध्य प्रदेश-४४ लाख ४० हजार रु०; 
विहार-१५ छाख रु०, वम्वई-२० लाख 
र०; मध्य प्रदेश-४ छाख रु०; उड़ीसा- 
६५ लाख २०; केरठ-२३ लाख रु०; 
राजस्थान-१५ लाख २०, उत्तर प्रदेश- 
३८ लाख रु० और मैसूर-६० लाख रु०। 


छोटो बचत योजना 


'वसभा में १७ दिसम्बर को वित्त मत्री, 
श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि १९५८- 
५९ में छोटी बचत योजना के अन्तर्गत कुल 
७९ करोड ७० लछाख रु० जमा किये गए। 
उन्होंने कहां कि इस योजना के अन्तर्गत १९५७- 
५८ में ७० करोड ७५ छाख २० और १९५६- 
५७ में ६१ करोड ६४ छाख रु० जमा हुए थे। 
सन्‌ १९५९ में अप्रैल से अक्तुवर तक ३१ करोड 
६४ लाख रु० जमा हो चूके है । 
यह सूचना उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में दी । 
श्री देमाई ने कहा कि १९५८-५९ में सबसे 
ज्यादा--२३ करोड़ ७८ छास रु० वम्वई में 
जमा हुए | प० बंगाल में १० करोड़ ४६ लाख 
२० और उत्तर प्रदेश में ९ करोड ३० लाग रु० 
जमा हुए। १९५७-५८ में भी बम्वई में ही सवसे 
ज्यादा--१५ करोद ५१ ठास र० जमा किये 
गए। 
इससे परदे १९५६-५७ में भी बम्बई में 
शबसे अधिक रुपये जमा हुए थे। उस वर्ष बस्वई 
भारतीय राघाधार 


में १६ करोड़ २४ लाख रु०, उत्तर प्रदेश म॑ 
९ करोड़ ४३ छाख र० और पजाब में ८ करोड़ 
३ छास रु० जमा हुए थे। 

यही नहीं, इस वर्ष अप्रैल से अक्तूबर तक 
की अवधि में भी वम्वई में छोटो बचत योजना 
के अन्तर्गत सबसे ज्यादा--१२ करोड १० 
लाख रु०, जमा हो चुके हे | प० बगाल में ५ 
करोड़ ७७ लाख २० और विहार में ४ करोड़ 
१९ लाख रु० जमा हो चुके हे । 


कम्पनियों को पू'जी जारी करने की स्वीहति 
वि उपमंत्री, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा 
ने एक प्रइन के उत्तर में २० दिसम्बर 
को बताया कि १९५७, १९५८ और १४ 
दिसम्बर, १९५९ तक ८८२ कम्पनियों को 
पूजी जारी करने के लिए स्वीकृति दी गयी ! 
इनमें से १८ को अधिक मूल्य पर हिस्सा पूंजी 
जारी करने के लिए स्वीकृति दी गयी । 
उन्होंने कहा कि अधिक भल्य पर पूंजी 
जारी करने की स्वीकृति देने के लिए कोई 
खास नियम नहीं बनाए गए हूँ । यह स्वीकृति 
प्रत्येक कम्पनी की स्थिति को देखकर दी 
जाती है, जैसे---उसके हिस्सों का क्‍या मूल्य 
है, उनका बाजार में क्या भाव हूँ, कम्पनी 
कितना ल्यमाश देती है, कम्पनी की कितनी 
पूजी है और वह कितनी पूंजी बढ़ाना चाहती 
है, आदि । 
पीली श्कन्नी और पीला अधन्ना बंद 
ह। जनवरी, १९६० से पीछी इकन्नियों और 
पीछे अधन्नों का चलन बद हो जाएगा 
और इसके बाद वे कानूनी सिक्के नही रहेगे । 
कछेकिन अगले छ. महीनें तक याने ३० जून, 
१९६० तक ये सिक्‍के बेक के सब कार्यालयों, 
"सरकारी काम करने वाली रिजवं बंक के सब 
एजेंसी वेको तया सभी ट्रेजरियों और सब- 
ट्रेंजरियों में लिये जाएगे । इतने समय तक ये 
सिक्के रेलवे के दफ्तरों तथा डाकघरों में भी 
लिये जाएंगे ॥ छ. महीने बाद भी, अगला 
आदेश जारी होने तक, रिजवं बेक के सिक्‍्क्रा 
जारी करने वाले विभाग के दपतरो में ये सिक्के 
लिये जाएगे । 
यह सूचना ३० दिसम्बर वी एक प्रेस- 
विज्ञप्ति में दी गयी हैं । 


लण्ड 


१६५६ में अगस्त तक जीवन बीमा निगम 

... दीच पू'जी विनियोग 
जोश बीमा निगम ने सन्‌ १९५९ के पहले 

८ महीनों में कुछ जितनी पूजी उद्योगों 

में लगायी, उसका ८८.९२ प्रतिशत भाग 
सरकारी क्षेत्र में और ११.०८ प्रतिशत निजी 
क्षेत्र में लगाया गया। सन्‌ १९५८ में सरकारी 
उद्योगों मे ८६.५२ प्रतिशत और निजी क्षेत्र 
के उद्योगों में १३.४८ प्रतिद्मत पूजी लगी 
हुई थी । 

यह शमूचना केन्द्रीय राजस्व और असैनिक 
व्यय मत्री, डा० बी० गोपाल रेड्डी ने एक प्रइन 
के उत्तर में २५ नवम्बर को राज्यसभा में 
दी। 


गारतीय बैंकों द्वारा आायात-निर्यात्‌ 
व्यापार में सहायता 
| ९५४ में भारतीय बेकी ने आयात व्यापार 
के लिए ऊग्रभग २ अरब २० करोड़ 
६० लाख रु० और निर्यात व्यापार के लिए 
२ करोड १ लाख ४० हजार रु० दिया। 
१९५७ में बेकों ने आयात के लिए ३ करोड 
२५ लाख ६० हजार रु० और निर्यात के लिए 
२ करोड ४ छाख ५० हजार रु० दिया था। 
यह मूचना १७ दिसम्बर को लोकसभा में 
एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मत्री, श्री मोरारजी 
देसाई ने दी । 


खांडतारी पर उत्पादन कर 
२ र्‌ दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय छोक- 
सभा में वित्त उपमन्त्री, श्रीमती 
तारकेश्वरी सिन्हा ने बताया कि सॉड्सारी 
पर मिश्रित कर छगाने की योजना अभी 
विचाराधीन हैँ ) उन्होंने यह भी बताया कि 
१९५९ में नवम्बर के महीने तक खाइसारी 
से कुल मिला कर ७,३८,००० रुपया उत्पादन 
कर के रूप में उगाहा गया । 
योजना आयोग के नये सदस्य 
य्‌ 'जना आयोग की १९ दिसम्बर की एक 
प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया हैँ कि श्री 
ए० एन० खोसला को आयोग का सदस्य 
नियुक्त किया गया है और उन्होंने अपना 
बार्य-भार सम्हाल छिया हैं । 









































दुर्ापुर इस्पात कारखाने को पहली 
धमन भट्टी का उद्घाटन 


टूयति डा० राजेंद्र प्रमाद ने २९ 
” दिम्रम्बर, १९५९ को दुर्गापुर इस्पात 
कारखाने को पहलो घमन मद्ठो का उद्घाटन 
दिया | यह कारताना भारत सरकार और 
ब्रिटेन क्रो फर्मो के संगठन के बीच एक समझौते 
है अन्तर्गत उनाया जा रहा हैं । इस धमन 
भ्छो के चानू हो जाने से अब वास्साने में 
लोहा तैयार होना शुरू हो गया हूँ । 
दुर्गापुर इस्पात कारखाने में हर साल १० 
00६ देने इस्पात, हे छाख ५० हजार टन 
बोहा, और अमोनियम सल्फेट, बेंजीन, 
एक्मीडीन, नेपयछीन, कोल््तार आदि तैयार 
होगा । 
राष्ट्रपति का उद्घाटन भाषण 
हु राष्ट्रपति डा० गजेन्द प्रसाद ने अपने भाषण 
में कहा 
मेरा खयाल हूँ कि छोगो को अभी इसका 
हरा अहमास नहा हूँ कि इन इस्पात कारखानो 
का हमारे उद्योग और अर्थ-व्यवस्था पर क्या 
प्रभाव पड़ेगा । यो तो इसके बारे में समय- 
पेय पर समाचार पन्नों से तथ्य छतते ही रहते 
हैं, परन्तु इसका असछी महत्त्व तभी ठौक तरह 
+ मम्झा जाएगा, जब इन कारखानों का लोहा 
और फिर इस्पात श्वाजार में बिकने छगेगा। 
उद्योगों को बढ़ाने के लिए निर्णय करते 
“मय यह भी दिचार किया गया कि इसके छिए 
इस्पात का उत्पादन बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक 
हैं, बेयाकि सभी छोटे-बडे उद्योगों में मुख्य रूप 
न इस्पात की ही जरूरत पडती हैँ । देश में 
इस्पात नैयार करने में सबसे अधिक सुविधा 
अं हैं कि इसके लिए हमें खनिज 
शिपल्ला नजदीकी क्षेत्रों में ही मिल 
जाता है । 
जेब देश में तोनों इस्पात कारखानों में 
गुल हो जाएगा, तव उससे देश की 
तात को भाग तो पूरी होगो ही, साथ ही हम 
रैछ भाग विदेशों को भी भेज सकेगे । 


भारतोय समाचार 


इस प्रकार हम कह सकते हूं कि हम देश के 
उद्योगों की वुनियाद मजबूत बना रहे है । 

दुर्गापुर में कई बार आया हू । यह स्थान 
बहुत बडा औद्योगिक केन्द्र बनेगा । यह 
कलकत्ता के निकट है और यहा काफी मात्रा 
में खनिज है । इसलिए इसे भारत का रूर कहा 
जा सकता हैं। इस क्षेत्र में उद्योग बढाने के लिए 
दुर्गापुर इस्पात कारखाना बहुत महत्वपूर्ण 
हैँ । 

मुझे बताया गया हैँ कि इस कारखाने में 
३५,००० कर्मचारी काम कर रहे हे । मुझे 
यह जानकर खुशी हुई है कि १९६१ मे इस 
कारखाने के पूरी तरह से वन जाने के वाद भी 
यहां के कर्मचारियों की अधिक छटनी नही 
होगी । इस कारखाने की एक महत्वपूर्ण बात 
यह भी हैँ कि यहा लोहा और इस्पात बनने के 
अलावा, ऐसी अनेक अन्य चीजे भी बनेगी, 
जिनकी देश में काफी माग हूँ और जो देश के, 
और विश्वेषकर इस क्षेत्र के, उद्योगों को बढाने 
में बहुत सहायक होगे । 

इस सम्बन्ध में समय-समय पर समाचार- 
पत्रों में अनक तथ्य और आकडे छपे हैँ, फिर 
भी यहा कुछ का उल्लेख करना उचित होगा । 
दुर्गापुर कारखाने का रकबा २॥ वर्गमील होगा 
और इसे बनाने में १० करोड पौण्ड खर्च होगा । 
इसके लिए ब्रिठेन की सरकार और बेको से 
कुछ रकम पौण्ड में उधार लेने की व्यवस्था 
की गई है । जब कारखाना पूरी तरह से चालू 
हो जाएगा, तब यहा १० लाख टन लोहा और 
इस्पात के अलावा अन्य चीजे भी तैयार होगी । 
आज इसके निर्माण का पहला दौर पूरा हो गया 
है और आज से यहा देश के लिए, तथा निर्यात 
के लिए भी, लोहा वनने लगेगा । नजदीकी 
देशो में लोहे की माग काफी हैँ । कारखाने का 
दूसरा दौर अप्रैल १९६० के अन्त में पूरा होगा 
और १९६२ में यह कारखाना पूरी तरह वन 
जाएगा । इस कारसाने का और इसमें लगने 
वाली मशीनों आदि की कुल तौल ४,५०,००० 
टन होगा । इसमें से अधिकाश इर्ात जौर 
मशीने आदि ब्रिटन से आएगी । 


<ण्प 





इस कारखाने में ३५,००० कर्मचारी हूँ, 
जिनमें से ३५० विदिश इंजीनियर और 
१५,००० भारतीय कारीगर, क्लर्क जौर दक्ष 
कर्मचारी हे । यहा भारतीय कारीगरो को 
ट्रेनिंग भी दी जा रही हैँ । इसके अछावा ब्रिटेन 
में लगभग ३५० भारतीय कारीगर ट्रेनिग पा 
रहे है, जिन्हें कारखाने के विभिन्न विभागों में 
लगाया जाएगा । 

में ब्रिटिश कम्पती--इंडियन स्टील वर्सर्स 
कस्ट्रक्शन कम्पनी लि० (इस्कोन) को धन्य 
बाद देता हू, जिसने दुगपुर इस्पात कारसाना 
बनाने का बीडा उठाया हैं| इस कम्पनी में 
ब्रिदेन के अनेक विभेयज्ञ और कारीगर | 
साथ ही यह ऐसी अनेझ कम्पनियों को मिला 
कर बनाई गई है, जिन्हें ब्रिटेन के इस्पात 
उद्योग को आवुनिक ल्‍्प देसे का श्रेय है | इर्स 
कम्पनी ने सभी प्रकार की मशीने प्राप्त करने 
और उन्हें भारत भेजने तथा ब्रिटेन के इजी! 
नियरो और कारीगरों से शित्पिव महायता 
दिलाने का जिम्मा लिया है । में उन सभी का 
तथा भारतीय कर्मचारियों को धन्यवाद देता 
हू, जिम्होने इस कारखाने का पहला दौर पूरा 
किया है । मुझे विश्वास हैं क्रि उन्होंने यहा जो 
काम किया है, उसकी उन्हें सुश्री होगी । 

ब्रिटिश सरकार ने भी भारत के उद्योग 
बढाने में दिखचम्पी छी है । यह दोनों देशो 
सहयोग का प्रतोक है । में उसके सहयोग मे 
लिए इलज्ञ ह । मुझे इसकी प्रसन्नता है कि 
हमारी इस सूझी में शामिल होते ते लिए 
ब्रिटेन के राष्ट्रमटलोय सम्बन्धा के सत्र जौर 
भारत में ब्रिटेन के स्थानाप्ट उच्चायतत भी 
आये हूँ । 





भिलाई कारखाने को विलेट मिल 
का उद्धाटन 


द्वीय इस्पात सास और इन मह्रों 

सरदार स्वसत सिह ने २८४ दिख? २ 
सिलाई इस्दात शारयाव हो गिद नि! 
अवसर पर शाम 





वा उदयादन किया । 
को आधित सम्दरण गी 
श्री एन० 8० स्ावरा<र 





श्री स्शाचक्रोव १४ दिार्गर, १ 
न्‍* 


सदस्यों के एक शिप्टमडठ के अध्यक्ष हो कर 
यहा आए थे । 
बिछेट मिल के चालू होने से कारखाने 
के निर्माण का तीरारा और अन्तिम दौर शुरू 
हो गया हैं । 
पहले दौर में, पिछठी फरवरी में पहली 
धमन भटूठी चालू की गयी थी और लोहा 
तैयार होना शुरू हुआ था । १२ अवतूबर को 
२५० टन की क्षमता की खुली भठठी में इस्पात 
बनाना शूरू करके निर्माण का दूसरा दौर 
आरम्भ किया गया। ७ नवम्बर, १९५९ को 
ब्लूमिंग मिल चालू की गयी और अब विलेट 
मिल चालू करके, कारखानो के लिए इस्पात 
की चहरे बनाती शुरू कर दी गयी हे । 
भिलाई इस्पात कारखाने में फिलहाल १० 
लाख टन इस्पात और ३ छाख टन लोहा 
बनाने की योजना है । जब कारखाना पूरी 
तरह चालू हो जाएगा, तव वहा ७ छाख ७० 
+» हजार टन रेल की पटरिया, बिलेट, इमारती 
सामान आदि बनाया जाएगा । कारखाना 
इस तरह बनाया गया हैं, जिससे वह बाद में 
बढाया जा सके और वहा पहले १३ लाख टन 
तथा बाद में २५ लाख टन इस्पात तंगार हो 
सके । 
दइभके अछावा वहा १ छाख से ३ छाख टन 
तक फाउण्डरी का लोहा भी तैयार किया 
जाएगा । वहा कौयठे की गस से लगभग ६० 
हजार ठन अमोनियम सत्फेट, बेजोल आदि 
भी बनाया जाएगा । 
रासायनिक कारखाने 
भिलाई बारणाने में दो रासायनिक कार- 
पाने भी चालू हो गए हे । गधक का तेजाब 
बनाने के कारखाने में हट साल १२,००० 
टन तेजाब बनाया जाएगा । यह कारसाना 
५ दिमम्बर, १९५९ को चालू हो गया था । 
अमोनियम सरफंट बनाने व कारखाना १५ 
दिमम्बर को चालू हुआ । वहा कोक भट्ठी की 
गंग से हर साल रूगमग १६,३०० टन रॉ- 
सायनिक साद तैयार की जाएगी! 
भिलाई एस्पातल कारसाना रूस सरकार 
के सहयोग से बनाया जा रहा है। इस सम्बन्ध 
में भारत जोर रूस के बीच फरवरी १९५५ 
में एक समझौता हुआ था ) 
इस्पात मंत्रों का संदेश 
भिछाई इग्पात यारसाने मी डूगरी 


समाघार 


घमन भट्ठी (ब्लास्ट फरनेस) चाल होने के 
अवसर पर इस्पात मत्रो ने अपने सदेश में 
कहा : “भारत के इस्पात उद्योग के लिए 
१९५९ का वर्ष एक ऐतिहासिक वर्ष है । 
यह वर्ष समाप्त होने से पहले ही इस्पात के 
तीन सरकारी कारखानों में उत्पादन शुरू 
हो जाएगा । भारतीय उद्योगो के लिए जितना 
लोहा चाहिए वह भारत तैयार कर रहा है । 
उसके अलावा काफी मात्रा में छोहा निर्यात 
भी होता है । वह दिन दूर नही जब भारत 
अपनी आवश्यकता के छायक इस्पात भी 
तैयार करने लगेगा। यह सव एक बडी कल्पना 
की शुरूआत हैं | तीसरी योजना में और भी 
अधिक विकास होगा । भिलाई इस्पात 
कारखाने का विकास भी तीसरी योजना का 
महत्वपूर्ण कार्य होगा । हमें इस विस्तार पर 
बहुत हर हैं । भारत को झूस से सहयोग भी 
निरन्तर मिलता रहेगा।” इस अवसर पर 
प्रधान मत्री ने भी एव सदेश भेजा जिसमे 
कारखाने में काम करने वालों को बधाई दी 
गयी है । 

लोहे के छोटे कारसानों की स्थापना 
भा रत सरकार ने निजी क्षेत्र में छोहे के 

८ छोठे कारखाने खोलने के लिए 

छायसेंस दे दिये हे। इनमें से तीन बम्बई में, 
तीन मद्रास में, तथा एक-एक उड़ीसा और 
बगाल में होगा। यह सूचना केन्द्रीय इस्पात, 
खान और इंधन मन्त्री, सरदार स्व॒रणसिंह 
ने १६ दिसम्बर को राज्यसभा में प्रश्नोत्तर 
के समय दी। * 

मन्‍्त्री महोदय ने यह भी बताया कि 
कोयम्बटूर और वारविछ् (उड़ीसा राज्य) 
में एक-एक कारसाना चाट हो चुका हे । 


रॉल्सरायप्र इंजन-निर्माताओं से समझोता 
व्रिि में भारत की: उच्चायुक्‍त, श्रीमती 
7 विजेयलदमी पंडित ने ३० दिसम्बर 
को रॉल्सरायस लिमिटेड के साथ एक करार- 
नामे पर हस्ताक्षर किए । इसके अन्त 
कम्पनी भारत में रॉल्सरायम डार्द 
बनायेगी । 
ये इंजव ए वी आर ओ 3४८ ट्रासपोर्ट 
विमान पर छणाये ज्ञाएगे। ये विगान भी देश 
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में ही बनाये जाएगे । देश में डार्ट प्रोवन्‍्जेट 
काफी प्रसिद्ध हे। भारतीय वायुसेना इसके दो 
बाइकाउट विमानों को १९५५ से चला रही 
हैं । इसके अंलावा, इंडियन एयरलाइंस कार- 
पोरेशन के पास भी डार्ट इजन के वाइकाउट 
विमान है, जिन्हें वह १९५७ से सफलतापूर्वक 
चला रहा हैं ! 


बिजलो के सामान का कारखामा : 
१६५८-५६ की रिपोर्ट 
कही सरकार ने भोपाल के बिजली के 
भारी साज-सामान बनाने के का रखाने के 
दूसरे और तीसरे चरण पर जल्दी अमल 
करने का फैसला किया है | यह सूचना हेवी 
इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तीसरी अर्थात्‌ 
१९५८-५९ की वाधिक रिपोर्ट में दी गई 
है । 
अधिकारियों से कहा गया हूँ कि वे सार्वे- 
जनिक क्षेत्र के इस कारखाने का उत्पादन 
बढाने की ऐसी योजना बनाएं कि यहा प्रति 
वर्ष २५ करोड रुपये का माल तैयार हो सके । 
विदेशी मुद्रा की कठिताई के कारण १९५७- 
५८ के अन्त में फेसला किया गया था कि इस 
कारखाने के उत्पादन का कार्यक्रम ३ चरणी 
में बाट दिया जाए और प्रथम चरण का ही 
काम हाथ में छिया साएं। 
रिपोर्ट में कहा यया है कि तीसरी और 
चौथी पचवर्षीय योजनाओं मे बिजली की 
अतिरिवत उत्पादन-क्षमता जितनी बढ जाएगी 
उसे देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि कार- 
खाने का उत्पादन दुगना करने तथा इसको 
क्षमता अधिय्तम उचित सीमा तक बढ़ाने 
के लिए दूसरे और तीमरे चरणों पर घोध 
अमल किया जाए। * 
ट्रेनिंग 
रिपोर्ट में कहां गया हैं कि उत्पादन के 
बड़े हुए तक्ष्यों को पूरा करने येः लिए ट्रेनिण 
स्कूल में अप्रेण्टियों की यत्या बढाई जाए ! 
२४ महीने की ट्रेनिय को १८ महीने की 
ट्रेनिग करके अप्रेण्टिसो की सख्या ढुगुली करने 
का विचार है । 
१५ सितम्बर, १९५९ को बारगाते में 
१,७४६ लोगो यो प्रशिक्षण दिया जा रहा था। 


१५ जनवरी, १९६९ 


आम 


इपके अछादा, प्िटेन में भी १३८ साइमी 
प्रमिक्षय पा रहे है । 

ट्रेनिंग स्कूल के लिए लगभग ९१ 
झा के जिन मशीन-टूलो जौर साज-सामान 
बी बहए थो उन्हें लगा दिया गया है । इन 
मरगोनों का वाफी हिस्सा बगजोर यी हिन्दुस्तान 
मद्रीन टूल्स लिमिटेड से लिया गया है । 





संपन्त्र और साउ-सामान 

रिपोर्ट में बतादा गया कि इस वारखसाने 
हे प्रपम चरण के लिए जितनी मशीनों की 
आवश्यकता थी उसके ५० प्रतिभत के लिए 
आईर दिया जा चुका हैं । इन मणीनों 
का मूख्य ढूगभग करोड रुपये 
होगा । विदेशी मुद्रा दचाने के लिए 
बोजनाजा्य के अधिकारियों ने एक 
मर करके यह पता गाया कि देश में मशोन- 
दूरो की उत्पादन क्षमता कितनी है । अनुमान 
विया जाता हूँ कि कुछ जरूरत के छगभग 
२० प्रतिगत मन्ीन-टूल देश में ही उपलब्ध 
ही भकते हैं। पहले चरण में झितने बिजली 
ओवर हैंइ ट्रैवलिय क्रेनो की आवश्यकता 
होगी उनको तैयार करने का आईर एक प्रसिद्ध 
भारतीय फर्म को दे दिया गया है । 

सिपोर्ट में कहा गया है कि उत्पादन गीध्य 
है भुह हो जाएगा, हालाकि आरम्भ में 
उत्तादन थोड ही होगा । सबसे पहले प्रशिक्षण 
कक में स्विचमियर बनाये जाएगे । 
का उलट 20000 

देने शुरू हो जाना चाहिए। 


भारतोय मानक संस्था को 
वापिक रिपोर्ट 


भव मानक सस्था की १९५८-५९ 
हा की बापिक रिपोर्ट में बताया गया हू 
कम जो मानक निर्धारित किये, उन 
॥ और उपभोक्ताओं ने काफो 
अमल किया । 

इस वर्ष सस्‍्था ने १९६ मानक प्रकाशित 
+ इनकी मिलाकर अब तक कुल १,२१९ 

पर अकाशित किये जा चुके है । 
ग या कहा गया हूं कि देश के बढ़ते 
बा | और विरासशील अर्थ-ब्यवस्या 
है रा बहुत महत्व हैं । सस्था के पास 
गाय मानक निर्धारित करने के लिए 
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१९१ प्रार्थनापत याये है । काम बढ जाने के 
कारण मानक तैयार करने वाली शिल्पिक 
समितियों को सस्या भी ७०८ से बंढकर 
७९१ हो गयी है । इस वर्ष सस्था की सदस्यता 
में वृद्धि हुई और बढ़ १,५१० से बढकर 
१,७६८ हो गयी । 

इस वर्ष नयी दिल्ली में चौथा भारतीय 
मानक सम्मेलन हुआ । इसमें ८०० प्रतिनि- 
घियो ने भाग लिया । पिछले किसी भी मानक 
सम्मेलन में प्रतिनिधियों की सख्या इतनी 
नहीं रही हूँ । पहली बार सम्मेलन में महिला 
संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी काफी सख्या 
में भाग लिया। सम्मेलन में हुए विचार-विमर्ण 
क बाद भारतीय मानक मस्था ने महिलाओं 
की एका सछाहकार समिति बनाई है, जो 
उपभोग्य वस्तुओं के, विशेषकर धरेलू उपयोग 
की वस्तुओं के, मानक तैयार करने तथा उन्हें 
अमठ में छाने के बारे में सलाह देगी । अखिल 
भारतीय महिंल्य सम्मेलन की अध्यक्ष इस 
सलाहकार समिति की प्रधान हे । 

सम्मेलन में हुए विचार-विमर्म के परिणाम- 
स्वरूप ही हाल में एक भारतीय उपभोवता 
संघ भी बनाया गया है । ऐसी आशा हैं 
कि यह सब छोगा को मानको की उपयोगिता 
समझाने मे सद्ायक सिद्ध होगा । 

भारतीय सानक संस्था का पांचवां 


सम्मेलन 
है पवार में २८ दिसम्बर को भारतीय 
मानक संस्था का प्राचवा सम्मेलन झुरू 
हुआ | आश्च प्रदेश के मुख्य मत्री, श्री एन० 
सजीव रेड्डो नें सम्मेलन का उद्धाटन किया । 
सम्मेठन में, कैद्रीय और राज्य सरकारों, 
व्यापारी कम्पनियों, स्थानीय सस्थाओ, 
झ्िल्पिक और अनुसधान सस्थाओ के ६०० 
प्रतिनिधियों ने भाग छिया | इनमें ५५ महिं- 
लाए थी | इस सम्मेलन में जापान और 
छेबनान के प्रतिनिधियों वें भी भाग लिया । 
इससे पहले किसी भी सम्मेलन मे विदेशों कक 
प्रतिनिधियों ने भाग नहीं छिया था। 
मानकों के अनुसार वस्तुए बनाने, छोटे 
कारसानो के माल पर सस्वा के प्रमाण-चिन्ह 
इस्तेमाल करने के: लाइसेस देने और दाशमिक 
प्रणाली के अनुसार मानक तैयार करने आदि 
पर राम्मेलन मे विचार हुआ। 





छः 
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राष्ट्रीय सधुं उच्च पर निगम की 
038; 
वापिक रिपरोर्टन 


रही लघु उद्योग निगम गी. 
रिपोर्ट में बताया गया है कि 
ने छोटे कारखानों से १९५८-५९ में इसमे 
पिछले साल की तुलना में, चौगुना माछ खरीदा । 
सरकार में १९५८-५९ में निगम को २ करोड़ 
५० लाख॑ रु० से भी अविक के माल के आईर 
दिये, जबकि १९५७-५८ में केवल ६२ लाख 
० के माल के आईर दिये भे । निगम यह माल 
सरकार को छोटे कारखानो से दिलवाता हूं । 








रिपोर्ट में बताया गया हैँ कि सरकार ने 
१९५८-५९ से छोटे कारखानों से ११ और 
चीजे खरीदनी शुरू की हूँ । इस समय सरकार 
छोटे कारखानों से २७ चीजे खरीदती है । 

रिपोर्ट मे बताया गया है कि रेल मण्डल भी 
छोटे कारखानों से माल सरीदने की योजना 
बनायेगा । 

किश्तों पर मतीने 

नियम ने १९५६ में छांटे कारप्ानों के 
मालिको को किश्तो पर मभीने दिलाने की 
योजना चलाई थी। १९५८-५९ में इस योजना 
के अन्तर्गत कारखाता के मालिको ने १ करोड़ 
रू० से भी अधिक मूल्य की १,२५६ मशीने 
खरीदी । इस योजना के फलस्वरूप अब छोटे 
कारखानों में हर साल ८० लाख झ० से अधिक 
का माल तैयार होने लगा हैं । 

१९५८-५९ में इस योजना में कुछ सुधार 
किये गये हे । अब मालिक शुर् में मधीन के 
मूल्य का कैवछ २० प्रतिशत मूल्य ही देग । 
इसके अलावा अब उनसे अग्रल्ली विश्त छ 
महीने की बजाय एक साल के वाद ही 
जाएगी । 

रिपोर्ट में बताया ययां हैं वि निगम देश में 
ऐसी मशीते बनाने का प्रबत्य कर रहा है, 
जी अभी विदेशों मे मगाई जाती है । 





निर्यात 
१९५८-५६ में नियम न रूस, पोर्देड जौर 
पूर्वी जमंनी को छग़लग ३७ हाल २२ डे जुते 
जेजे | अद नियम विदेशा को सड का सामात, 


रोदन, बी 





रय- 


बनियाइन, मोजे जाडि, 


हम “ आदि भी नेडत दे लिए प्रयालमीद हैं 


रे 


ध न्न्न्ड 


नमूने के लिए मशीतें 

रिपोर्ट में बताया गया हैँ कि ओखलछा में, 
पश्चिम जमंनी की सहायता से नमूने को 
मझीने बनाने ओर ट्रेनिंग देने के लिए जो 
केन्द्र सोला जा रहा हैं, उसके छिए इस साल 
के अन्त तक सारा सामान पहुच जाएगा । 
राजकोट में अमरीका की गहायता से जो केन्द्र 
सोछा जा रहा है, उसके लिए वहा कुछ विभाग 
स्थापित किये जा चुके है । 

१९५८-५९ में नियम ने कलकत्ता में इसी 
प्रकार वा केन्द्र खोलने के छिए जापान सरकार 
से भौर गुण्डो (मद्राम) में खोलने के लिए 
फ्रांस सरकार से बातचीत को हूँ । 


कया आप जानते हैं ? 
भारत में श्रीद्योगिक बस्तियां 


(0) दूसरी योजना में छोटे उद्योगो को बढावा 
देने फे लिए सरकार ने बहुत मी औद्योगिक 
बस्तिया बनायी हूँ । औद्योगिक बस्तिया ऐसे 
स्थानों में स्थापित की जाती है, जहा छोटे 
उद्योग] को विभिन्न सुविवाए मिल्ल सके ! 

6 केस्रीप सरकार राज्य सरकारों को 
औद्योगिक हस्तिया बसाने का पूरा खर्च ऋण 
के रूप में देती है । राज्य सरकारे जमीन 
छिक़र उसका सुधार करती हे तथा सडक और 
कारसानों की इमारते बनाती हे । ये इमारते 
छोटे उद्योगपतियां को किराये या किश्तो पर 
दे दो जाती हे या बेच दी जाती हूँ । 

09 दूसरी योजना में इस कार्यक्रम के लिए 
धन राशि १० करोड़ रु० मे बढ़ाकर १५ 
कारोइ र० कर दो गयी हूँ । 

& अब तय ३१ औद्योगिक बम्तिया पूरे 
तौर से यसायी जा चुकी है और ६५ का 
निर्माग हो रहा हैँ । इन पर बुछ ११ करोड़ 
रु० सर्च होने वा अनुमान हैं । इनमें ३,६०० 
पारसाने होंगे और ५०,००० मजदूरों को 
सास मिलेगा । 

0 इनमें २० औद्योगिक बम्तिया देहात 
में बनेगी और ६ आजमाइशी सामुदायिक 
विकास क्षेत्रों में । नयी दिल्ली को ओटछा 
भौद्योगित बस्ती देश को गवमसे बडी बस्ती है । 








&छ पत ओदयोगिर यग्तियों वे दो उद्देश्य है । 
फो४ उधोगा शो पनी आयवादो बे झड़री छ्षेचो 


से हटाने से आवादी का वौझ् हल्का होता है । 
दूसरे छोटे उद्योगो को श्यियती किराये पर 
कारखाना बनाने को ऐसा स्थान मिल जाता 
है, जहा आवश्यक सुविधाए भ्राप्त हो सकती 
हूँ । 

& औद्योगिक बस्तियो से छोटे उद्योगों के 
नियोजित विकास में सहायता मिलती हूँ । 
गदी बस्तियो की सफाई की समस्या हल होती 
हैँ और छोटे औद्योगिको में सहकारिता को 
भावना पैदा होती हैँ । 


भारत और पूर्व जरमनी के मध्य 
नया व्यापार समभझोता 


'भंत छोक गणराज्य के व्यापार प्रतिनिधि- 
मण्डल के नेता, श्री एरिक रेनीसेन और 

भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग 
मन्त्राय के सथुक्त सचिव, श्री खिलनानो 
के मध्य १८ दिसम्बर को नयी दिल्ली में 
व्यापार और अदायगों से सम्बन्धित कागज- 
पत्रों का आदान-प्रदान हुआ | यह नया व्यापार 
समझौता १ जनवरी, १९६० से ३ वर्ष के छिए 
लागू होगा | पिछले व्यापार समझौते की 
अवधि ३१ दिसम्बर, १९५९ तक थी । 

नयी व्यवस्था के अन्तर्गत सब वाणिज्यिक 
और गेर-वाणिज्यिक लेन-देव की अदायगी 
अपरिवततेनीय भारतीय रुपये में होगी और 
व्यापार उच्चतर स्तर पर सन्तुलित आधार 
पर होगा । हे 

भारत पूर्व जर्मनी को लोहा, खनिज, 
मेंगनोज, चाय-काफी, मसाले, काजू, कपडा 
और तैयार कपड़े के अलावा जूट का सामान, 
दस्तकारी का सामान, खेल-कूद का सामान, 
डिब्बे बन्द फल और फलों से वना सामान, 
जूते, ऊनी और रेशमी कपड़े, प्ठाईबुड और 
रेफीजरेटर आदि भेजेगा । 

इसके बदले में जमंन छोक गणराज्य 
भारत को मुख्यत ये सामान देगा : मझीने, 
जैसे सूती कपड़े को मनीने, स्वचालित कर्षे, 
छपाई के काम आने वाली मश्ञीते, मशीन- 
टूल, आदि ; तथा कच्ची फिल्‍्मे, रासायनिक 
खाद और सूद्म यन्त्र आदि | 

इस नये व्यापार समझौते के अन्तर्गत दोनो 
देशो बा ब्यापार काफ़ो बढ़ जाएगा ॥ 


डालर क्षेत्र से प्रायात 
चूत और उद्योग मन्त्राल्य की १८ 
दिसम्बर की एक प्रेस विज्नप्ति में बताया 
गया हैँ कि सरकार डालर क्षेत्र से आयात पर 
अतिबन्ध हटाने के प्रश्न पर अर्से से विचार कर 
रही थी और अब उसका खयाल है कि पूजी- 
गत सामान को छोड कर गैर-डालर क्षेत्र से 
ही भाल भगाने का प्रतिबन्ध आवश्यक नही 
रह गया हूँ । १८ दिसम्बर को प्रकाशित 
आयात व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी साव॑ं- 
जनिक नोटिस में आयातको को यह इजाजत 
दे दो गयो हूँ कि वे सुलभ मुद्रा क्षेत्र के छिए 
अपने लायसेस के पूरे मूल्य की चीजे, पूंजीगत 
माल को छोड कर डालर क्षेत्र से मया सकते 
है । इसके फलस्वरूप आयात के मामले में 
अब डालर क्षेत्र और सुलभ मृद्रा क्षेत्र में भेद 
नही रह गया हैं । 
कम मूल्य के पूजीगत सामान को छोड़ 
कर अन्य पूजीयत्त सामान के आपात पर 
विदेश्ञी मुद्रा की उपलब्धि को देखते हुए अभी 
यह नियन्त्रण रखन की जरूरत हैं कि किस 
देश या किन देशों से माल मगाया जाए । 
अत, पूजीगत सामान के लिए जारी किये गप्रे 
आयात लायसेसों पर उस देश या उन देशों 
के नाम अकित होंगे जहा से माल मगाया जा 
सकता हैँ । 
इंजोनियरी के सामान के मिर्यात 
में वृद्धि 
पिष्टे साल की तुलना में १९५९ के पहले 
दस महीनों में इंजीनियरी के सामान 
का निर्यात काफी बढ़ा हूँ । इस अवधि में ४ 
करोड़ ७० लाख रु० का सामान निर्यात किया 
गया, जबकि पिछले साल ३ करोड़ २५ लाख 
रु० का निर्यात हुआ था। इसमें लोहे के ढोके 
शामिल नही है । यह वृद्धि सभी प्रमुख क्षेत्रों 
में हुई है । 
इस साल विभिन्न वस्तुओं के निर्यात में जो 
बृद्धि हुई है, उसमें बिजली के पंखो का निर्यात 
६८ प्रतिशत, सिलाई मशीन बय १०८ प्रतिशत, 
डीजल इजन का ९८ प्रतिशत, सूती कपड़े दी 
मश्नीनों का निर्यात ३९२ प्रतिशत बढा। इसके 
अतिरिबत पानी के हाथ-पम्प, तेल वारखाता 
की मशीनों और कची, छुरी इत्यादि गा भी 
निर्मात बढ़ा है। 


3 इक ४ "० 


अफ्रीका और एशिया के पुराने बाजारों के 

बबावा, ब्रिटेन और अमरीया जैसे औद्योगिक 

में भी नियमित व्यापार चल पहा है । 
मिनाल के तौर पर, ब्रिटेन वो इस समय 
सिलाई वो मशीनें और डोज इन काफी 

- मेस्या में भेजे जाते है । निलाई मशीनों केः 
बुत विर्यात का ३७ प्रतिशन ब्रिटेन बने भेजा 
जाता हैं, जो सदसे बडा खरीदार है। इसके 
बडादा अमरीवा, वेल्जियम और वनाडा को 
भी मिलाई मझीनें भेजी जाती है । 











गोत्र सीमा पर घड़ियों की तस्करी 

सुर को सूचना मिरी हूँ कि गोला 
है सीमा पर घड़ियों या तम्कर व्यापार 
होता हैँ और दमन से बम्बई बे घटिया भेजी 
जानी हूं । १९५९ में १ जनवरी से जरतूबर 
के अन तक ६९,८०० २० की घटिया जब्त 
कीजाचुकी हूं । 

पह सूचना १७ दिसम्बर को छोकसभा में 
फ प्रसत के उत्तर में वित्त उपमत्री श्रीमती 
गरकेशरी सिन्हा ने दी । उन्होंने कहा कि 
इस तस्करों को रोकने के लिए समय-समय 
पर मरकार कारवाई करती रहती है जिसमे से 
ईड मुस्य कारवाइया इस प्रकार है. -- 

(१) पुलिस और सीमा सुरक्षा कर्मे- 
चारियो की संहावता से सीमा शुल्क अधिका- 
ख्य़ो ने भमृद्र तट पर और भारत-गोवा सीमा 
पर ज्यादा निगराती रख दी है। 

(२) सूफिया रूप से तस्करी की सूचना 
कप और इस सूचमा के आधार पर 
है रोकने के तरीकों में सुधार किया गया 

(३) सीमा शुल्क सवधी कानून और के 


23 दिए गए हूँ और सजा भी कडी कर दी 
गो है। 





सोने का तस्कर व्याप्रर 
त्त _उपमत्री, श्रीमत्ती तारकेश्यरी सिन्हा 
पर श्र दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय 
' मे बताया कि देश में चोरी-छिपे 
हक भोना लाने की रोज्याम के लिए रिजव बेफ 
नै परियर्भ एशिया से चछाने के लिए यो विद्येप 
9 ढिय्यि है, उससे सोने के तस्कर 
कमी हुई हूँ। श्रीमती सिन्हा ने कहा 


4 सभाचार 





कि तस्कर व्यापार के छिए विदेशों म सोना 
खरीदने में भारतीय नोटों के अछावा अन्य 
साधनों वा भो प्रयोग होता है, जिसकी रोक- 
धाम करना बहुत वाठिन हूँ | पर इधर सोने 
के तस्फर व्यापार में विशेय वृद्धि होने का 
कोई समाचार नही मिलछा है । 

एव अन्य प्रइन के उत्तर में श्रीमती सिन्हा 
ने बताया किः अक्तूबर १९५८ के बाद से सोने 
की जो कौमत वढी है, उसका एक कारण यह 
भो समझा जाता हूँ कि बाहर से चोरी-छिपे 
सोना छानें में कमी हुई है । 

एक तोमरे प्रइन क्या उत्तर देते हुए श्रीमती 
सिन्हा ने कहा कि यह समाचार मिलते पर 
कि बम्बई के एक व्यक्तित के पास अदन से डाक 
द्वारा लछिफाफो में सोने का चूरा आता है, 
बम्बर्द के सीमाकर अधिकारियों ने उसके 
मकान की तलादों ली । तलाशी में तीन 
लिफाफों में १-१ तोला सोने का चूरा निकला । 
इन लिफाफो के मिलने के तुरन्त बाद विदेशी 
डाक देखी गयी, जिसमे १-१ तोले सोने के 
चूरे वाछे २१ लिफार्फ मिले । 


जापान को नमक का निर्यात 
भा सरकार दा जापान को बडी मात्रा 

में ह्मक निर्यात करने का इरादा है। 
१९६० की जनवरी से मार्च, १९६१ तक 
जापान को ४॥ लाख टन नमक भेजा 
जाएगा । इसकी कीमत २० शिलिग 
प्रति छाख टन होगी | यह्‌ नमक राज्य व्यापार 
निगम और जापान के व्यापारियों मे हुए 
करार के अनुसार निर्यात होगा । इसके अलावा 
भारतीय व्यापारी भी इस अवधि में १३ 
लाख टन नमक भेजने का सौदा कर चुके 
है । इस प्रकार कुल ५ ८ लाख टन नमक का 
जापान को निर्यात होगा । देश मे अपनी 
आवश्यकता से १० छाख टन अविक नमक 
तैयार होता है । यह सूचना एक प्रइन के उत्तर 
में उद्योग मत्री, श्री मनुभाई भाह ने १७ 
दिसम्बर को राज्यसभा में दी । 


सूती तौलियों पर उलादन कर की छूट 
रत सरकार केस्द्रोय उत्दादव कर निय- 
मावली १९४४ के नियम १९१-ए के 
अन्तगंत निर्यात वी जाने बाली वस्तुओं में 
् 


८ग्प.. 
टिक 


इस्तेमाल होने वाछे एसे सामान पर उत्पादन 
कर की छूट देती हैँ, जो विदेशों से मगाया-ल्पता 
हैँ । सरकार ने यह छूट अब सूती तौलियो 
(नेपकिन) में काम आने वाले विदेशी सामान 
पर भी देने का निर्णय किया हैँ । यह छूट 
पहले ही तैयार वस्त्रों, तम्बुओ, चीनी की 
बनी चीजो, सूती थैलो, छातो, चहूरो, तकिए 
के गिछाफो, मेजपोशों और अनेक अन्य 
वस्तुओ पर दी जाती है । 


सरकार ने नियम १९१-वी के अन्तर्गत, 
इस णर्त पर सूती तौलिए बमाने की इजाजत 
देने का भी निर्णय किया है कि वे निर्यात किये 
जाए 


अपतूबर 7६५६ में सनिज लौह का 
उत्पादन 


भय सान कार्यालय की सूचना के 
अनुसार अनतूवर १९५९ में, भारत 

में खनिज लौह का उत्पादन ७,१९,००० 
मौद्रिक टन हुआ । 

१९५९ के आरम्भ से लेकर अब तक 
६३,८६,००० मीट्रिक टन सनिज छीह निकाला 
जा चुका हैं। १९५८ में इस अवधि तक 
७५०,३६,००० मीट्रिक टन सनिज छीह निकाला 
गया था । इस ठिसाव से इस वर्ष खनिज 
लौह के उत्पादन में २७ प्रतिशत वृद्धि हुई हूँ । 

सबसे अधिक सनिज छोह विहार दवा 
उड़ीसा की खानो से निक्रा़ा गया | उग दोनो 
स्थानों से क्रद्य २,७३,००० और २,६४,००० 
मीद्रिक टन खनिज लौह निकाठा गया । प्‌ 
अतिरिवत मंसूर से १,०३,०००, व मे 
२३,००० और मध्य प्रदेश से २८ ००९० 
मौद्रिक टन खनिज छोड़ नित्रादा गया । 

इस महीने छोहें तवा इस्पात 
को ५,० ४,००० मीद्रिझ टन सनिन होट 
गया और १,६१,००० मांद्रित टन खसतिन 
लौह निर्यात जिया गया । 

















गारत में क्ोमाइट करा उसताइन 


सार्योट्य के जनुखर जन री- 


गतोय खाने राद न 
सितम्बर १९५९ में ईंल ££ 


भा 


मीड्रिद दत कोमाइड का एगइत 


१५ 


पिछले व की इसो अवधि में ४८,८२४ 
मीड्रिक टन क्रोमाइट का उत्पादन हुआ था । 
इस प्रकार इस वर्ष ३४ प्रतिग्त अधिक ऋरेमा- 
इट का उत्पादन हुआ । 

सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में हुआ जहा 
५९,९०६ मौट्रिक टन क्रोमाइट निकाला 
गया । बिहार में ५,२५५ और मैसूर राज्य में 
, १९२ भीद्रिक ठन क्रोमाइट निकाला गया। 

घोटे कारसानों की रजिस्ट्री 
दे म बड़े उद्योगी के साथ-प्ताथ छोटे 
उद्योगो का भी विकास करने के लिए 
भारत सरकार ने छोटे कारखानों के कर्म- 
चारियों और उत्पादन के आकड़ें इकट्ठे करने 
का निएयय किया हैं | छोटे कारखानों के 
मालिको को इस काम के लिए आवश्यक 
सूचना देन को कहा गया हूँ । उन्हे राज्यो 
के उद्योग निदेशको और लघु उद्योग सहायक 
सह्याओं के कार्यालयों में अपने कारखाने 

रजिस्टर कराने को भी कहा गया है । 

'रजिग्टर होने के बाद छोटे कारखानों को 
सरकार से आशिक सहायता और राष्ट्रोय 
लघ्‌ उद्योग तिगम से किश्तों पर मशोने 
खरोदने में बहुत आसानी होगी । इससे इन 
कारखानंं को कच्चा माल और विदेशों से 
मगाए हुए भर्शीनों के पूर्जे आदि परीदने में 
भी आमानों होगो । 
युरोपियनों द्वारा चाय बायानों की बिक्री 

त मत्री ने १ दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के 
समय बताया कि इस साल कुछ यूरोपि- 

यनो से भारत के अपने कुछ चाय वागान बेचे 
है । वित्री से मिलने वाली रफ़म को बाहर 
भेजने के लिए रिजर्य बेक की अनुम्रति लेनी 
जरूरी है, लेकिन बागो। को बेचने के लिए 
महीं । रिजवं बैंक की अनुमति से १ जनवरी, 

१९५९ से ३० सितम्बर, १९५९ तक ३४ लाख 

६० हजार र० ब्रिटेन को भेजा जा चुका 
था । यह रतम चाय-बागों की बिक्री को 
दीपी। 
अमरीका के बाशिय्य संत्री दिल्‍ली में 
(2 60000 के वाणिय्य सत्री, थो फ्रेंशरिक 
एप० स्यूजर ३ दिल को भारत यात्रा 
पर १७ दिखायर वो दिलदी पहुने । दिल्दी 


आारणोप सपाषार 


पहुचने पर वाणिज्य मत्री, श्री नित्यानन्द 
कानूनगो, वाणिज्य और उद्योग उपमत्री, श्री 
सतीझ्चन्द्र तथा भारत में अमरीका के राज- 
दूत श्री एलस्वर्थ बकर ने उनका स्वागत किया। 


हाई वैक्यूम विधि की ट्रेनिय 
'थी दिल्‍ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग- 
शाला में १८ जनवरी, १९६० से हाई 

वैक्यूम विधि (हवा निकालने के तरीके) की 
तीन सप्ताह की ट्रेनिंग शुरू हुई। यह ट्रेनिंग 
राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और यूमेस्को 
की ओर से हो रही है और इसमें अफगानिस्तान, 
वर्मा, छूका, नेयाछू, पाकिस्तान तया भारत 
के २० शिक्षार्थी भाग ले रहे हूँ । 

ट्रेंनिंग के निदेशक, क्वीन्सलेड (आस्ट्रेलिया ) 
विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्र के रिसर्च 
प्रोफेसर ए० रेमन हैँ और लीवरपूल विश्व- 
विद्यालय के विजली इजीनियरी के वरिष्ठ 
लेक्चरर डा० जे० एच० लीक तथा राष्ट्रीय 
भौतिक प्रयोगग्राल्ा के शिक्षक उनकी सहायता 
कर रहे है । 

ट्रेनिंग के अन्तर्गत, विज्ञान और उद्योग 
में हाई वक्‍यूम के लिए इस्तेमाल होने वाले 
तरीके बताये जाएगे और हवा निकालने के 
पम्प (वैक्यूम पम्प), हवा का दबाव नापने 
के यत्र (प्रेशर मेजरमेट गेंज) आदि के बारे 
में बताया जाएगा । 


पाइराईट से यंघक बनाने का फ़ेतला 


भाप खान कार्याल्य की रिपोर्ट पर 
देश में पाइराईट से गथक बनाने का 
निश्चय कर लिया गया हूँ। इस रिपोर्ट में कहा 
गया था कि बिहार में अमजोर में पाइराईट 
की खानो में पाइराईट काफी हूँ | यह सूचना 
एक प्रइन के उत्तर में उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई 
शाह ने १८ दिसस्वर को लोकसभा में दो । 
श्री झांहू ने यह भी बताया कि नावें की 
एक फर्म से बातचीत करवेः यह अनुमाल छगा 
लिया गया हूँ कि गधक बनाने पर क्या सर्च 
बंठेया । फर्म का एक विशेषज्ञ पाइराईट की 
सानो के स्थान को भी देस चुत्रा है, ताकि 
इसके निशालने आदि के बारे में विस्तार से 
रिपोर्ट तैयार की जा सके । यह रिपोर्ट अभी 


द्रव 


नहीं मिली है । आजकल देश में प्रतिवर्ष रूय- 
भग १.१ लाख टन से १.२ लाख टन तक 
गधक काम आती हैँ और यह सारी की सारी 
विदेशों से मगानी पडती है! 


एसआतीन तेल ते कार्बेन व्लेक 

पधन अनुसन्धान संस्था, जलगोरा (विहार) 

में कुछ परीक्षण किए गए, जिनसे पता 
चला है कि एन्धासीन तेल की छाछ से कार्बन 
ब्लैक वनाया जा सकता है। यह तैल कोलतार 
गरम करने से बनता हूँ । अनुमान हूँ कि 
१९६०-६१ तक इस्पात कारखानों की कोक 
भटिठ्यों से छंगभग २५ हजार टन एन्थासीन 
तेल निकलने लगेगा । 

आज्ञा है १९६०-६१ तक देश में १३ हजार 
टन कार्बन ब्लैक की मांग होगी, जब कि आज- 
कल केवछ १,२०० टन कार्बन ब्लैक ही 
बनता हैँ । केस्द्रीय ईंधन अनुसंधान सस्या से 
कार्वन ब्लैक बनाने के परीक्षण करने के संबंध 
में आजमायशी तौर पर एक मशीन लगाई 
जा रही है, जहां प्रतिदिन १ हंडरवेट कार्बन 
ब्लैक बन सकेगा । 

यह पदार्थ रवड की चोजे, छपाई आदि की 
स्याहिया, रोगन, कार्बन पेपर, ग्रामोफ़ोन 
रिकार्ड आदि बनाने के काम में इस्तेमाऊ 
होता है । उबत लेख में यह भी बताया गया 
है कि तपेदिक रोग की एक दवाई बनाने में 
भी कार्वन ब्लैक का इस्तेमाल हो सकता 
है । 





मेवाड़ टेबसटाइल मिल्स के बारे में जांच 
चश तथा उद्योग मंत्रालय की एक 
विज्ञप्ति में भीलवाडा (राजस्थान) 
की टेक्सटाइल मिल्स लि० के प्रवन्ध आदि के 
बारे में जांच करने के लिए एक समिति वी 
नियुक्ति की धोयणा की गयी हैँ। उद्योग 
(विकास तथा नियमन) अधिनियम के अधीन 
सरकार को ऐसी समिति बनानें वा अधि 
कार हैं । 
समिति के अध्यक्ष, समद रादस्य, श्रीं जी० 
डी० सोमानी और सदस्य सर्वश्षी एम० एस० 
रामनाय और एग० एम० यूसुफ हैँ । 


१५ जनवरी, १९६० 





खान मजदूर हितकारी संगठन की वार्षिक रिपोर्ट 


मरा हितवारी समठन की १९५८-५९ की 
वापिक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस 
वर सान मजदूरों के छिए संगठन से डाक्टरी 
दिकितता को अधिक सुविधानं की व्यवस्था 
के, महान बनाने के छिए अधिक जनदान 
जरकण दिये तथा मजदूरों के बच्चो के लिए 
सादा मस्या में छात्रवृलिया दो । सगठन की 
सिर हाल ही में प्रकाशित हुई है। 
हल संगठन की स्थापना १९४७ के सान 
पेजहुर हिलकारी निधि अधिनियम के अन्तर्गत 
परी है। इसका उद्देश्य खान मजदूरों की 
गैडाई के दाम करना हैं।] मजदूरों को 
भदाई के निधि के लिए खानो से बाहर मेजे 
ने वादे कोयछे तथा कोक पर प्रतिटन ३७ ५ 
८ पैसे के हिमाव से कर लिया जाता है।इस 
ऐप इस कर से निधि में १ करोड ७३ छाख 
१ हजार ४५३ रू० जमा होने की आधा है। 
ह राज्षि पिछले वर्ष प्राप्त हुई राधि से २२ 
दाम ६७ हजार रु० अधिक हैं ! 
र मजदूरों के लिए मकान बनाने की योजना 
बा 4 र्ष २,१५३ मकान बनायें 
शक नाने के छिए ऋण और सहायता 
५४ हे 9 अन्तर्गत मकान वनासे 
मेड रे ७ पा्यना-यत्र खान मजदूर मकान 
मगर कर किये । इनमें से ६,८०४ 
एम के हो चुके है । खान मजदूरों की 
$ बसंत प्रवन्ध करने की नयी योजना 
पे भी मकान बनाये जा रहे हैँ । 
मद्छ » के अन्त तक खान मजदूर मकान 


पे मैं १०,८७९ मकान मजदूरों को अछाट 






चिकित्सा सुविधाएं 
हि ह के केन्द्रीय अस्पताल और आसन- 
पा, *ैद्रीय अस्पताल में रोगी भैथाओ की 
डे कप कर २५० क़र दी गयी। अस्पतालों 
साई के भरीजो के लिए रोगी शैयाए 
ह् बचताज तथा घनवाद दोनो 
जीठा में १००-१०० रोगों चैयाओं 


के अलग तपेदिक कक्ष बनाते का काम भी शहू 
हो चुका हूँ । विहार तथा पश्चिम बगाल के 
जिन सान मजदूरों को तपेदिक के अस्पतालों 
में दासछा नहीं मिल सका उन्हे घर पर ही 
इलाज कराने के लिए सुविधाएं दो गयी । घर 
पर इस्छाज की सुविधाएं देने की योजना के 
सन्‍्तगंत संगठन मजदूरों के मुफ्त इलाज, अच्छे 
भोजन के लिए सहायता तथा परिवार में केवल 
एक हा कमाने वाला होने पर उसके आश्रितो 
को अधिक से अधिक ५० रु० महीने तक का 
भता देता है । इस योजना से करीब ३०० 
रोगियों ने छाभ उठाया । 

तेतुलमारी के कुप्ठ अस्पताल में १५ अगस्त, 


१९५८ से १० रोगी शयाओं का अतिरिक्त 


बाई खोला गया | संगठत की ओर से कोढी 
सान मजदूरों के इलाज के लिए ४६ रोगी 
शंयाएं हें । 
जिन खान माछिको ने मजदूरों को चिकित्सा 
सुविधाएं देने के लिए अस्पताल खोले हुए है 
उन्हें अस्पतालों में सुधार करन के लिए सहायता 
देने की इस वर्ष नयी योजना शुरू की 
गयी । इस योजना के अन्तर्गत अस्पतालों को 
६०,००० रु० का ऋण दिया गया । 
बच्चों को शिक्षा के लिए सुविधाएं 
खान कमंचारियों के लडको तथा लड़कियों 
को उच्च शिक्षा देने के लिए खान मज- 
दूर निधि की छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 
२० रु० महीना अनुदान दिया जाता हैँ। उच्च 
झ्िल्पिक शिक्षा के लिए यह अनुदान ३० रु० 
महीना हूँ । इस वर्ष छात्रवृत्तियों की सख्या ५० 
से बढ़ाकर ७५ कर दी गयो | शिल्पिक थिक्षा 
के लिए २२ छात्रवृत्तिया दो गयी | इसके अति- 
रिक्त पुनस्संस्थापन और जगार महानिदे- 
शालय की योजना के अतगंत भिलाई को औद्यो- 
गिक प्रशिक्षण संस्या में ट्रनिंग पाने वाले खान 
मजदूरों के लड़को तवा लडकियों को ५० छात्र- 
वृत्तिया भो दी गयो । 
खान मजदूरों की विदवाओं तथा दुर्चटनाओं 
में मरे खान मजदूरों के पड़ने वाले बच्चों को 


आधिक सहायता की योजना के अन्तर्गत इस 
वर्ष ३५ हजार ३४० रू० दिये गये | महायता 
पाने वालो में १४२ वियवाएं तथा ७ बच्चे थे । 
इस योजना के अन्तगंत प्रत्येक वियवा को २ 
वर्ष तय प्रति मास १०२० को ,त्ति और मृत 
कर्मचारी के प्रत्येक बच्चे को ३ वर्ष तक ५१० 
महीना छात्रवृत्ति दी जाती है। 

चिनाकुरी खान दुर्घटना (१९ फरवरी, 
१९५८) में मरे मजदूरों की विधवाओं तथा 
आश्रित स्त्रियों को विशेष रूप से सोले गये 
केन्द्र में सिलाई की शिक्षा दी गयी । इन 
क्छासों के लिए आ्िक व्यवस्था, विभिन्न 
सूत्रों से प्राप्त हुए दानों से की गयी | १५ 
स्त्रियों ने सिलाई के इस पाद्यक्रम में भाग 
लिया, जिन्हें ३० रु० महीवा वृत्ति दो गयी । 
उन्हें सिलाई की एक मशीन भी दी गयी । 


फलकत्ता गोदी मजदूर मण्डल जांच 
समिति की रिपोर्ट 
भा सरकार ने कलकत्ता गोदी कर्मनारी 
(नौकरी के नियम) योजना, १९५६ 
की समीक्षा करने के लिए जो एक सदस्यीय 
जाच समिति नियुक्त की थी, उसने सिफा- 
रिश्व की हैँ कि कलकत्ता गोदो मजदूर मण्डरू 
के संचालन संगठत को मुअत्तक्न कर दिया 
जाए, क्योकि उसने मण्डठ के अधिकारियों 
की अवहेऊना की हैँ और बार-बार अर्वंधा- 
निक ढंग से काम किया हैं । 
समिति ने सिफारिश की है कि वर्तमान 
संचालन संगठन का काम उपाध्यक्ष को सौंप 
दिया जाएं और वही योजना दे अनुच्छेद ५ 
(१) के अन्तर्गत संचालन संगठन बनाएं । 
यह जाच समिति मई में नियुक्त री गयी 
थी और इसके एश्मात्र सदस्य श्रम और 
नियोजन मत्रालय के संपुकत सचिव की आर० 
एल० मेहता थे । 
कलकता गोदी कर्मचारों (तौपरोीं दे 
नियम) मोजना १९५६ में छायू हुई यो । 
इसे चलाने के लिए व्रिंददीय गोदी मजदूर 
मण्डल बनाया गया था और मष्डल हे विर॑ंयों 
को अमल में छाते तया दे निक बार बरने दे 
लिए इसरे अवोत एर सं वा दत सयदत निरुकक 


बड़ा झा 





किया गया था । योजना में यह मो 
था कि गोरी के मजहुओ और मरडिकों को 
रजिस्टर दिया जाए । सजदूरो को दो 


स्ाादरा 


पिछले वध को इसो अवधि में ४८,८२४ 
मीट्रिक टन क्रीमाइट का उत्पादन हुआ था 
इस प्रकार इस वर्ष ३४ प्रतिशत अधिक क्रोमा- 
इंट का उत्पादन हुआ । 

सवमे अधिक उत्पादन उड़ीसा में हुआ जहा 
५९,९०६ मीट्रिक टन क्रोमाइट निकाला 
गया। बिहार में ५,२५५ और मैसूर राज्य में 
,३९२ मीट्रिक दन क्रोमाइट निकाला गया। 


छोटे कारखानों की रजिस्ट्री 
दे मे बढ़े उद्योगो के साथ-प्ताथ छोटे 
उद्योगों का भी विकास करने के लिए 
भारत सरकार ने छोटे कारखानों के कर्म- 
चारियों और उत्पादन के आकडे दकट्झे करने 
का निश्चय किया हैँ । छोटे कारखानों के 
मालिकों को इस काम के लिए आवश्यक 
सूचना देन को कहा गया हूँ । उन्हे राज्यों 
के उद्योग निदेशकों और लघु उद्योग सहायक 
संस्थाओं के कार्यालयों में अपने कारसाने 

रजिस्टर कराने को भो कहा गया हूँ । 
रजिस्टर होते के वाद छोटे कारखानों को 
सरकार से आधिक सहायता और राष्ट्रीय 
छूघु उद्योग निगम से किश्तों पर मशीने 
खरोदने में बहुत आसानी होगी । इससे इन 
कारणानों को कच्चा माल और विदेशों से 
मगाए हुए मशीनों के पूर्जे आदि सरीदने में 

भी आमगानी होगो । 
यूरोपियनों द्वारा चाय वागानों की बिक्री 
ते मत्री ने १ दिसम्बर को प्रइनोत्तर के 
समय बताया कि इस साल कुछ यूरोपि- 
यवतो ने भारत के अपने कुछ चाय बागान बंचे 
हूँ । विष्रो से मिलने वाली रकम को बाहर 
भेजने के लिए रिजये बंक की अनुमति छेनी 
जरूरों हें, ेकिन घागो। को बेचने के लिए 
नहीं । रिजत्रें बैंक की अनुमति से १ जनवरी, 
१९५९ में ३० सितम्बर, १९५९ तक ३४ छार 
६० हजार रू० ब्रिटेन को भेजा जा चुवा 
था । यह रकम चाय-वागों की विश्नो को 
होथो। 





अमर्रीका के याणिय्य मंत्री दिल्‍ली में 
आपाः के बाणिग्य गयीं, थरो फ्रेशरिक 
एख० स्यूलर ३ दिल की भारत यात्रा 
पर ३७ दिखम्बर को इिस्दी पहुंचे । दिल्दी 


भात्णोप सपायार 


पहुंचने पर वाणिज्य मत्री, श्री नित्यानन्द 
कानूनगों, वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री, श्री 
सतीशचन्द्र तथा भारत में अमरीका के राज- 
दूत श्री एलस्वर्थ बकर ने उनका स्वागत किया। 


हाई वेक्यूम विधि की ट्रेनिंग 
नौ दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग- 
शाला में १८ जनवरी, १९६० से हाई 

वैक्यूम विधि (हवा निकालने के तरीके) की 
तीन सप्ताह की ट्रेनिंग शुरू हुई। यह ट्रेनिंग 
राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और यूनेस्को 
की ओर से हो रही हैं और इसमे अफगानिस्तान, 
वर्मा, छका, नेयाल, पाकिस्तान तया भारत 
के २० शिक्षार्थी भाग छे रहे हे । 

ट्रेनिंग के निदेशक, कवीन्सलेड (आस्ट्रेलिया) 
विश्वविद्यालय के भौतिक ज्ञास्त्र के रिसर्च 
प्रोफेसर ए० रेमन हे और लीवरपूल विश्व- 
विद्यालय के विजली इजोनियरी के वरिष्ठ 
लेक्चरर डा० जे० एच० लीक तथा राष्ट्रीय 
भौतिक प्रयोगणाला के शिक्षक उनकी सहायता 
कर रहे है। 

ट्रेंनिग के अन्तर्गत, विज्ञान और उद्योग 
में हाई वक्‍यूम के लिए इस्तेमाल होने वाले 
तरीके बताये जाएगे और हवा निकालने के 
पम्प (वैक्यूम पम्प), हवा का दबाव नापने 
के यंत्र (प्रेशर मेजरमेट गेज) आदि के बारे 
में बताया जाएगा । 


पाइराईट से गंधक बनाने का फ़ेसला 
रतीय खान कार्याल््य की रिपोर्ट पर 
देश में पाइराईट से गंधक बनाने का 
निरचय कर लिया गया हूँ । इस रिपोर्ट में कहा 
गया था कि बिहार में अमजोर में पाइराईट 
को खानो में पाइराईट काफी है । यह सूचना 
एक प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई 

शाह ने १८ दिसम्बर को छोक्‍्समा में दी । 
श्री शाह ने यह भो बताया कि नावें की 
एक फर्म से बातचीत करके यह अनुमान लगा 
लिया गया है कि गधक बनाने पर क्या खर्च 
बैंठेगा | फर्म बग एक विशेषज्ञ पाइराईट की 
खाती के स्थान को भी देख चुका हे, ताकि 
इसके निशालने आदि के बारे में विस्तार से 
रिपोर्ट तैयार बी जा सके । यह रिपोर्ट अभी 


<१५ 


नहो मिले हूँ ॥ आजकल देश में प्रतिवर्ष लग- 
भग १.१ लछाख टन से १.२ लाख टन तक 
गघक काम आती है और यह सारी की सारी 
विदेशों से मगानी पडती हूँ । 


एजआसीन तेल से कार्बन ब्लेफ 
घन अनुसन्धान संस्था, जलगोरा (विहार) 
में कुछ परीक्षण किए गए, जिनसे पता 
चला है कि एन्थ्रासीन तेल की छाछ से कार्बन 
ब्लैक बनाया जा सकता हैँ। यह तेल कोलतार 
गरम करने से बनता है | अनुमान हैं कि 
१९६०-६१ तक इस्पात कारखानों की कोक 
भटिद्यों से लगभग २५ हजार टन एन्थामीन 
तेल निकलमे लगेगा । 


आश्ा हैं १९६०-६१ तक देश में ११ हजार 
टन कार्बन ब्लैक की मांग होगी, जब कि आज- 
करू केवल १,२०० टन कार्थन ब्लैक ही 
बनता हूँ। केन्द्रीय ईंधन अनुसधान सस्या में 
कार्वन ब्लैक बनाने के परीक्षण करने के सबंध 
में आजमायशी तौर पर एक मशीन छगाई 
जा रही है, जहा प्रतिदिन १ हंडरवेट कार्बन 
ब्लेक वन सकेगा | 

यह पदार्थ रबड की चीजें, छपाई आदि की 
स्थाहिया, रोमन, कार्बन पेपर, ग्रामोफीन 
रिकार्ड आदि बनाने के काम में इस्तेमाल 
होता हैं । उक्त लेख में यह भी बताया गया 
है कि तपेदिक रोग की एक दवाई बनाने में 
भी कार्बन ब्लेक का इस्तेमाल हो सकता 
हे 


मेवाड़ टेकसटाइल मिल्स के बारे में जांच 


वि तथा उद्योग मत्राछ्य की एक 
विज्ञप्ति में भीलवाडा (राजस्थान) 
की टेंक्सटाइल मिल्स लि० के प्रवन्ध आदि के 
बारे में जाच करने के लिए एक समिति कीं 
नियुक्ति की घोषणा की गयी हैँ। उद्योग 
(विवास तथा नियमन) अधिनियम के अधीत 
सरकार को ऐसी समिति बनाने का अबि- 
कार हूँ । 
समिति के अध्यक्ष, रासद रादस्य, श्री जी० 
डी० सोमानी और सदस्य सर्वेश्री एम० एसे० 
रामनाय्‌ और एग० एम० यूगुफ हैं । 


१५ जनवरी, १९६९ 





खान मजदूर हितकारी संगठन की वार्षिक रिपोर्ट 


मर हिलवारी संगठन को १९५८-५९ को 

वापिक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस 
वर्ष खात मजदूरों ने लिए मगठन ने डाबटरी 
बिकित्मा को अधिक सुविधाओं वो व्यवस्था 
ही, मकान बनाने के लाए अधिक अनुदान 
और ऋण दिये तथा मजदूरों के बच्चो 4 
ज्याद्य मस्या में छात्रवृत्तिया दी । संगठन की 
सिर हाड ही में प्रयाशित हुई है । 


हुई 





्मि संगठन की स्थापना १९४७ के: सान 
गगूर लिजारी निधि अधिनियम के अन्तर्गत 
की गयी हैँ। इसका उद्देश्य खान मजदूरों की 
मदाई के काम करना है ।] मजदूरों की 
मेठाई के निधि के लिए सानों से बाहर भेजे 
ने दाद कोयले तथा कोक पर प्रतिटन ३७ ५ 
गपपसे के हिमाव से बर लिया जाता है। इस 
पे इस कर से निधि में १ करोड ७३ छास 
१ हजार ४५३ र० जमा होने की आशा हैं। 
हू राशि पिछडे वर्ष प्राप्त हुई राशि में २२ 
दीप ६० हजार र० अधिक है। 
४ ला रे लि मकान बनाने की योजना 
सा हा पे २,१५३ मकान बनाये 
र ने बनाने के छिए ऋण और सहायता 


की योजना के अन्तर्गत मवान बनाने 


४ 4०३७ प्रार्थना-पत्र खान मजदूर मकान 
के 3383 किये । इनमें से १,८०४ 

* ही चुके है । खान मजदूरों की 
१४ मदुग्य करने कि नयी योजना 
(८५ भी मकान बनाये जा रहे हैं । 
पा मे '$ के अन्त सक खान मजदूर मकान 
फैे। १०,८७९ मकान मजदूरों को अछाट 





चिकित्सा सुविधाएं 
शव के के केन्द्रीय अस्पताल और आसन- 
का डर अस्पताल में रोगी जैयाओं की 
४.७ र २५० कर दी गयी । अस्पतालो 
पदिक के मरीजों के लिए रोगी शैयाए 
हे गईं । आसनसोल तथा धनबाद दोतों 
अैशतालो में १००-१०० रोगी शैयाओ 


के अखग तपेदिक कक्ष बनाने का काम भो झरू 
हो चुका हूँ । विहार तथा पश्चिम बगाल के 
जिन सान मजदूरों को तपेदिक के अस्पतालों 
में दास नहीं मिल सका उन्हे घर पर ही 
इल्झाज कराने के लिए सुविधाएं दो गयो । घर 
पर इलाज की सुविधाएं देने की योजना के 
अन्वर्गत संगठन मजदूरों के मुपतर इलाज, अच्छे 
भोजन के लिए सहायता तथा परिवार में केवल 
एक ही कमाने वाछा होने पर उसके आश्रितो 
को अधिक से अधिक ५० रु० महीने तक का 
भत्ता देता हूँ । इस योजना से करीब ३०० 
रोगियों ने लाभ उठाया । 
नेतुलमारी के कुप्ठ अस्पताल में १५ अयरत, 
१९५८ से १० रोगी शंयाओ का अतिरिक्त 
बाई खोला गया | सगठत की ओर से कोढी 
खान मजदूरों के इल्मज के लिए ४६ रोगी 
शैयाएं हे । 
जिन सान मालिका ने मजदूरों को चिकित्सा 
सुविधाएं देने के छिए अस्पताल खोले हुए हे 
उन्हें अस्पतालों में सुधार करन के लिए सहायता 
देने की इस वर्ष नयी योजना शुरू की 
गयी । इस योजना के अन्तर्गत अस्पतालों को 
६०,००० र० का ऋण दिया गया। 
बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाएं 
खान कर्मचारियों के लड़को तथा लडकियों 
को उच्च शिक्षा देने के लिए खान मज- 
दूर निधि की छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 
२० र० महीना अनुदान दिया जाता है। उच्च 
झिल्पिक शिक्षा के लिए यह अनुदान ३० रू० 
महीना हूँ । इस वर्ष छात्रवृत्तियों की सख्या ५० 
से बढाकर ७५ कर दी गयी । शिल्पिक थिक्षा 
के लिए २२ छात्रवृत्तिया दी गयो । इसके अति- 
रिवत पुनस्संस्थापन और "जयार महानिदे- 
शालय की योजना के अतर्गत भिलाई को औद्यो> 
गिक प्रशिक्षण संस्था में ट्रनिय पाने वाले सात 
मजदूरों के लडकों तथा लडडियों को ५० छात्र- 
वृत्तिया भो दी गयी । ४ 0०४ 
खान मजदूरों को विधवदाओ तथा दुर्घटनाआ 
में मरे सान मजदूरों के पड़ने याठे. हो 


आधिक सहायता की योजना के अन्तर्गत इसे 
वर्ष ३५ हजार ३४० रू० दिये गये | सहायता 
पाने बालो में १४२ विववाएं तथा ७ बच्चे थे । 
इस योजना के अन्तगंत प्रत्येक विधवा को २ 
वर्ष तक प्रति मास १० २९० को (ति ओर मृत 
कर्मचारी के प्रत्येक बच्चे को ३ वर्ष तक ५ ६० 
महीना छात्रवृत्ति दी जाती है । 
चिनाकुरी खान दुर्घटना (१९ फरवरी, 
१९५८) में मरे मजदूरों की विधवाओ तथा 
आश्रित स्त्रियों को विशेष रूप से खोले गये 
केन्द्र में भिलाई की शिक्षा दी गयी | इन 
क्लामो के लिए आर्थिक व्ययस्था, विभिन्न 
सूत्रो से प्राप्त हुए दानो से की गयी । १५ 
स्त्रियों ने सिलाई के इस पाठ्यक्रम में भाग 
लिया, जिन्हें ३० रु० महीना वृत्ति दो गयी । 
उन्हे सिलाई की एक मशीन भी दी गयी । 
कलकत्ता गोदी मजदूर मण्डल जांच 
समिति की . रिपोर्ट 
भाह सरकार ने कलकत्ता गोदी कर्मचारी 
(नौकरी के नियम) योजना, १९५६ 
की समीक्षा करने के लिए जो एक सदस्यीय 
जाच समिति नियुक्त की थी, उसने सिफा- 
रिश्व की हूँ कि कलकत्ता गोदी मजदूर मण्डक 
के सघालन संगठन को मुअत्तल्ल कर दिया 
जाए, क्योंकि उसने मण्डल के अधिकारियों 
की अवहेलना की हैँ और वार-बार अवैधा- 
निक ढग से काम किया हूँ । 
समिति ने मिकारिय की हैं कि वर्तमान 
संचालन सगठन का काम उपाध्यक्ष को सौंप 
दिया जाएं और वही योजना के अनुच्छेद 
(१) के अन्तर्गत संचालन संगठन बनाए। 
यह जाच समिति मई में नियुश्तर वी गयी 
थी और इसके एकमात्र सदस्य श्रम और 
नियोजन मत्राहूय के संयुक्त सचिव श्री आर० 
एल० मेहता थे । 
कलकत्ता मोदी वर्मचारी (नौडरों के 
नियम) गोजना १९५६ में छागू हुई थी । 
इसे चलाने के लिए विदछोद गोदी मजदूर 
मण्डल बनाया गया या और मण्डठ दे निर्म रो 
को अमल में लाने तया ईनिश वार्य शरतने के 
लिए इसके सयीन एर में वा दत संयेठत निरस्त 
किया गया घा । योजना में ये2 भी बज़ा दरा 
या शि योदो बे मजदूत और माटिशो 
रजिस्टर शिया जाए मजदरोी को हे 


*. 8.७ 


में बांटा जाए---एक तो वे जो मासिक वेतन 
पते हे और दूसरे वे जो जरूरत पडने पर लगाये 
जाते है । गोदी मजदूरों को महीने में कम से 
कम १२ दिन मजदूरी दी जाए और जिस दिन 
थे दफ्तर आते हे, परन्तु उनको कोई वगम नहीं 
मिलता, उस दिन उन्हें १ र० हाजिरी का 
दिया जाएं । 

समिति ने रिपोर्ट में बताया है कि मण्डल 
के शारन में अनियमित्तताए है और उसने 
बहुत फूएसर्ची की हैँ | मण्डल ने मजदूरों 





के हित के छिए कोई काम नहीं किया और 
संचालन मंगठन मण्डल के निर्णयो को अमल में 
नही झाई $ संगठन पर बार आदि का दगफी 
बकाया हैँ और वह मजदूरों का रजिस्टर भी 


ठीक तरह में नही बना सकी । इसलिए संगठन 
को समाप्त कर दिया जाए । 


दूसरी योजना में अतिरिक्त नौकरियों 
का अनुमान 
'जना आयोग ने अनुमान रूगाया था कि 
दूसरी प्ेवर्षीय योजना के पहले तीन 
वर्षो में खेती के अलावा अन्य कामों में ३० लाख 
छोगों को और नौकरी मिल सकेगी। योजना 
की शेष अवधि के लिए ३५ लास अतिरिबत 
नौकरियों का अनुमान है । 
यह सूचना श्रम उपमत्री, श्री आविदअली 
ने १७ दिसम्बर को राज्यसभा में एक प्रश्न के 
लिखित उत्तर में दी । 























विधार्बियों द्वारा रेल रोकने की घटनाएं 
'छ उपमश्री, श्री शाहनवाज खा ने एक 

प्रश्न के लिखित उत्तर में २१ दिसम्बर, 
१९५९ को लोकसभा में बताया कि पिछले 
६ महीनों में विद्याथियों ने ८९२ बार रेल- 
गाडिया रोकी । उपमत्री महोदय ने कहा कि 
विद्यार्थियों द्वारा ग्राडी रोकने की घटनाएं 
मिर्फ उत्तर और उत्तर-पूर्वी रेलो पर ही बढ 
ग्ही है । 

उन्होंने बताया कि इन घटनाओं की रोक- 
थाम फे लिए स्कूल-कालेजों के प्रिसिपलों से 
अनुरोध किया भया है कि विद्याथियों में अनु- 
शासन की भावना पैदा करें, जिससे वे बिना 
टिकट सफर करने और व्यर्थ में रेड की जजीर 
सीचने जैसे गे र-वाजूनी काम ने करे । इसके 
जडझावा जिन ग्राडियों को जानवूझ्कर जजीर 
सोचकर वार बार रोडा गया हूँ, उनके जनीर 
सोचने से गादी रजने के यत्र हटा दिये गये 
हैं, तपा उत्तर रेल के कुछ सेवशनों पर शटल 
अखछापी गयी हैं और इनया समय विद्याधियों 
भी सुविधा को ध्यान में रस ऋर नियत किया 
गया ४ । 


प्लेटफार्म टिक्रिट 

में ३१ आदर, १९५९ त्तक 
पैसे बोमत थे ल्डेटफार्स टिफ्टो 
॥ १२,३१,२६८ एवये मिद्ते जब कि 






१९५८ की इसी अवधि में ८,2३,६३७ रुपये 
मिले थे । यह सूचना रेल उपमन्त्री, श्री 
घाहनवाज खा ने २१ दिप्तम्बर को एक प्रश्न 
के उत्तर में लोकसभा में दी । 
बिजली से रेलें चलाने के लिए पश्चिम 
बंगाल को ऋण 
भा सरवार ने पश्चिम वंगाल सरकार 
को ४८ लाख रु० ऋण देना भजूर 
किया हूँ । यह ऋण पश्चिम वगाल में बिजली 
से रेल चलाने के लिए दिया जाएगा | पश्चिम 
बंगाहू की सरकार ने इस काम के लिए ३ 
करोड २० लाख रु० की माय की थी, जिसमें 
यह पहली किख्त है । 
पूर्वी और दक्षिण-प्ूर्वी रेखा में इस काम 
के लिए ९३ मील में १३२ किलोवाट विजली 
के तार छगाये जाएंगे और विजली के १० 
छोटे स्टेशन और स्विच स्टेशन बनाए जाएगे | 
विरव कृषि अदरसोनी के अवसर पर विशेष 
डाक टिकट 
विंत इृवि प्रदर्शनो के अवसर पर, झक- 
तार विभाग ने ३० दिसम्बर, १९७९ 
को १५ नये पैसे का एक विश्ञय डाझ दिय्ट 
जारी जिया हूँ । 


इय्टीयरल कोच फैक्टरी का विस्तार 
रेट उपमन्‍्त्री, श्री झ्राहनवाज खा ने १६ दिस- 

स्व॒र को प्रश्नोत्तर के समय छोकमभा में 
बताया कि पेराम्बूर की इण्टीोगरलू कोच 
फंक्टरी की विस्तार योजना को अन्तिम रूप 
दे दिया गया है । हु 

उपमन्त्री महोदय ने कहा कि अब वहा दूसरी 
शिफ्ट में भी काम होगा | इससे कारखाने की 
सशीनों और सयंत्रों का अधिक उपयोग होगा, 
फलत: उत्पादन भी बढेया । इस कार्य के 
लिए फिलहाल ८९.४४ छाख रुपया नियत 
किया गया है! 

उन्होंने यह भी बताया कि डिब्यो में भीतरी 
साज-सामान फिट करने की यूनिद तैयार हो 
गयी है, जिस पर अनुमान हैँ कि ३.७ करोड 
रुपये खर्च आया हैं। 


परिवहन नीति भौर समन्वय समिति 


'रिवदन नीति और समन्वय समिति, 
राज्य सरकारों के सहयोग से, कुछ 
चुने हुए मार्गों पर यातायात सम्बन्धी आकड़े 
जमा कर रही है । यह समिति योजना आयोग 
ने नियुक्त की है और इसके अध्यक्ष श्री 
के० सी० नियोगी हैं । समिति ने अमृतमर- 
दिल्‍ली, और दित्ली-बानपुर मार्ग पर आकडे 
जमा करने के लिए पडताल पूरी कर छी है । 
अब समिति वलूकत्ता-पठना मार्ग पर 
५ जनवरी से १२ जनवरी, १९६० तक 
पड़ताल करेगी । 


श्रहमदावाद रेलवे रटेशन में चोटी, लाइन 
का या: 
रेह उपमन्त्री, श्री रामास्वामी ने १६ 
दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय छोक- 
सभा से बताया कि अद्मदाबाद में इस समय 
केवल मीटरगेंज के यार्ड को दुबारा बनाया 
जा रहा हैँ । उन्होंने यह भी बताया कि इस 
कार्य पर लगभग १६६.२५ छास ग्यये स्यय 
होगे । 
उपमन्ती महोदय ने बताया कि इस गोजना 
में पट्मदाबाद स्टेशन की मौजूद इमारत या 
पुननिर्माण झामिलठ नहीं है । 


१५ जनवरो, १९६० 


पूर्दो चादल-छ्षेत्र 
थे और दि मंत्रार्य 
वीर? 
विज्ञलि में दवाया गया है कि भाग्त सरबगर 
परना और प० बंगाल वे मिझारर एड 
दाइक-कषेत्र बनाने वे वियय पर बुछ समय से 
प० बगाठ और उद्देसा ७ सरदार में बात- 
चौव वर रही थी जौर जब थट निम्चग किया 
गया हूँ कि राज्य सग्शासे को महयति में यह 
बावदपेत्र बनाया जाए । इस थाप्तय वो 
बूपना भारत सरकार बे: २४ दिसम्दर, १०५० 
के अनाघारण सूचना-त्र से प्रकाशित यर दो 
गयी हूं 


ये के साथ दिमाग 
इसम्दर १६०० मो उस 











पवउ-सेत्र बनने में प० बगाद में चावल 
का भाव उचित स्तर पर यनाये रखने में भदर 
मिरेगी और उड़ीसा वेः किसानो वो भी सपनी 

पसंद के ऊचे दाम मिर समेसे । 

उमा और ए० बाल राज्यों को मिशाऊझर 
जे बावर-मषत्र बनाया गया है, उममें चावल 











पु तप से एक स्थान से दूसरे स्थान को ले 
जाया जा मेगा । 
दैटेमा में चावढ के भाव ने बढ़ें इसके 
क्र यहे निर्भय किया गया है कि कठपत्ता 
पकाती स्टाक भे चावल बाटा जाता रहे 
बौर उमा में भी रिजते स्टाफ रखा जाए 
हैं उद्नैसा के उन क्षेत्रों में बाटा 





जाए, जहा 
भेत्र बहने छगे । 
ँपउतलादन के लिए “उद्यान पण्डितः 
उपाधि 


गेए्कः ! फीटगढ (हिमाचल प्रदेश) के 
व के बग्मीचे के मालिक, श्री मनोहर 
पद है सत्र पैदा करने के लिए “उद्यान 
रे ने भाप्त की है । भारतीय 
सनुमघान परियद ने सेव उत्पादन के 
भी हे जो अखिल भारतीय प्रतियोगिता 
कपड़ा गया गोपालपुर का बगीचा रावेश्रेप्ठ 
३६ नर हर # मनोहर दास को ५ हजार 
फदिया ९ उद्यान पण्डित' का प्रमाण- 
जाएगा । 
हि 3038 उत्पादन को बढावा देने 
ये कृषि अनुसंधान परिषद 
सैवे, केछा, सतरा आदि फलो के 
है सम्वन्ध में अखिल भारतीय प्रति- 


पएलोय समाचार 


योगिताश कस्से वा निश्चय किया है। इस वर्ष 
केवल सेय प्रतिमोगिता हुई थी। यह पारितोधिक 

$१६० में होने वादे अधि भारतीय फर- 
प्रदर्शन के समय दिया जाएगा। 


पटसन और मेर्टा का अन्तिम प्रावकलन 
हु सा देश में पटमन और मेस्टा का 
उत्पादन सपत से १४ छात्र गांठ अधिक 

होने वा अनुमान हूँ । 
यह जानकारी साथ पर झृपि मंत्रालय के 
अर्थ और अफ निदेशालय से मिली है। उसने 
बताया हूँ कि चालू मौसम के आरम्भ में २४ 


छोस ५० हजार गाठें जमा थी, और चादू 


मौसम की उपज से पटसन की ४५ छास ५० 
टजार नथा मेस्टा की १९ छास गाठे तैयार 
होने का अनुमान है । इस प्रकार इस साल कुछ 
८१ छास गार्दे तैयार होगी, जबकि देश में 
इसकी मांग केवल ६७ नल्यख गाठ हैं । 

१९५९-६० के अखिल भारतीय अन्तिम 
प्रावकलन में पटसन की सोती का क्षेत्रफल 
१७ छाख ७ हजार एकड और उत्पादन 
४५ छास ४८ हजार गाद आंका गया है, जब 
कि विछले साल यह क्रमशः १८ छाख ११ हजार 
एकड और ५१ छाख ५८ हजार गाठ आका 
गया था । 

पिछले साझ पटसन का भाव गिरने और 
इस साल फसल बोते समय मौसम अनु- 
कूछ न होने के कारण पश्चिम बंगाल, विहार 
और उड़ीसा में खेती में कमी हुई | परन्तु 























राजकीय छपाई ओर डिज़ाइन प्रतियोगिता 


२ थु दिसम्बर, १९५९ को मर 
हुए एक भा ढ़ 
राजेन्द्ग्साद ने १९५९. 
और डिजाइन ७ 
, 


आमाम में पटसन को खेती का क्षेत्रफक बढ़ा 
हैं) उत्पादन में भी मौसम अनुकूल न होने और 
खेती का क्षेत्रफल कम होते से कमी आई है; 
परन्तु आसाम से पंदावार बढ़ने से बह कमी 
काफी सीमा तक दूर हुई है । 

यदि पिछले पराच वर्षों का औसत देसा 
जाए तो इस माल पटसन का भी खेती का क्षेत्र- 
फल १.१ प्रतिशत और उत्पादन १०.३ प्रतिशत 
बच्चा हूँ । 
पशु विकास-कार्य जांच समिति की नियुक्त 
भ रत सरकार ने अखिल भारतीय आदर्भ 

पश्षु ग्राम योजना के अन्तर्गत किए गए 

पद्मु विकास के काम की जाच और मूल्याकन 
करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त 
की हँ। 

यह समिति पशु विकास कार्य कम के आर्थिक 
पहलू और उपयोगिता का अध्ययन करेगो । 
साथ हो तीसरी योजना में पथु और डेरी के 
विकास का कार्यक्रम बनाने के बारे में अपने 
सुझाव देगी । 

समिति के सदस्य निम्नलिपषित हूं : 

श्री एंछड० सहाय, पशुपारूत आयुवत 
(अध्यक्ष ); श्री रामा रेड्डी, माइछ डेरी फार्म, 
बंगछौर; श्री वाई० एम० पर्लेकेर, सचिव 
अखिल भारतीय सर्वेेवा सध, वर्धा; श्री ए० 
सी० माथुर, क्ये रटाइन अफसर, भारतीय कृषि 
अनुसधान परिषद; श्री एस० हृष्णमूर्ति, सहा- 
थक मवेशज्ञी अफसर, कृषि विभाग । 









बन । सूचना और प्रमारध झवादय 
के; « दृश्य प्रवार निदेशालय दाग 
जाप 4 वादिक प्रिरोगिदा है 
5 दशा है: 
25 


ड्‌ 
द्छ 


पहला पुरस्कार 
दूसरा पुरस्कार 


ओप्ठता प्रमाणवत्र 


पहला और दूमरा पुरस्कार 
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र 


पहला पुरस्कार 
दूसरा पुरस्कार 


श्रेष्ठता प्रमाणपत्र 


पहुछा पुरस्कार 
दूसरा पुरस्कार 


श्रेष्ठता प्रमाणपत्र 


पहला पुरस्कार 


दूसरा पुरस्कार 
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र 


पहला पुरस्कार 


दूसरा पुरस्वार 


भारतीय शपाचार 


श्रेणी १-बाल साहित्य (१० वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए) 


तमिल एल्फार्वेटिकछ बुक मैसर्स एसोशिएटिड प्रिंटर्स (मद्रास) प्रा० लि०, मद्रास (सुद्रक व प्रकाशक) 
एक पुरस्कार 

विच्चू बादर बच्चू (बंगला) मैमसे आटे एशिया भ्िटिय वर्कत, प्रा० छि०, कलकत्ता (मुद्रक व प्रकाशक ) 
एक पुरस्कार 

(१) हिंदी अक्षर बोधिनी मैसस एसोशिएटिड प्रिटर्स (मद्रास) प्रा० लि०, मद्रास (मुद्रक व प्रकाशक) 
एक पुरस्कार 

(२) मातुब एली कथा हथे मैसस ईगल लिथोग्राफिंग क०, प्रा० लि०, कलकत्ता (मुद्रक) । मैप्तर्म 

(मनुष्य की कहानी--बगला ) अण्डी चरन दास एण्ड क० प्रा० लि०, कलकत्ता (प्रकाशक) 


श्रेणी २-बाल साहित्य (१० वर्ष से अधिक उम्र के बच्चो के लिए) 
नही दिया गया 


(१) हमारे पक्षी गवनमेट आफ इडिया प्रेस, फरीदाबाद (मुद्रक); पब्लिकेशस डिवी- 
जन, सूचना और प्रसारण मत्रालय (प्रकाशक) 
(२) बानेर डाक (बंगला) मँसर्स नवाना ब्रिंटिंग वव्से प्रा० छि०, कलकत्ता (मुद्रक ) ; श्री अरुण कुमार 


दे, कलकत्ता (प्रकाशक) 
श्रेणी ३-सचित्र पुस्तकें 


श्री सरस्वती प्रेस, कलकत्ता (मुद्रक); भारतीय कृषि अनुसधान परिषद, 
नयी दिल्‍ली (प्रकाशक) 


पोल्ट्री कीपिग इन इंडिया 


अलकनदा (हिंदी) टाइम्स आफ इडिया प्रेस, बम्बई (मुद्रक); सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश 
सरकार, छखनऊ (प्रकाशक) 

इंडियाज न्यू हौराइजम एल्बियन प्रेस, दिल्ली (मुद्रक); यूनाइटेड स्टेट्स इन्फार्मशन सर्विसेश्, 
इंडिया (प्रकाशक) हे 

श्रेणों ४-कला पुस्तकें 

किशनगढ़ पेंटिंग मैसर्स वकील एण्ड सस॒ (प्रा०) लि०, बम्बई (मुद्रक); ललित कला 
अकादमी, भारत (प्रकाशक) 

वीरभूम टेर्रकोटाज मैसस वकील एण्ड सस (प्रा०) लि०, वम्बई (मुद्रक); छछित कछा 
अकादमी, भारत (प्रकाशक) 

(१) राजा मैसस वकील एण्ड सस (प्रा०) लि०, बम्बई (मुद्रक); सादंगा पब्लि- 
केशस्स, बम्वई (प्रकाशक) 

(२) एशियन फोटोग्राफी मैससे गोसाई एण्ड कं० प्रिंटर्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता (मुद्रक); 

५ प्रकाशन विभाग, फेडरेशन आफ इडियन फोटोग्राफी (पाण्डीचेरी 

(प्रकाशक ) 


श्रणो ५-पुस्तकें (अंग्रेज़ो) 


श्री सरस्वती प्रेस छि०, कलकत्ता (मुद्रक); मैसस रूप एण्ड क०, 
कलकत्ता (प्रकाशक) 


पोमम्स एंड एपिग्राम्स 


नहीं दिया गया 


दि विलेज हैंड नो बाल्म वम्बई नेशनल प्रिटर्स (प्रा०) लि०, बम्बई (मुद्रक); एशिया पब्छिथिंग 


हाउस, वम्बई (प्रकाशक) 
श्रेणी ६-पुस्तक (देशो भाषाएं) हे 
अदवी प्रिंडिय प्रेस, वम्बई (मुद्रक); हिन्दुस्तानी बुक ट्रस्ट, वम्बई 
(प्रकाझक) 
सी० एल० एस० प्रेस, बगलौर (मुद्रक); वाइविल सोसाइटी आफ 
इंडिया एंड सीछोव, बंगछौर (प्रकाशक) 


दीवान-गालिव 


परिशुद्ध वेदागमन (तमिल) 
(वाइबिल) 


<१८ 


घेछता प्रमाघपत्र 


एला पूस्कार 


छूरा प्रकार 


प्रेषता प्रमाणपत्र 


पड़ा पुरुकार 
ऊपर पुरस्कार 
प्रा प्रमाणपत्र 


हिग्य पुरुकार 


सिय पुकार 


प्रेणता प्रमाणपत्र 


(१) एरोतरणती (हिंद्ो) श्री सरस्वती प्रेस, कलकत्ता (मुद्रक), साहित्य अकादमी, नयी दिल्ली 
(प्रकाशक ) 
(२) आशिया (पंजाबी) नवयुग प्रेस, दिल्ली (मुद्रक व प्रकाशक) 
एक पुरस्कार 
है. थेणों ७-देनिक समाचार पत्र (अप्रेजो) 
स्टेंट्समेंन, बन्प्कत्ता . . स्टेंटेसमेन प्रिटिंग प्रेस, कलकत्ता (मुद्रक व प्रकाशक) 
हु * एक पुरस्कार 
(१) हिंुस्तान टाइम्स, नयी दिल्ली हिंदुस्तान टाइम्स प्रेस, नयी दिल्ली (मुद्रक व प्रकाशक) 
एक पुरस्कार 
(२) द्विब्यून, अम्याला ट्रिब्यून प्रेस, अम्बाला (मुद्रक व प्रकाशक) 
एक पुरस्कार 
(१) हि, मद्राम नेशनल प्रेस, मद्रास (मुद्रक व प्रकाशक) 
एक पुरस्कार 
(२) टादमस्‍्म आफ इंडिया बम्बई टाइम्स आफ इंडिया प्रेस, वम्बई (मुद्रक व प्रकाशक) 
एक पुरस्कार 
श्रेणों ८--दनिक समाचारपत्र (देशो भाषाएं) 
हिन्दुस्तान, नेयी दिल्ली (हिंदी) हिंदुस्तान टाइस्स प्रेस, नयी दिल्ली (मुद्रक व प्रकाशक) एक पुरस्कार 
प्रजावाणी (कहन्नड़), वंगलौर दक्कन हेरल्ड प्रेस, बगलौर (मुद्रक व प्रकाशक) एक पुरस्कार 
लोउमत्ता (मराठो) बम्बई कृष्णन रांडे स्टैंड प्रेस, बम्बई (मुद्रक व ध्रकाशक) एक पुरस्कार 
श्रेणों ९--सजावटी विज्ञापनों की बनावट 
झाविंग फॉर दि फेस्टिव अकेजत..._ आल इडिया हेंडलूम फेबरिक्स मार्केटिंग फोआपरेटिव सोसाइटी लि०, 
(हेडलूम हाउस) बम्बई (विज्ञापक); शिल्पी. एडवरदाइजिंग प्रा० लि०, वम्बई 
(डिजाइन बनाने वाले) 
दि फाइनेस्ट मोलडिग्स इम्पीरियल कंमिकल इडस्ट्रीज लि०, कलकत्ता (विज्ञापफ); बलेरियन 
(अल्कायीन ) एडवर्टाइजिंग सर्विसेज (प्रा०)लि०, कलकत्ता (डिजाइन बनाने वाले ) 
ट्रिपकेटुन--माऊ थी पलाइद्स एअर इडिया इटरनेशनल, बम्बई (विज्ञापक); मंसस जे० बाल्टर थाम्पसन 
ए बीक टू टोकियों एण्ड क०, बम्बई डिजाइन बनाने वाले 
श्रेणी १०--रला पत्रिका 
ललित कला मँँसर्स वकील एण्ड संस (प्रा०) लि०, (वम्बई) (मृद्रक);लछलित कला 
अकादमी, भारत (प्रकाशक) 
मार्ग, बम्बई कामशियल प्रिंटिंग प्रेस (प्रा०) लि०, टाटा प्रेस, वम्बई (मुंदक); 
मार्ग पब्लिकेशस, वम्बई (प्रकाशक) पस्लम 
(१) डिजाइन मैसर्स जी० क्लेरिज एड कं० लि०, वम्वई (मुद्रक); विल्ड्स पब्डिकेसस 
आफ इडिया [प्रा०) लि०, वम्वई (प्रकाशक) 
(२) दि टाइम्स आफ इंडिया टाइम्स आफ इडिया प्रेस, वम्बई (मुद्रक व प्रकाशक) 
एनुअछ--१९५९ एक पुरस्कार 
श्रेणी ११--थ्यवतायी प्रतिष्ठानों के पत्र हि 
दि लिक ४ नवाना प्रिंटिंग व्क्स (प्रा०) लि० कैलकता (मूदक); इंडियन अदु 


मनियम कं० लि०, कलकत्ता (प्रकाश) 2 
डनलपगजेंट गोसाई एण्ड कं० (प्रिंटर) प्रा० लि०, वलकतता (सुड़ह); कदेरिय 
एडवर्टाइजिंग स्विततेज (प्रा०) लि०, कलकत्ता (प्रराण्र) 


मुद्क , दिमाग, एसोशिएडिड से 
०सी०सी० सदेश (हिंदी) थैक्सं प्रेस, बम्वई (मुद्त्): प्रचार 
के ४ बम्पनीज लि०, बम्वई (प्रशासर) 
4१ 80 _...0ह#. ५६ झसाइरो, १ 


है न 


पहुला और दूसरा पुरस्कार 
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र 


पहला और दूसरा पुरस्कार 
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र 


पहला पुरस्कार 
दूसरा पुरस्कार 


श्रेप्ठता प्रमाणपत्र 


पहला पुरस्कार 
दूसरा पुरस्कार 


श्रेषप्ता प्रमाणपत्र 


पहला पुरस्कार 
दूसरा पुरस्कार 


श्रेष्यता प्रमाणपत्र 


* पहला पुरस्कार 


दूसरा पुरस्तार 


खच्ठता प्रमाशपत्र 


भारतीय शपाचार 


श्रणो १२-पत्रिकाएं (वाधिक पत्रिकाओं देः अछावा) अंग्रेज्ञी 
नही दिया गया ९ 
रिसर्च एण्ड इडस्ट्री कंथोलिक प्रेस, रांची (मुद्रक); विज्ञान और उद्योग अनुसधान परिषुद, 
नयी दिल्‍ली (प्रकाशक) 
श्रेणी १३-पत्रिकाएं (घाधिदा पत्रिकाओं के अलावा) देज्गी भाषाएं 
नही दिया गया 


(१) खेती (हिंदी) मेशनल प्रिंटिंग बकक्‍्स, दिल्ली (मुद्रक); भारतीय कृषि अनुसधान परिषद, 
नयो दिल्‍ली (प्रकाशक) 

(२) सस्कृत प्रतिमा बसत प्रेस, मद्रास (मुद्रक), साहित्य अकादमी, न्यी दिल्ली (प्रकाशक) 

(३) सैमिक समाचार (तेलुगु) यूनियन प्रिटर्स कोआपरेटिव इडस्ट्रियल सोसाइटी छि०, दिल्ली (मुद्रक); 


सेना सूचना अधिकारी, प्रतिरक्षा मत्राहय, नयी दिल्ली (प्रकाशक) 
श्रेणो १४-इश्तिहार 


आपुर ससार इम्पीरियलछ आटे कारटेज कलकत्ता (मुद्रक); श्री सत्यजित राय, कलकत्ता 
(डिजाइन बनाने वाला) 
न्यू डिजाइन्स इन इंडियन गुझाव संस आफस्तेट वर्कस, दिल्ली (मृद्रक), अ० भा० दस्तकारी मण्डल 
हेडी क्राप्ट्स नयी दिल्‍ली (डिजाइन बनाने वाले) 
(१) भागडा डास (इंडिया) मैससे ईगल लियोंग्राफिग क० प्रा० लि०, कलकत्ता (मुद्रक) ; विज्ञापन और 


दृश्य प्रचार निदेशालय, नयी दिल्ती (डिजाइन बनाने वाले) 
(२) नेशनल डिजाइन कम्पीटीशन इंडिया आफसेट प्रेस, दिल्ली (मुद्रक); अ० भा० दस्तकारी मण्डल, 


आफ हैडीकाफ्ट्स नयी दिल्‍ली (डिजाइन बनाते वाले) 
श्रेणी १५--फोल्डर 
मिस्टेक्लित ५ मैसस वोल्टन फाइन आदुस लिथो वकक्‍सं, वम्बई (मुद्रक); साराभाई 
कंमिकल्स, वम्बई (प्रकाशक) * 
गाइड मैंय आफ मैसूर ईगल लिथोग्राफिंग क० (प्रा०) लि०, कलकत्ता (मुद्रक); विशापन 
और दृश्य प्रचार निदेशालय, नयी दिल्ली (प्रकाशक) 
(१) मेडिकल एश्नोपोछोजी जी० क्लेरिज एण्ड कं० लि०, बम्बई (मुद्रक); मंसर्स पार्क डेविस 
(एडवेक ट्राप्स ) इडिया, प्रा० लि०, वम्बई (प्रकाशक) 
(२) क्वालिटी माकिंग स्कीम श्री सरस्वती प्रेस, छि०, कलकत्ता (मुद्रक); विज्ञापन और दृश्य प्रचार 
(हेंडदूम फ्रैंवरिक्स) निदेशालय, नयी दिल्ली (प्रकाशक) 
श्रेणी १६-फोल्डर-(लूंटरप्रेस ) 
गोदरेज-सटील विंडोज, मेसस वकील एण्ड सन्‍्स (प्रा०) लि०, बम्बई (मुद्रक); मेससे गोदरेज 
डोर्स एण्ड वेंटोलेटर्स * एण्ड वोयस मेंन्युफक्चरिंग कं० (प्रा०) लि०, वम्बई (प्रकाशक) 
हडलूम रैनेसेस जी० बलेरेज एण्ड क० लि०, बम्बई (मुद्रक); आल इडिया हेडलूम 
फैदरिक्स मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि०, वम्बई (प्रकाशक) , 
(१) विदमाइसेटिन मँसर्स वकोल एण्ड मन्स (प्रा०) लि०, वम्बई (मुंद्रक); ज्योफरी मैने 
* (प्रा०) छि०, बम्बई (प्रकाशक) 
(२) नेबासल्फ दि एवरेस्ट प्रेस, वम्वई (मुद्रक); ड्यूमेक्स प्रा० छि०,बम्वई (प्रकाशक) 
श्रेणी १७-कलेण्डर (आफसेट या फोटोप्रेब्यीर) 
एअर इंडिया इंटरनेशनल टाइम्स आफ इडिया प्रेस, बम्बई (मुद्रक); एअर इंडिया इंटरनेशनल, 
१९५९, कलेण्डर - ४... वम्बई (डिजाइन बनाने वाले) 
नेशनल टुईंको लि०, नशनल लियोग्राफिक एग्ड प्रिंडिंग प्रेस, कमरहदूटी, प० बंगाल 
कोरोण्टर-१९५९ (मुद्रक);  एडवर्टाइजिंग कारपोरेशन आफ इडिया, कलकत्ता 
(डिजाइन बनाने दाठे) 
इंडिया १९५९, वठेण्डर ग्छासगो प्रिटिय क०, हावड़ा (मुद्रक); विज्ञापन और दृश्य अचार तिदे- 


झालय, नयो दिल्‍ली (डिजाइन बनाने वाले) 


<२० १५ जनवरी, १९६० 


एड पृस्मार 


छू पुरखार 


बता प्रमाणपत्र 


पड पुन्मार 
ऊकय पुस्मार 


पष्ठता प्रमाजपत्र 


522 पृर्मार 
जग पृण्कार 


फ्ख्ा प्रमाणपत्र 


शत पुरस्सर 


समाचार 


शन एस्डम आफ पे टिंग्स बाई 
बनटेस्पोरेरी इढियन आडिग्टूस 


डाटा कलेघ्दर १९५० 
बर्मा-गल १९५९ इलेप्शर 





आठ इहियन हैं दोत्रापट्स 
बोद बऊेपचर १९५७९ 
इंडिया १६५९--प्रेम्टिग 


मां इंस्क डायरी १९६७ 
(चमड री जिल्‍्द) 


(१) सीमंस्स पावेट दायरी १९५९ 


तट 


भेणो १८-क्ल्लेष्डर (लंटरप्रेस) 
तामशियछ प्रिंटिंग प्रेस (प्रा०) लि०, टाटा प्रेस, बम्बई (मुद्दक); 
मंस्स जें० वाल्टर धाम्पसन एण्ड क० लि०, बम्वई (डिजाइन बनाने 
बाचे) 
टाइम्स आफ इंडिया प्रेस, बम्बई (मुद्रक); मैसस वर्मा-शेल, वम्बई 
(डिजाइन बनाने वाझे) 
मसर्स एसोशियेंटड प्रिटर्स (मद्रास) प्रा० लि०, मद्रास (मुद्रक), 
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नेयी दिल्ली (डिजाइन 
बनाने वाले) 
श्रेषों १९-डापरियां 
आयरी श्री सरस्वती प्रेस छि०, कलकत्ता (मुद्रक); विज्ञापन और दृश्य प्रचार 
निदेशालय, नयी दिल्‍ली, (डायरी बनाने वाले) 
मैस्स मार्फ एण्ड क०, वम्बई (मुद्रक वे प्रकाशक) 
एक पुरम्कार 
थैकर्म प्रेस, बम्बई (मुद्रक) मैसस सीमेन्स इजीमियर एण्ड मैम्युफैक्चरिंग 
बो० आफ इडिया प्रा० लि०, बम्बई (प्रकाशक) 





(३) माऊं पाकेट हायरी १९६० मैसस सार्फ एण्ड क०, बग्बई (प्रकाशक व मुद्रक) 
(प्शास्टिक जिल्‍्द ) एक पुरस्पार 
श्रेणों २०-देवनाग ) टाइर फंस्ेज 
३६ पाइस्ट सुवा थी (इनडाइण्ड) श्री जें० सी० मुई श्री टाइप फाउप्डरी, कछकत्ता (डिजाइन बनाते वाले) 


(१) १८ पाउष्ट भारत 
(२) १३ 


दियाझ स्टेनलेस स्टीरए 


अघर 


सिक्सटी इयमे आफ मोटर 
द्रॉसपोर्ट इन इंडिया 

कामदार सिल्वर जुबलो 
सोवनियर १९३४-५९ 


छिली कार्यत पेपर 


चौकस टोमेटो केचप 


पलिसस प्योर इंडियन कॉकी 


- श्रेणी २३-सक्से अच्छी जिल्द बंधी किताब 
हिंदी विश्व भारती सण्ड २ 


दि आर्द आफ द नार्य ईस्ट 
आफ इडिया 


(१) इंडियन प्रिमिटिव आर्ट 
(२) सरकार्स छॉ आक एवोडेस 


सेपोरटस्स 


२ पॉइष्ट मिटा बोडद 


श्री जें० सी० मुई श्री टाइप फाउप्डरी, कलकत्ता (डिजाइन बनाने वाले) 
श्री नद छाल राय, फ्रें डुस टाइप फाउण्डरी, कलकत्ता (डिजाइन बनाने वाले ) 
नहीं दिया गया 
श्रेणी २१-प्रचार प्रस्तिकाएं 
मँसम जी० क्लेरिज एण्ड क० लि०, वम्बई (मुद्रक), मँसर्स देवीदयाल 
स्टेनलेस स्टील इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०, बम्बई (प्रकाशक) 
मैसर्से गोसाई एण्ड क० (वब्रिंट्से) लि०, कलकत्ता (मुद्रऱु),दि इनछप 
रबर क० (इंडिया) छि०, कलकत्ता (प्रकाभक) 
टाइम्स आकू इंडिया प्रेस, बम्बई (मुद्रक);। कामदार प्रा० लि०, 
बम्वई (प्रकाशक) 
श्रेणी २२-लेबुल 
हिंद यूनियन प्रेस, नयो दिल्ली (मुद्रक), श्री रोशन छाल, इिल्ली 
(डिजाइन बनाने वाले) 
शिवराज फाइन आर्ट लियो वबसे, नागपुर (मृद्रक); श्री एम० डौ० 
रागिनवार, एडवर्टाइजिंग एसोसिएद्स, नागपुर (डिजाइन वनाने वाले) 
शिवराज फाइन आर्ट लियो व्क्स, नागपुर (मुद्क), भी एच० एंस० 
अब्वासी, वम्बई (डिजाइन बनाने वाले) 


मारदने रीजनल स्कूल आफ प्रिंटिंग टेबनालछाजी, इलाहाबाद (जिल्‍्दगाज | 


फंटियर. बासंती बाइडिंग वकर्स, कलकत्ता (जिल्दसाज) 


डिंग बवर्स, कलकत्ता (जिल्दमाज) 


स्वप्न प्रिंटिंग एण्ड बाई। ः 
कलवत्ता (जिल्दसाज) 


बासती बाइडिय वकक्स, 

प्रेणी २४-पेकिंग कक 

श्रेणो २ मैससे जी० क्टेरिज एण्ड कं०, (वम्बई) (मुदक) मैसस शिल्ती एड 
बर्टाइजिय ( बसम्बई (डिजाइन बनाने बाड़े) 


न | ३७ शत्रवरी 
;श्१ 
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हिमाचल देश, मणिपुर और जिए्रा 


में अनिवाये शिक्षा 


के किशषित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मणिपुर 
और त्रिपुरा में बच्चों के लिए नि शुल्क 
तथा अनिवार्य आरभिक शिक्षा शुरू करने 
का प्रवन्ध किया जा रहा हैं । 
इस सम्बन्ध में ससद की अगछी बैठक में 
एक विधेयक पेश क्या जाएगा। 
विधेयक में ये बाते होगी (१) प्रशासन 
द्वारा मान्य स्कूलों में आरभिक पढाई करने 
वाले बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाएगी , 
(२) बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी 
उनके मा-बाप पर होंगी ; और (३) यदि 
किसी बच्चे के मा-बाप उसे स्कूल नहीं भेजते 
तो उन पर २५ २० तक जुर्माना किया जाएगा। 
संविधान के अनुच्छेद ४५ मे कहा गया 
है कि सरकार, सविधान के लागू होने से १० 
साल के अन्दर, १४ वर्ष तक के बच्चों के लिए 
नि.शुल्क और अनिवार्य आरम्भिक शिक्षा की 
व्यवस्था करेगी । भारत सरकार ने यह 
सिद्धान्त रूप से मान लिया हैं कि १९६५-६६ 
के अन्त तक ६ से ११ वर्ष के बच्चो के लिए 
निशुल्क और अनिवार्य श्षिक्षा का प्रवन्ध 
किया जाता चाहिए । 


बिकलांयों की शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद की सिफारिशों 
किक की शिक्षा की राष्ट्रीय सलाहकार 
परिषद ने सिफारिश को है फि प्रत्येक 
बडे राज्य में तीसरी पच्रवर्षीय योजना के अन्त 
तक विकलागी के लिए विशेष कामदिलाऊ 
दफ्तर खोले जाएँ! परिषद ने यह सुझाव दिया 
हैँ कि दूसरी योजना की शेप अवधि में भी 
ऐसे ५ दफ्तर खोल दिये जाएं। राष्ट्रीय सल्ा- 
हकार परिषद की बेठक नयो दिल्‍लो में ७ 
और ८ दिसम्बर को शिक्षा मत्राहय के सयुक्त 
सचिव, श्री आर० परो० नायक की अध्यक्षता 
में हुई थी । 
इस पर्पिद ने ४ मभितिमा स्थापित करने 
को भी सिफारिध को हूँ, जो विकलागों 
को शिक्षा देने वाली संस्थाओं, अध्यापकों के 
प्रश्चिक्षण, प्रौद बधिरों को शिक्षा और मान- 
सिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों की शिक्षा के 
सम्बन्ध में काम करेंगी । 


भारतीय समाचार 


राष्ट्रोय श्रनुम्तंघान विकास निगम, की 
वापिक रिपोर्ट 


*] ६28 अनुसबान विकास निग्रम की पाचवी 

वायिक रिपोर्ट में बताया गया हूँ कि 
१९५८-५९ में २० अनुतवानशालाओ ने 
५६ नए आविष्कार किए । इस प्रकार ३३ 
मार्च, १९५९ तक कुल ५०३ आविष्कार हो 
चुके है, जिनमे से ५ के अनुतार उतलादन शुरू 
भी हो चुका है । १९५८-५९ में २४ आवि- 
प्कारो के अनुप्तार सामात वनाने के लिए 
निर्माताओं से बातचीत हुई । 

१९५८-५९ में योजनाओं के विकास के 
लिए ३ लाख ९१ हजार रु० देता स्वीकार 
किया गया, जबकि १९५७-५८ में केवल 
८३ हजार रु० स्वीकार किया गया था । 

रिपोर्ट में बताया गया है कि निंगम ने जो 
काम झुरू किए थे, उनसे अच्छे परिणाम 
निकलने लगे हे । पिछडे साहू जो ईजाद पेटेंट 
किए गए थे और जिन आविष्कारों के अनुतार 
उत्पादन के लिए लाइसेस दिए गए थे, उनमे 
से अनेक के अन्तर्गत चोजों का व्यावारिक 
रूप में उत्पादन शुरू हो गया हूँ, और इस 
साल और चोजों का भी उत्पादन शुरू हो 
जाएगा । 

भारतीय आविष्कारों का अमरीका में 
विकास करने के लिए न्यधार्क के रिसर्च कार- 
पोरेशन से प्रबन्ध किया गया हैं । 

अनुसन्घानशालाओं का काम 

इस साल विज्ञान और उद्योग अनुमधान 
परिपद ने जो योजनाएं चलाई, उनके अन्तर्गत 
९ नए आविष्कार हुए | पूवा की राष्ट्रीय 
श्सायन प्रयोगशाला में ७, नयी दिल्ली की रा+ 
प्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में ६, जीलमोंडा की 


स्रास्थ्य । 


दवाप्नों श्रीर रसायनिक पदार्थों 
के कारखाने 


दोग मन्नो, थी भवुभाई जझ्ाह ने 
२२ दिसम्बर को समद के दोनों सदतों 

बी मेज पर एक विवरण रखा, जिसपे दताथा 
गया है कि दवाओं और रसायनों के कारखाने 


<८श्ड 


केद्ीय इंचन अनुमवानशाला में ५ और जम- 
शेंदपुर को राष्ट्रीय घातुशोवन प्रयोगशाला, 
मैयूर की केच्रोय खाद्य-शिल्प विज्ञान अनु- 
सवानझाला तथा दिल्‍ली की श्रोराम उद्योग 
अनुसंधानशाला में ४-४ नए आविष्कार हुए । 

इस साल आविष्कारों को पेटेट कयने के 
लिए ५ अजियां आयी । इनमें से २ प्रतिरक्षा 
मत्रूलय और १-१ खाद्य और कृषि मत्रालय, 
रेल मत्रालय तथा बंगलौर की भारतीय 
विज्ञानशाला से आयी । इसके अलावा श्रीर/म 
इंस्टिटूयूट और रेल मण्डल के कुछ आवि- 
“प्कारों को विदेशों में पेटेंट कराने का भी प्रंबव 
किया गया । 

विकास योजनाएं 

रिपोर्ट में बताओ गया हैं कि इस साल 
कपास के बीज के तेछ को साफ करने के बारे 
में दिल्ली के श्रीराम इस्टिट्यूट में जाच की 
गयी और कापर क्लीरोफिल को देशी कच्चे 
माल से बनाने की सम्भावना पर खोज की 
गयी और अनुमान ऊूगाया गया कि इस पर 
कितना खर्च बठेगा | 

इस साल हैदरादाद की क्षेत्रीय अतुसधाव 
प्रयोगशाला में बनते वाले हाइकोल ब्रैण्ड 
एकिटबेटेड कारबन की बिक्री शुरू हुई। साथ 
हो निगम ह्वारा लाइसेस प्राप्त कारखाने मे 
बनी अम्रक की ईटों और कारबन का भिलाई 
इस्पात कारखाने में उपयोग किया गया ! 

इस साल, व्यापारिक तौर पर काजू को 
गोदाम में अधिक समय तक सुरक्षित रखने 
की व्यवस्था करने, बिजली के ताप देवे वाले 
मेंटल बनाने, मूंगफली में विटामिन मिलाने, 
झागदार काच बनाने आदि के लिए २४ छाइ- 
मेस देने के बारे में बातचीत हुई । 


कहा-क्हा खोले जाएगे | इस तरह के कार- 
खानों को स्थापना के बारे में जाच करने के 
लिए एक समिति नियुक्त की गयी थी, जिसने 
हाल ही में अपनी रिपोर्ट दो हूँ | इस सपोर्ट 
पर विचार करके भारत सरकार ने अस्थायी 
रूप से इस प्रकार कारखाने बनाने का निश्वय " 
किया हैं “- 

(१) एप्टीवायटिक्स या प्रतिजीव औप- 
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किं-ऊविग (उत्तर प्रदेश) मे, (२) 
साल औरपिदा-मनतनंगरः. (हँदशा- 
हद, [हाध प्रदेश), (३) चोगरकाह मे 
ध्रामयास , ( ४). उन 
सेति खाउन-रेरल में विसी उरस्युजन 
सलाद पर, (५) स्टडी से निकल बाड़ी 
पोज (दो शास्माने)--(%) दम्दई था 
बलि दंग वा दुखदसाना, (ख) बह- 
इन का जाइुनित द्ग भा दुचहसाना, 
(8) मूठ ठया झप्य स्लायन--पनपेलड मे 
पान बाष्ठा सारपश में (यम्व ) । 

जे दो पका चुनाद पहोद प्राच बार- 
की के डिए सोवियत विशप्षों की संख्या 
है फैद्या जाएगा और मृद्ठ तया मध्य स्मायना 
है वारबने के छिए पश्चिमी जमंती की एम 
रिफ' के माह ; 











होम । इस्टों दोता देशा के 
उसौग ने ये करवाने स्थायित डिये जाएंगे । 
जार मरवार ने देश के दस सेव में आव- 
हि जहीजूटिया झुगाने के फार्म बनाने या 
हि ज्कातरी झूप से निर्भय किया है जम्मु- 
पर प्रश्दिम बंगाद वा दाजिलिंग ध्षत्र, 
कप नौडगिरि पहाश्या, उत्तर 
हक रीता की पद्वाष्टिया और आमाम 
ी पहाहियो का क्षेत्र । 
वश रण क्रि कनन्सी बूटी कहा उगाना 
30092 उनसे इन कारपानों के 
* औ भौनें मिल सकती है । 
जज का वा] एक और कारसाना 
साहा जा सकता हूँ । 





अब 


शाबेंदिक भ्रतुसन्‍्धान परिषद 
॥॒ को बैठक 
गीहिल्लो में 
भें मोल में १८ दिसम्बर को केन्द्रीय 
५ साहा ” अनुसन्धान परिषद की पहली 
शत मन्त्र, श्री डी० पी० करमरकर 
में हुई। 
यह 8 
प्सपा भायुरवेदिक सलाहकार समित्ति 
स्म्श ९ उद्पा समिति की सिफारिशों के 
सह जे हू ही में बनायी गयी थी। 
रे हे सिफारिश को थी कि सभी 
संतरे 3 पीय कार्य होना चाहिए और 
जीध के तौर-तरीको पर विचार 
89%... 


बरके उनमें रर्ग्बता छामों चाहिए। थी 
कर्मरपर से बहा कि परिषद को अनुसन्धान- 
बाय के लिए अपने अलग सस्यान खोलने 
चाहिए और उसे जडी-ूटिया उगाते की भी 
स्यवस्पा करनी चादिए । उन्होंने आगे कहा 
हि परियद को प्रथम श्रेंग्ों के अस्पतालों में 
घोषनायं और परीक्षण के लिए भैयाएं उप- 
लब्प बरनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी 
राय में परिषद के पास बहुत-मी शयाओं वाला 
शएय अस्पतासझ होना चाहिए, जिस पर उसका 
खुद भा नियरभंध हो। 
मस्त्री महोदय ने कहां कि आयुर्वेदिक अनु- 
सन्‍पान थे रिए प्रशानन से जब तक जो कुछ 
जिया हैं यह अनुदाव सजूर करने और 
जामनगर में एक संस्थान सोलने तक ही 
सीमित रहा हैँ । उन्होंने कहा कि झोष का 
अन्तिम रध्य यह होना चाहिए कि जो नतीजे 
लियडे उनको लोकप्रिय बनाया जाएं । 
परिषद की जो काम करने हूं उन्हें स्पष्ट 
करने हुए श्री करमरकर ने कहा कि पहला 
कायम यह होगा चाहिए कि सेव रोगो के 
लक्षणों को रियर करके उन पर एकमत हुआ 
जाए । आयुर्वेदशों को यद नहीं समझना 
चाटिए कि वे आधुनिक चिकित्सा पद्धतियो 
से मुकाबला कर रहे हैं, वरन्‌ यह समझना 
चाहिए कि ज्ञान के कोप में वृद्धि करनी है 
उन्हें चाहिए कि निष्पक्ष होकर, जहां जरूरत 
हो, पुरानी दवाओं की जगह नयी बौर कार- 
गर दवाओं का प्रयोग करें, चाहे वे किसी 
भी चिकित्सा पद्धति की क्यो न हों । मन्‍्त्री 
महोदय ने कहा कि परिषद का एक मुझ्य कार्य 
यह भी है कि देश के विभिन्‍न भागों मे जो 
* दवाएं और नुस्खे जनता में सामान्य हप से 
प्रचलित हैँ उनका संग्रह किया जाए। संग्रह 
के उदृबय से परिषद को स्थानीय दवाओं 
और प्रयोगो का पता छगाने के लिए देश के 
विभिन्‍न भागों में अनुसंधान कार्यकर्ताओं को 
अजना चाहिए । इनमें बहुतन्से प्रयोग ऐसे 











भी होगे जो आयुर्वेदिक ग्रन्थों मे नही पाये . 


जाते, छेकिन स्थानीय वैद्य और जनता उनकी 
व्यवहार करती हैं । 
उन्होंने परिषद से अनुरोध किया कि वह 


यह बताये कि किस हद तक आयुर्वेद झास्त्र 
आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के सिद्धान्तों को 


स्वीकार कर सकता हैं और उसके बैवटीरियो- 
लॉजी सरीखे विपयो पर व्या विचार हैं | 
मन्त्री महोदय ने इस बात पर जोर दिया 
कि परिषद को प्रामाणिक ग्रन्थों के प्रकाशन 
का भार भी ठेना चाहिए। उन्होंने एक 
बेन्द्रोय चिकित्सा पुस्तकालय खोलने का भी 
सुझाव दिया और कहा कि परिषद आयुर्वेद 
की ऐसी पुस्तकी के नाम सुझाए जो इस 
पुस्तकालय में रखी जाती चाहिए। मन्‍्त्रो 
महोदय ने कहां कि जहा तक सम्भव हो 
केद्रीय परिषद को चाहिए कि वह अपने 
मस्थान योले, जहा समस्वित रूप से काम 
हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि अनुदान 
की मजूरी तो केन्द्रीय परिषद का गौण कार्य 
होना चाहिए। 
परिवार झ्रायोजन दिवस 
दिसम्बर को सारे देश में राज्य 
सरकारों, स्थानीय संस्था, परिवार 
आयोजन संघो और अन्य संगठनों द्वारा परिवार: 
आयोजन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 
परिवार आयोजन केन्द्रों और अन्य संत्थाओं 
ने ग्रोप्ठियो और प्रदर्शनियों का आयोजन 
किया, जिसमे पोध्ठर और नमूने आदि 
प्रदर्शित किये गए । गर्भ निरोधवा उपकरणों 
की जाच करने वाले परिवार आयोजन केनदे 
और प्रशिक्षण केन्द्र जनवा के लिए खोल 
दिये गये और उनके इस्तेमाल छोगो को , 
समझाये गए ( 
स्वास्थ्य मंत्री की आकाशवाणी पर सेंट 
केन्द्रीय स्वास्थ्य मत्री, श्री डी० पी० 
करमरकर ने १७ दिसम्बर को नयी दिल्दी 
में आकाशवाणी पर एक मेंट में दह्म 
कि देश के साधनों को ध्यान में रखकर देंगी 
कौ आवादी को बने से रोकना चाहिए । 
मत्री महोदय ने कहा कि में आशा बरता हैं 
कि परिवार आयोजन के तरीकों के प्रवार 
में सब लोग सहयोग देंगे । है 
श्री करमरकर ने बहा कि देश वी आवादी 
७० लाख प्रतिवर्ष के हिलाब से वड रही हैं । 
इसमे देश का रहंत-सटन का हर क्वा सदा 
हो पाता ५ अतः यह वी हों जात्य हूं शशि 
दरिवार आयोजत शिया जाए। सता मटोदव 
5.8 


नें कहा कि दूसरी योदता मे 5 


१४७ परिवार आपीोडन रैद ४ 


१५ 


चाहिए कि गावों के मकानों के लिए एक 
नमूने के हो । स्कूलो की इमारत तथा शिक्षको 
के क्वार्टर बनाते समय भी यही नोति अपनायी 
जानी चाहिए । 


गावों के मकानों के वारे में जो मंसूर 
सम्मेलन हुआ था, उसी की सिफारिशों के 
अनुसार, सरकार ने राज्य सरकारों के पास 
यह आदेश भेजा है । 


क्ेद्वीय मंत्रालय ने राज्य सरकारो से इस 
बात पर हमेज्ञा जोर दिया है कि विकास खडो 
में इमारतें स्थानीय वातावरण के अनुकूल होते 
के अलावा, बहुत ही सादे डिजाइन की तथा 
सरल ढ़ग से बनायी जानी चाहिए। गावो में 
मकानो के बारे में हरेक क्षेत्र के लिए अलूग- 
अछग नये मानक तैयार किये जाएगे। किन्तु 
इन मातकी में आवश्यकतानुसार परिवर्तन 
किया जा सकता हैं। 


केन्द्रीय मन्त्राठय ने राज्य सरतारों को जो 
आदेश भेजा है, उसमें यह भी कहा गया है कि 
गांवों के कार्यकर्ताओं के सकान बनाने में 
स्थानीय वस्तुएं अधिक से अधिक काम में 
लायी जानी चाहिए तथा उनके डिजाइन 
आदि इतने सरल हो कि बाहर से कारीगरों 
को बुलाने को आवश्यकता न पड़े । इनमें 
रोशनो, हवा, बिना धुए के चूल्हे, ढग के पाखाने 


8 गादि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए । 


दिल्ली में न्याय!” पंचायत 

कैदी सामुदायिक विकास और सहकार 
उपमश्री, श्री बी० एस० मूतति ने एक 
प्रश्न के लिखित उत्तर में १६ दिसम्बर को 
लोकसभा में बताया कि दिल्लों प्रशासन क्षेत्र 
में २२ ऐसी सकिल पंचायतों की स्थापना 
बी गयी हैँ, जो अदालती काम भी करेगी | 
अनुमान हूँ हि इन पचायतो द्वारा इस महीने 
के अन्त तक काम आरम्भ कर दिया जाएगा । 
ज्याय पागरों के पयो को ट्रेनिय देने के बारे 
में मो मंढोदय ने बताया कि अनुमवी सब- 
जज, मज्पिट्रुंद और राजस्व अधिकारी इसको 

एक गप्ताट तक काम सिसाएगे। 


भारतीय समाथार 














































































































































































































































































































विदेशों से सेना-लामान को खरीद 


ञो 


बुध कारखानों में उत्पादन निरन्तर 
बढ़ता जा रहा है | हाल में ससद में 
इस सम्बन्ध में एक विवरण रखा गया, जिसमें 
बताया गया कि १९५९ के पहले ८ महीनों 
(जनवरी-अगस्त) मे १९५८ के पठले ८ महीनों 
से २५ प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ । 
विवरण में यह भी बताया गया कि १९५९- 
६० में ३० सितम्बर, १९५९ तक विदेशों 
से ठगभग २६ करोट ५१ छाम्न र० के मूल्य 
का सेना-सामान मंगाया गया । इसे मगाने 
से पहले झिल्पिक अधिकारी इसकी जाच 
कर लेते हे कि यह सामान देश में भी बनाया 
जाता हूँ या नही और इसे देश में ही खरीदा 
जा मकता हैँ या नही । जब यह देख लिया 
जाता हूँ कि यह देश में उपलब्ध नही है, तमी 
उसे विदेशों से मगाया जाता हूँ । 
आयुध कारखानों में बने ट्रैक्टर 
'तिरक्षा मत्री, श्री मेनन ने हाल ही में समद 
में आयुध कारखाने मे बने ट्रकों बी उप- 
योगिता के बारे में बताया कि गन कंरेज 
फंक्टरी में बने 'शवितिमान' ट्रक डीजेल, पेट्रोल, 


लिए ६ करोड २९ लाख ० दे चुकी है। 
इस साल के वजट में भी ३ करोड रु० की 
व्यवस्था हूँ और राज्यो की आवश्यकतानुसार 
रुपये दिये जाएगे। 

इसके पहले इस शर्त पर ऋण भी दिये गये 
कि आधा खर्चे राज्य सरकारे उठायेगी और 
आधा भारत सरकार देगी। वाद मे केन्द्र ने ऋण 
के बराबर राज्यो द्वारा रुपया लगाने पर जोर 
देने का निश्चय किया । 

राज्य सरकारों को दिये गये ऋण की 
अदायमी २० किश्तों में होगी। पहली किश्त 
झुपया दिये जाने के ५ वर्ष बाद छी जाएगी। 

१९५६-५७ से १९५८-५९ के बीच राज्यों 
को दी गयी घत-राशि का ब्योरा इस कार है: 
मद्रास १०६ छाख २०; उत्तर प्रदेश ६७ छाख 
रु०; पश्चिम बंगाल ७० राख रु०; वम्बई 
६३ लाख २०; आन्ध् प्रदेश और उदीसा 
५८-५८ लाख रु०; मध्य प्रदेश ३८ लाख २०; 
बिहार ३ लाख रु०; पजाब १५ लाख ० 
राजस्थान २१ ठाख रु० और जम्मू औ 
कश्मीर ९ लाख रु० | 
























































मिट्टो के तेल, कृड आयल अथवा अन्य तरल 





इईंबन से चलाये जा सकते हे तथा ढांचा मजबूत 
होने के कारण कही भी ले जाये जा सकते हे । 
वे अधिक अद्व शक्ति के हैँ और उनकी बोझ 
ढोने की क्षमता ३० प्रतिशत अधिक हूँ । 
इसकी लागत ३६,००० रु० वेंठती है और 
इसमें कम से कम ३० प्रतिशत सामान देशी 
लगा हुआ हूँ । इसके अतिरिक्त इसका सबसे 
वड्य लाभ यह हूँ कि अब तक सेना में जो ट्रक 
उपयोग में आते थे, उनके मुकाबले इनको 
चलाने में प्रति ट्रक ७,५०० ० बचत होती हैँ। 





पुलिस फर्मचारियों फो भ्रावास-ध्यवस्था 
के, लिए सहायता 


पि्णि तीन भालो में केन्द्रीय सरकार ने 
विभिन्न राज्य की सरकारों को पुलिस 
कर्मचारियों के छिए अच्छे मकान यनाने के 


<र८ट 




















राष्ट्रपति द्वारा राज्य विभेयर्क 
को स्वीकृति 


शक्ति ने निम्नलिखित राज्य विधेयर् 
पर अपनी स्वीकृति दे दी है : 
विहार सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था 
(संशोधन) विधेयक, 2६५६ 

इस सकझोधन के द्वारा १९४९ के सा 
जनिक शान्ति व्यवस्था विधेयक की अर्वाः 
दो वर्ष और बढा दी गयी हैं | यह अर्वीः: 
३ जनवरी, १९६० को समाप्त होते को पी 
बिहार सरकार की राय है कि राज्य में धि 
ऐसी स्थिति हैं, जिसमें शान्ति भंग होते औ' 
अनिवाय रोवाओं तथा सप्लाई, के बर्द हों 


१५ जनवरी, !* छ 


की सम्भावना हूँ । समाज-विरोधी तत्वों के 
दमन तथा शात्ति व्यवस्था कायम रखने के 
लिए इस विधेयक की अवधि बढायी 
गी हैं । 


एरिविम बंगाल का जंयली जीक सुरक्षा 
विधेयक, 2६५६ 


यह कानून १९१२ के जंगली पक्षी और 
जानवरों के सुरक्षा सम्बन्धी कानून 
के स्थान पर बनाया गया है | प० बंगाछ में 
जगठो जीवो की बहुत-सी जातियां खत्म होनी 
जा रही है । पिछठा कानून उनकी सुरक्षा के 
लिए पूरी तरहू कारगर सिद्ध नहीं हुआ । 


नये अधिनियम में कानून भग करने वालो 
को कड़ी सजा देने की व्यवस्था की गयी है । 
अधिनियम में कानूस को च्यवस्थाओं का 
पालन कराने के लिए अधितारियों आदि की 

. नियुक्षित के लिए भी कहा गया है । 





दिल्‍ली का बालय॒ह 

स्व्‌पद उपमन्त्री, श्रीमती वायछेट अत्वा 

ने १७ दिसम्वर को छोकमभा में एक 
प्रइन के उत्तर में बताया कि दित्ली के वालगृह्‌ 
में जितने बच्चे भेजे गये उनकी वहा समुचित 
देखभाल की गई | श्रीमती अल्वा ने यह भी 
बताया कि १९५७ से ठेकर अब तक १४९ 
लड़कों को सुधारा गया । इस समय वहा २०० 
बच्चे हूँ और चालू बित्त वर्ष के लिए 
१,२७,४०० रुपये मंजूर किये गये है । 





श्रात्म प्रदेश-मद्रास सीमा अधिनियम 
१७ ५९ का आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा 

परिवर्तते) अधिनियम १ अप्रैल, 
१९६० से छागू हो जाएगा । अधिनियम में 
आंध्र प्रदेश और मद्रास की सीमाओ में परि- 
व्यवस्था है| इसमें राज्यों की 
में प्रतिनिधित्व, रेन और 
देनदारियों की फेरबदल और खर्च आदि के 
बारे में भी बताया गया हू । 






























































































































































































































मारत में चेकोस्लोवाकिया के नये राजदूत 
रराष्ट्र मत्नालय की २१ दिसम्बर, १९५९ 


की एक प्रेग विज्ञप्ति में बताया 
गया हैं कि डा० लेडिसलाव सिमोविक को 
भारत में चेकोस्लोवाकिया का असाधारण 
राजदूत और पूर्णाषिकारी नियुक्त क्रिया 
गया हूँ । इनकी नियुवित इग० जिरी नोसेक 
के स्थान पर हुई है । क्री नोसेक को वापस 
बुला लिया गया हूँ । 

वर्लिन में महावाणिज्य दूतावास 
भा सरकार ने बलिन में भारत के 

वाणिज्य दूतावास को बदाकर महा 
व/णिज्य दूतावास बताया है । इसके प्रधान 
श्री के० आर० सेटी है । 





विश्वसनीय बेंक 


“संपूर्ण भारत में फंली हुई ३७५ से श्रधिक 
शाखाएं झ्ोर संपुर्ण संत्तार में सुचारू 
«रुप से संचालित श्रोवरसीज्ञ ऐजेन्सियाँ।॥ 


१६८ करोड़ रुपये से भ्रधिक 
१३५ करोड़ रुपये से ग्रधिक 


दि 
पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड 


फार्यंगत्त कोप 
जमा धनराशि 


स्थापिप्त सन्‌ १८४६५ ई० 
प्रघाव कार्यालय : नई दिल्‍ली 


ये क्माचार 





समाचार-दर्शन ह 


१६ दिसम्बर से ३१ दिसम्बर तक 





दिसम्बर 


१६--नेपाली संसद के सदस्यों के एक शिष्टमण्डर का भारत के 
तीन सप्ताह के दौरे पर नयी दिल्‍ली आगमन 
जतयी दिल्‍ली में हुए क्रिकेट टैस्ट मैच में आस्ट्रेलिया ने भारत 
को हराया 
१७--प्रवान मस्पत्री द्वारा दिल्‍्गी विश्वविद्यालय में गास्थी भवन का 
शिलान्यास 
--राज्य सभा द्वारा छोकसभा द्वारा पहले ही स्वीकृत एक 
सरकारी विधेयक स्वीकृत, जिसके अन्तगंत कलकत्ता की 
इण्डियन स्टेटिस्टीकल इन्स्टीट्यूट को राष्ट्रीय महत्त्व की 
मंल्‍््या घोषित किया गया है 
-“जम्बई में सातवा अखिल-भारतीय कुष्ठ रोग कार्यकर्ता 
सम्मेलन आरम्भ 
-+मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल डा० पट्टाभि सीतारमैया 
का हँदराबाद में देहावसान 
“+अमरीका के वाणिज्य मन्‍्त्री श्री फेड्रिक एच० म्यूलर का 
नयी दिल्‍ली में आगमन 
१८--स्वीडन के प्रधान मन्‍्त्री परमश्रेप्ठ श्री आरलंण्डर का १२ 
दिन की राजकीय यात्रा पर नयी दिल्ली आगमन 
--१ जनवरी, १९६० से तीन सार तक की अवधि के लिए भारत 
और पूर्वी जमंनी में एक नये व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर 
+जनयी दिल्ली में आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद की प्रथम 
बैठक सम्पन्न 
“-अखिल-भारतीय परिवार आयोजन दिवस सम्पन्न 
>-झसनऊ में पजाव बी टौस को हराकर-बम्यर्ट पुन महिलाओं 
की राष्ट्रीय हाकी चेम्पियनशिप में विजयी 
१९--नयी दिल्ली के नजदीक दूर-सचार के एक अन्तर्राष्ट्रीय 
मोनिदिंग स्टेशन वा उद्घाटन 


आषटेम सुमाचार 


८३० 


दिसम्बर हा 


“7१९५६ की कलकत्ता गोदी कर्मचारी योजना की जाच 
समिति की रिपोर्ट नयी दिल्ली में प्रकाशित 
२०--भारद में सबसे बडा, रूरकेला का ठतेज आक्मीजन प्याट 
चालू ४ 
२१--प्ुस्तको की छपाई और डिजाइनों की ५वीं राजकीय प्रतियो- 
गित्ता के विजेताओं को नथी दिल्ली मे राष्ट्रपति डा० 
राजेन्द्र प्रसाद द्वारा पुरस्कार दिये गये 
““उड्डीसा और पर्चिम बंगाल का सपुक्त चावल क्षेत्र बनाते 
के निर्णय की भारत सरकार द्वारा घोषणा 
२२--सभद का दझरदूकाठीन सत्र समाप्त 


+ 
२४--कानपुर मे दूसरे क्रिकेट टैस्ट मैच में भारत ने आस्ट्रेलिया की 
टीम को पराजित किया 
२५--बड़ौदा में अखिल-भारतीय कृषि अर्थ सम्मेलन आरम्भ 
“-भीरगपट्टण, मैसूर में केन्द्रीय अनुसन्धान और संस्कृति मल्ी 
डा० हुमायू कबीर द्वारा टीपू सुल्तान सम्रहालय का उद्पादन 
२७--भिलाई इस्पात कारखाने की दूसरी धमन भदूठी चादू 
“--5म्बोडिया के प्रधान भन्‍त्री परमश्रेष्ठ राजकुमार नोरोत्तम 
सिहनक का तीन दिन की यात्रा पर नयी दिल्दी आगमन 
२८--तव-दिक्षा फैंछोशिप के १०वें विश्व सम्मेलन का नथी 
दिल्‍ली में प्रधान मस्त्री द्वारा उदुधाटन 
२९--र्गावुर इस्पात का रसाने की पहली घमन भदूठी का राष्ट्रपति 
डा० राजेद्धअवाद द्वारा उदघाटन 
जजयी दिल्‍्लो में केद्ोय मछडे पालन समिति को प्रवम बैठा 
सम्पन्न 
३१--वयी दिस्लों में भारत-पाक पित्तोय वार्ता का अन्तिम दौर 
आरम्भ । 


१५ जनवरी, १९६० 






















भारतीय अर्थ-व्यवस्था के 
महत्पूर्ण अंश 


अखिल भारतोय हाथकरघा बोर्ड, 
9 


पोस्ट बेंग नं० १०००४, बम्बई 


एक सहकारी भयल 


अष्द निर्माण ध्ौर बिशी-व्यवस्था के 
लिए- सहकारी प्राघार पर संगठित 
हापकरपा उद्योग निरन्तर प्रगति करता 
जा रहा है! प्राजकत्त लगभग १२ 
साख करपे सहकारी ढंग पर काप 
कर रहे हैं जवकि १६५२ में इस प्रकार 
के ६.८२ लाख करपघे थे। इन दिनों 
प्रन्य माध्यपों के अज़ावा, १५६५ बिक्रो- 
डदिपो, २६ भन्तर-राज्योयर्नडपों भौर 
३७ चलती फिरती गाड़ियां बित्री-कार्य 
> कर रहो हैं। 





90% 39 +९5 











& थे &€० ग्रग 


उपज में १० एुनो वृद्धि करने का श्रेय है छेत् अब्दुछ गफ़ूफार और उनके पांच भाइयों को, 
जिन्‍्दीने नये तरीको और सयुतत ढँय से खेती करके यह आइचयंजनक सफलता पाई है । 

+ 
बिहार के वाटगज गाव के इन किसायों ने नया राष्ता पकड़ा । इन्होंने खेती के घ्ाधुनिक 
तरीके इस्तेमाल ड्रिये, उन्नत किस्म के बीजों को कतारों में बोया और वाफों मात्रा में 
रासायनिन खाद डाली'। इन्होने अपती ४५ एक्ड भूमि में समुवत खेती की, अपने दिमाग से 
उन्हीने पये ढग बे ओजार बताये और नये तरीके निकाले 


इसफा फल यह भिकला कि जहां पुराने तरोकों से प्रति एकड ग्लोसतन ४ था ५ 
मन गेहू या धान मुइकिल से होता था, वहां प्रब नये तरोकों से ४० से ५० मन 
प्रत्ति एकड उपज होतो है । 

धार भी प्रपनों धरतो से प्रधिक उपजा सकते हैं। खेती के उन्नत तरोके 


पनाइऐ धोर चौयूनी पचगुनी फत्तल काटिये + इसमें प्रापका भी स्षाभ है भोर 
, भार देशवासियों का भी, छिस्हें ग्राप ख्एने कू लिए भपिर प्रन्न देंगे पर 


ह योजना की सिद्धि 
आपकी. समृद्धि 








डायरेक्टर, प्रक्मशन विभाग, सूचना और प्रप्तारण मंत्राहय, भारत सरकार, दिल्लो-८ द्वारा सम्पादित तथा 
जोड़ियक प्रेस, तिलक मार्ग, दिल्ली-६ द्वात मुद्वित 
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श्रो 


बाणिज्य भत्रो, 


डिक एच० स्थूलर १७ दिसम्बर को 
नयो दिल्‍ली में केम्द्रोय घागिज्य ओर 


उद्योग मंत्री, 


अमरीको 
के 


फ्र। 





श्रो लाल बहादुर ज्ञास्त्रो 


साथ 













प्रतिरक्षा मंत्री, श्री धो० के० कृष्ण मेनन, जो हाल हो में रूद्वाख के दोरे 
पर गए थे, २७ दिसम्बर को चूशूल में ले० जनरल पी० एन० यापड़ ओर 
ले० जनरल एल० पो० सेन के साथ 


लत २० दिसम्बर को रूरेकेला में चालू हुआ टनेज 
आक्सीजन प्लाण्ट, जो देश में सबसे बड़ा है , 











“डा. 
शजण ३ 
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आज: 
इरशा ४डए :ब्णलपूब्टूए 
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१ जनवरो, १६६० ( ११ पौष, १८८१ ) 


चप २ 











हा 


अमरीका के प्रेज्ञीडेण्ट, परमश्रेष्ठ 
श्री ड्वाइट डो० आइज़नहावर १० 
दिसम्बर को नथी दिल्‍ली में संसद- 
सदरयों के समक्ष भाषण करन के 
लिए संसद के केद्धीय कक्ष की ओर 
जाते हुए ४4 


७ दिसग्बर को मयी दिल्ली में सेना 
झण्डा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति 
राजनद्रप्रसाद चादा देते हुए 


४ दिसम्बर को नयी दिल्‍लो के विज्ञान 
भवन में चेकोरलोबाक्या के फिलार- 
मोनिक आरके सट्टा के नेता, श्री एन्सर्ल 
प्रधान मन्धो मेहरू का अभिनन्दम करते 
हुदृ 


भारतीय 


संसाचार 








१ जनवरो, १९६० 





8, ११ पोष, १८८१ अद्ध २२ 
एक प्रति स्र० ०.३५ १ शिलिय १४ सेंट पापिश मूल्य रु० ७०० १७६ि. ६ पेंस २-५ डारूर 
श्रावरण चित्र : श्रमरीक्षा के प्रेज़ीडेण्ट, परमश्रेष्ठ थरो 
मुदय वियय ड्बाइट ग्राइज्ननहावर की ५ दिस की 
समद में प्रेजीडेप्ट आइजनहावर का भाषण ७५० हि 2 422038:234 साय पर होते 
बेतन आयोग की रिपोर्ट हे १४ दि है धि 
अत आयी की शिद न का १४ उन्हें १४ दिसम्बर फो नयो दिल्‍ली 
[तन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय ७६५ के पालम हवाई प्रड़डे पर विदाई देते 
भारतोय बन्दियों के प्रति चीनियो के व्यवहार के विरुद्ध हुए ह्‌ गे 
नया विरोब-पत्र ७६८ 
कागज की कौमतो के बारे मे सरकार के फसले हउ (भारतीय समाचार में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं 
बदन काफी का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत फरने फा प्रयास किया जाता है । 
साहित्य 5 0८० स्थान संव्नेच के कारण अतेझ विषयों को. संक्षेप में ही दिया 
त्य अकादमी के १९५९ के पुररवगर ७८५ जाता है । ऐसे विचरणों को पूर्ण अधिल्‍ित वितरण नहीं 
समझना चाहिए ।) 








प्रेजीडेंट 


च््प्र मरीका के प्रेजीडेंट आइज्नहावर भारत 
की राजकीय यात्रा पर ९ दिसम्बर को 
दिल्‍ली पहुंचे । दिल्‍ली में उन्होंने भारत के 
राष्ट्रपति, प्रधान मत्री और अन्य नेताओं से 
वातचौोत की । प्रेज़ोडेण्ट आइजनहावर की 
यात्रा की समाप्ति पर १४ दिसम्बर को निम्न- 
लिखित संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गयी :-- 
भारत सरकार के निमंत्रण पर संयुक्षत राज्य 
अमरीका के प्रेज्ीडेंट भारत आए और ९ दिस- 
मदर से १४ दिप्तम्बर तक महां रहे। दिल्ली बने 
पर प्रेजीडेंट आइजनहावर का जनता ने बड़े 
अासाह और सौहार्द से स्वेहपूर्ण हादिक स्वायत 
श्या। जितने दिन वे यहा ठहरे और शहां-जहा 
वै गये, दिल्‍ली के लाणों नागरिकों ने और उत 
छोगो ने जो उनके स्वागत के लिए दिल्ली आए 


भाणतोय समाचार 


थे, उनका बड़ी मित्रता और सौहाई से अभि- 
नत्दन किया। इन चार व्यस्त दिनो में उन्होंने 
बहुत-से सार्वजनिक आयोजनों में भाग छिया । 
उन्होंने भारतीय ससद के सदस्यों के सामने 
भाषण किया, दिल्‍ली विश्वविद्यालय को डावटर 
आफ छॉज को सम्मानायं उपाधि ग्रहण को, 
विश्व कृषि प्रदर्शवी के उद्घाटन में भाग लिया, 
दिललो मगर को ओर से नागरिक स्वागत म 
शामिल हुए और आगरा के निकट देहातों 
में मए । 

- / इस प्रकार प्रेडोडेंट शाइपनहावर ने अ्प्रती 
वर्षों पुरानो एक अमभिलाया पूरों को और 
भारत को-जनता ने उनका जैसे प्रेय से त्वायव 
किया, सरकार ने जैसे उतको सुलकर प्शतिर- 
दारी को और उनके लिए जितना अक्छा 


छ्ड 


इंतजाम किया, उससे प्रेजीडेंट बहुत ही 
प्रभावित हुए । 

भारत की लोस्व॑ंत्रीय सम्वाम, 
संसद, समाचार-पत्र और विश्विद्याद्य की 
सजीवता से और भारत के ब्यायदारित 
आदर्शवाद और आत्मिक वल् से प्रेडोर्डेट 
प्रभावित हुए ॥ उन्हीने देखा झि संयुक्त राज्य 
की भांति भारत ने मी क्सि प्रयार जनेकता 
से राष्ट्रीय एकता का तिर्माय का हैं भर 
दोनो ही देश यह दम्भ नहीं करते हि उत्हों 
क्य रास्ता एकमात्र रास्ता हैं । उत्होंते भारत 
और मंयुस्त राज्य अमसेशा के मतात आदी 
के दन्दत को, उनझे प्येयों शो एश्न्पा को 
और स्पादी तथा न्यारोवितर शास्ि के किए 
उनके समात प्रदालों को पुष्ट दिया $ 





६ झतदरो, 


प्रेज़ीडंट आइजनहावर ने भारत के राष्ट्र- 
पति, प्रधान मत्त्री और भारत सरकार के 
अन्य सदस्यों से भेट की | उनमे और प्रधान 
मंत्री में घनिष्ठता से बातचीत हुई, जिसमें 
उन्होंने ससार की स्थिति पर विचार किया 
और दोनो पक्षों के समान हित के विधयो पर 
विचार-विनिमय किया । और बातो के साथ- 
साय, प्रेजीडेंट ने प्रधान मंत्री को बताया कि 
उन्हें यह कहने में सुश्री होती हैं कि अपनी 
इस यात्रा में जिन-जिन देशों में वे गये, सब के 
नेताओं ने उनसे यह आज्ञा प्रकट की कि 
विचारों और हितों में विरोध के कारण जितनी 
“ भी समस्याएं या विवाद हूँ, वे सब ज्ञान्ति- 
पूर्ग तरीकों और बातचीत से सुलझाये जा 
सकते है । उन्होंने कहा कि इटली, तुर्की, 
पाकिस्तान और अफगानिस्तान सब पर यह 
बात लागू होती है । प्रेज़ीडेट का इस वात 
में दिज़ बढ़ा और यह उनके अपने विचार से 
भी मिलती थी । कुछ समस्याओं मे जो कठि- 
गाइवा है या उनका जो महत्व है, उसे वे किसी 
भो प्रकार कम नहीं करना चाहते । पर उन्होने 
जो भाव देखा, वह अच्छा था भर उससे 
प्रगति की आग बपत्री हैं। 


प्रधान भत्नी ने प्रे० आइजनहावर की 
भारन-पात्रा पर सनोप और खुजी जाहिर की 
और उनके स्तेहपूर्ण और उदार उद्यारों के 
लिए उन्हें धन्ववाद दिया । उन्होने प्रेज़ीडेट 
महोदय को आश्वापन दिया कि विश्व भाति 
के लिए वह जो अथफक प्रयत्न कर रहे है, उसमें 
भारत उनऊझा हादिक समर्थन करेगा । भारत 
स्वय थाति की नोति में आस्था रखता है 
और अपने इस विश्वास में अडिय है कि राष्ट्रो 
के योच मतभेद बातचीत और समझौते द्वारा 
शातिपूर्ण इग से मिटने चाहिए, बल प्रयोग 
द्वारा नहीं । इस प्रकार की जो भी समस्याएं 
उसके या दूसरे देशों के सामने आई हैँ, उनको 
झेकर भारत नें निरन्तर इसो नीति का अनु- 
सरण डिया हैं । प्रधान मंत्री ने ऐसी कुछ 
समस्याओं के मुझुय पहल प्रें७» आइजनहावर 
के सामने रापे और इस सबंध में हारू को 
घटनाजों से उप्हें परिचित कराया राया, । 


जनता के रएन-सहन क्रा स्तर द्योघाति- 
घोष ऊंचा उठाने के लिए अपनी पचवर्थीय 


देश को उन्नत करने का जो महान प्रयत्न 
भारत कर रहा है, उसका भी प्रधान मंत्री ने 
उल्लेख किया । ४० करोड लोगों के भविष्य 
पर असर डालने वाले इस महान कार्य को 
भारत पूरी झक्ति और निश्चय के साथ करने 
में जुटा है । 


प्रेज़ीडेंट महोदय और प्रधान मत्री ने दोनों 


देशों के मैत्रीपू्ण सवधों पर बहुत सन्तोष 
प्रकट किया और यह दृढ़ विश्वास प्रकद किया 
कि उनके समान आदर्श और ध्येय और ज्ञाति 
के लिए उनके प्रयत्न दोनो देशो के बीच गहरा 
रिश्ता कायम कर सकेंगे और इस रिश्ते को 
बनाये रख सकेगें। 

प्रे० आइजनहावर की भारत-यात्रा ने दोनो 
देशो के राष्ट्रपतियों की मुछाकात का और 
प्रेजीडेट महोदय तथा भारत के प्रधान मत्री 
की मैत्री को नया जीवन देने का सुखद अवसर 
प्रदान किया । प्रेजोडेट महोदय को सरकार 
के अन्य सदस्यो और शहरो और गावो, ससद 
और विश्वविद्यालय में वृद्ध और युवा स्त्री 
पुरयो गे मिलकर और उन्हे व्यक्तिगत रूप 
से भारत की जनता के प्रति अमरीका की 
जनता की सच्ची मंत्री और भारत के कल्याण 
में उनकी सच्ची और निरन्तर दिलचस्पी 
दाग आश्वासन देकर प्रसन्नता हुई । इस यात्रा 
से, जिसकी बहुत समय से आस थी, भारत 
बी जनता को अमरीका की जनता के प्रति 
अपनी मैँत्रो, सदुभावना और सहानुभूति 
प्रदर्शित करने का अवसर मिला है । 

संसद में प्रेज्ीडंट श्राइज्ननहावर 
का भाषण 

भारत की ससद के दोनों सदनों के संयुक्त 
अधिवेशन में १० दिसम्बर, १९५९ को 
प्रेज़ोडेट आइजनहावर ने जो भाषण दिया वह 
इस प्रकार हैं -- 

आपके सामने भाषण करने का निमंत्रण 
स्वीकार करने में मेंने बडे गौरव का अनुभव 
किया । यह मेरा बहुत बडा सम्मान है और 
आप और में, जिन राष्ट्रों के प्रतिनिधि हैं, 
उतकी सच्ची ,मंत्री का यह उन्ज्दर प्रतीक 
है। » > ५ “४४ की 
 -+४० करोड जनता: के इसः राष्ट्र - के - लिए 
में अपनी 'जनता की ओर ये यह आश्वारन 





पोजनाओं द्वाद शषि और उद्योग दोनो में छाया हू कि थे अमठीका वी भाई को भारत 


भारतोप शमाचार, 


छ५्‌० 


की भलाई से बंधी समझते है । भारत की तरह 
अमरीका भी स्वतंत्रता, मानव-सम्मान और 
न्यायप्रूर्ण झाति के साथ जीवन बिताने का 
प्रवल इच्छुक है । 
पिछले दद्ञकों में वैज्ञानिको ने जो चमत्कारी 
कार्य किये है उससे सभी मनुष्यो को इस 
प्रकार का जीवन बिताने का मया और महात 
अवसर प्राप्त हुआ हैं । आज हमारे सामने 
स्पष्ट रूप से यही प्रश्व है कि हम विज्ञान का 
किस बात के लिए उपयोग करें। 
हमारे सामने एक लम्बे और नये युग का 
दृश्य दिखाई पड़ता है, जिसमें प्रतिवर्ष मनुष्य 
घरती से अधिक से अधिक पैदावार उगा 
सकता है, जिसमे वह प्रकृति की झवितयों को 
बश में लाकर मानव जाति की भराई में 
लगा सकता हूँ और जिसमे वह एक-दूसरे से 
अधिक व्यापार करता हुआ और ज्ञान और 
विद्या का छेन-देन करता हुआ श्वाति से साथ- 
साथ रह सकता है । 
पर इतिहास में हमे अधिकतर शंका और 
अविश्वास से बे हुए विश्व का घित्र दिसाई 
पडता है । बार-बार विभिन्न देशों ने इस 
पृथ्वी को मनुप्य के रक्त से रंया है और युद्ध 
के अस्त्रों से क्षत-विक्षत किया है । उन्होने 
विज्ञान द्वारा प्राप्त प्रकृति की श्वितयों का 
उपप्रोग दूसरों को दबाने में किया है. और 
व्यापार को भी शोयण का अस्न्र बनाया हूँ । 
आज दुनिया में राबसे आाशाजनक, सबसे 
अधिक हिम्मत बंधाने वाछी वात यह हैं कि 
जनता में गहरी जागृति हुई हूँ | वे अनुभव 
करते हूँ कि गुजरे जमाने में जो बुराइया हुई 
हें वे धर्म और नीति के विरुद्ध अपराध हैँ और 
उनसे अपराध करने वाले को भी नुकसान 
पहुंचा है और उसके शिकार को भी । वे यह 
मानते हूँ कि नीति के राज्य में ही हमारी 
सबसे ऊंची और सबसे गहरी आकांक्षाए 
पूरी हो सकती हैं । 
में आपसे और उन सब लोगो से, जिन्हे 
मेरी तरह जनता ने जिम्मेदारी सौंपी हैँ, एक 
साफ सवाल पूछता हूं--वया हम उन दुभुवि- 
नाओआँ, तौर-तरीको और मौतियो को बनाये 
रखेंगे जिनके कारण हमारे बच्चे और हमारे 
बच्चो के बच्चे ,अराहाय, होकर उसी पुराने 
छग पर चलते रहे और विनाशकारी युद्ध री 
प्रतीक्षा करते रहें ? 


१ जनवरी, १६९६० 


हैंम सव हृदय से प्रार्थना बरते हूँ कि ऐसा 
न हो । वास्तव में दुनिया में जो कोई भी 
जिम्मेदार व्यक्ति इस विश्वव्याप्री प्रार्थना 
में शामिल नहीं होता बह गाजनीतिज्ञता 
में रहित है । 
मंग्रार के अधिकाश भाग में स्त्री और 
पुय यह संकल्प कर चुके हे कि एक-दूसरे के 
विरुद्ध प्रचार करने के बजाय एक-दूसरे से 
बातचीत और समझौता किया जाएं। एक 
राष्ट्र दूसरे राप्ट्र को धमकी दे और दोषा- 
रोपण करे, इसके वजाय उनमे ज्ञान का आदान- 
प्रदान हो और शस्त्रीकरण में एक-दूसरे से 
जी तोड़ कर होड करने के बजाय ज्ञाति के 
बल्याणकारी कामों में शक्ति रूयाई जाए । 
हमारी आजा है कि हम पहले से अच्छे 
जमाने में आ रहे हे ) जद्ा तक मेरा सवध 
हूं, में एक मनुष्य की हैसियत से दूसरे मनुष्यों 
के साथ मिलकर अपनी शक्तिभर शाति को 
ओर, स्वतन्त्रता की और, सम्यता की ओर 
और ससार के प्रत्येक स्त्री, पुछपय और वालक 
का उज्ज्वल भविष्य बनाने की और बढ़ने 
की कोशिजय करूगा । 
यदि हममे जो कुछ हैँ उस सब को हम 
इस कप्यं में लगा दे तो आगे आने वाली 
पीडिया हमे आशीर्वाद देंगी | यदि हम इस 
काम से जी भुराए और युद्ध के रास्ते पर चले-- 
जो रास्ता मनृष्य जाति की हत्या भौर विनाश 
का हँ--तो हमारे बाद आने को और पीडिया 
ही न रह जाएगी । 
में यहा ऐसे राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में 
आया हू जो दूरारे राष्ट्र की जमीन का एक 
एकड भी नहीं घाहता, जो दूसरे राष्ट्र छो 
सरकार पर कोई नियश्रण नहो करना चाहता, 
जो व्यापार था राजनीति में विस्तारबाद 
केः रास्ते पर नही चलता, या जो दूसरे राष्ट्रो 
को दबाकर किसी, प्रकार की शक्वित नही 
प्राप्त करना चाहता । यह यह राष्ट्र हूँ जो 
शाति और स्वतंत्रता के लिए मनुष्य जाति 
की गहरी और सनातन आकांक्षा को पूरी 
करने के लिए ठोस योगदान करने को तैयार 
है है 
में यहा भारत के मित्र के रूप में आया हूं 
बौर भारत के १८ करोड़ मित्रों की ओर से 
दो रहा हूं । अपनी एक बहुत वर्षों की इच्छा 
हे पूरी करते हुए, में व्यकवितगत रूप से, 


भारतीय समाचार 


भारतीय ज॑नतां को, उनकी सह्कृति को, 
उनकी प्रगति को और स्वतत्र राष्ट्रों में उनकी 
डाक्ति को अमरीका का अभिनन्दन छाया 
हूं । 

सारी मनुष्य जाति इस देश की ऋणी है। 
पर, हम अमरीकियों का तो आपसे एक विशेष 
नाता है ६ 

आपने और हमने पहले ही दिन से अपनी 
राष्ट्रीय नीति द्वारा छोक्तत्र का विस्तार 
करने का प्रयत्न किया हैं । आपने और हमने 
जदा अनेक जाति और अनेक रक्‍त के छोग 
रहते हें, अनेक भाषा बोलते हैं, अनेक घर्मो 
का आचरण करते हैँ, अनेकता से राष्ट्रीय 
एकता की शवित प्राप्त की है । आपने ओर 
हमने कभी यह दभ नहीं किया है कि हमारा 
ही रास्ता एकमात्र रास्ता हैं ॥ हम दोनों को 
अपनो कमजोरियो और दोयों का भान हैँ ! 
हम दोनों अपने राज्य को अपनी जनता का 
सेवक वना कर, उसका या दूसरी किसी 
जाति का मालिक बता कर नही, अपने सब 
जागरिको की भराई और तरक्की करने का 
प्रयत्न करते है । 

और सव से बडकर हमारे मूल लक्ष्य एक 
ही है । 

दस वर्ष पहले जब न्यूयार्क के कोलम्विया 
विश्वविद्यालय में मेनें आपके आदरणोय प्रधान 
मत्री का स्वागत किया था तब उन्होंने कहा 
था; 

“यदि हम ज्ञाति स्थापित करना चाहते 
हैँ तो हमे राजवीतिक पराधीनता, जातिगतव 
भेद-भाव और आर्थिक दरिद्रता वे बुराइयो 
को दूर करता होगा ।” 

अपनी स्थापना के दिन ही से हमारे लोक- 
तंत्र ने इन्हों तीनों बुराइयों के विरुद्ध, राज- 
नीतिक पराबीनता, जातियत भेइ-भाव और 
आधिक दरिद्रता के विरुद्ध निरन्तर घोर युद्ध 
छेड़ रखा है । 

इन बुराइपरों पर अपने किसो विशेय 
आक्रमण में अमरीका को हमेशा ही तुरत 
सफहता नहों मिली है ) अभी इनके ऊरर 
जोत भी नहीं हासिल हुई हैं और वास्तव में 
पूरी जीत तब तक हो भी नही सकती जब तझू 
मनुष्य को स्वमाद नहीं बदल जाता । परन्तु 
हमारे देश में प्रायः २०० वर्षों से हमारे सबसे 
आदरणीय नेता हमें इन बुराइयों पर विजय 


जप 


पाने में अपना सर्वस्थ और अपना जीवन 
लगा देने का उपदेश देते आये हे और अपने 
सव लोगो के कल्याण के इस प्रयत्न में न हम 
थकेंगे न कभी इससे विरत होगे । 
जब श्री नेहरू ने ये वाक्य कहे थे तब से 
दस वर्ष बीत चुके है । मिराशानादी छोग कह 
सकते हे कि न केवल ये तीनो बुराइया दुनिया 
में वदी हे. और मजबूती से जमी है, वल्कि 
यह भी कि वे कभी कम न हूँ।गी। और वह यह 
भो कह सकते हे कि भविष्य में भी वही होगा 
जो पहले हो घुका है । डुतिया एक सकठ से 
दूसरे संकट में गिरती रहेगी । चिन्ता और 
तनाव से कोई राहत न मिलेगी । और यह भय॑ 
हमेशा छाया रहेगा कि कभी कोई आक्रमण 
निश्चित रूप से विश्वव्यापी युद्ध की ज्वाला 
भड़का देगा । 
निराणावादी यह कह सकते हे और यदि 
हम केवल निराशाओं और विफडताओं पर 
ही नजर डालें तो हमें उनसे सहमत हीना 
डेगा । 
हम अमरीकियों ने भी चिन्ता, कप्ट और 
सकट का अनुभव किया हैँ। अभी जो पिछछा 
दशक बीता है उसमें भो फोरिया के छोकलत्र 
में मंबुक्त राष्ट्र संव की व्यवस्था और 
न्याय के पक्ष की रक्षा के लिए हमारे झामों 
परिवारों ने गहरा बलिदान किया हैँ । हमारे 
लाखों घरों में एक एसे पुत्र की कु्सों 
खाली रही हैँ जिसने आक्रमण का प्रतिरोध 
करने के लिए अपनी जवानी के कुछ वर्षों को 
बलि चढ़ाई हूँ | पिछड़े दस वर्षों में दूर और 
पास के स्थानों से अमरीका में जी खबरें आई 
है, उतमें सकूट की सूचनाओं का एक ताता 
बंवा रहा हूँ । 
इस संकटी वार जन्म प्रवक्त फौजी तावत से 
समयधित एक विदेशों विचारघारा के आक्रमग- 
क्री इरादों से हुआ था । इस बात को देखते 
हुए अमरीका में हम छोगों ने यहू जरूरी सममा 
कि यथेष्ट सेना का वन्दोबस्त करके हम इस 
आक्रमण का प्रतिरोध बरसे का अपना 
संइत्य साफ जाहिर कर दें। हमारों सैनाएं 
केवल हमारे हो लिए नहीं दल्कि हमादे उन 
मित्रों और साथियों को सेत्रा के लिए भी हैँ 
जो हमारों तरह इस खतरे का अतुसत करते 
हूँ । परन्तु हमारों मेनाए केवठ आत्मरक्षा 
के लिए हू । हमारा विश्वास हैं हि अपती 
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इस दावित का निर्मोय करके हमने वर्तमान 
में और भविष्य में भी शाति को स्थिर रखने 
में आवश्यक योगदान किया है । 

संयुक्त राज्य का यह इतिहास और 
स्वभाव रहा हैं कि वह अतर्राष्ट्रीय प्रश्नों 
और झणड़ो को शवित से निपटाने में विश्वास 
नही करता। यद्यपि हम स्वतंत्र संसार की 
सुरक्षा के लिए अपनी झक्तिभर यत्न करते 
रहेंगे, पर इसके साथ ही हम हथियार बदी 
को घटाने और इस काम पर एक-दुसरे द्वारा 
प्रभावपूर्ण निगरानी रखने के लिए बराबर 
अनुरोध करते रहेगे । 

... पिछछ्े दक्षकों में यदि हमें कुछ निराशाएं 
हुई है और सुरक्षा की व्यवस्था के लिए हमें 
रचनात्मक कार्य करने पडे हूँ तो हम अमरी- 
क्ियों ने समार की राजनीतिक, शिल्पिक और 
भौतिक उद्नति के लिए बड़े कामों में सफछता- 
पूर्वक हाथ भी बटाया हैं। हमे विश्वास हैं कि 
इन कार्यों से मनुष्य की स्वतत्रता और गरिमा 
के भादर्शों को बल मिलता हैं । इनसे अमरीका 
को यह उत्साह होता है कि आगे भी ऐसे ही 
और इनमे भी बड़े कार्य किए जाएं । और 
अमरीका मित्रतापूर्ण उत्सुकता से दूसरे 
राप्ट्रों के उन हिम्मत भरे प्रयल्तो को देख 
रहा हू जो वे अपनी उन्नति के लिए कर रहे 
है, खामकर उन राष्ट्रों के जो अभी हाल में 
स्वतश्र हुए है । 

दस वर्ष पूर्व जब भारत ने स्वतत्रता प्राप्त 
की उसमे हिम्मत और सवाल्प भरा था, परन्तु 
उसके सामने जितनी अधिक, जितनी गहरी 
और जितनी भारी समस्याएं थी, वर्तमान 
इतिहाग में शायद ही किसी राष्ट्र के सामने 
रही हो । आपने जो सफःण्ता प्राप्त की है 
उस समय बडे से बडा आगावादी भी उनकी 
भविष्यवाणी नहीं कर सकता था । 
आज भारत दूसरे देशों से आतरिक 
विश्वास के बल में बात करता हैँ और उसकी 
बात आदरपूर्वक सुवी घाती हूँ । उसकी दुसरी 
पंचवर्षीय योजना अब प्राय पूरी हो रही हूँ 
और वह इस बात का प्रमाण हूँ कि कठिनाई 
जितनी बड़ी होती है उतना ही यह दृढ़ संकल्प 
स्थियों और पुरुष को उत्साह देती हूँ । भारत 
फी एक ऐसी विजय हैँ जो पिछदे दशक में 
संसार में जो भी विफलता हुई हो उसकी पूर्ति 
मर देती है । यह विजय ऐसो है जो आज 


भाग्तोपष शमताचार 


१०० वर्ष बाद जब लोग हमारा इतिहास 
पढ़ेंगे तो वे इसे सारी विफलताओ की पूर्ति 
मानेंगे । 

भारत ने दूसरे महादेशों के लोगों को 
प्रेरित, उत्साहित और अनुप्राणित किया है । 
कोई भी आदमी ससार का नक्शा ले ले और 
ऐसी जगहो पर निश्ञान छग्राए जहा पिछले 
१० वर्ष में राजनीतिक पराधीनता का अंत 
हुआ है, जातिगत भेद-भाव घटा हैं और 
आथिक दरिद्रता कम से कम कुछ जश्ञो में 
दूर हुई है तो वह देखेगा कि ये १० वर्ष इन 
तीनो बुराइयों के विरुद्ध चलने वाले चिर 
सघर्ष के इतिहास में सवसे सफल रहे $ 

इन १० वर्षो के कारण ही आज हमारे 
पैर ऐसे मार्ग पर हे जो समस्त मनुप्यजाति 
को उन्नति की ओर छे जाता है । 

वे कौन-सी वाघाएं हे जो हमे तुरंत शाति 
और समृद्धि के युग में प्रवेश करने से रोकती 
हे । जवाब स्पष्ट है . हमने दुनिया के देशो में 
भय के भाव को नही मिटा पाया है । इसका 
फल यह है कि आज कोई भी देश अपने समस्त 
साधनों का उपयोग केवल अपनी जनता की 
भलाई के ही लिए नही कर पाता । 

आज सरकारो के ऊपर व्यर्थ खर्च का भार 
हैं। वे अपनी रक्षा के लिए ऐसी फौजी मोर्चे- 
बंदियों में छगी हूँ जो आज के नये-नये दूरवेधी 
अस्त्रो के सामने व्यर्थ होती जा रही हे । 

अधिकाश संसार इसी विपाक्त चक्र में 
फसा हैं । शक्ति की कमी से प्रायः आक्रमण 
या उच्छेदन या बाहर से प्रेरित क्राग्ति को 
बढावा मिलता हैँ । किसी एक टाप्ट्र की 

बठती हुई सैनिक शक्ति से उत्पन्न भय उन्हें 

अपने साधन शस्त्रास्त्रों और सामरिक कार्यों 
पर ब्यय करने के लिए और भी उकसाता 
है । शस्त्रास्त्रो की होड अधिकाधिक देशों में 
फंलती जाती है | इन घस्त्रास्त्रों के वास्तविक 
उद्देश्य के बारे में शका तनाव को गहरा कर 
देती है | राष्ट्रो से अपने शान्तिपूर्ण विकास 
बग अवसर छिन जाता है । न्यायपूर्ण झान्ति 
और सदुमावना की भूख अनिवाय रूप से और 
तेज हो जाती हूँ । 

संसार भर में नियत्रित रूप से नि.शस्त्री- 
करण दस युग की आवश्यकता हूँ । में आश्या 
करता हूं कि उन छाखो-करोडे छोयो की यह 
मांग, जिनेकी मुख्य चिन्ता अपने और अपने 


प्र 


बच्चों के भविष्य के बारे में है, इतनी स्वे- 
व्यापी और गहरी हो जाएगी कि कोई व्यक्ति 
और कोई सरकार उसका विरोब नहीं कर 
सकेगी । 

मेरा राष्ट्र ऐसे उपाय ढूंढने का संतत्‌ 
प्रयत्व कर रहा हे, जिनसे वास्तव में नि» 
शस्त्रीकरण हो सके और मेरी सरकार, जैसा 
कि मेने ६ वर्ष से भी अधिक पूर्व, अप्रैठ, १९५३ 
में कहा था, अब भी “अपने लोगो से यह कहने 
के लिए तैयार हैँ कि नि.शस्त्रीकरण से जो 
बचत हो, उसका कुछ प्रतिशत संसार को 
सहायता और पुननिर्माण के कोप में देने के 
काम में वे सब राष्ट्रों का हाथ बाएं !/ 

परन्तु शस्त्रास्त्र स्वय युद्ध को जन्म नहीं 
देते: ४०० युद्ध को जन्म देता है मनुष्य । 

और मनुष्य अपने गुजरे जमाने से प्रभावित 
होता है--डस गुजरे जमाने से, जिसमें 
शक्ति और उत्तरदायित्व का दुश्पयोग होता 
था और जिसमें यह निष्फल विश्वास जड़ 
पकड़े हुए था कि शक्ति से किसी भी ममस्या 
का समाधान हो सकता है । 

में मानवता की दुहाई देकर कहता हूं कि 
क्या हम पाच वर्ष या पचास वर्ष की ऐसी 
योजना में शामिल नहीं हो सकते, जो अवि- 
इवास, शंका और पूर्वकाल के दोधों से चिपके 
रहने के खिलाफ हो ? क्या हम संसार में 
वर्तमान तनाव के कारणों को मिटाने या 
कम करने के काम में नहीं जुट सकते ? यह 
सब सरकारों की सृष्टि हैं, जिसे सरकारे 
ही चाहती हे और पालती-पोसती हे । राष्ट्रों 
को यदि प्रचार और दवाव से छूटकारा मिले 
तो वे उन्हे कभी भी अनुभव नहीं करें। 

कृपया मुझे अपने अनुभव से दो साधारण 
उदाहरण पेश करने वी अनुमति दें । समुक्त 
राज्य के प्रेड़ीडेट के नाते, पिछले यर्ष मेने 
सघ में एक नये सार्वभौम राज्य--हृवाई-” 
का स्वागत किया, जहां रासार की सभी 
जातियों के लोग रहने है । इस नए शाज्य के 
स्त्री-पुरुषो के प्राचीन निवास-स्थान एशिया, 
अफ्रीवग, योरप, उत्तरी और दक्षिणी अमरीका 
और संसार भर में छिटके हुए द्वीपो में हैं ! 
ये छोग सभी तरह के मतावलम्बी कौर दर्णों 
के हे, फिर भी थे पश्लोसियों की भाति मैत्री 
के साथ और एकन्‍दूसरे में विश्वास का 
रहने हैं और उसमें से प्रत्येक सब की भदाई 
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में योग देकर अपना भी भला कर सकता 
। 


#ज्पन 


हवाई विभाजित ससार को पुकार-पुकार 
कर यह कहता हूँ कि जाति और वंश के हमारे 
भेद, हमारे झ्रातृत्त की महान और अखड 
एकता के सम्मुख हेय है । 
कोलम्बिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष 
के नाते, हमने प्रतिवर्ष बहा सभी महाद्वीपों, 
अपना झंडा रखने वाले लगभग सभी राष्ट्रो 
और कुछ आदिम जातियों और अब तक 
पराधीन उपनिवेज्ञो से आने वाले विद्याथियों 
का स्वागत किया । भारत, चीन और जापान 
के संकडो युवकन्युवतियो की उपस्थिति की 
याद विद्येप रूप से अभी त्तक ताजा हूँ, क्योकि 
उनमें ज्ञान-बृद्धि के छिए उत्मुकता और 
उत्माह भरा था । और वे पारस्परिक द्वेप 
या पिछले अन्यायों को लेकर हठ नही रखें 
हुए थे---वास्तव में किसी भी राष्ट्र के युवकों 
में ये दोष आसानी से नही झलकते । 
अपने अनुभव को इन दो साधारण बातों 
से मुझे विश्वास हो गया है कि ससार में जो 
भय, सन्देह और पूर्वाग्रह है, उसे मिटाया जा 
सकता हूँ । जरूरत केवछ इस बात की है कि 
सर्वेत्र स्त्रिया और पुरुष अपनी नजरें उस 
ऊंचाई पर टिकाएं, जहा वे मिलकर पहुच 
सकते हे और जो हो चुका है, उसकी उपेक्षा 
करके, उधर अग्रसर हो जो हो सकता हैँ । 
अभी तक चुभने वाले वर्षो पूर्व के किसी 
अन्याय, आज की किसी ममस्या, दूसरे 
की कमजोरी से उठाये जा सकने वाले किसी 
क्षणिक लाभ के कारण हमे उस लरूक्ष्य से 
विमुख नहीं होता चाहिए, जिसके सामने 
प्रत्येक समस्या और अन्याय गोण होकर रह 
जाता है । 
हमारे पास शक्ति है, साधन हैं और ज्ञान 
हूँ | ईश्वर करे, हमे उस विश्वव्यापी निश्चय 
और बुद्धि की प्रेरणा मिले, जिनकी आज 
सर्वश्रथम आवश्यकता हैँ । 
आपके राष्ट्र के इतिहास से मुझे मालूम 
है कि इस महान आन्दोलन में भारत सदेव 
नेतृत्व करेगा ! 
प्रेजीडेंट महोदय का कार्यक्रम 
दिल्‍ली मे प्रेजीडेट आइजनहावर ने १० 
दिमस्वर को गास्थी जी की समाधि पर फूल 


भारतीय समाचार 


चढाये और उनके सम्मान में भारतीय राष्ट्रपति 
द्वारा दिये मये एक भोज में भाग लिया। ११ 
दिसम्बर को दिल्ली विश्वविद्यालय के विशेष 
दीक्षान्त समारोह में डाकटर आफ लॉज की 
डिग्री उन्हें दी गयी--उसी दिन सायकारू 
उन्होंने दिल्ली में विश्व कृषि प्रदर्शनी के 
उद्घाटन समारोह में भाग लिया । १३ 
दिसम्बर को प्रेजीडेंट महोदय आगरा ताज- 
महल देखने गये । उसी दिन सायकाल उन्होने 
दिल्‍ली के नागरिको द्वारा दिये गये साबे- 
जनिक सम्मान में भाग लिया | १४ दिसम्बर 
को प्रात.काल वह नयी दिल्ली से तेहरान के 
लिए रवाना हो गये । 


विशेष पुलिस दल के काम को 
तिमाहो रिपोर्ट 


स्वृण्द मत्रालय के विद्येप पुलिस दल की 

तिमाही (जुलाई-सितम्बर, १९५९) 
रिपोर्ट में बताया गया है कि ३६ कम्पनियों 
को भविष्य में आयात और निर्यात के छाइ- 
सेस नही दिये जाएंगे, क्योकि इन्होने बेईमानी 
की है । दल ने रिपोर्ट में २५ अन्य कम्पनियों 
और व्यक्तियों का नाम भी काटने की 
सिफारिश की हूँ । 


इस तिमाही में १३९ व्यक्तियों को 
अदालत और विभागों ने दण्ड दिया, जिनमें 
से १२२ सरकारी कर्मचारी थे । इन पर कुछ 
२,१६,४०० रु० जुर्माना किया गया और 
अधिक से अधिक ६ साल की जेल की सजा दी 
गयी । अदालत में कुछ ४८ मामले गये, जिनमें 
२७ सरकारी कर्मचारी और १७ अन्य 
व्यक्ति शामिल थे । 


जालसाजो के लिए सजा 


एक प्रसिद्ध व्यापारी को जालसाजी और 
घोखाघडी करने के फलस्वरूप एक मामले 
में ४ साल को कडी सजा और २ लाख रू० 
जुर्माना और तीन मामलों में ६-६ साल को 
कडी सजा दी गयी | एक अन्य मामले में 
बम्बई के तोन व्यापारियों को ३ से १८ 
महोने तक की सजा दी गयी और उन पर 
कुल २,००० २० जुर्माना किया गया । 


हू 


ज५ु३ है 


सरकारी कर्मचारियों में, एक आय कर 
अधिकारी और एक क्लर्क को धोखाधड़ी, 
जाठसाजी और भ्रप्टाचार करने के फल- 
स्वरूप १८ महीने की सजा दी गयी । लघु 
बचत के एक जिला सगठक को हिसाब में 
गडवडी करने के फलस्वरूप ४ साल की सजा 
दी गयी । उसने छोगो द्वारा राष्ट्रीय वचत 
सर्टिफिकेट खरीदने के लिए दी गयी रकम 
के हिसाव में गइबडी की थी । 


विभागीय दण्ड 


इस तिमाही में ९५ सरकारी कर्मचारियों 
को विभागीय दण्ड दिया गया । इनमे से ७ 
गजटेड अधिकारी थे। इन मगजटेड अधि- 
कारियों में से ३ अधिकारियों का वेतन 
घटाया गया, २ की वापिक वेतन-वृद्धि रोक 
दी गयी और २ को अन्य दण्ड दिये गये। 

गर-गजटेड कर्मचारियों में से ३२ या तो 
नौकरी से हटा दिये गये या बर्खास्त कर दिये 
गये , एक की नौकरी समाप्त कर दी गयी, 
एक को अनिवायंत रिटायर कर दिया गया, 
३ के पद या बेतन घटा दिये गये, १८ की 
वाधिक वेतन-वृद्धि रोक दी गयी और २३ को 
अन्य दण्ड दिये गये । 


भारतीय सीमा गशद्याप्तन सेवा में भरती 


रत सरकार जल्दी ही भारतीय सीमा 
प्रशासन सेवा की श्रेभी-२ (ग्रेड-२) मे 
भरती करेगी । यह सेवा १९५६ में देश के 
सीमा क्षेत्रों में शासन सवधी बढ़ती हुई जरूरत 
को पूरा करने के लिए अन्य अखिल भारतीय 
सेवाओं की तरह बनायी गयी थी | इस सेवा 
के लिए विश्मेप प्रवार के अफसरों की जरूरत 
है, जिनमें शारीरिक क्षमता के साव सूम-वत्त 
आदि भी काफी हो। इन अफसरों को आदिस- 
जातियों के रहन-सहन और सरकृति वा शान 
होता चाहिए और उन क्षेत्रों में रहने के लिए 
इसको तैयार होता चाहिए जहा संचार हे 
साधन और सामाजिक सुविधाएं विलजुच्द नहीं 
हैँ । इन असफ़रों को वार्याव्यों में रक्‍र 
उनकी भाषा सीखती होंगो और उनकी सम- 
स्थाओं को समझ कर उतरा जिश्वास प्रा 
करना होया। 


१ जनवरों, , 


वेतन आयोग की रिपोर्ट 


बेल आयोग की रिपोर्ट केन्द्रीय दित्त मंत्री, थ्री मोरारजी देसाई 
ने ३० नवम्बर को छोकसभा की मेज पर रखी । साथ ही आयोग 
की कुछ सिफारिशों पर सरकार का निर्णय भी सदन के सम्मुख प्रस्तुत 
किया गया । वैतन आयोग की रिपोर्ट का संक्षेप इस प्रकार है : 
वेतन आयोग को ये काम सौंपे गये थे : उन सिद्धान्तों पर विचार 
करना जिनके अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो की नौकरी की 
स्थिति और वेतन का ढाचा या क्रम निर्धारित किया जाए; विभिन्न 
श्रेणियों के कर्मचारियों के घर्तमान वेतन-क्रम और नौकरी की स्थितियों 
में क्या परिवर्तत उचित और व्यावहारिक है इस पर विचार और 
सिफारिश करना और विश्येपकर यह बताना कि किस हद तक सुख- 
सुविधाओ के रूप में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को छाभ पहुचाया 
जा सकता हैँ। आयोग से कहा गया था कि अपनी सिफारिश करते समय 
बह देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आधथिक स्थिति और विकास योज- 
नाओ की आवश्यकता और प्रभाव, तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य 
सरकारों, स्थानीय शासन और सहायता-प्राप्त सस्याओ के कर्मचारियों 
के बेतनों आदि के अतर पर भी विचार करे । 
आयोग की रिपोर्ट के पाच भाग हे । पहले भाग में प्रस्तावना है, 
दूसरे में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और नौकरी की स्थिति 
के आधार और सिद्धान्त, न्यूनतम और अधिकतम बेतन और मंहगाई 
भत्ते पर विचार, तीसरे में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन, मकान 
भाडा और अन्य भत्तों के संबंध में सिफारिशें, चौथे में काम के घंटे, 
आकस्मिक और अन्य छुट्टियां, सार्वजनिक छुट्टिया, रिटायर होते को 
उम्र और तत्मबधी उपादान और चिकित्सा, मकान, शिक्षा, केटीन, 
वर्दी, हितकारी कार्य, छुट्टी में यात्रा की रियायतें, तरवकी, कैरक्टर 
गैल, राजनीतिक अधिकार, संगठन और बातचीत करने के जरिये 
आदि पर विचार और पाचवें भाग में कार्यकुशछता और अंक संकलन 
पर विचार और आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप होने वाले खर्च 
का अनुमान दिया गया है । 
मुह्य सिफारिशों को साराश निम्नलिखित है '-- 
छोकरो को स्थिति और थेतन के आधार 
नौकरी की रियति और वेतन का ढाचा ऐसा होना चाहिए जिससे 
विभिन्न श्रेणियों के लिए उपयुवत योग्यता के आदमी मिल सके और 
उनकी कुशछता बनी रह सके | यद्यपि अपने कर्मचारियों की ततस्‍्वाह 
आदि के मामले में सरकार पर आदर्श माछिकः को कसौटी नही लागू 
हो सवती, फिर भी सरकार निजी मालिको से जिन सामाजिक सिद्धान्तो 
और व्यवहार के अनुगरण की आश्या करती है, उनका ध्यान सरकारी 
नौवरी के मामले में भी साधारणत- रखा जाना चाहिए। सरकारी काम 
में कुशलता की व्ययमस्या करना सबसे जरूरी है पर इसके बाद सामाजिक 
न्याय गो खातिर जहा सक हो सके अधिकतम और न्यूनतम बेतन में 
अतर बम में यम रखना चाहिए | इस प्रसार न्यूनतम और अधिकतम 
वेतन निर्धारिस बरने के बाद बीच वा बेतन-क्रम निर्धारित करने में 
संय्स अधिक ध्यान इस बात का वरना चाहिए कि विभिन्न श्रेणियों के 


भारतोप समाचार 


छ्पु४ 


बेतन-क्रम में उचित संबंध रहे । न्यूनतम वेतन के ऊपर की श्रेणियों में 
भी सरकार को अपने कर्मचारियों को यथोचित वेतन देना चाहिए । 
सरकारी नौकरों के नौकरी की स्थिति और वेतन के निर्धारण में राष्ट्रीय 
उत्पादन को स्वतः कोई आधार नही मात्रा जा सकता, सिवा इसके कि 
उससे देश की साधारण आधिक स्थिति का पता मिले। उपभोग्य वस्तुओं 
का मूल्य अवश्य ही सरकारी नौकरों के वेतन निर्धारण का एक आधार 
माना जाएगा । 
विकास आपोजन और आर्थिक स्थिति 

देश की आर्थिक स्थिति, विकास की जरूरतें और उपलब्ध साधनों 
पर विचार करने के बाद आयोग का निष्कर्ष यह है कि जब तक दे का 
काफी विकास नही हो जाता, जन-साधारण या अधिकांश सरकारी 
कर्मेचारियो की स्थिति में कोई खास सुधार संभव नही हैँ । देश की जो 
स्पिति है उसमे आर्थिक विकास के लिए वर्तमान खर्च और रहन-सहन 
में काफी सयम बरतना होगा । राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है, उसमे 
हमारा खर्च काफी कम हो तभी विकास के कामों में छगाने के लिए 
रुपया बच सकेगा। पर विकास आयोजन का अर्थ यह नही है कि हमारा 
रहन-सहन या दशा और खराब हो जाएं। धनी लोगों से जरूर कहा 
जा सकता हूँ कि वे अपना खर्च धटायें, अन्य छोगो से भी कहा जा सकता 
है कि विकास योजनाओं के फलस्वरूप जो बढती हो उससे वे अपना 
खर्चे या उपभोग म बढायें, पर आयोग का यह मत हैं कि सबसे न्ीची 
श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन और दशा में विकास 
आयोजन के कारण कोई अवनति या गिरावट न आनी चाहिए। यह 
याद रखना चाहिए कि योजना के केवल आधिक ही नहीं सामाजिक 
लक्ष्य भी हैं और जन-साधारण की दशा सुधारने के लिए भी जो खर्च 
होता हूँ उसे बेकार या कम महत्व का नही समझना चाहिए। 

केस्द्रीोप और राज्य सरकारों के कर्मचारियों में असमानता 

विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों के बेतनों में भी काफ़ी अरामानता 
है और कुछ राज्यो के कर्मचारियों के वेतनो में तो केन्द्रीय कर्मचारियों 
के वेतनों से बहुत अत्तर है। एक राज्य में भी राज्य सरकार और स्थानीय 
शासन या सहायता-प्राप्त सस्थाओ के कर्मचारियों के भी वेतन समान 
नही हूँ । केवछ राज्य सरकार की आमदनी या राजस्व ही नही इसके 
कारण और भो है, जैते सरकार किस चोज या सेवा की ज्यादा जरूरी 
समझती हैं और किसको कम ) यह समस्या बडी जठिल है और इसका 
कोई एक सरल समाधान नही हैं । परन्तु राज्य सरकारे किसी चीज 
को कम या ज्यादा महत्व देती हे और इस हिसाब से उस कार्य के लिए 
कम या अधिक वेतन देती हैँ, महज इसी कारण से वेतन आयोग यह ठीक 
नहीं समझता कि केन्द्रीय कमंचारी फो न्याय्यसुविधा मा प्राप्य से 

चित रपा जाए; हा यह अममानता अपव्यय पर अंकुश का कार्म 
अवश्य करे 
न्यूनतम चेतन 

केल्द्रीय सरकार में इस समय न्यूनतम वेतन सब मिला कर ७५ 

र० है, निजी कारोवारो में भी इससे अधिक नही दिया जाता और इतर 
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पर सरकार को इस श्रेणी में अच्छे आदमी मिल जात॑ है: पर वरदा- 
चारियार कमीशन ने जिस समय की कीमतों पर विचार करके इतने वेतन 
की सिफारिश की थी और सन्‌ १९५८ में उपभोग्य वस्तुओं के जो औसत 
भाव थे, तथा इस समय तीन आदमियों के परिवार के भोजन, वस्त्र और 
निवास आदि पर जो साधारण खर्च पड़ता है, इन सबको और देश की 
समाई को ध्यान में रख कर आयोग ने केन्द्रीय सरकार के नौकरों के 
लिए ८० रुपये महीने न्यूनतम वेतन (१० रु० महगाई शामिल करके ) 
कौ सिफारिश की है । 
सबसे ऊंची तनखाहें 
प्रतिष्ठित निजी या गेर-सरकारी कारोबारों में समकक्ष कर्म- 
चारियों को जितनी ऊची तनखाहे दी जा रही है, वरदांचारियार कमीशन 
की सिफारिशों के फलस्वरूप ऊचें सरकारी वेतनों में जो काफी कमी 
की जा चुकी है, भाव अधिक बढ़ने से वास्तविक आय में जो कमी हो 
गयी हूँ, और ऊची श्रेणियों में ऊच्ची मोग्यता के आदमियो की जरूरत, 
इन सबको ध्यान में रखते हुए आयोग ने सर्वोच्च श्रेणियों के वर्तमान 
बेतनों मे किसी कमी की सिफारिश नही की है । 
मंहयाई भत्ता 
श्रमिकों के व्यवहार की वस्तुओं के मूल्य के सूचक अक (आधार 
१९४९--१०० ) के आधार पर तथा इस धारणा पर कि इसके १०० के 
नीघे जाने की सभावना नहीं है, आयोग ने सिफारिश की है कि कम 
तनखाह पाने वाले कर्मचारियों का मूल वेतन, सूचक अक १०० के 
'हिमाव से उनकी जरूरतों का ध्यान रख कर, निश्चित किया जाए और 
यदि सूचक अक ९० तक भी ग्रिर जाए तो उनके मूल वेतन में कोई 
कमी न की जाए | फिलहाल भावों के बढने की ही सभायना है, इसलिए 
महगाई भत्ता, वेतन से अलग बता रहना चाहिए, पर अभी यह उन्हीं 
कर्मचारियों को मिलना चाहिए जिनका वेतन ३०० रु० महीने से अधिक 
न हो । उपरोक्त बातो को ध्यान में रखते हुए ३०० तक के वेतन पर 
वर्तमान दर से महगाई भत्ते (जिसमे ५ रु० की अतरिम सहायता झामिल 
नही है) को और इसके ऊपर की श्रेणी मे पूरे भत्ते को १,००० रु० तक 
के मूल वेतन में मिला दिया जाए। 
उपभोग्य बस्तुओ के मूल्य के सूचक अक ११५ के आधार से १५० 
रु० तक के वेतन पर १० ₹० और १५० से ३०० रु० के बेतन पर २० 
रु० के हिसाब से, २२० रु० तक माजिनल एडजटस्मेट या सशोधन करते 
हुए, महगाई भत्ता देने की सिफारिश की गई हैं । यह दर तब तक जारी 
रहे जब तक सूचक अंक १०० के नीचे न जाए। यदि किसी १२ मास 
की अवधि के भीतर सूचक अक औसतन ११५ से १० अक ऊपर रहे तो 
सरकार को भत्ते की दर बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, इसी प्रकार 
यदि सूचक अक में इतनी अवधि मे औसतन इतना हो, यानी १० अक की 
«मी हो तब भी सरकार को स्थिति पर विचार करके भत्ते की दर में 
हेरफेर करना चाहिए । भविष्य में यदि भत्ता बढ़ाया जाए तो वह 
४०० ₹० से कम मूल वेतन पाते वालो को भो इस हिंसाव से मिलना 
चाहिए कि भत्ते को मिला फर उनको तनखाह ४०० रू० से अधिक न 
पड़े। आयोग से यह सिफारिश भी की है कि यदि मूल्य बइते रहे तो उस 
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समय की स्थिति के अनुसार ४०० रु० से १,००० ₹० तक बैतन पाने 
वाले कर्मेचारियों को भी भत्ता देने पर विचार किया जाए। 
आयोग द्वारा प्रस्तावित बेतन-क्रम 
वेतन आयोग ने उपरोक्त सिद्धान्तो के आधार पर निम्नलिखित 
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वेतन का ८ प्र०्श० पर १२ 
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अधिक नही 


३०० रु० और उससे ऊपर 
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जहा संशोधित दरों के लागू होने से वर्तमान भत्ते में कमी होती 
हो वहां ऐसी कमी ३ साल में फैला देनी चाहिए। मकान भत्ता पाने के 
लिए निर्धारित नगर में रहने की शर्ते गजटेड और गैर-गजटेड दोनो प्रकार 
के कर्मचारियों पर छागू न होनी चाहिए और उन लोगो को भी मकान 
भत्ता मिछना चाहिए जिनका कार्यालय निर्धारित नगर के बाहर किस्तु 
पास में हो भौर जिनको मजबूरन नगर के अन्दर रहना पडता है । 

यात्रा भत्ता 

दौरे या यात्रा के समय देनिक भत्ता और आनुपगिक खर्च की दरो 
पर पुनविचार होना चाहिए । तबादले पर जाने के कारण यात्रा के आनु- 
पग्रिक लचं के भत्ते की वतमान दर आधी कर दी जाती चाहिए। पर शेप 
आधे भाग के बदले कर्मचारी को आधे महीने की तनखाह, जो १५० रू० 
से अधिक ने हो, मिलनी चाहिए | कुछ स्थितियों में रिटायर होने घाले 
सरकारी कर्मचारियों को और नौकरी के क्रम में चोट आदि से अशक्त 
होकर हटने वाले कर्मचारियों को अपने घर वेः नगर तक यात्रा का भत्ता 
मिलना चाहिए । 


घर से कार्यालय तक जाने का प्रबन्ध 

घर से कार्पाछिय तक जाने के लिए भत्ता न देने की वर्तमान प्रथा 
जारी रहनी चाहिए। पर, कुछ विशेय स्थितियों मे यातायात की सुविधा 
देने कर विचार होना वाहिए । बड़े नगरो में काम करने वाले कर्मचारियों 

को यासामात की दियकतों को सुलझाने का भी प्रवन्ध होना चाहिए । 
काम के घटे है 
दपनरों के कर्मचारियों के काम के घटे कम ही हे और उन्हे बढ़ाना 
उचित होगा पर; पहले वर्तमान समय में ही अधिक फाम कराने की 
कोशिश द्वोनी चाहिए। विभिन्न प्रवार के कर्मचारियों के लिए प्रति सप्ताह 
काम के जितने घटे नियन हे ये जारी रहने चाहिएं और इस सवध में 
गमानता छाते की या एक में घटे या समय निर्षारित करने की जरूरत 
नहीं हूँ, न ऐसा वरना व्यायहारिज् हूँ। जित प्रतिप्ठानों में ओद्योगिक 
और गैर-औद्योगिय, दोनों प्रशार के आदमी काम वरते हे वहा दोनों के 
बाप के परे समान होने चाहिए । 


आारतोप कमाचाए 


भा 9६० 


साप्ताहिक छुट्टो 

जिन दपतरो में इस समय शनिवार को आवे दित काम होता है, 
उनमे क्रमश, एक झनिवार को पूरे दिन काम हो और उप्तमे अगछे धवनि- 
बार को पूरी छुट्टी रहे । आपरेटिग स्टाफ को छोड़ कर बाकी कर्मचा- 
रियो की साप्ताहिक छुट्टी के बारे में मौजूदा व्यवस्था ही ठोक रहेगी। 
आपरेटिंग स्टाफ के लिए सिफारिश की गयी है कि उन्हे जो साप्ताहिक 
छुट्टी दी जाएं वह सामान्यत ३० घटे से कम नही होनी चाहिए और इन 
तीस घंटो में एक पूरी रात अवश्य शामिल होनी चाहिए | जब आपरे- 
टिंग स्टाफ से किसी छुट्टो के दिन काम लिया जाए तो उसके बदले में दो 
महीने के अंदर-अदर जितनी जल्दी हो सके एवजी छट्टो दे देनी चाहिए। 

छुट्टियां 

जिन दफ्तरों में १६ से अधिक छुट्धिटया होती है उनमे छुट्टियों 
की सख्या घटा कर १६ कर देनी चाहिए। जित कर्मचारियों की कोई 
छुट्टी नहीं होती उनको तीन राष्ट्रीय छुट्टियों का हकदार माना जाना 
चाहिए और इन दिनों भी यदि उनको छुटूटी न दी जा सके तो उन्हें नकद 
मुआवजा दिया-जाना.चाहिए। वर्कशाप स्ट्राफ् की. छुट्टटियो के बारे 
में कहा गया है कि छुट्टियों की सख्या किगी भी हालत में १६ से अधिक 
नही होनी चाहिए । सरकारी कारखानो में गैरे-औद्योगिक क्रमचारियों 
को भी उतनी ही. छुट्टिया मिलनी चाहिएं जितनी औद्योगिक कर्मचारियों 
को मिलती है ! ओवर टाइम के अधिकारी कर्मचारियों को यदि छुट्टी 
के दिन काम पर बुलाया जाए तो ओवर दाउम दिया जाना चाहिए। 

रु ओपर टाइम भत्ता 

ओवर टाइम भत्ता, विश्येय स्थितियों मेँ; कैवछ ऐगे गैर-गजटेंड 
कर्मचारियों को ही दिया जाना चाहिए जिनका मासिक वेतन ५०० कर, 
से अधिक न हो। कार्यालय कर्मचारियों को किसी भी दिन दपतर *ं 
निश्चित समय के बाद ४५ मिनट से अधिक समम तक डूपूटी देने पर 
ओवर टाइम दिया जाना चाहिए। बकंशाप स्टाफ की वक शाप के विश्चित 
चटो मे अधिक वाम के लिए, जो सप्ताह में ४८ घंदों से कम ने हो, एम 
निश्चिन नियमों के आधार पर ओवर टाइम दिया जाना चाहिए नि 


३१ जनव ही, १९६९ 


विभिन्न वगरखानों में कम से कम ओवर टाइम हो । सभी कर्मचाटियों 
हा मोवर टाइम, मकान किराये भत्ते को छोड कर शेप वेतन और भत्ते 
के आधार पर ठगाया जाना चाहिए । 

आकस्मिक छुटूटो - 


कार्यालय कमंचारियों को साल मे १५ के स्थान पर १२ आकस्मिक 
छुट्टिया दी जानी चाहिए। आपरेटिंग स्टाफ तथा अन्य ऐसे ही कर्म- 
चारियों को जिनकी सार्वजनिक छुट्टिया नही होती था कम होती है १५ 
दिन की आकस्मिक छुट्टी दी जा सकती हैँ । वर्कशाप तथा अन्य औद्यो- 
दिक कर्मचारियों को साल में ७ आकस्मिक छुट्टियां दो जानी चाहिए! 

अन्य छुट्टियां 

अजित छुटूटी नौकरी के असे के आधार पर लगायी जानी चाहिए। 

दार्याकय कर्मचारियों को पहले पाच वर्ष की नौकरी में एक महीने 
पीछे १ ७५ दिन के हिसाव से और १५ वर्ष की नौकरी के बाद अधिक से 
अधिक २५ दिन के हिसाब से अजित छुट्टी दी जानी चाहिए। 

औद्योगिक कर्मचारियों को पहले पांच वर्ष की नौकरी में एक महीने 
पीछे एक दिन और १५ वर्ष के बाद १.७५ दिन के हिसाब से अजित छुट्दी 
दी जानी चाहिए। यह अजित छुट्टी वर्ष में १० दिन की पूरी तनखाह 
पर और १० दिन की आधी तनखाह पर मिलने वालो बीमारी की 
छुट्टियों से अलग होगी । 

यह सिफारिश की गयी है कि कर्मचारियो को, विशेषत. वैज्ञानिक, 
भिल्पिक और प्रश्मासनिक कर्मचारियों को, अध्ययन के लिए छुट्टी देने 
में उदारता बरती जानी चाहिए। 


सेवा नियुत्ति को उम्र 


दूसरे देशों में असैनिक कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की उम्र 
सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, मृत्यु संख्या में कमी, पेशन प्राप्त छोगों 
की पैशन के वाद भी काफी आयु, बढती हुई आधिक व्यवस्था में शिक्षित 
छोगों की कमी और रोजगार की स्थिति को देखते हुए आयोग ने सिफा- 
रिश की हैँ कि सभी सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की उम्र ५८ 
वर्ष कर देनी चाहिए । वैज्ञानिक और शिल्पिक कर्मचारियों को दो वर्ष 
के लिए और, अथवा दुबारा नौकरी देकर ६० वर्ष तक रखा जा सकता है। 
सेवा निवृत्ति पर लाभ 
जो अस्थायी कर्मचारी स्थायी हो जाएं उनकी अंस्थायी नौररी 
भी पंशन के लिए शामिल कर लेनी चाहिए। यदि क्वालीफाइग सर्विस 
कर्मचारी की नौकरी के पूरे वर्षों से छ. महीने से अधिक हो तो कर्मचारी 
को आधे वर्ष की पेंशन का अतिरिक्‍त छाम दे देना चाहिए। मृत्यु-धत,सेवा 
निवृत्ति ग्रेच्युटी की दरों में इस प्रकार संघोधन करना चाहिए कि पैशन 
के समान ही ३० वर्ष की ववालोफाइग सविस पूरी होने पर दर्मचारी को 
अधिक से अधिक राधि मिल जाए। 

औद्योगिक कर्मचारियों को स्थायी होने के बाद स्टेंडड पंधन 

योजना में शामिल कर लेना चाहिए। 
एँसे अस्थायी कर्मचारियों के लिए, जो पाच वर्ष की निरतर नौकरी 
के बाद निवृत्त हों या नौकरी से अलग किये जाएं, एक वर्ष की नौकरी के 


भारतोय समाचार 


छछ्र 


पीछे एक-तिहाई महीने के वेतन केः हिसाव से टमिनल ग्रेच्युटी देने की 
सिफारिश की गयी है । 

जो कर्मचारी नौकरी में रहते हुए मर जाएं उनके परिवारों को 
सुविधाएं देने की सिफारिश की गयी हूँ । जो अस्थायी कर्मचारो एक वर्ष 
की नौकरी के बाद मर जाएं उनके परिवारों को एक महीने से तोन मदोने 
तक की तनस्वाह ग्रेच्युटी के रूप मे दी जाए। अर्थ-स्थायी (क्यासी पर- 
मानेट) कर्मचारियों के परिवारों को अधिक से अधिक चार रद्दीने की 
तनस्वाह के बराबर ग्रेच्युटी देनी चाहिए । सेवा निवृत्ति या छटनी की 
स्थिति में टमिनल ग्रेच्यूटो देने के ठिए जो दर सुझायी गयी हैं यदि वह 
अधिक हो तो कर्मचारी की मृत्यु पर ग्रेच्युटी उसी दर ये देनी चाहिए । 

आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि यदि कोई स्थायी कर्मचारी 
पांच वर्ष की क्वालीफाइंग नौकरी पूरी करने से पहुछे मर जाए तो उसके 
परिवार को कम से कम छः महीने के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी दी जाए। 
लेकिन यदि नौकरी स्थायी होने के एक वर्ष बाद ही कर्मचारी की मृत्यु 
हो जाएं तो कम से कम दो महीने की तनख्वाह के बरायर ग्रेच्युटी दी 
जानी चाहिए । यदि मृत कर्मचारी अंगदायी भविष्य निधि ,योजना में 
शामिल रहा हो, तो उसके परिवार को कर्मचारी के पैशन व्ययस्था में 
शामिल होने पर मिलने वाली ग्रेच्युटी और भविष्य निधि योजना में 
व्याज सहित सरकारी हिस्से के अंतर के बराबर ग्रेच्युटी देनी चाहिए। 

मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को अधिक सुविधाएं देने के 
लिए विभिन्न योजनाओ पर विचार करने के बाद आयोग ने मृत व्यक्ति 
के परिवार को दी जाने वाली सुविधाओं गी मौजूदा व्यवस्था के बजाय 
अंशदायी आधार पर विधवा तथा बच्चों के लिए पैशन योजना शुरू करने 
की सिफारिश की है। इस प्रस्तावित योजना के अंतर्गत वैतन में से बहुत 
थोड़ी राशि इस योजना के लिए देने अथवा ग्रेच्यूटी वा शुछ भाग छो हने 
पर, मृत कर्मचारी की विधवा पत्नी को जीवन भर अथवा दूसरा 
विवाह होने वक उस राधि का एक-तिहाई भाग वैश्वन के रूप में सि्ता 
रहेगा जो मृत कर्मचारी को पंशन के रूप में मिट रही थो अथवा मरने 
के एक दिन बाद पैशन के रूप में मिछती, वच्यो को १८ वर्ष वी आपु शर 
अथवा शिक्षा पूरी होने तक पंशन के वारतवें हिस्से से एक-निहारई हिस्से 
तक की राशि के बरावर, जो बच्चो की संस्या के अनुसार निर्षारित होगा, 
पेश्नन मिलती रहेगी । 

यह भी सुझाव रखा गया हूँ कि जिन छोगो की पैशन २०० र० 
से अधिक नही है उनको सरकार रहन-महन का सर्च बढ़ने पर वुछ रारा 
देने के बारे में विचार करें । 

अधिकारियों को जिन जगहों कै: लिए विज्ञान, शिल्प जयवा इराब- 
सायिक क्षेत्र की विशेष योग्यता अयवा अनुसरशन छो पोरता होता 
आवश्यक हैँ उन पर २७ वर्ष से अशितर उस के जो अदियारी निदुशा 
किये जाए उनके लिए आयोग ने पेंशन के लिए बदारेशाण्य री मे 
अधिक से अधिक पांच वर्ष जोड़ने को ब्यदन्श फिर झुद हरते एव रि 


















रिश् वी हैं । 
चिदित्सा है 
सभी केन्द्रीय बर्मदारियों को ८ 
की सुविधाएं होनी घाटिए ओर जहां हि हो 
धर है१६० 


वहां इलाज और डावटरी सहायता की व्यवस्था का रूप मोटे तौर पर 
दिल्‍ली की अशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की तरह होना चाहिए। 
औद्योगिक कमंचारियो को भी गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के 
समान चिकित्सा और डाक्टरी सहायता की सुविधाएं होनी चाहिए । 
रहने की सुविधा 


सरकार को कर्मचारियों की रहने की व्यवस्था के लिए व्यापक 
कार्यक्रम बनाना चाहिए। इस समय मकान बनाने का जो कार्यक्रम चल 
रहा हैँ उसे, विशेषतः बम्बई और कलकत्ता में, काफी बढाना चाहिए । 
जित स्थानों पर सरकारी कर्मचारियों की संख्या काफी है वहां रहने की 
व्यवस्था पर धुरन्त ध्यान देनें की जरूरत हैँ । जब तक आवश्यक सख्या 
में स्थायी मकान तैयार नही होते तव तक सस्ते और अस्थायी मकान 
बनाने का कार्यक्रम तुरन्त शुरू कर देना चाहिए । जिन कर्मचारियों का 
मासिक वेतन १५० रु० से कम हैँ उनसे वेतन का ७॥ प्रतिशत किराया 
काटना चाहिए । जिन कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को 
बदली की जाए उनको मकान देने के सम्बन्ध में प्राथमिकता मिलनी 
चाहिए । 

ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हे काम या ड्यूटी के कारण मुफ्त मकान 
न दैने पर वेतन अ्लिक देना पडता हो, किराया काटे बिना ही मकान देने 
की व्यवस्था होनी चाहिए । 

सरकार की चाहिए कि वह कर्मचारियों को अपने मकान, विश्येपत 
सहकारी आधार पर, बनाने के लिए प्रोत्साहन दे । 

शिक्षा सहायता 


केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा काम के कारण बार-बार 
स्थान बदलने के लिए विवश अन्य छोगो के हित के लिए ऐसे स्कूलों की 
स्थापना को बढावा देना चाहिए जिनका पाद्यक्रम ओर शिक्षा का माध्यम 
रामान हो । 

रेल विभाग ने ३०० रु० तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों 
की सहायता के लिए विभिन्न भाषा क्षेत्रो मे होस्टल बनाये हे जिनमें बच्चो 
को. रहने और खाने-पीने की सुविधाएं प्राप्त ह॑ं जिससे कम वेतन पाने 
बालि कर्मचारी, जहां वे काम कर रहे है, वहा शिक्षा की उपयुक्त सुविधाए 
न होने पर, अपने बच्चो को अपने मनचाहे स्थान को भेज सकें। ये सुवि- 
धाए अन्य विभागों के समान वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी देनी 
चाहिएं । 

वर्दो आदि 

कुछ विशेष सरकारी नौकरियों में वर्दी, हिफाजत के लिए पहने 
जाने वाले अन्य कपडे तथा कुछ और वस्तुएं होना आवश्यक है। इन चौजों 
को तनख्वाह से अतिरिक्त मिलने वाला छाभ नहीं समझना चाहिए। 
जिन कर्मचारियों की तनख्वाह ५० रु० से अधिक न हो उन्हें वर्दी की 
धुलाई का भत्ता भी दिया जाना चाहिए। 

काम करने के लिए आवदयक सुदिधाएं, कंटीन और कर्मचारियों 
को भलाई के काम 


काम करने के लिए आवश्यक स्थितियों में काफी सुधार की गुजा- 


भारतोय समाचार 
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यश है। सफाई, रोशनी, वातानुकूलन, फर्नीचर तथा अन्य सामान आदि 
के बारे में तो तुरन्त ही सुधार किया जा सकता हैँ) कार्यालयों की इमारतें 
बनाने का एक निश्चित कार्यक्रम होना चाहिए जिससे कि. कुछ ही वर्षों 
में सव दफ्तरो के लिए जगह की सनन्‍्तोपजनक व्यवस्था हो जाए। 

आपरेटिय स्टाफ के लिए बने विश्राम घरों और ठहरने के कमरो 
की जांच की जानी चाहिए। जहा कर्मचारियों की सख्या कम हो वहां 
टिफिन-रूम और जहा ५० से अधिक हो वहां कंण्टीन की व्यवस्था होनी 
चाहिए | कंण्टीनों और टिफिन-रूम आदि के छिए विभाग से मिलने वाली 
कम से कम सहायता के वारे में व्यवस्था होनी चाहिए । 

सभी केन्द्रीय कर्मचारियों की भलाई के लिए एक सम्मिछित कार्य- 
क्रम बनाने के लिए पहला काम यह होना चाहिए कि विभिन्न मंत्रालयों 
से प्रतिनिधि लेकर एक केन्द्रीय एजेंसी या समिति बनायी जाए जो भलाई 
के कामों की देखरेख करे और जहां तक संभव हो सबके छिए समान रूप 
से भलाई के काम कराये। कर्मचारियों की भलाई के कामो में स्टाफ का 
अधिक से अधिक सहयोग होना चाहिएं। भलाई के काम करने के लिए 
की गयी मौजूदा व्यवस्था की जांच और उसमें सुधार के सुझाव देने के 
लिए एक समिति बनायी जाए। भलाई के कामों पर अभी जो खर्च किया 
जा रहा हूँ वह बढ़ाया जाना चाहिए और विभिन्न विभागों में सामान्यत- 
भलाई के कामों के लिए समान अनुदान मिलने चाहिए । 

सामाजिक, सास्कृतिक और मनोरजन के कार्यक्रमों के अति- 
रिक्त सहकारिता समितियां बनाने तथा कुछ स्थितियों में कर्मचारियों 


अथवा उनके आश्रितो को सहायता देने की योजना के वारे में विशेष रूप 
से विचार किया जाना चाहिए । 


छुट्विषों में पात्रा फो सुधिधा 

विभिन्न श्रेणी के रेल कर्मचारियों को प्राप्त यात्रा सुविधाएं एक 
सी होनी चाहिएं और इनमें यह कमी करनी चाहिए कि सभी श्रेणियों * 
लोगों को वर्ष में एक बार फ्री पास और दो बार रियायती टिकट मिले 

अन्य कर्मचारियों के लिए मौजूदा सुविधाएं जारी रहनी चाहि! 
लेकिन ये सुविधाएं औद्योगिक तथा काम से वेतन पाने बाले उन कम 
चारियो को भी मिलनी चाहिएं जिन्हें नियमित छुट्टी मिलती है| जिः 
कर्मचारियों के घर ऐसी जगह हूँ जहां रेल नही पहुंचती उन्हें निकटसः 
रेलवे स्टेशन से घर तक की यात्रा की भी सुविधा दी जावी चाहिए | ज॑ 
कर्मचारी अपने परिवार धरो पर ही रखते है उन्हे वर्ष में केवल एक बा' 
घर जाने के लिए रियायत देनी चाहिए। 

पदोन्नति तया आचरण रिपोर्ट 

बडी जगहों पर तरक्कियों के लिए योग्यता ही आधार रहना 
चाहिए लेकिन छोटी जगहो के लिए सीनियरिटी और योग्यता दोनो ही 
का सिद्धांत ठीक रहेगा । केवल उन स्थानों को छोड कर जिनके लिए 
विज्येव योग्यता की आवश्यकता हो, तरव्कियो के लिए आमतौर पर 
परीक्षा का तरीका नही अपनाना चाहिए। 

केवल तरवकी की सुविधाएं बढाने के लिए ही वेतन-क्रम आदि में 
सशोचन नही होने चाहिएं। क्लास दो और व्छास तीन के जवान अधि- 
कारियों को क्लास एक और बल़ास दो में तखको देने के लिए विशेष 
सीमित प्रतियोगिताए करने की प्रणाली होनी चाहिए । 


१" जतवरी/ १९६० 


कर्मचारी की गुप्त रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी द्वारा छिखे जाने की 
वर्तमान व्यवस्था जारी रहनी चाहिए, छेकित उससे ऊंचे अधिकारी को 
सिद देने दाले अधिकारी की राय पर सही और स्वतन्त्र निर्णय करना 
चाहिए। यह देख लेना चाहिए कि गुप्त रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी 
तसंबधी आदेशों के अनुरूप ही काम करते है । 


अस्थायो काम से वेतन पाने वाले तथा अन्य कर्मचारी 


इतनी बडी सख्या में अस्थायी कर्मचारी रखने का कोई औचित्य 
प्रतीत नही होता । इस सवध में झीघ्व से क्षीघ्र निर्णय करना चाहिए कि 
प्रत्येक श्रेणी के कितने स्थायी कर्मचारियों की आवश्यकता है । इस काम 
के लिए एक या दो सरकारी समितियां बना दी जाए और यह देख लिया 
जाए कि इस सवध में सरकार के निर्णयों पर छ महीने या एक साल के 
अदर-अदर अमल हो जाए। 
काम से बेसन पाने वाले ऐसे कर्मचारियों को, जिन की स्थायी 
और अर्ध-स्थायी तौर पर आवश्यकता हैं, स्थायी या अर्ध-स्थायी (क्वासी 
परमानंट) कर देना चाहिए। काम के अनुसार उनके औद्योगिक या गैर- 
औद्योगिक वर्ग बना देते चाहिए और उनको नौकरी की वही सुविधाएं 
मिलनी चाहिए जो ऐसे वर्ग के कर्मचारियों को मिलती हे । 
जो काम बित्कुल ही आकस्मिक रूप का हो केवल उसी के लिए 
आकस्मिक रूप में काम करने वाले रखने चाहिए और इस बारे में मौजूदा 
स्थिति की जाच की जानी चाहिए । गैर अनुसूचित जगहों” पर आक- 
स्मिक काम करने वालो के लिए भी रोजी की वही दर निश्चित करनी 
चाहिए जो केन्द्रीय सरकार के अतगंत अनुसूचित जगहों पर आकस्मिक 
काम करने वालों के लिए हूँ अथवा जो कम से कम दर ऐसी जगहो के 
लिए राज्य सरकारों ने निश्चित की है । 
केन्द्रीय सरकार के सभी आकस्मिक काम करने वालो को साप्ता- 
हिक छूटूटी, काम के घटो, रात की पारी तथा ओवर टाइम काम करने 
के लिए अतिरिवत रोजी के बारे मे वही सुविधाएं दी जानी चाहिए 
जिनकी न्यूनतम वेतन (केन्द्रीय) नियम, १९५० में व्यवस्था है । 


सरकारी कर्मचारी आचरण नियम 


सरकारी कर्मचारियों पर सार्वजनिक रूप से राय जाहिर करने, 
सरकार की आलोचना करने, जायदाद खरीदने और बेचने, उपहार 
स्वीकार करने तथा अन्य मामलो में प्रतिबध के छिए आचरण नियमों 
में जो व्यवस्था है वह उचित है, और उसमें सशोधन की आवश्यकता 
नही हैं। सरकारी कर्मचारियों में अनुशासत इसलिए आवश्यक हैँ क्योकि 
सरकार उनके आचरण के लिए समाज के सामने उत्तरदायी है, अतएव 
उसे यह निगरानी रखने की जरूरत हूँ कि कर्मचारियों का आचरण समाज 
तथा समाज की प्रतिनिधि सरकार द्वारा निश्चित नियमो के अनुकूल हो । 

लेकिन, आयोग ने यह सिफारिश की है कि सावे जनिक रूप से राय 
जाहिर करने पर सामान्य प्रतिवन्ध लगा कर जैसी कि.इस समय 
व्यवस्था है, फिर, कुछ स्थितियों में छूट देने कौ बजाय वोद्धिक विययों 
पर बोलने को सामान्य छूट दे दो जाए और केवल आवश्यक प्रतिबंध 
छगा दिये जाएं । 
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कि 


जज्ट ० >- 


राजनोतिक अधिकार 


कर्मचारियों पर राजनीतिक अधिकारों के उपभोग के संबंध में 
जो प्रतिबंध हैं उनको हठाना या ढीला करना सार्वजनिक हित में अथवा 
कर्मचारियों के हित में नहीं होगा ! 
एसोसिएशन बनाने का अधिकार 


ट्रेड यूनियन कार्यों के छिए उचित छूट दी जानी चाहिए । कर्म- 
चारियो के एसोसिएशनो को मान्यता के बारे में नियम होने चाहिए और 
उनको मान्यता देने में उदारता बरती जानी चाहिए। 

अमान्य एसोसिएशन की सदस्यता ऐसा अपराध नही होना चाहिए 
जिस पर अनुशासन की कार्रवाई की जा सके । लेकित यदि ऐसा कोई भी 
एसोसिएशन कोई ऐसा काम करे या किसी ऐसे काम में सहायता दे जिसे 
करने पर सरकारी कर्मंचारी-आचरण-नियम भग होते हों तो सरकारी 
कर्मचारियों को बता देना चाहिए कि वे यदि सदस्यता नही छोड़ेंगे तो 
उनके खिलाफ अनुझासन की कारंवाई की जा सकती है । 

आयोग इस बात को निश्चित रूप से गलत समझता है कि सरकारी 
कर्मचारी हडताल करे या हड़ताल की धमकी दें अथवा जो लोग समाज 
के लिए आवश्यक सेवाओं को चला रहे हे वे अपने काम के लिए उन- 
सेवाओं में बाधा डाले। इम सवंध में कानून में संशोधन किये बिना ही कर्म- 
चारियो को स्वय ऐसा परिवतंन करना चाहिए कि हडताल अथवा प्रदर्शन 
के तरीके न अपनाये जाएं और सरकार ऐसी परम्परा डाले कि यदि कुछ 
महत्त्वपूर्ण मामले समझौते से हल न हो तो वह उन्हें पच् फैसले के लिए 
सौप देगी । हि 

बातचीत ओर समझौते का साधन 

इस राय के साथ ही कि सरकारी कर्मचारी हेड़ताल या प्रदर्शन 
के तरीके न अपनायें, आयोग ने यह भी सिफारिश की हूँ कि बातचीत 
करने और विवादों को हल करने के लिए कोई ऐसी केन्द्रीय संयुवत परिपद 
बनायी जाए जिसमें केन्रीय सरकार के तमाम कर्मचारियों का प्रति- 
निधित्व हो। इसी प्रकार विभागों में भी सयुकत परिपदें होनी चाहिए। 

बातचीत और समझौतों के लिए संयुक्त परियदें बनाने के साथ 
ही यह भी आवश्यक हूँ कि अनिवार्य पंच फंसले की मी व्यवस्था हो, जिसमें 
केवल मान्य एमोमिएशन ही शामिल हों जिन बाम सौजूदा दितीय 
श्रेणी के कर्मचारियों तक के वेतन, भत्ते, साप्ताहिक काम के घंटे और 
छुट्टियों तक ही सीमित हो । 

महत्त्वपूर्ण मामलों में श्रम मंत्राठय का मी निशट संपर्क सहता 
चाहिए। प्रस्तावित केन्द्रीय संयुक्त परिषद में वह अवश्य सम्मिलित होता 
चाहिए और यदि पच्र फँसला आवश्यक ही हो जाए तो पंच्र मप्डड का 
अध्यक्ष भी उसो के द्वारा नियुक्त क्या जाना चाहिए । 

अनुशासन को कारंवाई 

अनुशासन संबंधी जांच संबंधित दर्मचारी दे वरिष्ठ अधिशरी 
अयदा उस अधिकाये के द्वारा नहीं को जानी शाहिए जिसहे करते पर 
जाच शुरू हुई हो । नौकरो से बर्सास्त परते, अदग करते, अतिवाई शा 
से सेदा निदत्त करने अदवा पद झवनति जैसो दही रजाओं मे «» 


- १ 


केन्द्रीय सरकार कै पास जो अपील, अर्जी या याचिकाए आये उन पर 
लोकसेत्रा आयोग की सझाह से निर्णय करना चाहिए। अपील, अजियो, 
याचिकाओं को ैकने का अधिकार उस अधिकारी से ऊपर के अधिकारी 
को होवा चाहिए जिस की आज्ञा के विरुद्ध अपीछ, अर्जी या याचिका 
आदि दी गयी हैँ । 
नौकरियों का वर्गकरण 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में नौकरियों का मौजूदा 
यर्गीकरण बेमतलव हैँ और उसे खत्म कर देना चाहिए । 
किसी भी पत्र-व्यवहार, आजा आदि मे कर्मचारी के नाम के साव 
सौकरी की श्रेणी के उल्हेख की मौजूदा प्रणाली को आयोग ने बुरा बताया 
हूँ । 
सरकारी दफ्तरों में कुशलता 
आयोग ने यह विचार प्रकट किया हैं कि सरकारी दफ्तरो तथा 
सरकार द्वारा सचाठित रेल, डाक, तार आदि सेवाओं तथा सेवाओं तथा 
कारखातों में कुशछता और उत्पादकता की समस्या पर तुरन्त और 
व्यापक रूप से विचार करने की आवश्यकता है। आयोग ने वेतन दर और 
नौकरी की स्थितियों में सुधार की सिफारिशें यह मानकर की हैँ कि कर्म- 
चारी पूरा काम करेगे और सरकार पूरा काम लेगी । 
आंफड़े इकटूठे किय जाएं 
गैर सरकारी नौकरियों में रोजो, वेतन और नौकरी की स्थितियों 
के सवध में वैज्ञानिक ढग से आऊडे इकट्ठे करने और केन्द्रीय सरकार के 
कर्मचारियों के वेतन, नौकरी की स्थितियों आदि से उनकी तुलनात्मक 
समीक्षा दा काम बराबर करते रहने के लिए आयोग ने एक विज्ञेव यूनिट 
जल्दी से जल्दी बनाने की सिफारिश की हूँ । 


आयोग फी सिफारिशों के कारण अतिरिक्त व्यय 
आयोग का अनुमान हैं वि सश्योधित बेदन दरो, भत्तो और नौफरी 
की स्थितियों मे प्रस्तावित सुधारों तथा सुविधाओं आदि के दारण अति- 
रिवत वापिक व्यय छगरभग ४० करोड़ रुपये होगा । इसमे सशोधित वेतन 
दरों और भत्तो के कारण होने वाला २२ करोड रु० का व्यय तया जो 
अतरिम सहायता दी जा चुकी हैं उसके कारण होने वाला ११ करोड रु० 
फा व्यय भी सम्मिलित हैं । महगाई भत्ते को वेतन में मिलाने, तथा उसके 
कारण वेतन दर में होने वाली वृद्धि तथा अन्य सिफारिशो के परिणाम- 
स्वरूप सेवा निवृत्ति पर मिलने वाऊे अतिरिक्त छाभ के कारण जो और 
व्यय होगा उसका अनुमान आयोग ने नही लगाया है । 
सिफारिश १ झुलाई, १९५९ से लागू 
बेतन आयोग ने यह सुझाव दिया हूँ कि सशोधित वेतन दर तथा 
महगाई भत्ता १ जुठाई, १९५९ से लागू हो ! 
श्रायोग की सिफारिशों पर बित्त मंत्री का वक्तव्य 
आयोग की सिफारिशां के बारे मे वित्त मत्री श्री मोरारजी देसाई 
ने ३० नवम्बर को लोकसभा में एक वक्‍तव्य दिया, जिसमे केन्द्र सरकार 
के तत्मम्बन्धी निर्णयों पर प्रकाश डाला गया हैँ । उन्होंने कहा कि 
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ऊद्ड 


“सदन की मालूम हैँ कि केद्धीय सरकार के कर्मचारियों कै वैतन और 
काम की स्थिति संबयी सिद्धान्तों को जाच के लिए अगस्त १९५७ में 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री जगन्नायदास को 
अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था। इस आयोग को वाछ- 
नीय फेरबदल करने के बारे में सिफारिण करनी थी । आयोग ने १९५७ 
के अंत में एक अंतरिम प्रतिवेदन पेश किया, जिस पर सरकार ने दिसम्बर 
१९५७ में आदेश जारी किये | आयोग का अतिम प्रतिवेदन अगस्त १९५९ 
के अंत में मिला । इस प्रतिवेदन पर सरकार ने अब विचार कर लिया है 
और मुख्य सिफारिशों में से कुछ पर निर्णय भी कर लिया हूँ। मेने सदन 
की मेज पर एक वक्तव्य रखा है, जिसमें ये सिफारिशं और उन पर किये 
गये सरकारी निर्णय दिये गये हे | सरकारी निर्णयों के विपय में एक 
प्रस्ताव अलग से जादी किया जा रहा हू । 


मुण्य सिफारिश 

“आयोग की मुख्य सिफारिशों में से एक यह्‌ हूँ कि केन्द्रीय सरकार 
के कर्मचारी का कम से कम वेतन, जो इस समय ७५ ₹० है, बशकर 
८० रु० प्रतिमास कर दिया जाए। दूसरी मुख्य सिफारिश यह है कि 
१९५७ में अंतरिम सहायता देने से पहले जितना मह॒गाई भत्ता मिलता 
था, उसे वेतन में ही मिला दिया जाए। तीसरी मुख्य सिफारिश यह हूँ 
कि ८० रु० प्रतिमात्त के न्यूनतम वेतन को ७० झ० मूल वेतत और १० 
रु० पृयक्‌ मह॒गाई भत्ते में वाट दिया जाएं। मूल बेतन का सम्बस्थ ब्यव- 
हार को वस्तुओं के मूल्य के मूचक अफ़ (आधार १९४९०८१००) से 
माना जाए और १० रु० के अलग महगाई भत्ते का सम्बन्ध १९५८ के 
ओऔौसत गूचक अक से माना जाए। दस रुपये की थह दर १५० रु० से कम 
बेतन पर छागू हो । उसके वाद ३०० रु० प्रतिमास तक के वेतन पर 
बीस रुपये प्रति मास महगाई भत्ता दिया जाए और ३२० २० तक 
मार्जिनल एडजस्टमेट किया जाए । इस प्रकार केन्द्रीय सरकार के कर्म- 
खारो का न्यूनतम मूल वेतन वर्तमान ५० रु० (३० रु० वेतन और 
२० रु० महंगाई भत्ता) के स्थान पर ७० रु० प्रतिमास ही जाएगा । 
ऊचे वेतनो में भी काफी ,द्धि होगी, क्योकि रिटायर होने के समय ४न्‍हे 
जितना मिल रहा होगा, उसी के हिसाब से निवृत्ति लाभ मिलेंगे। सरकार 
ने इन सब सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा सरकार 
नें रिटायर होने के विषय में आयोग की सिफारिशों को भो रु तकार कर 
लिया हूँ । महंगे नगरो में मकान भत्ता और शहर भत्ता देने के विषय 
में आयोग ने जो सिफारिश की हे, उतको भो कुछ सुधार के साथ सरकार 
ने स्वीकार कर लिया है । 

अतिरिक्‍त व्यय 

“वेतन और भत्तो में जो विभिन्न सुधार किये गये है, उनके 
फलस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग १६ करोड़ रु० और खर्च होगे । यह सुधार 
१ नवम्बर, १९५९ से लागू होगे। १ जुलाई, १९५९ से ३१ अक्तूबर, 
१९५९ तक को सेवा के लिए राश्षि का हिसाब संशोधित वेतव-दर और 
भत्तो के आधार पर लगाया जाएगा और यह रकम सरकार की ओर ते 
कर्मचारियों के प्राविडेंट फ़ड में जमा कर दी जाएंगी । इसके अलावा, 
सरकार के निर्णयों के फलस्वरूप पेशन आदि में जो बढोवरी होगी, उससे 


ह जनवरी, १९६० 


२करोइ ० प्रतिवष और खर्च होगा ! अधिक वेतन, भत्त और पशन देने 
के विषय में सरकार का उत्तरशयित्व अगले कई वर्ष तक बटता जाएगा 
बौर इस प्रकार अत में न्यूनतम आवक सरकारी सर्च १८ करोड रू० 
प्रतिवर्ष से कही अधिक बैंठेगा । 

“मदन यह मानेगा कि राष्ट्र की वतंमान आथिक व्यवस्था को 
देखते हुए, जबकि विभिन्न विकास योजनाओ को पूरा करता बहुत जरूरी 
हूँ, इन निर्णयों से चर्तमान साधनों पर बहुत बोझ पडेगा। सरकार का 
इरादय है कि इस बोझ के असर को कम करने और वेतन आदि में बढोतरी 
के कारण भुद्रा-म्फीति की सभावता को टालने के लिए कुछ कदम उठाये 
जाए । सरकार ने आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया हूँ 
कि जनरल प्राविडेट फड़ में पैसा जमा करना सब कर्मचारियों के लिए 
अनिवार्य कर दिया जाए। जो कर्मचारी अशदायी या गैर-अशदायी प्रावि- 
इंट फड में ८॥ प्रतिशत की ऊची दर के हिसाव से पैसा कटा रहे हें, 
वे उसी दर पर पैसा कढाते रहेगे। अन्य कर्मचारियों को अपने वेतन का 
६ प्रतिमत जनरल प्राविडेंट फड में देना होगा। सरकार फा यह भी इरादा 
हूँ कि सरक्षार्स कार्यालयो, विशेयकर ऐसी एसजीवयूटिव और आपरेश्नत 
एजेंसियो में जो सार्वजनिक व्यय के बहुत बड़े भाग के लिए जिम्मेदार 
हैं, काम करने के मौजूदा तरीको को सुधारा जाएं। काम के तरीकों के 
बारे में जो पडता& हो चुकी है, उससे मुझे यह आशा हो चली है कि खर्च 
मे काफ़ो बचत की जा सकती हैं और प्रशासन के खर्च को बढने से रोका 
जा सता हू। यह अनुमान हूँ कि वर्तमान तरीको मे सुधार के फलस्वरूप 
कुछ कमंचारी फालतू हो जाएगे । सरकार का इरादा हूँ कि इन फालतू 
कर्मचारियों को वर्तमान नौकरियों से हटाया न जाए और भविष्य में 
जो नौकरिया निकले, उन पर रख दिया जाए। 


सेवा-निवृत्ति की उम्र 


“आयोग ने सिफारिश की है कि जो छोग इस समय ५५ वर्ष वी 
अवस्था में सेवा से निवृत्त होते है, उनकी सेवा-निबृत्ति की उम्र बढा कर 
५८ वर्ष कर दी जाए। ऐसे कर्मचारी जो ६० वर्ष की उम्र तक सेवा कर 
सकते हू, उनकी मेवा-निवृत्ति उम्र घटा कर ५८ वर्ष कर देने की सिफा- 
रिश की गयी है, हालाकि इस समय जो छोग काम कर रहे है, वे ६० वर्ष 
तक की उम्र तक ही सेवा कर सकते हे । सरकार ने इस विपय पर साव- 
धोनी से विचार किया और इस निर्णय पर पहुच्ी कि सेवा-निवृत्ति की 
उम्र वही रखी जाएं, जो इस समय हैं और इसमे कोई फेरवदल न की 
जाए। यह निर्णय करते समय सरकार देः सामने ये दो बाते रहो हूँ : 
(१) सेवा-निवृत्ति की उम्र बडने पर वर्तमान कर्मचारियों के 

तोन साल ओर सेवा रूरने से शिक्षित युवकों और युवतियों 

को निकट भविष्य मे नोररी मिलने का अवसर कम रहेगा; 
और 
(२) अयोग्य छोगों को ५५ दर्ष की उमा के बाद भी सेवा में रखने 
का युरा प्रभाव पड़ेगा । 
,. .इनदो बातो का महत् इसलिए भी वह जता हैं कि वाम के व़रोको 
के सुधार के फलस्वरूप कुछ कर्मचारियों के फाठर हो जाने को संमादरा 
हैं। सेवा-निवृत्ति भी उप्र तीन साल बड़ा देने वो दरा में ऐसे कमंचारियो 
को नौकरी दिलाने के कायम में देर होगी । सरपार वा इरादा है कि सेवा- 
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काल मे वृद्धि वर्तमान नियमों के अनुसार ही को जाए; वैज्ञानिक और 
जिल्पिक वर्मचारियों का सेवा-कार बढाने की छूट खुले तौर पर दी जाएं, 
छेकिन अन्य कर्मचारियों का सेवा-काल तभी बढाया जाएं, जब ऐसा 
करना सार्वजनिक हित में हो। 

छूटिटयाँ और काम के घंदे 

“सरकार ने केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों के कर्म- 
चारियों की छुट्टियों, आकस्मिक छुट्टी और काम के घटो के बारे में 
आयोग की सिफारिशों पर भी निर्णय कर लिया है। गह प्रस्ताव है कि 
छुट्टिया २३ से घटा कर १६ कर दी जाएं, आकस्मिक छुट्टिया १५ 
से घटा कर १२ कर दी जाएं और महीने मे एक शनिवार को पूरी छूटूटी 
रहे । महीने के वाकी शनिवारों को उतने हो घंटे काम हो, जितना अन्य 
दिनो में होता हू । कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में जो सुधार किये गये हे 
और रिटायर होने पर उन्हे जो छाभ होगा, उसे देसते हुए सरकार को 
यह विश्वास हैं कि जनता काम के घंटो मे यह मामूली ब्दोतरी करने का 
समर्थत करेगी और सरकारी कर्मचारियों से अधिकाधिक काम और 
अधिक उत्पादन की अपीछ में सरकार का साथ देगी । 

“जिन सिफारिशों के बारे मे सरकार ने निर्णय कर छिया है, उनके 
अलावा अन्य कई विपयो पर भी आयोग ने अपनी सिफारिश पेश की हूँ 
इन सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है और उन पर जल्दी मे 
जल्दी कोई निर्णय कर लिया जाएगा । 

“मं इस अवसर पर यह कह देना चाहता हू कि आयोग ने इस 
कठिन कार्य को निपटाने और बहुत साफ और सुलझा हुआ प्रतिवेदन 
वेश करने के रूप में जो बहुमूल्य कार्य किया है, उमफी सरकार बहुत 
सराहना करती हैँ ।" 


आयोग को सिफारिशों पर सरकार का निर्शय 


(१) देश में वर्तमान बैकारी और काम की कमी को देखते हुए ७५ रू० 
न्यूनतम वेतन काफी है| गैरसरपारी कारोबारों मे इससे अधिक 
नहीं मिठता तथा इतने पर सरकार को उपयुक्त आइमों मिद 
जाएगे। यद्यपि देश में मुद्रा विस्तार पर नियंत्रण करता जरूरी 
हैँ फिर भी कर्मचारियों को संतुप्ट रखने के लिए इस बेसन में 
थोड़ी बुद्धि ज्ावशयक है । इगलिए म्यूनवम बैनत ७५ र० मे 
बड़ा कर ८० ₹० महीना कर दिया जाए। 


स्वीकार 
३०७ रू० महीते से वम पाने वाके कर्मचारियों को मह्याई झा 
अलग से निम्नलछिस्ित दर से मिलता चार्दिए : 


(२) 


१५० रु० से बम मूल वेतन हु० र७ 
१४५० रू० या उसमें अधिक, परन्तु ३०० र० 
मे कम मूठ देवन रब रू» 


३०० ₹० में ३२० र०७ मोना तश पाने बादे इुम दरिया 


लिए साजितल हेररर झर देतो चार 


(2 


सीकर 


(३) इससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को पूर धारिथमिक (८) नगर भत्ते के वत्तमाव आधार और हांचे में संगेदन री 
बेतन के ही रूप में झिलना चाहिए और पेहगाई भत्ता अलय से जरूरत नहा हैं, परन्तु इसकी दर इस प्रकार होनी चाहिए : 
नहीं मिलना चाहिए ॥ | 
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(४) क्मोशन ने सभो नौकरियों कौर परों के लिए वेतन-इम 
निर्धारित किया हैं । 
सरकार इन पर विचार रही है और ऋावरश्यरु प्ररितेनों 
के बाद इन्हें स्वीकार करेगी। 





(५) मरूगान भाड़ा भत्ता + उननंख्या के झ्ायार एर नयरों का दर्गी- 


रहना चाहिए और भत्ते क्षी सश्ोषित दरें इस प्रज्यर 





(0!) दससर के कर्मचारियों की आकस्मिक छट॒टी घटा कर साल में 
१२ दिन कर देनी चाहिए । 
सीकर 

(१२) हर श्रेगी के सग्फारी कर्म चारियो की रिटायर होने की उम्र, 
उनकी भी जिनकी वर्तमान रिटायर होने की उम्र ६० वर्ष हूं, 
५८ बर्य होनी चाहिए । परन्तु इस समय जो ६० वर्ष में रिटायर 
होने के हकदार हूँ उनको ६० वर्य तक नौकरी करने देना चाहिए । 

(१३) वैज्ञानिक और टेक्निइल कर्मचारियों को सावारणतः दो साल 
का एक्सटेंशन देकर या किर से नियुकत्र करके ६० व तक 
नोकऊरी करने देना चाहिए 
रिटायर होने की वतेमान उम्र और नियमों में कोई 
पत्वितेन नहीं होना चाहिए | नौकरी की अवधि बढ़ाने 
के लिए जो पतमान भादेश हैं उन्हीं के अनुप्तार काम 
होना चाहिए, अर्थात्‌ वेज्ञानिक और टेक्निकल कम चारियों 
की मुक्त रूप से नौकरी बढ़ायी जाए, पर बाकी लोगों के 
लिए सावजनिक हित में होने पर ही विशेष स्थिति में 
नौकरी को अवधि बढ़ाई जानी चाहिए | 

(१४) ग्रेच्युटी की दर में इस प्रकार सशोवन होवा चाहिए कि ३० वर्ष 
की क्वालोफाइग नौकरी पूरी करने पर सवमे अधिक रकम 
मिले । 

गीकार | तदनुप्तार नौकरी के अत्येक पूरे वर्ष के लिए एक 

महीने के कुल वेतन के ६९० के बजाय 7०२० के 
हिवाब से ग्रेच्युटी दी जाएगी । 

(१५) अस्थायी नोकरी यदि उसी या दूसरे किसी पद पर स्थायी हो 
जाए तो पेंशन के लिए पूरी गिनी जानी चाहिए । 
स्वीकार 

(१६) यदि भारत के बाहर छुटु )ी ली जाए तो पेंशन के लिए वह उसी 
प्रकार मानी जाएगी जैसे भारत के अन्दर लेने पर मानी 
जाती है । 

स्वीकार 

(१७) जब ववालीफाइग नीकरी की पूरी अवधि समाप्त वर्षों से ६ 
महोने से अधिक हूं। तो आधे साल की अतिरिवत पे शन दी जाए। 

निम्नलिखित परिकेनों के हाथ स्तीकार + 

(क) अतिरिक्त पेंशन उस्त समय भी दी जाएगी जब 

अतिरित अवधि पूरे छः महीने होगी, भौर 

(ख) प्रेच्युटी के परे में भी यही नियम्र लागू होगा। 

(१८) १- किलहाल जिन छोगो की आफिश्ियेटिग, स्पेशल और 
परसनऊ तनजाह पूरी गिनो जातो हुँ वह उसी प्रकार 
मिली जाजी रहे । 

२. वाकी लोगों के लिए नौकरी के आजखरो ३ साछो में जो 
आऊफिशियेडिंग, स्पेशल और परसनल तनश्ाह मिच्तो हो 
वह इस प्रझार ग्रिनी जाए : 

(क) लाफिशियेटिय वेतन (अर्थात्‌ सब्स्टादिव वेतन 
और ऊचे आऊफिशियेध्य पद के वेतन में जो अतर 


भारतोय समाचार 


छठ 


हो) और नान-सब्स्टाटिव पद पर मिलने बाला 
वेतन आधा गिना जाए; और 
(ख) स्पेशल या परसनल वेतन पूरा गिना जाए, यदि 
वह पद सबस्टेटिव रूप में रहा हो और बाकी सब 
मासलो में ये वेतव आवे बिने जाए; टेस्योर परे 
का स्पेशल वेतन भी आधा मिना जाए। 

72. परसनल वेतन पूरा यिचा जाए यदि वह मुख्य प्रेतन की 
क्षति परी करने के लिए दिया यया हो या वह प्रद मुख्य 
(सबसटेंटिव) हैसियत का हो। बाकी सब मामलों में 
प्रसनल वेतन आधी गिना जाए। 

२. हर मामले में आदिशियेटिंग बेतत आधा गिना 
जाएगा । 

है, जित्ती मी स्थिति में सोशल वेतन नहीं गिना जाएगा | 
जो कम चारी इस समय प्राविडेट फंड मे अपने वेतन का ८-६॥३ 
प्र०श० देते हों या जो पे शन योजना में शामिल होने के बाद उस 
दर पर दे वे इसी दर पर देते रहे। वाकी कर्मचारी कम से कम 
अपनी तनखाह का ६॥। प्र० श० जनरल प्र[विडंड फड में कटायें। 
इस समय जो कर्मचारी ८) न० ९० प्रति रुपया देते हों 
या वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुप्तार जिन्हें देना 
पड़ो उनके अलावा बाकी सब कर्मचारियों को जनरल 
प्ाक्डिंट फंड में $ न० पै० प्रति रुपये के हिसाब से देना 
अनिवार्य किया जाएगा | 
मश्ञोधित वेतन क्रम में कर्मचारी को प्र।राम्भिक वेतन उसो पाइंट 
पर दिया जाएगा जिस पाइट पर वह पुराने क्रम में रहा हो, 
बशर्ते फि 
(क) इस पुननिर्धा रण से उसके कुल वेतन में कमी न हो, और 
(ख) अतिरिक्त वेतन निर्वारित अधिकतम सोमा से ऊपर न 

जाए 3 

स्वीकार 

(२१) सशोवित वेतन ऋन में आने के बाद भो करमेंवारों को वाविक 

वेतन वृद्ध उसी तारीख से मिलनी चाहिए जिसमे पहले मिलती । 

स्वीकार 

वेतन क्रष्तो में संशोवन के फरस्थरूप जहा सावारणतः वेसनों 

में वृद्धि होगो वहा कुछ मामदो में कुछ कर्म चा रियो को नुकसान 

भाहाना अनिवार्य हू। इन कम चा। र॒या को 4 उनका व मान वतन 
मिलता रहना चाहिए । 

स्वीकार 

(२३) वेतन और भत्ता का संशोधित क्रम १-७-१९५९ से छाग होता 

चाहिए। 

वेतन, मंहयाई, मझान भोौर नयर मच्या आई का 
संशोधित क्रम ? वक्‍त 7६४६ ते लागू होगा, परस्न 

? जलाई, 2६४६ से रे? अस्तूतर, /६४६ तक था 
वास्तविक नौकरी की ययी है उसके लिए सरदार उचित 
रकम अनुयह घन के रूप में देगी । गह रहने सं: 
बेतम ओर मचा दर के हिताब से छूती जाएगी 

कम करी के प्राविडेट फ्रेंढ में वम्रा कर दो ४: 


१. 


(१९) 


्> 


(२० 


(२२) 


भारतीय बन्दियों के साथ प्रमातु- 
पिक व्यवहार : चोन को नया पत्र 


साफ सरकार ने चीन मरकार से अनु- 
रोध किया है कि जिन लोगों ने हाल 
ही में रद्याख में चीनी सैनिकों द्वारा पकडे 
गए निस्सहाय भारतीय बन्दियों के साथ 
अमानुपिक व्यवहार किया था, उनके विरुद्ध 
उचित कारवाई की जाए। इस आशय का 
एक पत्र १५ दिसम्बर को भई दिल्ली में चीनी 
दूतावास को दिया गया। 
भारत सरकार ने इस पत्र में फिर यह कहा 
है कि भारतीय पुलिस कर्मचारी जब चीनियो 
की हिरासत में थे तव उनके साथ निनदनीय 
व्यवहार किया गया | यह जाहिर हूँ कि चीन 
सरकार को छद्गाख मे कोगका दर्रे की घटना 
और वाद में भारतीय कर्मचारियों के साथ 
किये गये बर्ताव के बारे में अपने सीमा-रक्षा 
अधिकारियों से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वह 
बिल्कुल गलत हैं । 
भारतीय पुलिस कर्मचारियों के साथ किये 
गये व्यवहार के बारे मे भारत सरकार और 
चीन सरकार ने एक-दूसरे को जो पत्र लिखे हे, 
उनकी प्रतिया १५ दिसम्बर को प्रधान मंत्री 
ने छोकसभा की मेज पर रखी । भारत सरकार 
ने चीन को अपनी ताजा चिट्ठी में लिसा 
है कि रिहा किए गए भारतीय कर्मचारियों 
से अब इस बात का पूरा-पूरा ब्योरा मिल गया 
है कि घटना कैसे हुई और चीनियो की हिरासत 
में उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया । इस 
ब्योरे से उन बातों को पुष्दि होती हैँ जो 
भारत सरकार ने चीन को अपनी पिछलो 
चिद्ठियों में लिखी थी । पत्र मे लिखा गया 
है कि १२ अगस्त, १९४९ के जनेवा 
समझौते के अनुसार युद्धवन्दियों के साथ जैसा 
व्यवहार किया जाना चाहिए भारतीय 
कर्मचारियों के साथ वैसा भी व्यवह्मर नहीं 
किया गया। 
भारत ,सरकार ने अपनी चिट्ठी के साथ 
भारतीय पुलिस दल के नेता श्री कर्मसिंह का 
बयान भी भेजा हूँ । इस बयान से पता चलता 
है कि भारतीय बदियों को न तो भरपेट,खाना 
दिया गया और न उनके रहने का उचित 
प्रदन्ध किया गया । इससे यह भी पता चलता 
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हूँ कि श्री कर्मसह से १३ दिन तक पूछताछ 
वी जाती रही और चीनियो ने उन से जबर्दस्ती 
अपनी मर्जी के मृताविक बयानों पर दस्तखत 
कराए । इस लिए इन हालात में अगर श्री 
कर्मेसिह या किसी अन्य भारतीय वन्दी ने 
कोई वयान दिया हो तो उसे ठीक नही समझा 
जाना चाहिए। 


भारत सरकार ने चीन सरकार के इस 
बयान पर भी हूँ रानी जाहिर की है कि कास्टेवल 
अब्दुल मजीद बिल्कुल ठीक था और उसने 
कभी यह नही कहा कि में बीमार हूं। असल बात 
यह हैँ कि जब भारतीयों और चीनियो की 
झडप हुई तो कास्टेबल अब्दुल मजीद को गोली 
लग गई थी। गोली का एक टुकड़ा अब भी 
उनकी पीठ में है। कुछ दिन तो उनकी चिकित्सा 
की ओर ध्यान नही दिया गया । चीत सरकार 
ने यह भी कहा था कि उन्हे इस बात का कुछ 
पता नहीं कि कास्टेबल माखनलाल कहा 
है ? भारत सरकार ने इसके जवाब में कहा 
है कि श्री कर्मसिंह के बयान से पता चलता 
हैं कि कास्टेवबल माखनलाल के पेट मे घाव 
आया था । इस पर भो वे श्रो कर्मेंसिह और 
अन्य कांस्टेबल की सहायता से दो मील तक 
पैदल चल कर गए । इसके वाद उन्हें दो चीनी 
सैनिकों की देख-रेख में छोड़ दिया गया । 
इसलिए चीन सरकार को अपने सीमा-रक्षा 
अधिकारियों से फिर यह पूछना चाहिए कि 
कास्टेटछ माखनलछाल को किन हालात में पीछे 
छोड़ा गया ओर बाद में उनका क्‍या हुआ । 


श्री कर्मसिह ने सब्रह पृष्ठ का एक बयान 
दिया हैँ जिसमे उन्होने बताया हैँ कि चीनी 
सैनिकों ने किस प्रकार भारतीय पुलिस दल 
को बन्दी बनाया, उनसे किस प्रकार पूछताछ 
की जाती रही और चीनियो की इच्छा के 
अनुसार वयानो पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर 
करने के लिए उन पर क्या-क्या सब्तिया 
की गयी । 

श्री कर्मर्सिह ने अपने बयान में कहा है कि 
चीनियो ने हम पर अचानक ही गोली चलानी 
झुरू कर दी । हमने भी जवाब में गोली चलाई 
छेकिन उसका कुछ असर नही हुआ, क्योंकि 
चीनियो ने ज्यादा अच्छी जगह पर मोर्चा बना 
रखा था, उनकी भख्या हम से बहुत ज्यादा थी 


ज्द्ट 


और उनके पास हथियार भी ज्यादा अच्छ 
थे । ऐसी हालत में मेने हथियार डाल देना 
ही उचित समझा । गिरफ्तार करने के बाद 
चीनी हमें को कछा की चौकी पर छे गए जो 
सोलह हजार फुट से अधिक की ऊंचाई पर 
हूँ । रास्ते में चीनी सैनिक हमे राइफल के 
कुन्दे मार-मार कर धकेलते रहे । रात को हमें 
बिस्तर भी नद्दी दिये गये और हमें इतनी सर्दी 
में रात जमीन पर ही वितानी पडी । तीन 
चार दिन तक हमें खाने को सूखी रोटी दी 
जाती रही । चीतियों से कई बार चिकित्सा 
के लिए कहा गया और गर्म पाती मागा गया, 
लेकिन उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया । 


चीनियो ने श्री कर्मसिह से जो पूछताछ 
की उसको चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है 
कि चीन: ने मुझे इस बयान पर दस्तखत 
करने के लिए कहा कि गोली पहले भारतीयों 
ने चलाई थी । जब मेने दस्तखत करने से 
इन्कार किया तो मुझे यह धमकी दी गई कि 
मुझे गोली मार दी जाएगी | आख़िर चीनियों 
ने मुझे इस वयान पर दस्तखत करने के लिए 
मजबूर किया कि में यह नहीं कह सकता, 
गोली किसने पहले चलाई मुझे इस बात पर 
दस्तखत करने के लिए भी मजबूर किया गया 
कि मुझे पहले से यह्‌ मालूम था कि जिस जगह 
पर यह घटना हुई वह चीनी इलाके में है । 
मेने चौनियों से कहा कि में इस बयान पर 
दस्तखद नही कर सकता क्योकि में यह जानता 
हू कि वह जगह कई मील भारतीय इलाके 
अन्दर है । छेकिन वे इसी वात पर जोर दे 
रहे कि वह चीन का इलाका है और चीन 
अधिकार में हैं । इस पर चीनियों ने मह लिए 
कि कर्मसह को अब मालूम हो गया हैं कि र 
इलाका चीन के अधिकार मे है । 


भारत में रहने वाले विदेशी 


वी दिल्‍ली में ३ दिसम्बर को जारी व 

गयी एक अधिसूचना के अनुसार, भार 

में रहने वाले ऐसे सब धविदेशियो को, जितर 

पास भारत में रहने का अनुमति-पत्र नहीं है 

५ जनवरी, १९६० तक अनुमति-पत्र प्रा८ 
करने द्ोगे । 


१ जनवरी, १९६० 


बहू आदेश राष्ट्रमण्डलीय देशों के 
नायरिको, राजदूतों, विदेशी दूतावासों में 
काम करने वाले कोगो तथा उनके परिवारों 
पर लागू नहीं होगा । 

यह अनुमति-पत्र उस क्षेत्र का रजिस्ट्रेशन 
अधिकारी बनाएगा, जिसमें सम्बन्धित विदेशी 
रहता हूँ 

इस अधियूचना का उद्देग्य यह हैँ कि जो 
विदेशी भारत में १२ अगस्त, १९४३ से भी 
पहले मे रह रहे हे, वे भी अनुमति-पत्र 
बनवा छे। विदेशियों को भारत में रहने वा 
अतुमति-पत्र बनवाने के सम्बन्ध में प्रथम 
कानून १२ अगस्त, १९४३ को लागू हुआ था । 

रजिस्टरशुदा विदेशी 
३१ अक्तूबर को भारत में रहने वाले 


रजिस्टरशुदा व्यक्तियों की सख्या इस प्रकार 
थी 


१ अफगानिस्तान ७,०९५ 
२ अरजेंप्टाइना श्५ 
३ आस्ट्रिया र८र 
४ बेल्जियम ५१३ 
५ ब्राजील ११ 
६ बल्गेरिया २७ 
७. बर्मा १,७२८ 
< कम्बोडिया ३५ 
९. चीन ११,९४२ 
४१० क्यूत्रा १ 
११ चेकोस्लोवार्किया २५९ 
१२ डेन्मार्क र४ड० 
१३ सयुकक्‍त अरब गणराज्य श्एु३ 
१४ इधियोपिया ३ 
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२८. छलेवनान श्३ 
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प्रतिमास विदेशियों का आगमन 

१ अक्तूबर, १९५८ से हर महीने औसतन 
४ हजार विदेशी भारत आ रहे है । उस दिन 
से विदेशियो का नाम रजिस्टर कराने का 
तरीका आसान वना दिया गया था। 

अगस्त १९५९ के अत तक ४६,७६० 
विदेशी भारत आये । इनमें राष्ट्रमण्डलीय 
और ब्रिटेन द्वारा प्रश्यासित देशों के नागरिक 
शामिल नहीं हे । 

सबसे अधिक व्यवित-१७,८२९-अमरीका 
से आये | जमंनी से ४,३२७, रूम से ३,२१०, 
यौर वर्मा से २,८७० व्यक्ति आये। 


विदेश्षियों को रजिस्ट्रो 
बन्दरगाह और हवाई-अड्डे से तिकलते 
में होने वाठे विलम्व को कम करने के 


अधिकाश विदेशियों को अन्य कामो के 
लिए केवल एक ही अधिकारी के पास 
जाना होगा | आजकल इन मामलों के किए 
कई अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती 
हैं । आज्मा की जाती है कि इन सुविधाओं 
के फलस्वरूप आवेदन-पत्रो का निपटारा करने 
में आसानी होगी और असुविधाएं कम हो 
जाएगी। 





] 


आकाशवाणी के विदेश ब्सार 
डिवीजन में विदेशी कर्मचारी 


नद्रीय सूचना और प्रसारण मत्नी, डा० 
बालकृष्ण विश्वताथ केसकर ने राज्य- 
सभा में बताया कि आकाश्मवाणी की 
विदेश प्रसार डिवीजन के सुपरवाइजरी पदों 
पर जहा तक हो भारतीयों को ही नियुक्त 
करने की सरकार की नीति है । मत्री महोदय 
से इस बात को ग्रछूत बताया कि विदेश प्रसार 
डिवीजन के कुछ कर्मचारियों ने अनधिदत 
छोगो को समय से पहले खबरे दो हैँ । डा० 
केसकर ने बताया कि चीनी वार्यक्रमों के 
लिए उक्त डिवीजन में ७ चीनी नागरिक 
नियुक्त है । 


मत्री महोदय से बताया कि आकाशवाणी 
के एक भारतीय कर्मचारी को, जिसने चीन में 
तीन सार अध्ययन क्या हूँ, चीदी विभाग में 
आगगनाइजर नियत किया गया है । डा० 
केसकर ने कहा कि आक्राशवाणों के भारतीय 
कर्मचारियों को कुछ विदेशी भाषाओं के 
अध्ययन के लिए विदेश भेजने की योजना पर 
विचार हो रहा हूँ । इन लोगो को केवल 
भाषाओं के अध्ययन के लिए बाहर भेजा 
जाएगा, जिनके अध्ययन की भारत में सुविधा 


नही है । 





लोकसेवा समिति की सिफारिशों 


द्रव सोची श्लेगो की सरतारी नौशरियो 










में भर्ती के लिए उस्मीददारों के परम 
विश्वविद्यालय होता शरूरो नी 
होगा । बदयों वे जग्मदा केंद्रीय २२००५ ० 


लिए विदेशियों को अद अपने को रडिस्टर तीसरे शेद्ों की जत्प तौकरिए मे 
करवाने के लिए और भारत में है दो बशफो $ हि 
५ कप रे 


यह निर्णय, छोकसेवा (योग्यता और 
भर्ती) समिति की सिफारिशों पर किया गया 
हूँ | समिति की सिफारिश पर कुछ नौकरियों 
में भर्ती की उम्र में भी परिवर्तन किया गया 
हूँ । अप्रैड १९५५ में यह समिति नियुवत की 
गई थी । 
ऊंचो नौकरियां 
ऊची सरकारी नौकरियों, अखिल भारतीय 
और केद्धीय सरकार की प्रथम श्रेणी को 
नौकरियों के लिए पहले की तरह हो न्यूनतम 
योग्यता विश्वविद्यालय की डिग्री होगी ॥ 
समिति ने भी इसकी सिफारिय की हैं । इन 
नीकरियो में भर्ती के लिए पहले की तरह उन्न 
२१ से २४ वर्ष और भारतीय पुलिस सेवा के 
लिए २० से २४ वर्ष रहेगी। 


केलद्रीय सरदार की, कलर्की के अलावा 
तीसरी श्रेणी की अन्य नौकरियों में भर्ती के 
लिए भी डिग्री आवश्यक नही होगो। उम्मीद- 
बारे को इटरमीजिएट, सीनियर कैम्ध्िज, 
हायर सेकेडरी या इनके समकक्ष परीक्षा पास 
होना होगा । पर इन नोकरियों के लिए उम्र 
१९ से २३ वर्ष रखी गई हें जिससे ग्रेजुएट भी 
इनके लिए आवेदन कर सके । अब तक इन 
नौकरियों के लिए अधिकतम उम्र २५ साछ से 
क्रम थी। 


भारतीय आडिट और एकाउन्द विभाग 
के एस० ए० एस० एप्रेटिनों और डिवोजनल 
ए7उन्टेंटों को योग्यता और उम्र की यह छूट 
नहीं दी जाएगी । 


अपर डिवोजन वलर्क 


अपर डिवीजन क्लर्कों की भर्ती के लिए 
भी डिग्री के रथाव पर इटरमीजिएट, सीनियर 
कीम्न्रिन, हायर रोकेंडरी या इनके समकक्ष 
परीक्षा की भोग्यता रखी गई हैँ ) इसके लिए 
१८ से २१ साल तक की उप्र रखी गई है ॥ 
अब तक इनके लिए विभिन्न स्थानों पर कम 
भें कम उम्र १७ से २० साठ और अधिक से 
अधिक उम्र २२ रे २५ साल तक थी। 


छोवर डिवीजन कलके 


जब तक सब जगह हायर सेकेण्डरी शिक्षा 
शुरू नहीं हो जाती, दब तक छोवर डिवीजन 
बलरों को भर्ती के लिए पहले की तरह ही 


भारतीय समाचार , 


न्यूनतम योग्यता मंद्रिक रहेगी । उम्मीदवार 
की उम्र कम से कम १८ साल और ज्यादा से 
ज्यादा २१ साल होनी चाहिए | अब तक 
लोवर डिवीजन बलक॑ के लिए कम से कम 
उम्र १७ साल और अधिकतम उम्र विभिन्न 
स्थानों पर २० साल से २५ साल तक रही 
हे । 

केन्द्रीय सरकार की दूसरी श्रेणी वी गजटड 
और गरन्यजटेड नौकरियों के लिए विश्व- 
विद्यालय की डिग्री की योग्यता जारी रहेगी । 
जो कार्पाल्य केन्द्रीय सचिवालय सेवा की 
योजना के अतर्गत नहीं आते, उनके असिस्टेंट 
भी इसमें शामिल हूँ । गजटेड पदों के लिए 
पहले की तरह ही २१ से २४ राठ तक की 
उम्र रहेगो पर गेर-गजटेड पदों के लिए उम्र 
२० से २४ साछ कर दो गई हू । 


नियम संशोधन के वाद निर्णय लागू 


नोकरी में भर्ती के वर्तमान नियमों में 
औपचारिक रूप से सशोवन हो जाने पर 
कम योग्यता और उम्र संबंधी सरकार के 
निर्णय लागू कर दिए जाएगे । 


अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम 
जातियो, विस्थापितों आदि को इस समय 


, उम्र सथंधी जो छूट दी जाती हूँ वह जारी 


रहेगी । 
ये आदेश शिल्पिक, व्यावसायिक और 
विशेयज्ञों को नौकरियों पर लागू नही होगे ! 


विभागीय पदोष्नति 


कुछ विभागों में पदोन्नति के लिए भी 
शिक्षा संबंधी योगताए रखी गई है । पर सब 
विभागों में ऐसा नहीं हैं । जिन विभागों में 
पदोन्नति के लिए शिक्षा सबवी योग्यताए 
रफी गई है, वहा इनमे इन निर्णयो के आधार 
पर सशोचन किया जाएगा । 

जहा तक भारतीय आडिट और एकाउन्ट 
विभाग के कर्मचारियों का सबंध है, ये आदेश 
महालेखा परीक्षक से सलाह करने के बाद 
सारी किये यये हूं । 

डा० *रामास्वामी मुदालियर लोक सेवा 
समिति के अध्यक्ष थे । | 


छछ७० 


, केन्द्रीय सेवा में अपर डिबीजन वच्नकों 
की पुष्टि 
कही सचिवालय वलेरिकल सेवा मे अपर 
डिवीजन (ग्रेंट १) में नौकरियों की 
पुष्टि के लिए १ सितम्बर, १९५९ को आदेश 
दिये गए । 

इस आदेश के अनुसार १ मई, १९५७ और 

१ मई, १९५८ को जितनी जगह खाली थी, 
उन पर निम्न श्रेणियों की नौकरिया पक्की की 
डा रही है या की जाएगी : 

१. अधीन (संवाडिवेट) कार्यलियों के 
स्थायी अपर डि जन कल, जो 
केन्द्रीय सचिवाठय क्लर्क सेवा के 
लिए चुने गये हूँ । 

२. वे स्थायी अपर डिवीजन वलर्क जो 
सचिवालय में स्वीकृत संख्या से 
अधिक पदों पर हैँ और जिनको निय- 
मित स्थायी पदों पर हक दिया जाना 
है । ' 

हे स्थायी ग्रेड २ बलक॑; 

४ अर्ध-स्थायी अपर डिवीजन बल्कं, 
और 

५ वे छोभजो शुरू में ग्रेट १ में स्थानों के 
अभाव में या अन्य कारणों से पुष्ट 
(कनफर्म ) नहूं। किये जा सके । 

यह सूचना स्वराष्ट्र मत्राठ्य में मत्री, श्री 

वलवन्त नगेश दातार ने ८ दिसगबर को राज्य- 
सभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी । उन्होने बताया 
कि उपरोक्त १, २ओर ३ नम्बर की श्रेणियों 
में पुष्टि के लिए टाइप की परीक्षा पास करना 
आवश्यक नही है ! ४ंथी और एवी श्रेणियों में 
पुष्टि में उन छोगों को प्राथमिकता दी जाएगी 
जो टाइप की परीक्षा पास होंगे | इसके वाद 
यदि जगह होगी तो टाइप परीक्षा न पास करने 
वालो की भी नौकरी पक्की कर दी जाएगी 
और उनकी सोनियारिंटी न मारी जाएगी। 


केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुचित 
जातियों के पेकशान अफसर 
न्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुसूचित 


जातियो के ५१ सेक्शन अफसर है । 
इनमें से ११ दूसरे ग्रेड के और ४० तीसरे 


३१ जनवरी, ३९६० 


डे कै है। मंत्री महोदय से कहा कि अनुसूचित 
शवियों के अफसरों को पदोन्नति में कुछ 
रिग्यत दी जाती है । 

यह सूचना स्वराप्ट्र मत्रारुय में मंत्री, श्री 
इछवन्त नगेध दातार ने १४ दिसम्बर को 
बोइममा में एक प्रइत के लिखित उत्तर में 
हो 


भारत-पाडिस्तान वितीय वार्ता 
व््त प्रातों और केन्द्र के दिसाय-किताव 

की स्थिति का ब्योरा तैयार करने के 
लिए भारत और पाकिस्तान की सरकारों के 
अधिकारियों को वातचोत का जो दूसरा दौर 





< दिसम्बर, १९५९ को शुरू हुआ था, वह १२ 
दिसम्बर को नयी दिल्लो में समाप्त हो गया । 
उन्होंने विभाजित श्रांतों के बारे में बातचीत 
पूरी कर ली और केन्द्र के मामले में भी बहुत- 
सी मुख्य बातों पर विचार कर लिया । अभी 
कुछ विययो पर विचार होना बाको है और 
इसके लिए अधिकारियों की अगली बेठक 
दिसम्बर के अन्त में होगी । उस समय उनका 
काम पूरा हो जाने की आज्ञा हैं और तव वे 
बातचीत के परिणाम की सूचना अपने-अपने 
मत्रिय्रों को दे देंगे । 

यह सूचना वित्त मन्नाछय की १४ दिसम्बर 
की एक विश्नप्ति में दी गयी है । 






































































































































































































































पी. एल ४८० के श्रंतर्गंत 
अ्रमरीका से ऋण 


'मरीका के पो०एल० ४८० ऋण कोप से 
आशिक विकास के कामो के लिए ऋण 
देने के बारे मे योजनाओं का चुनाव भारत 
रारकार और अमरोकी अधिकारियों की सह- 
“ मति से होता हैं । अब तक १७ योजताओ के 
लिए १ अरब ४६ करोड २६ लाख रु० के ऋण 
के बारे मे करारो पर हस्ताक्षर हो चुके हू । 
यह सूचना एक प्रश्न के उत्त र में वित्त मत्री, 
श्री मोरारजी देसाई ने १४ दिसम्बर को लोक- 
सभा में दी । 
उन्होंने बताया कि पुनवित्त निगम के लिए 
५ करोड़ २०; चम्वल योजना के लिए ४ करोड़ 
६ लास ४२ हजार ८०० रु० , हीराकुड योजना 
के लिए १९,२३,८४२ रु०; कोसी योजना के 
लिए. २,२०,६०,००० ४०, कुडा बिजली 
योजना के लिए १,७२,८२,४१९ रु० और 
कोयना बिजली योजना के लिए 
१,६१,४४, १४९ 5०, यानी कुछ १४ करोड़ 
८० छाप्त ५३ हजार २१० र० उधार मिल 
चुका है । 
श्रो देसाई ने कहा कि अमरीका की सरकार 
ने वहा के 'एक्शिम' (आवात-निर्यात) बेक के 


भारतीद समाचार 


अधिकार में जितना रुपया कोप मे दे रखा है 
उसमे से यह वेक अमरीकी व्यापारियों और 
उनके भारतीय साज्ेदारो को कर्ज देता है । 
अभी तक एविजरम बेक ने १० लाख रु० कर्जे 
दिया हूँ। कर्ज की इच्छुक भारतीय फर्न एक्जिम 
बेक से कर्ज की प्रार्यना करती है । बैक भारत 
सरकार गे इन फर्मो के बारे मे राय मायता है । 
इसके वाद फर्म को कर्ज मिलता हैं। इसलिए 
निजी फर्म को ही पहला कदम उठाना पडता 
है । बाद में बेक अपनी कार्रवाई करता है, 
जिस में भारत सरकार की सलाह लेना भी 
शामिल हे । 


नया पन्रह साला वार्षिक वृत्तिपत्र 
है 4 


'त्त मत्रालय के आथिक विभाग की १५ 
दिसम्बर की एक विज्वप्ति में बताया 

गया हूँ कि २ जनवरी, १९६० से १५ साछा 
वाविक वृत्तिपत्रों (एन्युइटी सर्टिफिकेट) में एक 
नथो राश्नि का वृत्तिपत्र और शुरू किया गया 
हैं। १,३३० रुपये देकर यह वृत्तित्त्र छेने वाले 
को १५ वर्य तक १० रु० महोने मिलते रहेगे । 
१९५७ में जितनी राशियों के वाधिर वृत्तिपत्र 
शुरू किये गये थे, उन पर वृत्तितत्र को राशि के 
अनुसार खरीदने वाले को २५ रू०, ५० २०, 

« १०० रू० और २०० रु० प्रति महीने तक 
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मिलते है । नयी राश्षि के इस वृत्तिपत्र के नियम 
भी १९५७ में जारी फ़िये यये वृत्तिपत्रों के 
अनुमार ही हो ॥ 

१,३३० २० देकर वृत्तिपत्र लेने वाले को 
वृत्तिपत्र लेने की तारीख के एक महीने बाद से 
१५ वर्ष तक के लिए १० रू० महीना मिलना 
शुरू हो जाएगा। प्रति मास मिलने वाली इस 
राशि पर आयकर या अधविकर नही हछगेगा। 
आयकर छगाने के छिए कुल आय का हिसाब 
लग्राते समय वृत्तिपत्र लेने वाले को मिलने वाली 

यह राशि आय में शामिल्त नही की जाएगी। इन 
वृत्तिपत्रों में लगायी गयी राशि पर ऊगभग 
४। प्रतिशत वापिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 
मिलेगा । 


वा्िक वृत्तिपत्रों में एक व्यक्षित अधिक से 
अधिक २६,६०० र० अयवा दों व्यक्ति मिल 
कर अधिक से अधिक ५३,२०० रु० छगा सकते 
हे। जिन व्यक्तियों ने १९५४ में जारी किये गये 
वापिक वृत्तिपत्र ले रखे है, वे मौजूदा सिरीज 
तथा नयी राशि के बृत्ियत्रों को मिलाकर एक 
व्यकिति अधिक से अविक २८,००० रु० और 
दो व्यक्ति मिल कर अधिक से अविक ५६,००० 
रु० तक के वार्षिक वृत्तियत्र छे सकेगे । 


चीनी के उत्तादन शुल्क की बप्ूली 


जनवरी, १९५९ से ३१ अजनूबर, १९५९ 

तक चीनी पर उत्पादन शुल्क के रूप में 
कुल ५० करोड़ ५० लास ८४ हजार झ० 
वसूछ किये गये | इसमें खाश्डगारी था 
उत्पादन घुल्क भो शामिल हूँ, जो कुछ ६ छाख 
३३ हजार रु० था। यह सूचता एक प्रइन के 
उत्तर मे ३ दिसम्वर को राज्यममा में राजस्व 
और अर्सनिक व्यय मत्री, डा० ग्ोतरारू रेड्डा 
नेदी। 





सीमा शुल्क की वापसी 
रत सरकार ने यह निशयय शिया हैँ हि 
पाल बाघने को रस्तिया और टेरीडित 
पमख्ित बडा दनाने में शाम जाने दादा झा 
बाहर से मंगानें पर जो सोमा और बेल्डाउ 
उत्यूइत शझुसा दिया जादा है, दद वापन बएह 





हैं जतगरो, +» 


दिया जाएगा ! यह निश्चय, पाल बांवने की 
रास्सियों और टेरीलिन मिश्वित कपडे का निर्यात 
बढाने की दृष्टि से किया गया है । 

यह मूचना वित्त मन्रनाउय के राजस्व विभाग 
की ८ दिसम्बर की एक विज्नप्ति में दी गयी है । 


डाकखाने की जीवन बीमा पालिप्तियों 
पर बोनस 
भाषण सरकार ने डाकखाने की उन जीवन 
बीमा पालिसियों पर जो ३१ भाव, 
१९५७ तक जारी हो चुकी थी, निम्नलिखित 
दरों पर बोनस देने की घोषणा की है : 

(क) असैनिक और सेना झाख्षाओं की 
जीवन भर की पालिसियों पर १ अप्रैल, १९५२ 
से ३१ भा, १९५७ तक के समय के लिए 
१ हजार रु० की पालिसी पर १६ २० के हिसाब 
से साधारण रिवर्शंनरी बोनस; 


(ख) निश्चित अवधि की उन घाछिसियों 
पर जो ३१ भार, १९४० फो या इससे पहले 
जारी हो चुकी थी, १ धप्रैठ, १९५२ से ३१ 
मार्च, १९५७ तक के समय के छिए १ हजार 
रु० के वीमे पर १४ रु० के हिसाब से साधारण 
रिवर्शनरी बोनस, 

(गे) असनिक और सेना श्ञास्ताओं की 
निश्चित अवधि की उन पालिसियों पर जो 
१ अप्रैल, १९४० को या उस के बाद जारी हुई 
है, १ अग्रैठ, १९५२ से ३१ मार्च, १९५७ तक 
के समय के छिए १ हजार रु० के बीमे पर १२ 
रू० के हिसाव से साथारण रिवर्भनरी वोनस । 

१ अप्रेछ, १९५७ और अगली बार बोनस 
दिये जाने के समय के बीच दातव्य पूरे जीवन 
की पालिसियों पर १२ रु० प्रति हजार 
रू० और निश्चित अवेधि की पालिसियों पर 

१०॥ २० प्रति हजार रु० के हिसाब से अतरिम 
बोनस दिया जाएगा । 

यह सूचना डावतार विभाग के महानिदेशक 
की ७ दिसम्बर की एक विज्ञप्ति में दी गयी है । 


राष्ट्रीयकरए से विदेशी पूजी की हानि : 
भारत और अमरीका में करार 

भा और अमरोका के बौच ७ दिसम्बर 
को वाशिंगटन में एक करार हुआ, 

जिससे अमरीज़ा के ब्यापारियों को भारत 


परतोब समाचार 


में व्यापार में पूंजी लगाने के लिए बडावा 
मिलेगा । 


करारनामे पर निकट पूर्वी और दक्षिणी 
एशिया के सहायक सचिव श्री जी० ओ० लिविस 
जोन्स और भारतीय राजदूतावास के निमृष्टार्य 
श्री डी० एन० चर्ट्जी ने हस्ताक्षर किये । 


इस नये करारनामे से उस करारनामे में 
संझोवन कर दिया गया है, जो पूंजी को डालर 
में बदलने के बारे में सितम्बर १९५७ में हुआ 
था । 


नये करारनामे में यह व्यवस्था कर दी गयी 
है कि पूंजी छगाने वाले अमरीकी को यदि 
राष्ट्रीयकरण से कुछ नुकसान होता हैं और यदि 
वह वीमे की किश्तें देता है, तो अमरीको 
सरकार उसे बीमे की रकम डालर मे ब्रदछ कर 
दे देगी । 


सितम्बर १९५७ में जब करार हुआ था, 
तभी से पूजी छूग्राने वाले अमरीकियों को 
गारटी दे दी गयी थी । अब तक उन्हें यही 
गारठी दी जाती थी कि केवछ पूजी और भारत 
में अमरीकी व्यापारियों की नयी तथा बडी 
हुई निजी कम्पनियों से भारत मे जो घन मिलता 
था, वही डालर में बदल्य जाएगा । 


शरिपुरा की 2६६०-६१ की योजना 
त्‌ १९६०-६१ में त्रिपुरा की वापिक योजता 
पर २ करोड़ ६७ लाख ९ हजार रु० 

खर्च किये जाएंगे | इसमे से ४७ लाख ८८ 
हजार २० उन योजनाओं पर खर्च होगे, जो 
क्षेत्रीय परिपद को दे दी गयी है । 

इस वापिक योजना में सड़क विकास पर 
७५ लाख रु०, कृपि पर २४ लाख ५१ हजार 
रु०, सामुदायिक विकास पर १९ छाल रु० 
खर्च होंगे । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि 
योजनाओं के लिए ६२ छाख ८० हजार २०, 
ग्रामीण और रूघु उद्योगो के छिए १४ छाख 
५५ हजार रु० तथा बिजली योजनाओं के 
लिए ११ लाख २० की व्यवस्था की गयी है । 

हाल ही मे त्रिपुरा प्रशासन के प्रतिमिधियों 
और योजना आयोग मे १९६०-६१ की योजना 
पर विचार हुआ था। 

दूसरी पचवर्षीय योजना में त्रिपुरा के छिए 
कुल ८ करोड ४६ छाख्र ५५ हजार रु० रखे 
गये थे । आज्ञा हूँ योजना के पहले चार वर्षो 
में कुछ ६ करोड़ ५८ लाख रु० सर्च हो 
जाएंगे । अब तक जो विकास-कार्य हुए है, 
उन्हें पूरा करने के खयाल से ही आखिरी साल 
का योजया खर्च निर्धारित किया गया है । 






















































































































































































































































































































































































बोवसाइट के नये भंडार 


'रत सरकार के भूमर्भ सर्वेक्षण विभाग 
का अनुमान हैं कि बिहार, मध्यप्रदेश 
और राजस्थान में २ करोड १० छाख टन 
अच्छी किस्म के बौक्साइट के भठार हे जो 
रूगभग १,४०,००० वर्गमील में फंले हुए हैं 
और २२ तथा २५ डिग्री अज्नाश और ७६ 
तथा ८५ डिग्री देशान्तर रेखाओ के बीच 
स्थित हूं । यह सूचना सर्वेक्षण विभाग की एक 
पुस्तिका में प्रकाशित की गयी हैं। 
फिलहाल प्रारंभिक जांच-पडताल से इस 
खनिज पदार्थ का पूरा पता नहीं लगाया जा 


छ्जर 


सका हूँ। रिपोर्ट में कहा गया हैँ कि खानो की 
खुदाई और खनिज पदार्य के रासायनिक 
परीक्षण से वीक्साइट के किस्म तथा सनिज 
की सही मात्रा का पता छंगाया जाएगा | 


[वीक्साइट ही एक ऐसा खनिज है जो अल- 
मुनिथम धातु के बनाने में काम आता है। इस 
खनिज के बाहुल्थ के कारण अछमुनियम वनाने 
में अन्य वस्तुओं का .इस्तेमाठ नहीं किया 
जाता। द्वितीय विश्व युद्ध में केवल इटली और 
जापान ने अलमुनियम बनाने में इस सनिज के 
झूछावा अन्य चीजो का उपयोग किया। 


१ जनवरी, १९६० 


दौरसाइट से अलमुनियम पडोराइड, 
बलमुनिय्म सत्फेट, ज० हाइड्रेट, अ० वजों- 
गइड, अ० एसोटेट और सोडियम अलुमिनेट 
आदि भी बनाये जाते हें । अठमुनियम सोमेट 
बनाने, तेल साफ करने और छोहा ढाछने 
में भी वीज़माइट का इस्तेमाल होता हे । 
१९५८ में कुल १,१४,९९९ टन वौज़्साइट 
का उल्लादन हुआ ।] 
कागज को कोमतें : तटकर झायोग 
को सिफारिशों स्वोकृत 
'पिज्य और उद्योग मत्रालय की ४ दिसम्बर 
की विज्ञप्ति में बताया गया हैँ कि 
भारत सरकार ने कागज और पेपर बोई 
की कारखाना-कीमतों और बिक्री की दरों 
के बारे में ततकर आयोग की सिफारिशों को 
स्वीकार कर लिया है । 
तटकर आयोग ने २४ किस्म के कागज 
और पेपर बोर्डो की उचित कारखाना-कीमतें 
निश्चित की है । इन कीमतों में विक्री का 
खर्च, भादा या बेचने का कमीशन घामिरू नहीं 
हैँ । कागज और पेपर वोर्डो की विक्री की दर 
भी तय कर दी गयी है । इनमे भाडा और विक्री 
का कमीशन झामिल हैँ, लेकिम उत्पादन कर 
और राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्रशासन 
हारा लगाये जाने वाले कर झामिल नही हे । 
कागज की नथी कीमते १ जनवरी, १९६० 
से लागू होगी । 
तटकर आयोग ने सिफारिश की है कि 
विभिन्न प्रकार के कागज और पेपर बोर्ड 
बनाने की प्रत्येक कारखाने की क्षमता का 
अन्दाज ठगाने के छिए सरकार झीघ्म कार्रवाई 
करे और उत्पादन की ऐसी योजना वनाये कि 
किसी प्रकार का कोई असतुलन न रहे । 
आयोग का अनुमान हैं कि १९६०, १९६१, 
१९६२ और १९६३ में कागज और पेपर 
बोई वी माग क्रमश, ३ लाय ५० हजार टन, 
४ छास टन, ४ छाख ६० हजार टन और 
५ छास २० हजार टन रहेगी । इसमे असवारी 
कागज और स्ट्राबोई शामिल नहीं हे । यह्‌ 
सिफारिश की गयी है कि बइती हुई माग 
को पूरा करने के लिये कागज बनाने की 
सामर्थ्य बडायी जाए । 


भारतोय समाचार 


कमीमन ने यह भी सुझाया है कि देण में 
बनने बाते उन सब प्रकार के खास कागजों 
बी पूरी सूची प्रकाशित की जाए जिन की 
कीमतो पर कट्रोल नही हूँ । इस सूची मे सरकार 
वी सम्मति से हो नाम वडाये या घटाये जाए। 


उद्योग का विकास 


आयोग ने कागज उद्योग के विकास के 
बारे में भो कुछ सिफारिश की हे । यह सुझाव 
दिया गया हैँ कि कागज मिलो को दोर्धकालीन 
पट्टे पर जेगलात दें दिये जाए। यह सिफारिश 
भी की गयी है कि कागज के लिये गूदा तैयार 
करने वाले कारखाने कागज मिलो से अलग 
स्थापित किये जाएं और सरकारी विभाग 
अपना रद्ी कागज विचौलियो को न देकर 
सीधे कायज मिलो को दे । 


भारत सरकार इन सिफारिशों को अमल 
में छाने के छिये जरूरी कदम उठायेगी। 


कागज उद्योग का ध्यान आयोग के इस 
सुझाव की ओर आकर्षित किया गया है कि 
कागज बनाने वालो को कीमतों और वितरण 
के मामले में समाज विरोधी कार्रवाई रोकने 
के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी, जैसे इस्पेक्टर 
आदि रखने चाहिए । 

एष्ठभूमि 

कागज की कीमते, जो पिछले महीनों में 
काफी ऊची हो गयी थी, अब कम हो जाएगी 
और उठनी रह जाएगी जितनी तटकर आयोग 
की सिफारिशों के अनुसार होनी चाहिए । 


क्वागज का वर्तमान अभाव तेजी से बढती 
'ई माग के कारण है। १९४८ से देश में कागज 
का उत्पादन तिगुना बढ़ा हैं | कागज बनाने 
के कई नये कारखाने खुले हूं और मौजूदा 
कारखानी की उत्पादन-क्षमता भो बढी हैँ । 
राज्य व्यापार निगम लिखाई और छगाई का 
कागज काफी मात्रा में आयात करने को व्यवस्था 
कर रहा हूँ। माग इतनी वढी हैँ कि कागज की 
सप्लाई फिर भी कम हूँ । इन परिस्थितियों में 
यह आवश्यक हैँ कि जितना भी कागज प्राप्त 
हैं उसका अधिक से अधिक लछाम उठाया जाए। 
कागज की कीमते उचित होने के राव ही यह 
भी आवश्यक हैं कि उसरा उचित वितरण 
भीहो 


७३ 


जब १९५० में कागज की कीमतो पर में 
नियत्रण उठाया यया था तो कागज के उद्योग- 
पतियों ने यह आश्वासन दिया था कि कागज 
की कीमते वगैरह सरकार को सूचित किये 
विना नहीं बढाई जाएगी। वास्तव में कागज 
की कीमते अप्रेल १९५८ तक ५ बार बढ़ी है । 

तटकर आयोग को अन्य सिफारिशों 

अमन्तत १ सितम्बर, १९५८ को भारत 
सरकार ने कागज की उचित कीमतों का 
मामला तटकर आयोग के सुपुर्द किया, जिसने 
प्रचलित भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दिखाया 
तथा वितरण की व्यवस्था में सुधार की सिफा- 
रिश्रे की । आयोग ने सभी वडी जगहों में 
वितरक तथा थोकनव्यापारी नियुक्त करने 
की सिफारिश की हैँ तथा कहा है कि कागज 
मिलों को निगरानी की ऐसी व्यवस्था करनी 
चाहिए जिससे वित्तरक और थोक व्यापारी 
अपना काम ठीक तरह पूरा करे । 


तटकर आयोग ने २४ प्रकार के कागज 
और दफ्तियों की कीमते निर्धारित की हैँ 
और उन्हे चार श्रेणियों में विभवत किया हूँ 
(१) छापने और लिखने का कागज (२) 
पैक करने और बाधने तथा छपेटने का कागज 
(३) सोख्ता कागज, और (४) दफ्ितिया। 

आयोग द्वारा निर्धारित कीमते चालू 
कीमतो से कम है । आयोग ने सफेद प्रिद्िंग 
कागज की विक्री कीमत ६८ नये पैसे थौर 
क्रीम-लेड कागज की ७१ नये पैसे निर्धारित 
की है, जिसमें उत्पादन-घुल्क और स्थानीय 
कर झामिल नही है। कारसाने इन वागजा 
को अभी क्रमण. ७३५ नये पैसे और ३४५ 
नये पैसे के हिसाव से बेचते हे, जबकि दनया 
बाजार भाव उत्तादन शुल्क सर स्थानीय 
करो को मिल्ओा कर एक र० से सवा र० ने 
बीच रहता है । 

इस समय सबसे जधिक कमी छपाई जौर 
क्‍झिसने के कायज वी हैं | नटवर आयोग के 
अन॒॑मान के अनुसार इनसे कागजा का सागर सु दर 
मांग का ६८ प्रतिदत हैं. जबरि १९५८ में 





प्रतिशत 


इनका उत्पादन केदल ६०८ तयथा। 





१९०० में ६० ४ प्रतिशा 







में रखना चाशिर 


हैं झताइरा 


अलौह धातु उद्योग को सैरक्षण 
चूएशिन और उद्योग मत्राल्य की ५ दिसम्धर 
की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि 
भारत सरकार ने अछौह (चानफेरस) घातु 
उद्योग को संरक्षण जारी रखने का निश्चय 
किया हैं । यह निश्यय तटकर आयोग की 
सिफारिश पर किया गया हैं । 
सरकार द्वारा स्वीकृत तटकर आयोग की 
मुख्य सिफारिश इस प्रकार है . (क) ताबे 
और पीतल की चादरो, चाय की पेटियों मे काम 
थाने वाली भीसे की चादरों और सीसे की 
पत्तियों को दिया जाने बाला सरक्षण, जिसकी 
अवधि ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त हो 
रही है, बन्द कर दिया जाए, (स) चाय की 
पेढियों में काम आने वाली सीसे की चादरो 
के अलावा सीसे की अन्य चादरों, जस्ते की 
चादरों, जस्ते की पत्तियों, तावे की छडे 
(बिजली के काम आने वाली छडो को छोड 
कर) और नलियो, पीतल के नल और नलियो 
और पीतल की छडो को यर्तमान दरों के 
अनुसार ही १ जनवरी, १९६० से और तीन 
साल के लिए सरद्षाण दिया जाए। 


सरकार ने कमानी मेटरस एड एलॉएज लि० 
और इडियन स्मेल्टिग एड रिफाइनिग कम्पनी 
लि० का ध्यान तटकर आयोग की सिफारिशों 
की ओर दिखाते हुए कहा हूँ कि उन्हें भी 
इंडियन कॉपर कारपोरेशन की तरह ही तावे 
और पीतल की चादरों के मूल्यों की सूची 
प्रकाशित करनी चाहिए | साथ ही इस वात 
का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनके 
एजेंट या स्टाकिस्ट सूची के मूत्यों से अधिक 
दाम न ले । 

उंटकर आयोग ने यह भी सिफारिश की 
है कि अछोह धातु उद्योग के सभी कारखानो 
को शीघ्य ही अपने मूल्य निर्वारित करने 
चाहिए। सब कारपानी का ध्यान इस सिफा- 
रिप्न की ओर दिलाया गया हूँ । 


मशीनी पेच उद्योय का स॑रक्षए बन्द 
'रकार ने तटकर आयोग की यह मिफा- 
रिप्म मान छी हूँ कि ३१ दिसम्बर, १९५९ 
के बाद मशीनी पेच उद्योग को सरक्षण न दिया 
जाए । यहे सूचना वाणिज्य और उद्योग 


भारतीय समाचार 


मंत्र।छ्य कौ १ दिसम्बर की विज्ञप्ति में दी 
गयी है । 
इस उद्योग को सहायता देने के बारे में 
आयोग की अन्य सिफारिशों के संबंध मे सरकार 
वा कहना हैं कि इन्हें छामू करने के पूरे प्रयत्न 
किये जाएंगे 
मश्ीनी पेंच बनाने वालो का ध्यान आवोग 
की इस सिफारिश पर दिलाया गया है कि 
उन्हे प्रत्येक नाप के तार के छडइ और तार 
के लिए आवेदन-पत्र देने चाहिए | तटकर 
आयोग ने कहा हैँ कि मन्नीनी पेच वनाने वाले 
केवल जाच किये हुए नरम इम्पात के तार की 
छडे और तार ही इस्तेमाल करे और उत्पादन 
दे; तरीकों का ठीक-ठोक निरीक्षण करते रहे, 
ताकि देझ में अच्छी किस्म के पेंच वन सकें । 
सरकार ने इस सिफारिश पर भी उद्योग का 
ध्यान दिलाया हूँ । 
सन १९५१ से मज्ञीनी पेंच उद्योग को 
सरक्षथ दिया जा रहा है । प्राय सभी उद्योगों 
में भझीनी पेच इस्तेमाल होते है और औद्यो- 
गिक विकास में इनका विशिष्ट स्थान है । 
आजकल देश्व में कुछ १६ कारखाने हे जो 
मशोनो पेंच बना रहे हू । ये कास्साने प्रतिवर्ष 
३५ छाख ग्रुस से भी ज्यादा पेच बनाते हे । 
१९५८ में कुछ २६ लछाख ६० हजार ग्रुम 
का उत्पादन हुआ । 
तटकर आयोग का अनुमान है कि इत 
समय दे में प्रतिवर्ष ३० छाख ग्रुम मशीनी 
पेचो की जरूरत है । १९६१ तक यह 
माथ ६० लाख ग्रुस तक हो जाने को सभावना 
हैं. ॥] 
सूत भौर बालों के पटटे उद्योग का संरक्षण 
वाण्कि तथा उद्योग मंत्रालय की २ 
दिसम्बर की एक विज्ञप्ति में कहा गया 
हैं कि भारत सरकार ने तठकर आयोग की 
यह सिफारिश स्वीकार कर छी है कि सूत 
और वालो के पट्ट उद्योग को ३१ दिसम्बर, 
१९५९ के वाद सरक्षण न दिया जाए । 
ततटकर आयोग की रिपोर्ट पर भारत 
सरकार का यह सकलप २ द्विसम्बर को 
प्रकाशित हो गया हैं ) आयोग ने सिफारिश 
की हूँ कि बालों के पट्टे बनाने में जो ऊनी 
घामा और वाल इस्तेमाल होते हे उन्हे आज- 
करू की तरह सीमा शुल्क से मुक्त रखा 


छ्ज्ड 


जाए । सरकार ने यह सिक्कारिश मान लछौ 
हैं जौर इन चौजों को सीमा शुल्क से छूट 
मिलती रहेगी। 

सरकार ने तटकर आयोग को अन्य 
सिफारिशों पर भी विचार किया हैँ और 
उन पर यवासम्भव अमल किया जाएगा । 

[इस उद्योग को १९४८ से संरक्षण दिया 
जा रहा था । इस समय देश में ९ कारखाने 
सूत और बालों के पट्टे तैयार करते हैं । इत 
में १ पाछी के काम करने पर वर्ष में 
१,१४० टन पट्टे तैयार हो सकते है । १९५९ 
में पट्टो का उत्पादन ७७७ दन रहा ।] 

तटकर आयोग ने अनुमान ऊगाया हैं कि 
अगले तीन वर्षों में देश में सूती पट्टों की 
माय २०० टन और बालों के पट्टों की ४५० 
टन से अधिक नहीं बड़ेंगी। देशो पट्टे काफ़ो 
अच्छे बनने लगे हूँ । यद्यवि इस उद्योग का 
सरक्षण समाप्त किया जा रहा हूँ, लेकिन 
उद्योग को यह विश्वास दिलाया गया हूँ कि 
विदेशों से पट्टी का आयात काफी कम 
किया जाएगा । 


प्लास्टिक उद्योग को संरक्षण 
भ 'रत सरकार ने तटफर आधोग की सिफा- 
रिश पर फीनोल फारमेल्डीहाइड की 
चीजे ठालने बानी प्लास्टिक उद्योग को वर्तमान 
शुल्क, मूल्यातुसार ३५ प्रतिशत कार ३१ 
दिसम्बर, १९६२ तक मरक्षण देना स्वीकार 
कर लिया है / साथ ही सरकार ने प्लास्टिक 
बटन उद्योग को ३१ दिसम्बर, १९५९ के बाद 
संरक्षण समाप्त करने का भी निश्चय किया 
है । तटकर आयोग की रिपोर्ट पर भारत सर- 
कार का सकलल्‍्प ८ दिसम्बर को प्रकाशित कर 
दिया गया है । 
प्लास्टिक उद्योग को सहायता की तठकर 
आयोग की अन्य सिफारिशों पर भी सरकार 
ने ध्यान दिया हैं और उनके बारे में आवश्यक 
कारबाई की जाएगी । 
हथकरघा कपड़े का निर्यात 
ज्ुहाई १९५९ में जो शिप्टमंडल अमरीका 
गया थां, उसने वहा से १ करोड़ ४५ 
छाख रु० को हथकरघा से बनी चीजों के 
आडेरप्राप्त किये थे । ये आर्डर विभिन्न कित्म 


१ जनवरी, १९६० 


के हथकरघा कपड़ो के लिए मिले जिनकी 
बमरीका ने काफी मांग हैँ । यह सूचना 
वाषिज्य और उद्योग मत्री, श्री सतीश चन्द्र 
ने २ सितम्बर को लोकसभा में एवः प्रइन के 
उत्तर में दी 


अमरीका को हथकरपे के कपड़ों का निर्यात 
वापस मत्री, श्री नित्यातन्द कालनूचगों 
ने १५ दिसम्बर को छोवसभा में एक 
प्रश्न के उत्तर में बताया कि १९५९ के पहले 
८ महीनों में अमरोका को ११ छाख २० 
हजार गज हथकरघे का कपड़ा निर्यात किया 
गया, डिसका मूल्य २४ छास २० होता हैं । 
पिछले वर्ष कुल ६ छाख ३० हजार गज कपडा 
निर्यात विया गया था, जिसका मूल्य १३ लाख 
स्ण्था। 
अमरीका को हथकरघे के कपडे क्य निर्यात 
बहाने के छिए किये गये उपायों वेः बारे में 
बोलते हुए मत्री महोदय ने बताया कि पिछले 
बुछ वर्षों मे अखिल भारतीय हथकरघा मटछ 
ने अमरीका में हुई ८ नुमाइश्ो में भाग लिया 
है । भारत में १९५६ और १९५८ में अमरीका 
के जो व्यापार विकास मिशन आये थे, उन्होने 
निर्यात बढाने के बारे में कुछ सुझाव दिये थे । 
राज्य व्यापार निगम के अन्तर्गंत बनाया गया 
निर्यात सगठन भी कुछ अन्य देशों को हथऊरचे 
के कपडे के निर्यात के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ । 





राज्य व्यापार निगम द्वारा कायज का 
आयात 
भाए सरकार ने निश्चय किया है कि 
राज्य व्यापार नियम अधिक मात्रा 

में लिखने और छपाई के वगम आने वाला 
कागज बाहर से मगाये, जिससे देश मे अधिक 
कागज मिल सके । 

जिन देशों से भारत का रपये में भुगतान 
करने का समझौता हैँ, उन देशों से तिगम 
लिखने और छपाई के काम दंग २५ हजार 
टन कागज मंगायेगा। आवश्यकता होने पर 
निगम और भो कागज मगायेगा । 

यह सूचना वाणिज्य और उद्योग मत्राउप 
की ४ दिसम्बर की विज्नपष्ति में दी गयी हं । 


* भारतोय समाचार 


दशमिक बांट और नपुए 

देः में लगभग ३०५ ऐसे कारखाने है, जो 

'शमिक बाट और नपुए बना सकते हूँ । 
इनमें सरकारी कारखाने भी सम्मिल्ति हू । 
आंघा, दग्न्ई, केरल, मद्रास, मेसूर और पजाव 
राज्यो की सरकारों गे तथा दिल्ली प्रशासन ने 
अब तथा १०६ कारखानो को दक्षमिक वाट 
बनाने के ठाइसेग दिये हू । अदूय राज्य सरकारे 
तथा केन्द्रणासित क्षेत्रों की सरकारे भी जल्दी 
ही अपने क्षेत्रों के कारखानों को लाइसेम दे 
देगी ! 





नेंशनल सैम्पल सर्वे की पड़ताल के अनुसार 
इस समय देश में रऊयभग ५ करोड ४० राख 
बाट और १० लाख नपुए है । आयामी दो या 
तीन वर्षों में इतनी ही सख्या में नये बाट और 
नपुए बनाने की जरूरत हैँ । ये बाट और नपुए 
राज्य सरकारों द्वारा लाइसेसशुदा कारखाने 
ही बनायेगे और उन्हें लाइसेस प्राप्त दुकानदार 
ही बेच सकेगे । 

यह सूचना ९ दिसम्बर को राज्यसभा में 
वाणिज्य जौर उद्योग उपमत्री, थी सतीश चन्द्र 
ने एक प्रश्न के उत्तर में दी । 





क्या आप जानते है ? 
भारतीय सानक संस्था 


$%) भारत सरकार ने उद्योग अनुसवान योजना 
समिति (१९४५) की सिफारिश पर १९४७ 
में भारतीय मानक सस्था स्थापित की । इसे 
साधारणतया आई सी. आई भी कहते हैँ । 
सरकार न ३ सितम्बर, १९४६ को एक 
प्रस्ताय में सस्था के ये ध्येय निर्धारित किये- 
(१) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राप्ट्रीय आधार पर 
मानक तैयार करना, (२) उद्योग और 
वाणिज्य में चीजो के मानक को अमल मे छाना 
जौर किस्म पर नियत्रण रसना, (३) सामान, 
तंयार चोजो, उपकरणों और चीजे तैयार 
करने दे तरीको को सुधारने के लिए निर्माताओं 
और खरीदारों मे सहयोग रखना, (४) 
मानक-चिन्हों को रजिस्टर फरना, (५) चोजो 
को जाचने का प्रवन्प करना, और (६) 
सदस्यों को सानयः सम्बन्धी सभी बातों की 


| जानकारी देना । 


€&9 भारतीय मानक सस्था अर्ध-सरकारी सग- 
ठन है । इसे चलाने के लिए एक परिषद हैं, 
जिसके सदस्य केम्द्रोय और राज्य सरकार, 
| उद्योग, व्यापार, तथा विज्ञान समठनों के 
! प्रतिनिधि हैँ । 

(७) मानक तंयार करने के लिए विशेषज्ञों को 
अनेक समितिया नियुक्त वी गयी हें | ३० 
| सितम्बर, १९५९ को ऐसी १९७ समितिया 
और ६४६ उपसमितिया थी, जिसके कुल 
९,३८७ सदस्य थे। जो मानक त॑यार होते हें. 





60 सरथा इन समितियों में मेल रराती है 
और इनके लिए आकडे जमा करती है, सदर्भ- 
पुस्तक सूची तैयार करती हैं, जाच और अनु- 
सधान करती हैं, टैबनीकल जानकारी प्राप्त 
करती हूँ और मानक का मसौदा तंयार करने 
में मदद देती हैँ । 

0 सस्था अब तक कपडा, इजीनियरी, भवन- 
निर्माण, रसायन, कृपि और खाद्य पदार्व, 
दमारवी सामान और थातु व विज के 
सामास और सुरक्षा सम्बन्धी १,३०० मानक 
प्रकाशित कर चुकी है । 

७ किसो व्यवित अथवा उथ्ोग के लिए सस्या 
के मानक मानना अनिवार्य नह हूँ, परन्तु इन 
मानकों के महत्व को देखकर अनेक कम्पतिया 
इनका पाछन कर रहो हे । सरकारी आदेश के 
अनुसार, अब सरकारी विभाग इन्हीं मानकरो 
के आधार पर खरीद करते है । । 
(0) भारतीय मानक सस्या (प्रमाण चिस्ट) 
कानून, १९५२ के अन्तर्गत 








गत समस्या ने साल के 
अनुसार बती हुई चोजों पर जपना प्रमाय- 
चिन्ह लगाने वी योजना चछायो हूँ 


0 भारतीय मानक सस्या सभी प्रतार के 
कामों में अन्तर्राष्ट्रीय सातव सगठस से सहयोग 
रसतो हैं। ४० देश (भारत सहित) दस 
संगठन के सदस्य है । 

€9 सस्या वा अदठा ऑधिदेशन २ ७ दिसम्बर, 
१९५९ से २ उनररी १९६० देश हेंइराजाद 
में होगा । इससे पहले काठयन्श (१९०४) 
बन्‍्वई (१९५६), रदास (१९०७) और नर 
दिस्तो (१९५८) में मी अधिवेशन हो चरे ; 











हैं शतदरी 





चीनी मिलों की मशीनों का निर्माण 

द्योग मत्री, श्री मनुभाई झाह ने २ दिसम्बर 

को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा मे बताया 

कि देश में चीनी मिलो की मझीनें बनाने में 

काफी प्रगति हुई हैँ । १९५६ में यहा ३२ 

लाख रु० की ऐसी मशीनें बनी, जब कि 

१९५९ में ३ करोड़ रु० से भी ज्यादा की 
मशीने बनने का अनुमान है । 

१९५८-५९ में इन मशीनों के पुर्जे आयात 
करने के लिए ६४ लास ३० हजार रु० की 
विदेश्षी मुद्रा दी गयी थी। 

श्री झाह ने कहा कि १९६१-६२ तक देश 
में पूरी तरह चीनी बनाने की मन्नीनो का 
निर्माण होने लगेगा । इसके बाद प्रति वर्ष 
१४ मश्ञीने बनने लूगेभो, जो देश की जरूरत 
पूरी करने के लिए काफी है। इसके वाद केवल 
टर्बो-आल्टरनेटर्स और मभिक इजनों की ही 
कमी रह जाएगी । 

डावटरी थर्मामीटरों का निर्माण 
'लकत्ता के नेशनल इस्ट्र,मेट लिमिटेड को 
एक जापानी कम्पनी के सहयोग से 
डाक्टरी थर्मामीटर बनाने की योजना को 
सरकार ने मजूरी दे दी हैं। नेशवल इस्ट्रूमेंट 
लिमिटेड सरकारी कारखाना है । १९६२-६३ 
तक इस कारखाने मे हर साल ६ लाख थर्मा- 
मीटर बनने छगेगे । 
यह सूचना उद्योग मत्री, श्री मनुभाई शाह 
१४ दिसम्बर को राज्यमंभा में एक प्रश्न 
के उत्तर मे दी । 
श्री शाह ने कहा कि इस समय केवल एक 
कम्पनी ही डाक्टरी थर्मामीटर बता रही है । 
इसके कारमसाने की हर साल २ लाख १६ 
हजार धर्माधीटर बनाने को क्षपता है) पर 
१९५८ में १ लाख ३७ हजार और १९५९ में 
(अवतुबर तक) १ छाख ८३ हजार थर्मामीटर 
बनाये गये । 
विजली के मोटरों का निर्माण 
नसाछ फाउन्ड्री लि० को बिजली के मोटर 
बनाने की इजाजत दे दी गयी है । शरू 

में यह कम्पनी भिन्न-भिन्न आकार के १,२०० 

मोटर वनाएंगो और आगे चछ कर ३,६०० 

भोटर बनाने छगेंगे । यहा & अश्व शत 


भारतोय समाचार 


से डेकर २० अश्व शक्ति तक के मोटर बनेंगे, 
लेकिन सास तौर से ७ से लेकर १ अश्व झविति 
के सिंगल फेज के और ५, ७ ५ और १० अश्व- 
शक्ति के तोन फेज के मोटर बनाये जाएंगे । 

यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में, उद्योग 
मत्री, श्री मनुभाई शाह ने १४ दिसम्बर को 
राज्यसभा में दो । 

मत्रों महोदूय में बताया कि यह फाउन्ड्री 
कुछ विस्म के बिजली के मोटर आजमाइशो 
तौर पर बना चुको हू । अभी तक बडे पैमाने 
पर मोटर नही बने हे, इसठिए इनकी कोमत 
बताना सम्भव नहों । 


पेविपिलीन और स्ट्रेप्टोमाइसीन 
का निर्माण 


द्ुप्रगे वर्ष के अन्त तक देश की आवश्यकता 
की पेनिसिलोन देश में ही वनने लगेगी । 
इस समय देश मे प्रतिवर्ष ६ करोड मेगा यूनिट 
पेनिसिलीन को जरूरत होती हूँ । यह सूचना 
उद्योग मत्री, श्री मनुभाई झाह ने राज्यमभा 
में एक प्रश्न के उत्तर में १४ दिसम्बर को दी । 
श्री शाह ने कहा कि आशा है कि १९६१ 
के अत तक देद्व स्ट्रेप्टोमाइसीन और टेट्रासाइ- 
क्डीन में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा । इस समय 
प्रतिवर्ष ५० टन स्ट्रेप्टोमाइसीन और ५ टन 
टे;ासाइक्लीन की आवश्यकता होती है। इनके 
अलावा ८ टन क्लो रमफेनीकोल की भो जरूरत 
होती है। आज्ञा हैं कि १९६० के अन्त तक इतना 
उत्पादन होने रंगेगा । 


छुफई की मशीयों का कारखाना 
को शव मद्रास) की एक कम्पनी ने नमूने 
की एक स्टोरिओ ैटरी प्रिंटिंग मज्ीन 
बनायी हैं । मशीन की आजमाइश्न की जा रही 
है। सरकार ने टोटागइ को एक अन्य कम्पनी 
को पछंट बेड मशीने बनाने को अनुमति दी है । 
आशा हैँ कि इस तरह की कुछ मशीने अप्रैल 
१९६० तक दनकर तैयार हो जाएगी । 
यह सूचना उद्योग मंत्रों, श्रो मनुभाई शाह 
नें १४ दिसम्बर को राज्यसभा मे एक प्रश्न के 
उत्तर में दो । 


७७६ 


उद्योगों में माप-तोल की दशमिक अणाली 
अप्रैल, १९६० से वनस्पति रंग-रोगन, 
बिस्कुट और साबुन उद्योग मे भो माप- 
तोल की दशमिक प्रणालो शुरू हो जाएगी । 
वनस्पति और साबुन उद्योगों में छ. महीने तक, 
रुग-रोगन उद्योग मे साल भर तक और 
बिस्कुट उद्योग में दो साछ॒ तक नयी और 
पुरानी, दोनों प्रगालिया चलती रहेंगो । 
पटसन, कपास, सूती कपड़ा, छोहा और 
इस्पात, अलौह धातु, इजीनियरी, भारी 
रसायन, सोमेण्ठ, नमक, कागज आदि १८ 
उद्योगों में पहले से ही दशमिक प्रणाली शुरू 
हो चुकी है। है 
अगस्त १९६० से सीमा शुल्क के काम मे 
भी दशमिक प्रणाली शुरू कर दी जाएगी । 
घोटे उद्योगों की उन्नति के लिए व्यय 
छः और घरेलू उद्योगों की उन्नति के लिए 
सरकारी खर्च १९५६-५७ के बाद से 
बरावर बहता जा रहा हैँ । १९५६-५७ में इस 
काम पर २८ करोड ४८ छाख र० खर्च हुआ, 
१९५७-५८ में ३१ करोड ६८ लाख रु० और 
१९५८-५९ में ३९ करोड ३४ लाख २० । 
१९५९-६० में ४१ करोड ५० छाख रु० सर्च 
करने की योजना है । हु 
यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में उद्योग 
मत्री, श्रो मनुभाई झाह ने ७ दिसम्बर को लोक- 
सभा में दी । 


यूती कपड़ों का निर्यात 
वाणलि और उद्योग उपमन्त्रो, भी सतीश- 
चन्द्र ने १० दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के 
समय लोकसभा में बताया कि जनवरी से 
अगस्त १९५९ तक ४६ करो ड़गज कपडा निर्यात 
किया गया, जबकि १९५८ की इसो अवधि में 
४१.४ करोड़ गज कपडा निर्यात हुआ था। 
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्रो सतीशचर्ध 
ने बताया कि पश्चिम एशियाई देशों को 
१९५९ के प्रथम ८ महीनों में ६.३१ करोड़ 
गज कपडा भेजा गया, जबकि १९४५८ की इसी 
अवधि में ५ ८९ करोड़ गज कपड़ा भेजा गया 
था । उन्होंने यह भी बताया कि भारत में 
बने कपडे के निर्यात को प्रोत्साहन देने के 
लिए कई योजनाए शुरू की गयी हैं और 
निर्यात की स्थिति पर बराबर ध्यान रखा 
जाता है ३ 


१ जनवरी, १९६० 


इंगलेड को सूती कपड़े का निर्यात : 
करार की शर्तें 

णिज्य मंत्री, श्री नित्यानन्द काननगो से 

१० दिमम्बर को लोवसभा में एक प्रइन 

के उत्तर भें बताया कि भारत और इगलेड में 
हाल में मृती कपड़ा निर्यात करने के बारे में 
जो करार हुआ घा, उसकी मुस्य झतें ये हे : 

(१) इंगलेड को भारत से १७ करोड़ 
५० लाख वर्ग गज तक का सूती कपडा निर्यात 
हो मकता हूँ, 

(२) यह करार अगले साल जनवरी से 
तीन माल तक के लिए लागू रहेगा; 

(३) पुन्निरयात होने वाद्य कपठा १७ 
करोड ५० छात्र वर्ग गज वाली शर्ते में शामिल 
नही होगा, और 

(४) शगर किसी सार निर्धारित कोटा 
निर्यात न हो सका तो बाकी का कोटा अगछे 
साल निर्यात हो सकता हैं । 

श्री कानूनगों ने कहा कि यह निर्यात पिछले 
वर्षो के निर्यात से काफी ज्यादा वैठेगा । फिल- 
हाल यह कहना मुश्किल हैँ कि इस करार से 
भारतीय कपडा उद्योग को वास्तव में कितना 
फायदा होगा । 


मिलों के पास कपड़े का भंडार 
थग मत्री, श्री मनुभाई जाह ने १५ 
दिसम्बर को प्रइनोत्तर के समय लोक- 
सभा में कहा कि इस साल के शुरू से मिलो 
में कपड़े का जमा भडार कम होता जा रहा 
हैँ, किन्तु सरकार को सूचना मिली हैं कि 
कपडे की सप्छाई मे कोई कमी नहीं आई 
/ और न देश में कपड़े का अकाल पडने की 
ही कोई आशका हूँ । 
श्री शाह ने यह भी बताया कि जून १९५९ 
से छेफर हर भहीने के अत से मिलो के पास 
कपडे का कितना भडार जमा था । अक्तूबर 
के अत में मिलो के पास कुल ३ लाख ३४ 
हजार गाठें थी । इनमे से १ छास ५६ हजार 
गाठे बिना विके कपडे की और १ छाख ३८ 
हजार भाठे बिके हुए कपडें वी थी । जुन 
१९५९ के अत में ३ लास ९९ हजार गाठे 
थे! । इनसे से २ छाख ४ हजार याठे बिना 
विक्रे कपड़े को और १ लास ९५ हजार गाठे 
बिके हुए कपड़े की थी 4 


भारतीय समाचार 


अक्तृपर १६५६ में सूती कपड़ा मिलों 

हु का उत्पादन 

क्सटाइल कमिश्नर कार्यालय, बम्बई, से 

प्रकाशित १२ दिसम्बर की प्रेस विज्ञप्ति 

में बताया गया है कि अक्तूबर १९५९ में सूती 
कृपडा मिलो में १४ ८ करोड़ पौण्ड सूत ओर 
४१.४ करोड गज कपडा तैयार हुआ जो 
लरूगभग २ ७६ लाख गाठ कपड़े के बराबर हैं। 

१९५९ के पहले १० महीनों में १४२७ 
करोड़ पौण्ड सत और ४१० करोड गज सूती 
कृपडा तैयार हुआ। १९५७ और, ५८ को इसी 
अवधि में जो उत्पादन हुआ वह क्रमश इस 
प्रकार है : १४७.८ और १३९.५ करोड पौड 
भूत, तथा ४४४ ८ और ४११ १ करोड गज 
सूती कपड़ा । 

अनुमान हूँ कि नवस्वर १९५९ में १४ 
करोड पौण्ड सूत और ३९ ६ करोड गज कपडा 
तैयार हुआ है । 


कपड़ा मिलों को नकली रेशम का धाया 
चृः कमिश्नर ने जनवरी-मार्च, १९६० की 
अवधि के लिए चालू, अधिकारप्राप्त और 
आयुक्त को अपने काम की रिपोर्ट भेजने वाली 
कपडा मिलो को, जुलाई-सितम्बर, १९५९ 
की अवधि में चालू करघो की औसत सख्या को 
देख कर प्रति करघा २५० पोड नकलो रेशम 
का धागा देने का निश्चय किया है । यह धागा 
उन्ही कारखानो को दिया जाएगा, जो वस्त्र 
कमिश्नर के पास अपना मासिक विवरण निय- 
मित रूप से भेजते रहे है । 
यह सूचना वस्त्र कमिश्तर की १४ दिमम्बर 
की एक विज्ञप्ति मे दी गयी है । 


निर्यात के लिए खाद-सामप्री में इस्तेमाल 
होने गले तेल पर उत्पादन शुल्क 
वि मत्ालय के राजस्व विभाग की 
४ दिसम्बर की विज्नप्ति में बताया गया 
है कि भारत से निर्यात होने वाली खाद्य-सामग्री 
में इस्तेमाल होने वाले निर्मन्‍्ध वनस्पति तेलों 
(विनीलो के तेछ के अछावा) के उलादन- 
घुल्ड़ में भारत सरकार ने और छूट देते का 
निश्चय किया है । अभी तक इन पर १०५ ० 
का ६० न० पु० प्रति टन को दर से छूट दी 
जाती थी, जवकि ५ दिसम्बर, १९५९ से ११० 
२७० प्रति टन की छूट दो जाया करेगी | 


खनिज लौह का निर्यात 


न्‌ १९५८-५९ (जुलाई-जूग) में भारत से 
जितने खनिज लोह का निर्यात हुआ, 
उतना कभी नहीं हुआ था। इस अवधि में र४ 
लाख टन खनिज लौह का निर्यात हुआ, जवकि 
इससे पिछले साल २१ लाख टम, १९५५-५६ 
में १६ लाख टन और १९५१-५२ में ३ छाख 
टन का हुआ था । 


सन्‌ १९५८-५९ का यह कुल निर्यात राज्य 
व्यापार निगम की ही माफेत हुआ, जो लगभग 
१२ करोड ४० लाख रु० का था ।| 


जापान को इसके ५८ प्रतिशत, यानों (४ 
लाख १० हजार टन खनिज लौह का निर्यात 
हुआ । चेकोस्‍लोवाकिया का दूसरा नम्बर है। 
इस देश को १९५५-५६ में ३ लाख टन में भी 
कम का निर्यात हुआ था, जबकि १९५८-५९ 
में ७ छाख टन से ज्यादा का हुआ। अन्य पूर्व 
यूरोपीय देशों--जैप्ते पोलेड, यूगोस्लाबिया 
और हगरी तथा इटली और पूर्व जमंती को 
भी अब ज्यादा से ज्यादा खनिज लौह निर्यात 
हो रहा है । 

नियति में यह वृद्धि सरकार के विभिन्न 
निर्यात प्रोत्माहन कार्यक्रमों का ही फल हूँ । 
राज्य व्यापार निगम को धटिया छिस्‍्म के 
खनिज लौह का नियत बढ़ाने में भो काफ़ी 
सफलता मिली हैं। १९५८-५९ में ऐसे सनिज 
छीह का निर्यात कुल निर्यात का १६ प्रतिभत 
था, जबकि पहले बहुत थोटी मात्रा में ही 
इसका निर्यात होता था। 


कनुमान हैं कि भारत की सानो में बडिया 
किस्म के २२ अरब टन छोह वा भडार हूं, जो 
विश्व भर के भडार का लगभग ए-बौयाई 
हैं । इसके अलावा भारत में लगभग ८५ अग्ब 
टन घटिया विस्म के खनिज लौद का भद्टार 
हे । 

भारत में इसकी माय बहुत नहीं हैँ । 
१९५८ में वुल् ५८ लास टन खोट़ा खातों मे 
निकाला गया, जिसमें से दाखोंद इग्गत 
उद्योगों में करीद ३२ लाख टन शी ही सर 
हुईं। भविष्य में इस्यव का विस्तार 
हो जाते पर मो देश में बटुत-सा खजिज 
निर्दाति हे लिए बबदा रहा शरेया 4 





६4 जतदग, 


भारतोय फिल्मों का निर्यात 
त् 'फसभा में २ दिसम्बर को एक प्रश्न 
के उत्तर में केन्द्रीय सूचना और 
प्रसारण मन्‍्त्री, डा० बो० वी० केसकर ने 
इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार 
भारतीय फ़िल्मों के निर्यात को वढावा देने 
के लिए क्या कदम उठा चुकी है । उन्होंने 
बताया कि विदेशों में भारतीय राज दूतावासो 
से उनके देशों में भारतीय फिल्‍मों की खपत 
के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी करने को 
कहा गया है । कुछ चुनी हुई फिल्में हमारे 
'राजदूतों द्वारा अव्यापारिक रूप में जनता को 
दिखायी जाती है । कुछ भारतीय और विदेशी 
कम्पनियों से फिल्‍म डिवीजन के वृत चित्रों 
का अन्य देशों में वितरण करने के सम्बन्ध में 
समझौता किया गया हूँ । 
भारत भव समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय 
फिल्‍मी समारोह में अपनी फिल्‍मे और प्रति- 
निधिमण्डल भेजकर भाग ले रहा हैँ ) अन्य 
देशों में जहां भी सम्भव हैं, भारतीय फिल्म 
समारोहो का झायोजन किया गया है । चुनी 
हुई फिल्में अन्य देशी मे होने वाली प्रदर्शनियों 
और व्यापारिवः मेली मे दिखायी जाती हूं । 
फिल्म उद्योग पर एक सूवनेर बनाया जा रहा 
हू 
विदेश्ञी पत्रिकाओं में भारतीय फिल्‍मों 
के विभिन्न पहलुओ से सम्बन्धित लेखों के 
प्रकाशन की व्यवस्था हमारे व्यापार प्रति- 
निधियों द्वारा की जा रही हू । विदेशों से व्यापार 
और सांस्क्षृतिक समझौतो के अन्तर्गत फिल्‍मों 
का लेन-देन ही रहा है । 
फिल्मों में सब-टाइटलछ देने के लिए उप- 
युवत मशीने मगवाने के लिए आयात लायसेस 
दिये गये है । 
बबतव्य में बताया गया है कि जनवरी से 
सितम्बर १९५९ तक भारतीय फिल्‍मों नें 
१ करोड २३ लाख ११ हजार रुपये की विदेशी 
मुद्रा का अर्जेन किया । 


निर्ात-ध्यापार में चीन से मुकाबला 
चाण्कि और उद्योग उपमत्री, श्री सतीश्- 
चन्द्र ने १५ दिसम्बर को लोकसभा में 
णक प्रदन के उत्तर में बताया कि कप डा, कोयला, 


/ भारतीय समात्रार 


इजीनियरी का सामान तथा वनस्पति तेलो 
के निर्यात-व्यापार में भारत को चीन से 
मुकाबला करना पड़ रहा हैँ । पिछके वर्ष 
दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भारत के साथ 
चीन के इस मुकाबले का पता छगा, क्योंकि 
उस वर्ष इन देशों में चीन का निर्वात-व्यापार 
बहुत अधिक बढा । मंत्री महोदय ने आगे 
बताया कि इस वर्ष चीन अपना नियति-व्यापार 
पिछले वर्ष के बराबर नहीं रख सका है । 





भिलाई में सतफ्यूरिक ऐसिड का 
कारखाना खुला 


सि इस्पात योजना का पहला बड़ा 
रसायन कारखाना, सल्फ्यूरिक ऐसिड 

का कारखाना ५ दिसम्बर को घालू हो गया 
है। इस कारखाने का उद्घाटन केन्द्रीय भिलाई 
इस्पात योजना के जनरल मेंनेजर, श्रीयुत 
श्रीवास्तव ने किया । इस कारखाने को ऐसिड 
उत्पादन की वाविक क्षमता १२ हजार टन है । 
यह कारखाना देश के सबसे बड़े और आधु- 
निकतम कारखानों में से एक है । 

भिलाई इस्पात योजना की ऐसिंड की 
पूरी मांग इस कारखाने से पूरी होगो। माग 
पूरी करने के बाद जितना ऐसिड वच रहेगा 
उसे बाजार में बेचा जाएगा। 

एमोनियम सल्फेट कारखाना खड़ा करने 
का काम भी समाप्तप्राय हे और इत्त मात्त के 
मध्य में वह भी चालू हो जाएगा। एपोनियम 
सल्फेट एक खाद है जिसके लिए मण्डो की 
कमी नही । मध्य प्रदेश सरकार से १,८०० 
टन सत्फेट के आईर तो मिल भी चुके हैँ । 
यहा ४० लाख रुपये के मूल्य का १६ हजार 
टन सल्फेट प्रति वर्ष तैयार होगा । 


खनिज सीते और जरते का उत्मादन 

सार खान कार्यालय के अनुसार देझ में 

जनवरी से सितम्बर, १९५९ तक १ 
छाख २१ हजार २७५ मेट्रिक टन खनिज सीसा 
और जस्ता निकाला गया | यह पिछले सालू 
की इसी अवधि के उत्पादन से ४७ प्रतिशत 
अधिक हैं। खनिज जस्ते और सीसे से इस वर्ष 
४ हजार ८३२ मेट्रिक टन सीसा और ७ हजार 


छ्ज्ट 


२७१ मेट्रिक टन जस्ता तिकला, जबकि पिछले 
साल ३ हजार ८२८ भेट्रिक टन सीसा और 
५ हजार ३२ मेट्रिक टन जस्ता निकला था । 

यह जस्ता और सीसा उदयपुर की खातों 
से ही निकाछा गया । 

सीसे को शुद्ध करने के लिए बिहार राज्य 
में टृण्डू के कारखाने में भेजा जाता है । भारत 
में जस्ता शुद्ध करने का कोई कारखाना नहीं 
है, इसलिए इसे शुद्ध करने के लिए जापान मेजा 
जाता हैँ । 

जनवरी से सितम्बर १९५९ तक भारत में 
३ हजार २८ मेट्रिक टन शुद्ध सीसा तैथार 
किया गया | यह पिछले साल से २२ प्रतिशत 
अधिक है। 


क्या आप जानते हैं ? 


व्यवसाय चुनने में सलाह-मंशविरा 
क अतर्राष्ट्रीय श्रम संगठत के महासम्मेलन 
को एक सिफारिश में व्यावसाथिक मार्गदर्शत 
की इस प्रकार व्याख्या को गयी है-“यह ऐवी 
सहायता हैं, जो किसो व्यवित को अपने व्यव- 
साथ के चुनाव और उसमे आगे तरबको करने 
के बारे में व्यक्ति की विशेषताओं और अवसर 
की ध्यान में रख कर दी जाती है ।" 

क यद्यपि माब्यमिक शिक्षा में कुछ काम- 
घब्रे सिखाने की आवश्यकता बहुत पहले से 
अनुभव की जातो रही है, किन्तु इसको व्याव- 
हारिक रूप स्वतन्त्रता के बाद ही दिया जा 
सका है। 

& माध्यमिक शिक्षा आवोग ने, जिमकी 
नियुक्ति १९५२ में हुई थी, सिफारिश की थी 
कि सब स्कूलों में दस्तकारिया सिखाने और 
चोजे तैयार करने पर जोर दिया जाना चाहिए! 
इसने सुझाया था कि स्कूछों में ऐसी पढाई होनी 
चाहिए, जिससे लड़के वहा से निकल कर अपनी 
रुचि के अनुसार खेती-बाड़ी, व्यापार या अन्य 
काम-धवों से अपनी जीविका चला सके। 

& आयोग की अन्य सिफारिश, विद्याथियो 
के कल-कारखानो को जाकर देखने, विद्यालयों 
में काम-धवा चुनने के बारे में सलाह देने वाके 
अधिकारी नियुक्त करने और इने सछाहकारों 
की शिक्षा की केद्धोय सरकार को ओर से 
व्यवस्था करने आदि के बारे में थी । 


१ जनवरी, १९६० 


& भारत नखार ने १९५४ मे केन्द्रीय शिक्षा 
तदा व्यवसाय-मार्यदर्शन कार्यलिय की रघापना 
की । व्यवसाय-मार्गदर्शन व्यवस्था को, शिक्षा 
भश्राहघय और श्रम त्था नियोजन मत्रालूय 
मिलकर चला रहे हैँ । शिक्षा मत्रालय स्कूलों 
में व्ययसाव के बारे में सछाह-मधविरा देने का 
अवब करता हैं और श्रम तथा नियोजन मत्राल्य 
आगे चलकर नवयुवकों को याम-धर्षे की 
अधिक शिक्षा था नौकरी हिलाने में सहायता 
करता है । 

ह वाम सिखाने और काम दिलाने की 
व्यवस्था के पुनर्गठन से सम्बन्धित समिति 
(१९५२) को सिफारिश पर कामदिलाऊ 
कैद्रों को नवयुवकों को रोजगार सम्बन्धी 
सलाह देने का काम भी दिया गया है । 











खान-दुर्घटना के पीड़ितों को सहायता 
फरवरी १९५८ भें चिनाकुरी कोयले की 
खान (आसनमोरू सब-डिवीजन, जिला 
वर्दवान) दुर्घटना के पीड़ितों को सहायता के 
हिए जो दान प्राप्त हुआ था, उसमे से बचे 
हुए धन के द्वारा सरकार ने खान-मजदूरों की 
सहायता का आकस्मिक कोप स्थापित किया 
हूँ । इस कोप से खान में काम करने वालो को 
दुघंटना आदि होन पर उनको या उनके 
आश्रितों को सहायता दी जाया करेगी । 
चिनाकुरी दुर्घटना में जो छोग मर गये थे 
या अपाहिज हो गये थे, उनकी सहायता के 
लिए प्राप्त ५२,६६० २० से खान मजदूर 
सहायता कोध स्थापित किया गया था । इस 
कोप को केन्द्रोय श्रम और नियोजन मत्रालय 
चलाता हूँ । 
इस कोप से निम्त प्रकार के एक या अधिक 
कार्यों के लिए सहायता दो जा सकेगी 
(१) आरम्भिफ सर्च के लिए एकमुश्त 
सहायता , (२) आश्रितों को निश्चित अवधि 
तक मासिक सहायता ; (३) स्कूल में पहने 
वाले छडको को छात्रवृत्ति ; (४) किसी 
व्यवसाय आदि की शिक्षा के लिए सहायता , 
(५) सिलाई की मशीन तथा औजार आई 
खरीदने के लिए सहायता, जिससे फ़ि आश्रित 
काम में रूप सकें; और (६) इसो प्रकार 
के और कामो के लिए सहायता 4 


भारतीय समाघार 


कक 


० ज्कण्णट १ उऊ >> 


क& दूसरी पंचवर्षीय योजना में (१) काम- 
दिलाऊ केद्धों में युवकों और अनुभवहीन छात्रों 
को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार काम 
का चुनाव करने के लिए सलाह देने वाले विभेष 
विभाग सोलने, (२) वयस्क लोगो के लिए 
माह देने की व्यवस्था करने, और (३) ऐसी 
झुचि-परीक्षाएं तथा मनोवैज्ञानिक विविया 
निशालने का यत्न हीगा, जिनसे कामदिला: 

केद्दो बये यह पता लग जाए कि कौन ब्यक्ित 
किस काम में अधिक उन्नति कर सता हूँ । 


& दूमरी पच्रवर्षोय योजना की समाप्ति तक 
देश के ५३ कामदिलाऊ केन्द्रों में बुवकों और 
अन्य छीगो को व्यवसाय सराम्बन्यी सलाह देते 
के अनुभाग स्थापित हो जाएगे । 


प्रत्येक मामले भें ऊरर के कामों के अनुसार 
सहायता देने का निश्चय किया जाएगा । 
भारी आघात छगगने पर छोगो के मकलो 
अग लगाने या यदि वे अपने मौजूदा काम के 
लिए अयोग्य हो जाए तो कोई नथा काम 
सिल्धाने के लिए भी खर्च दिया जाएगा । 

यहे सूचना श्रम और तियोजत मत्रालुब 
को ६ दिसम्बर की एक विद्यप्ति में दो गयी है । 
कारखानों की सदभावना समितियों के 
सिद्धांतों पर त्रिपक्षीय समिति द्वारा विचार 
१ दिसम्बर को नथो दिल्‍ली में त्रिपभीय 

समिति को बेंठक में कारखानों को 

सद्भावता समितियों के मार्गदर्शक सिद्धान्तों 
के बारे से विचार किया गया। बेंठक के 
सभापति श्रम मत्रालय के रूचिव श्री पो० एन० 
मेनन थे । यह जिपक्षीय समिति पिछली जुलाई 
में भारतोय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के 
अनुसार बनायों गयी थी: 

समिति की बैंउक में कर्मचारियों और 
मालिको के सपठनों के चार-चार प्रतिनिधियों 
और राज्य सरकारों और कुछ केद्रीय मजा- 
लयो के प्रतिनिधियों ने भाग लिया / मह 
निश्चय क्या ग्रया कि सदुमाउना समितियों 
के अध्यक्ष पद पर वारी-वारी से कर्मघारियों 
और मालिकों के प्रतिनिधियों को हर के 
वर्तेमान नियम को आजमाइशों तौर एर ते 


७७९ ४ 
ब्लल्प्ोिलि आए पथ :घछ ४ 
की हि के काल आस 2 3. + औगुमल- 


साल के लिए बदक दिया जाए और प्रगन्पकों 
का ही कोई उच्च प्रतिनिधि इन समितियों का 
सभापति रहे । 

इस बैठक में उत विधयो को भो सूची 
तँयार की गयी जो सदभावता समितियों के 
अधिकारुश्षेत्र में आने चाहिएं। सूवो में 
कारखानो में सफाई, अन्य सुविवाई, सुरक्षा 
दुर्वटयाओ को रोकने के उपाय, कह्याण- 
कौप का प्रवस्थ, कर्म वारियों के मदोरजन के 
कार्य तया पैपा बचाने आदि जैसो बातों को 
स्थान दिया गधा है । 

कानून के अनुसार जहां १०० कर्मचारो 
या अधिक काम करते है, वहाँ सरकार के 
निरंश करने पर कमंचारियों और प्रवस्थकों 
के प्रतितिधिपों की सदभावना समितियां 
बनायी जाती चाहिए । 


प्रबन्ध में मजदूरों का भाग । समिति 
की बेंठक 
प्र्गब में मजदूरों के भाग लेते और उद्योग 
में अनुशासन बताये रखते के छिए जो 
उपसमभिति नियुक्त की गयो हैं, उसकी ८ दिम- 
म्वर को नयी दिल्‍्खो में पांचत्रों बैठक हुई 
इसमें उद्योगों में दक्षता बडाने और मजदूरों के 
हिल के लिए काम करने पर विचार हुआ । 
बैठक को अध्यक्षता श्रम और निषोजत 
मत्री, श्री गुलबारीलछाऊ नन्‍दा ने की । यहे उप्े- 
समिति भारतीय श्रम सम्मेदन ने आुछाई 
१९५७ में नियुक्त की थी । इसमे मालिकों, 
मजदूरों तथा सरकार के प्रतिनिषि है 
समिति इस पर सहमत हुई कि पहले कुछ 
लिद्धान्त बनाये जाएं जोर उन्हें आजमाइगों 
योजमकाओं पर छांग्रू किया जाए और बाई में 
अनुभव प्राप्त करने पर उन सिद्वालों में सुवार 
किया जाए ) 
श्री नन्‍्दा ने कहा कि प्रवन्यगों और मज- 
दरों को अयने अनुमव तथा विचार एक्ड्रसरे 
को बताने चाहिए. जर्गोरडि मजदूरों के ऊपर 
उद्योग की दक्षता और उत्पाशाजा निर्मर 
हैं । इसके दिए राष्दीध उत्पादशता पररिष' 
के सहयोग से एड अध्ययत माइल बनाया गरः 
जिसमें दम साहद, मजदूर तपा प्रदतर शा € 
अ्रतितिवि है । इसशा काम एश पताश्टों 
तैदार वरना घोर उद्योग सइ रो मा मे 
करना है 3 
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खाद्य और कृषि 


विश्व कृषि प्रदर्शनी 


थी दिल्‍छी में ११ दिसम्बर, १९५९ को 
विश्व क्ृपि प्रदर्शनी का उद्घाटन करते 
हुए राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रभसाद ने अपने भाषण 
में कहा कि यह बहुत सन्तोष और खुशी की 
बात हूँ कि विश्व कृषि प्रदर्शनी का आयोजन 
सम्भव हो सका हैं, जिससे भारतीय क्रिसानो 
को ससार में खँती में हुई उन्नति और भारतीय 
खेती देखने का अवसर मिल सके और चे क्रषि 
और अन्य विषयों, ग्रामोद्योगो और भारत में 
ग्राम और सामुदायिक विकास में हुई प्रगति 
का तुलतात्मक मुल्याकन कर सके । 


भारत क्ृषि-प्रधान देज्न हैं । हम अपने 
साधनों और सामथ्य के अनुसार क्षीघ्रातिश्रीघ्य 
अहुत बडे पेमाने पर बडे, छोटे और घरेलू 
उद्योगो की स्थापना का प्रयत्न कर रहे है । हमे 
आशा हूँ कि हम इस दिशा में अच्छी प्रगति 
करेगे और अच्छे परिणाम दिखा सकेगे । 
तो भी, भारत काफी हूम्बें अर्से तक मुख्य रूप 
से कृषि-प्रधान देश ही रहेगा। इस देश में खेती 
से सबसे अधिक सख्या में लोगो को रोजगार 
मिलता हूँ । ऐसे छोगो की सख्या, सगठित या 
असंगठित अन्य सभी उद्योगों से रोजगार 
पाने वाले लोगो की सस्या से अधिक है | खेती 
से जितनी सम्पदा उत्पन्न होतो हैं, उसका मूल्य 
भी यदि सब उद्योगों के कुछ मूल्य से नही तो 
कम से कम अन्य किसी भी एक उद्योग से अजित 
सम्पदा से अधिक है। उससे मनुष्य के अस्तित्व 
के लिए आवश्यक पदार्थ मिलता हें और उत्तनी 
ही आवश्यक कुछ अन्य चीजे त॑यार करने के 
लिए कच्चा माल मिलता है । अत प्राचीन 
भारत में खेती को सबसे उत्तम धंधा मानना 
अकारण ही नही था, और मेरा विश्वास हैँ. 
कि खेती का अब भो वही आसन हैँ । 
इस देश में ऐसी ही अनेक समस्याएं भी हे, 
जो बहुत कठिन और उलस्नी हुई हे । जैसा कि 
मेने कहा, हम हालाकि क्ृवि-प्रधान देश हे, 
फिर भी अभी हम अपनी आवश्यकता के लिए 
पूरा अन्न पैदा नही करते और हमें अपनी कमी 


भारतोय समाचार « 


पूरी करने के लिए अमरीका जैसे देझ्ञों पर निर्भर 
रहना पडता हैं । 
अत. केवल भारतीय किसान के ही लिए 
नही, बल्कि सारे देश के लिए सबसे पहले सवाल 
यह है कि अपनी दिन-प्रतिदिन बढती हुई आव- 
इयकताओ के लिए पूरा अक्ष वैदा किया जाए। 
इसमें कठिनाई स्वाभाविक है, क्योकि जमीन, 
जिसके विना खेती नहीं हो सकतो, सीमित हैं 
और वह बढ नही सकती । देश में जिस जमीन 
पर अभी खेती नहीं होती, उस सारी जमीन 
पर यदि खेती होने भी लगे, तो भी यह बढ़ती 
बहुत ज्यादा न होगी । खेती योग्य जमीन को 
बढ़ाने में भी कठिताइया है । हम जानते हं कि 
इस समय जितनी जमीन पर तो होती है और 
जितनी जमीन पर वन हें, उसे देखते हुए वनों 
को काटकर खेती के लिए जमीन निकालना 
ठीक नहीं हूँ । बहुत-से इल।के सूखे हें, बयोकि 
वहा पर्याप्त वर्षा नही होती और न ही वहा 
सिंचाई के दूसरे साधन है । इसके अलावा इस 
प्रकार जो जमीन निकलती है, वह छोटे-छोटे 
खेतो मे बट जाती हैँ और वटती जा रही है । 
हमारे छोग बहुत मेहनती और अच्छे किसान 
रहे हैँ और उन्होने कठिन स्थानों में भी भूमि 
को खेती योग्य बनाने में हिम्मत, विवेक और 
कौशल का परिचय दिया हूँ ! यद्यपि इस प्रकार 
के इलाकों में कुछ और भमि को खेती योग्य 
बनाना सम्भव है, फिर भी, कोई खास वृद्धि 
होगी, इसमे मुझे सन्देह है। इस प्रकार सब बातो 
को ध्यान मे रखकर और खेती में विस्तार की 
बात मानकर भी हम इस विपय में पूरी तरह 
आइवस्द नहीं हो सकते कि वह बढती हुई 
आबादी को पाल सकती हैं । इस समय भी 
स्थिति यह हूँ कि देश में ४० करोड दोग रहते 
हैँ और पहाडो, चनों, झीलो और रेगिस्तानों 
जैसे खेती के अयोग्य क्षेत्रों महित उसको घरती 
पर प्रति वर्गमील ३०० से अधिक लोग रहते 
हूँ । छोटे-बडे शहरो को छोड दें तो भो ऐसे 
देहाती क्षेत्र हे जहा को जनसख्या प्रति वर्भमील 
१,२०० तक हैं। हमें यह भो याद रखना हू कि 
इस जनसंख्या में प्रतिवर्ष ४० से ५० छाख तक 
और लोग शामिल होते जाते है । 
स्वभावत' अप्न की समस्या हमारी सदसे 
कढित समस्या हे, जिसको ओर तुरन्त ध्यान देना 
हुँ। दूसरी ओर, हमारी प्रति एकड उपज कम 
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हैं और मुझे बताया गया है कि और देशो को 
प्रति एकड उपज से वह बहुत कम है। जैसा कि 
मेने कहा, हमारे पिछले जमाने के किसान पिछड़े 
हुए या आदिम किस्म के नही थे और उन्होंने 
कई सदियों के दौरान मे खेती की विधियों और 
उपायो में बहुत तरक्की की थी । इन विधियों 
और उपायों 'के मूछ तत्व आज भी पूरी तरह 
पुराने नही पडे हे । हमारे किसानों को मालूम 
हैं कि विभिन्न प्रकार की फसलो के लिए कंसी 
जमीन चाहिए; सिंचाई के लिए कब और कैसे 
पाती की जरूरत होनी है और विभिन्न प्रकार 
की जमीन और फसलो कै लिए किन विभिन्न 
त गैको से खेती और जुताई होनो चाहिए । 
उनके पास अपने परम्परागत खेती के औजार 
भी हे, जिन्हे वे अपने ही गावो में तैयार कर लेने 
के आदी भी है। उन्होंने कुओ और तालाबों से 
छोटे पैमाने पर और वडे-वडे जलाशय बना कर 
और उनसे नहरें निकाल कर, बडे पैमाने पर 
मिचाई करने के साथतों का विकास भो किया । 
जहा-जहा उनके पास साथन थे, बहा-बहा 
उन्होंने नदियों का भी इस्तेमाल किया । अक्सर 
और भावनों की कमी होते के कारण वे आधु- 
निकतम और सर्वाषिक कार्यकारो कृपि-न्‍्त्रों 
का इस्तेमाल नही कर सके या विजलो से पाती 
खोचने की सुविधा का उतना इस्तेमाल नहीं 
कर सके जितना आवश्यक था। यह अच्छी 
बात है कि इन सब दिशाओ में काफी प्रगति हो 
रही है और सौभाग्य से विदेशों से मिली मदद 
और विस्तार-सेवाओं तथा ग्राम विकास सगठनो 
के जरिये इस दात का प्रथत्त किया जा रहा है 
कि इन सब चोजों से पूरा-पुरा फायदा उठाने 
में किसानो की मदद की जाए। 

हम यह समझते हें कि कृषि उत्पादन में 
सुधार और सगठन ही ऐसो चीजें है, जिनसे देश 
ऐसे राज्य के रूप में उन्नति कर सकता है. जहा 
कोई अभाव या कष्ट न हो । में उसी दृष्टि से 
इस प्रदर्शनी का स्वागत करता हूँ, जिसमें दूर 
और पास से आधे हमारे किसान अपने देश के 
विभिन्न भागो हो में नही, वल्कि संसार के सुदूर 
देशो में हुई प्रगति को भो अपनी आखो से देख 
सकेगे | यह पक्की बात है कि हमारे किसानों 
का अपने पुराने अनुभवों से, जो मूह्यवान तो 
हे, सन्तुष्ट रहना ठीक नही 4 उन्हे वैज्ञानिक 
तरीको के प्रकाश में नयी-वयो विधियों को 
अपनी आवश्यकता और साधनों के अनुसार 
अपनाकर खेती को आधुनिक बनाना चाहिए । 


१ जनवरी, १९६० 


जापानी तरीझे से घान की खेती 


ता चला हैं कि १९५८-५९ में रूगभग 
५६ लाख एकड जमीन में जापानी तरीके 
सै धान की खेती की गयी | १९५७-५८ में इस 
हरीके से प्रति एकुट २८ मन ३३ सेर धान की 
उपज हुई। १९५८-५५ भे इस तरीके से धान 
की खपत के आकडे अभी प्राप्त नही हुए हे । 
यह सूचना कृषि उपमत्री, श्री एम० बी० 
छृष्णप्पा ने ८ दिसम्बर को छोकसभा में एक 
प्रघन के लिखित उत्तर में दी । 





2६५८-४६ में आत्तू की पैदावार 
खाः और क्लषि मत्राछय के अर्थ और 
अक निदेशालय मे जानकारी मिली 





| कह योजनाएं चोर बिजली | है 
। नदी योजनाएं झौर बिजली 
॥ 





गंडक योजना के बा 


भा और नेपाल ने गड़क की सिंचाई 
और बिजली योजना के बारे में जिस 
करार पर हस्ताक्षर किये हैँ, वह इन दोनो 
स्वतन्त्र देशो के निकट सहमोग का परिचायक 
हैँ और इससे दोनों को समान छाभ होगा । 
इस योजना के बारे मे बातचीत भारत की 
स्वतन्त्रता के कुछ ही समय बाद शुरू हुई थी । 
जब वर्तमान राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद 
भारत सरकार के खाद्य तथा कृषि मत्री थे, तव 
उन्होंने बिहार सरकार को यह सुझाव दिया 
था कि वह गडक से नहरे निकाल कर बिहार 
के अन्नाभाव भ्रस्‍्त क्षेत्रों में पैदावार बढाने के 
बारे में जाच-पड़त्ताछ करे । द 
१९४८ से १९५४ तक इस योजना के 
बारे में आवश्यक जाच-पडताऊ चलती रही 
और नेपाल के भारतीय राजदूत ने वहा की 
सरकार से विचार-विमर्श किया | दो साऊू 
बाद दोनों सरकारों में एक समझौता हुआ हैं, 
जो दोनो देशो को मान्य है । 
योजना की रूपरेखा 
गड़क योजना के अल्तर्गत भेसालोटन 
के पास नदी के आर-पार एक बाध बनेगा । 
इसका एक सिरा नेपाल भें होगा और 


भारतीय समायार 


है कि १९५८-५९ में, पिछले साल की अपैक्षा, 
आल की खेती का क्षेत्रफल २८ हजार एकड, 
अर्थात्‌ ३.५ प्रतिशत और उपज ३ लाख ५३ 
हजार टन, अर्थात्‌ १८ प्रतिशत बडी हूँ । 

१९५८-५९ के अखिल भारतीय प्राककलन 
में आडू की खेती का क्षेत्रफल ८ ऊछाख २२ हजार 
एकड और उपज २३ छाख १९ हजार टन 
आकी गयी है, जबकि पिछले साल क्षेपफल 
७ लाख ९४ हजार एकड (सद्योधित) और 
उपज १९ लाख ६६ हजार टन (मशोधित) 
आकी गयी थी । 

यह सूचना खाद्य और कृपि मत्राहूय के 
अर्थ और अक निदेशालय की ५ दिसम्बर की 
एक विज्ञप्ति में दी गयी है । 


रे में भारत-नेपाल करार 


दूसरा भारत में । इसी प्रकार पश्चिमी 
और पूर्वी किलारो से निकलने बाली दो मुख्य 
नसहरे भी नेपाली और भारतीय प्रदेश में 
पडेगी । इस बाधथ और नहरों आदि की सहायता 
से दोनो देशो की २७ लाख एकड भूमि में 
सिंचाई हो सकेगी । नेपाल और भारत की 
सीमाओं में जो दो विजलीघर बनेंगे, उनकी 
क्षमता १०-१० हजार किलोबाट होगी। 
इस योजना से दोनो देशो में रोजगार बढेगा । 
सारी योजना का निर्माण-व्यय भारत देगा । 
इस योजना पर ५०॥ करोड ₹० खचं होने 
का अनुमान हैं | इसमे से ३९ करोड ५० 
लाख रु० बिहार को खर्च करना होगा और 
११ करोड़ र० उत्तर प्रदेश को। आज्ञा है, 
सारी योजना दस वर्ष मे पूरी हो जाएगी। 
करार की मुख्य बातें 

इस योजना के बाघ तथा नहरो की जमीन 
के लिए मुआवजा दोनों सरकारे देगी । इसवे 
अलावा, भारत जो पत्थर आदि नेपालो क्षेत्र 
से खोदेगा, उसके लिए भो वह मुआवजा 
देगा । नेपाल को यह अधिकार होगा कि वह 
अपनी इच्छानुसार गंडक से सिचाई था और 
किसी राम के लिए गड़क दा इसकी सहारक 
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नदियों से अपनी जरूरत छायक पानी के 
सके । 

नदी में पानी कम रहते' पर दोनों देश 
अपने-अपने हिस्से के पाती में उसी हिसाब 
से कमी कर छेगे । दोनों देशो के अन्य अपि- 
कारो के बारे में भी उचित सरक्षण दिये गये 
हे । 

नेपाल को लाभ 

योजना के पूरे हो जाने पर मेपाठ को 
१॥ लाख एकड़ जमीन में तिचाई के लिए 
पानी मुफ्त मिलेगा | इसके अछावा राप्ती, 
दून और अन्य क्षेत्रों मे २ छाख एकड़ में सिचाई 
के लिए पानी सुरक्षित रहेगा, जिसका आगे 
चल कर नेपाल उपयोग कर सकेगा। 

भारत सरकार ने अपनी ओर से नेपाल 
के क्षेत्र में २० घनफुट प्रति सेक्रेड के प्रवाह 
वाली नहरे और इनकी शास्राए बनाना 
स्वीकार कर लिया है । २० घमफुट प्रति 
सेकंड से कम प्रवाह वाली नालिया और 
रजवहे बनाने के लिए भी भारत १५ लाख 
२० तक सर्च करेगा । इस प्रकार नेपाछ में 
सिंचाई की सुविधाएं बढाने के लिए भारत 
सरकार ठगभग २ करोड ३० लाख रु० खर्च 
करेगी ! 

नेपाल्‍ मे जो नया विजलीघर बनेगा उस पर 
और बिजलछीघर को बिहार की भीमा पर 
भेसालोटन से जोडने वाली विजत्शे की छाइनों 
और यहा से सगौली होकर रकमौल तक की 
दिजली की लाइनों पर भारत सरकार ४ 
करोड ५१ लाख रु० खर्च करेगी, जिसमें से 
३ करोड़ ५० लाख रु० केवल नेपाल के दाम 
के कामो पर ही खर्च होगा । 

इस व्यवस्था से नेपाल की लागत मूल्य पर 
बिजली मिला करेगी | करार में नदरें और 
इनसे सम्बद्ध सड़क अन्य चीज 
नेपाल सरकार को देने को व्यवस्था हैँ । इसी 
प्रकार नेपाल सरकार पश्चिमी बिजली घर 
को भो मपत छे सकेगी ॥ इन सुवियात्रों के 
अलावा, इस पाजना से नेप्राठ में सके, बाय 
डे ऊपर पुछ, टेलीफोल, तार और रेहियों 
सम्दरद आदि वो सुविधाएं भी बढ जाएगी 4 


तभा 











भारत को शान 
मारत को इस योजना में सबसे दटा शा 


अं होगा जि बिहार के सगगने, घग्यारत 


है बलयरा 


मुँजपफरपुर और दरमभंगा तथा उत्तर प्रदेश 
के देवरिया और गोरखपुर जिले सिचाई 
आदि की सुविधा बढ़ने से अकाल-मुक्त 
हो जाएंगे । यह सारा क्षेत्र बहुत घना आवाद 
हैँ और यहा हमेशा अन्न की कमी रहती हूँ । 
यहां वर्षा भी यधासमय नहीं होती ! गंडक 
योजना के कारण विहार और उत्तर प्रदेश में 
क्रमश २७ लाख एकड और ६ लाख एकड 
में सिंचाई हो सकेगी । 

पूर्वी नहर के बिजलीघर से भारत को 
बिजली मिलेगी । इसके अछावा पश्चिमी 
नहर के विजछीघर की नेपाल की जरूरत से 
बची हुई बिजली भी बिहार को मिल सकेगी । 


भारत-नेपाल कोसी सहयोग समिति 


को सहयोग समिति की २४ सितम्बर, 
१९५९ को बैठक में जो काठमाड़ू में 

हुई थी, योजना के लिए जमीन लेने, विस्था- 
पितो को बसाने, भाति कायम रखने, जमीन 
को कटने से रोकने और अन्य ऐसे विपयो पर 
विचार किया गया जिनमे भारत और नेपाछ 
दोनों का हित है । 

यह सूचना सिचाई तथा बिजली उपमत्री 
ने एक प्रइन के उत्तर में एक वबतव्य में दी, जिसे 
उन्होने ७ दिसम्बर को राज्यसभा की मेज पर 
रखा । 

बक्‍तब्य में कहा गया है कि समिति ने कोसी 
योजना की इत तीन वातों पर खासतौर से 
विचार किया (१) चतरा की नहर इस 
नहर को जरदी से जल्दी बनाने और धन की 
मजूरी देने की सिफारिश की गयी हैँ, (२) 
पश्चिमी नहर कोसी योजना प्रशासन, 
सप्तारी जिले में नहर के पानी के इस्तेमाल को 
योजना के बारे में जाच-पडताल करने को राजी 
हो गया है; (३) चन्द्रा नहर का सुधार , 
कोसी योजना प्रझासत ने कार्यक्रम के अनुसार 
धन मिलने पर इस नहर को ठीक करना 
स्वीकार कर लिया हूँ ! 


कोसी योजना की प्रस्तावित नहरों से घिंचाई 


को योजना से जो नहरे निकाली जाएगी 
उनसे छगभग १२ छाख ४५ हजार 
एकड अतिरिक्त जमीन की सिचाई की जा 


. भारतीय समाचार 


सकैगी। कोसौ योजना क्षेत्र में ४ नहरे बनाने 
के लिए पडताल आदि की जा रही है । 

यह झूचना केन्द्रीय सिंचाई और बिजली 
उपमत्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने ८ दिसम्बर 
को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर 
मेंदी। 


पांखित बांध का उद्घाटन 


दाएोइर घाटी निगम का सबसे बडा बाघ 
पाछेत और उसका बिजलीघर ६ 
दिसम्बर को एक सन्धाल मजदूरिन द्वारा 
भारतीय जनता को समर्पित किया गया । 
बाध के उद्घाटन के इस अवसर भाषण 
करते हुए प्रधान मन्त्री, श्री नेहरू ने कहा कि 
इस बाध से पश्चिम बगाल और बिहार के 
लाखो लोग को बहुत समय तक लाभ पहुचैगा। 
उन्होंने कहा कि आज भारत अपना कायाकल्प 
करने में लगा हुआ है । यह छोयो के कठिन 
परिश्रम से ही हो सकता है । थ्री नेहरू ने 
इस बात पर खुशी प्रकट की कि बाध का 
उद्घाटन योजना की एक मजदूरिन ने किया । 
इससे पूर्व प्रधान मन्‍्त्री का स्वागत करते 
हुए दामोदर घाटी निग्रम के अध्यक्ष ने कहा 
कि यह बांध और बिजलीघर उन दृढ़ सकल्प 
वाले लोगो के कठिन परिश्रम का परिणाम है 
जिन्होंने पिछले ६ वर्षों में कठिनाइयों और 
मुसीबतों के बावजूद दिन-रात जम कर काम 
किया। उन्होने कहा कि दामोदर घाटी नियम 
ने जो ४ बाघ तैयार किये हे उनसे ६॥ लाख 
घनफुट प्रति सेकेण्ड की बाढ़ रोकी जा सकती 
है । इस वर्ष निगम ने सिचाई की जो व्यवस्था 
की हूँ उससे ९ लाख एकड भूमि सीची जा 
सकती हूँ ! यह शुरू के लक्ष्य से, जो ७॥ लाख 
करोड से तो अधिक हूँ, लेकिन सझोधित लक्ष्य 
से, जो १०॥ लाख एकड रखा गया था, कम 


हैँ । 
बांघ का आकार-प्रकार तथा ब्यय 

पाछेत बांध दामोदर घाटी निगम के चारो 
बाधों में सबसे बडा है ! इस वाघ और विजली- 
घर के बनाने पर अनुमान हूँ कि रूगभग 
१९.२५ करोड रुपये खर्च हुए हूं । पाछेत बाघ 
मिट्टी और कंकरीट से बनाया गया हूँ । यह 
कोई ४.२५ मील लम्बा और १३४ फुट ऊचा 
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है। बांध के जलादाय का क्षेत्रफल ५९ वर्गमौल 
है । वाघ के सभी मुख्य-मुख्य तिर्माण-कार्य 
नियम ने स्वयं पूरे कराये है, उनके लिए कोई 
ठेका नहीं दिया गया । 

योजना के अनुसार बिजली घर में ४०-४० 
हजार किलोवाट की क्षमता के दो यूनिट 
बनाने की व्यवस्था हैँ ॥ अभी कैवल एक 
यूनिट स्थापित हुआ है । 


यों में बिजली पहुंचाने की योजना 
की प्रगति 
गा मे जल्दी ही बिजली पहुचाने के लिए 
सिंचाई और बिजली मत्रालय ने एक 
नियमावली बनायी है । राज्य इसी नियमावली 
का पालन करेगे। नियमावली में गावो में बिजली 
पहुंचाने के तरीके और बिजली के सामान के 
बारे में भी बताया गया हैं । इससे इस काम में 
काफी बचत होगी । 
_.. नियमावली में कहा गया है कि गावों में 
बिजली के तार के खम्भे लकड़ी के बनाये जाएं । 
इन्हे इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से 
सिझाया जाए। इस तरह के सम्भो पर इस्पात 
और ककरीट के खम्भों से आधा खर्च पडेगा । 
नियमावली में इन खम्भो के मानक भी दिये 
गये हूं, ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों में आधी-तूफान 
और सर्दी-गर्मी-बरसात में टिक सके । इससे 
खर्चे में बचत होगी, खम्भे तेजी से बन सकेंगे 
और इस प्रकार मावो में जल्दी ही विजली पहुच 
सकेगी । 
केन्द्रीय सहायता 

भावों में बिजली पहुचाने के छिए भारत 
सरकार ने १९५८-५९ में राज्यों को २ करोड 
२५ छाख़ ८० हजार ₹० ऋण देना स्वीकार 
किया है । इसमें, कनाडा ने कोलम्बो योजना के 
अतगगंत बिजली तैयार करने के जो डीजल सेट 
दिये है, उनका मूल्य भी शामिल है । 

ऋण का राज्यवार ब्योरा इस प्रकार है: 
मैसूर--८,५७, १४९ रु० (१९५७-५८ और 
१९५८-५९); पजाब--९,४३,५३८ ० 
(१९५८-५९) ; मद्रास--३५,७३/८३९ ₹० 
(१९५८-५९) ; आंध प्रदेश--८,५५, १ २४ २० 
(१९५८-५९); मध्य प्रदेश--४,८४,९६० 
रू० (१९५८-५९); केरल--१०,७७,६९६ 
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२० (१९५८-५९); बम्बई--५,३७,७६२ 
₹० (१९५८-५९); आंध प्रदेश-- 
१३,६०,६९० भ० (१९५७-५८); उत्तर 
प्रेश--३,४८,१८५ रु० (१९५८-५९); 
आमसाम--४,२८,६४३ २० (१९५८-५९); 
मध्यप्रदेश-१२,६५,४८६ रु० (१९५८-५९); 
विहार--७,६३,०५२ रु० (१९५८-५९); 
उड़ीसा--५,५४,६९१ रु० (१९५७-५८), 
बौर राजस्थान--९,१६,०५१ २० (१९५८- 
५९) । 

दूसरी योजना के आरम्भ से ३१ मार्च, 
१९५९ तक लगभग ८,८७० गांवों में विजली 
पहुंचायी जा चुकी हूँ । 


क्या आप जानते हैं ? 


बिजली का विकास 


& भारत में ताप-बिजली और पनबिजलो 
के विकास का काम स्वतत्रता के बाद ही 
आयोजित ढंग से शुरू हुआ । पहली पच- 
वर्षीय योजना के शुरू होने के समय देश में 
२३ लाख किलोवाट बिजली पैदा होती थी । 
पहली योजना की अवधि में ११ लाख किलोवाट 
बिजली और बनने रूगी | 

& दूसरी पचवर्षीय योजना में ३४ छास 
किलोवाद विजली पैदा करने का लक्ष्य है 
और तीसरी योजना में और भी वृद्धि करने 
का प्रस्ताव हूँ । 

७ देव में विजली उत्पादन की मुख्य योजनाए 
दामोदर घाटी निगम, हीराकुड, भाकडा- 
नगर, कोयना, चम्वल, नागार्जुनसागर, 
रेड और दारावती हूं | इनमें से कुछ पूरी हो 
चुकी हूँ और कुछ शीघ्र ही हो जाएगी तथा 
कुछ का निर्माण-कार्य शुरू हो गया हूँ । इसके 
अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों से मछरु ड, मोयार, 
बोकारों और पथरी विजलीघरों में भी विजलो 
पैदा होने लगी है । 

७ बुनियादी उद्योगो के विकास और नित्य 
के व्यवहार को वस्तुओं के यथेप्ट उत्पादन 
से हो देश में समृद्धि होगी । यह्‌ तभी सम्भव 
हैं, जब देश में सस्ती बिजलो पैदा को जाए । 
अतः भारत सरकार सस्ती बिजली बनाने 
और छोयो को उपयोग के लिए देने की व्यवस्था, 
करने पर विचार कर रही है । देश में कितनी 
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बिजली की जरूरत है, और कितनी बन रही 
हूँ, इसकी पड़ताल की जा रही हूँ, ताकि इसी 
हिसाब से और बिजलीधर बनायें जा सके । 


& भारत को ८० प्रतिशत जनता गावों 
में बसती हूँ । इन गांवो में भी विजली पहुचाना 
आवश्यक हूँ । हो सकता हूँ कि गावो में बिजलो 
की व्यवस्था लाभप्रद न हो, क्योकि गावों में 
बिजली की माग बहुत कम है, तथापि गावों 
की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उन्हे बिजलो 
देना परम आवश्यक हैं। इस ओर प्रयत्न 
किये जा रहे ह ! 

& पहलो योजना के शुरू होते समय ३,००० 
गावों में विजली छगो थी, और इसके अत में 
यह सख्या बढ़कर ७,००० हो गयी । दूसरों 
योजना में १०,००० और गावों में विजली 
लगाने का रूढ्ष्य रखा गया है । 


& विजलो बनाने का खर्च घटाने के लिए 
अलग-अलग बिजलोधरों को एक श्वखला 
(ग्रिड) में जो३ दिया गया है, कुछ राज्यो में 
इस तरह की विजलो श्रृखलाए काम कर 
रही है । 

0 जिन राज्यों में अधिक बिजलो बनती 
है, वहा से दूसरे राज्यो में भी बिजली पहुचाने 
के लिए तौसरों योजना मे कुछ राज्यों को 
मिलाकर ग्रिड या समृह बनाया जाएगा। 





ही 


आत्म और गुजरात में बिजली 
नद्रीय सिंचाई और बिजली उपमन्त्री, श्री 
जयसुखलाल हाथी ने ११ दिसम्बर को 
एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि १९६५-६६ 
में आसाम की अधिकतम आवश्यकता ५० 
हजार क्रिकोवाट आकी गयी हूँ । उन्होंने 
यह भी कहा कि यह बिजली मुरुषत उम्ब्रु 
और उमियम (बडायानी) पनबिजली घरों से 
प्रान्‍्त होगी । 
गुनरात 


श्री हाथी ने ८ दिमम्बर को प्रश्नोत्तर के 
समय लोकसभा में बताया कि गुजरात में 
१ लाख ७२ हजार किलोवाट विजलो तैयार 
करने योग्य विजलोधर हे और १ छाख ६७ 
हजार बिजली बनने का अनुमान था । 


जुलाई 7६५६ में बिजली का उत्पादन 
श्र खर्च 

दे में बिजली के उत्पादन के सम्बन्ध में 
जुलाई १९५९ के लिए ८१३ सार्वजनिक 

विजलीघरो के आकड़े उपलब्ध हे । पिछले 

वर्ष के इसी महीने के आकडो से तुलना करने 

पर पता लगता हैँ कि बिजलो के उत्पादन मं 

१९ प्रतिशत की वापिफ वृद्धि हुई है और 

खपत में १८ प्रतिशत बी । 




































































































































































रेलों के जनरल मंनेजरों की बेंठक 


रेह मन्री, थ्री जगजीवन राम ने ७ दिसम्बर 
को नयी दिल्ली में क्षेत्रीय रेलो के जनरल 


मैनेजरों की बैठक में कहा कि चलती गाडियो 
में डकंतियों आदि की जो घटनाए होती हें, 
उनका सवध उन क्षेत्रों की सामान्य स्थिति से 





हूँ, जहा ये घटनाए घटतो हू । इनको रोकने 
लिए राज्य सरकारे भो आवश्यक कार्रवाई कर 
सकती हूँ, किन्तु कुछ काम ऐसे हे जिन्हे रेले 
स्वय कर सकती है और जिनसे अपराध अवश्य 
कम होगे ॥ ि 

रेल मन्री ने कहा कि रेलो फे जिम्मेदार 
अधिकारियो को अचानक छापे मारकर यह 


उ८रे 


'न 3७कमकन्क- किन पेपपट फट पट 


देखना चाहिए कि रेलो के डिब्बों आदि में 
सुरक्षा के लिए चटसनिया आदि जो यन्त्र लगाये 
गये हूं, वे ठोक वाम कर रहे है या नहीं । दुछ 
गाड़ियों के साय स्स्त्र यारद चलती हैं, लेरित 
सब गाड़ियों के साव ऐसे पहरे की व्यवस्था 
करना सम्भव नहीं ॥ 

देश भर में रेलो पर जितते अपराप होते हैं, 
उनकी संख्या सम्भवत देश वे जिसी भी बड़े 
घहर के अपराधों से कम होगी । सेडिल रेखे ने 
अनी तक सुरक्षा वी अच्छी मिराद शारम शी 
हैं, इसन्दिए उन एर छोटो-मोटो बारशत होने 
दर भी जनता चौश उठटों है । उन्होंने जनरणछ ह 
मेतेजरों से अनुरोध शिया हि दे राख सरशरा ४ 


से मिल कर रेलो पर अपराब रोकने का पूरा 
प्रयत्न करे । 
बैठा में रेल उपमत्री और श्री रामस्वामी, 
रेल मण्डछ के अध्यक्ष तथा रेलो के उच्च अधि- 
कारी उपस्थित थे। रेल मेंइल के अध्यक्ष, श्री 
के० बी० माथुर ने रेल-परिवहन की आम 
स्थिति पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए माल 
को और अधिक तेजी से पहुचाने की अपील 
की । बेठक में कर्मचारियों की भलाई के कामों 
आदि पर भी विचार किया गया । 
उत्तर-पुर्व रेल की संसदीय सलाहकार 
प्तमिति को बेठक 
गो्‌ 'रखपुर और लखनऊ के बीच एक्सप्रेस 
* रेलगाडियों पर सोने के लिए जो डिब्बे 
लगाये जाते है, वे अब जनवरी १९६० से 
पैसेजर गाटियो (३१ अप और ३२ डाउन) 
पर लगाये जाएगे । यह जानकारी रेल मत्री, 
श्री जगजीवनराम ने उत्तर-पूर्व रेल की संसदीय 
सलाहकार समिति की बैठक मे दी । यह 
बैठक ५ दिसम्बर को नयी दिल्ली में रेल मत्री 
की अध्यक्षता में हुई । 
बैठक में उत्तर-पूर्व रेल के जनरल मंनेजर 
ने बताया कि समिति की पहली बैठक में जो 
सुझाव आये थे, उनमें से अधिकाश पर अमल 
किया जा चुका हूँ । उन्होंने यह भी बताया कि 
कुछ खण्डो में रेल की रफ्तार में जो कमी हैं, 
बह अगले साल मार्च में काफ़ी सीमा तक और 
अवतूबर के बाद पूरी त्तरह दूर हो जाएगी | 
बैठक में रेल उपमत्री, श्री जराह नवाज खा 
और श्री रामरवामी, ससद सदस्य, उत्तर-पूर्व 
रेल के जनरल मैनेजर, रेल मडल के अध्यक्ष 
और सदस्य तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे । 
१६५६-६० की पहली छमाहो में रेस 
दुर्घटनाएं 
'न्‌ १९५९-६० में सितम्बर १९५९ तक 
जितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं, वे पिछले 
साल की इसी अवधि में हुई दुर्घटनाओं की 
अपेक्षा काफी कमर थी । अप्रैल से सितम्बर 
१९५९ तक ४८ वार रेलो की भिड़न्त हुई 
और ७६२ बार रेले पटरियों से उत्तरी । यह 
सूचना रेल उपमन्री, श्री एस० वी० रामस्वामी 
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ने ३ दिसम्बर को छोकसभा में एक प्रदन के 
लिखित उत्तर में दी । 

श्री रामस्वामी ने बताया कि अप्रेल १९५९ 
से जुलाई १९५९ तक रेल कर्मचारियों की 
गलती से २९०; रेल कर्मचारियों के अलावा 
अन्य किसी की गलती से २; मशझ्ीनी गडबड 
से ४३; पटरियों मे खराबी के कारण १९; तथा 
जानवूझ कर तोड-फोड़ से २ दुर्घटनाए हुईं । 
इमके अतिरिक्त ४९ घटनाए दुर्घटनापूर्ण कही 
जा सकती है, १ ऐसी है जिसके कारण का पता 
नही चल सका और ७७ के कारणों की अभी 
जाच हो रही हूँ । इस प्रकार कुल मिला कर 
४८३ दुर्घटनाए हुई । 

हताहत व्यक्तियों को संख्या 

अप्रैछ से जुलाई १९५९ तक इन दुर्घटनाओं 
में १ व्यक्ति मरा, ७ सख्त घायल हुए और 
१३७ को मामूली चोटें आयी | इसी अवधि 
में इन दुबंदनाओं में १२ रेल कर्मचारी भरे, 
१९ घायल हुए और १२० को मामूली चोटे 
आई । 


भारतो विद्या समिति को बेठक 
डे दिसम्बर को नयी दिल्‍लो में भारती विद्या 
समिति की आठवीं बैठक श्री नीलकठ 
शास्त्री की अध्यक्षता में हुई । 
इसमें भारती विद्या के विभिन्न विषयों 
के अनुसधान को आगे बहाने और उनमें 
समन्वय स्थापित करने के लिए तीसरी योजना 
में एके केन्द्रीय अध्ययन और अनुसधान सस्या 
खोले जाने की समावना पर विचार किया 
गया। 
समिति ने दुर्लभ पाडुलिपियों के प्रकाशन 
की प्रगति पर विचार किया । समिति ने 
पाइलिपियों की प्रतियां बनाने की दर भी तय 
कर दी। 
सदस्यो ने सिद्धान्त यह स्वीकार किया कि 
ब्रिटेन, जमंत्री और रूस में पायी जाने वाली 
मध्य-एशियाई सस्कृत बोढ़ पाइलिपियों का 
दो वर्ष तक अध्ययन और सम्पादन करने के , 
लिए इन देशो में एक-एक छात्र मेजा जाए। 


छ्टड 


रेत-मयबल द्वारा नाइजीरिया के : छात्रों 
की ट्रेनिय 

केददीय रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां 

ने एक प्रइन के उत्तर में ३ दिसम्बर 

को छोकसभा में बताया कि रेल मण्डल 

नाइजीरिया के छात्रों को भेकैनिकल और 

सिविल इजी नियरी की शिक्षा देगा । मेक॑निकल 

और सिविल इजीनियरी में चार-चार. छात्रों 

को ट्रेनिंग दी जाएगी । माइजीरिया का रेल 
निगम छात्रों का पूरा खर्च देगा । 


बिहार में बिजली की हैलें 
भा सरकार ने बिहार राज्य सरकार 
को बिहार में बिजलो की रेलें चलाने 
की व्यवस्था के लिए ७७ छाख २० का कर्ज 
देना मजूर क्या | बिहार को इस काम के 
लिए ४ करोड *० चाहिए । इसमे से यह पहला 
ऋण है । 





समिति ने पांडुलिपियों को सूची तैयार 
करने और उन्हे प्रकाशित करने के लिए एक 
निर्धारित फार्म भी स्वीकार किया, जिसे सभी 
सस्याएं काम में लाएगी, और यह भी तय 
किया कि सरकार किस आवार पर सहायता 
प्रदान करे । 


समिति ने देश की कई संस्थाओं और 
पुस्तकालयो को दुर्लभ पाडुलिपियां प्राप्त करते 
और उनकी सूची तैयार करने के लिए उन्हें 
सहायता के रूप में अनुदान देने को सिफारिश 
की। 

बैठक के प्रारम में डा० सरदेसाई और 
डा० अल्तेकर की मृत्यु पर झोक प्रस्ताव 
स्वीकार किया गया। 

इस बैठक में डा० एम० निजामुद्दीन, डी? 
पी० राघवन, प्रो० हादी हसन, डा० एस० 
एम० क्रे, डा० आर० एन० डार्डकर, श्री 
ए० घोष और सदस्य-सचिव, श्री टी० एस० 
कृष्णामूर्ति ने भाग लिया। 


१ जनवरो, १९६० 


साहित्य प्रकादमी के १६५६ के 
पुररकार 


साहिलि अकादमी के कार्यकारी मण्डल ने 
१९५६-५८ में प्रकानित भारतीय 

भाषाओं वी बुछ उत्कृष्ट पुस्तकों को प-५ 
हजार र० का वापिव पुरस्कार (१९५९ के 
लिए) देने के लिए चुना है। मण्डल की वेठक 
५ दिनम्वर को नयी दिल्ली में अकादमी के 
अध्यक्ष, श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता 
में हुई । 

लेखकों समेत पुररक्षत पुरतको के नाम ये हूं 

(१) हिन्दी मस्कृति के चार अध्याय 
(भारतीय सस्क्ृति सब्रधी), श्री रामघारी 
सिंह 'दिनकर'; (३१) बंगला कलकत्तार 
कच्छेई (उपन्यास), श्री गजेन्द्र मुमार सित्र; 
(३) कन्नइ * यक्षगान वयछता (कन्नड 
लोकनादट्य सवबी), श्री के० एम० करत; 
(४) मराठी . भारतीय साहित्य शास्त्र 
(भारतीय काव्य-श्षास्त्र सम्बन्धी), श्री जी० 
टी० देशपाण्डे, (५) पजात्री बड्डा वेला 
(काव्य-मग्रह), श्री मोहन सिंह, (६) उर्दू 
उर्दू झ्रमा और स्टेज (उर्दू नाटक और 
रगमच का इतिहास), गैमद मसूद हसन 
रिजबी, (६) सिंधी कवर (जीवनी ), श्री 
तीर्य॑ वसन्‍्त । 

अममिया, गुजराती, क्ब्मीरी, मलयाली, 
उड्या, तमिल, तेलुगु, सस्हत और अग्रेजी 
की किसी भी पुस्तक को पुरस्कार योग्य नहीं 
माना गया । 

छेखको दे ये पुरस्कार १३ फरवरी, १९६० 
को नयी दिल्ली में एक विशेष समारोह में 
प्रधान मत्री द्वारा दिये जाएगे। 


छात्रों के शोक को प्रोत्माहन 
'श्वविद्याठय अनुदान आयोग ने १७ विश्व- 
विद्यालयों और ३९ काछेजो को चुना 
है, जह्मा छात्रों के भौकों को प्रोत्साहन देने के 
लिए व्यवस्था करने की योजना हूँ । इन विश्व- 
विद्यालयों के नाम हे आगरा, आन्ध्, बम्वई, 
कलकत्ता, दिल्ली, गौद्ाटी, गोरखपुर, गुजरात, 
केरल, मद्रास, मैसूर, नागपुर, पजाब, पूता, 
राजस्थान, सागर और सरदार बल्लभभाई 
विद्यापीठ । 


भारतोव समाचार 


यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में-शिक्षा मंत्री, 
डा० कालूलाल श्रीमाली ने १४ दिसम्बर को 
लोकत्षभा में दी । 


केन्द्रीय हिन्दी झिक्षण मण्डल के 
सदस्यों फो नियुक्ति 

खिल भारतीय हिन्दी महाविद्यालय, 

आगरा, पुनर्गठन तथा कार्य सचालन के 
लिए जो केन्द्रीय शिक्षण मण्डल बनाया गया है, 
उसके अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति 
कर दो गयी है । 

ससद सदस्य, श्री सत्यनारायण मण्डल के 
अध्यक्ष नियुक्त किये गये हे । मण्डल के सदस्यों 
में दो तो केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि है, (शिक्षा 
मत्राछ्य के हिन्दी विभाग के उपसचिव और 
शिक्षा मत्रालय से सम्बद्ध वित्त उपसलाहकार ), 
शिक्षा मत्रालय द्वारा नामजद १३ सदस्य (जिस 
में २ छंकसभा और १ राज्यसभा का सदस्य है ) 
और हिन्दी के विकाद में सलग्न १७ सस्थाओं 
के प्रतिनिधि है । 

अहिन्दी भाषी राज्यो के हिन्दी शिक्षकों 
को ट्रेनिंग देते के लिए अखिल भारतीय हिन्दी 
परिषद, आगरा, १९५२ से आगरा में एक 
अस्िल भारतीय हिन्दी महाविद्यालय चला 
रही है । १९५५-५६ से इस महाविद्यालय 
का पूरा सर्च उठाने के लिए केन्द्र सरकार 
ने अनुदान देना शुरू किया । 

[जून १९५८ में केन्द्रीय शिक्षा मत्राल्य के 
दो अधिकारी महाविद्यालय का निरीक्षण करने 
गये कि उसके काम को कितना तथा किस 
प्रकार वढाया जा सकता हूँ और उसकी प्रवन्ध 
व्यवस्था में क्या सुधार किया जा सकता हैं। 

इन अधिकारियों की रिपोर्ट पर भारत 
सरकार ने महाविद्यालय को पुनगंठित करने 
का निर्णय किया, जिससे वह हिन्दी शिक्षको 
को ट्रेनिंग देने और हिन्दी शिक्षा के सम्बन्ध 
में अनुसंधान की आदर्स सस्था वन्र सके । 
अत' सरकार ने केन्द्रोय हिन्दी शिक्षण मडल 
नाम की एक स्वश्ासी सस्या बनाने का निर्णय 
किया, जो महाविद्यालय का काम समाल सकै। 
यह भी निर्णय किया गया कि इस मडल की 
१८६० के सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के 
अन्तर्गत रजिस्टर करा लिया जाए ४) 





ग्राश्मरी स्कूलों के अध्यापकों को ट्रेनिंग 
न्वीय शिक्षा मत्री, डा० कालूलाल धीमाली 
ने प्रश्नोत्तर के समय १ दिसम्बर को 
लोकसभा की मेज पर एक विवरण रखा, 
जिसमें देशमर के प्राइमरी स्कूछों के अध्यापकों 
की ट्रेनिंग योजना की प्रगति का विवरण दिया 
गया हैं । 
विवरण में बताया गया कि तीसरी पच- 
वर्षीय योजना के अन्त तक प्राइमरी शिक्षा 
को मुफ्त और अनिवार्य बना देने के लिए 
अध्यापको की ट्रेनिंग सुविधाओं का विस्तार 
किया गया है। भारत सरकार के आदेशानु- 
सार विभिन्न राज्यो की सरकारों ने इस दिऔ्ला 
में काफी प्रगति की है| हर राज्य में व्यय 
और कार्य का विवरण इस प्रकार है : 
आध्र प्रदेश--६, ६७,०८० ०; २५ अति- 
खित ट्रेनिंग विभाग खोले गये और प्रत्येक 
में प्रति वर्ष ५० शिक्षार्थी भर्ती किये जा सकते 
है | आसाम--१७,० १,५०० रु०, (क) वर्त- 
मान टीचर्स सस्थाओं में ५२० स्थानों की 
वृद्धि; (ख) ८ नयी ट्रेमिग सस्थाएं सोली 
गयी | विहार--५५,८२, १३८ रु०; (क) वर्त॑- 
मान झिक्षण सस्थाओं में १,७०० और स्थानों 
की वृद्धि; (ख) २१ नयी शिक्षण सस्याओं 
की स्थापना । बम्बई--२४,६६,००० रु०, 
२० नये बेसिक ट्रेनिय कालेज खोले गये । 
मध्य प्रदेश---४९,६५,०५० रु०, (क) बर्त- 
मान कालेजो मे ४०० और स्थान बढाये गये, 
(ख) २३ नये कालेज सोले गये । उडीमा-- 
२,८८,००० रु०; वर्तमान शिक्षण सस्थाओं 
में २००० और सीटें बढायी गयी। राज- 
स्थान--२४, ०५,५९२ ०; १६ नये एस० 
टो० सी० ट्रेनिंग सुमूठ सौहे गये। उत्तर- 
प्रदेश--४०,७३,९३८ रु०; (का) वर्तमात 
नार्मेल स्कूलों में २५० स्थान बढ़ायें गये, 
(स) महिला सार्मलठ स्लो में (०० स्पाना 
की वृद्धि; (ग) अध्यापदों के ४२ नये नाइल 
ह्कूछ और अध्यापिवाओं मे ६ सर्वे नाम 
सकल खोदे गये । प्रश्किमि बग्राह-- 
इ् ६,६७, 3०० र०, (के) १८ जुतियर दूँ निय 
वालियों में ३२० शिक्षापियोँ की सस्या बह़री 
गयी; (सर) वर्चसान प्राइमरी डेंतिय स्शूठों 
में ६६० स्थान बड़ाये गयं; (ै) ९ 





काठेजों वी स्पारता शो यरी । 


* शक 
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से मिल कर रेलो पर अपराध रोकने का पूरा 
प्रयत्त करे । 
बैठक में रेल उपमत्री और श्रो रामस्वामी, 
रेल मण्डल के अध्यक्ष तथा रेछो के उच्च अधि- 
कारी उपस्थित थे। रेल मइल के अध्यक्ष, श्री 
के० वो० माथुर ने रेल-परिवहन की आम 
स्थिति पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए माल 
को और अधिक छैजी से पहुचाने की अपील 
की | बैठक में कर्मचारियों की भलाई के कामों 
आदि पर भी विचार किया गया । 
उत्तर-पुर्व रेल की संसदीय सलाहकार 
समिति की बेठक 
गोईएः 'रसपुर और ठखनऊ के बोच एक्सप्रेस 
रेलगाडियों पर सोने के लिए जो डिब्बे 
लगाये जाते हैं, वे अब जनवरी १९६० से 
पैसेजर गाटियो (३१ अप और ३२ डाउन) 
पर छगाये जाएगे । यह जानकारी रेल मत्री, 
श्री जगजीवनराम ने उत्तर-पूर्व रेल की ससदीय 
सलाहकार समिति की बैठक में दी । यह 
बैठक ५ दिसम्बर को नयी दिल्ली में रेल मत्री 
की अध्यक्षता में हुई । 
बैठक में उत्तर-पूर्व रे के जनरल मैनेजर 
ने बताया कि समिति की पहली बैठक में जो 
सुझाव आये थे, उनमें से अधिकाश पर अमल 
किया जा चुका हैँ। उन्होंने यह भी बताया कि 
कुछ खण्डो में रेल को रफ्तार में जो कमो हैं, 
वह अग्रछ़े साल मार्च में काफ़ी सीमा तक और 
अबतूबर के बांद पूरी तरह दूर हो जाएगी । 
बैठक में रेल उपमत्री, श्री शाह नयाज खा 
और श्री रामस्वामी, संसद सदस्य, उत्तर-्यूवे 
रेल के जनरल मैनेजर, रेल मडल के अध्यक्ष 
और सदस्य तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 


१६५६-६० फी पहलो छमाही में रेस 
दुघंटनाएं 

सर १९५९-६० में सितम्बर १९५९ तक 

जितनी रेख दुर्घटनाएं हुईं, वे पिछले 
साछ की इसी अवधि में हुई दुर्घटनाओं की 
अपेक्षा काफी कम थी । अप्रैल से सितम्बर 
१९५९ तक ४८ बार रेछो को भिड़न्त हुई 
और ७६२ बार रेलें पटरियों से उतरी॥ यह 
सूचना रेल उपमत्री, श्री एम० वी० रामस्वामी 


भारतीय समाचार 


ने ३ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के 
लिखित उत्तर में दी ! 

श्री रामस्वामी ने बताया कि अप्रैल १९५९ 
से जुलाई १९५९ तक रेल कर्मचारियों की 
गलती से २९०; रेल कर्मचारियों के अलावा 
अन्य किसी की गलती से २; मश्ीनी गडबड 
से ४३; पटरियो में खराबी के कारण १९; तथा 
जानवूझ कर तोड-फोड से २ दुर्घटनाएं हुईं । 
इसके अतिरिक्त ४९ घटनाए दुर्घटनापूर्ण कही 
जा सकती हूँ, १ ऐसी है जिसके कारण का पता 
नही चल सका और ७७ के कारणों की अभी 
जाच हो रही हैं । इस प्रकार कुछ मिला कर 
४८३ दुर्घटनाए हुई । 

हताहत व्यक्तियों की संख्या 

अप्रैल से जुलाई १९५९ तक इन दुर्घटनाओं 
में १ ध्यक्िति मरा, ७ सख्त घायल हुए और 
१३७ को मामूली चोटे आयी । इसी अवधि 
में इन दुर्घटनाओं में १२ रेल कमंचारी मरे, 
१९ घायल हुए और १२० को मामूलो चोटे 
आई । 


भारतो विद्या समिति की बेठक 
३्‌ दिसम्बर को नयी दिल्‍्लो में भारती विद्या 
समिति की आठवीं बैठक श्री नोलकठ 
शास्त्री की अध्यक्षता में हुई । 
इसमें भारती विद्या के विभिन्न विपयों 
के अनुसंघान को आगे बडाने और उनमें 
समन्वय स्थापित करने के लिए तीसरी योजना 
में एके केन्द्रीय अध्ययन और अनुसघान संस्था 
खोले जाने की सभावना पर विचार किया 
गया। 
समिति ने दुरुंम पाडुलिपियों के प्रकाशन 
की प्रगति पर विचार किया | समिति ने 
पाइुलिपियो की प्रतियां बनाने को दर भी तय 
कर दी। 
सदस्यों ने सिद्धान्त यह स्वीकार किया कि 
ब्रिटेन, जमंनी और रूस में पायी जाने वाली 
मध्य-एशियाई सस्कृत बौद्ध पाइलिपियों का 
दो वर्ष तक अध्ययन और सम्पादन करने के . 
लिए इन देशो में एक-एक छात्र भेजा जाए। 


उ८ढ 





रेल-मरडल द्वारा नाइजीरिया के . हा 
की ट्रोनिय कर 
कैली रेल उपमत्री, श्री श्ाहनवाज र_ 
ने एक प्रश्त के उत्तर में ३े दिसम्ब_ 
को लोकसभा में बताया कि रेल मण्ड_ 
नाइजीरिया के छात्रों को मेकैनिकल ओ_ 
सिविल इजीनियरी की शिक्षा देंगा । मेकैनिकर 
और सिविल इजीनियरी में चार-चार छात्र 
को ट्रेनिंग दी जाएगी । नाइजीरिया का रेह्‌ 

निग्रम छात्रो का पूरा खर्च देगा । 


विहार में बिजली की रैलें 
भा सरकार ने विहार राज्य सरकार 
को बिहार में विजली की रेले चलाने 
की व्यवस्था के लिए ७७ लाख २० का कर्जे 
देना मजूर किया ' | बिहार को इस काम के 
लिए ४ करोड २० चाहिए। इसम से यह पहला 
ऋण है । 





समिति ने पाइलिपियों की सूची तैयार 
करने और उन्हे प्रकाशित करने के लिए एक 
निर्धारित फार्म भी स्वीकार किया, जिसे सभी 
सस्थाए काम में लाएगी, और यह भी तम 
किया कि सरकार किस आधार पर सहायता 
प्रदान करे । 


समिति ने देश की कई सस्थाओं और 
पुस्तकालयो को दुलंभ पाडुलिंपिया प्राप्त करने 
और उनकी सूची तैयार करने के लिए उन्हें 
सहायता के रूप में अनुदान देने की सिफारिश 
की। 

बैठक के प्रारभ में डा० सरदेसाई और 
डा० अल्तेकर की मृत्यु पर शोक प्रस्ताव 
स्वीकार किया गया। 

इस बैठक में डा० एम० निजामुद्दीन, डा० 
पी० राघवन, प्रो० हादी हसन, डा० एस 
एम० कत्रे, ड७ आर० एन० डा्डेक, श्री 
ए० घोष और सदस्य-सचिव, श्री टी० एस 
कृष्णामूर्ति ने भाग लिया। 


१ जनवरी, १९६० 


साहित्य श्रक्ादमी के १६५६ के 
पुरस्कार 


साहि अकादमी के कार्यकारी मण्डल ने 
१९५६-५८ में प्रकाशित भारतोय 
भाषाओं को कुछ उत्कृष्ट पुस्तकों को ५-५ 
हजार र० का वा्विक पुरस्कार (१९५९ के 
लिए) देने के लिए चुना है | मण्डल की बैठक 
५ दिसम्बर को नयी दिल्दी में अकादमी के 
अध्यक्ष, श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता 
में हुई । 
लेखकों समेत पुररक्ृृत पुम्तको के नाम ये है 
(१) हिन्दी : संस्कृति के चार अध्याय 
(भारतीय संस्कृति सवधी), श्री रामघारी 
सिंह दिनकर; (२) बगला * कलकत्तार 
कच्छेई (उपन्यास), श्री गजेन्द्र कुमार मित्र, 
(३) कन्नद * यक्षगान वयलता (कन्नड 
छोकनाट्य सवबी), श्री के० एस० करत, 
(४) मराठी. भारतीय साहित्य ज्ञास्त्र 
(भारतीय काव्य-आास्त्र सम्बन्धी), श्री जी० 
टी० देश्पाण्डें; (५) पजाबी . वड्डा बेला 
(काव्यन्मग्रह), श्री मोहन सिंह, (६) उर्दू 
उर्दू ड्रामा और स्टेज (उर्दू नाटक और 
रंगमच का इतिहास), सैयद मसूद हसन 
रिजवी; (६) सिंधी कबर (जीवनी), श्री 
तीर्य वसन्त । 
अममिया, गुजराती, कब्मीरी, मल्याली, 
उडिया, तमिल, तेलुगु, सस्कृत और अग्रेजी 
की किसी भी पुस्तक को पुरम्कार योग्य नही 
माना गया । 
लेखको के ये पुरस्कार १३ फरवरी, १९६० 
को नयी दिल्ली में एक विशेष समारोह में 
प्रधान मत्नी द्वारा दिये जाएगे। 


छात्रों के शौक को प्रोत्ताहन 

'इवविद्यालय अनुदान आयोग ने १७ विश्व- 

विद्यालयों और ३९ काछेजों को चुना 
है, जहा छात्रों के शौको के प्रोत्साहन देने के 
लिए व्यवस्था करने की योजना है । इन विश्व- 
विद्यालयों के नाम हैँ * आगरा, आन्घर, बम्वई, 
कलकत्ता, दिल्ली, गोौहादी, गोरखपुर, गुजरात, 
केरल, मद्रास, मैसूर, नागपुर, पजाव, पूना, 
राजस्थान, साथर और सरदार बल्लमभाई 
विद्यापीठ । 


भारतोय समाचार 
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यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री, 
डा० कालूछाल श्रीमाछो ने १४ दिसम्बर को 
लोकथभा में दी । 


फेद्वीय हिन्दो शिक्षण मण्डल के 
सदस्यों की नियुक्ति 

खिल भारतीय हिन्दी महाविद्यालय, 

आगरा, पुनर्गठन तथा कार्य सचालन के 
लिए जो केन्द्रीय शिक्षण मण्डल बनाया गया है, 
उसके अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यो की नियुवित 
कर दो गयी हूँ। 
समसद सदस्य, श्री सत्यनारायण मण्डल के 
अध्यक्ष नियुक्त किये गये है । मण्डल के सदस्यों 
में दो तो केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि है, (शिक्षा 
मत्रालूय के हिन्दी विभाग के उपसचिव और 
शिक्षा मन्नालय से सम्बद्ध वित्त उपमलाहकार ) , 
शिक्षा मत्रालय द्वारा नामजद १३ सदस्य (जिस 
में २ लोकसभा और १ राज्यसभा का सदस्य है ) 
और हिन्दी के विकास में सलग्व १७ सस्थाओं 
के प्रतिनिधि हे । 

अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी शिक्षको 
को ट्रेनिंग देने के लिए अखिल भारतीय हिन्दी 
परिषद, आगरा, १९५२ से आगरा में एक 
अख़िर भारतीय हिन्दी महाविद्यालय चला 
रही है । १९५५-५६ से इस महाविद्यालय 
बज़ पूरा खर्च उठाते के लिए केन्द्र सरकार 
ने अनुदान देना शुरू किया । 

[जून १९५८ मे केन्द्रीय शिक्षा मत्रालय के 
दो अधिकारी महाविद्यालय का निरीक्षण करने 
गये कि उसके काम को क्तिना तथा किस 
प्रकार बढाया जा सकता हूँ और उसकी प्रवन्व 
व्यवस्था में क्या सुधार किया जा सकता हूँ । 

इन अधिकारियों की रिपोर्ट पर भारत 
सरकार ने महाविद्यालय को पुनर्गठित करने 
का निर्णय किया, जिससे वह हिन्दी शिक्षको 
को ट्रेनिंग देने और हिन्दी शिक्षा के सम्बन्ध 
में अनुसघान की आदर्श सस्था वन सके । 
अतः सरकार ने वेन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मडल 
नाम को एक स्वशासी सस्या बताने का निर्णय 
किया, जो महाविद्यालय का काम समाल सके। 
यह भी निर्णय किया गया कि इस मडल को 

१८६० के सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के 
अन्तर्गत रजिस्टर करा लिया जाए ॥] 


उ८ट५ 


अआाच्ल्चछ अप आह हु 


प्राश्मरी स्कूलों के अध्यापकों को ट्रेनिंग 

न्द्वीय शिक्षा मत्री, डा० कालूलाल थरीमाली 

ने प्रश्नोत्तर के समय १ दिसम्बर को 

लोकसभा की मेज पर एक विवरण रखा, 

जिसमे देशभर के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों 

की ट्रेनिंग योजना की प्रगति का विवरण दिया 
गया है । 


विवरण में बताया गया कि तीसरी पंच- 
वर्षीय योजना के अन्त तक प्राइमरी शिक्षा 
को मुफ्त और अनिवायं बना देने के लिए 
अध्यापको की ट्रेनिंग सुविधाओं का विस्तार 
किया गया है। भारत सरकार के आदेशान- 
सार विभिन्न राज्यो की सरकारो ने इस दिशा 
में काफी प्रगति की हैं। हर राज्य में व्यय 
और कार का विवरण इस प्रकार हैं : 

आध्य प्रदेश--६,६७,०८० र०; २५ अति- 
रिवित ट्रेनिय विभाग खोले गये और  प्रत्पेक 
मे प्रति वर्ष ५० शिक्षार्थी भर्ती किये जा सकते 
हैं। आमाम--१७,० १,५०० रु०, (क) बर्त- 
मान टीचर्स सस्थाओं में ५२० स्थानों की 
वृद्धि, (ख) ८ नयी ट्रेनिय सस्याए खोली 
गयी। विहार--५५,८२, १३८ रु०; (क) बर्त- 
मान शिक्षण संस्थाओं मे १,७०० और स्थानों 
की वृद्धि; (ज) २१ नयी शिक्षण संस्थाओं 
की स्थापना । वम्बई---२४,६६ ००० रू 
२० नये बेसिक ट्रेनिंग काछेज खोले गये ४ 
मध्य प्रदेश-४९,६५,०५० रु०, (क) बनें- 
मान कालेजों में ४०० और स्थान बढाये गये 
(ख) २३ नये कालेज खोले गये । उड्दीसा-_ 
२,८८,००० रु०, वर्तमान शिक्षण समस्याओं 
में २,००० और सीटें बढायी गयी । राज- 
स्थान--२४,०५,५९२ २०; १६ नये एम७ 
टी० सी ट्रेनिंग स्मूल सोदे गये । उत्तर- 
प्रदेश--४०,७३,९३८ रु०, (क) वनेमान 
नामेछ स्कूलों में २५० स्थान बढ़ाये गये: 
की वृद्धि, (ग) अध्यावात बा दर नर नामक 
स्शूल और अध्याप्ियालों वे ६ ने नाम 
स्वूल खोदे गये । पस्चिम कस 
६६,६७,३०० र०, (*) १८ दम अल 
काठेजो में ३२० सिक्षापियों को बस; 
गयी; (ख) वर्तमान प्राइमरी पक 
में ६६० स्पान बहाये दो गे 
कालेजों को स्थाइता की 
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विकलांगों की शिक्षा क्े-लिए सहायता 
भा सरकार ने विकल्गंगों और 
अविकसित मस्तिष्क के व्यक्यों की 

शिक्षा और ट्रेनिंग का प्रवंध करने वालो 
समाजसेवी संस्थाओं को आधिक सहायता 
देने का निईचय किया है । 

निम्नलिखित कार्य करने वाली संस्थाओं 
को ही सहायता दी जाएगी : 

(१) अस्थि-विकार वाछे बच्चो को शिक्षा 
देने वाली संस्थाएं, 

(२) अस्थि-विकार वारे वयस्कों को 
ट्रेनिंग देने वाली संस्थाएं, 

(३) अविकसित मस्तिष्क वाले बच्चों 
के स्कूल, 

(४) वयस्क बहरो को ट्रेनिंग देने वाली 
संस्थाएं, 

(५) बहरे बच्चो के स्कूल, 

(६) वयस्क अंधों को प्रशिक्षण देने बाली 
संस्थाएं, 

(७) बहरों के लिए अस्पताल खोलने 
की इच्छुक संस्थाएं । 


आकाशवाणी अन्तर-विश्वविद्यालय 
रेडियो नाटक गतियोगिता 
५९ की अन्तर-विद्वविद्यालय रेडियो- 
नाटक प्रतियोगिता में विभिन्न विश्व 
विद्यालयों के १३ छात्रों को पहला और ८ छात्रों 
को प्रोत्साहन पुरस्कार मिला हूँ । यह वापिक 
प्रतियोगिता १३ प्रमुख भारतीय भाषाओं में 
की गयी थी । इसके अलावा अहिन्दी भाषी 
छात्रो के लिए हिन्दी में भी प्रतियोगिता की 
गयी ! 
प्रतियोगिता में ८९ नाटक आये थे। सबसे 
अधिक (१६) नाटक मलूयाऊम के आये । 
अममी भाषा के १४, हिन्दी भाषी छात्रो के १२, 
अहिन्दी भाषी छात्रो के १०, उ्दू और उडिया 
के 3-७, गुजराती के ५, बगला और पजाबी 
के ४-४, तेलुगु और कश्नड के ३-३ तथा तमिल 
मराठी के २-२ नाटक आये । कश्मीरी भाषा का 
एक भी नाटक नही आया। 
आकादावाणी १९५४ से हर साल यह प्रति- 
योगिता आयोजित करती है । 


भाष्तोष समाचार 


छुटा भन्तर-विर्रिष्धालय युवक तमारोह 


छुग अन्तर-विश्वविद्यालय युवक समारोह 
७ दिसम्बर से मैसूर में शुरू हुआ । इसमें 
३४ विश्वविद्यालयों के लगभग १,४०० छात्रों 
में भाग लिया । यह पहली वार है कि जब युवक 
समारोह पूर्णत. किसी विश्वविद्यालय द्वारा 
आयोजित किया गया हूँ । इससे पहले के पाचों 
समारोह दिल्ली में हुए थे और उनका आयोजन 
केन्द्रीय शिक्षा मत्राल्य ने किया था । 
समारोह के विभिन्न आयोजनों का संगठन 
करने में विद्याथियो को भाग लेने के लिए 
प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस वर्ष प्रत्येक 
विश्वविद्यालय से यह कहा गया हू कि वह अपने 
यहा से राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के तीन स्वय- 
सेवक भेजे---दो लडके और एक लडकी--जो 
समारोह को चलाने में सहायता करे । 


क ] 


झ्रक्तुबर १६५६ में देश में स्वास्थ्य 
को स्थिति 


देः के ३० हजार या इससे अधिक आबादी 

वाले नगरों में सितम्बर १९५९ में 
प्रति हजार आबादी पर जन्म-संख्या ३४ 
और मृत्यु-संर्या १२ रही ! अगस्त १९५९ 
में यह सख्या (सश्योधित) ३१ और १३ थी। 

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार २९ ध्ितम्बर से 
५ नवम्बर, १९५९ तक हिमाचल प्रदेश के 
महासू जिले की रोहडू तहसील में १५ आद- 
मियो को प्लेग हुआ और ५ व्यक्ति मरे । 
और किसी जिले में यह बीमारी नही फंलने 
पायो । है 

देश के कुछ भागो से अब भी हैजे और 
चेचक की सूचनाएं मिली है । २४ अक्तूबर, 
१९५९ को समाप्त सप्ताह तक प्राप्त सुचनाओ 
के अनुसार हँजे और चेचक की स्थिति निम्न 
प्रकार रही । 

हँजा : बिहार के पटना तथा ग्रया जिलो 
में काफी छोगो को हँजा हुआ । आधा प्रदेश 
के पद्िचम गोदावरी और कृष्णा जिलों में, 


७८६ 


बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों के लिए 
परत निदेश-ुरतकें 


न्रीय शिक्षा मंत्रालय मे बुनियादी स्कलों 

के अध्यापको के लिए तैथार की, गयी 
< निदेश्य-पुतिकाओं पर पारितोपिक दिये 
हैं ! सब से बड़ा पुरस्कार एक हजार दो सौ 
पचास रुपये का है। 


संस्क्षत पत्रिकाओं को त्राधिक सहायता 
नद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने संस्कृत पत्रिकाओं 
को आथिक सहायता देने का निश्चय किया 
है! यह निश्चय केन्द्रीय संस्कृत मंडल की सिफा- 
रिश पर किया गया है । 
यह सूचना शिक्षा मत्रालूय की १० दिसम्बर 
की एक विज्नप्ति में दी गयी है । 


उड़ीसा के पुरी जिछे और कलवत्ता शहर में 
भी कुछ लोगो को हैजा हुआ | वम्बई के 
गोहिलवाद और बिहार के हजारीबाग जिले में 
भी कुछ लोगो को यह बीमारी हुई। 

चेचक : मद्रास झहर में चेचक का जोर 
रहा । मद्रास के मदुराई और उत्तरी अकदि, 
मंसूर के बेलगाम, मंड्या, किलार, बीजापुर, 
शिमोगा और बेलारी जिलों में भी कुछ लोगों 
को. चेचक हुआ । उत्तर प्रदेश के मेरठ और 
इलाहाबाद जिलो में और उड़ीसा के कोरापठ 
जिले तथा पाण्डिचेरी में भी कुछ लोगो को 
यह्‌ बीमारी हुई । इसके अतिरिक्त आधे 
प्रदेश के पश्चिम गोदावरी और हृष्णा और 
चित्तूर जिलो में, और आसामके काम रूप, 
बिहार के हजारीबाग, वम्बई के बृहत्तर 
बम्बई और पूना जिलों में तथा मद्गास के 
कोयमुत्तूर जिले में भी चेचक होने की सूचता 
मिली हैं । 

गैस्ट्रोएट्राइटिस : १७ अक्तूबर को समाप्त 
होने वाछे सप्ताह में उत्तर प्रदेश में १६ व्यक्ति 
बीमार पडे, परन्तु किसी की मृत्यु नही हुई. 
जवकि इसके पिछले सप्ताह में १९ रोगियों में 


३ जनवरी, १९६? 


से५ की मृत्यु हुई । ३ अक्तूबर, १९५९ को 
समाप्त होते वाले सप्ताह में २९ रोगियों में 
से ३ की मृत्यु हुई । इस महीने में राजस्थान 
के कोटा जिले में १२५ लोगों को यह बीमारी 
हुई, जिनमें से ३४ की मृत्यु हुई। 
क्यामनूर जंगल-रोग : १० अवतूबर को 
समाप्त होने दाले पखवारे में मैसूर के शिमोगा 
जिले में २० व्यक्ति इस रोग के शिकार हुए। 
इन्पलुएंजा * आसाम और बम्बई से छिटपुट 
गूचनाए मिली । 
विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से 
छात्रवृत्तियाँ 
वि स्वास्थ्य संगठन की ओर से महा- 
मारियों की रोकथाम, प्रसुति सया बाल- 
स्वास्थ्य की देखभाल, गैर-अस्पताली चिकित्सा 
की शिक्षा और मलेरिया उन्मूछन आदि जैसे कुछ 
विपयो के अध्ययन के लिए १९६० में कुछ 
छात्रवृत्तिया और विदेशों को आने-जाने का 
खर्च मिलने की सम्भावता हैँ । 
वृत्तियों और यात्रा-व्यय के उम्मीदवार 
केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारो, स्थानीय या 
गैर-सरकारी स्वयंसेवी संगठनों आदि के कार्य- 
कर्ता होने चाहिएं। सामान्यत सबके लिए पांच 
चर्ष का अनुभव होना आवश्यक है । केवल ऐसे 
अवैतनिक कार्यकर्त्ताओ को ही वृत्ति या अनुदान 
मिलेगा, जो यह ग्रारदी देंगे कि विदेशों में झिक्षा 
पाकर लौटने के बाद वे अपनी संस्था की कम 
में कम तीन वर्ष तक सेवा करेगे । 
आरम्मिक स्वास्थ्य केन्द्र 
माः ३१, १९५९ तक १,३९९ प्रारम्भिक 
स्वास्थ्य केन््र खुल चुके थे और 
१९५६-६० में ६८० केद्ध खोलने का विचार 
है । दूसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसे ३,००० 
केंद्र खोलने का लक्ष्य हैँ । आशा है मार्च 
१९६६ के अन्त तक २,६०० केन्द्र खुल जाएगे । 
यह सूचना स्वास्थ्य मत्री, श्री दत्तात्रेय 
परशुराम क़रमरकर ने १५ दिसम्बर को 
छोकसमा में एक प्रश्म के उत्तर मे दी। उन्होने 
सदन की मेज पर एक वक्तव्य भी रखा, जिसमें 
बताया गया है कि छक्ष्य प्राप्त करने में जो 
कठिनाइया है, उन्हें दूर करने के छिए सरकार 
ने क्या-क्या प्रयत्न किये है । 


भारतीय समाचार 


बी० ती० जी० वेजसीन का निर्माण 


केक स्वास्थ्य मस्त्री, श्री करमरकर ने 

८ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न 

के लिखित उत्तर में बताया कि देश में हर वर्ष 
लछूगभग २६ लाख सी० सी० बी० सी० जी० 
वैजसीन और ४५ छाख सी० सी० ट्यूबरकुलिन 
बनाया जाता हूँ । यह देश की आवश्यकता 
के लिए काफी हैँ । अफगानिस्तान, मछाया, 
रूवग, बर्मा, सागर और पाकिस्तान को 


समाज कल्याण 


गन्‍्दो बल्तियों की सफाई और 
श्रावास योजनाप्रों को प्रगति 


र 'ज्यसभा में ९ दिसम्बर को केन्द्रीय निर्माण 
आवास और पूर्ति उपमन्त्री, श्री 
अनिल कुमार चन्द ने निम्नलिखित वक्तव्य 
गन्दी वस्तियों की सफाई और आवास योज- 
नाओ की प्रगति के सम्बन्ध में सदन की मेज 
पर रखा। 
पहली पचवर्षीय योजना में आवास के लिए 
३८ ५ करोड रुपये की व्यवस्था की गयी थी । 
इममे से २४ १८ करोड रुपये राज्य सरकारों 
और अत्य अभिकरणी ने औद्योगिक मजदूरों 
और कम आय वाले वर्गों के वास्ते मकानों की 
योजनाओं के लिए लिये । 


आरम्भ में दूसरी योजना मे १२० करोड़ 
रूपये की व्यवस्था की गयी थी, जो बाद में 
घटा कर ८४ करोड रुपये कर दी गई। उसमें 
से ३४० करोड रुपये राज्य सरकारें अपने 
साधनों से जुटाएगी, वकाया ८०.६० करोड 
रुपये केन्द्रीय सरकार उनको सहायता के रूप 
में देगी । १९५८-५९ के थन्त में विभिन्न 
राज्य सरकारों और अन्य अभिकरणों ने 
आवास योजना के लिए ४३ करोड रुपये 
और गन्दी बस्तियो की सफाई योजनाओं के 
लिए ३३ करोड रुपये केन्द्र से लिये हें । वर्तमान 
वित्तीय वर्ष में १९ करोड़ रुपये की केन्द्रीय 
सहायता की व्यवस्था की गई है । यह मानते 
हुए कि वर्तमान वर्ष में इस पूरी रकम का उप> 
योग कर लिया जाएगा तो भी योजना के जस्तिम 
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बी० सी० ,जी०, वेक्सीन्‌ और दुधूदरकुलिन 
निर्यात भी किया जाता है ) 


तपेदिक की नयी दवा 
तले 'फसभा में ८ दिसम्बर को एक प्रश्न 
के उत्तर मे केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री, 
श्री करमरकर ने बताया कि दिल्‍ली में वल्लभ- 
भाई पढेल चेस्ट इन्हटीट्यूट में एक नयी 
एण्टीबायटिक औपधि तैयार की गयी हैं जो 
तपेदिक-निरोधात्मक है । 


वर्ष के लिए २९ करोड़ रुपये बाकी रह जाएंगे । 
गन्दी बस्तियों की सफाई और आवास 
योजनाओ को चलाने का उत्तरदायित्व राज्य 
सरकारों पर है । अगर वे इत योजनाओं को 
अन्य विकास कार्यक्रमों के मुकाबले अधिक महत्व 
देती तो कही ज्यादा प्रगति होती | मकान आदि 
बनाने के सामान और उपयुक्त और सस्ते 
प्लाठो की कमी आदि के कारण भो काम के 
आगे बढ़ने में काफी रुकावट पड़ी हूँ । 


आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा 
और उनको तेजी से बढाने के लिए सिफारिश 
आवास मन्त्रियों के वाविक भम्मेलन में की 
की जाती हूँ । 


समाजसेवी संस्थानों को सद्दायता। * 
नियम बनाने के लिए समिति 


नद्रीय समाज कल्याण मण्डल ने समाजमेवी 
सस्थाओ को अनुदान देने का वायंत्रम 
तैयार करने के लिए समिति नियुक्त की हैं । 
यह समिति अनुदान देने के नियम मी बनायेंगी 
जिन पर छेस्द्रीय और राज्यों के समाज गत्याश 
मण्डल अमल करेंगे। डा० जे० एफ० बुठसरा 
समिति के अध्यक्ष हैँ। श्रीमती अचम्मा माई, 
श्रीमती अझोक गुप्ता, श्रीमती इदुमठो चने 
लाल, श्रीमती तारामली देय समिति बे सदम्ध 
है । इनके अठाबा योजना आयोग, वित्त और 
दिक्षा मजातरों को एक-एश इठिनलिपि भी 
समिति में होगा । 


लॉ 
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गांवों में मकान बनाने को योजना 


नि आवास और पूर्ति उपमंत्री, श्री 
अनिल कुमार चन्द ने एक प्रश्न के 

लिखित उत्तर में १० दिसम्बर को लोकसभा 
में बताया कि १९६०-६१ में गावों में मकान 
बनाते की योजना पर २॥ करोड रु० खर्च किया 
जाएगा । 

श्री चन्द ने कहा कि मकान बनाने के लिए 
ऋण देने से पहले राज्य मरकारे कुछ आरभिक 
कार्रवाई करती हैं ॥ आसाम, पजाब और 
जम्मू-कश्मीर को छोड़कर अन्य सब राज्यों ने 
आरम्भिक कार्रवाई पूरी कर ली है । इन तीनो 
राज्यों से भी इसे शीघ्र पूरा करने को कहा 
गया है । 

इस योजना में कुछ सुधार भी किया गया है, 
जिसके अनुसार राज्य सरकारे कुछ चुने हुए 
गांवों में जमीन खरीदने पर ऋण का कुछ रुपया 
खच्ं कर सकती हे । साथ ही राज्य सरकारों 
को उन गाव वालों को मकान बनाने के लिए 
जमीन देने का अधिकार दिया गया है, जो 
मकान बनाने के लिए दिया जाने वाला रुपया 
नही चुका सकते । ये लोग अपनी मेहनत से 
अपने लिए मकान बनायेंगें। 

मन्नी महोदय ने इस योजना का विस्तृत 
ब्योरा भी सदन की मेज पर रखा। 


बाल-हित का फाम शिक्षा मंत्रालय के जिम्मे 
भसांछ सरकार ने निश्चय किया हे कि 
बाल-हित के कार्यक्रमों की पशासनिक 
जिम्मेदारी शिक्षा मश्नाछय को सौंप दी जाए । 
शिक्षा मत्रालय अन्य मत्रालयों और बाल- 
हित में लगे संगठनों के काम में समन्वय करेगा। 
इस समय वाल-हित का काम सामुदायिक 
विकास और सहंकार, स्वास्थ्य, स्वराप्ट्र और 
शिक्षा आदि अनेक केन्द्रीय मत्रालय करते है । 
भारत सरकार ने यह भी निशचय किया 

हैँ कि समन्वय के काम के लिये एक समिति 
नियुक्त की जाए और मत्रिपरिषद के सचिव 
इस समिति के अध्यक्ष हों। समिति में स्वास्थ्य 
मत्राय के सचिव, वेन्द्रीय समाज कल्याण 
मण्डल के अध्यक्ष, स्वराष्ट्र मत्राछप के सचिव, 
सामुदायिक विफास और सहकार मंत्राल्य 
(सामुदायिक विकास विभाग) के सचिव, 
शिक्षा मत्रालय वे सचिव और योजना आपोग 
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के अतिरिषत सचिव भी होगे । समिति यह 
देखेगी कि अधिकारी आवश्यक कार्यक्रम 
बनाये, एक ही काम को दोहराया न जाए और 
बाल-हित के काम की ओर समुचित ध्यान 
दिया जाए। 
क्स्थावितों को ब्याज संबंधी रिआयत 

पुतलतयापन मंत्रालय की २ दिसम्बर की 

विज्ञप्ति में बताया गया हैँ कि फरवरी 
१९५९ में सव रीजनल सेटलमेंट कमिश्नरों 
को आदेश दिये गये थे कि पुनस्म॑स्थापन वित्त 
प्रशासन के कर्ज को छोड़कर, किसी परिवार 
के गैर-दावेदार सदस्य के जिम्मे जो सरकारी 
देनदारी हो उसके विस्थापित व्यक्ति (मुआ- 
वजा तथा पुनस्मस्थापन) नियमों के ७र्वे 
नियम के अनुसार, परिवार के दूसरे व्यक्ति 
के मुआवजे में से काटने पर व्याज उसी तरह 












































नोसेना दिस 


१पू दिसम्बर, १९५९ को ११वां नौसेना 

दिवस मनाया गया । इस अवसर पर 
राष्ट्रपति, प्रवान भत्री, प्रतिरक्षा मत्री और 
नौसेनाध्यक्ष ने तौपेना के जवानों को बधाई 
के सदेश भेजे । 

१४ दिसम्बर से आरम्भ होने वाला सप्ताह 
नौसेना सप्ताह के रूप में मनाया गया । इस 
अवसर पर सारे देझ में नौसेना की छावनियों में 
परेडें आदि हुई और जतता को नौसेना के 
जहाज देखने के लिए आमंत्रित किया गया । 


7६५६ में नौसेना की ग्रयति 

इधर कुछ सालो में नौसेना में बडे-बड़े परि- 
बर्तन हुए है । इन सालो में जहाजो बेड़े और 
नौसेनिक केन्द्रों को आधुनिक शस्त्रास्त्रों और 
युद्धनज्जा से सज्जित किया गया हूँ, सिपाहियों 
और अफमरो को अच्छी ट्रेनिंग देने से जहाजो 
और सैनिकों को कुशलता बढ़ी है और सबसे 
बढकर यह कि हमारी नौसेना पहले से कही 
सथवत हुई हूँ 

इस माछ नौसेना वी झबिन बढ़ाने के जो 
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माफ कर दिया जाएगा जिस तरह कर्ज लेने 
वाले व्यक्ति को माफ किया जाता । जूब 
१९५९ में यह रिआयत पुनस्संस्थापन वित्त 
प्रशासन के कर्ज के बारे में भी बढ़ा दी गयी 
थी। 

अब सरकार को यह बताया गया है किश्तों 
में खरोदे हुए मकानों की बाकी किश्तों के 
मुजरा करने में ब्याज की छूट नही दी जा 
रही। 

किश्तों पर खरीदी हुई जायदाद की वाक़ी 
किश्तें भी सरकारी धन है और इसे भी नियम 
७ के अनुसार या तो जायदाद खरीदने वाले 
या उसके परिवार के अन्य सदस्य से वसूल 
किया जाएगा । इसलिए ब्याज के बारे में 
उपयु क्‍्त रियाअत, नियम ७ में वर्णित परिवार 
के व्यक्तियों के मुआवजे में से सरकारी धन 
की वसूली के मामले में भी लागू होगो । 


प्रयत्न हुए है, उनमें दो फ्रियेटों का बड़ाया जाना 
उल्लेखनीय हैं । ये पिछले महीने ही भारत 
पहुचे है। इस साल ब्रिटेन से 'तलवार', 'विशूल' 
“व्यास! और 'बेतवा' नामक चार जहाज और 
लिये गये हैँ और ये अगले वर्य हमारे बेड में 
शामिल हो जाएंगे । इह्िटेन में नौसेना के 
लिए १९ हजार टन का एक विमान-वाहक 
जहाज भो फिर से किट किया जा रहा है! आशा 
हैं, यह भी हमें १९६१ तक मिल जाएगा । इस 
वाहक के लिए मी हॉक और अन्य किक्ष्म के 
विमान प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। 


इन जहानो के भारत आ जाने के साथ ही 
ब्रिटेन में भारत के लिए जहाज बनने बन्द हो 
जाएगे,.क्योकि देश में ही जहाज बनाने के 
उद्योग को बढ़ावै का यत्न किया जा रहा हूँ । 
विज्याखपत्तनम के हिन्दुस्तान शिययाई साधक 
कारखाने में नौसेना के लिए दो जहाज बनाये 
जा रहे हूँ । व्यायारी जहाज बनाने वालो को 
नौसेना के लिए छोटे-छोटे जहाज या नावे आदि 
बनाने का काम सौंपा गया हूँ । 

नी बेड़े के बढ़ने के कारण बम्बई को तौ- 
सैनिक ग्रोदियों का भी विस्तार होता स्वाम[- 


१ जनवरी, १९६० 


बिक था। इनको बढाने के दूसरे चरण का कार्य 
धुह् हो चुका हैं 
शिक्षण की सुविधाएं 
नौसेना के कर्मचारियों के लिए बहुत-से 
विशेष शिक्षण प्रारम्भ किये गये हे । नौसेना से 
सम्बद्ध उड़ान को सुविधाएं पहले से बहुत काफी 
बद गयी हैं । भारतीय नौसेनिकों को जिस ऊचे 
दे की ट्रेनिंग दी जाती है, उसका फल भी 
हमारे सामने आया है। इस वर्ष हमारी नौसेना 
: ने जिन अभ्यासों में हिस्सा लिया, उनमें बडी 
योग्यता का परिचय दिया ॥ यह सब अच्छी 
ट्रेनिंग का ही परिणाम है। राष्ट्रमंडल नौमनिक 
अभ्यास में तो हमारे जहाजो और नौ- 
सैनिको से कमाल ही दिखाया | अब कुछ इने- 
गिने ऊचे विषयों को छोड़कर बाकी सारी 
सिखाई भारत में ही होती है । 
मुसौबत में गागरिकों को सहायता 
देश की नौसेना को पूरी तरह आधुनिक ढग 
का बनाने के लिए बहुत-मी अनुसधान समितिया 
स्थापित की गयी हैँ । इनको यह काम सौपा 
गया है कि वे यह बताए कि नौसेना की जरूरत 
का कितना सामान और दूसरी चीजें देश में ही 
मिल या बन सकती है । वास्तव मे अब नौसेना 
की काफी जरूरते देश में ही पूरी हो जाती है । 
इस काम में नौसेवा के असैनिक कर्मचारियों 
का कार्य भी कम सराहनीय नही है । नौसेना 
के सर्वे करने वाले जहाजों ने समुद्र के नक्‍्गे 
तैयार किये हे। इस साल मद्रास और एलकिस्टन 
(अंडमान) बन्दरगाहों के वारे में जो सही 
चार्ट बनाये गए है, वे समस्त देश के विकास 
के लिए बहुत महत्त्व रखते हे । देश के छोटे 
बन्दरगाहो को बढाने के लिए कुछ और पडताले 
की गई । 
देश में बहुत-से स्थानों पर बाइ आदि के 
फारण प्राय' बड़ी मुसीबत आती है । ऐसे अवसर 
पर नौसेना ने पीडितो की सहायता करके बहुत 
नाम पाया है। स्वयं प्रधान मत्री ने भाखड़ा बाध 
पर तंनात तौसैनिक कर्मचारियों के कार्य को 
सराहा है । अमरीका और नावें के जहाजो को 
विपत्ति के समय सहायता करके हमारी नौसेना 
ने अन्य देशवासियों के मन मे भी जगह बना 
ली हैं। आध्य को वाढो में नोसेना ने पीडितो 
हो बचाने और दूसरी तरह को सहायता देने 
में जो साहस और कत्तंब्यनिष्ठा दिखाई, उसके 
कारण उसके लीडिंग स्टीवार्ड, डी० स्विट्जर 
को अशोक चक्र (तीसरी श्रेणी) मिला है। 
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अन्य सफलताएं 

कुमायू की यहाडियों में हिमालय की 
२२,५१० फूद ऊंची चोटी नन्‍्दाकोटद' पर 
चढ़कर नौसे निक अफसरों में असाधारण रुयाति 
पाई है | नौसेना के इतिहास में इस तरह की 
यह दूसरी सफलता हूँ | इस चोटी पर चढने 
वाले सीनियर कमीशड इस्पेक्टर आफिसर 
एम० एस० कोहली और के० प्री० शर्मा की 
परोन्नति कर दी गयी हे । 

नौसेना के आकार और बल के बढ़ने के 
साथ-साथ कर्मचारियों की मिलने वाली सुवि- 
घाओ मे भी वृद्धि हुई हैं । वरिप्ठ अधिकारी 
निरन्तर नौसनिकों की भलाई का ध्यान रखते 
हूँ । कमंचारियों के लिए नौसंनिक छावनियों 
में अधिक मकान बनाये गये है और उनके बच्चो 
की शिक्षा की सुविधाएं बढाने के लिए एक 
ऐसी योजना शुरू की गयी हैँ, जिसमें कमंचारी 
और नौसेना दोनो अपना हिस्सा देते हे । इमी 
प्रकार नौसेना की ओर से बम्बई और कोचीन 
में दो हाई स्कूल खोलने का भी प्रबन्ध किया 
गया हूँ । 


नौछेना दिवस पर एबमिरल' कठारी 
का भापण 
१ प्ू दिसम्बर को नौसेना दिवस के अवसर 
प्रर भारतीय नौसेनाध्यक्ष वाइस 

एडमिरल आर० डी० कटारी ने आकाशवाणी 
के दिल्ली केन्द्र से भाषण देते हुए भाग्तीय 
नौसेना की प्रगति की समीक्षा की । 

उन्होंने बताया कि इगलेंड में हमारे लिए 
चार बडे जहाज बन रहे हैँ और चार यहा 
पहुच भी चुके हूँ । हवाई जहाज ले जाने वाला 
“विक्रात” जहाज भी दो वर्षो में यहा पहुंच 
जाएगा । 

उन्होने कहा कि प्रशिक्षण के क्षेत्र से हमने 
काफी प्रमति की हूँ । कुछ साल पहले तक 
हमारे अधिकारी उच्च प्रशिक्षण के लिए 
इग्रलंड भेजे जाते थे । अब कोचीन, विधाखा- 
पत्तनम, छोनावछा और जामनगर के प्रशि- 
क्षण केन्द्रों में आधुनिक क्समि को सभी 
मशीनें आ गयी है और भारतीय नौसेना के 
अधिकारियों और जवानों को यहा पर 
प्रशिक्षण दिया जाता हैँ | अब हम प्रशिक्षण 
के क्षेत्र में ल्यभव आत्मनि्मर हो चुके है । 


उ्टर 


च्् 


राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के कडटों 
की सेना में भर्ती 


रही छात्र सैनिक दल के जो कैडेट मेना 
में भर्ती होने को तैयार है, उन्हें उच्च 
सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न राज्यों 
के छात्र सैनिक दलो में अफसरों को ट्रेनिंग 
देने वाली दुकडिया बनायी जाएंगी । छात्र 
सैनिक दलों के शिक्षा-प्राप्त कैडंडो को सेना 
में अधिक सख्या में लिये जाने के कारण सरकार 
ने यह फैसला किया हूँ | इसके फलस्वरूप 
सेना के कमीशन-प्राप्त अफसरों के चुनाव में 
छात्र सैनिक दल का कोटा १० प्रतिशत से 
बशकर १५ प्रतिशत कर दिया गया है । 
राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल का इतना विकास 
हुआ हूँ कि सेना में कमीशन के पूर्व ट्रेनिंग के 
लिए भर्ती किये गये कुछ उम्मीदवारों में से 
आधे सैनिक दल के कँडेट या सैनिक दल में 
ट्रेनिंग पाये हुए लोग हे । यह भो निर्णय किया 
गया है कि कमीशन के पूर्व की ट्रेनिंग के लिए 
प्रशिक्षण काछ को अवधि १८ महीने में घटा 
कर १ साल कर दी जाए। छात्र संनिक दलों 
की अफसर प्रशिक्षण टुकडियों में उच्च स्तर 
की ट्रेनिंग छेने के वाद यह सम्भव हैं कि भार- 
तीय मिलिटरी अकादमी में ट्रेनिंग का समय 
घटा दिया जाए। 
सबसे पहले उत्तर-प्रदेश में अफसर प्रशिक्षण 
टुकडी (ओ० टी० यू०) कायम की गयी हैं 
और इसके लिए प्रारभिक चुनाव हो रहे है । 
इन टुकरडियों में बख्तरवन्द, तोपखाना, इजी- 
नियरी, सकेत (सिगनलस), पैदल मेडिकल 
और इलेक्ट्रिकक और भैक॑निकल इजीनियरी 
की टुकडिया रहेगो ॥ इससे भर्ती के लिए 
चुनाव सम्बन्धी नियमावछी बनायी गयी 
हूँ । जो कैंडेट अफसर प्रशिक्षण टुकंड्ठियों में 
भर्ती होगे, उन्हे स्थिति के अनुमार नियमित 
सेना या प्रादेशिक सेना या जफ़सरा के रिजद 
में जाना पडमा । लेडिन आई० ए० एस० या 
आई० एफ० एस में चुर्न यये कड्रेटा पर यह 
प्रतिबन्ध नहीं होगा । 
अफसर ट्रेनिंग टुकटी के बंडटो को आजहन 
के सैनिक दल ने सोनियर डिवोजन के प्रशिक्षद 
से उच्च स्तर को ड्रेनिग दी जाएयो । इसके 
अलावा गर्मी गी छुट्टियों में छ सत्ता के 
वाधिक प्रशिक्षण शिविर भी हुआ गज 


है शनदरो, 5 


कडेटी को अफसर अ्रशिक्षा्ियों के साथ 
तीसरे साल में स्पेशल 'सी' क्छास सर्टिफिकेट 
पास करना होगा । भारतीय मिलिटरी 
अकादमी में भर्ती के पहले डिग्री और 'सी' 
कल्ञस स्पेशल सर्टिफिकेट होना आवश्यक हैँ । 

योग्यता क्रम से ७५ कैडेट भारतीय मिलि- 
टरी अकादमी में शिक्षा के लिए भेजे जाएगे। 
अफसर प्रथ्िक्षण दुकडी के दोष कंडेटों में 
से कुछ मेडिकल कोर, नौसेना और वायुसेना 
में कमीशन लिये जाएंगे और बचे हुए छोग 
प्रादेशिक सेना और नियमित अफमर रिजर्व 
में ले लिये जाएगे। 

राष्ट्रीय छात्र सेना दिवत्त समारोह 
६ दिसम्बर को पिछले वर्षों की तरह देश 

भर मे राष्ट्रीय छात्र सेनिक दल दिवस 

मनाथा गया । इस दिन राष्ट्रीय छात्र सेना की 
विभिन्न टुकडियों ने औत्सविक परेड, खेल-कृद 
प्रतियोगिताए, हवाई-करतब, कवायद, झण्डो- 
त्तोडन आदि का आयोजन किया । 


सेना सेपा दल की वर्षगांठ 
८; दिसम्बर, १९५९ को देश में सेना सेवा 
दल की वर्षगाठ मनायी गयी । इस अवसर 
पर देश भर में दर की सब टुकडियो और मेरठ 
तथा बगरलीर के दोनो प्रशिक्षण-केद्धो में 
औत्सविक परेड और अन्य कार्यक्रम करके यह 
दिन मनाया गया । 
सेना सेवा दछ की सन्‌ १७६० में स्थापना 
हुई थी । सब तरह की मुसीवतो में इस दल ने 
बहुत सराहनीय काम किये है । छडाई के मंदान 
में और दैवी सकट मे पडे लोगों में हवाई जहाज 
से चोजे पहुचानें का काम इस दल ने पिछले 
महापुद्ध से शुरू किया है। इस प्रकार इस दल 
ने सेवा-कार्यों मे काफी प्रशसनीय काम किये हे । 


सेनिक अनुसन्धान केन्रों का विदेशी 
विशेषज्ञ द्वारा अभ्ययन 
टूँगंड के विस्फीटक पदार्थ अनुसधान 
» विभाग के अध्यक्ष, डा० ए० के० श्रेविन 
प्रतिरक्षा सतालूप बेः अनुसधान और शिल्प 
विवास केन्द्रों का अध्ययन करने के लिए 
२८ नवम्बर को भारत आए। उन्होंने शस्त्र 


«ये. समाचार 


अध्ययन सल्या, शस्त्र अनुसंधान और विकास 
केन्द्र तथा विस्फोटक पदार्थ कारखाने भी 
देखे । 

डा० ब्रेवित भारत सरकार कै निमत्रण पर 
यहां आये हे । 
प्रतिरक्षा मंत्रालय फी फेलोशिप योजना 

के अंतर्गत उच्च शिक्षा 
पतिरक्षा मत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार, 
डा० डी० एस० कोठारी ने १५ दिसम्बर 

को नयी दिल्ली में प्रतिरक्षा मंत्राठय की उच्च 
शिक्षा अनुसधान फेलोशिप योजना का उद्घाटन 
किया । 

प्रतिरक्षा मत्रालय ने इस वर्ष से प्रति वर्ष 
अधिक से अधिक ५० फेलोजिप देना शुरू 
किया है । इस बार जो ४० व्यक्ति चुने गये, 
उनमें से लगभग दो दर्जन ग्रामिल हो चुके हैं 





केन्द्र-शासित क्षेत्रों में प्रशासनिक 
विभागों का पुनर्गठन 


'द्र-शासित क्षेत्रों के प्रशासनिक विभागों 
का इस तरह पुनर्गठन किया जा रहा है 
कि उनके खर्चों में ज्यादा से ज्यादा किफायत 
की जा सके और सचिवालय के कामों को कम 
से कम विभागों में बाटा जा सके । 
दिल्‍ली के सचिवालय का ६ दिसम्बर, 
१९५८ को पुनर्गठन किया गया था । उस समय 
सचिवो की सख्या घटाकर तीन कर दी गयी 
थी । अब दिल्ली में ७ मुख्य प्रशासनिक अधि- 
कारियो की जगह केवल तीन--मुख्य सचिव, 
वित्त सचिव और न्याय सचिव--ही रह गये 
है। इसी प्रकार सहायक सचिवों और सहायक- 
इन्चार्जों के पद भी समाप्त कर दिये गये है । 
अब इनके स्थान पर अवर सचिव नियुक्त किये 
गये हूं और विभागों में सुपरिन्टेन्डेन्ट, एसिस्टेट 
आदि काम कर रहे हूं । 
हिमाचल प्रदेश प्रशासन में अब ५ सचिवों 
की जगह हे सचिव और ८ अवर सचिवों को 


छष९० 


और उन्होंने प्रतिरक्षा प्रयोगशाला में काम भी 
शुरू कर दिया है । यह प्रतियोगश्ाला पहले 
राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगश्चाला मे थी और अब 
मेटकाफ हाउस, दिल्ली में चल रही है । डा० 
आर० एस० वर्मा प्रयोगशाला के निदेशक हे । 
फेलोशिप २५० ₹० महीने की है । उच्च 
योग्यता वाले उमीदवारो के लिए ६ सोनियर 
फंलोशिप है, जिनके अतगत ४०० रु० महीता 
दिया जाता है । फेलोशिप की अवधि एक 
साल हूँ, जो आवश्यकता के अनुसार और 
साल के लिए बढायी जा सकती है । 
अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्य पूरा होने 
पर उम्मीदवारों को धतिरक्षा अनुसंवान 
और विकास संगठन में नौकरी दो जा सकती 
हूँ । प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा में लिये जाने पर 
उनको उच्च पदो पर नियुक्त किया जा सकता 


है 


जगह ५ अवर सचिव ही रह गये हे । अब हिमा- 
चल प्रदेश में भी दिहली की तरह के ही तीन 
सचिव हैं । विकास और सहकार सचिव तथा 
शिक्षा और पूर्ति सचिव के पद समाप्त कर दिये 
गये हें । इनके अलावा वहा ६ विभाग अधिकारी 
है, जो सीधे उप-राज्यपाल की देखरेख में काम 
करते हूँ । 

मणिपुर और त्रिपुरा के प्रशासनिक पुन 
गंठन का प्रस्ताव अभी विचाराधीन हूँ । इस 
उद्देश्य से यह पुनगंठन किया जा रहा है कि 
सचिवालय में मुख्य अधिकारियों की संख्या 
घटा दी जाए और विभाग अधिकारी सीधे चीफ 
कमिश्नर की देखरेख में ही काम करे | इससे 
काम जल्दी निपटने की सम्भावना रहेगी । 

सरकारी काम शौध्रता और कुशलताएूर्वक 
चलाने के खयाल से ही केन्द्र-भासित क्षेत्रों में 
यह पुनर्गठन किया जा रहा है। दिल्ली में नगर 
नियम और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर त्वा 
जिपुरा में क्षेद्रीय परटररं स्थापित हो जाये मे 
इन केन्द्र-शासित क्षेत्रों का बहुत-सा प्रशासनिक 
काम भी इन सस्थाओं को सौंपा जा रहा हैं। 


३१ जनवरी, १९६९ 


| 


सभा प्रदेश के हो अध्षिरिरिं हो सीता 
है हिए एलिम पर 

॥४७ हे माप पहेग के धछिदपृरो शिः 

के दुिम शब-इगरेश१ २, थी श्याराद८ 

हुए हे और एसर प्रदेश की शाप चूनिस डा 

हयी शदानियतन डे बगटेंदार थी शमपरा गिएः 
को देगटा के रिए! पुलिस पदच दिझे # । 

इन पृरिस कर्मशाग्या शा दे 


मषम्प साहस और शर्ंस्पप्ररारपवा झे हिल 


पुराशार 





दिये शये है। भारत सरदार दे ग्ररना-रव 
में इन पृरखारों शी घोर्दा वे शाप नो 
इसंबारियों बे रैशा बा भी "पोश दिया 
गया है । 


हेरल उच्च न्यायालय में भ्यायाधौरों 
ही नियुक्ति 

'रॉप्ट्र मरतालय जी १० दिसम्रर शी एवं 
प्रेम विशेष्ति में दताया गया हैं मगि 
गाप्द्पति मे पी० गोबिन्द मेनन, बो० एु०, 
दो एन्ट० एटपोवेट और टी० सो ० रापवन, 
एुम० ए०, बी० एल०, एडवोवेट यो दोनो 
बर्ष के लिए बेरस के उच्च न्यायालय गा 
अतिरिषत न्यायाधीश नियुवत बिया हूँ । जिस 
दिन में वे अपना वार्यभार सम्हालें उसो 
दिन गे उनके नियुक्ति मानी जाएगी । 





मद्राप्त उच्च न्यायाज्य के न्‍्यायाघीरा 
स्वाड मन्ध्रादय की ५ दिसम्बर, १९५९ 
वी छात्र प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया 
हैं कि १५ दिसम्बर, १९५५ से राष्ट्रपति 
ने थी गोविन्दराजपुरम्‌ रगेया जगदीशन को 
मद्रास उच्च स्यायाझय का न्यायाधीश नियुक्त 
विया हू । 


केरल में चुनाव 
कै में चुनाव १ फरवरी, १९६० को 
होगे और उसी दित समाप्त हो जाएंगे । 
नामज़दगी वी अन्तिम तारीख २ जनवरी, 
१९६० नियत की गयी हैं । 
यह सूचना निर्वाचत आयोग की एक प्रेस 
विज्ेप्ति में दी गयी हैं । 


भारतीय साप्राचार 





राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति 
की स्वीकृति 


राह में निम्नशिगित शब्य विधेयर 
पर झापती सवीजाति दे दी हूँ -- 
मद्रास का प्रारपेट बन स॑रक्षणए (संचोपन) 
रिपवष्ठ, 2६५६ 
इस वि्धेदर में मद्रास में प्राइवेट यन 
संरक्षण कानून, १९५९ को अयधि २ साझ 
हे लिए बढ़ गयो है । इसरी अवधि २ दिसम्व र, 
१९७९ शो समाप्त होने थाटी थी । 
पंजाप कझापफ़ारी कानून दिल्‍ली में लागू 
पझार आदरवारी (संधोपित) अधिनिमस, 
१९५६ दिस्सी में भी सागू दिया गया है । 
दंगे भग्तगंस विसी भी प्रतार के नशीले 
दस्यों के निमधि देर लिए मदठी था भपरा 
रखना गेर-जमानाी अपराध करार दिया 
गया हूँ । 
इसमे: अस्गगेत इस जुर्म बे? सजायापता 
छोगो वो और अधिफ सजा देने की व्यवस्था 
हैँ । अगर कोर्द व्यपित इस अपराय में पहले 


सह 





यूगोरलाविया की नृत्य-यायन टोली 
भारत में 
0 सरवार के निमत्रण पर यूगोस्लाविया 
के नर्तकों और गायकों की एक टोलो 
'कोलो” एक पखवारे के छिए भारत की यात्रा 
पर १३ दिसम्बर को नयी दिल्ली पहुंची । इस 
टोली में ५० प्रसिद्ध कलाकार हे और इसका 
नेतृत्व श्रीमती ओल्गा स्कोवर्न कर रही है । 
यह टोली राजधानी में चार कार्यत्रम प्रस्तुत 
करेगी और राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और 
प्रधान मत्री से भी मेट करेगी । 
बेल्नियम के राजदूत द्वारा प्रमाणपत्र पेश 
ल्जियम के सनोतीत राजदूत, डा० 
फ्रॉसिस लियो गोफर्ट ने राष्ट्रपति भवन 
में १ दिसम्बर को राष्ट्रपति को अपने प्रमाण- 
पत्र पेश किये । 





छच्१ 





सजा पा चुका हैं तो फिर उसे पहले से 
दूनी सजा दो जाएगी, जो तीन साल की कंद 
और २,००० रु० जुर्माने से अधिक नहीं 
होगी । 





दिल्‍ली में पानी की सप्लाई : वर्जीराबाद 
बांध का उद्ब्ाटन 


राष्ट्र मत्री, श्री गोविन्द बल्छभ पत ने 
२८ नवम्बर को दिल्‍ली में वजीराबाद 
बाध का उद्घाटन क्ियां। इस बाघ से दिल्ली 
को बारहों महीने पानी मिलेगा। 
यह बाय यमुना के! बहाव को ठीक रखेगा, 
जिससे इसके दाहिती ओर की मलछ्य नहर को 
बराबर पानी मिलता रहे । यह नहर वादर- 
यबसे के निडट है। 
बाघ फी लम्याई १,४९१ फुट हैं। इसके 
दाहिनी भोर जमा रेत आदि को बहाने बेः लिए 
पानी के नीचे ६० फुट के ६ फाटक है । 
पानी भेजने के लिए ५८-५८ फुट के १७ फाटक 
हूँ । पानी के मौचे के फ़ाटकों कौ ऊचाई इन 
फाटको से ४ फुट कम हूँ, ताकि वाटर-ब््स 
के निकट के नदी के दाहिने किनारे पर पाती 
कै बहाय को नियन्त्रित रखा जा सके । 





अर्जेय्टाइना में भारती य राजदूत द्वारा 
ग्रमाए पत्र ऐश 

पूरा मन्त्रा॒य की ३ दिसम्बर की एक 

प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया हूँ कि 
अर्जेण्टाइना में भारतीय राजदूत, श्री पी० 
अच्चुत मेनन ने ब्यूनेज-आयर्स में हुए एक 
समारोह में २ दिसम्बर, १९५९ को अर्जेण्टाइवा 
के प्रेसीडेण्ट को अपना प्रमाण पत्र पैश किया । 


मारत में प्राकिस्तान के उच्चायुक्त 

पद मत्रालय की ३ दिसम्बर की विज्ञप्ति 

में बताया गया है कि श्री ए० के० ब्रोही 
को डा० उमर हयात सदिक के स्थान पर 
भारत में पाकिस्तान का उच्चायुक्‍्त नियुक्त 
किया गया हूँ । 
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कैंडेटी को अफसर प्रशिक्षायियों के साथ 
तीसरे साल में स्पेशल 'सी' क्छास सर्टिफिकेट 
पास करना होगा । भारतीय मिलिटरी 
अकादमी में भर्ती के पहले डिग्री और 'सी' 
बलास स्पेशल सर्टिफिकेट होना आवश्यक है । 

योग्यता क्रम से ७५ कैडेंट भारतीय मिलि- 
टरी अकादमी में शिक्षा के लिए भेजे जाएगे | 
अफमर प्रशिक्षण टुकडी के शेष कैडेटो में 
से कुछ मेडिकल कोर, नौसेना और वायुसेना 
में कमीशन लिये जाएंगे और बचे हुए लोग 
प्रादेशिक सेना और निममित अफमर रिजर्व 
में ले लिये जाएगे। 

राष्ट्रीय क्रात्र सेना दिल समारोह 
दर दिसम्बर को पिछले वर्षो की तरह देश 

भर मे राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल दिवस 
मनाथा गया । इस दिन राष्ट्रीय छात्र सेना की 
विभिन्न टुकडियों में औत्सविक परेड, खेल-कूद 
प्रतियोगिताएं, हवाई-करतब, कवायद, झण्डो- 
सोलन आदि का आयोजन किया । 


सेना सेका दल की बर्षयाठ 
८ दिसम्बर, १९५९ को देश में सेना सेवा 
दल की वर्षगाठ मनायी गयी । इस अवसर 
पर देश भर में दल की सब टुकडियो और मेरठ 
तथा बगलीर के दोनों प्रशिक्षण-केन्री में 
औत्सविक परेड और अन्य कार्यक्रम करके यह 
दिन मनाया गया । 
सेना सेवा दल की सन्‌ १७६० में स्थापना 
हुई थी। सब तरह की मुसीबतो में इस दल से 
बहुत सराहनीय काम किये हे । रूडाई के मेंदान 
में और देवी संकट मे पड़े लोगो में हृदाई जहाज 
से चोज़े पहुंचाने का काम इस दल ने पिछले 
महायुद्ध से शुरू किया हूँ । इस प्रकार इस दलू 
ने सेवा-कार्यों में काफी प्रश्यसनीय काम किये है । 


सैनिक अनुत्त्धान केन्द्रों का व्दिशी 
विशेषज्ञ द्वारा अध्ययन 
ूँगढंद के विस्फोटक पदार्थ अनुमधाने 
विमाग के अध्यक्ष, डा० ए० के० ग्रेविन 
प्रतिरक्षा मत्राऊ्प के अनुसघान और सिल्प 


विकास केन्द्रों का अध्ययन करने के लिए 


-- २४ < नवम्बर को भारत आए। उल्होंने दास्त्र 


भारतोयम समाचार 


अध्ययन सस्या, वस्त्र अनुसंधान और विकास 
केन्द्र तथा विस्फोटक पदार्थ कारखाने भो 
देखें । 
डा० ब्रेविन भारत सरकार के निमत्रण पर 
यहां आये है । 
प्रतिरक्षा मंत्रालय की फेलोशिप योजना 
के अंतर्गत उच्च शिक्षा 
तिरक्षा मत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार, 
डा० डी० एस० कोठारी ने १५ दिसम्बर 
को नयी दिल्‍ली में प्रतिरक्षा मंत्रालय की उच्च 
शिक्षा अनुसधान फेलोशिप योजना का उद्घाटन 
किया । 
प्रतिरक्षा मत्रालय ने इस वर्ष से प्रति वर्ष 
अधिक मे अधिक ५० फेलोशिप देना शुरू 
किया है । इस बार जो ४० व्यक्ति चुने गये, 
उतमें से लगभग दो दर्जन झामिल हो चुके हूँ 





केन्द्र-शासित क्षेत्रों में प्रशासनिक 
विभागों का पुनर्गठन - 


न्द्र-शासित क्षेत्रों के प्रशासनिक विभागों 
का इस तरह पुनर्गठन किया जा रहा हू 
कि उनके खर्चो में ज्यादा से ज्यादा किफायत 
की जा सके और सचिवालय के कामों को कम 
से कम विभागों में बाटा जा सके । 
दिल्ली के सचिवालय का १ दिसम्बर, 
१९५८ को पुनर्गठन किया गया था । उस समय 
सचिवों की सख्या घटाकर तीन कर दी गयी 
थी | अवे दिल्‍ली में ७ मुख्य प्रशासनिक अधि- 
कारियो की जगह केवल तीन--झुरूय सचिव, 
वित्त सचिद और न्याय सचिव--ही रह गये 
हैं| इसी प्रकार सहायक सचिवों और सहायक- 
इन्चाजों के पद भी समाप्त कर दिये गये हूं । 
अब इनके स्थान पर अवर सचिव नियुक्त किये 
गये हूं और विभागों में सुपरिल्‍्टेन्डेस्ट, एसिस्टेट 
आदि ब्यम्र कर रहे है । 
हिमाचल प्रदेश प्रशासन में अब ५ सचिवों 
को जगह ३ सचिव और ८ अवर सचिवों की 


छ्० 


और उन्होने प्रतिरक्षा प्रयोगशाला मे काम भी 
शुरू कर दिया हूँ । यह प्रतियोगशाला पहले 
राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में थी और अब 
मेटकाफ हाउस, दिल्ली में चल रही हैँ । डा० 
आर७० एस० वर्मा प्रयोगशाला के निदेशक हूँ 

फ़ेलोशिप २५० रु० महीने की हैं। उच्च 
योग्यता वाले उमीदवारों के लिए ६ सीनियर 
फंलोशिप है, जिनके अंतर्गत ४०० ₹० महीना 
दिया जाता है । फेलोशिप की अवधि एक 
साल है, जो आवश्यकता के अनुसार और + 
साल के लिए बढ़ायी जा सकती हूँ । 

अनुसधान और प्रशिक्षण कार्य पूरा होः 
पर उम्मीदवारों को प्रतिरक्षा अनुप्ंधा। 
और विकास संगठन में नौकरी दो जा सकर्ते 
है । प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा से लिये जाने पः 
उनको उच्च पदों पर नियुक्त किया जा सकत 
हू । 


जगह ५ अवर सचिव ही रह गये हे । अब हिम 
चल प्रदेश में भी दिल्‍ली की तरह के ही ती 
सचिव हूँ । विकास और सहकार सचिव तः् 
शिक्षा और पूर्ति सचिव के पद समाप्त कर दि 
गये है। इनके अलावा वहां ६ विभाग अधिकार 
है, जो सीधे उप-राज्यपाल की देखरेख में का 
करते है । 
मणिपुर और त्रिपुरा के प्रशासनिक पुन 
गठन का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है । इ२ 
उद्देश्य से यह पुनर्गठन किया जा रहा है £ 
सचिवालम में भुख्य अधिकारियों की सल्य 
घटा दी जाए और विभाग अधिकारी सी ये चीप 
कमिश्नर की देखरेख में ही काम करे । इसरे 
काम जल्दी निपटने की सम्भावना रहेगी | 
सरकारी काम झौछ्ता और कुशलछताएूवेक 
चलाने के खाल से ही केख्-शासित क्षेत्रों मे 
यह पुनर्गठन किया जा रहा है । दिल्‍्लो में नगर 
निगम और हिमाचल श्रदेश, मणिपुर तयां 
तिपुरा मे क्षेतरीप पत्र स्थाडित हो जाने है 
इन केन्द्र-शापित क्षेत्रो का बहुत-सा प्रश्मासतिर्क 
काम भी इन संस्थाओं को सौंपा जा रहा है । 
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शर परेरा $ हो अधिकारशिं को रौरशा 
हें हिए एुॉ्िस एएड: 

गःः | झाद हहत के नफरत झा 
0 5 35 50 0 आ “के 2१४8 87 8 

है) बोर इचर पट्ेणा डे शध्यद परिश 5 

छः 


हो ड्ज्ाद टिदृलशि पद दि है + 


डेपलिपन के बफपरता ही कीयबनट ५7 





पुन धुत इम्ंबॉपट्यप) इ१ ८ चूस्रणपर 


आशय मपार और बच्शपर्रशायापत हे 


दिईय गए है । आरत शक्चर३ & इपरा-पत 


मे हम दुृशाजरात ब४े चहल के सत्द हज 





समंदारिया हो) गा था ही पाजिय विद्या 


न्दह। 


हग्ल उब्ब स्यापालप से म्दाएएंफो 
है निपृह्ित 

गण मखानहय बी ॥ दिरर डी तर 

प्रग दिशीत में इषाया शा है हि 
गोपाल ने वीर गोडकिंद सकने शो७ श० 
है ए४० एटशक्ट और ही» सौ» रात 
एस० ए०, थी० एड०, एडबोडेट का दोझरो 
द्प के लिए बेराट के उच्च म्यायाझूय बा 
अतिरिषत स्थायाधीश नियुक्त विद्या है । दिस 
दिन से वे अपना वार्यमार मझाऊु ज्मी 
दिन से उसवी नियुक्ति मानी जाकगी । 


न 


मद्राप्त उच्च न्यायालय हे म्यायापीरा 
राष्ट्र मन्त्रालय की ५ द्विमम्बर, १०७ के 
वे। एड प्रेस विशप्ति में बताया गया 
हूँ कि १५ दिसाबर, १९५० में राष्टपति 
ने श्री गोदिन्दशजपुरम्‌ रगैधा जगदीशन को 
मद्रास उच्च स्पायालय का न्यायाधीश नियूवत 
वियाहई । 






ग्रेरल में चुनाव 
रेल में चुनाव १ फरवरो, १०६० को 
होंगे और उसी दिन रामाप्त हो जाएगे । 
वामज्श्शी की अन्तिम तारीख २ जनवरी, 
१९६० नियत को गयी है । 
यह सूचना निर्वाचन आयोग की एक प्रेस 
विनप्ति में दी गयी है । 


भारतीय समाचार 






राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति 
की स्रीकृति 


8४ द्रणी ने वि्नशिधितव शम्य विधभेधक 
देह मारी खोहरि दे दी है. +- 
मद्रास के? शायेट रस सएए (संशोपन) 
विधेदर, 2६२५६ 

इस विधरर मे मंद्टास में प्राइवेट बने 
७९ हो अयधि + सात 
है [जल ढ़ हरी है 48 द शो साध + दिशम्व र, 


7 ९७४६ को शझएा | कोले राई पो । 


साग्पद इन, है 








पंशर ऋइएटरी शातून दिल्‍ली में लागू 

कोइ धासरारी (परशोदि१) अधिनियम, 

१६५९ झिली में भी लागू रिया गया हैं 

दुगईे आहत वियी भी प्ररार मे सशीले 
इस ५ नियद थे शहिए भटदी था भषत्रा 
क्खता पस््झमान्ती भारराप करार दिया 
गदा है । 

इंगईे भर्पमत इस जुर्म के सजायापता 
होगा शत शोर झधिर मजा देंगे वी व्यवस्था 
हैं। भगर शोई सातित्र इ्रसे अपराय में पे 


अजिडजत+ू जा: 


| दी व. 
हज जधहड। 
७257९ का 


यूगोसलारिया वृत्यन्यायन टोली 
भारत में 
भा सरवार के नलिमधश पर यूगोस्ठाविया 
के भेड़ और गायवों की एक ठोली 

बोलो एक पसवारे के लिए भारत की यात्रा 
दर १३ दिसम्बर को सयी दिल्‍्ल्टी पहुंची । इस 
में ५० प्रसिद्ध कछाकार हैं और इसका 
में[त्त श्रीमती औरगा स्कोवर्न कर रही है । 

यह दीदी राजधानी में चार कार्यक्रम अस्तुत 
करेंगी और राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और 
प्रधान मन्री से भी भेंट करेगी । 





चैल्जियम के राजदूत द्वारा प्रमाएपत्र पेश 
ल्जियम के मनोवीत राजदूत, डी5 
फ्रासिस लियो गोफर्द ने राष्ट्रपति भवन 
में १ दिभम्बर को टाष्ट्रवति को अपने प्रमाय- 
पत्र पेश किये । 
फछ्च्र 








सजा पा चुका हूँ ती फिर उसे पहले से 
दूनी मजा दो जाएगी, जो तीन साल की कंद 
और २,००० २० जुर्मोने से अधिक नहीं 
होगी । 
दिल्‍ली में पानी की सप्लाई ; वजीराबाद 
बांप का उद्घाटन 
स्वण5 मत्री, श्री गोौवित्द बल्लभ पंत ने 
२८ नवम्बर फो दिल्‍ली में वजीराबाद 
बाप वा उद्पाटन किया । इस बाघ से दिल्‍ली 
को बारदों महीने पाती मिलेगा। 
यह बाघ यमुना के बहाव को ठीक रफेंगा, 
जिममे इसके दाहिनी ओर की मख्य नहर को 
बराबर पानी मिलता रहें ) यह नहर वाठर- 
बसे के नितट हूँ । 
बांपव हम्बाई १,४९१ फुट हैं । इसके 
दाहिती ओर जमा रेत आदि को बहाने के तिए 
दानी के! नौथे ६० फुट के ६ फाठक हैं. । 
पाती मेंजने के लिए ५८-५८ फुट के १७ फ़ाटक 
है । पानी के नोचे के फ़ाटकों वी ऊंचाई इस 
फाटकों में ४ फुट कम है, ताकि वाटर-वर्क्स 
के निकट के नदी के दाहिने किनारे पर पानी 
मै; बहाव को नियन्त्रित रसा जा सके । 











अर्जेएटाइना में भारतीय राजदूत द्वारा 
अमाण पत्र पेश 

पुृएाद मन्त्रालय की हे दिध्म्वर की एक 

प्रेत विज्ञप्ति में बताया गया हूँ कि 
अरजेण्टाइना में भारतीय राजदूत, श्री पी० 
अच्चुत मेनत से ब्यून॑ज-आयसी मे हुए एक 
समारोह में २ दिसम्दर, १९५९ को अर्जेण्टाइना 
के प्रेसीडेण्ड फो अपना प्रमाण पत्र पैसे किया । 


भारत में प्रर्कित्ान के उच्पायुक्त 


पृष्ण्ड अत्रारूप की ३ दिसस्वर की विज्ञप्ति 
में बताया गया हैँ कि श्री ए० के० ब्रोही 
को डा० उपर हयात मलिक के स्थानु“दर 
आरत में पाकिस्तान का + ७ «६ 
किया गया हैं । 





समाचार-दर्शन 


| १ दिसम्बर से १५ दिसम्बर तक 





दिसस्वर 


१--नयी विल्‍्ली में प्रधान मन्त्री, श्री नेहरू द्वारा इकाफे क्षेत्र की 
सावंजनिक उद्योग प्रबन्ध सम्बन्धी संयुक्तराष्ट्रीय विचार- 
गोप्ठी का उद्घाटन 

२--बच्चो के अपहरण और उन्हे अपग बनाने से सम्बन्धित 
विधेयक राज्यसभा द्वारा अनुमोदित, जिसे लोकसभा पहले 
ही पाम कर चुकी हूँ 

४--सरकार द्वारा वायदा बाजार निदेशालय, जिसका मुख्यालय 
बम्बई में होगा, खोलने का निर्णय घोषित . 

-+कागज और गत्ते के उचित कारखाना-मूल्य और बाजार-मूल्य 
से सम्बन्धित तट कर आयोग की सिफारिशे सरकार द्वारा 
स्वीकृत 

५--मण्डक सिंचाई और बिजली योजना-कार्य के बारे में भारत 
और नेपाल के मध्य नयी दिलल्‍छी में एक समझौता सम्पन्न, 
जिसके अनुसार ५० ५ करोड रुपये का सम्पूर्ण अनुमित व्यय 
भारत उठायेगा 

“-+भिलाई इस्पात कारखाने का सल्फ्यूरिक एसिड सयन्त्र चादू; 
यह इस कारखाने का सबसे बड़ा रासायनिक पदार्थ सयत्त्र हे 

--वियतनाम लछोक गणराज्य के सास्कृतिक शिष्टमण्डल का, 
जिममें ४५ नतंक और गायक हूँ, नयी दिल्‍ली आगमन 

६--प्रधान मन्त्री श्री नेहरू द्वारा दामोदर घाटी निगम के चोथे 
और सबसे बडे पाछेत बाघ का उद्घाटन 

--खान दुघंटना की चपेट में आने वाले मजदूरों और उनके 
आशितों को भछाई के छिए भारत सरकार द्वारा खान 
श्रभिकों का आपातकाछोन सहायता कोप' स्थापित 

७--मैसूर मे छठे अन्तविश्वविद्यालय युवक समारोह का समारम्भ 

जनयी दिल्‍ली में केन्द्रीय रेल मन्त्री, थी जगजीवन राम द्वारा 
अन्तर्राप्ट्रीय रेलवे काग्रेस सघ के स्थायी आयीग को छठवो 
बैठक का उद्धाटन 


भारतोय सपाचार 


७९२ 


दिसम्बर 


“राज्यसभा द्वारा सविधान (आठवां संशोधन) विधेयक, 
१९५९, अनुमोदित 
-जजयी दिल्ली मे केन्द्रीय खाद्य और कृषि भन्त्री, श्री एस० के ० 
पाटिल द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशान्त महासागर क्षेत्र 
की पौधा सरक्षण समिति की तीसरी बैठक का उद्घाटन 
<--राज्यसभा में भारत-चीन सम्बन्ध पर दो दिन की बहस आरभ 
९--अमरीका के प्रेज़ीडेण्ट, परमश्रेप्ठ भरी ड्वाइट आइजनहावर 
का ५ दिन की राजकीय यात्रा पर नयी दिल्ली आग्रमन 
११--नयी इिल्ली में राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्रप्रसाद द्वारा विश्व 
कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन 
१४--नयी दिल्ली में भारत ओर पाकिस्तान के बोच वित्तीय 
वार्ता का दूसरा दौर समाप्त 
++परमश्रेष्ठ थी आइजनहावर की भारत यात्रा की समाप्ति 
पर नयी दिल्लो में संवुकत विज्ञप्ति भकाशित 
--नयी दिल्‍ली में केन्द्रीय खाद्य और कृषि मन्त्री, श्री एस० के० 
पादिल द्वारा एशिया और दूरपूर्व की डेगी सम्बन्धी 
समस्याओ पर बैठक का उद्धाटन 
१५--देश भर में नौ सेना दिवस मनाया गया 
“सार्वजनिक सेवा (योग्यताए और भर्तों) समिति की सिफा- 
रिश्लो पर भारत सरकार के फैसले घोषित 
--प्रधान मन्‍्त्री ने लोकसभा में वह सब पत्र और ज्ञापन रखे जो 
भारत और चीन सरकारो ने एक दूसरे को भेजें थे, और लद्दाल 
में चीनी संनिकों द्वारा बन्दी बनाये गये भारतीय पुलिस 
दल के प्रति चीनी सैनिकों के व्यवहार के सम्बन्ध में कर्मसिह 
का वक्‍तव्य भी रखा । 


३१ जतवरो, १९६० 





इन पत्रिकाओं को अपने वाचनालय में सम्मिल्तित कीजिए 


सानकेल ३ दम सोरदिय सविप मासिर पत्र में भारत भर के प्रसिद साहित्यकारों के विचारपूर्ण 
इब्दाप् दया रपानियों ने प्रतिरिरदत रुसा, संस्शति थे सस्तर्राष्ट्रीय मिपयों पर प्रामाणिक लेस पढ़िए । 

यापिक घुल्दा ६,०० रुपये। 
पाल-भारती : #न्‍्ू घर मासिक पत्रिका, जिसमें सरल भाषा में मनोरंजक यहानियां, शिक्षाप्रद 
' इंदिहाए, उपयोगी सेर घोर रेसादिप प्रस्तुत बिए जाते है । यापिक घुल्क ४.०० रुपये । 
योजना ६ झय छेचों मे 7६ प्रयति रा घासोदनात्माः मूल्य घरांकसे याला, भारत की पंचवर्षीय योअनाश्रों का 


+ 
पयप्रदधेझ हिन्‍्दों पौर घंग्रेड़ी में एक माप ने बाला पराक्षिफ पत्र । यापिक शुल्क २-५० रुपये । 





कुरुचुत्र ६ मित्र मामिद पत्र, शिममें देश मे साम्ुशमिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी समाचार तथा लेख 
प्रराधित होते है । बाधिंश शुरुर २.४० रपये । 
दि बढ़ाने के लिए इन पत्चिफानों में विमापत दोजिए 
प्रकाशन विभाग 
पो, था. नं० २०११, भ्रोल्ड सेक्नेटेरियट, दिल्ली- 


स्थायी महत्व की पुस्तकें- 
पुन्दर सजंधज -कम दास 





मूल्य... डाक खर्च 


शाप्ट्रपति ढा० राजेन्द्र प्रसाद के मापण (१६५२-१६५६) ३५४०. ०-८४ 
भारत के पक्षी--राजेश्वरप्रसादना रायण सिंह १२-४०. १:४० 
स्वाधीनता श्रौर उसके बाद (जवाहरलाल नेहरू के भाषण १९४६-४६) ४६०० १-३५ 
भारत १६५८ ४ ड४.प०. ०७५ 
भारतीय कविता--१६५३ ५.००. १.७५ 
भारत वी एकता का निर्माण (सरदार पटेल के भाषण) ३.००. १.३० 
भारतीय वास्तुकला के ५,००० वर्ष २००० - ०.२५ 
कर-जांच श्रायोग के प्रतिवेदन का संक्षिप्त सार २-४०. ०.७५ 
योजना से खुशहाली ०७५. ०-२० 

श्रशोक के धर्म लेख १००... ०२५ 
पंचांग सुधार ०३४ ०१४ 
तपेदिक के रोगियों की घरेलू देसभाल ण््श हह्त 


(रजिस्ट्रेशन व्यय अलग) 
पच्चीस रुपये या इससे अधिक फो पुस्तकों पर डाक व्यय नहीं लिया जाएगा | 


ह प्रकाशन विभाग 
पो. वा. नं० २०११, श्रोल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्‍ली-८ - 





रतीय समाचार छरर३े 
क्ष ढाआाम्राकाका ७७७०४ है चहल आय 


है जनवरी, १९६० 














हाथकरचे 


भारतोय 
श्रथे-व्यवस्था 
के महत्वपूर्ण श्रंश _ 





मारत का 708 उद्योग निसम्देह अपनी सफ़लताओं १२ गरव॑ 
कर सकता है->१९५२ में जबकि इससे केवल ११,००० लाख गज 
कपड़ा बनाया जाता था, १९५९ में यह परिमाण १५,५०० लाख॑ 
गज तक आ पहुचा हैँ | अब भी यह उद्योग निरन्तर प्रगति कर 
रहा है | दूसरी पचवर्षीाय योजना अवधि की समाप्ति तक २२,२०० 
लाख गज कपड़े का लक्ष्य रखा गया है । आजकल ७० छास बुनकरों 
को रोजी देने बाला यह उद्योग भारत की वस्त्र सम्बन्धी कुल वाधिक 
आवश्यकताओं का एक चौथाई से भी अधिक भाग पूरा करता है । 


ग्रखिल भारतीय हाथकरघा बोड्डे 
पोस्ट बैग न० १०००४, वम्बई-१ ४० ए०-५९३५१ 


है. 





ज-न्‍ल्‍जनत-+--++++ 


डायरेक्टर, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्‍्लो-८ द्वारा सम्बादित तया 
०४ 0 | शओोडियक प्रेस, तिलक सार्म, विल्लो-६ द्वारा सद्गित 





प्रतिरक्षा सस्त्रो, की दो० के० कृष्ण- 
मेनन ५ दिसस्वर को मयोी दिल्लों सें 
दोक्षान्त परेड के अवसर पर सहायक 
वायुसेना के ५१वें स्ववाडन (दिल्ली) 
के सहायक अधिकारियों को वर्दी पर 
वायुतरेना के चिन्ह लगाते हुए 


७ दिसम्बर को सयो दिल्‍ली के सफदर- 
जंग हवाई अड्डे पर पाकिस्तान के 
वित्तोप शिष्टमण्डल के सदस्प 


नयी दिहलो में ६ दिसम्बर को वियत- 
नाम फो नृत्य और नाद्य मण्डलो के 
सदस्य, केस्रोय वैज्ञानिक अनुसन्धान 
और संस्कृति मन्त्री थो हमापं कबीर 
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प्राचीन भारतीय कला शौर 
कारीगरी 


भारतीय कारीयर रूकड़ी, धातु, पत्थर 
और कपड़े पर उत्कृष्ट कलापुर्ण कारी- 
गरी करने में सदियों से अग्रणो रहा 
हैँ । चित्र में कारीगर तांबे के बन 
पर फूल-पत्तो नक्काश रहा ह 





दक्षिण भारत में, खास कर तंजौर, मदुराई और तियनेलवेली के कुछ । 
परिवारों में प्राचोत और परम्परायत मूतिकछा आज भी फल-फूल है 
रही है । चित्र में कारीगर धातु की मूर्तियां बना रहे है । 












के महत्वपुर्ण 


भारत का हाथकरघा उद्योग नि'सम्देह अपनी सफलताओं १२ गर्व 
कर सकता है--१९५२ में जबकि इससे केवल १ १,००० लछास गज 
कपड़ा बनाया जाता था, १९५९ में यह परिमाण १५,५०० लाख 
गज तक आ पहुचा है । अब भी यह उद्योग विरन्‍्तर प्रगति कर 
रहा है । दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति तक २२,२०० 
लाख गज कपड़े का लक्ष्य रखा गया है । आजकल ७० लास बुनकरो 
को रोजी देने वाला यह उद्योग भारत की वस्त्र सम्बन्धी कुछ वाधिक 
आवश्यकताओं का एक चौथाई से भी अधिक भाग ध्रूरा करता है । 


ग्रखिल भारतोय हाथकरघा बोर्ड 


भारतीय 
श्रर्थ-व्यवस्था 





अंश . 





पोस्ट बैग न० १०००४, बम्बई-१ डी०ए०-५९३८१ 





डायरेक्टर, प्रकाशन विभाग, सूचना ओर प्रश्तारण मंत्राछय, भारत सरकार, दिल्‍लो-८ द्वारा सम्पादित 
* झोडियक प्रेस, तिलक मार्ग, दिल्‍्ली-६ द्वारा मुद्रित 


लक 
म्पादित तया 


प्रतिरक्षा मंत्रों, श्री वी० के० कृष्ण- 
मेनन ५ दिसम्बर को सयी दिल्‍ली में 
दीक्षान्त परेड के अवसर पर सहायक 
वायुसेना के ५१वें स्ववाड़न (दिल्ली) 
के सहायक अधिकारियों को वर्दी पर 
चायुत्तेना के चिन्ह लगाते हुए 


अर 





७ दिसम्बर को नयी दिल्‍ली के सफदर- 
ज॑ग हवाई अड्डे पर पाकिस्तान के 
वित्तीय शिष्टसण्डल के सदस्य 


नयी दिल्‍ली में ६ दिसम्बर को वियत- 
माम को नृत्य और नादूय सण्डलो के 
सदस्य, केन्द्रीप बरज्ञानिक अनुसन्धान 
और संस्कृति मन्धों क्री हुमायूं कबीर 
के साथ 
बाप 
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प्राचोन भारतीय कला भ्रौर 
कारीगरी 
भारतोव कारीगर लकड़ी, घातु, पत्थर 
और कपड़े पर उत्कृष्ट कलापुर्ण कारी- 
गरी करने में सदियों से अग्रणी रहा 
है। चित्र में कारीगर ताबे के बतंन 
पर फूल-पत्तो नक्काश रहा ह्‌ 


यु 





+ 


के रे 


दक्षिण भारत में, घास कर तंभौर, मदुराई और तिण्तेलवेली के कुछ 
परिवारों में प्राचोत और परम्परागत मूर्विकला आज भो फल-फूल 
« रही हूँ । चित्र में कारीगर धातु फी मूर्तियां बना रहे हें 





लिककियेाए गा इक एटा ह 


